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प्रकाशकीय वक्तव्य 


श्रीश्री आनन्दमयी माँ के जीवन एवं उपदेशों पर आधारित साहित्य के प्रकाशन की योजना माँ आनन्दमयी पीठ, इन्दौर द्वारा 
सर्वप्रथम ई. सन्‌ 4985 (वि.सं. 2042) में बनाई गई थी। उस क्रम में प्रथमतः 4) मातृसंहिता, 2) मातृविद्यासूत्रम्‌ एवं 3) मातृलीला 
सिद्धान्त प्रभृति ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया। तदनन्तर ई. सन्‌ 996 में श्रीश्री माँ जन्‍म शत-वार्षिकी के सुअवसर पर पुनः कुछ 
ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया। इसके उपरान्त पीठ द्वारा राष्ट्र भावना से भावित साहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस क्रम में अनेक 
पुस्तक-पुस्तिकाओं एवं परिपत्रों का प्रकाशन किया गया जिसकी पूर्णाहुति 'बीआरएफ- उपनिषद्‌ एवं 'राष्ट्रधर्म गीता” के साथ हुई। 
ई. सन्‌ 2004 से पुनः मातृसाहित्य के प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया गया और इसके लिए मातृभक्तों के सहयोग से एक बृहद योजना 
तैयार की गई। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग था- 


(4) ई. सन्‌ 4953 से 2000 तक के “आनन्दवार्ता' (माँ आनन्दमयी संघ का त्रेमासिक मुखपत्र) के 88 अंकों में प्रकाशित 
श्रीश्री माँ के प्रश्नोत्तरों / वचनों का संकलन एवं विषय-वर्गीकरण। 


(2) श्री गुरुप्रियादेवी द्वारा प्रणीत 'श्रीश्री माँ आनन्दमयी” की 20 भागों में प्रकाशित अत्यन्त सुविस्तृत लीलाकथा से तात्तविक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वचनों का संकलन एवं विषय-वर्गीकरण ; 


(3) श्री अमूल्यकुमार दत्तगुप्त द्वारा रचित “श्रीश्री माँ आनन्दमयी प्रसंग” के 8 खण्डों में प्रकाशित अत्यन्त बहुमूल्य तत्त्वालोचना 
से दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपदेशों का संकलन एवं विषय-वर्गीकरण ; 


(4) अन्य स्रोतों से मातृवचनों का संकलन 


उपरोक्त पूरी तैयारी होने के बाद ई. सन्‌ 2004 से मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुआ। इस श्रृंखला में 'श्रीश्री माता आनन्दमयी वचनामृत” 
के सात खण्ड प्रकाशित करने के पश्चात्‌ अब हमें अध्यात्म मार्ग के साधकों के हितार्थ श्रीश्री माँ की अद्यतन उपलब्ध सम्पूर्ण महावाणी 
को एक ही जिल्द में “श्री भगवत्गुरु गीता” (भागवती गीता) के रूप में प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक विचारवान 
साधक के साधनामय चित्त में प्रायः ही प्रारब्ध, पुरुषार्थ और कृपा, ज्ञान, भक्ति और कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, एक ओर परिवार, 
समाज और राष्ट्र के प्रति कर्त्तत्य और दूसरी ओर परमात्मा के प्रति एकान्तिक निष्ठा का आदेश-उपदेश प्रभृति विषयों को लेकर 
अनेक प्रश्नों का उत्थापन होता रहता है। ये प्रश्न उसके चित्त को बार-बार आन्दोलित करते रहते हैं और उसका चित्त दिग्प्रमित हो 
विमूढ़-सी स्थिति में पहुंचने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे ऐसे प्रमाणिक निर्णयात्मक उत्तर की आवश्यकता प्रतीत होती है जो 
“अनुभूति” पर आधारित हो और जो संशय और विकल्प-जाल में उलझे उसके चित्त का यथोचित समाधान कर उसे पुनः समाहित कर 
सके। यदि श्रीश्री गुरु का सन्निध्य हो तब तो तत्काल ही समाधान प्राप्त होता रहता है परन्तु यह सर्वदा सुलभ नहीं होता। ऐसे समय में 
एकमात्र “आप्तवचन' ही उसका हित सम्पादन कर सकते हैं। श्रीश्री माँ की वाणी वेदवाणी के समकक्ष आदर और अनुकरण की वस्तु है। 


श्रीशत्री माँ की वाणी के सन्दर्भ में महामहोपाध्याय डॉ. श्री गोपीनाथ कविराजजी का यह वक्तव्य द्र॒ष्टव्य है- '“उनके श्रीमुख का 
उपदेश वस्तुतः शास्त्र का ही निगूढ़ सिद्धान्त है। इसलिए ये सब वाणियाँ महावाक्यों के सदूश परम आप्तवचन हैं।' ' 


०-"क्‍क्‍+< ढ॥ »क केक--++++++-++ 


“'श्रोता की अधिकारगत योग्यता के तारतम्य, देश और काल की विचित्रता तथा अन्यायन्य अनेक कारणों से सब श्रोताओं के 
प्रति माँ के श्रीमुख से एक-से उपदेश नहीं निकलते फिर भी जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ पर ठीक वैसी ही वाणी अपने आप 
निकल जाती है। यही उनकी विशेषता है।'/ 


श्रीत्री माँ कहती हैं- ““तुम लोग जितने प्रश्न करते हो उनका उत्तर मैं नहीं देती। प्रश्न भी तुम्हारा और उत्तर भी तुम्हारा। मेरे मुँह 
से सिर्फ निकल भर आता है।' 


इस भागवती महावाणी का नित्य स्वाध्याय कर जीवन सफल बनायें, इस शुभकामना के साथ सत्यप्रेमी तत्त्वजिज्ञासु साधकों की 
सेवा में यह अद्भुत महावाणी समर्पित है। 


व्यास पूर्णिमा, वि.सं. 2074 
42 जुलाई, 2044 
माँ आनन्दमयी पीठ, इन्दौर 
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प्रावकक॒यथयग 


लगभग १७० वर्ष पूर्व स्वप्न में एक आदेश हुआ था- “वाणी”। तभी से श्रीश्री आनन्दमयी माँ के वचनों का संकलन-प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया 
गया। इस क्रम में 'श्रीश्री माता आनन्दमयी वचनामृत” के सात खण्ड प्रकाशित किये गये। अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु साधकों के लिए वचनामृत-संग्रह 
के रूप में प्रकाशित ये प्रश्नोत्तर अत्यन्त उपयोगी एवं हितकर सिद्ध हुए। इसी क्रम में दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रबुद्धजनों के लिए माँ के उपदेशों-शिक्षाओं 
को आधार बनाते हुए “माता आनन्दमयी वेदान्त” एवं 'पूर्णप्रज्ञप्ति दर्शन'- ये दो विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित किये गये। इसके अनन्तर एक संक्षिप्त 
परन्तु अत्यन्त सारगर्भित जीवनी का भी प्रकाशन किया गया। 


इस वर्ष के प्रारम्भ में एक सत्संकल्प जागा, श्रीश्री माँ तो भगवान्‌ पूर्णब्रह्मनारायण का मूर्त्तिमान विग्रह हैं, उनकी बाणी भागवती वाणी हैं, क्यों न 
उनकी उपलब्ध सम्पूर्ण वाणियों को लेकर एक बुृहत्‌ ग्रन्थ 'महावाणी” के रूप में प्रकाशित किया जाय जिसे नित्य पूजा-पाठ का अड्ग बनाकर 
उसका नित्य नियमित पारायण किया जा सके। माँ आनन्दमयी पीठ के प्रकाशन-प्रकल्प से जुड़े बन्धुओं से विचार-विमर्श किया, सभी के मन को 
यह प्रस्ताव भाया। और, कार्य प्रारम्भ हो गया। श्रीश्री माँ के वचनों का अन्त नहीं है। बहुत से वचनों का प्रकाशन हो चुका है परन्तु अभी भी प्रकाशित 
वचनों से अधिक वाणियाँ मातृभक्तों के पास सुरक्षित हैं और प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। हमने तो उपलब्ध और यत्न-तत्र बिखरी पड़ी मातृवाणियों का 
ही यथासाध्य संकलन कर श्रीश्री माँ की यह वाड्यी मूर्त्ति गढ़ने की कोशिश की है। माँ को हमारा यह क्षुद्र प्रयास प्रीतिकर ही और इसके द्वारा 
भगवत्प्रेमी साधकों को अपना अभीष्ट प्राप्त हो, यह मंगलकामना है। इस मंगलकामना के साथ यह वाड्जयी पूजा जिनकी है उन्हीं के श्री चरणों में 
समर्पित है। 


सम्पूर्ण ग्रन्थ दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में ई. सन्‌ १९२६ से १९८२ तक श्रीश्री माँ के साथ हुए सत्संग एवं प्रश्नोत्तरों का विवरण है। 
इस खण्ड में बंगला एवं गुजराती से हिन्दी में अनुवादित वाणी है। श्रीश्री माँ के साथ सत्संग/प्रश्नोत्तर प्रारम्भ से अन्त तक दो ही भाषाओं में हुआ है- 
एक, बंगाली और दूसरा हिन्दी में। अतः श्रीश्री माँ की मूलवाणी बंगाली एवं हिन्दी इन दो भाषाओं में ही उपलब्ध है। सत्संग को लिपिबद्ध करने वाले 
भक्तों में प्रमुखतः बंगाली, गुजराती एवं हिन्दी भाषी सज्जन रहे हैं। बंगाली एवं गुजराती भाषा में लिपिबद्ध सत्संग का हिन्दी में अनुवाद किसी एक 
सज्जन ने नहीं किया है अतः अनुवाद में अपेक्षित एकरूपता न होने से पाठकों का चित्त संशययुक्त हो सकता है। परन्तु ऐसे स्थलों पर इतना 
निःसंदिग्ध है कि माँ के 'भाव” की पूर्णतया रक्षा की गई है, अतः उसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं है। श्रीश्री माँ के साथ जो सत्संग हिन्दी भाषा में 
हुआ है और जो हमें ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री भास्करानन्दजी महाराज एवं मातृचरणलीन आदरणीय श्री पद्मकान्त भाई त्रिवेदी से उपलब्ध 
हुआ है, उसे हमने प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में “ज्यों का त्यों" विषयवर्गीकरण के साथ अठारह अध्यायों में ब्रिभ्क्त कर भागवती गीता सार के 
रूप में प्रस्तुत किया है। 

एक बात और, ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में यद्यपि ई. सन्‌ १९२६ से १९८२ तक की मातृवाणी को संकलित करने का प्रयास किया गया है, तदपि 
हमें यह लिखते हुए खेद है कि अनेक प्रयासों के बावजूद भी ई. सन्‌ १९६६, १९६७, १९६८, १९७०, १९७१ और १९८२- इन ६ वर्षों की वाणी 
हमें उपलब्ध नहीं हो सकी अतः उसे प्रकाशित नहीं किया जा सका है। 

दूसरी बात, ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में वर्ष १९५९, १९६०, १९६४, १९६५, १९६९, १९७२ से १९७८ तक तथा १९८१- इन १३ वर्षों की 
'मूलवाणी” समाविष्ट है। इन वर्षों का उल्लेख द्वितीय खण्ड में नहीं किया गया है। इसका कारण यह रहा कि उपरोक्त वर्षों में यत्र-तत्र बिखरे विषयों 
को विषय का वर्गीकरण कर उसे प्रस्तुत किया गया है ताकि पाठकों को अपने चाहे गए विषय पर माँ की वाणी सुगमता से उपलब्ध हो सके। 

पूर्व प्रकाशनों की भांति इस परमपावन “महावाणी” (श्री भगवत्गुरु गीता- भागवती गीता) को वर्तमान रूप देने में डा. स्वामी परिपूर्णानन्द ने 
अथक परिश्रम किया है, माँ उन्हें अपने श्री चरणों में अहैतुकी भक्ति प्रदान तो करें ही, साथ ही उनकी स्वस्वरूपप्रतिष्ठा में उनकी कृपा-करुणा 
सहाय हो यह विशेष प्रार्थना है। 

शुद्ध एवं सुन्दर मुद्रण के लिए संस्कृति ग्राफिक्स के अधिकारियों को शुभाशीष। 
श्री गुरु पूर्णिमा माँ की सेवा में- 
१२ जुलाई, २०१४ स्वामी केदारनाथ 
माँ आनन्दमयी पीठ, इन्दौर 
* हाल ही में इसी वर्ष २०१८ में श्रीश्री माँ की एक बृहत्‌ जीवनी का भी प्रकाशन किया जा चुका है जो अवश्यमेव पठनीय है। 
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विश्वोत्तीर्ण के धशातल पर 
श्रीश्री आजन्दमयी माँ के 
वि१वमय हस्ताक्षर। 


श्री भगवत्गुरु गीता (भागवती गीता )-माहात्म्य 


श्री भगवानुवाच- 
न बन्धो5स्ति न मोक्षो5स्ति ब्रह्मेवास्ति निरामयम्‌। 
नैकमस्ति न च द्वित्वं सच्चित्कारं विजृम्भते।।१।। 
न बन्धन है, न मोक्ष; केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है, न द्वैत; केवल सच्चिदाकार तत्त्व ही सब ओर परिपूर्ण हो 
रहा है। 
गीतासारमिदं शास्त्र सर्व शास्त्र सुनिश्चितम्‌। 
यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्र सुनिश्चितम्‌॥।२।। 
गीता का सारभूत यह शास्त्र सम्पूर्ण शास्त्रों द्वारा भलीभाँति निश्चित सिद्धान्त है जिसमें वेद-शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया 
हुआ ब्रह्मज्ञान विद्यमान है। 
इदं शास्त्र मया प्रोक्त गुह्ावेदार्थदर्पणम्‌। 
च:पठेत्प्रयतो भूत्वा स गच्छेद्विष्णुशाश्वतम्‌।।३।। 
मेरे द्वारा कहा गया यह शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भाँति प्रकाशित करनेवाला है, जो पवित्र हो मन-इन्द्रयों को वश में रखकर 
इसका पाठ करता है वह सनातन विष्णुपद को प्राप्त होता है। 
मलनिर्मोचनं पुंसां गड़ास्नानं दिने दिने। 
सकृद गीताम्भसि स्नान संसारमलनाशनम्‌।।४।। 
गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है परन्तु गीतारूपिणी गंगा के जल में तो एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार- 
मल को नष्ट करनेवाला है। 
गीता सुगीता कर्तव्या किमनयै: शास्त्र विस्तरे:। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपओझआ द्विनि:सृता।।५।। 
अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्‍या प्रयोजन? केवल गीता का ही सम्यक्‌ प्रकार से गान (पठन और मनन) करना चाहिये, जो कि स्वयं 
भगवान्‌ पद्मनाभ के मुखकमल से प्रकट हुई है। 
य इदं परम गुहां मद्गभक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशय:।।६।। 
मुझमें अनन्य पराभक्ति रखता हुआ जो कोई इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा-इसमें कोई संदेह 
नहीं है। 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम:। 
भविता न य मे तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि:।।७।। 


गा उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमण्डल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर 
गा भी नहीं। 


तेषामेवानुकम्पार्थभहमज्ञानजं॑ तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।।८।। 


ऐसे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिऐ मैं उनके आत्मा से एकीभूत हो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को प्रकाशमय ज्ञानदीपक द्वारा 
नष्ट कर देता हूँ। 
अध्येष्यते च य इम॑ धर्म्य संवादमावयो:। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मति:।॥९।। 
जो मनुष्य इस धर्ममय संवाद (भागवती गीता) का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मै ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊँगा-यह मेरा मत है। 
श्रद्धावाननसूयश्च श्रूणुयादपि यो नर:। 
सो5पि मुक्त: शुभाॉल्लोकान्प्राप्नुयात पुण्यकर्मणाम्‌।।१०।। 


श्रद्धावान्‌ और दोषदृष्टि से रहित जो मनुष्य इस भागवती गीता को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्यवानों के शुभ लोकों को 
प्राप्त हो जायगा। 
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अनुक्रमणिका 


अध्याय पृष्ठ क्र. 
७ प्रकाशकीय वक्तव्य ॥| 
७ प्राककथन । 
७ समर्पण भा 
छ भागवती गीता माहात्म्य शा 
& मड़लाचरण ॑| 
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मद्गलादयरण 


!॥ 3० श्री भगवत्गुरवे नमः ॥॥ 
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निराश होने का कोई भी कारण नहीं। 
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सुन्दर देवी 
(श्री औी माँ के, :हस्ताक्षर ) 
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मामा ह मा ह॥ सा ॥ा शाम म मामा ॥ काम ॥ शा | वाया 8 सा ७ शा ७ हक | लक 


प्रथम खण्ड 
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।। जय गुरु जय माँ ॥ 


महावाणी - १९२६ 
उपदेश 


“एक के सिवाय कुछ भी नहीं है।' 

“अपने को गुप्त पेटी बनाना चाहिए। सब भावों के विषय को प्रकाश में नहीं लाना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। बक्से के भर जाने के कारण 
यदि कुछ निकल पड़े तो निकले उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अपने लक्ष्य पर चलते जाओ, जो कुछ थोड़ा प्रकट हो पड़े, हो जाय, तुम 
स्वयं कुछ प्रकट न करो। 

धर्मपथ में किंचित्‌ अहंकार की छाया भी लक्ष्य को आच्छादित कर देती है। 

अस्थिरता आये बिना स्थिरता भी नहीं आती। घी से हो, चंदन-काठ से हो, यहाँ तक कि घास-फूस से भी, किसी भी तरह आग लगाने की 
आवश्यकता है। अग्नि एक बार जल उठने पर फिर भावना नहीं रहती है, सब भस्म कर देगी। देखा है न, एक चिंगारी कितने परिश्रम से बने मकान 
को पलभर में ही भस्म कर देती है। 

जगत्‌ भावमय है, सृष्टि की सभी वस्तुएँ भावों का प्रतिरूप हैं (मूर्तरूप हैं)। भावों के द्वारा यदि स्वयं को जाग्रत और उन्‍नत कर सकोगे तो 
देखोगे कि ब्रह्माण्ड में सब जगह एक ही प्रकार की लीला हो रही है। भाव के अभाव में ही मनुष्य इधर-उधर भटकता फिरता है, यथार्थ तत्त्व नहीं 
जान पाता। 

शुद्ध अनन्य भाव होने से सब ही संभव है। 

नाम करते-करते चित्त शुद्ध होता है; बाद में श्रद्धा और भक्ति का आविर्भाव होने पर भाव शुद्ध हो जाता है। भाव शुद्ध होने पर अनेक प्रकार 
की उच्च अवस्थाओं का आभास होने लगता है और वही कार्य पूर्ण कर देता है। 

जो वस्तु तैयार होने में जितना अधिक समय लेती है वह उतनी ही सुन्दर और मजबूत होती है। तू इतना सोचता क्यों है? केवल बालक की 
तरह हाथ पकड़े रह। 

देव-देवियों की सत्ता भी वास्तव में हमारी देह के समान सत्य है और भावपूर्ण नेत्रों से उनके दर्शन हो सकते हैं। 
प्र.- जब आपको भावावेश होता है तब आपके शरीर में या आँखों के सम्मुख क्या किसी देवी-देवता का आविर्भाव होता है ? 
माँ- मेरा लक्ष्य कहीं भी केन्द्रित नहीं है। इसका मुझे कोई प्रयोजन भी नहीं है। तुम लोग भावावेश के लक्षण देखना चाहते हो, इसी कारण कभी - 
कभी इस शरीर में वह प्रकाशित हो जाते हैं। जब भी कोई कर्म पूर्णभाव से होता है तब उस कर्म की पूर्ण क्रिया तद्रूपता प्रकाशित होगी ही। नाम में 
तल्लीनता आते ही रूप-सागर में डुबकी लगा सकते हैं। नाम और नामी अभिन्न होने से बहिर्जगत्‌ का भाव लुप्त हो जाता है और नाम की जो 
स्वप्रकाश शक्ति है वह आपसे आप खिल उठती है। 

जब साधक एकाग्रचित्त होकर ईश्वर का ध्यान करता है तब बाह्य जगत्‌ के विपरीत भाव-स्पन्दन उसकी भावधारा से टकराकर वेदना 
उत्पन्न करते हैं। ऐसे समय पशु-पक्षी, वृक्ष-लता तक का आघात होने से उसका स्पन्दन साधक के मन को व्यथित कर देता है। दूसरों के कलह 
व आनन्द उत्सवादि की तरंगें भी ईश्वर-योग की तल्लीनता में आघात पहुँचाती हैं। 
जब तक साधक के बहिर्जगत्‌ के संस्कार प्रबल रहते हैं, तब तक उसे ऐसा लगता है कि उसकी ज्ञानेन्द्रियों से सम्बद्ध सभी कुछ उसके 
अहंभाव के ही अन्तर्गत है। इसलिए पेड़ का एक पत्ता गिरने से भी उसका चित्त उसके स्पन्दन से काँप उठता है। 
शब्द ही जगत्‌ का आदिकारण है। नित्य शब्द व सद्वाणी के क्रम विकास और विवर्तन के साथ ही साथ सृष्टि का विकास और विवर्तन 
होता चलता है। 
जिस प्रकार बीज अंकुरित होने से पहले उसको मिट्टी से दबाकर अँधेरे में रखना होता है, उसी प्रकार जीव की साधनावस्था में भी उसके 
प्रत्यक्ष कर्मों की ओट में प्रत्यक्ष रूप से अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। 
माँ (षट्‌ चक्रों के संदर्भ में) - तस्वीरों में जो रंग देख रहे हो, वह बाहरी सज्जा मात्र है। हम लोगों का शरीर मज्जा आदि जिन वस्तुओं द्वारा 
गठित है चक्र भी उसी से बने हैं, अन्तर केवल इतना है कि बाहर की ओर से नाभि, आँख, कान, हाथ की रेखाओं में जैसे विशिष्टता है उसी 
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प्रकार चक्रों के गठन भी विभिन्न हैं, वायुगति तथा प्राणशक्ति-जनित रसप्रवाह द्वारा विविध रंगों का खेल, बीजादि की मूर्ति एवं ध्वनि वहाँ लक्षित 
होती है। श्वास-प्रश्वास के संग जब पहले बीज आदि बाहर होते तो ख्याल उठता था कि ये सब क्या हैं? उसी समय अपने ही मुख से प्रत्येक 
सम्बन्ध में उत्तर पाती और स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हो उठता कि किस-किस स्थान पर क्या-क्या है। उस समय प्रत्येक चक्र का रचना-वैचित्रय 
तेरी इन सब तस्वीरों की तरह ही देखा। उपासना, पूजा, कीर्तन, ध्यान, तत्त्व-विचार और यौगिक क्रिया एकनिष्ठ भाव से होते-होते अपने आप 
ही चित्तशुद्धि होने से ये सब ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। अन्यथा मनुष्य इन काम-क्रोधादि के चक्र से छुटकारा ही नहीं पाता। 

मैंने देखा कि मूलाधार के ऊर्ध्व की ओर क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अनेक ग्रंथियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रधान हैं। वही इस जगह अंकित हैं। मैंने 
स्वेच्छा से नहीं खींचा है, मेरा हाथ अपने आप ही घूम कर यह चित्र बन गये। याद रख, इन सब ग्रन्थियों तथा नाड़ियों के संयोग स्थान में रूप, 
रस, गंध, स्पर्श आदि सम्भूत मनुष्य के जन्म मृत्यु के संस्कार आबद्ध हैं। वायु और प्राण-रस इनमें से ही कहीं तीव्र गति तथा कहीं मंथर गति से 
प्रवाहित हो मनुष्य के कर्म और भाव को संचालित करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर जल, जल से ऊपर तेज, तेज से ऊपर वायु, वायु के 
ऊपर महाकाश है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी एक-एक कर पाँच केन्द्र व्याप्त हैं। तनिक चिन्तन करके ही समझ सकेगा कि जब मन का 
भाव पवित्र एवं आनन्दपूर्ण रहता है उस समय प्राणवायु ऊर्ध्वमुखी होती है। जिस प्रकार तालाब के तलदेश में जल का उद्गम है, वृक्ष की जड़ में 
प्राणरस का आकर्षण केन्द्र है उसी प्रकार मनुष्य के मेरुदण्ड के निम्नतल में जीवनशक्ति का आदिस्वरूप एक महाशक्ति सुप्तावस्था में है। श्रद्धा 
और धैर्य के द्वारा बहिर्मुखी एवं अन्तर्मुखी शुद्ध क्रिया का स्पन्दन वायु द्वारा संचारित हो जब प्रधान-प्रधान नाड़ियों को मथित करता है तब 
मूलाधार की बद्ध शक्ति उन्‍्मुख हो एक-एक ग्रन्थि का भेद करती हुई क्रमशः जितनी ऊर्ध्वमुखी हो उठती है उतना ही साधक की जड़ता तथा 
संस्कारों का हास होता जाता है। इस ग्रंथि भेद के साथ ही साथ बाह्य संसार के रूप रसादि के प्रति आसक्ति का संस्कार शिथिल होता जाता है। 
इस ऊर्ध्वगामी शक्ति के भूकेन्द्र पर पहुँचने पर (प्राण) वायु की गति सर्वत्र सरल और विशुद्ध हो जाती है। तब साधक- “मैं कौन हूँ? जगत्‌ क्या 
है? सृष्टि क्या है? आदि स्वरूपों का कुछ-कुछ अनुभव करने लगता है। ऐसी अवस्था आने पर संस्कारों का मूलोच्छेद होता है तथा ध्यानादि 
की गति ऊँची से ऊँची कक्षा में चढ़ती जाती है। अन्तिम स्तर पर पहुँचने पर साधक महाभाव में लीन हो जाता है अर्थात्‌ स्वरूप स्थिति लाभ कर 
समाधि-भूमि पर शान्तिलाभ करता है। इन सब ग्रन्थियों के खुलने के साथ-साथ पहले पहल साधक अनेक प्रकार के शब्द सुना करता है, 
कभी-कभी उसे ऐसा प्रतीत होता है कि शंख और घण्टे की ध्वनि के समान शब्दों की ये तरंगें विश्वव्यापी मंहाध्वनि के सागर में मिल रही हैं, उस 
समय बाहर की कोई चीज तथा भाव उसके चित्त को सहज ही में आकर्षित नहीं कर पाते। साधक जितना ही अग्रसर होता जाता है उतना ही उस 
महाध्वनि के अमृत-प्रवाह की ओर बढ़ता चलता है, अन्त में उस महाध्वनि की अतल गम्भीरता में उसका चित्त अखण्ड स्थिति लाभ कर 
लेता है। 
(माँ योग सामर्थ्य के सन्दर्भ में) - 

कागज की पतंग जिस प्रकार एक धागे के सहारे हवा में उड़ती है, उसी प्रकार योगियों का शरीर श्वास और संस्कार के बल पर शून्य में 
उठना, सूक्ष्म होना, बृहत्‌ होना, अदृश्य होना आदि अनेक प्रकार के खेल कर सकता है। 

मैं तो तुम लोगों के साथ ही रहती हूँ, तुम देखना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम याद रखो कि तुम चाहे दूर हो या पास, चाहे कुछ 
भी कर रहे हो, हर समय मेरी एक दृष्टि तुम लोगों पर है। 
(माँ सूक्ष्म जीवात्माओं के संदर्भ में)- 

मेरे सामने जैसे तुम लोग बैठे हो वैसे अनेक अशरीरी भी बैठे हैं। 
(माँ रोग मूर्ति के संदर्भ में)- 

किस रोग की क्या मूर्ति है यह भी देखती हूँ। इस शरीर में जब वे प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं कोई बाधा नहीं देती। जब एक मैं ही सब कुछ हूँ 
तो त्याग और ग्रहण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम लोगों के साथ जो आनन्द है वही उनके साथ में भी। 
(माँ मौन ग्रहण करने के संदर्भ में)- 

मौनी होना हो तो मन-प्राण एक साथ ही एक चिन्ता में घनीभूत होकर बाहर-भीतर पत्थर की तरह हो जा। यदि केवल वाक््‌संयम ही करना 
चाहता है तो वह अलग बात है। 

।। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ॥। 
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|। जय गुरु जय माँ ॥ 


महावाणी -१९२७ 


उपदेश 


“बोलते समय सावधान होकर बोलना उचित है, कभी-कभी बुरी बातें सत्य हो जाती हैं।' 
प्रश्न: साधना की चरम अवस्था क्या है? (इसके उत्तर में माँ ने विभिन्न स्तरों की साधन-अवस्थाओं के विषय में बताते हुए कहा)- 


माँ- “चित्त समाधान कुछ अंशों तक सूखी लकड़ी में आग लगाने के समान है। गीली लकड़ी का पानी सूखने पर जिस प्रकार धक्‌-धक्‌ करके 
आग जलने लगती है उसी प्रकार उपासना की एकाग्रता से जब वासना-कामना आदि का रस कम होता है तो चित्त हल्का हो जाता है। उस 
अवस्था को ही चित्त-समाधान या भावशुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की अवस्था में किसी-किसी को भावोन्माद, विहलता, आवेश आदि होता है। 
एक परमार्थ सत्ता का आश्रय ले यह विशेष-विशेष भावावेग में प्रकट होता है। 

“इसके बाद भाव-समाधान होता है। जिस प्रकार दहकता हुआ कोयला; एक ही सत्ता के एक अखण्डभाव की तन्मयता में शरीर अवश 
होकर पड़ जाता है। साधक घण्टों जड़भाव में बिता देता है और अन्तर्गुहा में भावप्रवाह अक्षुण्ण चलता रहता है। इसकी परिपक्व अवस्था में कभी- 
कभी एक सत्ता का आश्रय लेकर अखण्ड भाव की तरंग बाहर-भीतर को एकाकार करके खेलती रहती है। इसी को भाव-समाधान कहते हैं। जिस 
प्रकार किसी पात्र में उसको माप से अधिक जल डालने पर वह भर कर छलकने, गिरने-पड़ने लगता है, उसी प्रकार एक अखण्ड भाव के प्रकाश 
से चित्त परिपूर्ण होने के कारण उसका भावावेग विश्वमय विराट में विगलित हो पड़ता है। 

“तीसरी स्थिति का नाम व्यक्त-समाधान है। जिस प्रकार जलते हुए कोयले के भीतर-बाहर एक ही तरह की अग्नि की दीप्ति है, जीव 
उसी अवस्था में एक सत्ता में स्थिर हो विराजता है। 

"पूर्ण समाधान की अवस्था में साधक के चित्त से सगुण और निर्गुण का दून्‍्द चला जाता है जिस प्रकार जलते हुए कोयले की राख की आग। 
साधक इस अवस्था में एक अनिर्वचनीय भाव में स्थिर हो जाता है। अन्तर बाहर का कोई भेद नहीं रहता- ““शान्त शिवमद्वैतम्‌'  'अवस्था। सब 
भावों का स्पन्दन इस अवस्था में लुप्त हो जाता है। 
प्र.- समाधि क्या है? 
माँ - “सब प्रकार के कामों और भावों के पूर्ण समाधान का नाम समाधि है। यह ज्ञान और अज्ञान के अतीत की अवस्था है। तुम लोग जिसको 
सविकल्प कहते हो वह भी इसी चरमावस्था को पहुँचने के लिए है उसे भी एक प्रकार की साधना ही समझो। सबसे पहले रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
तथा शब्दादि पंचतन्मात्र में से कोई एक तत्त्व वस्तु या विचार उपलक्ष्य हो सम्मुख आता है और उसी को लेकर शरीर ध्यान में स्थिर होता है। 
उसके बाद वह लक्ष्य सर्वमय होकर “अहंभाव” को लय कराता हुआ एक सत्ता में प्रतिष्ठित कर देता है। इस प्रकार की अवस्था यदि उन्नति को 
प्राप्त करे तो अन्त में वह एक सत्ता भी कहीं विलीन हो जाती है। तब क्या रहा और क्या न रहा इसको समझाने के लिए कोई भाषा या अनुभूति 
नहीं रहती। / 
प्रश्न: साधक के क्या-क्या लक्षण होते हैं? 
माँ- जब साधक चित्तशुद्धि द्वारा कुछ उन्नत हो जाता है, उस समय उसका भाव कभी बालकवत्‌, कभी पिशाच या जड़-सा हो जाता है, कभी वह 
साधारण लौकिक भावों की तरंग ही में बहता है। किन्तु इन सब सामयिक परिवर्तनों में भी उसके चित्त की एकमुखी गति लक्ष्य की ओर ही रहती 
है। ऐसी अवस्था में लक्ष्य-च्युत होने से उसका वहीं अन्त है। 

“कर्म के बल से साधक अग्रसर होता है, उसके सब व्यवहार एक ही लक्ष्य द्वारा प्रकाशित होते हैं। जैसा कि कभी देखेगा कि वह जड़वत 
अचेतन अवस्था में पड़ा है, किन्तु जाग्रत अवस्था में सब भावों में ही मानो आनन्द की प्रतिमूर्ति है। क्रमशः एक समय ऐसा आता है कि जब 
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चलना-फिरना, सोना-बैठना, सब लोक-व्यवहारों में मानो एक महान्‌ आनन्द का पुतला है, वह उस समय बाहर भीतर एक अपूर्व आनन्द- 
सत्ता में परिणत हो जाता है। 

““इसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पहुँचने पर उसका एक सत्ता का संस्कार भी लय हो जाता है। तब उसको साधारण बुद्धि से 
समझा नहीं जा सकता। इस प्रकार की अवस्था में उसके देह-स्पन्दन स्थगति हो जाते हैं, उस समय देहत्याग होने की सम्भावना भी बनी रहती 
है, किन्तु जिसमें संसार के कल्याण करने का संस्कार अवशेष रहता है वह इस अवस्था में भी निर्दिष्ट समय तक अपना शरीर धारण कर सकता 
है। सभी अवस्थाओं में वह अपरिवर्तित रहता है। यह हमारी समझ की भूल है कि उसको देहधारी समझ कर हम उसे देह के समान परिवर्तनशील 
समझते हैं। 
एक दिन माँ ने प्रसंगवश बताया- 

“अपने-अपने भावानुसार एकनिष्ठ ध्यान तथा धारणा से चित्तशुद्धि होती है। 

“उसके बाद एकनिष्ठ भाव की साधना से खण्ड-खण्ड भाव एकसूत्र में गुथ जाते हैं। 

“फिर खण्ड-खण्ड भावधाराएँ एकमुखी हो जाती हैं तथा साधक भीतर बाहर से जड़वत्‌ हो जाता है। 

“उसके बाद एकसत्ता का आश्रय ग्रहण कर साधक अखण्ड भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
।॥ जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९२८ 
माँ कहती हैं- 
“'मेरे लिए नया कुछ देखने, सुनने और कहने को नहीं है। 
“साधारण और असाधारण सब तुम्हारे लिए है, मैं तो हर समय हर अवस्था में एक भाव में ही हूँ। 


“सब ही तो खेल है तुम लोगों को खेलने की साध है, इसलिए हँसी-तमाशे में भी इस शरीर को तुम खींच ले जाते हो। यदि यह शरीर स्थिर, 


धीर-गंभीर होकर रहता तो तुम दूर-दूर ही रहते। खूब सुन्दर तरीकों से आनन्द का खेल खेलना सीखो। ऐसा होने से खेल ही में खेल का चरम 
पाओगे-समझे। 


“यह शरीर तो एक ढोल है, जो जिस ताल से बजावेगा, वह वही आवाज सुनेगा। मैं देखती हूँ कि सब जगह एक ही खेल चल रहा है। 


“इस शरीर और जमीन में कुछ अन्तर नहीं है। मैं तो जमीन पर या किसी जगह पर किसी भी भाव से रख दो, सब खा सकती हूँ, किन्तु तुम 
लोगों को सिखाने के लिए आचार, निष्ठा, कर्त्तव्यपालन सब आवश्यक है। 


“इच्छा करने से कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, कर्म की पूर्णाहुति के साथ-साथ त्याग अपने आप हो जाता है। 
“'मैं देखती हूँ, सभी तो मेरे हाथ हैं, अपने हाथ से खाती हूँ] 


“मुझसे मिलने के लिए समय जानना चाहते हो? मेरा दरवाजा तो हमेशा खुला है। तुम्हीं लोग बल्कि संसार की बातों में फँस इस बच्ची को 
भूल जाते हो, मुझे तो हर समय तुम लोगों का ख्याल रहता है। 


“'ज्ञानी-अज्ञानी लेकर ही तो भगवान्‌ का संसार है, जिसे जैसा खिलौना चाहिए उसे वैसा ही देकर शान्त रखना होता है। 
“जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनके धर्मजीवन में कोई सहायक नहीं है, उन्हीं से मेरा विशेष प्रयोजन है। 
““समय बिना आये कुछ नहीं हो सकता, जिसे जितना पाना था वह पा गया।// 


भाई जी लिखते हैं- माँ के उपदेशों का मूलतत्त्व यह है कि धर्म का प्राण या सार किसी जटिल बन्धन या आचार की चहार दीवारी से निबद्ध 
नहीं है। जीवनरक्षा का अर्थ ही धर्मरक्षा है। यह मन में धारणा बना दैनिक जीवन के आहार, विहार, धनोपार्जन आदि के भीतर आन्तरिकता तथा 
सरलता के साथ सहज धारा से धार्मिक भावना की ओर भी मन लगाना मनुष्य के लिए आवश्यक है।” 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
| जय गुरु जय माँ ॥ 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ |। 
महावाणी - १९२९ 


उपदेश- 

“सभी तो उन्हीं के रूप हैं। एक के सिवा तो दूसरा है नहीं।” 

“सभी का शुद्धता से खाना उत्तम है। सब जातियों के हाथ का खाना ठीक नहीं है। जब तक जाति ज्ञान है तब तक जाति भेद मानकर चलना 
ही अच्छा है। 

“सदबुद्धि से कर्म करो, कर्म करते-करते ही एक-एक कदम ऊँचे उठने की चेष्टा करो। सब कामों में ही उन्हें लिये रहो, फिर कुछ छोड़ना 
न होगा। तुम्हारे काम भी अच्छी तरह होते चलेंगे और लक्ष्यपति का संधान भी सहज होगा। माँ जिस प्रकार बच्चे को यत्न से बड़ा करती है उसी 
प्रकार तुम भी बड़े होते चलोगे। जब जो काम करो मन, वचन और शरीर से सरलता और संतोष से करना तभी कर्म में पूर्णता आवेगी। समय होने 
पर सूखे पत्ते आप से आप गिर जावेंगे तथा नये पत्ते आ जावेंगे। 

“प्रत्येक का अपने-अपने काम के लिए जैसे स्कूल, ऑफिस, दुकान इत्यादि का एक न एक निर्दिष्ट समय रहता है, उसी प्रकार २४ घण्टे 
में कोई समय जितना सबको साध्य हो निर्दिष्ट रखना चाहिये। मन में संकल्प करना होगा कि मैंने सदा के लिए अपने परम देवता के निमित्त उसे 
उत्सर्ग कर दिया है, उस समय उनकी चिंता के सिवाय और कुछ काम नहीं करूँगा। परिवार में भी सबके लिए यहाँ तक कि नौकर के लिए भी इसी 
प्रकार एक समय निर्दिष्ट कर दे। बहुत दिनों तक ऐसा करते-करते ईश्वर चिन्ता तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जावेगी। फिर कोई सोचने की बात ही 
नहीं रहेगी। तुम स्वयं ही अनुभव करोगे कि प्रत्येक विचार और कर्म में एक अज्ञात कृपा की धारा तुम्हें बल तथा उत्साह प्रदान कर रही है। जिस 
प्रकार नौकरी के बाद बिना काम किये भी पेंशन मिलती है, वह भी उसी प्रकार है बल्कि उसकी तुलना में धर्म-राज्य में पारितोषिक अधिक है और 
सहज में लभ्य भी है। 

“नौकरी की पेंशन मरने के बाद नहीं मिलती, किन्तु उस नाम-पेंशन का लय नहीं, क्षय नहीं है। जो धन इकट्ठा करते हैं, वह घर में एक ऐसे 
गुप्त स्थान में रखते हैं जहाँ सब जो कुछ हो जमा करके रखते जाते हैं, हमेशा उसकी रखवाली करते रहते हैं। उसी तरह भगवान्‌ के लिए भी जिसे 
जैसा अच्छा लगे, हृदय के एकान्त कोने में एक स्थान रखो। जब भी समय पाओ वहाँ उसका नाम और भाव संचित करते रहो। 

जो जितना अपने को भूलकर एक निष्ठा के साथ प्रणाम कर सकता है वह उतना ही शक्ति पाता है तथा आनन्द लाभ करता है। यदि और 
कुछ न कर सको तो सुबह-शाम देह, मन, प्राण के साथ एक कातर प्रणाम तो करो। उनको तनिक स्मरण करने की चेष्टा करो। 

“दो तरह के प्रणाम होते हैं, जानते हो? जल के भरे हुए घड़े को उड़ेलने की तरह अपने हृदय के समस्त भावों को उड़ेल कर नमस्य को 
समर्पण कर देना। दूसरी तरह का प्रणाम होता है पाउडर के डिब्बे के छिद्रों में से पाउडर छिड़कने की तरह। तुम लोगों के मन का अधिकांश भाव तो 
मन में ही पड़ा रहता है, एक-दो बिन्दु श्रद्धा के इधर-उधर निकल पाते हैं। 

““जिस प्रकार सिर, हाथ, पैर आदि एक मनुष्य के अंग हैं, उसी प्रकार मैं समझती हूँ तुम सब भी इस शरीर के विशेष-विशेष अंग-प्रत्यंग हो। 

““कीड़े-मकोड़े, मक्खी, कीट, पतंग, मनुष्य, सभी तो एक ही परिवार के हैं। किसके साथ किसका जन्म-जन्मान्तर का संबंध है कौन 
जाने? 

“हिन्दू-मुसलमान एवं अन्यान्य जाति के सभी तो एक हैं, एक जन को ही सब चाहते हैं और पुकारते हैं, नमाज और कीर्तन सब एक 
हीतो हैं। 

(अपने भ्रमण के विषय में)- 

“'मैं देखती हूँ कि सारा संसांर एंक बाग है। जीव, जन्तु, वृक्ष, लता सभी इस बाग में नाना प्रकार से खेल रहे हैं, सभी की अपनी विशेषता है, 
यह सब देख मुझे आनन्द होता है। तुम सबने मिलकर बाग का ऐश्वर्य बढ़ा दिया है। मैं बाग के एक कोने से दूसरे कोने को यदि जाऊँ तो तुम इतने 
व्याकुल क्यों हो जाते हो?" 
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(प्रार्थना के विषय में )- 


“प्रार्थना साधना का एक विशेष अंग है। प्रार्थना की शक्ति अमोघ है एवं प्रार्थना ही में जीव और जगत्‌ का प्राण है। जिस समय जो हृदय में 
आवे 'उन्हें' बताना तथा सरल और व्याकुल हो उनके प्रति शरणागति की प्रार्थना करना।' 
(कृपा के विषय में) - 

कृपा का अर्थ ही है अहैतुकी कृपा। जब कृपा होने को ही है तब उनकी इच्छा से ही कृपा अवतरित होती है। जैसे जिस प्रकार बच्चा 
खेलते-खेलते माँ को भूल गया, माँ ने स्वयं जाकर उसे गोद में ले लिया। बालक ने पुकारा भी नहीं पर माँ का स्नेह प्रकट हो गया। तुम लोग कहोगे 
कि कृपा पूर्वजन्म के सुकृतों का फल है। यह एक तरह से सत्य होने पर भी दूसरी ओर वह स्वाधीन हैं इसलिए कृपा का कारण क्या है ऐसे प्रश्न 
उठने पर भी आलोचनीय व जिज्ञास्य नहीं है। उनकी कृपा तो सबके ऊपर समान भाव से है। जब जिसमें कृपा लाभ करने का उपयुक्त समय 
अथवा योग्यता होती है तब वह स्वयं अनुभव करता है कि वह कृपालाभ कर रहा है। एक आश्रय ले उसके साथ अविच्छिन्न रूप से रहने की चेष्टा 
कर तब देखेगा कि जैसे बाँस से लगी बाल्टी कुएँ में डाल देने से पानी भर अनायास ही ऊपर चली आती है उसी प्रकार उनकी कृपा निरन्तर 
पायेगा। 

(माँ जन्मान्तर के विषय में) - 

““जन्मान्तर सत्य है। आँखों में मोतियाबिन्द होने पर उसे काट दिया जाय तो जिस प्रकार देखने की शक्ति फिर लौट आती है उसी प्रकार 
ध्यान-योग से विशुद्ध-बुद्धि स्वरूप में अवस्थित होने पर मन्त्र और देवतत्त्व का लाभ होता है, पूर्वजन्म के संस्कार चित्त में प्रकट होते हैं। जिस 
प्रकार ढाका में बैठे हुए कलकत्ते की कल्पना कर वहाँ की धारणा कर सकते हो, उससे भी स्पष्ट रूप में पूर्वजन्म का चित्र अन्तराल पर 
प्रतिबिम्बित हो सकता है। 

(माँ शासन के विषय में)- 

“जिस पर कठोर व्यवस्था होने पर भी जो रह सकता है, उसी पर ऐसी कठोर व्यवस्था होती है। पेड़ काटने के लिए जैसे पहले कुल्हाड़ी 
फिर हासिया चाहिए तथा डाल तोड़ने के लिए हाथ ही काफी है, उसी प्रकार शासन कोमल तथा कठोर दोनों ही तरह का जरूरी है। 

“मैं तो अपनी इच्छा से कुछ करती या बोलती नहीं हँ तुम लोग अपने भावानुसार जो करवाते तथा बुलवाते हो वही करती और बोलती हूँ।” 

““जब तक दृष्टि है तभी तक सृष्टि है। मैं-तुम, सुख-दुःख, प्रकाश-अन्धकार ये सब दृन्द हैं। स्वाभाविक कार्य तथा स्वधर्म पर जोर दो, 
अभाव और इन्द्रियों के कार्य त्यागनने पर अन्तरात्मा जाग्रत होगी। तब उसमें दृष्टि निबद्ध करने से दृष्टि और सृष्टि के द्वन्द का समाधान हो 
जायगा।”” 
प्रश्न : जिन्होंने भगवान्‌ का दर्शन पाया है क्या वे किसी और को भी भगवत्‌-दर्शन करा सकते हैं? 


माँ: ““जिसके देखने का समय होता है वही देख पाता है। फिर भी जिन्होंने उनका दर्शन पाया है वे पथ-प्रदर्शक हो सकते हैं।' ' 
| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ |। 
७ 


»"33ै388पप:िथथ:::ण”/"५/षअ५:५५-+<07०/+सलसन-मआफ७ऋफऋकनक---+-+++..333 


।। जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९३० 


उपदेश - 
(आश्रम के विषय में)- 
“सम्पूर्ण जगत्‌ ही तो आश्रम है, नया आश्रम बनाकर क्या करेगा ? 


“आश्रम के माने ही है शुद्ध स्थान, जहाँ आने से मन में धर्म भावना उठे। सभी यह चेष्टा करें कि इसका वातावरण दिन रात साधन, भजन, 
सतचिन्ता तथा सदालोचना आदि से विशुद्ध रहे। ' 


““तुम लोगों की भक्ति और प्रीति तो शरीर पर हवा के समान ऊपर ही ऊपर खेलती है। अन्तर में जो अमृत का भण्डार है, उसे ही यदि नहीं 
खोल पाओगे तो असली वस्तु कहाँ से दे सकोगे ? 


““जिसके द्वारा जो काम करवाना आवश्यक है, कर्मक्षय न होने तक उसे उसी प्रकार कामों में लिप्त रहना पड़ता है। 


““आकुलता का भाव ही पूजा-अर्चना का प्राण है। अन्तर में ही महाशक्ति का स्त्रोत है एवं सकल चेष्टाओं ही में सृष्टि, स्थिति और प्रलय के 
मूल विद्यमान हैं।' 


““'मैं तो स्वेच्छा से कुछ नहीं करती, तुम लोग अपने ही भाव से हँसने और रोने की सृष्टि करते हो।”/ 

“मैं” को हटाकर ही “तुम” को पाया जाता है। साधन भजन का लक्ष्य ही है अहंकार चूर करना।” 

“कर्म और धर्म दोनों क्षेत्रों में धैर्य ही प्रधान अवलम्बन है।' 

““कुछ चाहने ही से मिल सकता है लेकिन वह चाहना मन से, मुँह से, सब भावों को एक करके चाहना होना चाहिये।' 

““एक छोटा बच्चा जिस प्रकार स्कूल जाता है उसी भाव से गुरु के पास जाओ। परमार्थ की ओर जितना खाली होकर जाओगे 
भगवान्‌ उतना ही भर देंगे। सब उनको देने पर तुम्हारा भी सब अन्तर और बाहर वे पूर्ण कर देंगे।' " 

“जीवन में अनेक बुद्धि के खेल खेले हैं। हार-जीत जो होने को थी हो गयी। अब निराश्रित की तरह उनकी ओर देख और उनको समर्पित 
हो जा। फिर तुझे और कुछ सोचना न पड़ेगा। 

“'जीव की देह की ओर लक्ष्यन रखकर आत्मा की ओर लक्ष्य रखकर जीव-सेवा कर, तब प्रत्यक्ष ही देखेगा कि सेवा, सेव्य और 
सेवक उन्हीं के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रकाश है।' 

“'मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तभी तो तुम भी प्यार करते हो, मैं जितना प्यार करती हूँ उसका एक अंश भी तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते, यह 
तुम लोग नहीं समझते। 

“भोग मात्र ही खाद्य है। इसलिए होशियार रहना, ये खाद्य तुम्हें न खा जायें। तुम हमेशा खाद्य को आत्माधीन रखने की चेष्टा करो।”” 

“मेरी बात में विश्वास रख नाम जप करो, निश्चय ही फल पाओगे।”' 


“शुभ कर्म करते-करते अशुभ संस्कार जल कर भस्म हो जाते हैं, शुभ संस्कार बढ़ते चलते हैं। क्रमानुसार वे भी लोप हो जाते हैं जिस 
प्रकार लकड़ी से आग उत्पन्न होती है, और उसी आग में लकड़ी जल जाती है और अन्त में अग्नि भी समाप्त हो जाती है।”” 

“प्रतिदिन निर्दिष्ट समय भगवान्‌ के निकट यह प्रार्थना करो, 'हे अन्तर्यामी देवता! प्रत्येक प्राणी के हृदय में तुम अपने प्रति भक्ति और 
अनुराग जगाओ।”' सांसारिक चिन्ता में दुःखी मन-बुद्धि, चित्त और अहंकार को पुकार कर कहो “देखो तुम लोगों के प्रभु के पास जा रहा हूँ, तुम 
रास्ता छोड़ दो।” यह कह कर निश्चल मन से आसन पर बैठो। 
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“हर समय जितना कर सको उतना मन को खेल में लगाये रखो, उन्हीं के खेल में उनका नाम रूप, गुण, वाणी, महिमा कुछ भी लिये हो, 
जितना-जितना अधिक समय तक हो सके, उसी खेल में मस्त होने की चेष्टा करो। हो नहीं रहा, हुआ नहीं या होगा नहीं इस भाव के वश होकर 
मत बैठो। हमेशा याद रखो कि हो नहीं रहा, यह मेरी ही गलती है। अपने को जीतना है ऐसा कह अपने द्वारा अपने को जीतो। “मैं” पर जोर दो। 
“मैं” तुम्हें बुलाऊँगा, उनके साथ 'मैं' खेलूँगा, उनकी पूजा भी “मैं” करूँगा।/” 

“मालिक के साथ हर समय सम्बन्ध योग रखने की चेष्टा करो। शिशु सो रहा है और माँ-बाप खबर न लें यह सर्वथा असम्भव है। जहाँ भी 
रहो घर हो, ऑफिस हो भगवान्‌ को स्मरण कर सकते हो। वन-जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।' 

“*भगवान्‌ के साथ तुम्हारा नित्य सम्बन्ध है। यदि उसे नहीं समझ संकते तो अन्य कोई सम्बन्ध स्थापित करो, उन्हें पिता, माता, भाई, 
बहिन जो इच्छा हो वही बनाओ। ऐसा करने से सुख पाओगे। उन्हें छोड़ कर तो संसार में कुछ भी नहीं है।'' 

“किसी खाली कमरे में खड़े होकर आवाज करोगे तो उसकी प्रतिध्वनि होगी। उसी प्रकार मन को जितना खाली करोगे तुम्हारा स्वरूप आप 
ही प्रकाशित हो उठेगा। जिसे जैसा अच्छा लगे उसी भाव से उनको पुकारो, उनकी महिमा गाओ और उनमें अपनी सब कामनाएँ विलीन कर दो, 
वह अपने स्वरूप में दर्शन देंगे।' 

|॥॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
| जय गुरु जय माँ ॥ 
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।। जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९३१ 


प्रश्नोत्तर - 
प्र.- माँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 
माँ- अच्छा नहीं लगने की बात ही है। क्योंकि तुम लोग तो आनन्द की मूर्ति हो। खण्ड आनन्द तुम लोगों को अपने में कैसे रख सकता है? 
अखण्ड आनन्द का स्वाद तुम लोगों के भीतर मौजूद है। प्रत्येक में सच्चिदानन्द का आस्वादन है और संसार में उसी आनन्द की तलाश में चक्कर 
काट रहे हो। कभी सोचते हो कि आनन्द धन में है, कभी सम्मान में, कभी बेटा-बेटी में, इसी प्रकार एक न एक धारणा सच्चिदानन्द का आनन्द 
नहीं दे रही है। इसीलिए शान्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी स्थायी रूप में अच्छा नहीं लगता। 
प्र.- तब उपाय क्या है? 
माँ- 'सर्वथा नाम लो, इससे सब पाओगे। शान्ति, मुक्ति सब कुछ नाम से प्राप्त होता है। 
प्र.- माँ, नाम करते समय मन एक मुहूर्त के लिए भी स्थिर नहीं रहता ? इस प्रकार के अस्थिर मन से नाम करने पर क्या फल प्राप्त होगा? 
माँ- फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। नाम करते-करते मन स्थिर हो जाता है। 
प्र.- माँ, जिन गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है, उन्होंने तो मेरी सारी जिम्मेदारी ले ली। अब मेरा उद्धार करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। ऐसी 
हालत में मुझे प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? 
माँ- ठीक कह रहे हो। गुरु ही सब करते हैं। तुम उनके भरोसे रहो। देखना सब ठीक हो जाएगा। पर तुम भरोसा कर कहाँ पा रहे हो? 
प्र.- माँ, पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? अगर आप कृपा करें तो सब हो जाएगा। आपने देखा नहीं, जगाई-मधाई जैसे महापापी, 
शराबी भी चैतन्यदेव की कृपा से तर गये। 
माँ- उन दिनों नवद्वीप में जगाई-मधाई की तरह और भी अनेक महापापी थे। लेकिन चैतन्यदेव ने उन सबका उद्धार क्‍यों नहीं किया उन्होंने 
केवल जगाई-मधाई पर ही यह कृपा क्‍यों की? इसका एकमात्र कारण यह है कि इन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुकृति अर्जन किया था। साधु 
भाव से जीवन-यापन करने पर मुक्ति मिल जाती है। दरअसल सत्‌ या असत्‌ नाम का कुछ भी नहीं है। डूब जाना ही असली बात है। हम लोगों के 
दुःख का मूल अहंकार है। अहं-ज्ञान समाप्त होने तथा अपने कर्तृत्वज्ञान को भुला देने पर ही मुक्ति मिल सकती है। अपने को कर्त्ता समझने के 
कारण ही दुःख है। 
प्र.- माँ, अकाल मृत्यु क्‍यों होती है? मुक्त होने पर कया होता है ? 
माँ- माता-पिता के पापों का भोग सन्‍्तान को भोगना पड़ता है। इसके अलावा प्रायः जन्म पूरण करने के लिए भी आते हैं। 
प्र.- माँ, ब्राह्मी स्थिति किसे कहते हैं? मुक्त होना क्या है ? 
माँ- ब्राह्मी स्थिति अनुभूति की वस्तु है, भाषा द्वारा उसे समझाया नहीं जा सकता। केवल आभास दिया जा सकता है। भाषा के माध्यम से 
आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व्यक्त नहीं की जा सकतीं। जिसे हम लोग ब्रह्मानन्द कहते हैं, वह भी वास्तव में आनन्द नहीं है। आनन्द के रहने पर 
उसके पीछे निरानन्द भी रहेगा। ब्रह्मानुभूति आनन्द और निरानन्द के बाहर की स्थिति है। ब्रह्मज्ञ व्यक्तियों के हावभाव आनन्दमय दिखाई देते 
हैं, पर वह आनन्द नहीं है। यह भाव क्या है यह भाषा के बाहर की बात है। 

मुक्ति के विषय में माँ ने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा- 'एक दिन देखा-आश्रम की दो गायों को चरने के लिए रस्सी खोलकर छोड़ा 
गया। दोनों ही उछलती हुई मैदान की ओर दौड़ गयीं। उन दोनों को कूदते-फांदते देख माँ बोलीं- ““बन्धन से मुक्ति पाने पर जीव को ऐसा ही 
आनन्द मिलता है।' 
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प्र.- साधक को उत्साहित करने के लिए और उसके आग्रह की वृद्धि के लिए भगवान्‌ बीच-बीच में क्षणिक दर्शन देते हैं, यह जो दर्शन है 
क्या इसे हम प्रकृत दर्शन नहीं कह सकते ? 
माँ- अभी-अभी मैंने कहा कि जो दर्शन किया, फिर दर्शन करने को कुछ नहीं रहता। यहाँ तक कि दर्शन की इच्छा तक लुप्त हो जाती है। वही 
यथार्थ दर्शन है। 
गुरु-शिष्य प्रसंग 

एक दिन बातचीत के दौरान एक व्यक्ति से माँ ने कहा- “तुम शिष्य नहीं हो, शिष्य बनने की चेष्टा मात्र कर रहे हो। भक्त ने कहा- क्यों माँ? 
मैंने तो यथारीति गुरु से मंत्र ग्रहण किया है, ऐसी हालत में शिष्य बनने में बाकी क्या रह गया? माँ ने शिष्य शब्द की ऐसी व्याख्या की जिसे ठीक 
से वह समझ न सके। एक दिन राम ठाकुर महाशय से बातचीत के दौरान वह भक्त माँ की गूढ़ बातों का अर्थ समझ पाये। भक्त ने पूछा- बाबा, मैँ 
यह जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आप के निकट नामप्रार्थी होकर आये और आप कृपा पूर्वक उसे नाम दें तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति 
के साथ आपका क्या रिश्ता जुड़ेगा ? वह व्यक्ति आपका शिष्य बना या नहीं ? 

उन्होंने जवाब दिया- 'शिष्य कहाँ बना? गुरु वाक्य का पालन जो व्यक्ति सर्वान्त:करण से करता है, वही शिष्य है। तुम क्या आरुणी की 
कहानी नहीं जानते ? गुरु ने उसे खेत में बह जाने वाले जल को रोकने की आज्ञा दी। आरुणी ने जी-जान से पानी रोकने का प्रयत्न किया, पर 
उसे सफलता नहीं मिली। अन्त में जहाँ से पानी प्रवाहित हो रहा-था, वहीं वह लेट गया। तब गुरु ने आकर उसे उठाया। आरुणी की तरह अपने को 
जब तक लिटा नहीं दिया जाता तब तक शिष्य नहीं बना जा सकता। 

इतने दिनों बाद बात समझ में आयी कि माँ ने किस अर्थ में कहा था- “तुम शिष्य नहीं हो, शिष्य बनने क्री चेष्टा मात्र कर रहे हो। 
सर्वतोभाव से गुरु के निकट आत्म-समर्पण करना, बिना विचारे गुरु-आदेश पालन करना ही शिष्यत्व के लक्षण हैं। 


उपदेश- 
“जिसे जो नाम अच्छा लगे, उसी का जप करने पर अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। 
“नाम किये जाओ। देखोगे कि सभी बातें अपने आप स्पष्ट होती जा रही हैं। मेरे साथ ऐसी बात हुई है, इसलिए दृढ़तापूर्वक कह रही हूँ] 


आसन, मुद्रा, प्राणायाम सब कुछ नाम से होता है। चिन्तन के साथ श्वास-प्रश्वास का गहरा संबंध है। नाम करते-करते एक ऐसा अवसर आता 
है जब प्राणायाम अपने आप हो जाता है। इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 


|। जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९३२ 


उपदेश - 

७ मनुष्य स्वाधीन गति के अभाव से कर्म-द्षेत्र में पंगु हो जाता है। धर्म-क्षेत्र में भी ऐसा होता है। अपनी-अपनी चिन्ताओं का प्रसार न मिलने 
से साधक की साधन-चेष्टा संकुचित हो जाती है, अतएव जो जिस मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, उसी मार्ग में शुद्ध-भाव की परिपुष्टि लाभ 
करने के लिये अपने-अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करे। जब लक्ष्य प्राणमय हो जायेगा तब जिसका जो आवश्यक हो- ““आप से आप हो 
जायेगा।” 

७ आकृष्ट होने के माने है परिवर्तन होना। तुम जब कभी किसी मनुष्य, किसी वस्तु या भाव के ऊपर आकृष्ट होते हो, तभी तुम्हें अपना कुछ 
त्याग करना पड़ता है। यह स्वतःसिद्ध है कि जितना त्याग करोगे, उतना ही पाओगे। यह कभी नहीं हो सकता है कि कुछ भी त्याग न करो 
और सब पा जाओ। कारण, एक समय और एक ही स्थान में दो वस्तुएँ नहीं रह सकतीं और त्याग के बिना कोई भी कर्म नहीं चलता, 
भगवान्‌ के भाव में मन-प्राण को जितना अधिक लगाओगे, भोग-वासनाएँ उसी परिमाण में कम होती जायेंगी और जिस समय उनमें 
आकृष्ट, परिवर्तित और अनुभावित हो जाओगे उसी क्षण मन का लय हो जाएगा। यह ठीक है कि उनका आकर्षण अन्तर में जाग्रत न होने 
से आकर्षित नहीं हुआ जाता, फिर भी उस अनुभूति के लिये दृढ़-चेष्टा की आवश्यकता है, इसलिये व्यापारियों के दैनिक बाजार भाव 
जानने की तरह प्रतिक्षण उसके सम्बन्ध में आलोचना करनी चाहिये। 


७ सीमा के अन्दर एक ही भाव को लेकर रहने से जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है तब सीमा का बन्धन खुल जाता है और एक ही अनेक और 
अनेक ही एक प्रतीत होता है। असीम तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त करने के लिये पहले सीमाबद्ध होकर चलना उचित है; जब तक 
देहात्मभाव प्रबल है तब तक अपने को आचार-विचार अथवा लौकिक नियमों के बन्धन में रखना ही उचित है। इसके लिये धैर्य चाहिये, 
सहिष्णुता चाहिये। विश्व-प्रकृति स्वयं अस्थिरा होने पर भी कभी भी किसी की चशञ्चलता में सहायक नहीं होती। 

साधन की दस अवस्थाएँ 
प्रथम- भगवान्‌ की ओर मन की गति का तीव्र होना। 
द्वितीय- चञ्चबलता का आना। 
तृतीय- शीघ्र ही उसे दिल भर कर चाहना। 
चतुर्थ- सरलता से उसकी ओर अग्रसर होना। 
पंचम- मन की ऊर्ध्व-गति के लिये व्याकुल होना। 
बष्ठ- नेत्रों का निरन्तर अश्रु-वर्षण करना। 
सप्तम- आनन्द-सागर में तैरने की इच्छा। 
अष्टम- रात-दिन इष्ट मन्त्र का जप करना। 
नवम- आत्म-विस्मृत भाव का उदय होना। 
दशम- दशवें स्थान में उठकर साधक का सिद्धि लाभ होना। 


७  भव-यन्त्रणा के बिना इच्छा जाग्रत नहीं होती। अतएव रोग, शोक, अभाव, अनुताप इत्यादि मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। जिस 
प्रकार अग्नि मैले इत्यादि को जला देती है, उसी प्रकार त्रिताप द्वारा हृदय की मलिनता नष्ट होती है और भगवान्‌ के प्रति एकाग्रता होती है। 
हृदय में जब अपनी दुर्बलता और उच्छूब्डलता इत्यादि के स्मरण से व्यथा होती है तथा पीड़ा, दारिद्रय, स्त्री-पुरुष का वियोग, अपमान 
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इत्यादि से जीवित रहना व्यर्थ प्रतीत होता है, तभी विश्वास और श्रद्धा से मनुष्य भगवान्‌ के चरणों में आत्म-निवेदन करने को व्याकुल हो 
उठता है। इसी कारण से दुःख को स्वीकार करो। ग्रीष्म के ताप से दग्ध चित्त को चन्द्र-किरणें जितनी मधुर लगती हैं, अन्य किसी भी समय 
वैसी प्रतीत नहीं होती। 


तुम कहते हो कि ““हम भगवत्‌-लाभ चाहते है”” विचार कर देखो, क्या तुम मन-प्राण दे सकते हो? वास्तव में यदि तुम चाहो तो उन्हें 
अवश्य पा सकते हो। उन्हें चाहने का क्या लक्षण है, जानते हो? जैसे डूबने वाली नाव का यात्री किनारा चाहता है, पुत्र-शोकातुर माता, पुत्र 
को चाहती है, उसी भाव से यदि तुम भगवान्‌ को चाहो तब देखोगे कि वे रात-दिन तुम्हारे साथ हैं। तुम उनसे संसार की अनेक वस्तुएँ चाहते 
हो, इसलिए वे तुमको धन, जन, प्रतिष्ठा इत्यादि देकर भुलाकर रखते हैं। उनको उन्हीं के लिये चाहो, निश्चय ही उनका दर्शन करोगे। 


संसार में श्रद्धा व अपेक्षा की कोई वस्तु नहीं है, वे अनन्त भावों और अनन्त रूपों से अनन्त खेल खेलते हैं। बहु न होने से यह खेल कैसे 
चलेगा ? देखते नहीं प्रकाश और अन्धकार, सुख और दुःख, अग्नि और जल किस प्रकार एक ही श्रृड्ठला में बंधे हुए हैं। याद रखो, शुद्ध भाव 
के ही साथ साधना होती है। हम जितने ही अशुभ तथा संकीर्ण चिंताओं को आश्रय देते हैं, उतने ही हम संसार के अमड़ल के कारण सृजन 
करते हैं। दूसरों का क्या है, क्या नहीं है, तुम्हें इस विचार से क्या मतलब ? स्वयं ही तैयार रहो। स्वयं सुन्दर होकर सुन्दर हृदय-आसन में 
चिर-सुन्दर को यदि प्रतिष्ठित कर सको तो सब ही सुन्दर प्रतीत होगा। 

किसी के साथ भेंट होने पर प्रायः सुनने में आता है, “तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही ?”” तुम दूर रहना चाहते हो, इसीलिये ऐसा प्रश्न 
आसानी से करते हो। वास्तव में देखो, जब तुम अपने माँ-बाप, भाई-बहन के पास जाते हो तब क्या तुम्हारे मन में यही प्रश्न आता है? वहाँ 
उनका स्नेह तुम्हारे मन के अनुकूल होता है। इस कारण उनकी कोई असुविधा तुम्हारी दृष्टि को आकर्षित नहीं करती। तुम यदि समझो कि 
यह शरीर तुम्हारा अपना ही है, तब इस शरीर के पास आने से तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न का उदय न होगा। जब जहाँ भी जाओ पूर्ण मन से 
जाओ, तब देखोगे कि कोई किसी का पराया नहीं है। तुम्हारी जब इच्छा हो मेरे पास आना। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता है। तुम सब 
तो एक आनन्द की ही प्रतिमूर्ति हो। 

संसार में सब एक ही पिता की सृष्टि है, इस कारण कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक परिवार में बहुत से बच्चे होने पर जीवन- 
निर्वाह की सुविधा के लिये दसियों प्रकार की वृत्ति का अवलम्बन कर दस घर बनाकर वे लोग रहते हैं, वैसे ही मूल रूप में एक होते हुए, सब 
लोग विभिन्न प्रकार, कर्मश्ृंखला के वश में होकर केवल मात्र कई प्रकार से कई भागो में अलग-अलग होकर रहते हैं। संसार में जिस तरह रोग 
निवारण के लिये एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वैद्यक इत्यादि व्यवस्थायें हैं, जिसको जो उपयोगी है, वह उसी चिकित्सा को करता है, उसी 
प्रकार भव-रोग के लिए शास्त्र-वाक्यों और साधु-मुख से नाना विधान, नाना उपदेश कहे गये हैं, लक्ष्य सबका एक ही है। हिन्दू, 
मुसलमान, शाक्त व वैष्णवों के विभिन्न-मार्ग उसी के द्वार पर पहुँचाते हैं। रेल के स्टेशन पर जाने वाले मार्ग में ही जितना कोलाहल, 
धक्कमधक्का होता है। फ्लेटफार्म पर पहुँचकर सभी का गन्तव्य-स्थान निर्दिष्ट है। 

प्रभु एवं दास दो होने पर भी मूलतः एक ही हैं। प्रभु जब करुणामय होकर नीचे अवतरण करते हैं, तब दास होते हैं। दास जिस तरह प्रभु के 
बिना नहीं चल सकता, प्रभु को भी उसी तरह दास का भरोसा रखना पड़ता है, परस्पर का इस प्रकार नित्य सम्बन्ध है कि एक के बिना 
दूसरा नहीं रहता। दास की शरणागति के लिए प्रभु ही एक मात्र आश्रय हैं। प्रभु की सेवा के सम्बन्ध में भी दास ही एकमात्र अवलम्बन है। जो 
पूर्ण अथवा अखण्डभाव से प्रभु हैं, वे ही खण्ड या अंश रूप दास हैं। अथवा दास प्रभु के खण्ड भाव का विकास मात्र है। तुम जो दास-दास 
करते हो, वह तो केवल बात की बात है। दास तो थे हनुमान, गरुड़ इत्यादि। उन्होंने प्रभु के भाव में अपने को इस प्रकार अर्पण कर दिया था 
कि उनकी अपनी स्वतन्‍्त्र-सत्ता ही नहीं थी। पूर्ण दासत्व चाहिए, प्रभु के उद्देश्य में धन, जन, मन और देह इत्यादि सर्वस्व पूर्ण-रूप से 
समर्पण न करने पर यथार्थ दासत्व नहीं होता और प्रभु की ओर से भी चपरास (निशानी) नहीं मिलती। 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार मृदंग की तरह है, और इसका एक वादक है। वह जो बोल बजाता है, वही बजता है। देखा है कि कीर्तन में 
मृदंग की तालों पर बहुत लोग नाचते हैं, गाते हैं, किन्तु वाद्य यन्त्र और वादक के प्रति कितने लोगों की दृष्टि रहती है? 

संसार में जिनके आनन्द का कणमात्र लेकर सभी सुख के दिन बिताते हैं, उनको कोई जानने के लिए उत्सुक नहीं! सब विषय के मूल रूप में 
जो विद्यमान हैं, उसका अनुसन्धान करो यही है तपस्या और यही साधना। 


बहुतों के मुख से सुना है कि “संसार में रहने से धर्म-लाभ नहीं होता।'” क्या यह बात पूर्ण-सत्य है? गृहस्थ-जीवन में धर्म-लाभ की 
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कितनी सुविधा है? पिता-माता का स्नेह, भाई-बहन का अनुराग, पति-पत्नि का प्रेम, पुत्र-कन्या की भक्ति-पूर्ण श्रद्धा, रिश्तेदारों और 
मित्रों का प्रेम, आश्रित और दीन-दुखियों का आशीर्वाद इत्यादि धर्म-जीवन में कितने सहायक हैं- यह सोचने से ही पता लगेगा। संसार के 
सुख-दुःख के आन्दोलन से मन घिसकर कभी-कभी मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न करता है और ईश्वर को पाने के लिए व्याकुलता पैदा 
करता है। उस अवस्था का सुयोग कभी-कभी गृहत्यागी साधुओं को भी प्राप्त नहीं होता। 

७ “भगवान्‌ का भजन करना चाहता हूँ, किन्तु नहीं कर सकता”” कया इतना कहने से हो जायेगा। घर में यदि साधारण बीमारी हो तो समय- 
असमय डॉक्टर और वैद्यों के यहाँ कितने चक्कर लगाते हो, यदि कोई सांसारिक कार्य बिगड़ जाय तो उसे ठीक करने के लिए कितने ही यत्न 
करते हो, परन्तु जैसे ही ईश्वर-भजन (चिन्ता) का पाला पड़ा कि उसकी कृपा की दुहाई देकर एक ओर हो जाते हो। कर्मियों के लिए क्या 
यह उचित है ? एक बार उत्साह के साथ जाग उठो, फिर खूब स्मरण कर सकोगे। अपने शरीर को स्वस्थ, सुन्दर बनाने के लिए जिस तरह से 
यत्न करते हो, उसी तरह मन को तैयार करने की व्यवस्था करो, देखना, भजन का भाव मन में अवश्य ही आयेगा। केवल तत्त्व को लेकर बैठे 
रहने से काम नहीं चल सकता। एक लक्ष्य होकर कर्म करते-करते कर्म-सिद्धि का कौशल स्वयं विदित हो जाता है। 

७ मन में चाग्वल्य, अस्थिरता, संशय आदि अनेक दोष क्‍यों न रहें, किन्तु आनन्द ही इसकी मूल प्रकृति है, मन तो केवल शिशु की तरह बिना 
विचारे जहॉ-तहाँ, अच्छे बुरे में आनन्द ही ढूँढता है। किन्तु संसार के प्रत्येक आनन्द के छोटे-छोटे खण्ड मन को अधिक समय तक स्थिर 
नहीं रख सकते। जैसे बच्चों को प्यार और ताड़ना दोनों ही से शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार मन को भी तैयार करो। सत्संग शुद्धभाव सदा- 
लोचना इत्यादि द्वारा मन को बाहर भीतर पुष्ट करो। इससे क्रमशः यह ताप-शून्य होकर परम पद में विश्राम करने के उपयोगी होगा। जैसे 
युद्ध-क्षेत्र में आक्रमण करने की अपेक्षा आत्मरक्षा का सबसे पहले आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार शुभ-कर्मादि से मन को विवेक और 
विचार-पूर्वक सावधान रखो, जिससे भोग-तृष्णा रूपी बाहरी शत्रु इसको चश्वल न कर सकें। मन का शत्रु और मित्र मन ही है। मन से मन की 
अज्ञानता दूर करनी होगी। मन को निर्मल करने का सबसे सरल उपाय साधु-सड्ग और निरन्तर भगवत्‌ नाम कीर्तन हैं। 


७ मनुष्य केवल बाहरी सुयोग और सुविधा को ढूंढता फिरता है, किन्तु यह कोई नहीं समझता कि बाहरी सुविधा असुविधा को लेकर जितनी 
देर सोच-विचार चलेगा उतनी देर बाहर ही रहना होगा। बाहर-भीतर एक साथ देखने की चिन्ता न करने से उसका सन्धान नहीं मिलता। 
देह, धन, जन, गृह इत्यादि बाहरी हैं; और भीतरी हुआ- आत्म-चिन्ता या सब चिन्ताओं में उसकी चिन्ता को सम्मुख रखने की चेष्टा 
करना। देह का आराम और मन के आराम के प्रति लक्ष्य रखकर चलने से केवल बाहरी भाव पुष्टि लाभ करते हैं, भीतर की मलिनता रह 
जाती है इसलिये चित्त की मलिनता का परिष्कार करते-करते जन्म-जन्मान्तर बीत जाते हैं। जितने दिन बाह्य-चिन्तन को दूर नहीं कर 
सकते, उतने दिन भीतर की ओर भी साथ-साथ लक्ष्य रखो। आत्मतत्त्व का अनुसन्धान करो, नित्यानन्द का ध्यान करो। शुभ मुहूर्त के 
उदय होने पर देखोगे कि धीरे-धीरे सब ध्यान एक-मुखी होकर बाहर-भीतर एक हो गया है। 

० तुम जो सात्त्विक आहार के विषय में इतनी युक्ति-तर्क करते हो, मेरा कहना है कि सात्तविक आहार के माने हैं- ““सद्भावों का आहार अथवा 
सत्य व भगवान्‌ में प्रतिष्ठित रहना।”” यदि तुम एक बार उबला हुआ आहार करो परन्तु मन को दिन-रात विषय-भोगों की चिन्ता में निमग्न 
रखो, तो उससे सात्त्विक आहार की सार्थकता क्या रही? चित्त-रूपी खली में नाम व आत्म-विचार रूप औषधि की शुद्ध आकांक्षा मधु के 
साथ घर्षण कर पान करो, आवश्यक पथ्य और अनुपम की व्यवस्था भीतर से स्वयं हो जाया करेगी। सब समय उद्देश्य को सत्‌ रखना। 
शरीर के साथ-साथ मन से काम करोगे तो उसी से मन और देह सात्तविक आहार का फल देंगे। “भोग मात्र ही खाद्य है” जानकर सावधान 
रहना है। कहीं खाद्य ही तुम्हें न खा जाय, तुम सर्वदा खाद्य को अपने अधीन रखने की चेष्टा करना। 

७ पुकार तो केवल एक ही है। उसी पुकार के लिये नाना जातियों में नाना व्यवस्थायें हैं। जिस दिन किसी को वैसा पुकारना आ जाता है, उस 
दिन उसके लिए पुकारने या न पुकारने का छन्द मिल जाता है। वास्तव में तुम उसे पुकारते नहीं हो, वही सर्वदा तुम्हें पुकार रहे हैं। जिस 
प्रकार निस्तब्ध रात्रि में देव-मन्दिर के शद्ठड-घण्टों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है उसी तरह उसके प्रति अनन्य भाव-भक्ति के द्वारा विषय- 
विक्षुब्धता शान्त होने से उस पुकार की प्रतिध्वनि आकर पूर्ण रूप से अन्तनादित होती है तभी वास्तविक पुकार मिलती है। ऐसा सब ही को 
होगा। क्योंकि जब शिव जीव रूप में परिणत हुए हैं, तो जीव भी फिर शिव जीव रूप में परिणत होगा। जल और बर्फ की तरह जीव और शिव 
का यह खेल हमेशा से चला आ रहा है। 

७ संसार में किसी को छोड़कर कोई नहीं चल सकता, प्रत्येक एक दूसरे से थोड़ा बहुत सम्बन्ध और निर्भरता का अधिकार रखता है। विधाता 
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की सृष्टि-रक्षा के लिए हमारी आवश्यकता है, तुम्हारी नहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता। राजा न होने से जैसे शासनतंत्र नहीं चलता वैसे ही 
प्रजा रहने पर ही राजा रह सकता है, सभी अपने-अपने निर्दिष्ट कर्म-पथ में हैं, विश्वपिता की इच्छा पूर्ण करते हुए उन्नति के मार्ग में 
अग्रसर हो रहे हैं। अतएव गुण या अवस्थादि के अनुसार स्वयं बड़ा व दूसरे को छोटा समझना भूल धारणा है, विराट्‌ जगत्‌ को खण्ड-खण्ड 
न देखकर समधष्टि रूप देखो, तो इस सम्बन्ध में और किसी तरह के सन्देह का स्थान न रहेगा। जो अपने को सम्मान करना जानता है, वह 
दूसरे का उससे भी अधिक सम्मान करता है। सम्मान के बिना श्रद्धा नहीं आती है, श्रद्धा न होने से प्रेम जाग्रत नहीं होता, इसलिये प्रेम के 
अभाव के कारण प्रेम के ठाकुर (देवता) बहुत दूर रह जाते हैं। उनका कोई पता नहीं चलता। 

* आदि सबका एक है; एक ही से इस विश्बब्रह्माण्ड का प्रकाश है। हिमालय जिसने देखा नहीं है, वह नाम सुनकर समझेगा कि हिमालय केवल 
एक पहाड़ है, किन्तु हिमालय के नीचे खड़े होकर देखोगे कि सैकड़ों पहाड़, लाखों पेड़, जीव-जन्तु और झरने इत्यादि को लेकर कितने ही 
योजन के विस्तार में यह गिरिराज हिमालय विराज रहा है। उसी तरह साधना के राज्य में जो समीप आयेगा, जो जितना भीतर प्रवेश कर 
सकेगा, वह देखेगा कि एक ही के अनेकों रूप हैं और अनेकों का एक रूप है। हम सर्वदा एक ही को लेकर चलते हैं किन्तु अनेकों में भले रहते 
हैं, एक-एक पाँव चलकर सीखने से चलना आता है, एक-एक ग्रास खाने से क्षुधा निवृत्त होती है। एक-एक अक्षर की योजना करके शब्द 
बनता है, एक-एक दिन की गणना करने से मास एवं एक-एक मास वर्ष में परिणत हो जाता है। 
तुम्हारे मुँह से सुना जाता है 'एकमेवाद्वितीयम्‌।” वास्तव में वैसा ही है; संसार में एक से अलग कुछ नहीं है। रूप, रस, गन्धादि को लेकर ही 
संसार है; इनमें से प्रत्येक विविध रूपों में प्रकाशित होकर दृष्टि महिमा को प्रकट करता है। किन्तु एक ही से इनका आविर्भाव और एक ही से 
लय; एवं एक की पूर्णता के लिये ही सबकी सार्थकता है। एक लक्ष्य एक शब्द में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करो, उस समय देखोगे इसी एक के 
भीतर सब सम्मिलित हैं। इसी के बाद उपलब्धि होगी। एक ही सब हैं, सभी एक हैं एवं उसी एक के अतिरिक्त और कोई अस्तित्त्व नहीं है। 

७ जितने दिन कहना सुनना है, उतने दिन खूब कम बोलो। जो कोई कहे सुनकर हजम करो, और जब नितान्त आवश्यकता हो तो होम्योपैथिक 
की मात्रा के बराबर थोड़ा-सा कुछ कहो। तुम देखते हो एलोपैथिक औषधि की मात्रा कितनी बड़ी होती है, किन्तु देखा जाता है कि कभी- 
कभी होम्योपैथिक की एक बूंद उससे अधिक कार्य करती है। अधिक बातों में अपनी प्रशंसा, पाण्डित्य का बखान और तर्क-वितर्क के 
सिवाय और क्या है? बात से काम का जोर बहुत ज्यादा है। बाहरी बात व तर्क से मनुष्य मनुष्य नहीं बनता। भीतर मन के साथ विचार करके 
अन्तःप्रवृत्ति को स्थिर करो, देखने व कहने सुनने की इच्छा कम हो जाएगी। 

७ सदैव उन्नति की ओर देखकर उन्नति के पथ पर चलो। निम्न दृष्टि करने से अथवा लक्ष्य नीचा रखने से अवनति रूपी पाताल के गड़ढ़े में 
गिर जाओगे सीधे रास्ते पर चलते-चलते तुमने ऊर्ध्वदृष्टि रखना कम कर दिया है। किन्तु सम्मुख व वर्तमान को लेकर चलने का तुम्हारा 
जो अभ्यास हो गया है उसे भी तो किसी काम में नहीं लगाते। उन्‍नति की ओर देखने का अभ्यास करो। सर्वदा उन्‍नति की ओर दृष्टि न रख 
सको तो कम से कम समान या बराबर की दृष्टि तो रख सकते हो। उन्‍नति की ओर उठने के साहस का नाम ही उत्साह है। देह चलती है 
किन्तु मन नहीं चलता और मन चलता है तो देह नहीं हिलता। प्रायः यही शिकायत सुनने में आती है। उस समय जोर देकर क्रियाशील होना 
पड़ेगा, नहीं तो पतन अनिवार्य है। सब काम में साहस चाहिये क्योंकि साहस ही शक्ति है। 


७ तुम सब समय खुले शरीर, खुली हवा और खुली जगह में रखने की चेष्टा करना। खुले पहाड़, खुले समुद्र दिल भरकर देखना, खुले मन से 
बातचीत करना। यदि और कुछ न कर सको तो अवसर मिलने पर आकाश की ओर टकटकी लगाये देखते रहना। ऐसा करते-करते देखोगे 
कि तुम्हारे जड़-ग्रंथियों के बन्धन शिथिल होकर तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। पूर्ण चेतना खुले आधार में निवास करती है, बन्धन पंगु कर देता है। 
संसार में तुमने केवल देह को लेकर ही प्रवेश किया था, फिर इस देह को छोड़कर जाना होगा। बीच के समय में जो अतिरिक्त आवरण या 
आभरण का बोझ बढ़ाया है, उसे छोड़ने में दुःख होगा। देह हल्की रखो, मन हल्का रहेगा। इस प्रकार देह और मन दोनों हल्के होने से 
जीवात्मा की सहज ही में मुक्ति होगी। 

* धन-दौलत किसलिये है? हमारी जीविका के लिये पुत्र और परिवार के भरण-पोषण के लिये है। पुत्र परिवार किसलिये हैं; सीधी तरह से 
जवाब देने पर कहना होगा ““हमारे लिये।” उसके बाद यही प्रश्न किया जाय कि यह “'मैं”” कौन है? तो कोई उत्तर न मिलेगा। यह हुई 
तुम्हारी बुद्धि की दौड़। “मैं कौन हूँ” एक बार अच्छी तरह चिन्ता कर देखो तो देखोगे कि पोथी पत्रों में स्कूल-कॉलज में बैठकर तुमने जो 
कुछ पढ़ा है या कर्म-द्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके भीतर इसका कोई जवाब नहीं है। “'मैं और मेरा”” का संधान पाने के लिये पुरानी 
चिन्ता-धारा को बदलकर उसी एक तत्त्व की साधना में मनोयोग देना होगा। जब चित्त चंचल हो, तभी दृढ़ता से उसे दमन कर रखना होगा। 
यही आत्मदर्शन का उपाय है। 
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कोई वैरागी अरुणोदय के समय घर-घर हरिनाम कर चला गया। हजारों लोगों ने सुना, किन्तु मन में किसके रहा? इसका क्या कारण है? 
कान तो सभी के हैं; तब बात यह है कि अधिकांश लोगों को सांसारिक स्वर इतना मनोहर लग गया है कि धार्मिक स्वर उनके कानों में नहीं 
पड़ता। इसका एकमात्र उपाय यही है कि प्रतिदिन ““हरि"” व किसी भी ईश्वरवाचक नाम का जप करो। दस हो ; चाहे दस हजार हो, यदि यह 
न हो तो प्रतिदिन कुछ समय उपासना, आत्म-विचार, साधुसंग, सदालाप इत्यादि में व्यतीत करो, इस प्रकार क्रमशः यह देह-यंत्र धर्म , 
संगीत ग्रहण करने के लिये उद्‌ग्रीव हो उठेगा। जिस प्रकार प्रतिदिन मनोयोग से अभ्यास न करने से कोई विद्या नहीं आती; इसी प्रकार 
आत्म-तत्त्व भी साधना का विषय है; यह ध्यान रखना आवश्यक है। घड़ी में चाभी देने की तरह मन रूपी यन्त्र में कम से कम एक बार 
भगवदभाव की चाभी देने से चित्तशुद्धि में बहुत सहायता मिलती है। 


किसी के दोष को न देखो, उससे नेत्र और मन मलिन होते हैं एवं संसार में पाप का बोझ बढ़ता है। इसलिये जो कुछ देखो, उसके भीतर 
केवल भलाई की ओर देखो। भला ही सत्य और जीवन है; बुरा के केवल छाया दर्शन मात्र है। कभी कोई बुरा नहीं होना चाहता एवं दूसरे का 
संग करने की इच्छा होने पर ही याद रखना कि भलाई का सेन्धान ही तुम्हारा उद्देश्य है। सचमुच यदि तुम्हारे विचार बाहर भीतर समान हों तो 
मन प्रफुल्ल और पवित्र रहेगा एवं बुद्धि और विचार शुद्ध होंगे। तब तुम कहीं भला छोड़कर बुरा न पाओगे। पूर्ण तो एक मात्र भगवान्‌ हैं, अन्य 
कोई नहीं, दूसरे के गुण देखते-देखते थोड़ा बहुत तुममें भी प्रवेश करेंगे, कारण, जो जैसी भावना करता है वैसा ही होता है। वास्तव में दूसरे 
के गुणग्राही होने से जो तृप्ति मिलती है, अपने गुण देखने से वह नहीं होती है, और दूसरे के दोष और दुर्बलताओं की ओर दृष्टि जाती है। 
जिसका मन सावधान व आत्म-चिन्ता में रत है उसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य न होने पर अतिमानव नहीं हुआ जाता। समाज नीति के 
अनुशासन पर चलते-चलते मनुष्य को मनुष्यत्व लाभ होता है, उसके बाद पारमार्थिक भावादि आकर जब मनुष्य को भावित करते हैं तब 
वह मोह की सीमा लांघकर अतिमानव होता है। मनुष्य अभाव को पूर्ण करने की चेष्टा करता है; और अतिमानव स्वभाव की प्रतिष्ठा 
करता है। मनुष्य का कर्म मनुष्य को अभाव से स्वभाव में जाग्रत करता है और अतिमानव का कर्म उसको स्व-भाव में या त्याग में और प्रेम 
से पूर्ण करता है। सबसे पहले मनुष्य बनने की चेष्टा करो। 


ईश्वर आनन्दमय है इस कारण उनसे सृष्ट वस्तु मात्र के जीवन का लक्ष्य आनन्द करना है। सब समय आनन्द दो, लो, देखो, सुनो; इसी 
से आनन्द के भीतर रह सकोगे। निरानंद मृत्यु का लक्षण है, निखिल विश्व इसका सहायक नहीं है। मन में निरानन्द आने पर उसे बल-पूर्वक 
दूर करो, और सोचो मैं आनन्दमय की सन्तान हूँ, निरानन्द में क्‍यों रहूँ? धनी आदमी का लड़का कभी गरीब रहकर अपना परिचय देना 
चाहता है? यदि उसका पैतृक-धन नष्ट भी हो जाय तो भी वह अपने को बड़े घर का लड़का समझकर सन्तुष्ट रहता है, और तुम्हारा सब- 
कुछ पूर्ण होने पर भी फ़कीर होकर दिन काट रहे हो? शरीर के मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) को सीधा न रखकर, कभी कोई काम होता है? 
साहब लोगों के बातचीत, चाल-चलन को देखते हो, उनमें कैसी स्फूर्ति है! सांसारिक हितकार्य में उन्होंने अपने मन प्राण को इस तरह लगा 
दिया है कि सारा भौगेश्वर्य उनके हस्तगत है। भय, उद्बेग और निराशा इत्यादि को सब समय भगाओ। जहाँ आनन्द, उत्साह और उद्यम है, 
वहाँ महाशक्ति वर्तमान है। मनुष्य की शुभ-चेष्टा के अन्तस्थल में ईश्वर के दर्शन करना सीखो, इससे स्थूल कर्मतत्त्व के भीतर सूक्ष्म 
ब्रह्मतत्त्व में अग्रसर होकर परमानन्द लाभ कर सकोगे। 


जैसे नेत्र अपने को स्वयं नहीं देख सकते, उसी प्रकार मनुष्य अपने दोष को नहीं देख सकता; अतएव मनुष्य को अपनी निन्दा आग्रह-पूर्वक 
सुननी चाहिये क्योंकि उससे आत्म-परीक्षा में सुविधा होती है। किंतु प्रशंसा से वैसी नहीं होती बल्कि प्रशंसा से तो हानि के अतिरिक्त लाभ 
नहीं है। अधिकांश लोग इसके विपरीत सोचते हैं। उन्हें प्रशंसा अच्छी लगती है और निन्दा से वे घबराते हैं। परिणाम यह होता है कि निन्दा 
प्रशंसा की अधीनता से जीवन को न छुड़ा सकने पर मनुष्य अनेक विषयों में असफल होता है। व्यावहारिक जीवन में इनकी ओर लक्ष्य 
रखकर चलना आवश्यक होता है। परन्तु धार्मिक जीवन में निन्दा व प्रशंसा दोनों की ओर उदासीन न रहने से आन्तरिक स्थिरता नहीं आती। 
अन्तर को तैयार करने के लिए एक लक्ष्य और एक ध्यान की आवश्यकता है। इसलिये इसके अनुकूल कर्म और भावादि लेकर एकमुखी 
होकर रहने का प्रयोजन है, एवं बहिर्दृष्टि को जहाँ तक सम्भव हो त्याग देना चाहिये। 

भगवान्‌ का एक नाम चिन्तामणि है, और यह जानकर कि वे सब कामनायें पूर्ण करते हैं, जीव उनकी चिन्ता करता है एवं लगातार उनकी 
चिन्ता करने से अन्य कोई चिन्ता नहीं रहती तथा उनके भाव में जीव अनुप्राणित हो जाता है। अर्थकामी की अर्थ-चिन्ता या पुत्रकामी की 
पुत्र-चिन्ता की तरह उसकी चिन्ता भी खूब तीव्र होनी चाहिये। जीवन-यात्रा की सर्व चिंताओं के भीतर उसे सबसे आगे रखकर चलने से 
क्रमशः लक्ष्य ठीक रहता है। इस प्रकार उन्हें यदि हृदय के केन्द्र स्थान में बिठाया जा सके तो वे सेवक की सब चिन्ताओं का भार लेकर 
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उनकी चिन्ता के लिये उसे मुक्त रखते हैं। त्यागी संन्‍्यासियों के भीतर भोगी गृहस्थियों के भीतर, यहाँ तक कि पशु-पक्षियों के भीतर भी ऐसे 
कई उदाहरण पाओगे; वनस्पति पर्यन्त उनकी कृपा के अधिकारी हैं। पतंग उड़ाकर, डोरी पकड़कर उनकी शरण में निश्चिन्त मन से चुपचाप 
बैठे रहो, हवा उसे अपनी गति से स्वयं चलाया करेगी। 

सर्वदा जितना हो सके खूब हँसो। इससे शरीर की जड़-ग्रंथियाँ खुल जायेगी। पर बाहरी हास्य हँसना नहीं है। श्रवणेन्द्रिय में लगाते हो 
भगवत्‌चिन्ता में भी उसी प्रकार सब इन्द्रियों की शक्ति द्वारा चित्शक्ति की सहायता करनी चाहिये। 

मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य के मनोराज्य में ऐसी सब गुप्त सम्पदायें निहित है जो कि संसार में 
कहीं नहीं हैं। डुबकी लगाने वालों की भाँति अपने अन्तर की गहराई में डूबकर निशदिन उन सब रत्नों के उद्धार की चेष्टा करो। आन्तरिक 
ज्वलदग्नि को जलाकर जीवन और जगत्‌ को आलोकित करो। यही परम पुरुषार्थ है। 

“भाषा” का अर्थ है बहते रहना (“भेसे थाका”) मनुष्य बहता न रहे तो भाषा नहीं निकलती। जब तक डूबे रहोगे, बात करने का कोई अवसर 
नहीं है। जैसे ही डूबकर उठे त्यों ही भाषा का प्रकाश प्रारंभ हुआ। इसी कारण भाषा सब समय भाव का पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं कर सकती। 
तुम्हारे भीतर कोई-कोई कहता है “अपने मन का भाव आपको नहीं समझा सकता हूँ” तब देखो, तुम्हारी भाषा कितनी अस्पष्ट और 
अपूर्ण है। जितना तुम स्वयं समझ सकते हो, उसे भी व्यक्त नहीं कर सकते। इसके ऊपर नहीं समझते ऐसे तो कितने ही विषय हैं। हृदय का 
गुप्त भाषा-विज्ञान जानने और समझने की चेष्टा करो। बिना भाषा के सब कार्य सुसम्पन्न होंगे। 


जिस तरफ देखा जाता है उधर ही एक अखण्ड सत्ता की नित्यता सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। किन्तु उस सत्ता का ज्ञान सहज ही में नहीं 
मिलता है। इसका क्या कारण है? वे इसके भीतर ओत-प्रोत हैं। जैसे राजशक्ति के द्वारा राजा का परिचय मालूम होता है, अथवा ताप के 
द्वारा अग्नि का परिचय होता है, उसी प्रकार यह व्यक्त जगत्‌ उस अव्यक्त का परिचय देता है। सृष्ट वस्तु का विश्लेषण करते-करते देखा 
जाता है कि जो अवशिष्ट रहता है वही सर्वभूतों में समभाव से अवस्थित है एवं यह वही है जिसे कि चेतना कहते है। तुम्हारे कॉलेज, 
अस्पताल और कितनी ही जगह कितने ही प्रकार की परीक्षा हो रही है, नवीन तत्त्वों का आविष्कार हो रहा है, यह यदि ध्यानपूर्वक देखो तो 
उसमें भी यही निदर्शन पाओगे। संसार की विचित्रता के भीतर से सब कर्म, जगत्‌ पिता के एकनिष्ठ रूप में सम्पादन करने की चेष्टा करते- 
करते उसके प्रति प्रेम और अनुराग जाग्रत होता है। इस प्रकार अहं (मैं) का संकीर्ण बन्धन जितना तोड़ सको, उतना ही विराट की ओर 
मन-प्राण एक लक्ष्य से धावित होता जायेगा। तब नाना चित्र एक ही चित्र में परिणत हो जायेंगे एवं एक ही रस-सागर में मिल जायेंगे। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ॥। 
कक 
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|। जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९३३ 


उपदेश- 


'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति।' 

“हम लोगों की एक में ही स्थिति है। एक-एक पग करके टहलते हैं, एक-एक ग्रास करके खाते हैं, एक-एक करके अक्षर लिखते हैं। 

“सभी तो एक हैं। एक के अतिरिक्त दो कहाँ है।' 
शून्य होने से श्वेत हो सकते हो अथवा सबके भीतर लय होने से भी श्वेत हो सकते हो। श्वेत सब रूपों को धारण कर अरूप है, अथवा अरूप 
का रूप ही श्वेत है। श्वेत होने के लिये सीधा रहना पड़ता है। सत्य और श्वेत होने की चेष्टा करोगे तो स्वयं तो सुखी रहोगे ही, दूसरे भी 
तुम्हारे पास आकर सुख पायेंगे। त्यागी होना ही श्वेत व सरल होने का लक्षण है। आत्माभिमान को शून्य कर संसार में अपने को मिला दो, 
देखना तुम्हारी शून्यता को पूर्ण करने के लिये सब व्यस्त होंगे एवं तुम्हारा आदर्श कर्म और धर्म सर्वत्र मंगल विधान करेगा। इस भोग-विलास 
के दिनों में पवित्र त्याग और सरलता ही मनुष्य का विशेष प्रयोजन है। वास्तव में पूर्ण त्याग का नाम ही पूर्ण भोग है। 

झरने (जल-स्रोत) की तरह सर्वदा एक-मुखी होकर बहते रहने से किसी प्रकार का मैल तुम्हारे भीतर नहीं रह सकता, दूसरे का मैल भी 
तुम्हारे संसर्ग से परिष्कार हो जायेगा। अग्नि यद्यपि जोरों से शिखा लेकर ऊपर तो उठती है, किन्तु उसकी भी एक सीमा है जहाँ शिखा अपने 
स्वरूप या अहंकार में स्थित नहीं रह सकती, वहाँ यह बाष्पाकार में परिणत हो जाती है। किन्तु जल की अविराम गति का ऐसा प्रवाह रहता है 
कि नद-नदी कितने ही पेड़ और पत्थरों को बहाकर हजारों कोस अवरोध पाकर भी गन्तव्य-स्थान में पहँँच जाती है। यदि परमतत्त्व का 
सन्धान व सम्मिलन लाभ करना चाहो तो नदी की तरह एक लक्ष्य लेकर चलते रहो। 

संसार में प्रत्येक जीव से कुछ न कुछ शिक्षा ली जा सकती है। इस कारण प्रत्येक एक दूसरे का गुरु है किन्तु उनमें से वही श्रेष्ठ है जो परम 
गुरु परमेश्वर का सन्धान बतावे। सतूचिन्ता और सत्संग के संयोग से जब भगवान्‌ के लिये किसी का मन उन्मुख होता है, तब उसके पास वे 
ही गुरु रूप में किसी न किसी मूर्ति में प्रकट होते हैं। गुरु के चरणों में शरणागति द्वारा जो गुरु को गुरु भाव से देखता है, वही प्रकृत शिष्य है। 
शिष्य सेवापरायण होकर सर्वदा गुरु की आज्ञा का पालन करे। नत मस्तक पर ही आशीर्वाद व करुणा-राशि की वर्षा होती है। जो जितना 
एकाग्र और नत हो सकता है, वह उतना ही उन्नत होने की शक्ति अर्जन करता है। पुत्र का नाम आत्मज है, किन्तु पारमार्थिक भाव लेकर 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध दृढ़ होने से शिष्य को ही वास्तविक आत्मज कहा जा सकता है। 

“निधिराम” सरदार होने के लिये ढाल-तलवार के साथ साथ शक्ति की भी आवश्यकता है। तुम जो स्वराज-स्वराज कहते हो, पहले अपने 
को तैयार करो, उसके बाद तो स्वराज पाओगे? नैतिक-जीवन को आधार कर धर्म जीवन गठित करो ; कर्म जगत्‌ में उसे अग्रगण्य करो। 
इस प्रकार महाशक्ति संचित होने से तुम्हारी स्वाधीनता में कौन हाथ दे सकता है? अपने ऊपर स्वयं शासन नहीं कर सकते तो विराट 
परतन्त्र (जनतंत्र) किस तरह चलाओगे ? अपने मन के राजा हो सकने पर विश्व का राज्य स्वयं ही हाथ आएगा। धर्म के ऊपर ही संसार का 
सत्य प्रतिष्ठित है और धर्म ही संसार का जीवन है। 
जो डॉक्टरी पढ़ते हैं उन्हें जैसे शिक्षा के प्रारम्भ में ही हड्डी, चर्म, माँस एवं शरीर के भिन्न-भिन्न यन्त्र की तस्वीरों को देखना पड़ता है, वैसे धर्म 
में प्रथम ज्ञान लाभ के लिये नियमित अनुष्ठानों की आवश्यकता है। साधारणतया बहिरानुष्ठानादि के द्वारा शरीर और मन प्रस्तुत होने पर 
अन्तर में अन्तर्यामी का सन्धान करने में सुविधा होती है। 
यदि अन्तर जानना हो तो बाहर को छोड़ने से काम न चलेगा, इसीलिये उन्होंने संसार के चित्र में भीतर (अन्तर) की छवि अंकित कर रखी 
है। इस जगत्‌ को जाग्रत का आभास भी कहा जाता है। जगत्‌ के क्षणिक आनन्द में मुग्ध न होकर अन्तर्यामी की शरण लेने की चेष्टा करो। 
बहुत से कहते हैं “कीर्तन की चिल्लाहट अच्छी नहीं लगती अतएव एकान्त में बैठकर उनका भजन करूँ” असली बात यह है कि यदि निर्जन 
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में बैठकर उनका सन्धान पाओ तो बड़ी ही अच्छी बात है, किन्तु मन की गति को देखो कि वह उस समय उनको ढूँढता है कि संसार के 
धन्धों में घूमता फिरता है? कीर्त्तन के कोलाहल में ध्यान न देकर यदि नाम की ओर लक्ष्य रखो; खोल करताल के नाना सुरों के प्रति ध्यान 
न देकर, धुन (ध्वनि) या शेष आवाज का यदि अनुसरण करो तो देखना सहज ही में भाव जाग्रत होगा। साधारण लोगों का सूक्ष्म तत्त्व के 
लिये स्थूल संग की आवश्यकता है। बन्धु-बान्धवों को लेकर सर्वदा कीर्तन करना। इसकी सुविधा न होने पर जहाँ कीर्त्तन हो, वहाँ जाना। 
नाम स्मरण करते-करते कीर्त्तन का भाव आता है और कीर्त्तन करते-करते जप, ध्यान और धारणा आती है। पूजा अर्चना में जैसे निष्ठा को 
लेकर कर्मादि का विधान है, कीर्तन भी उसी प्रकार करना आवश्यक है। एक सुर, एक ताल होना ही अच्छा है। जिनके लिये कीर्त्तन करते हो, 
उनको स्मरण रखना नहीं तो वाद्योत्सव होगा, नाम-कीर्त्तन नहीं। 

कोई किसी को नहीं देखता, सबको केवल एकजन (ईश्वर) देखते हैं। बड़े पर्वत के पार्श्व में खड़े होकर पत्थर, मिट्टी, पेड़ लतादि देखोगे जो 
कि एक-एक को इस तरह जकड़े हुए हैं कि मानों एक के गिरने से सब गिर जायेंगे। किन्तु क्या ऐसा होता है? जिस पर्वत के शरीर में वे लगे 
हुए हैं, वही उनको पकड़े हुए है। भूकम्प या अन्य किसी देवोत्पात से यदि पर्वत एक बार शरीर हिलाये तो कुछ भी स्थिर न रहेगा। उसी प्रकार 
यदि तुम सोचो कि संसार, समाज और सभ्यता इत्यादि के गठन में तुम्हीं संसार की रक्षा कर रहे हो, किन्तु मूलतः वही रक्षाकर्ता है, इसलिये 
उसको जानना आवश्यक है, उसको जानने से सब ज्ञात होता है एवं अभाव का दून्द दूर होता है। 


“शक्ति दो”, “शक्ति दो”, कहकर चिल्लाने से शक्ति का लाभ नहीं होता। अस्पताल में रोगियों को आनन्द और आराम देने के लिये कितने 
ही प्रकार की सुव्यवस्था होती है, इतना होने पर भी क्या भीतरी रोग को, ज्वाला को बाहरी व्यवस्था कभी दूर कर सकती है? भीतर की 
व्यवस्था चाहिये और वह प्रत्येक की अपनी चेष्टा के ऊपर ही निर्भर करता है; शास्त्र और साधु-वाक्यों को मन में धारण कर किए जाओ, 
समय आने पर तुम्हारे भीतर से ही शक्ति दिखाई देगी। जिसमें कर्त्तव्य बुद्धि और दृढ़ संकल्प नहीं है, वही अन्यों के निकट शक्ति ढूँढते फिरते 
हैं। यदि सांसारिक सब कार्यों को 'अहं' कहकर चला सकते हो तो क्या भगवत्‌-चिन्ता के लिए शक्ति चाहिये? धैर्य और विश्वास को लेकर 
सब कार्यों में मन लगाओ, शक्ति स्वयं उदय होगी और यदि कहो कि काम नहीं कर सकते तो बताओ क्‍यों नहीं कर सकते। उस आन्तरिक 
दोष को अनुसंधान करके दृढ़ मन से उसका उच्छेद करो। नहीं तो तुम अपने भीतर का निरर्थक बोझ बढ़ाए रहोगे और आशा करोगे कि 
बाहरी शक्ति आकर तुम्हें खींच ले जायेगी। क्या कभी ऐसा सम्भव हुआ है? टेढ़े-मेढ़े रास्ते में गाड़ी के पहिए को घुमाने में जैसे घोड़े व इज्जन 
पर जोर देना पड़ता है, उसी तरह विषयासक्त मन को भी संकल्प के द्वारा जोर देकर धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए। 

जिसका भजन करना चाहते हो, सबसे पहले उनसे परिचय होना आवश्यक है। हमेशा उनके विषय में बातचीत, चिन्ता, उनकी छबि (तस्वीर 
या चित्र) देखना, उनके गुण गान और श्रवण, तीर्थादि भ्रमण, एकान्त में वास, साधु-संग इत्यादि द्वारा वे परिचित होते हैं, परिचय हो जाने 
पर उन्हें चाहे पिता कहो या माँ जो कोई एक सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि संसारी लोग बिना सम्बन्ध के बन्धन में नहीं 
बँधते। तुम संसार के काम में श्रृंखला को लेकर चलते हो, इसीलिये धर्म-क्षेत्र में भी किसी किस्म का बन्धन लेकर चलना जरूरी है। पहले 
भाव वैसा न जगे तो नित्यनिर्दिष्ट जपादि द्वारा उनकां भजन करना सीखो। वे क्रमशः तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएँगे। प्रेम बन्धन में 
आबद्ध हो जाने पर भी उसे ठीक रखने के लिये उपासना, दान, ध्यान इत्यादि का प्रयोजन है। इससे सब समय उनकी स्मृति आत्म-सत्ता 
की भाँति लगी रहेगी एवं मृत्यु के अन्तिम समय तक उनकी मूर्त्ति तुम्हें छोड़कर न जाएगी इसी का नाम भगवत्‌- प्राप्ति है। 

जब कोई कहता है कि ““मेरे बिना मेरा संसार (गृहस्थी) कैसे चलेगा।” तब समझना चाहिये कि उसका संसार (गृहस्थी) के प्रति आकर्षण 
अभी भी कम नहीं हुआ है। वास्तव में कोई किसी के भरोसे में नहीं रहता जब तक कोई किसी के पास रहता है तो सुविधा है और पास न रहने 
से उसका काम ही न चलता हो ऐसी बात नहीं है। ऐसी अवस्था में झूठ-मूठ दूसरे की दुहाई न देकर आत्म-विचार द्वारा अपनी दुर्बलता को 
खोज कर आत्म-शक्ति लाभ करने की चेष्टा करना आवश्यक है। शोकताप किसी को अच्छा नहीं लगता, तब भी इससे किस प्रकार मुक्ति 
पाई जा सकती है इस सम्बन्ध में चिन्ता भी नहीं करते। जीवन को जैसे-तैसे बिता देते हैं, परिवार एक बोझ-सा जानकर बहुत से लोग 
संसार (गृहस्थी) नहीं बसाते, किन्तु इसी से उनके मन की तृप्ति हो जाती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपूर्ण जगत्‌ में पूर्ण शांति की वस्तु 
कुछ नहीं है इसी कारण से संसार यात्रा के भीतर भी उसका आश्रय ही एक मात्र काम्य लोभनीय एवं परम और चरम उद्देश्य होना चाहिये। 
आना और जाना रहने से ही, सामने और पीछे होता है। जहाँ जन्म का आनन्द है, वहाँ मृत्यु के लिये शोकाश्रु बहेंगे, उनके लिये प्रस्तुत रहना 
आवश्यक है। उसे मरना होगा, यह नित्य-सत्य है। आवागमन-समाप्त करना हो तो एक मात्र भगवान्‌ की समीपता लाभ करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं है, साधन के बल से चित्त शुद्ध और तन्मय न होने से उनके शान्ति राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। उत्तराखण्ड 
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की तरह उस राज्य का पथ अति दुर्गम है। किन्तु देव-दर्शन की प्रबल आकांक्षा लेकर कितने ही चलने की शक्ति से रहित वृद्ध, वृद्धा उस तंग 
रास्ते के कष्ट को तुच्छ मानते हुए और कई दिनों तक अनाहार, अनिद्रा और शीत को भलीभाँति सहकर धाम-यात्रा को परम लक्ष्य बनाते 
हैं, उसी कष्ट आग्रह और धैर्य के साथ आत्मदर्शन चेष्टा का प्रयोजन है। 


प्रवाह की तरह जब जो कुछ सामने आता जाय ऐश्वरिक भाव से अत्यन्त आनन्द के साथ उसे निभाते जाना। जगत्‌ में सब कुछ इच्छाशक्ति 
का फल है। जो दृढ़ता और धैर्य के साथ किसी सदिच्छा की प्राण-प्रतिष्ठा कर सकता है, उसी का कर्म-चैतन्य होता है। कर्मीगण ही देश- 
भक्ति के अधिकारी हैं। एक वृत्ति का अनुसरण करते हुए सर्वदा भगवत्‌-चिन्ता का अभ्यास करना। सद्वृत्ति का अनुसरण करते-करते, वह 
अभ्यास स्वभाव में परिणत हो जाने पर चित्रपट में और बाहरी वृत्तियाँ आकर विक्षेप नहीं उत्पन्न करेंगी। कर्त्तव्य-कर्म में जड़ता 
असावधानता आने पर उसका प्रतिरोध करने का अभ्यास ही एक मात्र उपाय है, क्योंकि मनुष्य अभ्यास का दास है। यह जो वृहत्‌ संसार- 
धर्म में सभी व्यस्त हैं, यह भी अभ्यास और पूर्व जन्मों की संस्कारगत आसक्ति है। अभ्यास करने में समय लगने पर भी हताश न होकर 
दृढ़ता और उत्साह के साथ अपने को जमाये रखना ही कर्त्तव्य है। यह सत्य है कि दैनिक कुछ न कुछ धर्म-चिन्ता द्वारा समय आने पर ईश्वर 
लाभ का प्रबल आग्रह हृदय में उदय होता है। सरल और शुद्ध भाव का अभ्यास आत्म-ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। 


बनाना ओर बिगाड़ना काल की गति है, जो काल के ऊपर महाकाल होकर बैठे हुए हैं, वे अखण्ड रूप में पूर्ण हैं और खण्ड रूप में भी पूर्ण हैं। 
इसी कारण से उनका बनाना-बिगाड़ना सर्वत्र समान है एवं इसी समदर्शिता के लिये मंगलमय हैं और सुखी-दुःखी सबके लिए प्रार्थनीय हैं। 
न बनाने से टूटता नहीं एवं न टूटने से बनता नहीं। अतएव संसार-चक्र में बनाना अनिवार्य है, कैदी की तरह सीमा के अन्दर रहने से हम 
संकीर्ण और सीमाबद्ध हो गये हैं, इसलिये “मैं” और “मेरा” इन दो बातों के बाहर नहीं आ सकते। पुत्र लाभ होने पर हम हँसते हैं और पुत्र खोने 
पर रोते हैं। रक्‍्त-मांस के दून्द को भूलकर थोड़ी देर विचार करने पर मालूम होता है कि कोई किसी का नहीं है। कौन किसका पिता है! 
अथवा पिता और पुत्र आदि, कुछ नहीं है, वे ही एक मात्र सब भावों में सर्वत्र मूर्त्तिमान हैं। 
किसी से यदि कोई चीज लेनी हो तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना एवं दूसरे को देते समय भी जितना पाकर वह सन्तुष्ट हो 
जाय यथाशक्ति उतना ही देना। संकुचित चित्त को बृहत्‌ करके स्वार्थ और परार्थ का अभेद ज्ञान उत्पन्न करने के उद्देश्य से परोपकार, दया 
इत्यादि द्वारा यथासाध्य सेवा करना। जब तक अपनी भोग-दवृद्धि अभाव का बोझ है, तब तक दूसरों के अभाव को देखना चाहिये। ऐसा न 
होने से मनुष्यत्व लाभ नहीं होता। सुयोग मिलने पर दीन-दुःखी को कुछ देना, भूखे को खिलाना, रोगी की सेवा करना; और यदि कुछ न 
कर सके तो मन ही मन दूसरों की हित-चिन्ता करना, देह बुद्धि को छोड़कर आत्मा की ओर लक्ष्य रखकर सेवा धर्म के अनुशीलन की चेष्टा 
करना। इससे प्रत्यक्ष देख सकोगे कि सेवा, सेव्य और सेवक-उसी के भिन्न-भिन्न प्रकाश मात्र है। सेवा के मूल में त्याग है, जहाँ 
आत्मसुखेच्छा भोगाशा एवं फलाकांक्षा है, वहाँ प्राकृत (वास्तविक) सेवा नहीं होती। भगवत्‌-सेवा के लिये उपरोक्त तीनों इच्छाएं परित्याग 
करना आवश्यक है। शरीर, मन और वाक्य के द्वारा ही त्रिविध सेवा होती है। जिस किसी भी एक का अभ्यास करने से समय आने पर काय- 
मनो-वाक्य इन तीनों के संयोग से आत्म-समर्पण रूप सागर-संगम में पहुँचा जा सकता है। 
जिससे “श्वास” विगत हो चुका है अर्थात्‌ संशय दूर होकर प्राण में दृढ़ता का भाव जाग्रत हुआ है, वही विश्वास है। इसका नित्य सम्बन्ध श्रद्धा 
और सत्य से है। जो विश्वास दूसरे के मतामत के या कार्य कारण के ऊपर निर्भर कर चलता है, वह केवल व्यावहारिक कर्म के लिये उपयोगी 
है। “उन' में ध्यान लगाने से प्रकृत विश्वास भीतर से आता है। यह चित्त को सत्य में स्थिर करता है एवं दिल से निर्भरता का भाव लाकर दुःख 
में और सुख में समान भाव से एक अनिर्वचनीय शान्ति और बल का सश्चार करता है। 
साधना मात्र ही विश्वास के अधीन जानकर विश्वास की साधना ही प्रथम आवश्यक है। क्योंकि अदृष्ट और अनिर्देश्य वस्तु का सन्धान, 
श्रद्धा और विश्वास की सहायता से आरम्भ न करने से, परम-तत्त्व के अनुसन्धान के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। 
जो महत्त्वादि सर्वगुणालंकृत हैं, पूर्ण और पवित्र हैं, वही आदर्श है; इस हिसाब से आदर्श एकमात्र परमेश्वर है। किन्तु जीवन के कर्म-क्षेत्र और 
धर्म-क्षेत्र में प्रत्येक मनुष्य के उपयोगी किसी साधु के आदर्श का मन पर जैसा असर पड़ता है, वैसा शास्त्रोपदेशादि द्वारा नहीं पड़ता एवं 
प्रत्यक्ष दर्शन से जैसी कर्म-प्रेरणा आती है, अप्रत्यक्ष व अनुमान से वैसा नहीं होता। पहले निश्चय करना होता है कि मैं किस पथ का पथिक 
होऊँ, उसके बाद वैसा आदर्श लेकर चलना चाहिये। यदि सौभाग्य से उस पथ में किसी महात्मा का संग या साक्षात्‌ लाभ हो जाय तो वैराग्य 
और श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करके, उसकी कृपा से और सानुकूल्य से आत्मोत्कर्ष की चेष्टा करना आवश्यक है। मूल आदर्श व भगवान्‌ 
को सम्मुख रखकर साधु-सज्जनों के उपदेशादि ग्रहण करने से कृतकार्य होना सहज हो जाता है। 


० शान्ति सब ही ढूँढ़ते हैं, किन्तु यह बात बहुत कम लोग सोचते हैं कि जब तक “वह” हृदय में न जागें तब तक पूर्ण शान्ति किसी तरह नहीं मिल 
सकती है। धन से शान्ति नहीं मिलती, पुत्र-परिजनों से शान्ति नहीं होती, प्रतिष्ठा प्राप्त होने से शान्ति नहीं मिलती। कारण यह है कि 
सांसारिक भोग मात्र ही दिन रात की भाँति परिवर्तनशील हैं, आते-आते ही चले जाते हैं, इसलिये ऐसे धन का धनी होना आवश्यक है, 
जिसका फिर क्षय न हो और जिसके पाने से सब आकांक्षाएँ एकदम मिट जायें। वह धन एकमात्र भगवान्‌ हैं, जो सबके हृदय में रहते हुए भी 
अपरिचित हैं। सत्कर्मादि के द्वारा चित्त का अन्धकार दूर होने पर परम सुन्दर का मोहन रूप अपने आप ही विकसित हो जाता है और चित्त में 
पूर्ण शान्ति का राज्य आरम्भ होता है। 

७ बच्चों को खेलते देखा है न? पहिले तो बहुत आनन्द से खूब हल्ला मचाकर खेल प्रारम्भ करते हैं। गले लगते हैं और कितना प्रेम आपस में 
करते हैं किंतु खेल समाप्त होते न होते ही हार-जीत के झगड़े में पड़कर एक-दूसरे को बुरा-भला कहते हैं, फिर हाथापाई और अन्त में 
मारपीट करके रोते-रोते अपने घरों को चले जाते हैं। जो संसारी हैं, उनकी अवस्था इसी तरह की है। जैसे ही दो चार पैसे की आमदनी शुरु 
हुई, वैसे ही घरबार बनाने में, खाने-पीने में आत्मीय स्वजनों के साथ मेल-मिलाप इत्यादि में कई एक दिन खूब आनन्द से कटते हैं, इसके 
बाद क्रमशः आयु क्षीण होने के साथ-साथ कर्म-चक्र में फैसकर शोक-ताप की ताड़ना से मन-प्राण इतना अस्थिर हो जाता है कि फिर 
दिन बिताना कठिन जान पड़ता है। किन्तु जो भगवत्‌ चरणों का आश्रय लेकर संसार करते हैं, उनका जीवन, सैकड़ों अभाव-अभियोगों के 
होते हुए भी शान्तिपूर्ण होता है। जब संसार नित्य गतिशील है तो सुख-दुःख नित्यक्रिया की भाँति मनुष्य के साथ ही रहेगा न। 

७ जेसे स्नेह और ममता से माता का परिचय मिलता है, पत्नी का प्रेम और अनुराग से, मित्र का प्रीति और आत्मीयता से, वैसे ही धार्मिक का 
परिचय उसके धर्माचरण से मिलता है। “धर्म मानता हूँ” केवल यह कहने में कोई लाभ नहीं है। भाव से और कार्य से धर्म का अनुसरण 
करना होगा। व्रत, उपवास, जागरण या इनके अनुरूप कष्टकर साधनों के द्वारा कर्म के ऊपर निर्भर करके तो चला, किन्तु भाव को यदि 
अभाव हो तो उसके केवल कर्म के संस्कारों को निभाना मात्र ही होता है। अपने अन्तर को अच्छी तरह देखो, जहाँ कोई त्रुटि दिखाई पड़े उसे 
हटाने का प्रयत्न करो। इस तरह जिस स्थिति में हो, तदुपयोगी कर्म करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ो। इससे समय आने पर कर्म और भाव के 
संयोग होने से, यथार्थरूप से धर्मलाभ करने में समर्थ हो जाओगे। 

७ जीभ में रस स्वाभाविक है, किन्तु जब तक यह कोई कड़वी या मीठी वस्तु के संस्पर्श में नहीं आती है, तब तक यह नीरस है। फिर और 
आश्चर्य की बात है कि कड़वा-खट्टा-मीठा जब जो कुछ इसके ऊपर रखो; उस समय इसका वैसा ही स्वाद बन जाता है। इसी तरह जो यह 
देह देखते हो, इसमें “नहीं है” ऐसी कोई वस्तु नहीं। इसे (देह को) एक ब्रह्माण्ड कहा जा सकता है। जिस तरह इसे रखना चाहते हो, उसी 
तरह ये रहेगी। यदि संसारी भाव चाहो तो देखना तुम्हें संसार में कैसा हैरान कर छोड़ती है; और यदि धर्म-भाव से इसे भावित करो तो देखना 
तुम्हें शान्‍्त और स्थिर बना देगी। देह का मूल्य है भी और नहीं भी। देखो न, जब तक नदी के इस पार हो तब तक ही उस पार जाने के लिए 
नौका से प्रेम रहता है; जैसे ही उस पार चले गये फिर तो उसका ध्यान भी नहीं आता है। देह की सार्थकता भी उसी प्रकार है। जब 'अहं' 
(मैं) का लोप हो जाएगा तब संसार के साथ-साथ देह भी दृष्टि की ओट में पड़ी रहेगी। 


७ सब विषयों का एक केन्द्र ठीक रखना चाहिये। ऐसा न करने से कोई भी भाव ठीक तरह से जम नहीं पाता। जिसका चित्त जितना केन्द्रस्थ हो 
रहा है, वह उतना ही सरल, शान्त, स्वस्थ और प्रेममय होकर विराट्‌ का आभास पाता है। अक्षर, मूर्त्ति, तस्वीर, चिह्न या कोई भी शुद्ध वस्तु 
को अनन्त का प्रतीक (अंग या रूपवाचक) मानकर उस पर सुख में दुःख में चिन्ता की धारा अविश्रान्ति लगाये रखो, इससे मन बारबार 
इधर-उधर जाने पर भी पुनः वहीं आकर विश्राम करेगा और क्रमशः भाव जाग्रत होने पर हृदय में उसको सुप्रतिष्ठित कर लेगा। केवल “अहं' 
शक्ति से 'सो5हं” सत्ता को पहुँचना, अथवा योगादि द्वारा परमात्मा की अनुभूतिलाभ करना, वर्तमान युग में साधारण लोगों के लिये 
कष्टसाध्य है। 

७ बेठे-बैठे अन्धकार में क्या टटोलते हो? प्रकाश का सन्धान करो; प्रकाश का सन्‍्धान करो। तेल की बत्ती (लालटेन आदि) या बिजली की 
बत्ती से कितने दिन और प्रकाश रख सकोगे? तेल समाप्त होने पर या स्विच खराब हो जाने पर बत्ती अवश्य ही बुझेगी। ऐसे आलोक को 
लेकर संसार को आलोकित करो जो कभी न बुझे। वह आलोक (प्रकाश) क्या है जानते हो ? वह है भगवत्‌-निष्ठा व भगवत्‌-प्रेम। घर-घर 
में इस आलोक का सन्धान पहुँचा दो, देखना सबके भीतर बाहर आलोकित हो जायेगा। एक बात स्मरण रखना कि वर्तमान समय में यदि 
काम करना हो तो गृहलक्ष्मियों से आश्रय-भिक्षा माँगनी पड़ेगी क्योंकि जैसा समय आया है, उसमें स्त्रियाँ ही समाज की कर्णधार होंगी और 
पुरुष पतवार पकड़कर बाहर घूमेगा। लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी नाम कीर्तन सिखाना होगा, गीता-भागवत पढ़ानी होगी, जप 
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और ध्यान-धारणा में मन लगाना होगा। सत्संग और साधुसंग करना होगा, इससे देखोगे कि स्त्री-पुरुष दोनों ही उन्नति की ओर जा रहे हैं। 
इसी प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य नाम का जो प्रथम आश्रम था उसका यदि पुनर्गठन किया जाय तो हिन्दू समाज पुनः जाग्रत हो जाएगा। 
संन्यासी उसे कहते हैं जिसका सर्वदा शून्य में निवास हो; और जो सर्वदा दूसरों पर निर्भर करता हो, वह तो संन्यासी होने की चेष्टा मात्र कर 
रहा है। उस (ईश्वर) के नाम कर जितना सब शून्य में विलीन हो गया है वहीं संन्यास है। जब तक घर-द्वार, रुपया-पैसा, शारीरिक आराम, 
मानसिक आसक्ति, भोगवासना प्रतिष्ठा प्रशंसा इत्यादि के लिये आग्रह रहे तब तक घर में रहना ही नितान्त उचित है। इस पथ के पथिक एक 
तो ऐसे ही कम हैं। जो संन्यास के उद्देश्य से निकलते हैं वे यदि सब तरह से निःस्वार्थ होकर न चलें अथवा निर्धारित नियमों का आचरण न 
करें तो नाना प्रकार की विश्वृंखलाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। संन्यासी का भाव लेकर गृहस्थ होना जितना प्रशंसनीय है, यथार्थ संन्यासी न होकर 
केवल संन्यासी का भेष धारण कर निकलना उससे कहीं अधिक अपराध का विषय है। इससे वे केवल अपनी ही क्षति करते हों ऐसा नहीं; 
साथ ही साथ संन्यासाश्रम के पवित्र आदर्श को भी छोटा बनाते हैं। 


एकान्त न होने से श्रीकान्त को नहीं पाया जाता। नीरव और निर्लिप्त भाव से जो परम-पुरुष की साधना करना चाहते हैं, उनके लिये 
हिमालय बड़ा ही अनुकूल स्थान है। चारों ओर प्रकृति गुरु-गम्भीर और शान्त शीतल है। इसकी गोद में बैठकर अनन्त की चिन्ता व आत्म- 
विचार स्वभावः ही सहज होता है। जिसकी साधना भाव को लक्ष्य बनाती हो, उसके लिये समुद्र-तीर उपयोगी है। तरंग-तरंग में भावों की 
हिलोलें आकर भावमय के सीमातीत भाव में उसे डुबोकर उनको स्थिर लक्ष्य तक पहुँचा देंगी। जिसका केवल मन साधना-पथ का पथिक 
होने के लिये उत्सुक है, उसके लिए कोई निभूत रमणीय स्थान उपयुक्त है। साधारण गृहधर्मियों के पास ईश्वर चिन्तन के लिये कम से कम 
घर का एक निर्दिष्ट शुद्ध कोना होना आवश्यक है। जो भगवत्‌ प्रेम में सर्वत्यागी है, जिसके नेत्रों में भगवान्‌ सर्वमय हैं उसके लिये स्थान सर्वत्र 
ही सुलभ है। मन को नियमित करके सब अवस्थाओं से ऊपर उठने की चेष्टा करो तो स्थान-अस्थान का दून्‍्द मिट जाएगा। 

शरणागत भक्त होना हो तो भाषा और भाव में “अहं” का मूलोच्छेदन करके बुद्धि-विचार का एकदम तोड़ देना आवश्यक है। शिशु टट्टी- 
पेशाब करता है, उसे शरीर पर मलता है, उसी पर लोटता है फिर निश्चिंत भाव से माँ की गोद में आने के लिये हाथ बढ़ाता है, वह नासमझ है 
जानकर माँ उसे धो-पोंछकर सर्वदा हँसी-मुख से गोद में उठा लेती है, यही निःस्वार्थ स्नेह और प्रेम का विधान है। इस तरह आत्म-हारा 
और एकान्त साधना का अन्य कोई मन्त्र नहीं है। ऐसा ही होने का प्रयत्न करो तो सहज ही में माँ (जगन्माता) की गोद में जा सकोगे। और 
यदि बुद्धि की कसौटी पर निर्भर कर चलना चाहो तो तुम्हारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा। जीवन में अनेकों बुद्धि के खेल, खेल चुके हो, हार- 
जीत जो कुछ होनी थी हो गई; अब निराश्रित की भाँति उन पर भरोसा रखकर उनकी गोद में कूद पड़ो। देखना तुम्हें कोई चिन्ता ही नहीं 
करनी पड़ेगी। याद रखना कि निष्पाप न होने से भगवान्‌ की प्राप्ति नहीं होती है। 

कर्म-जगत्‌ का खेल एक प्रकार का है और भाव-जगत्‌ की लीला एक अन्य प्रकार की है। कर्म-जगत्‌ प्रकाश करने के लिये व्यस्त होता है 
और भाव-जगत्‌ का खेल नीरवता में और अप्रकाश में होता है। यदि ऐसा न हो तो भाव की पुष्टि नहीं होती एवं इसी भाव की पुष्टि से ही 
कर्म-जगत्‌ चलता है। गंगा का उत्पत्तिस्थान लोक-चक्षु के अगोचर गम्भीर अरण्य में है, फिर भी उसकी स्नेहधारा कितने देशों को हरा-भरा 
बनाती हुई उनकी उनकी श्रीवृद्धि सम्पादन कर रही है। भाव ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय का मूल है। किन्तु जब तक स्वयं ही कर्म- 
बन्धन का त्याग न हो एवं कर्म के अधीन हो, तब तक कर्म की प्रधानता स्वीकार करना आवश्यक है। जिसकी कर्म में स्पृहा है कर्म को 
छोड़कर उसको श्रेय-लाभ नहीं होता। 

जितनी तुम्हारी आयु बढ़ती है, उतना ही तुम संसार के भार से छोटे हो रहे हो। देखते हो न, कोई-कोई महापुरुष प्रकृति या मनुष्य किसी के 
ऊपर भरोसा न रखकर, विश्व-प्रेम में पूर्ण लिप्त होकर स्वाधीनता की प्रत्यक्ष मूर्ति, स्वच्छन्द भाव से यथा तथा जिस किसी अवस्था में 
आनन्द से विहार कर रहे हैं और तुम संसार दुर्ग के भीतर इतने यत्न से और सुरक्षित रहने पर भी सर्वदा संकुचित और भयभीत हो। एकदम 
उठकर बड़े होने की चेष्टा करो। साधु-पुरुषों के प्रभाव को अपने जीवन में प्रयोग करके जगत्‌ की श्रीवृद्धि सम्पादन करो। 

भगवान्‌ और जीव का नित्य विरह अनन्त काल से चला आ रहा है। भगवान्‌ सर्वदा जीव को गोद में लेने के लिये तैयार हैं और जीव अपने 
कर्म-चक्र में पड़कर उन्हीं में रहकर भी अन्धे की तरह उनको नहीं देखता, न खोजता है। साधन-भजन में अनुरागी होने पर मालूम होता है 
कि यही विरह या विच्छेद ही मिलन का सेतु है एवं यही आनन्द का द्वार खोल देता है। मिलन की आशा मिलन से भी सुखकर है एवं जितनी 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ती रहती है, उतना ही इस आशा से उत्फुल्ल होकर व्याकुलता, प्रार्थना इत्यादि पूर्णता को पहुँचाती है। क्या नहीं देखा कि 
हिमालय में दो पहाड़ों में दो पक्षी कहाँ-कहाँ कहकर निरन्तर पुकार रहे हैं। एक दूसरे की पुकार सुनता है किन्तु इतनी प्रगाढ़ प्रीति में भी कोई 
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किसी के पास नहीं आता। पुकार कर ही विच्छेद की सामयिक वेदना का शान्ति प्राप्त करते हैं। विरह या अभाव-बोध नितान्त आवश्यक है। 
अभाव की ताड़ना से जिस प्रकार प्रबल वेग से कर्म-संग्राम आरम्भ होता है, कर्तव्य वृद्धि से वैसा नहीं होता। अभाव को स्मरण रखकर 
सदभाव में उसे पूर्ण करने की चेष्टा करो। इस तरह सद्वृत्ति की जितनी ही वृद्धि होगी उतना ही विरह तुम्हें अन्य सब कामों से विरत करके 
उसके प्रति शरणगति लायेगी। 


“वे सर्वत्र हैं, फिर उन्हें क्‍यों पुकारें? वे तो हमसे कुछ नहीं चाहते" “- बाल वृद्ध अनेकों के मुँह से प्रायः यह बात सुनने में आती है। जैसे बहुत 
कोशिश करने पर भूगर्भ स्थित रत्नादि का संधान मिलता है वैसे ही उनके प्रत्येक हृदय में रहने पर भी उपासना एवं तत्त्वालोचना के द्वारा 
चित्त की मलिनता व अज्ञानता दूर करके उनकी अनुभूति-रूपी लाभ करने की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिये। ऊपर का प्रश्न यदि किसी 
के भीतर उठे तो समझो कि पुकारने के लिये उसके मन में आकांक्षा जग गई है, यद्यपि वह यह नहीं समझता। तब अच्छी तरह उसको 
पुकारने के लिए मन को जाग्रत करना चाहिये। पुकारते तो अपने ही लिये हो। दिन-दिन त्रिताप की ज्वाला से जीव जलकर बैचेन हो पड़ता 
है, तभी उसे पुकारता है, इच्छा से कितने लोग उसे पुकारते हैं? पहिले-पहिले तो पुकार बहुतों को दुःख ही से निकलती है, भजते-भजते 
जब उनका थोड़ा-सा आभास मिलता है, तब भजन करने में आनन्द आता है। इच्छा से हो, चाहे अनिच्छा से हो, संसार-प्रवाह में चलते- 
चलते उसे बुलाने की चेष्टा करो तो फिर निरानन्द की ताड़ना से जीवन भयावह न होगा। 

कभी-कभी तुम्हारे मुँह से मैं एक बहाने की बात सुनती हूँ- ““उसकी कृपा न होने से क्या भजन हो सकता है ?”” उसकी कृपा सब समय है 
तभी तो जीवित हो। तुम धैर्य धारण कर अपनी ओर लक्ष्य कर देखो तो उसकी कृपा का आभास पाओगे। संसार में नाना स्थानों में नाना 
वस्तुएँ बिखरी पड़ी हैं। इनको एकत्रित करने के लिये कितने किस्म के कल-कारखाने और वैज्ञानिक कौशल की नई-नई व्यवस्था हो रही 
है। ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिए मन प्राण लगाकर देखो तो उसकी कृपा हाथों हाथ पाओगे। वे कर्म के भीतर से ही 
प्रकाशित होते हैं। केवल शुद्धभाव से कर्म करो। भजन के बल से अपनी जड़ता की ग्रन्थियों को तोड़ दो। चन्द्र और सूर्य के प्रकाश की तरह 
प्रत्यक्ष देखोगे कि वे कैसे सर्वत्र व्याप्त हैं! 


दुर्बलता ही मनुष्य का प्रधान पाप है। अकारण ही जिससे देह की शक्ति का अपव्यय न हो, उस ओर ध्यान रखना उचित है। देह का खाद्य है 
परिमित आहार और विहार; और मन का खाद्य है शुद्ध भाव और भगवत्‌-चिन्ता। देह और मन के कल-कारखानों को ठीक तरह चलाने से 
इसके चालक रूपी आत्मा का सन्धान मिलना सहज हो जाता है। 


शहर में चौबीस घण्टा जल पहुँचाने के लिये जैसे दिन-रात पानी के इज्जिन (कल) को चलाना आवश्यक है, वैसे ही हृदय को भगवद्‌ रस से 
पूर्ण करना हो तो अविराम भजन आवश्यक है। तत्त्वविचार, जप व ध्यान लेकर रह सको तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि न रह सको तो 
कीर्तन, पूजा, यज्ञ, पाठ, देवदर्शन, साधु-संग, तीर्थभ्रमण और अन्याय सत्‌कार्यादि लेकर लगातार ईश्वर की चिन्ता मन में रखने की चेष्टा 
करो। इसी की आशा शिरोधार्य कर संसार चला रहे हो, यदि उसी भाव को शुद्ध-रूप से ला सको फिर तो बात ही नहीं है। जो रात-दिन 
श्वास-प्रश्वास के साथ-साथ उसका नाम व भाव लेकर चल सकता है, उसी का ““अविराम स्मरण” होता है, एवं उसके बाहरी कार्य- 
चाभी दिये हुए यन्त्र की गुड़िया के हाथ-पाँव चलाने की तरह स्वयं ही सहज में निर्वाह होता है। 


भजन किसे कहते हैं, जानते हो? भाव का प्रकाश ही भजन होता है। बर्तन के मुँह में ढक्कन लगाकर कोई वस्तु उबालने से देखोगे, एक 
समय ऐसा आता है जब धुआँ उठकर ढककन को ठेलकर ऊपर उठा देता है। बिना बल प्रयोग के वह पुनः बन्द नहीं होता। ठीक इसी तरह 
नाम जप जब हृदय में तरंगे उठाता है तो उसे संभाल रखना कठिन होता है। यह जो उच्छ्वास है, इसी का नाम भाव है। भाव की उत्पत्ति 
भीतर होती है, प्रकाश बाहर। भाव पहिले-पहल सामयिक होने पर भी भजनादि के द्वारा परिपुष्ट होता है क्योंकि सबके भीतर महाभाव 
विद्यमान है। सुयोग पाने पर वह अपना कार्य करता है, भाव जितना ही स्थिर होता है साधक उतना ही उपास्य का आभास पाता है। भावहीन 
भजन विलायती फूल की भाँति है, देखने में अति सुन्दर किन्तु प्रायः गन्धहीन। खूब शोर के साथ कीर्त्तन हो रहा हो, भीड़ से कीर्त्तन-गृह 
खचाखच भरा हो, किन्तु यदि कीर्त्तनियों का भाव न रहे तो उस कीर्त्तन में भगवान्‌ का आभास नहीं मिलता। देवता केवल भाव-ग्राही हैं 


जानकर बाह्य अनुष्ठानादि के साथ जिससे एक-मुखी शुद्ध भाव जड़ित रह सर्वदा उस ओर सावधान रहना आवश्यक है। अग्नि-कुण्ड में 
ईंधन डालने से अग्निशिखा ऊपर अवश्य ही उठेगी। 


तुम कई बार कहते हो- ““अहं ही सर्वनाश का मूल है”, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो अहं बुद्धि है वही इच्छा-शक्ति और पुरुषार्थ है। 
अहं जैसे जन्म-मृत्यु का कारण है वैसे ही यह मुक्ति का भी सहायक है। जिस अहं या स्वतंत्र बुद्धि की स्फूर्ति के द्वारा भगवान्‌ जीव से भिन्न 
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जान पड़ता है, उसे समूल उत्पादन करने के लिये इच्छा-शक्ति का प्रयोग नितांत आवश्यक है। देवता में जिसने स्थिति लाभ कर ली है, 
किंवा परम पिता परमेश्वर में जिसका ““ममत्व”” लय हो गया है। वह देव अथवा महाभाग्य (निर्यात) के अधीन रह सकता है; किन्तु जिसका 
“मैं कर्त्ता हूँ” यह अभिमान है उसके सब कामों में पुरुषार्थ आवश्यक है। जब तक बुद्धि की परिचालना है, तब तक अहं है, कर्म भी है। 
निर्भरता या आत्म-विचार के ऊपर दृढ़ता से भरोसा रखकर शुद्ध भाव का उत्कर्ष साधन करो। कर्म रहने से भी अहं का उद्गेग क्रमशः कम 
होता जाएगा। 

७ यद्यपि वे भीतर बाहर सब ही जगह सर्वदा रहते ही हैं तथापि भाव और कर्म के द्वारा उनकी स्मृति को बनाये रखने की आवश्यकता है क्योंकि 
जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों ने मनुष्य को ऐसा बाँध रखा है कि उसके लिए उनका सन्धान मिलना सहज नहीं होता है। अग्नि की गर्मी से 
जैसे भीगा काष्ठ भी सूखकर अग्नि का स्वरूप धारण करके अग्नि का ईंधन हो जाता है। वैसे ही भगवत्‌-स्मृति की तीव्रता से विषय-वृत्ति 
क्रमशः क्षीण होकर हृदय में क्रमशः चिदानन्द का आभास दिखाई देता है। बात यही है कि धन-जन प्रतिष्ठा प्राप्ति के उत्साह के साथ-साथ 
कम से कम उनकी स्मृति भी बनाये रखने की चेष्टा करना। संसार (परिवार) तोड़कर मैं किसी को वन में जाने को नहीं कहती, ““सबके लिये 
सब समय सब मार्ग नहीं होते हैं जो संसार (गृहस्थ) धर्म करना चाहते हैं उन्हें धर्म का संसार करना चाहिये- इस शरीर का (मेरा) तुम्हारे 
लिये यही कहना है।”” जिस प्रकार अर्थशून्य कोषागार का कोई माहात्म्य नहीं है, उसी प्रकार धर्महीन मनुष्य-जीवन का कोई मूल्य नहीं है। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ ।। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९३४ 


उपदेश - 


* “जो होना है वह होगा”, संपूर्ण सत्य है। अपने और दूसरे के जीवन का इतिहास उलट कर देखने से ज्ञात होगा कि मनुष्य स्वयं (ही) 
कितना कर सकता है एवं अलक्ष्य शक्ति के अदृश्य विधान से (ही) कितना संघटित होता है। यह जगत्‌ उस परम पिता की इच्छा से सुचारु 
रूप से नियमित है; और “वे हमें जिस अवस्था में रखेंगे व लायेंगे, वही हमें स्वीकार करना होगा।” इस सिद्धान्त को जितना अपना सकोगे 
उतना ही निर्भरता का भाव दृढ़ होगा एवं ईश्वरी-शक्ति के प्रति भक्ति और विश्वास से प्रेम-नेत्र उन्‍्मीलित होंगे। 

७ “'सब ही कामों में वे (भगवान्‌) हैं” ”- यह बात सुनने में अच्छी लगती है, किन्तु सब काम हम इस तरह करते हैं कि वह अन्त में इन्द्रिय- 
तर्पण मात्र हो रह जाता है। देखो न, इसी कारण से हार-जीत में हमारा कितना हँसना और रोना रहता है। जो दूसरे की नौकरी करते हैं, धनी 
के लाभ और हानि में उनको उतनी चिन्ता नहीं होती। “कर्म द्वारा केवल उनकी सेवा हो रही है'- इस बुद्धि में जो स्थिति लाभ कर सकता है, 
वह कार्य (कर्त्तव्य) पूर्ण होने पर फला-फल की ओर फिर मुड़कर नहीं देखता। कर्म के आरम्भ, मध्य और अन्त में उनकी स्मृति नेत्रों के 
सामने रखना। इससे सब कार्य उन पर अर्पण करके निश्चिन्त रह सकोगे। 

० मातृरूपिणी महामाया सृष्टि की आदि है। उनकी जब लीला करने की इच्छा जाग्रत हुई तब उन्होंने अपने को दो भाग कर माँ और मायारूप में 
जगत्‌ की नाट्यशाला में प्रकाशित किया, फिर बहुत रूपों में माया के भीतर छिप गई। काल के कुठाराघात से जब किसी जीव का चैतन्य 
उदय हुआ तो "माया ही माँ है” इस बुद्धि से माँ के सन्धान में प्रवृत्तहुआ। वह माँ की कृपा और साधना के जोर से उनके आदि रूप महामाया 
का सन्धान लाभ करके कृतार्थ हुआ। यहीं अन्त न हुआ, महामाया का विराटत्व देखकर वह आत्महारा होकर सच्चिदानन्द सागर में मिल 
गया। वहीं देखों, संसार में जिसका नाम देह व माया है, अध्यात्म-पथ में उसी का नाम महामाया है, दोनों की क्रिया प्रकाशतः विभिन्न होने 
पर भी दोनों मूलतः एक ही हैं। संसार के पथ में खेलो (संसारी होओ) महानन्द पाओगे, छुड़ाने पर भी छोड़ने की इच्छा न होगी। फिर धर्म- 
पथ में भी वही देखोगे, महानन्द का हाट बाजार लगा हुआ है। पर पहला क्षणस्थायी और दूसरा नित्य है। दोनों की सार्थकता है क्योंकि जो 
सब खेलों के खेलने वाले हैं, वे जब जिसकी जो आवश्यकता है, उसको वही देकर तैयार कर लेते हैं एवं क्रमशः अन्तिम लक्ष्य की ओर 
आकर्षित कर मोह-माया और महामाया का दून्द मिटा देते हैं। 


७ सूर्य, चन्द्र और बाहरी प्रकाश से कितने दिन चला सकोगे? जब नेत्रों से न देखोगे, जब शरीर न चलेगा, जब बुद्धि विभ्रान्त होगी तब केवल 
अन्धकार में टटोलना पड़ेगा। समय रहते भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करने की चेष्टा करो। मन के चूल्हे में आत्म-विचार या नाम-स्मरण 
की आग जला दो, साधु-संगति, प्रार्थना-उपासनादि की हवा देकर उस अग्नि को सतेज रखो। क्रमशः उसकी ज्योति स्थिर हो जाएगी। तब 
उस प्रकाश से बाहर-भीतर प्रकाशित हो आत्मदर्शन का पथ सुगम हो जायेगा। 

७ कारण में आत्म-प्रयोग करने का नाम ही कर्म है, कर्त्ता के अवश्य करने योग्य कर्म को कर्त्तव्य-कर्म कहा जाता है, किसका कर्त्तव्य कर्म कैसा 
है यह ही सोचने का विषय है। सांसारिक जीवन में संसार (गृहस्थी) रक्षा ही कर्म है, किन्तु यदि किसी को प्रबल आत्मिक व जागतिक महत्‌ 
उद्देश्य सिद्धि के प्रयोजन में परिजन को छोड़कर जाना हो तब वही उसका कर्त्तव्य कर्म निर्धारित होता है। इस कारण कर्त्तव्य कर्म के लिये 
कोई कसौटी नहीं है, अवस्था, देश-काल-पात्र उसे निर्दिष्ट करते हैं। ईश्वर चिन्ता ही सभी जीवों का प्रधान कर्त्तव्य है। यह प्रायः सभी भूल 
गये हैं। प्राचीन हिन्दू समाज चार आश्रमों में विभक्त था- ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। आजकल गार्हस्थ्य आश्रम ही प्रबल 
रूप में दिखाई देता है। इसलिये पहिले जो भोग में और त्याग में मनुष्य तैयार होते थे, अब वह सुयोग नहीं है। आरम्भ में भोग, अन्त में भी भोग 
एवं भोग ही में अधिकांश मनुष्य जीवन-लीला बिताते हैं। यही कारण है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? इहकाल या परकाल क्या है? इत्यादि 
विचार आजकल मनुष्यों के मन में बहुत कम उठते हैं। 

७ संसार में लोग एक (१) में शून्य (0) बढ़ाकर धनी होते हैं, और धर्म पथ में एक का एक ही रखकर एक तत्त्व का संधान पाते हैं। अतएव उभय 
पथ सम्पूर्ण विपरीत हैं, किन्तु सोचना उचित है कि एक (१) न रहने से शून्य का कोई मूल्य नहीं है, इसलिये एक के ऊपर सर्वदा विश्वास 
रखने से और निर्भरता के साथ एक लक्ष्य रखकर चलने से किसी भी अवस्था में दारिद्रय की आशंका नहीं रहती। 
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*  स्वधन लाभार्थ स्वभाव की जो कर्म चेष्टा है उसी का नाम साधना है। कर्म मात्र ही साधना है और जीव-मात्र ही साधक है। भगवान्‌ जीव के 
स्वधन हैं इस कारण वही एकमात्र साधना की वस्तु हैं। सांसारिक भाव जब प्रबल रहता है तब सकाम व लौकिक कर्मादि के द्वारा साधना 
चलती है, उसके भी भीतर भगवत्‌-भाव प्रच्छन रहता है, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होता है। जो कोई कुछ करता है वह उसी के पास 
पहुँचता है, यह स्वतः सिद्ध है। संसारी मनुष्य की साधना को “अभाव की साधना” कहा जा सकता है उसमें ममत्वबुद्धि प्रधान होती है, एवं 
बाहरी कर्म व भोग ही इसके लक्ष्य हैं। जब तक दुःख, दैन्य, लांछना, शोक, ताप प्रभृति की ताड़ना से मनुष्य हैरान होता है तब तक यह 
साधना अच्छी चलती है। यह भी एक तरह से साधना है, कारण इस अभाव के प्रवाह को पकड़ कर न चलने से प्रायः स्वभाव की 
आवश्यकता जाग्रत नहीं होती। मनुष्य जब स्वभाव में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करता है और स्व-धन के अनुसन्धान में प्रवृत्त होता है, तब 
उसकी पारमार्थिक साधना व निष्काम कर्म का प्रारम्भ होता है। यही स्वभाव का कर्म ही त्याग, वैराग्य, प्रेम प्रभूति की भित्ति स्थापन करता 
है। जन्म लेने के बाद ही मनुष्य परधन व तुच्छ भोगों में जाना चाहता है। शुभकर्मादि के द्वारा सुखमय में जब स्वधन की स्मृति जाग्रत हो 
उठती है तब वह उसे उद्धार करने के लिये उत्सुक होता है। जितना ही इस तरह का स्वभाव का कर्म बढ़ जाता है उसका उतना ही स्व-धन 
का ज्ञान पैदा होता है। जैसे घर में आग लग जाने पर प्रायः उसे बिना जलाये नहीं छोड़ती है, वैसे ही जब प्रकृतसाधना आरम्भ होती है तब वह 
भी किसी प्रकार शान्त नहीं होती, बल्कि साधना के वेग को दिन प्रतिदिन बढ़ाकर साधक को स्वपथ में द्रुत गति से चलाती है। पहिले साधक 
की देहात्म बुद्धि दूर होती है, बाद में कामना-वासना सम्पूर्ण रूप से हट जाती है, इसके बाद सर्वत्र समभाव पैदा होता है एवं जीव को देह और 
मन से अतिरिक्त उस आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। यही साधना का चरम उद्देश्य है। एक लक्ष्य होना साधना का प्राण है; श्रद्धा, विश्वास 
और धैर्य इसकी शक्तियाँ हैं। 

७ आचारवान्‌ न होने से चित्त-शुद्धि करने में बाधाएँ आती है। कहावत है कि “आचारेर घर आछाड़े भाँगे ना।” भावार्थ- ““आचार का घर धक्का 
लगने या गिरने से टूटता नहीं।”” शौचादि के प्रति यथा-सम्भव दृष्टि रखकर सद्विधि अनुसरण करना और शुद्धाचारी होना आवश्यक है। 
राज दर्शन (राजा का दर्शन) को जाते समय जैसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, देवदर्शन और देवचिन्ता के समय उससे भी अधिक 
पवित्रता और सावधानता के प्रति दृष्टि रखना उचित है। 

७ स्व-भाव में प्रतिष्ठित होकर अर्थात्‌ 'मैं कौन हूँ” इसका यथार्थ ज्ञान लाभ करके एवं भोगादि से अनासक्त होकर जो उनके (ईश्वर के) रस 
में मतवाले हो रह हैं उनको साधु कहा जा सकता है। साधु विश्व प्रेम का अधिकारी होने के कारण सर्वदा चिन्ताशून्य, उदार, शिशु की भाँति 
सरल और समन्तुष्ट होता है। इस तरह के महापुरुष को देखने से मन स्वतः आनन्दित होता है एवं उसके संसर्ग से ईश्वर-भाव जाग्रत होता 
है। जैसे जल सब वस्तुओं को साफ कर देता है, उसी तरह साधु के दर्शन, स्पर्शन, आशीर्वाद यहाँ तक कि स्मरण से भी मलिन वासना दूर 
हो जाती है। साथी एक मात्र भगवान्‌ हैं, साधुओं ने “उनका” संग किया है जानकर उनका (साधु का) संग करना उचित है। स्थूल को सहज 
ही में आकर्षित करता है, इस कारण से वर्तमान समय में साधन-भजन में सत्संग प्रधान सहाय है ऐसा कहा जा सकता है। वृक्षों की भाँति 
साधु लोग सर्वदा ऊर्ध्वमुख रहने पर भी दूसरों को छाया और आश्रय दान उनका स्वाभाविक व्रत है। वृक्षों की भाँति साधुओं के लिये भी 
इच्छा अनिच्छा का दून्द नहीं है, जो एकान्त भाव से उनकी शरण में जाता है वही शान्ति लाभ करता है और कृतार्थ होता है। जब आत्म- 
तत्त्व को जानने के लिये मनुष्य के मन में उत्कृष्ट आग्रह जाग उठता है, उसी समय सत्संग-लाभ होता है। शुद्ध और स्थिर भाव से श्रद्धालु 
और विनयी होकर साधुदर्शन को जाना आवश्यक है। साधु के पास चुपचाप बैठकर सच्चिन्ता करने में जितना लाभ है, तकदि के द्वारा वैसा 
फल नहीं मिलता। महापुरुषों का कर्म साधारण लोगों के लिये अनुकरणीय नहीं है, किन्तु उनसे प्राप्त सदुपदेश व आदेश अपने जीवन में 
जिससे फलीभूत हों वही चेष्टा करनी चाहिये। अन्यथा प्रतिदिन नया-नया बीज संग्रह किया और एक भी जीवन में अंकुरित न हुआ यह बड़े 
परिताप का विषय है। 


»  बद्धभाव से मुक्ति के उपाय 


(१) कर्म और स्मृति - देह, मन और संसार की ओर यथाविहित दृष्टि रखकर प्रकृति की सहायता से शुभकार्य करना। मुख, कंठ व मन से 
ईश्वरवाचक नामों का स्मरण, जप, प्रार्थना और तद्विषयक आलोचना करना। 

(२) अनुभूति- ध्यान व अनन्य चिन्ता के द्वारा स्वरूप का अनुसंधान करना। 

(३) स्थिति-कर्मसमाप्ति, देहात्म-बुद्धि का अभाव, निर्वाण, सर्वत्र समभाव और समदर्शन, पूर्णतत्त्व पद में लक्ष्य की स्थिरता करना। 


*------+_3_++*< 26 >भउइभआजणणण।एः 


७ 'एकतारा” से एक स्वर निकलता है और हारमोनियम सात स्वर गाता है। जब हारमोनियम बजता है तो साधारण श्रोता अवश्य आनन्दित 
होते हैं, किन्तु भावुक के कानों में एकतारे का स्वर ही मधुर लगता है क्योंकि एक स्वर से ही सप्तस्वरों की उत्पत्ति हुई है। अपनी देह को 
'एकतारा” बनाने की चेष्टा करो, मन को तार बनाकर निशि दिन केवल बजाते रहो- ““जय जगदीश हरे” ऐसा करते-करते इस एक गाने 
को छोड़कर तुम्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। 

७ हवा चलने पर जैसे नदी और तालाब का जल स्थिर नहीं रहता उसी तरह चिन्ता रहने से मन कभी स्थिर नहीं रहता अतएव दृढ़ता के साथ 
चिन्ता-शून्यता व शान्त भाव का अभ्यास करो। कभी-कभी मौन-व्रत का अवलम्बन करो, इससे मन की शक्ति खूब बढ़ेगी। जैसे ही देखोगे 
कि विषय-चिन्ता पुनः-पुनः आकर तुम्हें चश्वल कर रही है, उसी समय जिस किसी भी तरह उसे दूर करने की चेष्टा करना। यन्त्रकौशल के 
द्वारा जैसे बड़े-बड़े तालाब और झील जल शून्य किये जाते हैं वैसे ही एकनिष्ठ अभ्यास के द्वारा कामना-वासना के सन्दूक को भी खाली 
किया जा सकता है। 


* दृध के छींटे देकर जैसे चीनी का रस परिष्कार किया जाता है वैसे ही ईश्वर-चिन्ता के स्पर्श से चित्त का संस्कार व मलिनता दूर हो जाते हैं। 
संसारी लोग प्रायः अधिक आयु होने पर भजन-पूजन करना आरम्भ करके शान्त व निरुत्साहित हो पड़ते हैं। इस कारण से छुटपन से ही 
ईश्वर-भाव मुख्य करके जीवन निर्वाह करने से अन्त में ““दिन सप्ताह हो गया, शाम हो गई, (हे हरि) हमें पार करो”” कहकर रोना नहीं 
पड़ता। आत्म रक्षार्थ संचय की तरह धर्म-संचय भी नितान्त प्रयोजनीय है, ऐसा विचार सर्वदा मन में रखना उचित है। 

७ प्रत्येक के जीवन में संयम आवश्यक है। सबसे पहले शरीर के प्रति यथासाध्य शासन दृष्टि से संयम का अभ्यास करना चाहिये। नियमादि 
द्वारा शरीर तैयार होने से मन में संयम का क्रमोदय होता है। तब शरीर और मन में परस्पर संयोग से संयम साधना में प्रवृत्त होना उचित है। 
शरीर और मन संयत होने पर अपने आप ही आत्मानुसंधान का आग्रह जाग्रत होता है। उस समय उदासीन न होकर भगवत्‌ कार्य में 
मनोनिवेश करने से आत्मानुभूति सुगम हो जाती है। जब तक देह-ज्ञान है तब तक कर्म के बिना कोई लक्ष्यप्राप्ति नहीं है। सर्वदा स्मरण 
रखना आवश्यक है कि धन-संचयी कृपण की भाँति अथवा छत्ते का निर्माण करने वाली मधुमक्खी की भाँति कठोरता का अवलम्बन न करने 
से धर्म-जीवन लाभ नहीं किया जाता है। 


७ देखो, कुछ तो करो। हाथ में जप की एक माला रखो; यदि ऐसा न कर सको तो अपनी घड़ी की टिक-टिक ध्वनि की तरह नाम जप किये 
जाओ। इसमें विधि-नियम कुछ नहीं है, जितना अधिक कर सको, जिसे जो नाम अच्छा लगे, उसी नाम को जपना। नीरसता, अवसाद आने 
पर भी औषधि की भाँति निगल जाना। इस तरह से सुसमय में मन की माला का सन्धान पाओगे तब देखोगे कि महासमुद्र की ध्वनि की भाँति 
अविश्रान्त वही माला एक मात्र परम पुरुष परमेश्वर का गुणगान कर रही है एवं जल, स्थल, अन्तरिक्ष और वायु में सर्वत्र वही गूँज रही है। 
इसी को नाममय होना कहते हैं। नाम और रूप को लेकर संसार है। नाम ही से इसका आरम्भ है और नाम ही में इसका अन्त है। जब नाम में 
पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर साधक आत्म विस्मृत हो जाता है, तब उसके लिए संसार नहीं रहता है और ““अहं”” भी चला जाता है। क्या है, और 
क्या नहीं है, कोई यदि समझे भी ; वह भाषा द्वारा उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। 

७ “नहीं है” कहने से कुछ नहीं है; और 'है” कहने से सब ही है। देखो न! कोई कहता है जगत्‌ मिथ्या है, और कोई कहता है सत्य है। बहुत से 
लोग कहते हैं देव-देवी की कोई सत्ता नहीं है, और कोई कहते हैं अवश्य है, यहाँ तक कि जप-ध्यान करने से उनका दर्शन लाभ भी होता है 
और उनके वचन भी कानों से सुन सकते हैं। शिशु के लिये मिट्टी और रबड़ का खिलौना जीवित मनुष्य की तरह सत्य है, किन्तु आयु बढ़ने के 
साथ-साथ उसकी वह दृढ़ धारणा असत्य में परिणत हो जाती है। इसलिये देख पड़ता है कि प्रत्येक मनुष्य की सामयिक शक्ति और परिणाम 
के अनुसार विषय पर विश्वास या अविश्वास निरूपित होता है। यथार्थ भाव जब एकमुखी होकर जमते-जमते घनीभूत हो जाता है तब 
किसी-किसी के चित्त में संस्कार व तीव्र आकांक्षा के अनुसार महत्‌ भाव प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करता है, या वाणी रूप में प्रकाशित होता है। 
एकनिष्ठ भावुक के चित्त में ये चलते-चलते जब कोई ईश्वर-चिन्ता के प्रवाह में आत्म-विस्मृत हो जाता है तभी इस तरह के विविध खण्ड- 
विभूतियों के स्वतः दर्शनलाभ होते हैं। ये सहाय-सूचक होने पर भी साधक के लिये अन्तिम लक्ष्य कदापि नहीं हैं। जल से वाष्प-रूप में मेघ 
जन्मता है, किन्तु इस मेघ की तब तक कोई सार्थकता नहीं है, जब तक कि वह बरस कर जगत्‌ को तृप्त न करे। वैसी ही महासत्ता में डूब कर 
पूर्णस्थिति लाभ करने की अवधि तक साधना की पूर्णाहुति नहीं होती। 


० उद्धार होने के लिये “'त्राण करो तारा त्रिनयनि”” कह कर मन में रो-रो कर माँ को पुकारो। संसार के लिये जितना रोते हो उससे कहीं अधिक 
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रोना जब बाहर-भीतर एक हो जाएगा तब देखोगे कि जिसको तुमने इतना ढूँढा, वह अपने अन्तर में प्राणरूप से अति निकट ही विराज रही 
है। 

कृतज्ञता, स्तवस्तुति और अश्रुसिकत प्रार्थनादि करना बहुत अच्छा है। इसके द्वारा चित्त और शान्त होने से ईश्वर सम्बन्धी कल्पना में 
विश्वास और सत्य का आभास दिखाई देता है। किन्तु ये गतिशील हैं जानकर साथ-साथ ध्यान-धारण भी आवश्यक है। भाव की गंभीरता 
चाहिये, उसमें डूबना चाहिये। नहीं तो केवल तैर कर घूमने से शक्ति-क्षय के अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती। बहुत जन्मों के संस्कार बड़ और 
पीपल की जड़ों की तरह देह और मन में सर्वत्र फैले हुए हैं। उनको उखाड़ फेंकने के लिए बाहर-भीतर कठोर कुठाराघात की आवश्यकता है। 
प्रतिदिन जितना हो सके, बहिरिन्द्रियों को अन्तर्मुखी करके उनकी चिन्ता में कुछ देर लगे रहने की चेष्टा करना। 


परिजनवर्ग (सम्बन्धियों) के भीतर धर्म-भाव जाग्रत करना हो तो केवल अपने ही धर्माचरण करने से नहीं चलेगा, उनको भी सदुपदेशादि 
द्वारा ईश्वर-अनुरक्‍्त करना आवश्यक है। उससे तुम्हारे साधन-भजन में भी सहायता मिलेगी। इसके लिये कम-से-कम प्रतिदिन संध्या 
के समय फुरसत से संकीर्तन व भगवत्‌-संगीत और आलोचना इत्यादि की व्यवस्था करना। भगवत्‌-शरणागत लोगों की ममत्व-बुद्धि 
हल्की हो जाती है एवं विपत्ति में धैर्य रहता है। 

तुम मुँह से कहते हो ““संसार-बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं'” किन्तु असल में देख पड़ता है कि पतंग व हवाई जहाज की तरह पथ का 
प्रदर्शक-स्वरूप एक सूत्र या सूचक के ऊपर निर्भर न रखकर नहीं चल सकते हो। यदि मुक्त होना हो तो जंजीर काटकर स्वाधीन पक्षी 
की भाँति रहने-खाने की चिन्ता छोड़कर उन पर निर्भर कर हवा में उड़ जाना पड़ेगा। 


आनन्द, परमपुरुष व आत्मा सब एक ही को कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि विशुद्ध आनन्द किसे कहते हैं? जहाँ एक से भिन्‍न दूसरी वस्तु 
के ऊपर निर्भरता का भाव न रहे - जो स्वयंप्रकाश है, अपने में आप पूर्ण है, सत्य और नित्य है। जो सब रसों के आधार हैं, दृढ़ता और 
उत्साह के साथ उनके रस में रसवान्‌ होने का संकल्प करो। इससे इन्द्रियादि का दासानुदास होकर भिखारी की तरह इस दरवाजे से उस 
दरवाजे तक बार-बार घूमना न पड़ेगा। 


केवल अनुष्ठान (आचार-विचार) करने से साधन भजन में स्थिरता नहीं आती। स्मरण रखना कि भावहीन अनुष्ठान प्रकृत-धर्म का 
सहायक नहीं होता। तपस्या के माने है ताप सहन करना; त्रिताप की जो ज्वाला है उससे भी अधिक तापित न होने से तपस्या नहीं होती। 
सब इन्द्रियादि का पूर्ण संयम चाहिये। जितने दिन अपूर्णता का लेशमात्र भी रहेगा उतने दिन पूर्ण का दर्शन पाना कठिन है। जिसके इशारे से 
संसार चल रहा है, उसकी ओर लक्ष्य रखने की चेष्टा करो, विषय भोग की तृष्णा स्वयं छूट जाएगी। 

कन्याकुमारी (अन्तरीप) के समुद्र के किनारे खड़े होकर देख पड़ता है कि लहरों के ऊपर लहरें उठ रही हैं और टूट-टूट कर कौन अनन्त में 
मिल रही हैं उसका पता नहीं है। यह जगत्‌ भी महासमुद्र विशेषतः है; पल-पल में कितनी वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश हो रहा है एवं 
विनाश होकर कहाँ जा रहा है वह मानव बुद्धि के अगोचर है। यह अविराम गति अच्छी तरह समझा देती है कि जन्म-मृत्यु कहकर कुछ नहीं 
है, एवं एक परमपुरुष ही नाना भाव से नाना रूपों में अपना अस्त्त्त्व प्रकाश मात्र कर रहे हैं। प्रकृति के विधानों को सुन्दर दृष्टि से देखना 
सीखो ; उसका निरपेक्ष-भाव उसकी चिन्ता स्वयं जाग्रत होकर एकमात्र उनसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है प्रमाणित हो जायेगा। 

अनेक लोग बैठकर दुःख प्रकट करते हैं- ““सदगुरु से दीक्षा ली किन्तु कुछ भी तो नहीं हुआ।”” कपड़े पर स्याही का दाग लग जाता है तो 
उसे निकालने में कितना समय लगता है। फिर चित्त का इतना गाढ़ा मैल क्या दो-चार दिन में ही निकल जायेगा? गुरु व मन्त्र शक्ति के 
परिणाम की चिन्ता न करके अपनी चेष्टा के प्रति ही लगातार जोर देना आवश्यक है। आलसी होकर या बेगार टालकर धर्म का कार्य नहीं 
होता। अपने को, आत्म-तत्त्व को जानना हो तो विशेष रूप से परिश्रम करना होगा। गुरु के उपदेशों पर अटल विश्वास और श्रद्धा रखकर 
निष्ठा के साथ उपासनादि में मनोनिवेश करने से फल अवश्य ही मिलेगा। धर्म की सेवा करने से धर्म ही उसको धर्मपथ में हाथ पकड़ कर 
खींच लेते हैं। 

ज्ञान मार्ग का “मैं'”, भक्ति मार्ग का ““तुम”” एवं योग व कर्म मार्ग का “'मैं और तुम”” इन तीनों में मूलतः कोई पार्थक्य नहीं है। जो पुरुषार्थ 
के साथ उसे सब कर्मों और भावों का अग्रदूत बनाकर ““मैं और तुम”” के समन्वय में अग्रसर हो रहे हैं वे सब उसी महासमुद्र में ही डूब जायेंगे। 
तैरते रहने तक ही साम्प्रदायिक और लौकिक भेदाभेद हैं। जिस किसी उपायं से भी निमग्न होने पर देखा जाता है कि परमतत्त्व मात्र एक है, 
सत्य भाव भी एक है। 
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७ मनुष्य मकड़ी की तरह जाल के ऊपर जाल तैयार करता है। अनन्त काल के लिये इस जाल में अपने को जड़ित रखना चाहता है। भोग 
मोहादि में पड़कर एक बार भी सोचकर नहीं देखता है कि बार-बार जन्म-मृत्यु का घात-प्रतिघात कैसा यन्त्रणादायक है! वर्त्तमान जीवन में 
ही कर्मबन्धन शेष करना होगा, - यह अटूट संकल्प लेकर सेनापति की भाँति अपने शक्ति बल से मायाजाल को फाड़ने की चेष्टा कर, 
अथवा अवरुद्ध सैन्यदल की तरह विश्वपिता के नाम से धरना देकर पड़े रहो, वही तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। 

७ जो अच्छा नहीं लगता उसे सहज ही में छोड़ सकते हो, (किन्तु) जिसे अन्याय समझते हो उसे क्यों नहीं छोड़ सकते ? अन्याय को न्याय से 
पृथक्‌ करने की चेष्टा करो, विष की तरह उसे घृणापूर्वक त्याग करो, और न्याय व शुभ-वासना पुज्जीकृत करने के लिए प्रतिदिन सत्‌- 
चिन्ता और शुभ कर्मों के आश्रय में रहो। अपने को जय न करने से संसार को जीतने पर भी मुक्ति का पथ दुर्लभ है। 

७ जन्म-जन्मान्तर के संस्कार ही बन्धन के मूल हैं। कर्म द्वारा जो संस्कार बनते हैं, कर्म द्वारा ही उनका नाश होता है। पूर्वकृत कर्मादि के 
विविध भाव लेकर ग्रामोफोन के रिकार्ड की तरह मनुष्य का चित्रपट तैयार होता है। जब बहिरिन्द्रियों के संयोग से अन्तर में स्मृति की 
अनुकूल हवा बहती रहती है, तब तन ““सुई”” (निडिल) का काम करता है एवं उनके अनुरूप कर्म प्रेरणा देता है। शुभ कर्म करते-करते 
जितने ही शुभ-संस्कारों की वृद्धि होती है उतने ही अशुभ-संस्कार दूर होते हैं। अन्त में जैसे अग्नि आवर्जनादि (मैला कूड़ा करकट) को 
भस्म करके स्वयं बुझ जाती है, उसी तरह शुभ संस्कार भी स्वयं लुप्त हो जाते हैं। 

७ 'स्मरण रकक्‍्खो, स्मरण रक्खो, भगवान्‌ का नाम सर्वदा स्मरण करते-करते इस संसार रूपी कारागार के दिन कट जायेंगे। स्वयं तो अच्छे 
होने की चेष्टा करना ही, जो जहाँ हो उसे भी बुला लेना। जिसके कर्म के साथ धर्म का सम्बन्ध नहीं है; उसको ईश्वर का नाम (भजन) करने 
के लिये निरन्तर विनती करो। जो उसको (भगवान्‌ को) जिस किसी विशुद्ध-भाव से पाने की चेष्टा कर रहा है उसको उसी भाव से 
आलिड्नन करो, और जिसने उसकी महिमा को जान लिया है उसके सत्संग से अपने जीवन को कृतार्थ करो। 

७ “सब उसकी इच्छा है”” कहकर जब तक बाहरी दुहाई देकर चलोगो, तब तक ख्याल रखना कि तुम्हारी इच्छा ही प्रबल होकर खेल रही है। 
देखो, उसकी (भगवान्‌ को) इच्छा जब तुम्हारे अन्दर आकर जगह कर लेगी, तब उसकी इच्छा और तुम्हारी इच्छा ऐसी मिल जाएगी कि 
दोनों अलग-अलग पहचान में आयेंगे। जब तक तुम्हारी इच्छा है, तब विहित कर्मादि के द्वारा उसकी इच्छा के अनुगत होकर चलना एवं 
फलाफल सन्तुष्ट मन से सरलतापूर्वक ग्रहण करना। भगवद्‌-इच्छा में बिना विचारे आत्म-समर्पण करना ही शुद्ध प्रेमिक का धर्म है।इस 
तरह ऐसा समय आएगा जिस दिन “तुम्हारी इच्छा” कुछ न रहेगी, सब केवल एक शक्तिमय का खेल कहकर बाहर भीतर अनुभूति होगी। 
वस्तुतः इस विचित्र जगत्‌ का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता, यदि यह न समझ सको कि हम उसकी इच्छा के साथ अभेद रूप से मिलित होने 
के लिये पल-पल अग्रसर हो रहे हैं। 

७ देखना, सब ही काम एक-एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। जहाँ लक्ष्य स्थिर नहीं है, वहाँ कर्म निष्फल होता है, या कर्म सुन्दर नहीं होता। उसको 
जानने का एक उपाय है उपासना, या नट-मण्डप से देव-मण्डप में प्रवेश करना। उपासना आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु-स्वरूप है। 
जागरण और स्मृति के भीतर से परमात्मा के सान्निध्य में आत्मा का आना-जाना रूपी नियमित व्यवहार चाहिये। शारीरिक व्याधि के 
प्रतिकार के लिए जैसे औषधि है, वैसे ही संस्कार-मलिन मन की रक्षा के लिये ईश्वर-चिन्ता आवश्यक है। इसके लिये प्रतिदिन सुबह शाम 
निर्दिष्ट समय में नित्यकर्मादि तो करोगे ही, उससे अधिक जागतिक विषय वृद्धि के यत्न की तरह ही उसका ध्यान भी बढ़ाने की चेष्टा 
करना। जैसे- बेताल और बेसुर गाना व कीर्तन जमता नहीं है उसी तरह उपासना के साथ-साथ एक स्वर ताल न रहने में साधारणतः मन 
नहीं बैठता। आत्मा व भगवान्‌ साधारण बुद्धि के अगोचर होने पर भी प्राण के परिचय से कोई अनजान नहीं है। मनुष्य जब मर जाता है तो 
सभी कहते हैं कि उसके प्राण नहीं है। प्राण रूपी श्वास-प्रश्वास को साधना का आलम्बन करने से शक्ति की वृद्धि होती है। इसके लिये 
एकान्त में एक आसन पर सरल भाव से कुछ देर बैठकर अन्तर की ओर एकाग्र दृष्टि रखो। उसके बाद श्वास-प्रश्वास के साथ-साथ सहज 
और सरल भाव से नाम व मन्त्र जप करो। श्वांस और नाम एक साथ मिलकर होते-होते दीर्घ अभ्यास के फल से ; प्राणवायु की गति स्वभाव 
में आने से देह स्थिर और मन एकमुखी होगा एवं प्रत्यक्ष देख पड़ेगा कि जीव मात्र ही एक महाप्राण के द्वारा अनुप्राणित है। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
ऐ 
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|| जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९३५ 


उपदेश 


७ “नाम-कीर्त्तन से स्थान पवित्र होता है, जो नाम कीर्त्तन करता है वह तो पवित्र होता ही है जो उसे सुनता है वह भी पवित्र हो 
जाता है।' 
७ “कर्मफल से ही सब कुछ होता है यह बात कहनी ही पड़ेगी। जिसका जैसा कर्म होगा वह वैसा ही फल पावेगा।' 
“कटे वस्त्र पहनकर पूजा में नहीं बैठना चाहिए।' 
बेगार या असावधानी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए।' 
७ 
प्र.- अगर कोई गुरु से मन्त्र प्राप्त कर जप-तपादि न करें तो कया कभी मुक्त नहीं हो सकता ? 
माँ- पुरुषार्थ चाहिए। देखो, पत्थर में भी आग है, पर बिना घिसे दिखाई नहीं देती। कर्म के रहते गुरु-शक्ति समझ में नहीं आती, इसीलिए कर्म 
समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कर्म करके कर्म समाप्त करना चाहिए। 
प्र.- माँ, गुरु पर निर्भरता कैसे आती है? 
माँ- एक लक्ष्य रहने पर गुरु पर निर्भरता आ जाती है। सर्वदा उनकी बातों की चिन्ता करना, ध्यान, जप, नाम आदि को लेकर रहना, सर्वदा एक 
भाव में चिन्तन करने पर ही निर्भरता आ जाती है। 
प्र.- दीक्षा किसे कहते है? 
माँ- गुरु जब बीज देते हैं तब दीक्षा होती है। 
प्र.- बीज न पाने पर क्या नाम से काम हो जाता है? 
माँ- हाँ, नाम से होता है। 
७ 
७ जो दिन चला जाता है, वह वापस नहीं आता। फलतः चाहे इच्छा से या अनिच्छा से सभी लोग नाम लेकर समय गुजारें। 
७  *“दीर्घ जीवन पुण्य का फल होता है। जितने दिनों तक जीवित रहा जाता है, उतना ही भोग कट जाता है। मृत्यु-चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं, बल्कि यह सोचना कि मेरा भोग कटता जा रहा है। 
७ 
एक वृद्ध ने प्रश्न किया- मन कैसे स्थिर होता है ? 
माँ कहने लगीं- चंचलता मन का स्वभाव है। वह स्वभावतः इधर-उधर जाना चाहता है। जब तक वह स्वधन प्राप्त नहीं कर लेता, शुद्ध 
भाव प्राप्त नहीं करता तब तक वह स्थिर नहीं होता। इसीलिए स्वधन पाने के प्रयत्न को मैं साधन कहती हूँ। मन को स्थिर करने के लिए ही 
साधना है। स्थिर हो जाने पर हो गया। मन को स्थिर करने के लिए एक भाव लेकर रहना चाहिए। जैसे नाम करना, सद्ग्रन्थ पाठ इत्यादि। जिसे 
जो अच्छा लगे, उसी को लेकर अधिक-से-अधिक समय तक रहने की चेष्टा करे। 
वृद्ध- नाम करते वक्त अगर मन इधर-उधर हो जाय तो उससे कोई लाभ होगा ? 
माँ- फल क्‍यों नहीं होगा? तुम चलते-चलते अगर आग पर पैर रख देते हो उसे देखो या न देखो तुम्हारे पैर जलेंगे ही। इसी प्रकार मन लगाकर 
करो या अन्यमनस्क भाव से करो उसका फल तो रह ही जायेगा। मन से नाम करने पर फल शीघ्र प्राप्त होता है और अन्य मनस्क भाव से करने 
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पर फल शीत्र प्राप्त नहीं होता पर फल मिलता है। इसलिए कहती हँ कि नाम करना अच्छा है। दियासलाई जलाने के लिए रगड़ना पड़ता है, कब 
वह दन से जल उठेगी, यह कहा नहीं जा सकता। नाम करना भी उसी प्रकार का है। अभ्यास करते-करते कार्य सिद्ध हो जाता है। 


मन इधर-उधर जाता है तो दुःख करने से कोई लाभ नहीं है। उस समय सोचना, मैं मन के अधिकार में न रहकर जबरन नाम करता रहूँगा। 
चंचलता जिस प्रकार मन का स्वभाव है, उसी प्रकार शान्त होना भी उसका स्वभाव है। उसे शान्त करने के लिए एक आश्रय लेना पड़ता है। 


अन्त में वृद्ध से माँ बोलीं- पिताजी, तुम्हारे पास अवसर ही अवसर है। मेरी बात याद रखना जो दिन चला जाता है वह लौटकर नहीं आता 
इसलिए सर्वदा नाम करने का प्रयत्न करना। 


“उपदेश सभी स्थानों पर बिखरा पड़ा है केवल चुन लेने की जरूरत है। पेड़-पशु से भी हम लोग उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। 


प्र.- पुरुषार्थ और कृपा, जीवभाव और ब्रह्मभाव - इन परस्पर विरुद्ध उक्तियों में सामंजस्य कैसे हो सकता है? 
माँ- भगवान्‌ को पाने के लिए चेष्टा करने की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ चेष्टा करने से ही भगवान्‌ मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब तक 
लोगों में चेष्टा बुद्धि है, तब तक चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करते-करते विशुद्ध बुद्धि और विशुद्ध भाव का उदय होगा। यह विशुद्ध भाव क्या है इसे 
भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। जब यह भाव जागता है तब लोग समझ पाते हैं कि चेष्टा या कर्म में कोई तत्त्व नहीं है। तभी वह भगवान्‌ के 
हाथ का खिलौना बन जाता है। वे जिस प्रकार नचाते हैं, उसी प्रकार वह नाचता है। 
प्र.- विशुद्ध भाव कैसे प्राप्त होगा? 
माँ- विशुद्ध भाव को जगाने के लिए एक मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। ये भाव द्वैत का हो या अद्वित का, “मैं ही सब” अथवा “तुम ही सब” इस 
तरह का एक भाव लेकर रहना चाहिए। इस भाव में रहते-रहते देखा जाता है कि बाद में दो नहीं हैं, मैं” है अथवा “तुम” है। एक अखण्ड सत्ता में 
तब सब लय हो जाता है। यही ब्रह्म की अनुभूति है, इसी को भगवान्‌ की प्राप्ति कहा जाता है। 
प्र.- जीव किसे कहते हैं? 
माँ- जीव तो स्वरूपतः भगवान्‌ है | सिर्फ बन्धन के लिए ही उसे जीव कहा जाता है | बन्धन खुल जाने पर वह जो भगवान्‌ है, भगवान्‌ ही रह 
जाता है। 

जीव की नदी के तरंग के साथ तुलना की जा सकती है। नदी के जल में लहर पैदा होती है, ये लहर है जीव और पानी है भगवान्‌। लहरें 
वास्तव में पानी के अलावा और कुछ नहीं हैं। इसी प्रकार जीव की स्थिति भगवान्‌ में है, हममें भेद बुद्धि है इसलिए हम लहर को जल से अलग 
समझते हैं वर्ना लहर और पानी में कोई भेद नहीं है। हमारा अज्ञान ही भेद की सृष्टि करता है। 
प्र- अगर जीव जल-तरंग है तो इस जलतरंग की सृष्टि किसने की ? 
माँ- जल ने स्वतः तरंग की सृष्टि की है। भगवान्‌ स्वयं ही जीव बन गये हैं। 
प्र.- तो क्या जीव का कर्म-बन्धन नहीं है? 
माँ- जब तक बन्धन का ज्ञान या बुद्धि है तब तक बंधन है। इस बुद्धि के जाने के बाद कर्म बन्धन दूर हो जाता है। 
प्र.- तपस्या किसे कहते हैं? 
माँ- त्रिताप से मुक्ति पाने के लिए अन्य ताप की सहायता लेनी पड़ती है। ताप से ही ताप को जय करना चाहिए। इसी को कहते हैं- तपस्या। ताप 
सहन करने को मैं तपस्या कहती हूँ] 
प्र.-भगवान्‌ को पाने के लिए हमें क्या करना होगा ? 
माँ- भगवान्‌ को पाने के लिए ज्ञान और अज्ञान के ऊपर उठना होगा। जब तक ज्ञान और अज्ञान है अर्थात्‌ भेदबुद्धि है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। प्राप्त होने पर समस्त भेदज्ञान लय हो जाता है। 

मनुष्य स्वभावतः मुक्त है। वह मुक्त रहना पसन्द करता है। बन्धन से परेशानी महसूस करता है। 
प्र.- ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तथा उसके गुण कैसे हैं? शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन्द है, क्या यही उनका गुण है? 
माँ- उनके स्वभाव या स्वरूप को प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वभाव कहने पर अभाव आ जाता है। भाषा के अन्तर्गत लाने पर वे खण्ड 
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हो जाते हैं उन्हें प्रकट करने के लिए उन्हें सत्‌-चित्‌-आनन्द कहा जाता है। वे हैं, इसलिए सत्‌ ; वे ज्ञान स्वरूप हैं इसलिए चित; इस सत्‌ चित्‌ 
का ज्ञान होने पर आनन्द है इसलिए सत्‌-चित्‌-आनन्द। लेकिन वे आनन्द और निरानन्द के परे हैं। 

ब्रह्म खण्ड और अखण्ड युगपत्‌ है। वे खण्ड भी हैं और अखण्ड भी हैं। खण्ड में भी वे पूर्ण रूप से हैं और अखण्ड में भी पूर्ण रूप से हैं। जैसे 
मेरी उँगली स्पर्श करने पर मुझे स्पर्श करना होता है जबकि मैं उँगली नहीं हूँ। मेरा अंश जैसे मैं हूँ, वही समग्र में भी मैं हूँ। एक होते हुए भी वे अनेक 
और अनेक होते हुए भी वे एक हैं। बालू के एक कण में जिस रूप में वे पूर्ण हैं, मनुष्य के भीतर भी वे उसी रूप में पूर्ण हैं। 
प्र.- क्‍या पापी, दुष्ट लोग भी मनुष्य कहलाने योग्य हैं? 
माँ- जिसके मन में होश हुआ है, वही मनुष्य है। जिसके मन में होश नहीं हुआ है, जो विषय-वासना में तन्‍्मय है, उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता 
और न वह ब्रह्मज्ञान का अधिकारी है। 
प्र.- शास्त्रों में जाति भेद का उल्लेख है, लेकिन हम लोगों के विचार से सभी मानव बराबर हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जाति-भेद न मानना 
क्या पाप है? 
माँ- संदेह रहने पर पाप। 
प्रश्नकर्त्ता- जाति भेद न मानना दोष नहीं है, इस विषय के बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है। 
माँ- बिना सन्देह के प्रश्न क्यों करते हो ? संशय के बिना जिज्ञासा नहीं होती। संशय रहने पर पाप-पुण्य का प्रश्न उठता है। 


प्र.- माँ, शान्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? 

माँ- तुम पूछ रहे हो किस उपाय से शान्ति प्राप्त की जा सकती है। मेरा कहना है कि जब तुममें “किस उपाय से” ये भाव पूर्णरूप से जाग्रत होगा 

तब तुम शान्ति का मार्ग खोज लोगे। अशान्ति की सामग्री लेकर रहोगे तो शान्ति कहाँ से प्राप्त करोगे ? जिस वस्तु को लेकर रहा जाता है, उसकी 

आंच शरीर को लगती है। सत्‌ या शुद्ध वस्तु लेकर रहने से अखण्ड शान्ति। इसके अलावा अन्य विषय केवल खण्ड शान्ति। 

प्र.- माँ, गुरु अपने आप आते हैं'- इस बात का क्या अर्थ है? 

माँ- सब तो अपने आप हो जाता है, हम लोग अज्ञानी हैं इसलिए समझ नहीं पाते। लौकिक दृष्टि से देखने पर यह देखा जाता है कि लोगों में गुरु 

पाने की इच्छा जाग्रत होती है और वे उसे खोज लेते हैं, इसके बाद उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वास्तव में यह सब अपने आप हो जाता है। 

समय होने पर सब अपने आप हो जाता है। देखते होगे कि बीज बोने पर पौधा अपने आप निकलता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगर 

कोई सोच ले मेरे गुरु अपने आप मेरे पास आकर मुझे दीक्षा देंगे और वह स्थिर होकर बैठ जाए तो गुरु जरूर उसके निकट आयेंगे। लेकिन यह 

भाव साधारण लोगों में नहीं होता। साधारण लोग गुरु को खोजकर उनसे दीक्षा लेते हैं। 

प्र.- क्या कुलगुरु से दीक्षा ली जा सकती है ? 

माँ- अगर भक्ति विश्वास रहे तो क्‍यों नहीं ली जा सकती ? गृहस्थों को कुलगुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। कुलगुरु वंश के मंगल की चिन्ता करते 

हैं। अतएव उनसे मन्त्र लेकर कार्य करना उत्तम है। 

कक 

उपदेश 

* “परमात्मा अनुभूति का विषय है। शास्त्रों के अध्ययन या बातें सुनकर उनके बारे में कोई धारणा नहीं बनाना चाहिये। शास्त्र केवल मार्ग 
बताते हैं, शास्त्र को मैं स्व-अस्त्र कहती हूँ। शास्त्रों में विभिन्न मत हैं, उनमें प्रत्येक सत्य है। ऋषियों ने अपनी साधना के जरिए जो कुछ 
अनुभव किया है उसे शास्त्रों में लिखा है। इस दृष्टि से सभी शास्त्र सत्य हैं। 

७ 'जो नहीं रहता, उसी को लेकर रहने का अर्थ है अभाव का स्वभाव। जो चिरस्थायी है, उसे पाने की चेष्टा करना चाहिये। उसे पाने के लिए 
एक लक्ष्य होना आवश्यक है। एक लक्ष्य होने के लिए 'मैं ही सब” अथवा “तुम ही सब” इनमें एक भाव लेकर रहना चाहिए।' 

७ “जीव भाव है- बद्धभाव। जैसे मैदान में घेरा डालकर घेरा बना लेते हो, लेकिन यह घेरा भी मैदान के भीतर ही है। मैं पुनः यह कहती हूँ कि 
जीव के भीतर अज्ञान का पर्दा रहने पर भी उसके दरवाजे खुले रहते हैं। गुरु कहो, मूर्त्ति कहो, यह सब दरवाजे हैं। इनके माध्यम से बद्धभाव 
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से मुक्त हुआ जा सकता है। चाहिए केवल एक लक्ष्य का होना।' 


७: आजकल माताएँ लक्ष्मी पूजन करती हैं। उद्देश्य काफी धन-दौलत हो। लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह की पूजा से कोई लाभ नहीं, 
क्योंकि यह सब विद्या और धन चिरस्थायी नहीं होते। यह पूजा अभाव की पूजा है। पूजा अगर करनी है तो लक्ष्मी की न करके महालक्ष्मी की 
करनी चाहिए। इससे जो धन प्राप्त होता है, उसका क्षय नहीं होता। इसी तरह सरस्वती की पूजा न करके महासरस्वती की पूजा करनी 
चाहिए जिससे हमें ब्रह्मविद्या की प्राप्ति हो सके। इससे हम अभाव के राज्य से स्वभाव के राज्य में पहुँच जायेंगे।” 


“गिरने पर उठना होता है। असल चीज तो चढ़ने-उतरने के बाहर है।' 


।। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥ 
।। जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 
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|। जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९३६ 


प्रश्नोत्तर 

प्र.- माँ, गृहस्थ आश्रम में साधना का क्‍या उपाय है? 

माँ- सेवा और मन्त्रजप ही गृहस्थाश्रम में साधना का उपाय है। 

प्र.- अच्छा, मन्त्र जप क्या एक ही समय करें? 

माँ- रोज दोनों समय शरीर-रक्षा के लिए जैसे खाना पड़ता है, वैसे ही प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण और जप आदि नियमित रूप से 
यथासाध्य अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद दिन भर बीच-बीच में जैसे जल पीते हो, फल खाते हो, वैसे ही जितना बन जाए, उनका स्मरण 
करने अथवा नाम-जप करने की आवश्यकता है। 

प्र.- किसी-किसी दिन मन ध्यान-जप करते समय खूब जम जाता है और कभी बिल्कुल नहीं जमता, सो क्‍यों ? 

माँ- देखो, इसके अनेक हेतु हैं। तुम्हारे आहार-विहार में ऐसा कोई दोष निश्चय ही रहता है जिससे तुम्हारा मन विक्षिप्त हो उठता है, नाम जपने 
नहीं देता। इसीलिए मैं कहती हूँ यदि किसी को इस ओर आना हो तो उसे सबका संग छोड़कर एकान्त में रहना नितान्त आवश्यक है। हाँ, गृहस्थों 
के लिए सबका संग छोड़ना संभव नहीं है, वे सर्वदा सत्संग करें, सद्‌ आलोचना करें। सत्पुरुषों से मिलने अथवा उनकी जीवनी पढ़ने से भी चित्त 
शुद्ध होता है, भगवान्‌ की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। बहुधा पूर्वजन्म के कर्म भी इस जन्म में सत्पथ पर अग्रसर होने में साधक या 
बाधक होकर सामने आते हैं। पूर्वजन्मों के कर्मों का प्रभाव भी इस जन्म में प्रकट होता है। उससे भी कभी-कभी कोई भाव प्रबल होकर सामने 
उपस्थित होता है। हमेशा ही हम जो काम कर रहे हैं, वह भगवान्‌ की ही सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार उनका सदा स्मरण रखा जाए तो यह 
भगवतबुद्धि संसार से आसक्ति हटाकर उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न कर बहिर्मुखी भावों को अन्तर्मुखी कर देता है। यही उसकी स्वाभाविक गति है। 

प्र.- माँ, मन तो किसी तरह भी स्थिर नहीं होता ? मन के स्थिर होने का क्या उपाय है ? 

माँ- जैसे घड़े में जल भरा रहता है, जितना देर तक घड़े को हिलाओ-डुलाओ उतनी ही देर तक भीतर का जल भी हिलेगा। घड़े को कुछ देर तक 
एक जगह स्थिर रूप से रख दो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जल भी स्थिर हो गया है। उसी प्रकार शरीर को अधिक देर तक स्थिर रूप से रखने की 
चेष्टा करो। जितनी देर तक एक लक्ष्य से स्थिरतापूर्वक बैठ सकोगे उतना ही मन भी स्थिर हो जायेगा। एक ओर मन का जैसे चंचलता स्वभाव है 
वैसे ही दूसरी ओर शांत स्थिर भाव भी मन का ही स्वभाव है। 


प्र.- माँ, समाधि किसे कहते हैं? 
माँ- मैं तो कहती हूँ बाबा, भाव और कर्मों के सम्पूर्ण समाधान का- समाप्ति का नाम ही समाधि है। 

“देखो जब अखण्ड दर्शन होता है एवं अखण्ड भाव समझ में आता है, उसके अनन्तर ही अखण्ड सत्ता के बोध से अखण्ड स्थिति होती है। 
तभी उसकी सविकल्प समाधि का आविर्भाव होता है। जैसे भाव और कर्म की पूर्ण निवृत्ति। डुबकी लगाकर स्नान करना और क्या है? कोई भी 
अंग सूखा नहीं रह जाता।/ 
प्र.- हम लोगों के निस्तार का क्या उपाय है, माँ? अच्छा माँ, वे तो स्वयंप्रकाश है, फिर हम उन्हें क्यों पुकारें ? 
माँ- पिताजी, देखो न भूमि के अन्दर रहते समय बीज की एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिससे जमीन में भी एक स्पन्दन होता है और अंकुर के 
बाहर निकलने के साथ ही साथ जमीन भी फट जाती है। ठीक वैसे ही तुम लोगों की “हमारा क्या उपाय है” इस तरह की जो हृदय की व्याकुलता 
है, उसी को समझो जमीन का स्पन्दन। यह स्पन्दन उनके स्वयंप्रकाश होने के कारण ही होता है। उनको चाहना जीवमात्र का ही स्वभाव है। 

। 
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उपदेश 


'गुरु चाहे जैसे भी हों तुम यदि बीज ग्रहण करके नियमानुसार काम करो तो निश्चय ही फल होगा।” 

'एकाग्र साधन और सरल विश्वास ही भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन है।' 

'तुम वास्तव में जो हो जब तक वह न बनो तब तक शान्ति कहाँ ? इसलिए कहती हूँ अपने को पहचानने की चेष्टा करो।' 

'देखो, जैसे पेड़ और छाया है, यदि ध्यान लगाकर पेड़ को देखो तो फिर छाया नहीं दिखाई पड़ेगी। और यदि छाया की ओर ध्यान रहेगा तो 
वृक्ष नहीं दिखाई देगा। यदि ध्यान स्थिर नहीं हुआ तो वृक्ष भी देखोगे और छाया भी देखोगे। वैसे ही जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक “आत्मा” 
भी कह रहे हो और 'परमात्मा' भी कह रहे हो; इसलिए गमनागमन, आना-जाना चल रहा है। 

* जब लक्ष्य स्थिर हो जायेगा तब प्रतीत होगा कि एक के सिवा दूसरा नहीं है। वृक्ष की ही छाया है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। 


प्र.- माँ, मेरा मन पूजा, जप इत्यादि किसी में द्रवीभूत नहीं होता। 
माँ- देखो न, खजूर के पेड़ से पहले-पहल काटते ही क्या रस बाहर निकलता है? अनेक बार काटने के उपरान्त उससे झर-झर करके रस 
बाहर निकल पड़ता है। उस रस से कितने सख्त पदार्थ बनाए जाते हैं। वैसे ही भक्ति-श्रद्धा के साथ नाम-जप करने से ही मन धीरे-धीरे द्रवीभूत 
होगा। तुम नियमानुसार जप आदि करते जाओ। 

'खाली मुख से बैठे रहना ठीक नहीं, कुछ न कुछ करो। चाहे नाम कीर्तन करो, नहीं तो पाठ करो, नहीं तो कुछ अच्छी चर्चा चलाओ, कुछ 
करना आवश्यक है। व्यर्थ की बातों में समय गँवाना उचित नहीं।” “नाम-कीर्तन करो, नाम के जप और कीर्त्तन से सब कुछ होता है।” 
प्र.- माँ, नाम-जप और कीर्तन से क्या होता है? 
माँ- नाम-जप से चित्त शुद्ध होता है। वह स्थान भी पवित्र होता है। जो कीर्त्तन करता है, उसका चित्त शुद्ध होता है। जहाँ पर कीर्त्तन होता है, वह 
स्थान पवित्र होता है। जो कीर्त्तन सुनता है वह भी पवित्र होता है। 
छे 

“प्रतिदिन किसी एक नियत समय में १0 मिनट भगवान्‌ की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि सांसारिक झंझटों के कारण एक जगह चुप होकर न 
बैठ सको तो कम-से-कम उस नियत समय पर मौन रहकर हाथों से काम करो और जिसकी जैसी अभिरुचि हो, उनका स्मरण करो। इसमें शुद्धि 
अशुद्धि का विचार नहीं है। समझ लो ये १० मिनट उनको दे दिये हैं, जहाँ हो वहीं बैठकर १०0 मिनट उनकी प्रार्थना करों। यह समय मैंने उनके 
अर्पण किया है, ऐसा भाव रखो। 
७ तुम लोग सांसारिक सुख-दुःख में उस समय उनको पुकारना कदापि न भूलना। स्मरण रखो, वह समय उनके अर्पण कर दिया है। 
० शुद्ध बन्धन स्वीकार किये बिना अशुद्ध बन्धन नहीं छूटेगा।” “बिना विचारे गुरु आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है।” 

७ 

प्र.- माँ, मन कैसे स्थिर हो ? 
माँ- तुम लोग एक काम करो, नाम जप करते समय श्वास की ओर ध्यान रखना, जब मन इधर-उधर भागे तो फिर खींच कर उसे श्वास की गति 
के साथ बांध देना, देखोगी कि धीरे-धीरे काम बन जायेगा और मन स्थिर हो जायेगा। “किसी एक विषय में दृढ़ निष्ठा होने से ही काम होता है।' 
“एक” को पकड़ लेने से धीरे-धीरे सब हो जाता है।' 
प्र.- माँ, लगता है भोग भोगकर ही समाप्त करना चाहिए। ढाक मूंद कर रखना क्या ठीक होगा ? 
माँ- तब तो सारे जीवन भर में भी भोग समाप्त नहीं होगा। 
प्रश्नकर्ता- न हो, अगले जन्म में हो जायेगा। 
माँ- यह बात तो मैं नहीं मानती हूँ। भोग समाप्त करने के लिए केवल भोग करना ही तो उपाय नहीं है, उससे तो प्रवृत्ति और भी बढ़ जायेगी। भोग 
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में त्याग ही ठीक है। जिस प्रकार किसी के पेट में दर्द हो और वह केवल खाना ही माँगे तो यदि उसे खाना दे दिया जाय तो उसका दर्द कभी अच्छा 

नहीं होगा। यथासंभव त्याग करने से मन और शरीर स्वस्थ रहता है। देखोगे कि त्याग करने से भोग आदि अपने आप छूटते जायेंगे। 

प्र.- माँ, वृत्ति को रोकने का क्‍या उपाय है? 

माँ- केवल उसी एक वृत्ति में लग जाना। उसी एक वृत्ति को धारण किये बिना बाहरी प्रवृत्ति जायेगी नहीं। 

७ 

० “तुम्हारे ही में सब है। व्यक्त, अव्यक्त, अनन्त सब तुम्हीं में है। जैसे किसी ने तुम से पूछा कि यह फूल कैसा है? तुम जितना उसका वर्णन कर 
सके उतना व्यक्त है; और फूल का 'वास्तविक' रूप जो तुम नहीं जानते, भाषा से व्यक्त नहीं कर पाते, यही हुआ अव्यक्त। अब रहा अनन्त। 
जैसे तुम से पूछा गया कि १० मिनट में तुम्हारा मन क्या-क्या चिन्तन कर रहा था? तुम बता नहीं सकोगे। यही देखो, तुम्हीं में अनन्तत्व। 
और भी देखो, तुम्हारे शरीर का जो अंश पकड़े, वह केवल तुम्हीं को पकड़ना हुआ। तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुम्हीं को पकड़ना हुआ, तुम्हारे 
बाल पकड़े तो तुम्हीं को, तुम्हारे पैर पकड़े तो तुम्हीं को पकड़ा। क्योंकि सभी में तुम्हीं हो। यह हुआ तुम्हारा एकत्व। एक और अनन्त तुम्हीं 
हो।' 

७ “भोग में त्याग की आवश्यकता है। एक बार भोग, एक बार त्याग इसी तरह ग्रहण, त्याग करते-करते धीरे-धीरे कामना समाप्त हो जाती है। 
जितना ही शुद्ध भाव टिकेगा उतना ही काम बनेगा। भोग का त्याग करने से ही धीरे-धीरे वासना नष्ट हो जाती है, इसलिए चुपचाप बैठे रहना 
ठीक नहीं।' 

७ “अपने घर की भी खबर लो, समय चला जा रहा है, उसे पुकारो।” 

७ “दृढ़ संकल्प के साथ कार्य में लग जाने की आवश्यकता है। चाहे मरें, चाहे बचें, लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे।” 

* “देखो, किसी कमरे में अगर खूब सामान भरा हो तो उस कमरे में आवाज करने पर भी प्रतिध्वनि नहीं होती और किसी खाली कमरे में शब्द 
करने से प्रतिध्वनि होती है। इसी तरह अगर मन को शुद्ध रख सको तो स्व-स्वरूप अपने आप प्रकट हो जायेगा। प्रतिध्वनि में अपनी ही 
आवाज तो सुनाई देती है। उसी प्रकार स्वस्वरूप शुद्ध चित्त में प्रकट होता है। इसी से कहती हूँ मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करो। नियमित 
उपासना द्वारा मन शुद्ध होता है। नाम जप, कीर्त्तन, सदग्रन्थ पाठ, सदालोचना जिसे जो अच्छा लगे उसी के द्वारा चित्त की शुद्धि करने का 
प्रयत्न करो। 

“नाम कीर्तन करो। खाली चुपचाप बैठना ठीक नहीं।' 
७ 

प्र.- माँ, ऋषि-मुनि भी तो क्रोध करते थे फिर हम लोगों के लिए क्या दोष है? 

माँ- जो ऋषि-मुनि थे वे पूर्ण थे। वह जो क्रोध करते थे वह भी पूर्ण मात्रा में कर सकते थे। वे सृष्टि, स्थिति, लय भी कर सकते थे। जिस प्रकार वे 

भस्म कर सकते थे उसी प्रकार उसे फिर रच भी सकते थे। इसी से साधारण लोगों को उनकी बराबरी करना ठीक नहीं। 

प्र.- माँ, क्या बिना दीक्षा के केवल नाम से ही काम हो सकता है? 

माँ- हाँ, नाम से ही होता है। तुमको जो नाम अच्छा लगे वही नाम पुकारे जाओ। आवश्यकतानुसार वे स्वयं आकर अपना वास्तविक नाम बता 

जायेंगे। 

'बीज को गाढ़ कर अगर उसे बार-बार देखा जाय तो वह उग नहीं सकेगा। बीज को मिट्टी में छिपाकर सावधानी पूर्वक रक्षा करना चाहिए 
और जल सींचना चाहिए। फिर बाद में वृक्ष निकल आने पर कितने ही बीज और पैदा हो जाते हैं।' 

प्रसंग 

७ “गढ़मुक्तेश्वर में एक दिन माँ घूमते-घूमते कुम्हार के पास जा खड़ी हुईं। कुम्हार घड़ा बना रहा था। माँ देखते-देखते बोलीं- ““मिट्टी को बड़ा 
कष्ट होता है, किन्तु फिर भी इसको घुमा कर तैयार करना ही पड़ता है। तैयार करना हो तो इसी प्रकार कष्ट सहन करके ही तैयार हो 
सकता है।' 
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० मॉने बच्चों को कहा- “तुम लोग जिसे जो नाम अच्छा लगे, रोज सवेरे उठकर-हाथ मुँह धोने के बाद एक कॉपी में १० बार, १२ बार (आयु 
अनुसार) उस देवता का नाम लिखा करना, उसके बाद खाना-पीना या पढ़ना-लिखना। कॉपी समाप्त होने पर नमस्कार करके नदी में बहा 
देना और नई कॉपी बना लेना।' 


। 
प्र.- श्रीकृष्ण लीला प्राकृत है या अप्राकृत (अर्थात्‌ सांसारिक है या दिव्य) ? 
माँ- जब लीला कही जायेगी तो वह दिव्य ही है। जीवन्मुक्त से भी ऊँची अवस्था ऋषियों की होती है। जीवन्मुक्ति की अवस्था न होने पर तो 
श्रीकृष्णलीला सुनने का भी अधिकारी नहीं है। 
प्र.- माँ, साधन आवश्यक है या कृपा ? 
माँ- पहले कर्म ही करना चाहिए, कर्म से कृपा मिलेगी। साधक की कर्म करते-करते एक ऐसी अवस्था आती है, जब वह देखता है कि बिना 
उसकी कृपा के कोई भी कर्म हो नहीं सकता। जब तक अहंबुद्धि रहती है तब तक कृपा को समझ नहीं पाते। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कृपा 
समझ में आने लगती है, तभी साधक समझ पाता है कि ईश्वरकृत ही सब होता है, ईश्वर जो करता है वही होता है। 
प्र.- आप किस सम्प्रदाय की हैं? 
माँ- जो गुरु होते हैं इसी से सम्प्रदाय होता है। मेरी तो कहानी यह है कि बालपन में माता-पिता गुरु थे, फिर एक व्यक्ति के साथ पाणिग्रहण हुआ 
वही गुरु हुआ। इसके बाद देखती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ तक कि वृक्ष, बेल, पत्ते तक सभी गुरु हैं। इससे मैं किस सम्प्रदाय की हूँ तुम्हीं समझ 
लो। (कहकर माँ हँसने लगीं।) 
प्र.- माँ, आप इतना घूमती क्‍यों हैं? 
माँ- यदि एक जगह रहँगी तो आप कहोगे कि एक जगह क्‍यों रहती हैं? और सच तो यह है कि मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं घूमती हूँ। एक 
घर के भीतर एक कमरे से दूसरे में जैसे घूमती होऊं अथवा एक जगह पर ही हूँ। 
प्र.- माँ, क्या नाम लेने से ही कल्याण हो सकता है? 
माँ- जब तक नाम रूप है तब तक नाम ही सब कुछ है। पहले तो नाम का सहारा लेना ही होगा। तुम लोग अपनी बुद्धि से सब काम तो कर सकते 
हो और परमार्थ के लिए यह कह कर बैठ जाना कि “ईश्वर करायेगा तभी करेंगे।” यह बात ठीक नहीं है। 
छे 

७ “कीर्तन आरंभ करने से पहले और कीर्तन के अन्त में कुछ देर आँख बंद करके ध्यान करना अच्छा होता है। 
७ “तपस्या का अर्थ है ताप सहना, मन न चाहे तब भी कोशिश करो, यह जो कष्ट सहना है, यही तपस्या है। यदि कष्ट न हो तो तपस्या का 

मूल्य ही क्या।' 
७ “समाधान बिना हुए समाधि कैसे होगी ?' 
७ “विश्वास तो अंधा होता है किन्तु पहले पहले इसी विश्वास के आधार पर हम टिक सकते हैं।” 
० “जो गुरु पर वास्तविक श्रद्धा करता है, वह किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। यदि किसी से घृणा की जाय तो वह गुरु से ही घृणा की गई, 

क्योंकि गुरु महान्‌ हैं और सब में विद्यमान हैं। यह भाव रहना आवश्यक है। 
७ धिेर्य ही है साधना का प्रधान अंग। 
प्रश्नोत्तर 
प्र.- माँ, एक दिन आपने कहा था कि वह एक पुस्तक पढ़ लेने पर फिर कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। 
माँ- ठीक ही तो है, वह एक पुस्तक पढ़ लेने पर फिर कोई भाषा ही क्यों, कोई भी विषय अज्ञात नहीं रहता। 

'पुस्तक में पढ़ी विद्या टाईम टेबल देख कर यात्रा करने के समान है। टाईम टेबल में क्या सब कुछ लिखा जा सकता है? वैसे ही शास्त्र में 
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क्या सब कुछ लिखना संभव है ? जो लोग उस पथ पर चलते हैं वे जान सकते हैं कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य है पर उसके सिवाय और 
भी कितने ही विविध विषय हैं। शास्त्र में फिर कितना लिखा जा सकता है? 


'वे जो करेंगे वही होगा- यह अत्यन्त सत्य बात है। किन्तु वह अनुभूति है कहाँ? यह जो 'वे” कह रहे हो वह केवल कहने की बात है। वास्तव 
में वह अनुभूति आने पर तो दुःख कष्ट कुछ भी शेष नहीं रहता।' 
प्र.- माँ, गीता में कहा गया है 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य। मामेक॑ शरणं व्रज' यहाँ भगवान्‌ क्या देवकीनन्दन कृष्ण का आश्रय लेने को कह रहे 
हैं? 
माँ- यह श्लोक जब जो पढ़ेगा वह कहेगा, 'मेरा भजन करो, यह मैं कौन है? परमात्मा। तब कृष्ण कौन हुआ? परमात्मा न! 
प्र.- 'स्वधर्मे निधनं, श्रेयः परधर्मो भयावह: इसका क्या अर्थ है? 
माँ- धर्म माने क्या है? जिसने धारण किया है। चोर ने चोरी की विद्या धारण की है, किन्तु फिर देखने में आता है कि वह ही साधु हो जाता है। जो 
वास्तविक धर्म है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका परिवर्तन होता है वह धर्म नहीं- अधर्म है। तुम्हारा स्वभाव है धर्म, उसके सिवा और 
जो भी है सब पर-धर्म (अधर्म) है। परधर्म ग्रहण करना ही तुम्हारे लिए हानिकारक है। 
प्र.- माँ, यह जो कहा जाता है “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इसका क्या अर्थ है? 
माँ- जगत्‌ को भिथ्या कैसे कहूँ, जगत्‌ के अन्दर ही सबका जन्म हुआ है, जन्म लेकर ही इस जगत्‌ को देखते हो; जब वास्तविक ज्ञान होगा तभी 
जगत्‌ मिथ्या कहा जा सकता है। जब तक वास्तविक तत्त्व का ज्ञान न हो जाय तब तक जगत्‌ को भी सत्य मान लेना चाहिए। 
प्र.- मन्त्र जप तो कितने ही लोग करते हैं, किन्तु मैं उनमें मन्त्र शक्ति नहीं देखता ? 
माँ- उस मार्ग के मन्त्रों को यदि सीख सको तो निश्चय ही मन्त्र शक्ति भी देख सकोगे, किन्तु उस ओर का मन्त्र तो सीखा नहीं गया। गुरुशक्ति की 
क्रिया तो अवश्य है। वह यदि इतना सहज होता तो दुर्लभ वस्तु नहीं कहा जाता। कितने ही ऋषि-मुनि युग-युगान्तर तक साधना कर गये हैं- यह 
बात भी न रहती। 
प्र.- माँ, हम संसारी जीव हैं, हम लोगों के लिए क्‍या उपाय है? 
माँ- केवल नाम, मैं जानती हूँ नाम से ही सब कुछ हो जाता है। जितना अधिक समय दे सको भगवान्‌ के लिए दो। 
प्र.- माँ, देवता को स्पर्श करते वक्त शुचि-अशुचि का विचार कैसा? माँ के निकट जाऊँ, माँ को स्पर्श करूँ, यहाँ शुचि-अशुचि विचार क्‍यों 
आता है? 
माँ- देवता को स्पर्श करते समय यह अनुभव हो कि वे माँ हैं तब यह विचार नहीं आता। लेकिन यह स्थिति कितने लोगों में होती हैं? इसलिए 
शास्त्र की बात मानना चाहिए। अगर देवता को माँ के रूप में सचमुच सोच लेते हो तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है वर्ना विचार करना ही 
पड़ेगा। 


कै 
“सभी काम ठीक-ठीक ढंग से करने की आवश्यकता है।' 
“सब ठीक है, जो जिस स्थान से जो कह रहा है, ठीक ही कह रहा है।' 
'जो होने वाला है वह होगा ही। जो लिखा है उसका दिखना निश्चित है।' 


७ 
प्रश्नोत्तर 
प्र.- माँ तो पाषाणी है। कितना पुकारता हूँ, पर कहाँ उनके दर्शन होते हैं? 
माँ- पाषाण भी गल जाता है। रोने-धोने पर माँ क्या बिना आये रह सकती है। देखा होगा, जब बच्चे रोते हैं तब काम छोड़कर दौड़ी हुई आती है। 
हाँ, रोना ठीक-ठीक होना चाहिए। वे सर्वदा हमारी ओर कान-आँख लगाये बैठी हैं। जब हम सचमुच व्याकुल हो उठते हैं तब वे आकर दर्शन 
देती हैं। 
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प्र.- उम्र बढ़ने के साथ जरा उद्दिग्न हो गया हूँ, इस आशा से आया हूँ कि माँ का उपदेश सुनूँगा। 
माँ- उपदेश तो एक ही है, जब तक पकड़कर रहा जा सके तब तक केवल 'एक' को पकड़कर रहना चाहिए। जरूरत है केवल एक लक्ष्य होना। 
मेरा क्या है, क्या नहीं है इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं। मेरा कर्त्तव्य है केवल एक को लेकर रहना। एक नाम, एक ध्यान, एक चिन्ता लेकर 
एक लक्ष्य होना। अपने विश्वास को दृढ़ करना होगा। दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है जब कि उसका भयानक अभाव है। एक के बाद एक करके 
अनन्त वासनाएँ हैं। कर्म करके वासना को समाप्त नहीं किया जा सकता ; केवल एक वासना लेकर रहने पर, केवल भगवान्‌ को प्राप्त करने की 
वासना लेकर रहने पर अन्य वासनाओं का लोप हो जाता है। 

आगे माँ ने पुनः कहना प्रारम्भ किया- व्याकुल होना होगा। व्याकुलता हमारा स्वभाव है। उन्हें पाने की व्याकुलता हम लोगों में अपने-आप 
आती है। स्वधन प्राप्त होने पर यह व्याकुलता चली जाती है। चेष्टा से आसक्ति त्याग नहीं होता। केवल उन्हें पाने की आसक्ति बढ़ाने पर अन्य 
आसत्तियों को छोड़ा जा सकता है। 
प्रश्नकर्ता- आपसे एक नया उपदेश मैंने ग्रहण किया, "एक को लेकर रहना”, 'एक लक्ष्य होनाघ। यह एक आशा की बात है कि उन्हें पाया जा 
सकता है। 
प्र.- माँ, जन्म-मृत्यु का क्या कारण है? 
माँ- कारण तो केवल “एक” ही है। सब कुछ एक से जन्म ले रहा है, एक में ही स्थिति प्राप्त कर रहा है, फिर एक ही में लय हो जा रहा है। 

“प्रबल वासना होने पर उससे संस्कार उत्पन्न होगा और उसे भोग करने के लिए जन्म ग्रहण करना पड़ेगा।” 
प्र.- शास्त्रों में विभिन्न उक्तियाँ हैं। उनमें से कुछ परस्पर विरोधी हैं। इनमें से किसका अनुसरण करना उचित है ? 
माँ- शास्त्र की सभी उक्तियाँ सत्य हैं। शास्त्रों में भिन्न-भिन्न उक्तियाँ इसलिए हैं कि साधकों के भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत संस्कार थे। आध्यात्मिक 
अनुभूति व्यक्तिगत संस्कार के अनुसार होती है। सभी की एक जैसी नहीं होती। इसलिए कहती हूँ शास्त्र में जितना व्यक्त किया गया है, वह भी 
उतना ही ठीक है और जो व्यक्त नहीं हुआ है वह भी उतना ही ठीक है। 
प्र.- ऐसी हालत में मेरा क्या कर्त्तव्य है? परमपद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? 
माँ- भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलना एकमात्र कर्त्तव्य है। असल कार्य है- चलना। 
प्र.- माँ, गृहस्थ लोगों को कैसे चलना चाहिए, किस तरह सेवा करना चाहिए, इस बारे में उपदेश दीजिए। 
माँ- बात तो एक ही है। ठाकुर अगर साथ-साथ रहें तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ रहना ही असली बात है। ठाकुर साथ रहने पर 
उपदेश भीतर से आता है। मन लगाकर सेवा करने का प्रयत्न करना। अगर ऐसा हुआ तो प्राण आ जायेगा। लोग कहते हैं न- मन-प्राण से सेवा 


करना, वह ऐसा ही होता है। इसके अलावा सेवा करना एक बात है और सेवा होना अलग बात है। कार्य करते-करते भाव का उदय होता है। आगे 
चलकर उस भाव के द्वारा सेवा होती रहती है। भाव के द्वारा हुई सेवा ही असली सेवा है। 


याद रखना स्वामी तो केवल एक हैं। भगवान्‌ ही हमारे स्वामी हैं। वे ही एकमात्र पुरुष हैं और बाकी लोग महिला हैं। 
प्र.- माँ, मेरा इस तरह का कर्म (सांसारिक कर्म) और कितने दिन बाकी रह गया है? 
माँ- जितने दिन संस्कार हैं। यह गठरी खोले बिना काम नहीं चलेगा। सारी कठिनाईयाँ इसके कारण है। 
प्रश्नकर्ता- माँ, अब सहन नहीं हो रहा। 
माँ- नहीं, अभी शक्ति है। “नहीं हो रहा है” कहने की शक्ति है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ के प्रति सहज ही भक्ति विश्वास कैसे होता है? 
माँ- भगवान्‌ के प्रति भक्ति-विश्वास प्राप्त करने के लिए कर्म से एक लक्ष्य होना आवश्यक है। गुरु ने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर निर्विचार 
से चलते रहना चाहिये। गुरु के द्वारा निर्धारित पथ पर चलते-चलते जितनी सहायता की आवश्यकता होती है, वह अपने-आप प्राप्त हो जाती है। 


मन स्थिर नहीं हुआ समझकर खेद नहीं प्रकट करना चाहिए। मन अपना आहार न पाकर चंचल हो उठता है, मन को आहार दो, उसे पुष्ट बनाओ 
तब मन अपने आप शान्त हो जायेगा। पूर्णानन्द ही मन का आहार है। मन उसी आनन्द की खोज में रहता है। यह पूर्णानन्द हमारे स्वभाव में है और 
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उसके आस्वाद से हम परिचित हैं, इसलिए जागतिक खण्ड-खण्ड आनन्द उसे तृप्त नहीं कर पाता। अभ्यास के द्वारा मन शान्त होता है। घर- 
गृहस्थी के जो कार्य करते हो, करते रहो लेकिन सर्वदा भगवान्‌ के प्रति लक्ष्य रखना। इस लक्ष्य के रहने पर एक दिन परमार्थ प्राप्त कर लोगे। जैसे 
वृक्ष और छाया में सम्बन्ध है, उसी प्रकार 'सो5हं” और “अहं” का आपस में सम्बन्ध है। हमारा 'अहं” भी उसी 'सो5हं” की छाया है। वृक्ष की छाया 
पकड़कर जिस प्रकार जड़ तक पहुँचा जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति लक्ष्य स्थिर रखने पर जागतिक विषयों के बीच भगवान्‌ को प्राप्त 
किया जा सकता है। 

प्र.- आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधाएँ क्‍यों आती हैं? 


माँ- देखो, जब आग जलती है तब जितना उसे जलना है, वह जलेगी ही। कोई उसे रोक नहीं सकता। जब भगवात्‌ भाव प्रकट होकर साधक को 
कभी आनन्द और कभी क्लेश देता है तब किसी में इतना साहस नहीं है कि उसे रोक सके। साधक जिसे इस प्रकार अपने आत्मीय स्वजनों से 
बाधाएँ प्राप्त होती है, वह उसके पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मफलों से प्राप्त होती हैं। साधक के संस्कार के अनुसार उसके आत्मीय मित्र आदि 
आकर एकत्रित होते हैं, इनमें से कोई उसे बाधा तो कोई सहायता देता है। जहाँ कामना-वासना है, वहीं सुख-दुःख है। इसी सुख-दुःख के 
भीतर समता प्राप्त करना चाहिए। 

प्र.- माँ, प्रथम संस्कार कैसे आता है? 

माँ- यह सब प्रश्न सृष्टितत्त्व से संबंधित हैं। तुम लोगों के भीतर सृष्टि, स्थिति, लय के संस्कार हैं, इसलिए यह सब प्रश्न पैदा होते हैं। तुम लोग 
प्रत्येक कार्य कोई-न-कोई उद्देश्य लेकर करते हो, इसलिए भगवान्‌ पर अपना उद्देश्य थोपते हो। परमतत्त्व में यह सब कुछ नहीं है। इसी वजह से 
वेदान्तिक इन सबको माया कहते हैं। 

प्र.- माँ, क्या ध्यान बढ़ाना उचित है? 

माँ- हाँ, इससे एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान लेकर रहते-रहते ध्यान चला जाता है। बाद में जो शेष रहता है उसे भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया 
जा सकता। 

प्र.- माँ, साधना में चेष्टा का साध्य कितना और कृपा कितना होता है? 

माँ- जब तक तुम लोगों में शक्ति है तब तक तुम लोगों को कर्म करना ही पड़ेगा। इस तरह लोग अपनी शक्ति की असारता समझ पायेंगे। अपना 
करणीय कुछ भी नहीं है, यह ज्ञान होते ही आत्मसमर्पण होता है और तब भगवान्‌ के प्रति निर्भरता आती है। उस समय भी कर्म का अन्त नहीं 
होता, उस समय ज्ञान का कर्म चलता रहता है तब समझ में आता है कि वे ही सब करा रहे हैं। इस अवस्था में भी अहंज्ञान रहता है इसलिए कर्म 
कहा जा रहा है। इस अवस्था में जो कर्म होता है, वही पुरुषार्थ है। यही परम पुरुष का कर्म है। 

प्र.- साधना कब समाप्त होगी ? 

माँ- युगल मिलन के वेदान्त होने पर। 

प्र.- माँ, हम लोग भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए आप्राण प्रयत्न करते हैं, क्या यह पुरुषार्थ है अथवा हम लोग प्रयत्न करते-करते जब 
आत्मशक्ति के प्रति विश्वास खोकर भगवत्‌ कृपा की आशा में कर्म त्याग करें, यह पुरुषार्थ है? स्रोत के विपरीत जाना पुरुषार्थ है या स्रोत में 
अपने को छोड़ देना पुरुषार्थ है? 

माँ- जब स्रोत में अपने आपको छोड़ देते हो तभी वास्तविक पुरुषार्थ की अवस्था होती है। उस समय जो कर्म होते हैं, वे ही परम पुरुष के कर्म हैं, 

ज्ञान के कर्म हैं। इसके पूर्व जितने कर्म होते हैं वे सब अज्ञानता के कर्म हैं। 

प्र.- कृपा क्या है, यह बताइये, माँ? 

माँ- कृपा है- पूर्व जन्मार्जित कर्मफल। पूर्वजन्म में जितने सत्कर्म कर चुके हो वही इस जन्म में कृपा रूप में तुम्हारे पास आ रहे हैं। 

प्र.- अगर वे सब मेरे कर्मफल हैं तब तो मेरा प्राप्यधन है, मेरी मजदूरी है? 

माँ- वह तुम्हारा प्राप्य अवश्य है, पर तुम इसे नहीं जानते इसलिए उसे कृपा समझते हो। इसके अलावा साधक साधना करते-करते एक ऐसी 

अवस्था प्राप्त कर लेता है जब सब कुछ उसके निकट कृपा ज्ञात होता है। जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान्‌ की कृपा से हो रहा है। उसमें 
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साध्य-साधन कुछ नहीं है। यही कृपा की स्थिति है। इसके बाद जो स्थिति आती है, उसमें कृपा नहीं है। उस वक्त एक सत्ता ही रहती है, कौन 
किस पर कृपा करेगा। 


प्र.- माँ, अहैतुकी कृपा क्या है? 

माँ- बिना कारण वाली कृपा। 

प्र.- इस प्रकार की कृपा रहने पर तो भगवान्‌ को ख्याली कहा जायेगा ? 

माँ- भगवान्‌ का भी ख्याल है। वे सभी ओर से पूर्ण हैं। फिर उनमें ख्याल क्यों नहीं रहेगा ? 

प्र.- अच्छा माँ, यह अह्ेतृुकृप किसकी ओर से अह्ैतुकी है? 

माँ- भगवान्‌ की ओर से। 

प्र.- माँ, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? 

माँ- भक्ति-ज्ञान कहने पर आमतौर पर हम जो समझते हैं, उसके अलावा भी विशुद्ध भक्ति-ज्ञान है। विशुद्ध भक्ति और विशुद्ध ज्ञान ही वास्तविक 
भक्ति ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो कुछ है, उसी को लेकर कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। गुरु ने जिस मार्ग पर चलने का आदेश 
दिया है, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार कर्म करते-करते विशुद्ध ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। 

प्र.- गीता संस्कृत भाषा में है और वह बंगला गद्य में भी है। अगर कोई संस्कृत वाली गीता पाठ न करके बंग्ला कविता में रचित गीता का पाठ 
करे तो क्या उसका फल बराबर प्राप्त होता है? 

माँ- ऋषि वाक्य में एक विशेष शक्ति है। पर अगर कोई उसी विश्वास के साथ कविता वाली गीता का पाठ करे तो उसी प्रकार का फल प्राप्त कर 
सकता है। 

प्र.- गीता का पाठ करने के बाद माहात्म्य अगर पाठ न करूँ तो क्या दोष होता है? 

माँ- अगर किसी को फलाकांक्षा न रहे तो वह अपने से गीता का माहात्म्य पाठ न करे। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥ 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
के 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९३७ 


प्रश्नोत्तर 
प्र.- माँ, भगवान्‌ का नाम लेते हैं पर कुछ भी तो होता नहीं ? 
माँ- नाम भी लेना चाहिय और उस नाम में रुचि होने के लिए आहार-विहार भी नियमानुसार करना चाहिए, जैसे औषध सेवन करने पर पथ्य भी 
ठीक-ठीक ढंग से करना आवश्यकता है अन्यथा रोग से छुटकारा नहीं मिलता। 
प्र.- माँ, मैं यदि हरि-हरि बोलता हूँ तो उसी से बहुत हो गया फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है? 
माँ- तुम तो यह नहीं जानते हो कि किस नाम से तुम्हारा कल्याण होगा। किन्तु अन्‍्तर्द्रष्टा गुरु तुम्हारा भाव जानकर तुम्हें मन्त्र देंगे। कुछ दिन 
साधना करने पर तुम्हें ज्ञात होगा कि वही नाम तुम्हारे लिए आवश्यक था, किन्त उस समय तुम्हें यह ज्ञात नहीं था। फिर यदि तुम निश्चय कर लो 
कि हरि-हरि बोल रहा हूँ इस नाम से ही मेरा कल्याण होगा, मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है तो उसी से तुम्हारा काम कैसे हो जाएगा जानते 
हो? जैसे मैं तुम्हारा पूरा नाम नहीं जानती फिर भी तुमको यदि मैं तुम्हारे साधारण नाम से ही पुकारूँ तो भी तुम मेरे पास आओगे। आकर तुम 
कहोगे “मेरा पूरा नाम यह है, वैसे ही और क्या। 
प्र.- माँ, कुलगुरु न जाने कैसा मार्ग दिखायेंगे जो कि स्वयं ही मार्ग नहीं जानते। किन्तु यदि कुलगुरु से दीक्षा न लेकर किसी साधु-संनन्‍्यासी 
से दीक्षा लूँ तो लोग कहेंगे इसने कुलगुरु का त्याग किया? 
माँ- देखो, जिसके प्रति हृदय में भक्ति हो उसी से दीक्षा लेनी चाहिए। और यदि मैंने कुलगुरु का त्याग किया ऐसा मन में थोड़ा संशय रहे तो कहती 
हूँ- एक नन्‍्हें बच्चे ने तुम्हें कोई एक बीज दिया, तुम भी नहीं जानते वह बीज किसका है, बच्चा भी नहीं जानता; यदि तुम जमीन में रोप कर 
उसकी रक्षा करो तो कुछ दिनों बाद पेड़ और फल अवश्य ही होगा तब तुम यह जान सकोगे कि यह बीज किसका था। असल बात है साधना। यदि 
साधना करो, समय लगाओ, भगवान्‌ को यथार्थ में चाहो तो देखोगे सब ठीक मिल जाएगा वे स्वयंप्रकाश हैं न। 
प्र.- उनकी कृपा होने पर ही तो हम उन्हें चाहेंगे? 
माँ- यह जो “वे” या उन्हें” कह रहो हो इससे जाहिर होता है कि अभी तक उनके साथ तुम्हारा परिचय ही नहीं हुआ है। केवल मुँह से ही कह रहे 
हो “उनकी इच्छा'। तुम लोग पढ़ लिख कर परीक्षा पास करते हो, घर गृहस्थी चलाते हो, कितने काम धाम करते हो, यह हमारी निजी शक्ति है, 
ऐसा सोचते हो। उसी से भगवान्‌ को भी पुकारो, उस समय उनकी इच्छा कहकर बैठे रहने से काम चलेगा ? उनकी इच्छा हुए बिना कुछ भी नहीं 
होता, यह अत्यन्त सत्य बात है पर वास्तव में ऐसा कहने के हम अधिकारी ही नहीं हैं। 
दे 

“अखण्ड रूप से चिन्तन किये बिना अखण्ड की प्राप्ति नहीं होती।' 

“जब तक कृपा के अनुभव का अधिकारी न हो तब तक उस कृपा की बात जान ही नहीं सकते।' 

“तुम सब मालिक बन बैठती हो इसीलिए दुःख पाती हो, मालिक न बनकर माली बनो- तब फिर दुःख नहीं होगा।' 

“जब तक क्रिया है, तभी तक कृपा है। क्रिया न रहने पर और “दो” न रहने पर किसके निकट कृपा की प्रार्थना करें ? 'दो” के न रहने पर 
क्रिया भी नहीं होती।' 

७ 

माँ अध्यापकों एवं छात्रों के साथ 

माँ मास्टरों से कह रही हैं- 'तुम लोग लड़कों के मास्टर हो, एक बार अपने मन की मास्टरी भी करो। एक मास्टर ने कहा, 'माँ, वह तो पृथ्वी 
पर विजय पाने से भी बढ़कर कठिन है।” माँ ने कहा- “तथापि अभ्यास से ही हो जाता है। जैसे आज ये बच्चे अबोध और अज्ञानी हैं किन्तु धीरे- 
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धीरे नियमित रूप से पढ़ते सुनते ये भी एक दिन ज्ञानवान्‌ हो जायेंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रयत्न करने पर इस चंचल मन का अज्ञान भी दूर 
किया जा सकता है। जैसे भीतर अज्ञान का पर्दा है वैसे ही ज्ञान का दरवाजा भी है। 
प्र.- माँ, किसी तरह भी मन साधन-भजन की इच्छा नहीं करता? 
माँ- न चाहने पर भी तुम नित्य-नियमित रूप से कुछ समय भगवान्‌ को दो। आज जैसे लड़कों को जबरदस्ती पढ़ने को बैठाना पड़ता है किन्तु 
क्रमशः जितनी ही वे शिक्षा प्राप्त करेंगे उतना ही पढ़ने की ओर उनका आकर्षण बढ़ेगा, अन्त में एक ऐसा समय आयेगा जब कि वे स्वयं ही पढ़ना 
छोड़कर उठना नहीं चाहेंगे। इसी से तुम लोग समझ सकते हो, आज तुम लोग अज्ञान में पड़े हो पर नित्य नियमित प्रयत्न से एक दिन ज्ञानवान्‌ हो 
सकते हो। 

मास्टरों ने प्रत्येक लड़के को माँ के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करने का आदेश दिया, स्वयं भी देवी भाव से माँ को प्रणाम किया। एक-एक 
करके सबने माँ से विदा ली। माँ ने लड़कों से भी कह दिया, तुम लोग थोड़ा-थोड़ा भगवान्‌ का नाम कीर्त्तन करना। 
प्रसंग 

एक मुसलमान मुन्सिफ माँ के साथ वार्तालाप करने लगे। उन्होंने पूछा- “भगवान्‌ की प्राप्ति का उपाय उनका नाम-कीर्त्तन करना है, 
यदि किसी को उनका नाम कीर्त्तन करने में रूचि न हो तो वह क्या करे ? 
माँ- बच्चे की तरह अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते-करते अज्ञानी बच्चा जैसे पंडित और ज्ञानवान्‌ हो सकता है वैसे ही तुम लोग का भी 
अभ्यास के प्रभाव से ज्ञान का पर्दा खुल सकता है। किन्तु पहले अन्ध विश्वास चाहिए। विश्वास के नेत्र नहीं हैं। 
प्र.- किन्तु जिसको विश्वास नहीं और भक्ति भी नहीं है, नाम के कीर्त्तन करने में रुचि भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके तरने का उपाय क्या 
है? 
माँ- जिसके मन में उपाय क्या है- यह बात जमी है उसके भीतर कुछ है, कहना ही पड़ेगा। 
प्र.- मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये काम भी यदि वे करावें तो कर सकूँगा। 
माँ- देखो, जितनी शक्ति से तुम लोग अन्य सब काम करते हो उस अल्प शक्ति से ही उनका नाम भी करने की चेष्टा करो। फिर दोनों हाथ 
जोड़कर माँ कहने लगीं- मैं तो कुछ नहीं कह सकती, तुम लोग जो कहलाते हो वही कह रही हूँ। बुद्धि मानो माँ है, अहंकार मानो पिता है- इन 
माँ-बाप की सहायता से तुम लोग सब सांसारिक काम करते हो, इन दोनों की सहायता से ही तुम्हें भगवान्‌ का नाम कीर्त्तन भी करना चाहिये। उस 
ओर अग्रसर होने का थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इच्छा न रहने पर भी उनकी ओर अग्रसर होने के सहायक कर्म भगवान्‌ का नाम- 
कीर्तन आदि करने चाहिए। इससे एक प्रकार का ताप होता है। इस ताप को सहन करने का नाम ही तपस्या है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ की दया से ही सब कुछ होता है या हमारे कर्मफल से सब कुछ होता है? 
माँ- दया और कर्म कैसे हैं जानते हो ? (एक फूल हाथ में लेकर दिखाते हुए) जैसे यह फूल मैं तुम्हें देने को उद्यत हुई और तुमने हाथ बढ़ा कर इसे 
लिया। इसी तरह दया और कर्म दोनों के सम्मिलन से एक काम हुआ। इसी तरह और क्या? 
'मन जैसा चंचल है वैसा ही साधक भी है। देखो न, वह केवल आनन्द चाहता है, उसे न पाकर ही वह दौड़धूप कर रहा है। वह चाहता है अखण्ड 
आनन्द, इसलिए देखो वह महासाधक भी है। 

मुन्सिफ बाबू ने माँ से आखिर में कहा- माँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, जिसे मैं बराबर याद रख सकूँ। 
माँ ने कहा- “तुम सोचना- मेरा मंगल होगा।/ 
माँ के इस कथन से उन्हें आनन्द हुआ और वे माँ को प्रणाम कर विदा हुए। 
प्र.- माँ, हम लोगों के लिए क्‍या मंगल है? 
माँ- तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। देखो, तुम खण्ड आनन्द से तृप्त नहीं हो रहे हो। अखण्ड आनन्द के लिए ही इधर-उधर भटक रहे हो। 
प्र.- क्‍यों हमें तो कभी-कभी सांसारिक व्यापार में भी आनन्द मिलता है? 


माँ- वह खण्ड आनन्द है। खण्डत्व के भीतर भी आनन्द है। पेड़ की छाया देखने पर ज्ञात होगा कि पेड़ है ही। देखो, आनन्द भी कैसे सुन्दर भाव 


#--७-७७७७४७७७#छऋाह-७-७छछएर॒र॒रञयानछचछा८ «४ 2 


से रहता है, कभी भी आनन्द का वियोग नहीं होता। चाहे छाया रूप में रहे या सत्य रूप में रहे। जब निरानन्द की प्रतीति होती है, तब भी स्मृति में 
आनन्द रहता है। इसीलिए इसे पाने के लिए व्याकुल रहते हो। 


प्रसग 

एक वकील ने माँ से प्रश्न किया- अच्छा माँ, वकीलों के तरने का क्या उपाय है? हम लोग तो सदा ही झूठ से सच को ढक देते हैं ? 
माँ- एक दम झूठ नहीं है। आज संभवतः झूठे मुकदमे से एक आदमी दूसरे का घर ले गया, इससे जानना होगा कि किसी समय उसने भी उसका 
कुछ अनिष्ट किया था- उसी के परिणाम रूप से यह हुआ है। अथवा उसने जो किया है उसका फल भविष्य में होगा, फलतः मिथ्या में भी सत्य 
निहित है। सत्य और मिथ्या के बोध से ही पाप और पुण्य होते हैं। किन्तु वास्तव में जब यह बोध चला जायगा तब सच और झूठ कुछ नहीं कर 
सकेंगे। यह पार, वह पार दोनों समाप्त हो जायेंगे। 
माँ फिर कह रही हैं- 'रुपया-पैसा तो बहुत कमाया, धन कहने पर ही निर्धन भी है। जो खो न जाए वही स्वधन है। साधन माने ही स्वधन है। 
वकील बाबू- में तो समझता हूँ कि वह धन मैंने खो दिया। 
माँ- यह जो “'मैंने खो दिया है'”- यह भाव है, उस भाव से ही जानना होगा कि खोया नहीं है। अखण्ड भाव कभी जा नहीं सकता, इसलिए खण्ड 
में स्थायी आनन्द नहीं पाते अखण्ड की चाह है। जिस धर्म से अभाव बढ़ता है, वही परधर्म है- उसका त्याग करो, फिर स्वधर्म में निधन भी अच्छा 
है अर्थात्‌ इस ओर आकर निधन होना भी श्रेय है। जिसके ऊपर चाहो भार सौंप दो। अब अधिक समय नहीं है। 
वकील बाबू- अहंकार जो रुकावट डालता है, किसके निकट सांपूँ, समझ भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता ? 
माँ- यदि एक व्यक्ति ही सब है तो जिसके ऊपर भी दो- उन्हीं (भगवान्‌) को देना होगा। 
वकील बाबू- समय चला गया है अब हिसाब चुकता नहीं होगा ? 
माँ- क्‍यों नहीं होगा? तुम लोग निराश क्यों होते हो? किस क्षण किसका क्या होगा कौन जानता है? इसी क्षण क्‍यों नहीं कहते हो- “मैंने पकड़ 
लिया।' छोड़ दिया नहीं कहो, किसी एक को पकड़ो, तभी देखोगे- इस तरह से बन्धन छिन्न-भिन्न हो जाएगा। जो दिन चला जाता है वह फिर नहीं 
आता, तिल-तिल करके समाप्त हो रहा है। 


* “खाली मुँह बैठना ठीक नहीं, नाम कीर्त्तन करो” 
७ “शास्त्र पढ़ना और सीखना तभी तक आवश्यक है जब तक ठीक कर्म आरम्भ नहीं होता। जैसे टाइम-टेबल देखकर और सुनकर जब मैंने 

ठीक-ठीक समझ लिया फिर और कुछ सुनने या जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए काम में लग जाओ।' 

७ 

प्र.- माँ, कितने चक्र हैं? 
माँ- मान लो, जैसे तुम रेलगाड़ी में चढ़कर एक स्टेशन पर जाओगे। वह स्टेशन यद्यपि एक ही है तथापि वहाँ जाने पर और भी न मालूम कितना 
क्या-क्या देखा; उसी तरह तुम्हारी पुस्तक-पोधियों में घटचक्र की बात है किन्तु जो उसका भेदन कर गये हैं वे जानते हैं कि और भी कितने 
चक्र, कितना क्या-क्या उनके अन्दर है। 
प्र.- इन चक्रों के भेदन का क्या उपाय है? 
माँ- एकाग्र मन से नाम-कीर्त्तन करना। एक लक्ष्य में रहने के लिए ही नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं विभिन्न साधनों से भगवान्‌ की ओर लक्ष्य 
रखने की चेष्टा करनी पड़ती है जैसे- जप, ध्यान, सत्संग, सदग्रन्थ पाठ, कीर्त्तन। 
प्र.- गुरुमन्त्र से हम लोगों का काम क्‍यों नहीं होता ? 
माँ- क्‍यों नहीं होता- जानते नहीं? हम लोग औषधि खाते हैं, किन्तु कुपथ्य करते हैं। इसलिए औषधि काम नहीं करती, रोग भी नहीं हटता। 
इसलिए जैसे गुरुप्रदत्त औषधि पड़ी है वैसे ही सुपथ्य भी रखना चाहिये अर्थात्‌ आहार-विहार सभी ठीक तरह होना चाहिए। तुम्हारे अन्दर ही तो 
सब है- एकत्व, बहुत्व, अनन्त, अव्यक्त और व्यक्त। 
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प्र.- माँ, मन बहुत ही चंचल है। 

माँ- जैसे चंचलता उसका स्वभाव है वैसे ही स्थिरता भी उसका स्वभाव है। और मन तो अपनी माँ को अर्थात्‌ पूर्ण आनन्द को चाहता है। इसलिए 

देखो न उसे सांसारिक जितने भी सुखभोग दो वह तृप्त नहीं होता और कहाँ-कहाँ भाग जाता है। चंचलता रहेगी ही, वह भगवान्‌ को पाने के लिए 

ही चंचल होकर बैठा है। वे जब तक न मिलेंगे तब तक वह शान्त नहीं होगा। उनके मिलते ही शान्त हो जायेगा। 

प्र.- माँ, धर्म-धर्म सभी कहते हैं, किन्तु वास्तविक धर्म क्या है? 

माँ- जिसे सब लोग चाहते हैं उसकी प्राप्ति के सहायक जो भी कर्म हैं वही धर्म है। वही स्वभाव का कर्म है। और जो अशान्ति, दुःख पैदा करते हैं 

वे ही अभाव के कर्म हैं और वही अधर्म है। 

प्र.- कोई रुपया-पैसा चाहता है, कोई यश चाहता है ? 

माँ- रुपया-पैसा चाहता है यह ठीक है, किन्तु रुपया-पैसा आवश्यकताएँ बढ़ा कर अशान्ति ही बढ़ाता है, शान्ति नहीं मिलती इसलिए वह 

अभाव का कर्म हुआ न? हम चाहते हैं- शान्ति और आनन्द। सांसारिक विषयों से खण्ड आनन्द मिल सकता है, किन्तु उससे हमें तृप्ति नहीं 

होती। हम चाहते हैं- अखण्ड आनन्द, अखण्ड शान्ति। उसकी प्राप्ति में सहायक सभी कर्म करने चाहिए। 

प्र.- माँ, हम लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है, कृपा नाम की कोई वस्तु नहीं है क्या ? 

माँ- कृपा के बिना तो चला ही नहीं जा सकता। किन्तु कर्म से ही कृपा होती है। कर्म करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हाथ बढ़ाकर देता है और 

दूसरा व्यक्ति हाथ बढ़ाकर लेता है। इसलिए कर्म और कृपा एक समय में ही होते हैं। कर्म ही तो कृपा है, कृपा यदि न रहे तो सत्कर्म कहाँ ? 

प्र.- माँ, प्रारब्ध भोग करना ही होगा न? क्या नाम-जप से कर्मफल का क्षय नहीं होता ? 

माँ- देखो, प्रारब्ध कर्म का भोग होता ही है, जीवन्मुक्तों का भी भोग होता है जैसे बिजली का पंखा स्विच बन्द कर देने पर भी कुछ समय तक 

चलता है। जीवन्मुक्त का प्रारब्ध भोग वैसा ही होता है, उससे जीवन्मुक्तों को कुछ बन्धन नहीं होता। और देखो, तुमने संभव है बहुत-सा काम 

जमा कर लिया है, अकेले पूर्ण करने में बहुत समय चाहिए। इसी समय तुम्हारे परिचित कई लोगों ने आकर तुम्हारी ऐसी अवस्था देख मिल-जुल 

कर काम कर दिया, तुम्हें थोड़े समय में छुट्टी मिल गयी। जपादि से भी फल होता है जल्दी ही कर्म-बन्धन से छुट्टी मिल जाती है। 

प्र.- माँ, हमारी तो कुछ भी उन्नति नहीं हुई, नाम-कीर्त्तन से कुछ भी नहीं होता। इतना कीर्त्तन करता हूँ, नाम जपता हूँ- जब करता हूँ तब 

आनन्द आता है, किन्तु घर जाते ही जैसा का तैसा हो जाता है? 

माँ- तुम लोग औषध भी खाते हो और कुपथ्य भी करते हो, इसलिए फल नहीं मिलता। 

प्र.- माँ, आप दीक्षा क्यों नहीं देतीं ? 

माँ- देखो, गुरु-शिष्य सम्बन्ध भी एक प्रकार का बन्धन है। आत्मा-आत्मा में सब के साथ बन्धन है ही- फिर नया बन्धन क्यों करूँ। 

उपदेश 

७ "मेरी यह भिक्षा है कि तुम जरा अधिक समय उनका संग करो, उनका नाम कीर्तन करो।' 

० “अलोचन होने के लिए आलोचना करो। जब तक लोचन है तभी तक सृष्टि है, जब तक दृष्टि है तभी तक सृष्टि है।' 

७ “नाम का गुण यह है कि वह नामी को ला देता है। नामी को पाने के लिए ही नाम का आश्रय लेना पड़ता है। उनका नाम-कीर्त्तन करने पर 
उनका संग प्राप्त होता है और “वे” मिल जाते हैं।” 

७ “तुम लोग तो नौकरी करते हो, प्रतिदिन अपनी-अपनी ड्यूटी पूरी करते हो, समय पर पेंशन पाओगे। उसी तरह “उधर का कार्य भी नित्य 
नियमित रूप से करते रहने पर पेंशन मिलती है, वह पेंशन कभी समाप्त नहीं होती। यह पेंशन तो जितने दिन जीओगे उतने दिन मिलेगी।” 


७ 'घड़ी जैसे इस तरह टिक-टिक करके अपने आप चली जा रही है मैं तुम्हें भी उसी तरह उस एक अखण्ड ब्रह्माण्ड के चिन्तन में एक ही भाव 
से लगे देखना चाहती हूँ, जिससे बाहरी कोलाहल उस दिन में विघ्न बाधा न डाल सके।” 
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साधकों की विभिन्न अवस्थाएँ 

साधकों के विभिन्न स्तरों की बातें हो रही हैं। माँ कह रही हैं- ““अवस्थाएँ कितने प्रकार की हैं, उन्हें सब लोग न समझ कर बड़ी भूल करते 
हैं। यह जो कीर्त्तन आदि में भाव होता है, यह भी अनेक प्रकार का है। कभी प्रतीत होता है नाम की ध्वनि से शरीर में एक तरंग उठती है, बाद में 
उससे अवसाद या क्लान्ति होती है। उससे साधक कुछ देर तक जड़वत पड़ा रहता है। 

“'देखो कितनी ही अवस्थाएँ हैं, पहले रूप के नशे में भरपूर रहता है, जैसे कृष्ण के रूप से आत्म-विस्मृत, कृष्ण की पूजा से, कृष्ण के नाम 
से गदगद्‌ अवस्था। फिर इसके ऊपर की अवस्था होती है जैसे काला बादल देखकर कृष्ण की मूर्ति भासित हुई अथवा जो कुछ भी देख रहा है मन 
में सोच रहा है- मेरे कृष्ण का रूप है। तब मेरे कृष्ण” यही भाव रहता है। चित्त-शुद्धि होने पर एक लक्ष्य होकर एक के रूप में रम जाता है। 

“दूसरी अवस्था है- रूप के नशे से गद्गद्‌ अवस्था, उस भाव के हास होते ही रुलाई आती है। और एक अवस्था है- जिसे देखता है, उसी 
में प्रियतम की छाया देखकर आनन्दित होता है। उस समय भी मूर्ति के ऊपर ही लक्ष्य होता है। अन्य अवस्था भी है- जब शरीर जड़वत्‌ पड़ा ही 
रहता है। थोड़ा उठते ही फिर जड़वत्‌ हो जाता है। फिर ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती है, तभी साधक और साध्य एक होते हैं; तब फिर मूर्ति के ऊपर 
विशेष लक्ष्य नहीं रहता। एक के सिवा कुछ नहीं, यह भाव जाग उठता है। 

“और एक है 'सविकल्प समाधि” - तब एक सत्ता का बोध होता है और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। 

““और भी एक अवस्था “निर्विकल्प समाधि” है। उस समय कुछ भी नहीं रहता, अथवा क्या है, क्‍या नहीं है उसका बोध नहीं रहता, “नहीं” 
कहने से भी यह भाव स्पष्ट नहीं होता एवं 'हाँ” कहने पर भी नहीं। 

कितने ही प्रकार के भाव हैं, कितना कहा जा सकता है? 
प्र.- ये सब अवस्थाएँ एक के बाद दूसरी आयेंगी ही न? 
माँ- यदि किसी एक अवस्था को पकड़कर बैठा न जाए तो एक के बाद एक आयेंगी ही, किन्तु यदि एक ही अवस्था में स्थित रहा जाय तो वहीं 
रुक जाना पड़ता है। फिर एक ही स्तर पर खड़े रहने पर भी जो अवस्था छूट गई, उसकी भी छाया रहेगी, तथा जो स्तर बाद में आने वाला है 
उसका भी आभास पूर्व स्तर पर रहते ही मिल जाता है। इसलिए एक ही स्तर में भूत, वर्तमान और भविष्य- ये तीनों अवस्थाएँ खेलती हैं। लक्षण 
देखते ही ज्ञात हो जाता है कि किस स्तर पर है। निर्विकल्प समाधि के बाद किसी-किसी का शरीर छूट भी जाता है। 

प्र.- मा, जड़ समाधि क्या है? समाधि तो चैतन्य का खेल है, वह फिर जड़ कैसे होगी ? 

माँ- जड़-समाधि के पहले और भी अनेक अवस्थाएँ हैं। देखो, तुम लोग यह जो बाहर की बातचीत करते हो उस बीच में यदि कोई उस ओर 
एकाग्रमन होकर भगवान्‌ के चिन्तन में बैठ सके तो अवस्थानुसार शरीर तो जड़वत्‌ होगा ही; मन भी किसी समय जड़वत्‌ हो जाता है। जड़ समाधि 
जहाँ कही जाती है, वहाँ एकदम समाहित अवस्था न होने तक जड़वत्‌ एक अवस्था में स्थित होना भी उसकी स्वाभाविक गति है। उसे जड़ 
समाधि कहते हैं। समाधि राज्य की यह भी एक झलक है। सविकल्प समाधि के जैसे भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं, जड़ समाधि का प्रकाश भी उसी के 
एक स्वभाव का प्रकाश है। चैतन्य की क्रिया भीतर रहती है। किन्तु उस समय पूर्ण चैतन्य का खेल प्रकट नहीं होता, इसीलिए इस तरह का प्रकाश 
होता है। पूर्ण चैतन्य का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जड़ता की बात नहीं आती। एकमात्र चैतन्य का ही तो खेल है। 

प्र.- माँ, शिव, विष्णु, ब्रह्मा ये सब क्या सचमुच हैं या केवल कल्पना है ? 

माँ- सब हैं। 

प्र.- उनके हाथ, पैर हैं ऐसा सुनने में आता है, यह क्या सत्य है? क्या उनकी मूर्ति है ? 

माँ- सब सत्य है, जब तक दृष्टि तब तक सृष्टि है। सृष्टि, स्थिति और लय ये तीन मूर्तियाँ ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। यदि कल्पना कहो तब 
तो तुम लोग भी कल्पना हो, सब कुछ कल्पना है। जैसे- अमुक जमींदार का अमुक गाँव कहा जाता है वैसे ही ब्रह्मतोक, शिवलोक और 
विष्णुलोक हैं। सृष्टि, स्थिति और लय सदा ही होते हैं। 

प्र.- माँ, महात्माओं के दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है और आप सबसे कहती हैं कर्म करो, फल पाओगे, सो क्‍यों ? हम लोगों ने जब आप 
के दर्शन कर लिए हैं तब तो हमारा अपने आप ही सब कुछ हो जाना चाहिए। 
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माँ- सत्य है, दर्शन करने से सब कुछ हो जाता है, किन्तु दर्शन कहाँ हो रहे हैं ? दर्शन करने के अधिकारी होने के लिए ही मैं कर्म करने को कहती 
हूँ। कर्म न कर बातों से कुछ भी न होगा। मैट्रिक पास किया नहीं और एम.ए. की खबर पूछते हैं, इससे कुछ भी लाभ नहीं है। सब लोग थोड़ा कष्ट 
सहन करो, देखो अवश्य ही फल मिलेगा। 
प्र.- महात्मा लोग ही सब कुछ कर सकते हैं, आप को भगवान्‌ ने महात्मा बना दिया है, आप हम लोगों को क्‍यों नहीं बना देती हैं ? 
माँ- ठीक है; आप और कुछ न करें सदा यही सोचें कि हमारा जो कुछ करणीय है महात्मा ही कर देंगे। 
प्र.- माँ, आप ने कहा था कि सृष्टि, स्थिति और लय भगवान्‌ ही करते हैं। किन्तु सृष्टि में इतनी जो विषमता है, यह क्या उनका पक्षपात 
नहीं है? 
माँ- हम लोग ठीक-ठीक नहीं जानते और जो पक्षपात कहते हैं, हम लोग पक्षपात लिए हुए हैं इसलिए पक्षपात का दोष उन्हें भी देते हैं; वास्तव में 
क्या उनमें पक्षपात दोष रह सकता है? एक के सिवाय जब कोई है ही नहीं तो किसके साथ पक्षपात अपक्षपात करेंगे। वे स्वयं ही नाना रूपों में 
क्रीड़ा कर रहे हैं, यह उनकी लीला है। हम ही यदि एक हाथ कम्बल के भीतर रखें और दूसरे हाथ को बाहर रखें तो उस पर जैसे एक हाथ कह 
सकता है कि मुझे कैसे गरम में रखा है, मुझे प्यार करते हैं और दूसरा हाथ कहे कि मुझे ठंड में रखा है, वह जैसा पक्षपात है तुम भी वैसा ही कह रहे 
हो। वास्तव में सुख-दुःख, आनन्द-निरानन्द एक ही भाव का खेल मात्र है। सृष्टि मात्र ही एक लीला है। वे अपने में स्वयं ही आवृत्त होकर नाना 
प्रकारों से नाना रूपों में खेल रहे हैं, इसमें पक्षपात कहाँ से आयेगा। 
प्र.- हम लोग कष्ट जो पाते हैं? 
माँ- देखो, तुम मुक्त थे, स्वयं ही विवाह किया, बाल-बच्चे हुए, अब फिर कह रहे हो कैसे मुक्त होंगे, जैसा काम तुमने किया है, अब उसका फल 
भी भोगना ही होगा। जहाँ आनन्द नहीं है, वहाँ निरानन्द भी नहीं है जैसे कि जीवन्मुक्त अवस्था उसमें न आनन्द है और न निरानन्द। 

फिर देखो, जितना कर्म होने का है उसका हो जाना ही आवश्यक है। उसमें रुकावट डालना ठीक नहीं, क्योंकि सभी का एक प्रयोजन है। 
प्रसंग 
प्र.- माँ, समाधि में ही अधिक आनन्द है या यह जो सर्व-साधारण के साथ बाहरी व्यवहार होता है, इसमें अधिक आनन्द है? 
माँ- समाधि में अधिक आनन्द होने से ही सब लोग महात्माओं के समीप उस तत्त्व को जानना चाहते हैं। फिर देखा जाता है कि व्यावहारिक जगत्‌ 
में जो लोग विचरण करते हैं उनको स्थायी आनन्द नहीं मिलता- वे अशान्ति का ही अधिक भोग करते हैं और साधु-महात्मा जो समाधिस्थ हो 
सकते हैं, उन्हें एक प्रकार का आनन्द सदा ही रहता है। ऐसा आनन्द रहता है कि उनके दर्शनों से ही लोगों को आनन्द प्राप्त होता है। 
प्रश्नकर्ता- ऐसी स्थिति में आप सदा समाधि में क्यों नहीं रहती ? 

माँ इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ीं और बोलीं- मैं तो आपकी लड़की हूँ। स्वामी अखण्डानन्दजी पास में थे, उन्होंने कहा “माँ सर्वदा 
समाधि में ही रहती हैं। ये जो आप के साथ बातें कर रही हैं, या कभी पड़ी रहती हैं या टहलती हैं- सर्वदा ही माँ की समाधि अवस्था है। 

माँ ने हंसकर कहा- “इस कथन में प्रमाण क्या है? मैं तो आप ही के तुल्य एक व्यक्ति हूँ, आप ही के तुल्य मेरे हाथ, पैर, मुख-सब हैं।” वह 
व्यक्ति माँकी ओर निहार-निहार कर माँ की बात से सहमत न होकर गंभीरता से बोले- नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसे आपका चेहरा ही प्रमाणित 
करता है। 
प्र.- ये जो पशु-पक्षी, पेड़-पौधे हैं, इनमें जो चैतन्यसत्ता है एवं मनुष्यों में जो चैतन्य सत्ता है, क्या वे अभिन्न है? 
माँ- अभिन्न ही तो है, जैसे एक ही शून्य में हम लोग हैं, शून्य स्थान को काटकर विभक्त नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही। 
प्र.- अच्छा, सब में एक चैतन्य सत्ता है, क्या आप उसका अनुभव कर सकती हैं? 
माँ- यह तो अत्यन्त स्वाभाविक बात है। 
प्र.- कभी-कभी मेरे मन में आता है कि वृक्ष बातें कर सकते हैं? 
माँ- पेड़ बातें भी कर सकते हैं यह भी सच्ची बात है। 


प्र.- अच्छा, मनुष्यों में जो चैतन्य शक्ति है और पशु-पक्षियों में जो चैतन्य शक्ति है वह क्या एक ही तरह ही है? पशु-पक्षी क्या भगवान्‌ की 
आराधना कर सकते हैं? 
माँ- सभी कुछ तो भगवान्‌ में है, वे भी उन्हीं को लेकर हैं। परन्तु मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि जैसे शिशु रूपी अज्ञानी मनुष्य को शिक्षा द्वारा 
विद्वान्‌ ज्ञानी बनाया जा सकता है। वैसे पेड़ अथवा पशु को नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य में ही भगवान्‌ का विशेष प्रकाश होता है तथा भगवान्‌ 
की आराधना पेड़ या पशु-पक्षी मनुष्य के तुल्य नहीं कर सकते यह ठीक है, पर उनमें शान्ति एवं आनन्द की प्राप्ति है, यह भी सत्य है। 
प्र.- अच्छा, एक ३5 से ही जगत्‌ की सृष्टि हुई, फिर उसमें जगत्‌ का लय किस तरह से होता है? 
माँ- जिस तरह सृष्टि होती है, उसी तरह लय होता है। जैसे जिस मार्ग से नैनीताल से आये थे, फिर उसी मार्ग से नैनीताल जा रहे हैं। 
। ७ 

प्रसग- 

एक डॉक्टर की बूढ़ी माँ, माँ से लिपट कर तरह-तरह से प्रेम दर्शा रही है। कह रही हैं- तुम आ रही हो सुनते ही मैंने कहा था- आती क्‍यों 
है? मालूम पड़ता है जलाने आ रही है। कभी-कभी आकर तो केवल अग्नि से जला जाती हो। माँ ने हँसँकर कहा- आग तो अच्छी तरह जलती ही 
नहीं है। जैसी जलनी चाहिये वैसी जलने पर तो सब भस्म हो जायेगा, फिर जलने, न जलने का तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। 

& 

प्र.- मन और प्राण किसे कहते हैं? 
मॉँ- मैं तो कहती हँवृक्ष जो बड़ा होता है यह जो क्रिया शक्ति है इसी को समझो मन और जिसका आश्रय कर क्रिया शक्ति कार्य करती है, प्राण वही 
है। प्राण न रहने पर क्रिया का प्रकाश कहाँ? मन है इसलिए तुम लोग भिन्न-भिन्न रूपों में सब देख पाते हो। मन का स्वभाव एक को मान लेना और 
दूसरे को न मानना है। कामना-वासना सभी मन के राज्य के हैं। प्राण तो महाप्राण हैं, वे ही स्वयं प्राणरूप में हैं, वे ही फिर सर्वरूप में हैं। 
प्र.- मा, सब कुछ तो भगवान्‌ करते हैं, तब फिर हम लोगों का अपराध क्‍यों माना जाता है ? 
माँ- भगवान्‌ ही सब कुछ करते हैं, यह बात कहने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो तुम उनको जानते नहीं हो। इसलिए कर्म करना 
चाहिए, कर्म करते-करते उनको पहचानने का अधिकार होता है। 
प्र.- हम लोग सत्कर्म करने की इच्छा करने पर भी कुछ नहीं कर सकते- क्या करें ? 
माँ- यह सदा ही स्मरण रखना चाहिए कि जब कोई कर्म करके आनन्द प्राप्त हो रहा है यह प्रतीत हो, तभी समझना चाहिए कि उस कर्म से फिर 
नए कर्म की सृष्टि हुई। फिर जब देखो कि कोई काम करना नहीं चाहते, उसे तुम खराब समझते हो, परन्तु तुम्हें वह काम करने के लिए कोई 
बाध्य कर रहा है तब तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पूर्व के कर्मों का ऐसा कोई संस्कार था जिसके प्रभाव से यह हो रहा है। उस काम से तुम्हें कोई 
आनन्द नहीं मिल रहा है, वही सब प्रारब्ध भोग हो रहा है। यह सोच भगवान्‌ की ओर लक्ष्य रखकर कर्म किये जाना चाहिए, उस काम से फिर कर्म 


की सृष्टि नहीं होगी। 

प्र.- माँ, क्या ऐसी अवस्था हो सकती है कि लौकिक संबंध का कुछ भी शेष न रहे ? 

माँ- हाँ, ऐसी अवस्था है कि शरीर तक बदल जाता है। 

प्र.- माँ, शरीर कैसे बदल जाता है? 

माँ- जैसे आलू पक जाता है, चावल फरूवी हो जाता है। उसी प्रकार शरीर भी बदल जाता है। 
क् 


प्रसंग 
एक आदमी माँ से पूछ रहा है- माँ श्रीकृष्ण की मूर्ति क्या नित्य है? और उनका एक निर्दिष्ट स्थान भी है, यह भी क्या सत्य है? माँ ने 
कहा- निश्चय ही सभी सत्य और नित्य है। 
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अतुल ठाकुर ने कहा- माँ, यह कैसी बात हुई ? श्रीकृष्ण की मूर्ति नित्य है ? 

माँ ने कहा- सच तो यही है। 

उन्होंने कहा- मूल में यह सत्य नहीं है, यह कहना उचित है। 

माँ बोलीं- जब मूल कहते हैं तो बात यह है कि उस समय यह सभी सत्य हैं। तुम जो अपनी बात कहते हो, सुनना चाहते हो, बातें होती हैं, इसमें 

मूल-अमूल का कोई प्रश्न ही नहीं है। तब भाषा भी नहीं रहेगी। 

छः 

७ “जगत माने गतागति (गमनागमन), जब तक दृष्टि है तब तक सृष्टि है। पहले बाल्यावस्था में भी बे-दाँत ही थे, बूढ़े होने पर फिर बेदांत हैं, 
बीच में कुछ दिन दांतों की कटा-कटी रही। 

* “सत्संग का गुण क्या है जानते हो? जैसे एक पक्षी बहुत दिनों तक पिंजरे में रहते-रहते उड़ना ही भूल गया है, पिंजरे का दरवाजा खोलने पर 
भी वह फिर उड़ नहीं जाता। सहसा एक दिन पक्षियों का एक झुण्ड आ उपस्थित हुआ। तुरन्त देखा गया कि वह पक्षी भी उनके साथ उड़ कर 
भाग गया। उसी तरह यद्यपि जीव अपने स्वरूप को भूला है, किन्तु वह एक व्यक्ति को मुक्त जान ले तो तुरन्त उसके उस भाव के अस्थायी 
दिखाई देने पर भी एक प्रकार की उमंग होती है। यद्यपि वह सामयिक प्रतीत होती है किन्तु वह अपनी छाप छोड़ जाती है। बेकार कुछ भी नहीं 
जाता। यह सत्संग का ही एक गुण है। सत्संग से विशेष लाभ होता है यह ध्यान में रखो। देखो, जिस चीज का स्वाद जिसे कभी नहीं मिला उस 
चीज की प्राप्ति के लिए वह कभी भी इच्छुक नहीं हो सकता। ये जो सब लोग एक स्थायी आनन्द पाना चाहते हैं इसका कारण है कि स्थायी 
आनन्द उनमें है, उसके ऊपर आवरण पड़ गया है, इसलिए छटपटा रहे हैं जब तक वह न मिले तब तक उन्हें पूर्ण शान्ति नहीं मिलती। 

७ “अखण्ड नाम-कीर्त्तन हुए बिना अखण्ड दर्शन नहीं होता।' 

७ “संसार में जितने शुभ कर्म करते हो सभी एक भगवान्‌ की सेवा है। तुम लोग संसार में सभी कर्म करते हो उसमें शुभ कर्म करना ही उचित है। 
सत्य लाभ की चेष्टा ही एकमात्र करणीय है। जो कर्म अनुकूल है वही कर्म ग्रहणीय है। भगवद्भाव के सहायक कर्म ही यथार्थ कर्म हैं। इसके 
सिवाय अन्य कर्म अकर्म्म हैं; अतः त्याज्य हैं। 

० “आश्रम के भीतर दूसरे विषयों की एक बात भी न हो। सब लोग मेल-जोल से न रहने पर कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। एक ही लक्ष्य पर 
सबको चलना होगा। इसी में सबका कल्याण है।' 

७ एक लक्ष्य से, एक भाव से रहना चाहिए।' 

७ “आश्रम में फिजूल बातें या हँसी-दिल्लगी न हो।' 


प्रसग 

नरेन्द्र बाबू ने कहा- माँ, एक स्थान में लिखा है, भगवान्‌ कहते हैं- 'मैं मुक्ति देने में कुंठित नहीं हूँ परन्तु भक्ति देने में कुंठित हूँ।” इससे भक्ति 
ही बड़ी है, यह भाव प्रकट होता है? 

माँ ने कहा- शुद्धा भक्ति भीतर ही है, उन्हें प्राप्त करने की आशा से साधन करते चलो। वे स्वयं हृदय में मीमांसा प्रकट कर देंगे। एक के 
सिवाय कोई दूसरा नहीं है। 

के 

माँ फिर बोलने लगीं- एक कश्मीरी महिला “माँ” माँ का कीर्त्तन किया करती थी। इसलिए किसी ने उनसे पूछा कि तुम तो शक्ति की 
उपासक नहीं हो तो 'माँ- माँ" क्‍यों करती हो? यह बात उनके मन में खटक गयी परन्तु मेरे सामने आकर पूछने का उन्हें साहस नहीं हुआ। 
देहरादून के काशी बाबू की पत्नी लक्ष्मी से मुझे कहला भेजा था। तब मैंने उन्हें बुलाकर कहा- देखो, यदि तुम्हारे भीतर ऐसी दृढ़ धारणा हो कि मैं 
राम या कृष्ण के मंत्र से दीक्षित हूँ, मैं उस नाम के सिवाय और कुछ नहीं करूँगी तो तुम्हें वही करना चाहिए। उसी में सब कुछ है। फिर दूसरी ओर 
से विचार करने पर भगवान्‌ को कोई माता, कोई पिता और कोई मित्र कहकर पुकारते हैं। जिसको जो भाव अच्छा लगे वह उसी भाव से पुकार 
सकता है। उस हिसाब से “माँ” कहकर पुकारने पर भी उन्हीं को पुकारना होता है; उसमें कोई दोष नहीं लगता। इस बात के सुनने पर उनका भ्रम 
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दूर हो गया। 
७ 

अवतार के अवतरण के संबंध में माँ ने कहा- एक हिसाब से तो सभी अवतार हैं। और यदि यह बात छोड़ भी दो तो किस स्थान से अवतरण 
होगा? इसके उत्तर में कहा जाता है- निर्गुण और सगुण का प्रकाश। सगुण और निर्गुण का एक साथ प्रकाश ही अवतार है। जैसे, पेड़ का अंकुर, 
उस अंकुर से पेड़-पौधा होता है, परन्तु अंकुर अवस्था में ही वृक्ष का रंग और प्रकृति नहीं मालूम होती। बीज मिट्टी के साथ मिलकर रहने से अंकुर 
उत्पन्न होता है और क्रमशः उसी से पेड़-पौधे, फल-फूल निकलते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों भावों के एकसाथ प्रकाश से ही अवतार होता है। 
इसलिए अवतार में दोनों भावों की लीला दिखाई देती है। और भी देखो, समुद्र के ऊपर का अंश कितना तरंगमय है परन्तु भीतर के अंश में कोई 
तरंग नहीं है। वहाँ जल स्थिर धीर शान्त है। उसी प्रकार अवतार में चल और अचल दोनों भावों की लीला होती रहती है। 


० गुरु का आदेश बिना आपत्ति के पालन करते चलो। अपने को उन्हीं की इच्छा के भीतर छोड़ दो, अपनी कोई इच्छा सिर न उठावे। देखना 
इसी से अपने हृदय का द्वार खुल जायेगा। 

७ कलियुग में सरल, सीधा नाम-साधन ही उत्तम है। इसी से सब कुछ हो जाता है। तुम लोग ऐसा न समझो कि संस्कृत शब्द से दीक्षा न होने 
पर भगवान्‌ को बुलाया नहीं जा सकता और कोई काम का भी नहीं होगा। नाम में बीज है। इसलिए नाम लेते-लेते बीज विकसित हो जाता है। 
बीज के भीतर भी नाम है। सब के भीतर सब है। जो कुछ हो एक काम करते चलो, वृथा समय और श्वास नष्ट न करो। जो करोगे उसी से 
फल होगा। उसी रूप से ही एक का विकास होगा। 

। 
प्र.- गुरु की आवश्यकता है या नहीं ? 


माँ- जन्म के बाद से ही तो गुरु कर रहे हो। माता, पिता, शिक्षक यहाँ तक कि जिससे एक भी विषय सीख सके, सब ही तो गुरु हैं। सभी कामों के 
लिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहो, गुरु की आवश्यकता है। कर्म बिना किए कुछ नहीं होगा, कर्म करना चाहिए। अशुद्ध बन्धन काटने के लिए 
शुद्ध बन्धन ग्रहण करना पड़ता है। 


प्र.- माँ, मुझे किसी तरह की प्रतीक उपासना अच्छी नहीं लगती। अपने मन को स्थिर करने का क्या उपाय है? 


माँ- बहुत अच्छा, तुम शान्ति से बैठकर अपने श्वास की गति पर ध्यान रखो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्वास-प्रश्वास ही 
तुम्हारा प्रतीक है। 

प्र.- पूर्व जन्म है या नहीं? कोई कहता “है”, और कोई कहता है “नहीं” ? 

माँ- है। परन्तु जिन्हें पूर्व जन्म और पर जन्म का संस्कार है उन्हीं का जन्मान्तर होता है। जिन्हें नहीं है उनका नहीं होता। जो जिस स्तर पर खड़ा 
है उसके मन में वैसा ही भाव जागता है, वह वैसी ही बात बोलता है। 

प्र.- तब तो मुसलमान या ईसाई होना अच्छा है। क्योंकि उन्हें जन्मान्तर का संस्कार नहीं है इस कारण उनका जन्मान्तर नहीं होता? 

माँ- तुम इच्छा करते हो क्या केवल इसी भाव को लेकर संस्कार-मुक्त हो सकते हो ? तुम्हें तो जन्मगत संस्कार है। दूसरी ओर देखो, केवल 
हिन्दू या मुसलमान होने से ही नहीं होता, अनेक मुसलमानों में हिन्दू संस्कार रहता है फिर अनेक हिन्दुओं में भी मुसलमान संस्कार दिखाई देता 
है। 

प्र.- दर्शनादि होता है या नहीं? और होने से वह ठीक है या नहीं ? 

माँ- अवश्य ही होता है, जैसे तुम्हें देखती हूँ ठीक उसी तरह होता है। 

प्र.- शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म अज्ञेय और अव्यक्त है। यदि वैसा हुआ तो उन्हें कैसे जाना जा सकता है ? 

माँ- तुमने एक फूल देखा है। मैंने पूछा- बाबा, फूल कैसा है? तुमने उत्तर दिया- बहुत सुन्दर 'फूल ऐसा है” और वैसा है” आदि। परन्तु फूल 
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का यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। अपने मन का भाव तुम एकदम ठीक-ठीक प्रकट कहाँ कर सके? तुम भाषा से किसी वस्तु के स्वरूप का 
परिचय नहीं दे सकते। केवल आभास मात्र ही व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि वाणी वहाँ से कुण्ठित होकर लौट आती है। हर एक सांसारिक वस्तु 
व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही है। उसी प्रकार ब्रह्म-व्यक्त और अव्यक्त, ज्ञेय और अज्ञेय एक साथ दोनों है। सभी भाव उनमें हैं। 
प्र.- कलियुग में योगी पुरुष हैं या नहीं ? 
माँ- हैं। 
प्र.- लोग कहते हैं कलियुग बड़ा पाप का युग है, इस युग में साधु पुरुष नहीं रह सकते ? 
माँ- सभी मनुष्यों में अल्पाधिक तीन गुण हैं। मात्रा के भेद से कोई-कोई गुण कहीं-कहीं प्रबल हो उठता है, केवल इतना ही भेद है। कलियुग में 
भी सत्ययुग का आभास है क्योंकि सत्ययुग आ रहा है। 
प्र.- वेदान्त में स्पष्ट रूप से माया समझायी नहीं जा सकी। माया को अनादि और अनिर्वचनीय कहकर समाप्त कर दिया है? 
माँ- माया माने 'मैं आया'। आशय यह है कि जब तक मैं हूँ यह भाव विद्यमान है तब तक ही माया है। उस “मैं” को छोड़ देने पर ही अद्वैतानुभूति 
होती है। उस समय माया नहीं रहती। 
प्र.- माँ, बीज बड़ा है या नाम ? 
माँ- देखो, कौन बड़ा है यह कहा नहीं जा सकता। अवश्य ही कहा तो यही जाता है कि तुम लोग नाम करते चलो, उसी से तुम्हारे संस्कारों की 
निवृत्ति के लिए बीज अपने आप आ जायेगा। परन्तु बीज पहले या वृक्ष पहले यह जिस प्रकार बताया नहीं जा सकता वैसे यह भी है। अतः यह बड़ा 
है, वह छोटा है ऐसा कहा नहीं जा सकता। जैसे बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता है, वृक्ष भरा रहता है इसीलिए बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। फिर वृक्ष से 
फल तथा सैकड़ों बीज होते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि नाम और नामी अभिन्न हैं। 
७ 

“हृदय की सब सुख-दुःखों के अनुभवों का स्थान है न? फिर वह यथार्थ में है भगवान्‌ का आसन। जिनका आसन है उन्हें बिठाया न जा 
सका तो चिर शान्ति नहीं मिलती। उस आसन में जिस किसी को बिठाओ तो उसमें अशान्ति ही है क्योंकि उस पवित्र आसन का सम्मान वह नहीं 
रख सकता। इसलिए जिसका आसन है उसी को बिठाने की चेष्टा करना ही हमें विशेष प्रयोजन है। वह तो सदा ही उस आसन पर विराजमान हैं 
उन्हें प्रकट करने की चेष्टा करना ही हमारे साधन-भजन का उद्देश्य है। ऐसा होने पर हमारा सीमाबद्ध मूर्तियों का संस्कार दूर होकर भ्रू-मध्य के 
चक्र में आने पर अनेक रंगों वाला ज्योतिस्वरूप खिल उठता है। 
७ माँ ने कहा- शास्त्र क्या है जानते हो? स्व-अस्त्र, जिस अस्त्र (कर्म) के द्वारा लौकिक संसार-बन्धन काटा जाता है। 
७ फिर बात उठी- शिष्य क्या है? माँ ने कहा- स्व+स्व अर्थात्‌ अपना स्वरूप बना लेना। स्वरूपतः जो अभेद है उसे समझा देना अर्थात्‌ 

प्रकाशित कर देना। 
७ 

प्र.- माँ, ऐसा सुनायी पड़ता है कि प्रलय काल में भी सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। सभी सूक्ष्म रूप से रह जाते हैं? 
माँ- वह कैसा है, जानती हो? जैसे वृक्ष फल देकर मर भी जाय तो उसके बीजों में अगणित वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रह जाते हैं। फिर इन्हीं 
बीजों से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः संसार में किसी चीज का विनाश नहीं होता। सृष्टि का भी बीज है। सृष्टि, स्थिति, लय हर समय होते 
रहते हैं। 

आजा ढाका से राधिका बाबू आये हैं। माँ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा- माँ, जो मूल में हैं वे जब सत्य स्वरूप हैं तो मिथ्या कहाँ से 
आया? 
माँ- सत्य से मिथ्या कैसे आया? वह कैसा है जानते हो ? जैसे समुद्र के बुलबुले समुद्र में ही लय हो जाते हैं, उसका ही एक रूप है, मिथ्या कुछ 
भी नहीं है। 

राधिका बाबू ने माँ से पूछा- 'माँ, ढाका के लोगों से जाकर क्या कहूँगा? माँ ने उत्तर दिया- “क्या कहोगे जानते हो? कहोगे उसी ओर 
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चलते जाओ, रुको नहीं। रुककर न देखो कि मैं कहाँ तक आया? उससे क्या होता है जानते हो? जितना अग्रसर हुए थे वह भी घट गया। 
इसलिए रुकना नहीं चाहिये। लगातार चलते रहना होता है।' 
प्र.- क्या स्वप्न सत्य है? 


माँ- जिस प्रकार संसार सत्य है वैसे ही स्वप्न भी सत्य है। परन्तु कभी शायद बीती घटना देखते हो और कभी शायद भविष्य घटना देखते हो, 
सभी संस्कार के खेल हैं। 


प्र.- अच्छा माँ, किसी को यदि घूमते-फिरते रहने की इच्छा हो तो घूमना फिरना उचित है या नहीं ? 
माँ- क्यों घूमोगे? उद्देश्य रहित घूमना हो ही नहीं सकता एक उद्देश्य भीतर रहता ही है। अच्छी बात, जब घूमने-फिरने का ख्याल आया है तो 


वही करो और इससे वासना की निवृत्ति कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्थान में जाने पर या कुछ दिन घूमने के बाद इस भाव की निवृत्ति 
अपने-आप हो जायेगी। 


प्र.- माँ, नाम लेने के लिए बैठते ही नींद आती है, प्यास लगती है, नाम करने की इच्छा ही नहीं होती ? 
माँ- अच्छी बात है, जब नींद आये तो थोड़ा सो लेना, फिर उठकर नाम करने बैठना। जब प्यास लगे तो पानी पीकर फिर नाम करने बैठ जाना। 


जल पी लिया तो पूजा कैसे करूँगी? ऐसा भाव मन में न रखना। तुम्हें नाम करना चाहिए। जिस ढंग से हो करना ही होगा- ऐसा भाव मन में 
रखना। 


एक महिला ने माँ से पूछा- माँ, आप जिस प्रकार सदा आनन्द में हैं उस आनन्द को अपने हृदय में कैसे रखा जा सकता है? 

माँ ने हँसकर उत्तर दिया- अपनी धोती को कैसे पकड़ रखती हो ? शोक, दुःख, आँधी, पानी कुछ भी क्‍यों न हो, अपनी धोती को ठीक ही 
रखती हो, धोती को रखना ही होगा, इस प्रकार प्रयोजन बोध विशेष रूप से होने के कारण ऐसा ही एक अभ्यास हो गया है कि जरा-सा खिसकते 
ही समेट लेती हो। उसी प्रकार के अभ्यास से इस आनन्द को भी पकड़कर रखा जा सकता है। 


महिला प्रसन्न होकर बोली- ठीक बात है, गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है कि अभ्यास योग से ही सब हो सकता है। 
प्र.- माँ, योग कैसे हो सकता है ? 
माँ- वियोग हुआ किसके साथ ? यह जो बोध है- कहाँ, उन्हें तो देख नहीं पाता, उनके साथ तो मेरा योग नहीं- यह जो वियोग-सा भाव है, उसी 
को पकड़ने के लिए हठयोग, राजयोग आदि किये जाते हैं। गुरुस्थान और गुरु शक्ति से ही कुछ आ जायेगा। 
प्र.- माँ सुना है गुरु की परीक्षा कर लेनी होती है और शिष्य की परीक्षा कर लेना भी आवश्यक है? 
माँ- वह कैसा है जानते हो? जैसे लड़की का विवाह करने से पहले दामाद की जाँच कर ली जाती है। विवाह हो जाने के बाद फिर कोई बात नहीं 
उठती। गुरु अपने को स्वयं प्रकट न करें तो शिष्य उन्हें कैसे पहचान सकेगा ? 
७ उनको पकड़े रहने से गिरने का डर नहीं रहता। 
प्र.- माँ, आपको स्वप्न किस प्रकार का होता है ? 
माँ- अज्ञान अवस्था में ही निद्रा होती है, उस निद्रा में ही स्वप्न होता है। जिसे अज्ञान नहीं है उसे निद्रा भी नहीं है, स्वप्न कहाँ से आयेगा ? और 
यदि कहो, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सभी स्वप्न है तो उसमें भी भेद है। 
प्र.- शान्ति कैसे मिल सकती है? 
माँ- दूर का अन्त होने से ही शान्ति होती है। जब तक वह दूर है, तब तक ही अशान्ति का बोध है। 
प्र.- माँ, सभी समझता हूँ किन्तु कुछ कर नहीं पाता ? 
माँ- बाबा, ठीक-ठीक समझा नहीं जाता, समझने पर कर्म से ही वह प्रगट होता है। 
प्र.- कैसे समझा जाये? 
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माँ- अन्धविश्वास, गुरु की आज्ञा के अनुसार काम करते चलो। गुरु-शक्ति से सब कुछ पा जाओगे। विश्वासमात्र ही अन्धा है। विश्वास को चक्षु 
नहीं है। 


७ परमात्मा को 'तुम-तुम” कहो या 'मैं-मैं” ही कहो, एक ही बात है। 
तारापीठ जाते समय बैलगाड़ी में बैठे-बैठे माँ कृष्ण-तत्व कह रही थीं, एक गाय देखकर कहने लगीं, “देखो गौ तो पशु है, पशु माने पशु की 
वृत्ति है। उन वृत्तियों का रक्षक क्या करता है? वह गौओं की इस ढंग से रक्षा करता है कि उससे प्रचुर में मात्रा दूध मिले। दूध है शुक्लवर्ण, 
शुक्लवर्ण ही सत्व गुण है। 
वृत्तियों की भी ठीक उसी तरह रक्षा करनी होती है जिससे उनके भीतर से सत्व गुण निकल सके। उसके बाद मंथन के द्वारा सत्व गुण का सार 
मक्खन निकल आया। उस मक्खन की परिणति कहाँ? परिणति परमात्मा में है। इसलिए माखन-चोर कृष्ण हैं। 

७ “चारों ओर जो कुछ दिखाई पड़ता है, सभी तो वहीं है। एक के सिवाय और कुछ भी नहीं है।' 

* “उनकी कृपा तो निरन्तर बरसती जाती है, परन्तु लेने वाला कौन है ?' 

७ “शुभ कार्य करूँगा कहकर कार्य आरम्भ करके यदि वह सम्पन्न न भी हो तो भी शुभ फल मिल जाता है। यदि तुम लोग किसी शुभ इच्छा को 
मन में जगा रखने की चेष्टा करते हो तो वह कार्य किसी न किसी समय वे पूर्ण करा ही देंगे।” 


प्र.- माँ, भगवान्‌ जब जन्म ग्रहण करते हैं, तब अपने सभी पार्षदों को साथ लाते हैं। ये सभी उच्च स्तर के व्यक्ति हैं और अवतार लीला में 
सहायक बनकर आते हैं लेकिन देखा गया है कि सभी सम्यक्‌ रूप से लीला समझ नहीं पाते। ऐसा क्‍यों होता है? 
माँ- अवतार अपने साथ पार्षद लेकर आते हैं, यह बात सत्य है। अपने भिन्न-भिन्न कार्यों में सहायता देने के लिए भिन्न-भिन्न स्तर से उन्हें वे ले 


आते हैं। एक ही स्तर से वे नहीं आते। इसलिए सभी भक्त एक ही रूप में उस लीला को अनुभव नहीं कर पाते। अधिकारी भेद के अनुसार भिन्न- 
भिन्न रूपों में लीला का आस्वादन करते हैं। 


७ 
७ “आहार, निद्रा, गप में समय बिताते हो। नाम के लिए अधिक समय दो। नाम के लिये जो समय दोगे वह व्यर्थ नहीं जायेगा। वह संचय होता 
रहेगा। अर्थ का उपार्जन वृथा नहीं है, इससे शरीर पुष्ट होता है पर मन को भी पुष्ट करना चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि मन के खाद्य का भी 
संचय करो।/ 
७ “कीर्तन में उछल-कूद करना ठीक नहीं है। धीर भाव से करना चाहिए तभी कीर्त्तन में फल की प्राप्ति होती है।' 
७ “जब तक कामना-वासना रहेगी तब तक प्रकृत तत्त्व हमारे निकट प्रकट नहीं होगा।” 
। 
प्र.- अक्सर मैं देखता हूँ कि अनिच्छा रहते हुए भी रिपुओं के वश में हो जाते हैं। इसका प्रतिकार क्या है? 
माँ- हाँ, अक्सर मन इच्छा के विरुद्ध रिपुओं के वशीभूत हो जाता है। इसके प्रतिकार का उपाय यह है कि जिससे मन उसके वशीभूत न हो ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए। व्याकुल होने पर व्यवस्था और कर्म दोनों ही होता है। 
प्र.- भोग वृत्ति रहने पर तो सदभाव और सदवृत्ति जाग्रत नहीं होगी? 
माँ- बच्चों को जिस प्रकार जबरन पढ़ाते हो, उसी प्रकार इस विषय में ग्रहण करना होगा। बच्चे पढ़ना-लिखना नहीं चाहते। लेकिन उनके बारे में 
तुम लोग यह नहीं कहते कि खेलते-खेलते इनके खेलने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाय, बाद में पढेंगे-लिखेंगे। बच्चों को जिस प्रकार जबरदस्ती 
पढ़ाते-लिखाते हो, धर्म के बारे में भी यही बात है। 'दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करने पर मेरे दिन ऐसे ही गुजर जायेंगे। मैं भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर 
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सकता। पुनः मुझे जन्म-मृत्यु के भीतर से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे।! इस प्रकार की चिन्ता करते हुए नाम के प्रति रुचि लाना चाहिए। 
आनन्द और शान्ति सभी के लक्ष्य हैं लेकिन पूर्ण आनन्द, पूर्ण शान्ति किसी भी जागतिक पदार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। आनन्द और शान्ति 
पाने के लिए धन, मान, यश आदि जागतिक सामग्रियों के पीछे मन दौड़ता है। लेकिन यह सब खण्ड आनन्द उसे सुखी नहीं कर पा रहा है। वह 
चाहता है पूर्णानन्द। मन वह नहीं पा रहा इसलिए चंचल है। इसलिए कहती हूँ कि मन को सुखाद्य दो। कीर्त्तन, ध्यान, नाम, जप इत्यादि मन का 
भोजन है। यह सब मन को देने पर एक दिन मन शान्त हो जायेगा। इसके अलावा कोई भी जागतिक सामग्री मन को दोगे तो वह शान्त नहीं होगा। 
जागतिक चीजों का स्वभाव ही है अभाव को जगाये रखना। केवल परम धन प्राप्त करने, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने पर अभाव चला जाता है, यह धन 
व्यक्ति के स्वभाव को स्थिर करता है। साधना करते समय निराशा नहीं होना चाहिए। सर्वदा अपने को इसी प्रकार उत्साहित करना चाहिए कि जब 
मूर्ख बालक भी पढ़-लिखकर परम विद्वान हो सकता है तब अगर मैं प्रयत्न करूँ तो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता ? 
प्र.- प्रबल प्रारब्ध का दमन नहीं होता, इसका क्या उपाय है, बताइये ? 
माँ- ऐसे क्षेत्र में मैं भोग और त्याग के बीच मैत्री करने को कहती हूँ अर्थात्‌ भोग को जब बिल्कुल छोड़ नहीं सकते तब भोग करते-करते उसके 
बीच अभ्यास करना उचित है। इसी प्रकार करते-करते क्रमशः भोग-वासना में कमी हो जाती है। यह जान लो जब मनुष्य योनि में जन्म लिया है 
तब कुछ सुकृति है। मनुष्य जन्म होने पर समझना चाहिए कि जीव आत्मज्ञान की धारा में आ गया है, तब इच्छा करने पर ऊपर उठ सकता 
है। दूसरी ओर नीच जन्म भी ग्रहण कर सकता है। फलतः मनुष्य जन्म प्राप्त करने के कारण कम-से-कम तपस्या की दृष्टि से कुछ समय 
जबरन भगवान्‌ का नाम लेना उचित है। यह सच है कि अगर प्रबल प्रारब्ध रहे तो सदभाव लेकर अधिक दिनों तक रहा नहीं जा सकता। लेकिन 
प्रबल प्रारब्ध के विरुद्ध कुछ नहीं होता, यह कहना कठिन है। सत्पथ में अग्रसर होने की चेष्टा करने पर उसकी एक छाप मन पर पड़ती है। यही 
सत्संग का रूप है। वह भी मन पर प्रभाव डालता है। 
प्र.- माँ, लोग तुम्हें साक्षात्‌ भगवती कहते हैं। क्या तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से हम मुक्त नहीं हो सकते ? 
माँ- दर्शन-स्पर्शन ठीक होने पर ही हुआ जाता है, पर दर्शन-स्पर्शन होता कहाँ है ? 
प्र.- क्‍या बिना कर्म किये उच्च अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती? चुम्बक जिस प्रकार लोहे को आकर्षित करता है, भगवान्‌ भी उसी प्रकार 
हमें धर्म मार्ग में खींच कर ले जा सकते हैं? 
माँ- आकर्षण तो है ही। पर हम उसे समझ नहीं पाते। लोगों में धर्म मार्ग पर चलने की जो इच्छा होती है वह इसी आकर्षण के कारण है वर्ना इच्छा 
नहीं जगती। मुक्त होना, भगवान्‌ को प्राप्त करना मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी बद्ध रहना पसन्द नहीं करता। 
प्र.- वे सब करा भी तो सकते हैं ? 


माँ- वे ही तो सब कराते हैं। पर यह बात जबानी कहने से कुछ नहीं होता, उसे अनुभव करना चाहिए। हम लोग घर-गृहस्थी के तमाम कार्य करते 
हैं, केवल धर्म के मामले में उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। बच्चों को जिस प्रकार जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार जबरन नाम करना चाहिए। 
यही एक लक्ष्य होने का उपाय है। यह करते-करते समझ में आता है कि नाम चुम्बक की तरह मनुष्य को भगवान्‌ की ओर आकर्षित करता है। 
गृहस्थी के कार्य को अपना कार्य सोचने पर सिर्फ बन्धन की सृष्टि होती है लेकिन इसी को अगर भगवान्‌ का कार्य समझा जाय तो मुक्ति मिल 
जाती है। सभी कार्यों में उन्हें लाना पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। 


७ 'घट जब तक खाली नहीं होता तब तक भगवान्‌ उसे भरते नहीं।' 
समाधि का प्रसंग 


प्र.- माँ, आपने समाधि को चार भागों में विभक्त किया है- जड़ समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और चैतन्य समाधि। 
निर्विकल्प समाधि में चैतन्य नहीं रहता क्या जो पुन: चैतन्य समाधि कहती हो ? 


माँ- निर्विकल्प समाधि में क्या रहता है और क्या नहीं रहता, यह कहा नहीं जा सकता। 
प्र.- समाधि में क्या हाथ-पैर सख्त हो जाते हैं? 
माँ- केवल शरीर के लक्षणों को देखकर समाधि है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। शरीर के लक्षणों के अलावा भाव, बातें आदि मिलाकर ही कहा 
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जा सकता है कि समाधि है या नहीं। समाधि में हाथ-पैर सख्त हो सकते हैं जैसे मुर्दों का होता है। पैर पकड़कर हिलाने से सारा शरीर हिलने 
लगेगा। अक्सर देखा गया है भावावेश के समय बहुत लोग मुट्ठी बांधे रहते हैं, अगर कुछ पकड़ लेते हैं तो छुड़ा नहीं सकते। लेकिन समाधि में यह 
सब नहीं होता, समाधि में अगर हाथ कड़ा हो जाता है तो उसे जिस तरह रखना चाहो, उसी तरह रहेगा। समाधि में मुट्ठी बंधे रहने पर भी ज्यों ही 
उँगली खींचोगे त्यों ही खुल जायेगी और छोड़ते ही तुरन्त मुट्ठी बंध जायेगी। यहाँ इच्छा-शक्ति के अभाव में शरीर को जिस प्रकार रखना चाहते हो, 
उसी प्रकार रख सकते हो। अगर देखो शरीर को इच्छानुसार नहीं रख पा रहे हो तो समझ लेना कि वह समाधि नहीं है। 
प्र.- जड़ समाधि किसे कहते हैं? 
माँ- इसमें शरीर जड़ की तरह पड़ा रहता है, मन भी जड़ की तरह हो जाता है। जब यह भाव दूर हो जाता है तब लोग देख पाते हैं कि जगत्‌ ने नया 
आकार ग्रहण किया है, जगत्‌ के प्रति उसकी दृष्टि बदल गयी है। 
प्र.- आपने कहा था जड़ समाधि उस अवस्था को कहते हैं जब जागतिक विषयों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ 
के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ। ऐसी हालत में जिसे जड़ समाधि हुई है उसकी जागतिक दृष्टि कैसे बदल जायेगी जबकि कोई भी 
आध्यात्मिक सत्य उसके निकट प्रकट नहीं है ? 
माँ- यह समाधि की प्रथम अवस्था है। उस अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य नहीं होता, पर उस ज्ञान का बीज भीतर रह जाता है जो आगे 
चलकर प्रकट होता है। जिन लोगों को केवल भावावेश होता है उसमें ज्ञान नहीं रहता। भाव, समाधि ये सब कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसे 
बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता। 
माँ छात्रों के साथ 
एक छात्र- माँ, धर्म की क्या आवश्यकता है ? हम लोग धर्म-कर्म क्‍यों करें? 
माँ- तुम लोग क्या करना चाहते हो ? 
छात्र- पढ़-लिखकर ज्ञान अर्जित करूँगा, अर्थ उपार्जन करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। 
माँ- तुम लोग जो ज्ञान उपार्जन कर रहे हो वह जागतिक ज्ञान है। उसे वास्तविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस ज्ञान से 'मैं कौन हूँ, 
“कहाँ से आया हैँ, “कहाँ जाऊँगा” इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। बिना धर्म वास्तविक ज्ञान नहीं होता। धर्म का अर्थ है जिसे जगत्‌ ने 
धारण कर रखा है। एक मात्र धर्म के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। 

इसके अलावा तुम लोगों का कहना है कि जनसेवा करूँगा, यह कैसे संभव है? इस वक्‍त तो सोच रहे हो कि अर्थ उपार्जित कर दस लोगों 
की सेवा करूँगा, परन्तु तुम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग अधिक धन उपार्जन करते हैं वे दूसरों की सहायता न कर संचय की ओर अधिक 
ध्यान देते हैं। अगर गौर करोगे तो ज्ञात होगा कि व्यक्ति की जो इच्छा होती है, प्रायः वह उसे नहीं कर पाता। इसलिए कहती हूँ भगवान्‌ को बिना 
जाने, उनसे शक्ति न पाने पर किसमें इतना साहस है कि वह दूसरों की सेवा करे। 

एक बात और है कि पशु-पक्षी से लेकर मनुष्य तक सभी आनन्द चाहते हैं। जागतिक वस्तुओं से हमें जो आनन्द मिलता है वह खण्ड 
आनन्द होता है, वह हम लोगों को तृप्ति नहीं दे पाता। जागतिक वस्तुएँ हम लोगों में अभाव बनाये रखती हैं। केवल भगवान्‌ को पाने पर लोग 
शान्ति और आनन्द पा सकते हैं। तुम लोगों में सत्य, आनन्द, चैतन्य, शान्ति सब कुछ है। केवल तुम लोग उसे अनुभव नहीं कर पाते। 
अन्य छात्र- धर्म प्राप्त करने के लिए बहिरंग साधना अर्थात्‌ पूजा आदि की क्या आवश्यकता है? 
माँ- बहिरंग साधना सभी के लिए समान नहीं है। जगत्‌ में धर्म केवल एक है और उसे प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न भाव से प्रयत्न करते हैं, 
क्योंकि उसके अलावा शान्ति और आनन्द नहीं है। पूजा-अर्चना कहो, नाम करना कहो, ध्यान करना कहो, ये सब धर्म प्राप्त करने के विभिन्न 


मार्ग हैं। यह सब व्यक्तिगत संस्कार पर निर्भर करता है, इस बारे में सर्वसाधारण कोई नियम नहीं है, जो कुछ करो भगवान्‌ के उद्देश्य से करो बस। 
इसलिये मेरा कहना है कि बचपन से ही बच्चों को जागतिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। 


छात्र- जनेऊ धारण करने की सार्थकता क्या है? जाति भेद के कारण हमारी अवनति हुई है, जातिभेद मिटाकर देश का सर्वांगीण विकास 
करने का प्रयत्न हम क्यों नहीं करें ? 
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माँ- पेड़ की जड़ काटकर पत्ते और फलों की ओर देखने से कोई लाभ होगा? सामाजिक श्रृंखला के लिए प्राचीन काल से जातिभेद की परम्परा 
है। जातिभेद भगवान्‌ की इच्छा से हुआ है, अगर कभी मिट गया तो वह भी भगवान्‌ की कृपा से मिटेगा। जब तक है तब तक मानकर चलना ही 
ठीक है। 
पूर्व छात्र- जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जनेऊ धारण करने का क्या उद्देश्य है और संध्या आहिक करने से क्या लाभ 
होता है? 
माँ- उपवीत ब्राह्मणत्व का चिन्ह है। तुम लोग भले ही विश्वास करो न करो, उपवीत धारण करना और संध्या-आहिक की आवश्यकता है। 
एक छात्र- जो लोग इस जन्म में मनुष्य हैं, क्या वे अगले जन्म में भी मनुष्य होंगे ? 
माँ- जन्मान्तर कर्म के अनुसार होता है। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त कर पशु की तरह कार्य किया जाय तो मनुष्य जन्म नहीं होता। इसके अलावा 
मृत्युकाल में लोग जैसी चिन्ता करते हैं उसी के अनुसार परवर्ती जन्म होता है। 
पूर्व छात्र- पशु-पक्षी के बारे में क्या बात होती है ? 
माँ- पशु-पक्षी के बारे में भी यही बात लागू होती है। पर पशु-पक्षी और मानव में जरा प्रभेद है। पशु-पक्षी मृत्यु के समय जो चिन्ता करेंगे पहले से 
ही तय है। पशु-पक्षी के कर्म के द्वारा उसमें व्यतिक्रम होने की संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अपना परवर्ती जन्म नियन्त्रित 
कर सकता है। उसके जीवन के समस्त कर्मों से ही अन्तकालीन चिन्ता निर्धारित होती है और उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। इसलिए 
सत्कर्म करने की आवश्यकता होती है। 
एक छात्र- क्या भगवान्‌ को देखा जा सकता है? 
माँ- हाँ, देखा जा सकता है। मैं तुम लोगों को जिस रूप में देख रही हूँ और तुम लोगों से बातें कर रही हूँ, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ को देखा जा 
सकता है और उनसे बातें भी की जा सकती हैं। 
पूर्व छात्र- भगवान्‌ देखने में कैसे हैं? उनका रूप कैसा है ? 
माँ- (हँसकर उपस्थित छात्रों को दिखाती हुई) ये सभी भगवान्‌ के रूप हैं। 

विदा के समय माँ ने छात्रों से कहा- मैं जानती हूँ तुम लोग मेरी बात मानोगे, फिर भी मैं तुम लोगों से वायदा चाहती हूँ। तुम लोग सभी कर्म 
जिस प्रकार करते जा रहे हो, उसी प्रकार उनके कार्य में कुछ समय दो। एक घण्टा, कम-से-कम दस मिनट का समय उनके कार्य में देना। कम- 
से-कम दस मिनट उनका नाम लेते रहना। यही मेरा अनुरोध है। 
७ “दिन गुजरता जा रहा है। जितना हो सके, उतना समय उनके कार्य में लगाओ।' 


॥॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 


|| जय गुरु जय माँ ।। 
। 
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।। जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९३८ 


उपदेश 


* 'तुम्हीं अपने को देखते हो। तुम्हीं अपने साथ बात करते हो, तुम्हीं अपनी निन्‍्दा करते हो, तुम्हीं अपने को जानते हो। “मैं” कहने से जो है, 

“तुम” कहने से भी वही है।' 

बात-बात में एक डॉक्टर साहब ने कहा- 'एक साहब ने लिखा है, एकान्त में शुद्धभाव से बैठकर यदि “मैं कौन हूँ” ऐसी चिन्ता कुछ समय 
तक की जाय तो अपने-आप ही उसका ज्ञान विकसित हो जाता है। मैं तो आज दो मास से चेष्टा कर रहा हूँ, परन्तु कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 
है। माँ ने कहा- सबके लिए एक ही व्यवस्था नहीं है न। डॉक्टर साहब ने कहा- एक बार माँ ने बातचीत में मुझे नाम करने को कहा था। आश्चर्य 
का विषय यह है कि जिस दिन से पहले-पहल मैं राम-राम करने बैठा उसी दिन से देखता हूँ जैसे आटे की गोलियाँ मछलियों को खाने के लिए 
जल में फेंक दी जाती हैं मैं भी उसी तरह नाम फेंकता जाता हूँ और एक हंस उसे खाता जा रहा है। बाद में मैंने सोचा- यह सब मैंने क्या देखा ? 
शायद शुद्ध भाव से बैठा नहीं इसलिए ऐसा दृश्य देख रहा हूँ। उसके दूसरे दिन ही मैं स्नान करके एक पेड़ के नीचे पत्थर की चौकी पर बैठे राम- 
राम करने लगा। उसी दिन देखा कि एक ज्योति के बीच उज्वल अक्षर 'र” लिखा है परन्तु “म” अक्षर मुझे नहीं दिखायी पड़ा। इसलिए आँखें 
मूंदकर सिर घुमाकर “म” अक्षर देखने की मैं चेष्टा करने लगा। उस समय वह ध्यान टूट गया। माँ की आज्ञा से नाम करने के लिए बैठने पर इस 
भाव का दर्शन हुआ। 

इस प्रकार की बातें होने के बाद माँ डॉक्टर के 'र” दर्शन की बात के प्रसंग कहने लगीं- देखो, एक बार एक आदमी से सुना था कि इस ढंग 
से एक लाख जप करने पर इतने दिनों के भीतर इस प्रकार का अनुभव अवश्य होगा। इस बात को सुनकर वह उस काम में बैठ गया। उसके बाद 
क्‍या हुआ जानते हो? वह जप करने लगा पर एक छिपकली के शब्द से उसने सोचा कि यह मुझे अनुभव शुरु हो गया है। इस तरह उसका एक 
लाख जप पूर्ण हो गया। किन्तु कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। कारण कि उसका मन चारों ओर के शब्दों में ही तललीन रहा और यह अनुभव हो रहा है 
ऐसी चिन्ता में ही वह लगा रहा था इसलिए फल कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है, रास्ता चलते जाओ, फल की ओर न ताको। रास्ते में खड़े 
होकर हिसाब लगाते रहने से उतने ही समय पिछड़ जाना पड़ता है। एक लक्ष्य से चलते जाओ। 
७ “जब जो किया जाय ठीक ढंग से करना ही आवश्यक है।' 

एक बार देखा गया कि माँ के साथ बातचीत करने पर कुछ साधक-साधिकाएँ माँ की भाषा तथा भाव का अनुकरण करने लगी हैं। कई 
स्थानों पर ऐसा देखकर माँ को कहा है, परन्तु माँ ने कहा- करने दो, रोको मत और इस समय सामने रोक भी सकते हो परन्तु दूर जाकर भी तो 
वह ऐसा ही करेगा। तब कैसे रोकोगे ? सत्‌ भाव और सत्‌ विषय का अनुकरण भी अच्छा है। थोड़ा रुककर माँ फिर कहने लगीं- देखो, आम पकने 
पर वह जाकर नहीं बतलाता कि मैं पक गया हूँ। तुम लोग देखते हो उसका रंग लाल हो गया है और गंध से भी समझ सकते हो कि आम पका है। 
इसी तरह किसी के भीतर शुद्ध भाव जगने पर किसी को बता देने की आवश्यकता नहीं होती, व्यवहार तथा चेहरे से स्पष्ट प्रतीत होता है। 
७ “एकनिष्ठा चाहिए। सभी एक से आये हैं, एक के भीतर ही हैं, एक में ही जायेंगे। एक-एक अक्षर करके हम लोग लिखते हैं, एक-एक कौर 

करके खाते हैं, एक-एक कदम करके चलते हैं। ऐसा भाव रखना।* 
७ 


प्रश्नोत्तर 
प्र.- माँ, आसन-प्राणायाम आदि की कोई आवश्यकता है? 


माँ- है क्‍यों नहीं? श्वास-प्रश्वास तो हर समय ही चल रहे हैं। कभी-कभी विषय-चिन्ता में भी कुम्मक आदि या किसी प्रकार का आसन हो ही 
जाता है। अर्थात्‌ उसी भाव में बहुत देर तक बैठकर विषय चिन्ता में मन विशेष भाव से तललीन हो जाता है। यह तो अपने आप ही हो जाता है। 
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उसी प्रकार जिस ढंग से बैठने पर या जिस भाव से सांस की गति होने से आत्म-चिन्ता में मन तल्‍लीन हो जाता है उसी का अभ्यास करना 
आवश्यक है। जिनका मन अपने से ही आत्मा की ओर रहता है उन्हें आसन-प्राणायाम आदि का अभ्यास नहीं करना होता। भगवान्‌ की चिन्ता 
करते-करते उनके आसन-प्राणायाम आदि अपने आप हो जाते हैं। एक-एक आसन में एक-एक क्रिया की वृत्ति विशेष रूप से जाग्रत होती है। 
उन क्रियाओं के समय उसी तरह के आसन अपने-आप हो जाते हैं। सांसारिक कार्यों में इसका प्रमाण जरा ध्यान देने से ही प्रत्यक्ष होता है। 
तुम्हारे बैठने का ढंग देखकर ही बताया जा सकता है कि तुम्हारे मन में इस समय कौन-सा भाव प्रबल है। नेत्र की दृष्टि यहाँ तक कि शब्द सुनकर 
या चिट्ठी लिखने का तरीका देखकर भी स्पष्ट बताया जा सकता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। दर्पण में मुख देखने की तरह साफ दिखाई पड़ता 
है, कहकर माँ हँसने लगीं। 

७ माँने कहा- मन जैसे चंचल है वैसे ही मन महान साधु भी है। बाहरी किसी भी चीज से उसे तृप्ति नहीं होती। 

० 'पहले शुद्ध कर्म आदि का आश्रय लेकर अशुद्ध संस्कारों को नष्ट करना होता है। उसके पश्चात्‌ फिर शुद्ध कर्मादि भी नहीं रहते। जिस प्रकार 
शरीर में मैल पड़ने से साबुन लगाना होता है, साबुन भी तो एक मैल ही है। साबुन लगाकर मैल छुड़ायी गयी। बाद में फिर जल से साबुन और 
मैल दोनों को ही धो डालना पड़ता है। 

विवेचना 

साधकों के विभिन्न स्तर 


७ माँ कह रही है- देखो लक्षण देखकर ही पता लगता है कि कौन किस स्तर का है। महान्‌ भाव के खेल कई प्रकार के होते हैं। साधारण भाव 
मूर्ति लेकर उसे लीला नहीं कहते। भगवान्‌ की लीला सभी है, यह सत्य है; और साधकों को क्या होता है? पहले एक भाव लेकर आरम्भ 
होता है, अन्त में अमूर्त भाव में भी कोई-कोई चला जाता है। किन्तु उस अवस्था से उतर आने पर फिर उसमें साधारण भाव ही खिल उठते 
हैं। परन्तु जो यथार्थ में ही समाधि के उच्च स्तर में पहुँच जाता है उसका रंग ही बदल जाता है। और अवस्थानुयायी तत्त्व भी प्रगट होता है। 

७ जिनमें महान्‌ भाव के खेल हो रहे हैं उन्हें कोई विशेष भाव या मूर्ति लेकर ही केवल समाधि के स्तर में नहीं जाना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से 
ही उनमें एक साथ सभी प्रकार के खेल होते जाते हैं। 


लीला 


प्रकृति लेकर लीला है, निर्विकार पुरुष पड़ा हुआ है, उसी के भीतर प्रकृति अपना खेल दिखा रही है। प्रकृति की लीला मानो शक्ति और 
शक्तिमान हैं। परन्तु वह प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति को साथ लेकर लीला होती जा रही है। 

राम, कृष्ण आदि अवतारों के कार्यों को लीला कहते हैं। लीला शब्द का अर्थ है जो लय पाता है, वह जिसको लेते हैं। वही अपने में मिला 
लेते हैं। वह अपने ही को लेकर खेलते हैं। वही लीला है। प्रकृति ही लीला करती है। प्रकृति पुरुष में लय को प्राप्त हो जाती है। नदी जब तक समुद्र 
में नहीं मिल जाती तब तक ही उसका नाम नदी है। ज्यों ही वह जाकर समुद्र में गिरी, त्यों ही उसका नाम हुआ समुद्र। असल में सभी एक महान्‌ 
का ही खेल है। 


प्र.- माँ, यह जो निराकार उपासना, साकार उपासना है यह सब क्या है? और गीता में लिखा है आज्ञा चक्र में मन को स्थिर रखना होगा? 
माँ- देखो, आज्ञा चक्र में मन को स्थिर करने से भी होता है। उसके सिवा हृदय है सुख-दुःख आनन्द आदि के अनुभव का स्थान। इसलिए 
कोई-कोई अपने हृदय आसन पर केवल जगत्पति को बिठाते हैं। जिन्हें बैठाने से और वहाँ निरानन्द और दुःख पहुँच नहीं सकता। मन को एक 
बार हृदय में स्थिर कर सकने से वह अपने आप आज्ञाचक्र में पहँच जाता है। और आज्ञा चक्र में जाने से ही वह स्वाभाविक क्रम से सहस्ार में 
जायेगा। जैसे किसी ढालू स्थान में जल डाल देने से वह अपने आप बहता जाता है ठीक उसी तरह और क्या ? 

और साकार निराकार की बात है। पहले हृदय में बिठाया तब साकार है, उसके बाद आज्ञा चक्र में जाते ही निराकार का आभास मिलेगा। 
उसके बाद किसी एक ओर की तथा रूप की बात नहीं रहती। तब अव्यक्त गति में जाता है। 
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प्र.- माँ, क्या करने से शान्ति के अधिकारी हो सकते हैं? 

माँ- बिना विचारे गुरु की आज्ञा का पालन करते जाओ। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से वह धीरे-धीरे बढ़ता है फिर पुराने पत्ते झड़ 
जाने पर नये पत्ते अपने-आप निकलते हैं उसी प्रकार तुम लोग करते चलो। देखोगे सभी अपने आप हो जायेगा। 

*  'सभी तो वही है। इसलिए सभी अनादि और अनन्त है।' 

प्र.- माँ, भगवान्‌ में भी दया-ममता है क्या ? 

माँ- भगवान्‌ में दया-ममता है क्यों नहीं? उनमें सभी है फिर कुछ भी नहीं है। एक साथ दोनों ही उनके भीतर खेल सकते हैं। 

“तुम लोग कहते हो मन स्थिर नहीं होता, क्यों नहीं होता ? वह तो तुम लोग नहीं समझते। सदा ही अस्थिर चीजों की चिन्ता करते रहते हो। 
अस्थिर वस्तुओं की चिन्ता से मन स्थिर कैसे होगा? संग का गुण है न? सदा ही अस्थिर वस्तुओं की चिन्ता करते रहोगे और एक-दो घंटा पूजा 
घर में बैठकर कहोगे- 'इतना किया, मन तो स्थिर नहीं हुआ। औषध और पथ्य दोनों ही चाहिए, तब तो रोग अच्छा होगा। सांसारिक विषयों की 
चिन्ता केवल अभाव ही जगा देती है, स्वभाव में जाने नहीं देती। 
प्र.- ब्रह्मभाव के बाद लीला है, यह कैसी बात हुई ? 
माँ- यह नहीं समझा ? वह ब्रह्मस्वरूप, वह आत्मस्वरूप- यदि इसका प्रत्यक्ष न हुआ तो अतीन्द्रिय लीला में प्रवेश कैसे होगा ? उन्हें प्राप्त करोगे 
तब तो। जल जैसे बरफ, बरफ जैसे जल, जल में बरफ, बरफ में जल है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष निर्द्न्द भाव से उनकी लीला, उनका खेल प्रगट 
होगा। तुमने शायद समझा है कि वह अखण्ड अव्यक्त ब्रह्म हैं। वह तो उस ओर की बात है। जो साकार में है, निराकार में भी वही है। उन्हें सर्वाकार 
में प्राप्त करना होगा। वह अखण्ड है न। वह जो सर्वांगीण, व्यक्त, अव्यक्त, अखण्ड और पूर्ण हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा। 
प्र.- माँ, किसी देवता का ध्यान करते-करते क्या साधक उनका स्वरूप प्राप्त करता है? 
माँ- देखो, किसी-किसी स्थल में साधक किसी रूप की चिन्ता करते-करते तद्भावापन्न हो जाता है। उस समय साधक काली या कृष्ण (जिस 
देवता की भावना करता है उन्हीं) के खड़े होने की भंगिमा से भावावस्था में खड़ा होता है, चलता-फिरता है किन्तु उस तन्मय भाव के चले जाने 
पर वैसा भाव नहीं रहता। एक भाव और है, वह कैसा जानती हो? कुछ भी चिन्ता नहीं की गयी तथापि नाना देव-देवियों के भाव शरीर में खिलते 
गये। इन दोनों में रात-दिन का अन्तर है। पहले मैंने जैसे कहा है- एक है उस भाव में स्थिति और दूसरा है उस भाव का आभास मात्र। उस 
आभास के चले जाने पर फिर पहले की ही अवस्था हो जाती है। तत्स्वरूप होता नहीं। 
प्र.- माँ, हम सब लोग एक ही स्थान से आये हैं, एक ही स्थान में जायेंगे, सब एक ही हैं फिर ये भेद-बुद्धि क्‍यों हुई ? 
माँ- कर्म से ही भेद-बुद्धि होती है और फिर कर्म से ही भेद-बुद्धि चली जायेगी। 
प्र.- माँ, चिन्ता का स्थान कहाँ है ? 
माँ ने मुस्कराकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया- इस स्थान से आती है। 
प्रश्नकर्ता- मैं कहता हूँ हृदय से आती है। 
माँ- बाबा हृदय तो सुख-दुःख के अनुभव का स्थान है, वहाँ भगवान्‌ का आसन लगाना होता है। मूल में ही सब है न? शरीर का मूल है मस्तक, 
फिर सभी स्थान में मूल है। 
प्र.- जातिभेद रखना उचित है या नहीं ? 
माँ- तुम्हारी राय क्या है? 
प्रश्नकर्त्ता- मेरी समझ में रखना ही उचित है। 
माँ- तो तुम्हें रखना ही चाहिए, क्योंकि किसी का भाव नष्ट करना उचित नहीं। तुम्हारे संस्कार के अनुसार तुम्हारे जो भाव हैं उन्हीं के अनुसार 


तुम्हें चलना चाहिए। सबके लिए एक पथ नहीं है। देखो, हिन्दू लोग जिसे शुद्ध भाव का आचार-विचार मानते हैं, ईसाई और मुसलमान उसे नहीं 
मानते। जिसका जैसा संस्कार है उसे उसी ढंग से चलना चाहिए। फिर संस्कार कैसे उत्पन्न हुआ यह भी देखना चाहिए। आलस्य के कारण तुम 
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लोग कुछ आचार-नियम नहीं मानते, फिर कभी-कभी बचपन से चलते-चलते एक अभ्यास हो गया। अब उसी भाव से चलते हो। परन्तु भीतर 
संस्कार दूसरे प्रकार का है। उस संस्कार के कारण मन में सन्देह उत्पन्न होता है परन्तु अभ्यास संस्कार के अनुसार करने नहीं देता। 

के 
'महापुरुष लोग साधन के लिए जो कुछ करते हैं एक लक्ष्य से दृढ़ता के साथ उसे पकड़े रहो। वे लोग जो कुछ करते हैं उसे करने की चेष्टा न 
करो।' 


के 
प्र.- माँ, क्या भगवान्‌ वास्तव में हैं? वह दिखाई पड़ते हैं? 
माँ- हाँ हैं, और दिखाई भी पड़ते हैं। जैसे तुम लोगों को देख रही हूँ, तुम लोग मुझे देख रहे हो- इससे भी वह सत्य हैं। 
प्र.- तो वह हमारे दुःख क्यों नहीं मिटाते ? वह ऐसे निर्दयी क्‍यों हैं? 
माँ- वह निर्दयी नहीं हैं, सुख-दुःख आदि अवस्थाओं के भीतर से वह तुम लोगों को पूर्णता प्राप्त करायेंगे इसी उद्देश्य से वह तुम्हें दुःख, कष्ट के 
भीतर से ले जाते हैं। इसके अलावा और भी एक बात है, वह स्वयं ही अपने को लेकर खेल रहे हैं, यह उनकी लीला है। 
प्र.- माँ, मन को किसी भी तरह स्थिर क्‍यों नहीं किया जा सकता ? अनेक तीथ्थों का भ्रमण किया, सालों तक जप किया पर किसी तरह भी 
मन स्थिर नहीं होता। 
माँ- क्‍या बात है जानते हो ? तपस्या का माने है ताप सहना। यह जो दुःख पा रहे हो उनको पाने के लिए यही है तपस्या। 
प्र.- तीर्थ भ्रमण का क्या लाभ? 
माँ- एक प्रभाव तो पड़ता है; और इसके अतिरिक्त सब कुछ देख लेने पर फिर तीर्थ भ्रमण का आग्रह नहीं रहेगा, स्थिर होकर बैठ सकोगे। और 
तीर्थों में महापुरुषों का दर्शन मिलना संभव है। तीर्थ भी तो कृपा करता है, भाग्य के अनुसार तीथर्थों में विशेष लाभ की भी आशा रहती है। 
प्र.- माँ, जो जीव साधना करके उच्च स्तर में जाते-जाते भगवान्‌ की तरह हो जाते हैं वे फिर नहीं आते ? 
माँ- उनका आना-जाना कैसे संभव हो सकेगा? आने-जाने का घेरा लांघने के लिए ही तो साधना है। फिर दूसरे भाव से कह सकते हो कि वे 
आते हैं। कैसे आते हैं, जानते हो? जैसे गंगा के जल में झरने और नाले का जल आकर मिल जाता है, अब गंगा से एक लोटा जल लो, उसके 
साथ झरने और नाले के जल का कुछ अंश उठ आया किन्तु कहा यही जाता है.कि एक लोटा गंगा जल लाया हूँ। झरने और नाले का जल गंगा में 
मिलकर गंगाजल ही हो गया है, कोई अन्तर नहीं है। ऐसे ही जो साधक भगवान्‌ के समान बन गये हैं- यदि भगवान्‌ ने स्वयं अवतार धारण किया 
तो उनके साथ-साथ जो साधक भगवान्‌ के समान बन गये हैं वे भी आये, क्योंकि वे भगवान्‌ के साथ अभिन्न हो गये हैं। जिस ओर देखोगे, भेद में 
भी पाओगे और अभेद में भी पाओगे। 
प्र.- भगवान्‌ तो पूर्ण हैं, उनमें दया, करुणा आदि कैसे हैं? जैसे गीता में लिखा है- यदा यदा हि धर्मस्य.... इत्यादि क्‍यों लिखा है? 
माँ- उनमें दया, करुणा न हो तो तुम लोगों ने कहाँ से पायी ? वही तो सब हैं, सब के भीतर वही तो हैं। दया, करुणा का कोई प्रश्न ही नहीं, फिर 
करुणा-दया उन्हीं में है और वे भी दया, करुणा में हैं। वह पूर्ण हैं इसलिए उनमें सभी सम्भव है। 

"तुम्हारे शरीर का हाथ पकड़कर यदि कोई कहे- यह कौन है? तुम कहोगे- मैं। फिर पैर पकड़कर पूछने पर भी कहोगे- मैं। अंगुली पकड़ने 
पर भी तुम कहोगे- मैं, क्या बात है, जानती हो? आग में कोई चीज डाल देने पर उसका जो स्वभाव है कि अपने स्वरूप में परिणत कर लेना, 
उसी प्रकार स्वभाव में पहुँचने पर तुम जो हो वही है। एक के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, एक में ही उसका लय होता है। एक कहने से भी ठीक नहीं 
होता और दो कहने से भी स्वरूप व्यक्त नहीं होता। इसलिए वह अव्यक्त है। फिर क्‍या है जानते हो? सृष्टि-स्थिति-लय कोई बात ही नहीं है। इन 
सब बातों को प्रत्यक्ष किये बिना ठीक-ठीक समझ नहीं सकोगे। अखण्ड आनन्द मांगना तुम्हारा स्वभाव है अर्थात्‌ तुम जो हो उसी को माँग रहे हो। 

फिर गुण भिन्न-भिन्न रूप लेकर एक-एक मूर्ति के आकार में परिणत हो जाते हैं। इसमें शुभ मूर्ति, अशुभ मूर्ति आदि नानात्व आ जाते हैं। इस 
नानात्व से एकत्व में जाने के लिए शुभ मूर्ति का आश्रय लेकर जाना होता है। इसी में सगुण, निर्गुण आदि सब कुछ आ जाता है। इसी से शिव का 
खेल है न, फिर सब गुणों और रूपों के विशेष प्रकाश के अनुसार जीव-कोटि, ईश्वर-कोटि जो कहते हो सबका प्रकाश होता है। स्वभाव के कर्म 
में जाकर तुम जिस प्रकार पूर्ण और स्वस्थ थे वैसे ही पूर्ण, स्वस्थ और शान्त हो। 
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प्र.- माँ, अखण्ड भावघन क्या है ? 
माँ- जो स्थायी, अस्थायी, नित्य और अनित्य है, जिसका कभी खण्ड नहीं होता। 

प्र.- माँ, एक दिन आपने कहा था कि कुछ भी नष्ट नहीं होता ? 

माँ- कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूपान्तरित हो जाता है? कैसा है, जानते हो? जैसे बीज से वृक्ष बना और वह बीज नष्ट हो गया। परन्तु 

उससे उसी ढंग के हजारों बीज उत्पन्न हो गये। फिर नष्ट सभी होते हैं, और कुछ भी नष्ट नहीं होता- दोनों ही ठीक है। 

प्र.- सूक्ष्मदेही जीवों का स्वरूप कैसा है? क्या वे हमारे जैसे हाथ-पैर वाले हैं? अथवा वायु में गनध की तरह उनके आगमन की सूचना 

पहले मिल जाती है? 

माँ- सब प्रकार ही है- एकदम तुम्हारे जैसे हाथ-पैर वाले भी हैं, फिर वायु में गन्ध की तरह तुमने जो अभी बताया, वैसे भी हैं। फिर शायद केवल 

बात ही सुनायी पड़ती है, और कुछ नहीं। और कभी बात भी नहीं, उनकी उपस्थिति केवल अनुभव की वस्तु है, इस तरह अनेक प्रकार के हैं। 

प्र.- भगवान्‌ की इच्छा के बिना जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो पाप-पुण्य का फल मैं क्यों भोगू ? 

माँ- भगवान्‌ की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, यह विश्वास तुम्हारे अन्दर स्थिर भाव से है न। 

प्रश्नकर्ता- जी हाँ। 

माँ- तब तो तुम्हारे पाप-पुण्य का प्रश्न ही नहीं है। परन्तु जब तुम्हारे भीतर जिज्ञासा आयी है, तो यह शरीर कहेगा कि इस बात पर तुमको दृढ़ 

विश्वास नहीं है। विश्वास सदा ही अन्धा होता है। पहले अन्ध विश्वास लेकर प्रत्यक्ष में जाना पड़ता है। 

प्र.- सदगुरु किन्हें कहते हैं? 

माँ- लोग सदगुरु कहते हैं, क्या गुरु असत्‌ भी होते हैं? सभी गुरु सदगुरु हैं। इसके अतिरिक्त स्वभाव में जो स्थित हैं, वह सदगुरु हैं। जो स्वरूप 

स्थिति में सहायक होते हैं, यथार्थ में वही सदगुरु हैं। 

प्र.- माँ, कहते हैं ब्रह्म समुद्र है, जीव तरंगे हैं। इन तरंगों की सृष्टि किसने की ? 

माँ- वह तो उनका स्वभाव है क्योंकि सगुण और साकार शब्द है न? फिर निर्गुण-निराकार क्यों कहा जाता है ? जिसका आकार, गुण आदि तुम 

भाषा में प्रकट नहीं कर सकते। एक फूल देखकर यह कैसा सुन्दर है अथवा एक रसगुल्ला खाकर उसका स्वाद है उसे भाषा के द्वारा अच्छी तरह 

प्रकट नहीं कर सकते। जिसने देखा और जिसने खाया, केवल वही समझ सकता है। निराकार और साकार- यह भी तो एक भाषा ही है। इन 
सबके परे पहुँचना होगा। 

प्र.- माँ, त्रिताप-ज्वाला को दूर करने का उपाय क्या है ? 

माँ- भगवान्‌ को प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए जिस प्रकार ताप सहन करना पड़ता है, वह ताप सहन ही सांसारिक त्रिताप ज्वाला को दूर करने 

में सहायक है। जिस प्रकार हवन करते समय आग का ताप सहन करना पड़ता है और अग्नि में आह॒ति देनी होती है। उसी का नाम ताप-सहन है। 

इसी कारण मैं कहती हूँ कि भगवत्‌ प्राप्ति के लिए जो ताप सहन करना होता है, इसी को तपस्या कहते हैं। 

संसार में जिसे ताप माना जाता है वह भी तपस्या ही है। अनिच्छा रहते हुए भी जो सांसारिक कर्म किये जाते हैं उनसे नये कर्मों की सृष्टि 
नहीं होती, क्योंकि उससे संचित कर्मों का क्षय ही हो जाता है। वासना से ही कर्मों की सृष्टि होती है। भगवान्‌ की प्राप्ति की वासना को बन्धन का 
कारण नहीं कहते। इस कारण भगवत्‌ कर्म की आकांक्षा का प्रायोजन है। 

७ देखो, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। आनन्द और शान्ति चाहते हो, वह भी स्थायी आनन्द न होने से तुम्हें तृप्ति नहीं होती। स्थायी आनन्द 
का स्वाद तुम जानते हो, इसी कारण उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हारे मन में तीव्र आकांक्षा उठती है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हारे भीतर ही सब 
कुछ है। तुम लोग अपने को जानने की चेष्टा करो, तभी सब कुछ जान सकोगे। 

७ “शास्त्र तो स्व-अस्त्र है। जिस प्रकार स्वभाव में स्थिर होने के लिए जो-जो कर्म किये जाते हैं उनमें एक लक्ष्य रहता है- आत्मचिन्ता। वही 
एक धारा की अस्त्र रूपी चिन्ता साधक को खण्ड-खण्ड संस्कारों से मुक्त करती है। 


# “पत्थर भाव रहने से जिस प्रकार शिवभाव नहीं जग॒ता और शिवभाव जागने से जिस प्रकार पत्थरभाव नहीं रहता, उसी प्रकार गुरु में मनुष्य 
भाव रहने से काम नहीं चलेगा।' 


#77-7नप्>२>+२ननफहिहफ!ैै+++++++े<6542--++++.3]ॉ५5ि5५०7-.._+_+_+ + 


प्र.- माँ, लोग घर में लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं? 
माँ- गृहलक्ष्मी को लक्ष्मीपूजा से सांसारिक धन की उपयोगिता है, उसी प्रकार लड़कों को सरस्वती-पूजा से अर्थकारी विद्या की उपकारिता है 


ही। परन्तु जिस धन से धनी होने पर चिरधनी और जिस विद्या के प्राप्त होने से अविद्या की चिर निवृत्ति होती है वह है महालक्ष्मी और 
महासरस्वती की पूजा। 


० पुरुष के न रहने से प्रकृति किसके भीतर क्रीड़ा करेगी? पुरुष के न रहने से प्रकृति नहीं रहती, और प्रकृति के न रहने से पुरुष नहीं रहता। 
प्रकृति क्रियाशील है और पुरुष नित्य निर्विकार।' 
प्र.- मन क्या है? 
माँ- मन भी वही है, उसकी चंचलता भी वही है जैसे- अन्न ब्रह्म, जल ब्रह्म, एक के सिवाय और कुछ नहीं। 
प्र.- माँ, मन स्थिर नहीं होता, फिर सांसारिक कामों के कारण भगवान्‌ का नाम भी नहीं कर पाते ? 
माँ- कैसे स्थिर होगा? बुरी चीजें जो खाई हैं उससे बदहजमी तो होगी ही। तुम लोग ने एक खूब नाम-जप किया, फलस्वरूप थक गये, फिर कई 
दिन तक करने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा ठीक नहीं। सभी धीरे-धीरे नियम से करना उचित है जिससे सुफल मिल सकता है। 
प्र.- माँ, मन को मैं कभी स्थिर नहीं रख सकती, क्या करूँ ? 
माँ- मैं तो देखती हूँ कि मन तो कभी अस्थिर होता नहीं है। उनके लिए मन अस्थिर होता कहाँ है ? अस्थिर होने पर ही तो स्थिर होगा। 
उपदेश 
७ 'रोग-शोक संसार का नियम है, कितनी ही विपत्ति क्यों न आवे, उसे सहन कर सकना ही बड़ी बात है।' 
०» “जिस काम को करने से तुम लोग आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सको उसी काम में सदा आनन्द, वह कीर्त्तन से हो या जप से हो अथवा 
सत्संग करके हो, जैसे बने अपनी उन्नति का साधन करते चलो। 

प्रसंग 

एक लड़के ने अपने दुःख की बात जताकर माँ को पत्र भेजा। उसमें लिखा है- “माँ, मुझे कोटि-कोटि मनुष्य के दुःख दूर करने की शक्ति 
दीजिए। जगत्‌ को उलट-पलट कर देने की सामर्थ्य दीजिए। 

प्रश्न के उत्तर में माँने कहा- लिख दो, पहले तुम अपनी जगत्‌-बुद्धि और अपने कष्ट को दूर करने की चेष्टा करो। 
समाधि-तत्त्व 

माँ- समाधि अनेक प्रकार की है। पुनः समाधि एक ही है। किसी मूर्ति का भाव लेकर भी एक जड़ अवस्था आ सकती है। किन्तु वह जड़- 
समाधि नहीं है, अपने को भूल जाना है। यह एक भाव की अवस्था मात्र है। इसे समाधि नहीं कहा जा सकता। और एक प्रकार की समाधि की 
अवस्था आ सकती है- मूर्ति में ब्रह्ममाव आकर खिल सकता है। उसे एक प्रकार की भावसमाधि भी कहा जा सकता है। यह सविकल्प समाधि का 
प्राथमिक रूप है। एकसत्ता में जब साधक स्थिति लाभ करता है उस समय तुम लोग जो कहते हो 'सविकल्प समाधि” वही है। और निर्विकल्प, 
चैतन्य, समाधि, महाभाव, महाशून्य ऐसे कितने ही नाम तुम लोग कहते हो। इनका प्रकाश चमत्कारिक है। इसे समझना भी कठिन है। कितनी ही 
बातें रह जाती हैं। जितना कहूँ कहकर समाप्त नहीं होता। ठीक से समझाना भी नहीं होता। जैसे फूल कैसा सुन्दर है, वह मुख से कहकर समझाना 
असम्भव है, अव्यक्त ही रह जाता है, ठीक उसी तरह और क्या? इसी से कहती हूँ शास्त्र में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है वह सब बिना जाने केवल 
भाव के प्राबल्य को ही समाधि न समझ बैठना। 

ये किस प्रकार हैं जानते हो ? बीच में अनेक अवस्थाएँ रहती हैं, कहकर उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर 
चढ़ते समय जिस प्रकार शून्य भाव भी रहता है, फिर जिस सीढ़ी को वह छोड़ता है और जिस सीढ़ी पर चढ़ता है, दोनों में संयोग है। एक हुआ 
सीढ़ी पर चढ़ जाता है और दूसर हुआ उस पर स्थिति। इन दोनों के बीच में भी अनेक अवस्थाएँ हैं। देखो, पहले जिस प्रकार मूर्त्त भाव लेकर ही 
एक शरीर में जड़ भाव आता है, उस अवस्था में पहुँचने पर ब्रह्मणाव का आभास कभी-कभी मिलता है। उसे भी भाव समाधि कहते हैं। एक हुआ 
उस अवस्था में स्थिति और दूसरा उस अवस्था का थोड़ा आभास प्राप्त होना। इसका भेद समझना बहुत कठिन है। 
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प्र.- निर्विकल्प समाधि के बाद कोई अवस्था है या नहीं? 
माँ- है, निर्विकल्प समाधि की स्थिति में किसी का शरीर छूट भी सकता है, फिर किसी के निर्विकल्प समाधि में पहुँचने पर भी जिस प्रकार स्विच 
बंद कर देने से भी पंखा कुछ देर चलता रहता है उसी प्रकार उनका शरीर रह जाता है। समाधि भी तो एक अवस्था है न। 
गोपीनाथ कविराजजी- अवस्था ही तो है माँ। 
माँ- यह सब ही तो एक-एक ओर की बात है। 
प्र.- माँ, निर्विकल्प समाधि के बाद भी जो लोग किसी कारणवश रह जाते हैं, उनके लिए संसार के विविध तत्व रहते हैं या नहीं? वे संसार 
को किस दृष्टि से देखते हैं? 
माँ- देखो बाबा, तुम्हारे शरीर का हाथ पकड़कर यदि कोई कहे यह कौन हैं, तुम कहोगे- मैँ। फिर पैर पकड़कर वैसा पूछे तब भी कहोगे- मैं। 
अंगुली पकड़कर पूछने पर भी कहोगे- मैं। परन्तु हाथ, पैर, अंगुली आदि भिन्न-भिन्न नाम होते हुए भी एक “मैं” ही कहोगे। ठीक उसी प्रकार समझ 
लो। 
साधकों की अवस्थाएँ 

माँ- साधकों की अवस्थाएँ कैसी सुन्दर हैं। पहले-पहल जब अद्वैत का भाव आने लगता है तब मालूम होता है 'यह भी में हूँ, “वह भी मैं हूँ 
अर्थात्‌ “मैं” के ऊपर जोर रहता है। इसके बाद क्या होता है? “मुझको छोड़कर कुछ भी नहीं है” यह भाव जागता है- “केवल मैं ही हूँ। मेरे 
सिवाय और कुछ भी नहीं है।” भाषा से यह भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। 

साधकों के भीतर भी संस्कार की छाप रहती है। कितनी ही ऊँची अवस्था में क्‍यों न पहुँच जाय प्रथम सूत्र का आभास रह ही जाता है, 
साधक है न, अवस्था है न? अवस्था से परे स्थिति होने से भिन्न बात है। साधक चाहे यह समझें कि वह लोक-शिक्षा के लिए कर रहे हैं पर वह 
भीतर के संस्कार के कारण कर रहे हैं। परन्तु जो अवतार हैं उनमें संस्कार का खेल नहीं रहता। इसी कारण उनके कर्म का नाम “खेल” या 
“लीला है। 

माँ कहने लगीं- “कैसा चमत्कार है देखो, यह जो स्थूल शरीर देखती हो (अपना शरीर दिखाकर) तमाम स्थूल वस्तुओं को लेकर एक 
शरीर। फिर जो स्थाूल में प्रकट नहीं है, उसे लेकर एक सूक्ष्म शरीर है। फिर कारण शरीर अपनी सत्ता में स्थित है। इन्हें जो भिन्न-भिन्न देखा जाता 
है ऐसा नहीं है। मानो एक ही के भीतर सब ओतप्रोत भाव से है। फिर उस कारण का कारण महाकारण जो है, वह है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण नाम की 
कोई चीज नहीं है। क्या है, क्या नहीं है, कहा नहीं जा सकता, बस। (जो है सो है) 


७ 
७ घूम-घूम कर अपने भाव से ताल देते हुए ताली बजाकर कीर्त्तन करने से शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है, ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। 
* वह जो सर्वांगीण, व्यक्त, अव्यक्त, अखण्ड और पूर्ण हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा। 
विवेचन 
कृपा और कर्म 

माँ ने बताया “कृपा” शब्द का अर्थ करते हुए कृ + पा ८ कृपा। “कृ” का अर्थ कृत, “पा” का अर्थ जो पाया गया है। अर्थात्‌ जैसा कर्म वैसा 

फल। (वह भी कैसे प्रकट होता है। तुमने ऐसा कर्म नहीं किया, जिससे यह फल पाते हैं, किन्तु तुम्हारा ऐसा कर्म था जो अब कर्म रूप से प्रकट न 
होने पर भी पहले जो किया गया था उसके फलस्वरूप तुमने पाया।) दूसरी ओर से देखो, “कृ-पा” जो करते हैं, अर्थात्‌ स्वयं करके तुम्हें प्राप्त 
करा दिया। सब तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, जैसे- एक मजदूर तुम्हारे घर में काम करने के लिए आया। बहुत दुर्बल होने के कारण अधिक काम 
नहीं कर सका, किन्तु धनाभाव उसे बहुत अधिक है। तुमने उस पर कृपा करके उसके कर्म के अतिरिक्त कुछ पुरस्कार भी दिया, यह है कृपा। 
और भी देखो मोटर में चल रहे हो, रास्ते में कोई यन्त्र बिगड़ गया। मोटर रुक गई, ड्राइवर उसे ढकेल कर ले जाने लगा। साथ-साथ तुम भी 
उतरकर उसे ढकेलने लगे। इस तरह मदद देकर मोटर ठिकाने पहुँचा दिया और भाड़ा भी दे दिया। इतना कहकर माँ हँसने लगीं। 

७ 


* सम्पादक का नोट। 


*--भनेननफपपि है <63०2>-+-नफफफकफकौरटोञतोी-+-+ 


उपदेश 
इष्ट मन्त्र 


७ वही एक चीज गुप्त भाव से रखनी होती है। इधर-उधर जिससे न हो जाय। जैसे जमीन में बीज डाल दिया, यदि ढांक कर न रखा जाय तो 
वृक्ष नहीं होता। नित्य उठा-उठाकर देखने से भी पेड़ होने की आशा नहीं होती। इस कारण बहुत यत्न से बीज को मिट्टी के अन्दर डालकर 
उसकी सेवा करोगे तो यथासमय देखोगे कि उससे अंकुर निकल आया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा। तुमने देखा होगा ओले-पानी से छोटे 
पौधों को बचाने के लिए लोग कितना यत्न करते हैं उसके बाद चारों ओर टट्टर का घेरा देकर गाय-बकरे आदि से उसकी रक्षा करनी होती 
है। इस रीति से रक्षा करने से वह पेड़ फिर बहुत लोगों का रक्षक हो जाता है। 

* “देखो, एक दिन छोटा-सा बीज मिट्टी में डालकर रखने से क्या हुआ? उसके भीतर से खड़ा होकर वृक्ष ऊपर निकल आया, मानो कोई योगी 
सीधा बैठा हो। तपस्या करते-करते वह स्थिर धीर योगी (वृक्ष) उसके बाद क्या हुआ। फूल, फल और फलों के भीतर लाखों बीज। उन 
बीजों में से एक ही बीज से फिर पेड़, फूल, फल होंगे। प्रारम्भ में पौधा अन्त में भी वही है। एक के सिवाय और क्या है? यह जो कहा कि पहले 
और पीछे यहाँ पूर्वापर नाम की भी कोई बात ही नहीं है। यह जो बीज में देखते हो, सब माया का खेल है। असली तत्त्व तो एक ही है।” 

* “खेल जो कुछ है अपने को लेकर ही तो। खेल भी जिसका है, देखना भी उसी का है, फिर खेलना और देखना नाम की कोई बात ही नहीं है। 


सिख सम्प्रदाय के सरदार माँ के दर्शन के लिए आये हैं। सरदार ने कहा- माँ, आप के पास आया हूँ, साधु-संग कर सका हूँ, अब भिखारी 
क्यों रहूँगा ? 

माँ- उनका संग कर सकने से तो कोई बात ही नहीं रह जाती। संग करना होता कहाँ है ? 
प्र.- तो क्या कुछ भी नहीं होता ? 
माँ- कुछ भी नहीं होता, यह बात मैं नहीं कह सकती। तेज धूप में पेड़ की छाया में खड़े होने पर पेड़ का स्वभाव ही छाया देना है। जब तक पेड़ के 
नीचे रहोगे, छाया अवश्य पाओगे, पेड़ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर निश्चय ही पड़ेगा। परन्तु यदि तुम पेड़ की छाया में एक बार खड़े होकर फिर धूप में 
चलोगे-फिरोगे तो क्लान्त तो होना ही है। 


प्र.- लोग कहते हैं कलियुग में नाम कीर्त्तन ही साधन है। परन्तु मैं देखता हूँ कई स्थानों में लोग वर्षों से कीर्त्तन करते हैं किन्तु उनकी अवस्था 
में विशेष उन्नति नहीं दिखाई पड़ती, इसका कारण क्या है? क्या नाम-कीर्त्तन की कोई खास विधि है ? 
माँ- देखो, नाम और नामी तो एक ही है। जैसे मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूँ तो तुम आकर हाजिर हो जाओगे। अतः नाम से ही काम होता है, इस 
विषय में सन्देह नहीं है। और भी देखो, नाम-कीर्त्तन करके बहुत कुछ पवित्र हो गया है। यदि नाम न लेता तो शायद और भी खराब हो जाता। 
प्रश्नकर्त्ा- हाँ माँ, यह तो बहुत ही ठीक बात है। 
प्र.- माँ, जीवन्मुक्तों को क्या स्वप्न होता है ? 
माँ- जो लोग चिर जाग्रत हैं, उन्हें स्वप्न कैसे होगा। और यदि स्वप्न की बात करते हो तो यह जो हम लोग देख रहे हैं सब तो स्वप्न हैं। 
प्र.- हाँ माँ, ठीक है। अच्छा माँ, जीवन्मुक्तों को रोग होता है कि नहीं? 
माँ- जो लोग जीवभाव से मुक्त हो गये हैं, उनके विषय में रोग-भोग का प्रश्न ही कहाँ है ? 
प्र.- माँ, आप किसकी उपासना करती हैं? 
माँ- यदि उपासना कहो तो मैं स्वयं अपनी ही उपासना करती हूँ| 

माँ के गुरु की बात उठने पर माँ ने कहा- प्रथम माता और पिता गुरु हैं, इसके बाद उन्होंने जिसके हाथ में देकर कहा था- यही तुम्हारे गुरु 
हैं, उन्हें भी गुरु मान लिया, इसके अनन्तर तुम लोग सभी यहाँ तक कि पशु-पक्षी, कीट पतंग सभी गुरु हैं क्योंकि एकमात्र वही गुरु हैं और जो 
कुछ देख रहे हो सभी वे हैं। फिर मैं ही स्वयं अपना गुरु हूँ, फिर गुरु की कोई बात ही नहीं है, जो कहो वही है। 
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प्रश्नकर्ता- माँ, गुरु तो चाहिए ही। गुरु के सिवाय तो कोई काम हो ही नहीं सकता। 

माँ- पिताजी, आप ठीक बात कहते हैं, किन्तु इस शरीर के सभी काम अपने आप हो गये हैं। गुरू यदि कहो तो गुरु ५ हैं - माता, पिता, पति, 
तुम सब, उसके अनन्तर एकमात्र ईश्वर यही पाँच गुरु हैं। 

प्र.- आप किसे मानती हैं- राम, कृष्ण, देवी ? 

माँ- राम, कृष्ण, देवी तो एक ही हैं। एक के सिवाय तो कुछ नहीं है। 


७ “एक को पाने के लिए एक लक्ष्य होना ही उत्तम उपाय है और देखो हमलोग एक-एक कौर खाते हैं, एक-एक कदम चलते हैं, एक-एक 
अक्षर लिखते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, इस कारण हम एक को लेकर ही हैं, फिर हम लोगों के भीतर ही अव्यक्त और अनन्त सब कुछ है।” 
७ “यद्यपि मस्तक ही मूल स्थान है, तथापि सुख-दुःख का अनुभव हृदय में होता है अतः हृदय से भ्रूमध्य पर्यन्त श्वास की गति पर लक्ष्य 
रखकर इस पर ध्यान रखने से काम होता है। एक बार तो बैठेगा ही चाहे भ्रूमध्य में बैठे या हृदय में। फिर मन हृदय में बैठे तो भ्रूमध्य में जायेगा 
ही और भ्रूमध्य में जाने पर वह सहसरार में पहुँचेगा यही उसकी स्वाभाविक गति है। 
छे 
प्र.- माँ, हम सब लोग उस अखण्ड के अंश हैं? 
माँ- अंश क्यों बाबा? तुम ही तो पूर्ण अखण्ड स्वरूप हो। देखो न तुम्हारे भीतर वह अखण्ड भाव न होता तो अखण्ड आनन्द और अखण्ड 
शान्ति क्यों मांगते ? 
प्र.- माँ, गुरु करना क्या आवश्यक है? 
माँ- हाँ, एक उपलक्ष्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। 
प्र.- सदगुरु को कैसे पहचाना जायेगा ? 
माँ- सच कहना हो तो प्रोफेसर को क्या छात्र पहचान सकता है। बात यह है कि जिसके साथ जो संयोग है उससे उतना ही मिलेगा। उसी के 
अनुसार योगायोग होता है। 
७ “इष्ट, गुरु और मन्त्र तीनों ही एक हैं।" 
प्र.- मन को स्थिर रखने का क्या उपाय है? जिनके गुरु नहीं है वे क्या साधन करें? 
माँ- देखो, जैसे छोटे-छोटे बच्चों को उनकी इच्छा न रहते हुए भी तुम लोग बड़े यत्न से उन्हें पढ़ता-लिखना सिखाते हो, फिर वे विद्वान्‌ हो जाते 
हैं उसी प्रकार मन रूपी बच्चे को भी तुम लोग सिखाने की चेष्टा करो। जिस प्रकार चंचलता मन का स्वभाव है उसी प्रकार स्थिरता भी मन का ही 
स्वभाव है। वह चाहता है यथार्थ शान्ति। इसलिए वह इस सांसारिक किसी विषय में भी शान्ति नहीं पाता। 
और गुरु न रहने पर भी साधन-भजन का प्रथम उपाय यह है कि जो साधन अच्छा लगे वही करते चलो। तुम लोग सत्संग, कीर्त्तन, जप 
आदि करते हो उसके बाद किस ओर तुम्हारी रुचि है, किस मार्ग पर चलना तुम्हारे लिए सुगम है वह समझ सकोगे तब उसी मार्ग पर चलते रहोगे। 
उसके बाद देखोगे जो कुछ आवश्यक है सब मिलता जाता है। 
प्र.- माँ, शास्त्रों में कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि की बात कही जाती है, क्या ये भिन्न-भिन्न पथ हैं अथवा एक ही पथ है? 
माँ- देखो, हम एक मन्दिर में जायेंगे, मन्दिर के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान रहे बिना हम मंदिर क्यों जायेंगे ? फिर मंदिर में एक देवता है उन पर मेरी 
भक्ति न होती तो मैं मंदिर क्यों जाता? और देखो मैं जा रहा हूँ - यह कर्म है। अतः ज्ञान, भक्ति, कर्म एक ही साथ रहते हैं। वे भिन्न-भिन्न नहीं हैं। 
प्र.- लोग कहते हैं महात्माओं का एक-एक सम्प्रदाय है, वे दीक्षा भी देते हैं। उस हिसाब से सबका एक-एक चिह्न है, किन्तु हमारी माँ का 
ऐसा कुछ भी नहीं है ? 
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माँ- तुम लोग इस तरह एक अलग घेरा क्यों बना लेती हो? इस शरीर के लिए तो सभी एक हैं। किसी भी महापुरुष का नाम लो अथवा जीव- 
जन्तु, वृक्ष, लता कुछ भी कहो सभी तो उस एक के सिवाय और कुछ नहीं है। सारे मत ही यहाँ एक हैं। सबको लेकर ही इस शरीर का 


सम्प्रदाय है। 
७ 


७ “देखो नया बनाने के लिए कितना तोड़-फोड़ करना पड़ता है, पर मूल भित्ति एक ही रहती है, उसी प्रकार सत्य निरन्तर एक ही है और बाहर 
का अंश ही तोड़-फोड़ कर बनाया जाता है। बनाने से पहले तोड़ना आवश्यक है तभी तो नया बनता है।' 
७ “कीर्त्तन आरम्भ करने के पूर्व शान्त भाव से कुछ समय तक स्थिर होकर बैठने से सबका एक स्थिर भाव जागेगा और आनन्द मिलेगा।' 
७ ध्यान है स्वयं प्रकाश। परन्तु जिस प्रकार यथार्थ संन्यासी होने के लिए संन्यास-वृत्ति लेनी पड़ती है उसी प्रकार ध्यान होने के लिए भी ध्यान 
की वृत्ति लेनी होती है। होना और करना दोनों में बहुत भेद है। 
७ “एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।' 


प्र.- माँ, कार्य करके गुरु की कृपा प्राप्त होती है या स्वतः: ? 

माँ- गुरु की अहैतुकी कृपा है। अपने भीतर ही तो गुरु हैं। कार्य करने की इच्छा जब जागती है, वह भी तो गुरु की ही कृपा है। इस कारण कहना 
होगा कि गुरु की कृपा से सब कुछ होता है तथापि एक अवस्था ऐसी है जब गुरु की कृपा का अनुभव होता है। 

प्र.- माँ, प्राणवायु स्थिर करने का क्या उपाय है? 

माँ- प्राणवायु में तरंगें हैं, उसी ओर लक्ष्य रखते हुए मन, मन्त्र, श्वास एकाकार करने को कहा जाता है। देखते ही हो कि लता, पेड़, पत्थर, जीव, 
जन्तु इत्यादि हवा में ही पुष्ट होते हैं। इस हवा का मूल केन्द्र कहाँ है? जहाँ तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं है, वही चिर शान्तत्व भी मांग रहा है, 
क्यों मांगता है ? यह भी जीव का एक स्वभाव है। 

प्र.- वे अनन्त हैं, उनके मार्ग में यात्रा करने पर यात्रा भी अनन्त होगी, तो क्या इस मार्ग की यात्रा का अनन्त नहीं है ? 

माँ- यह सब मत सोचो, अनन्त के मध्य अनन्त है, अनन्त के भीतर ही अन्त-सभी कुछ है। असल बात है अपने को पहचानना। मैं अनन्त गति 
रूप में एक हूँ, फिर मैं ही बहुरूप में प्रकाशमान हूँ] 


सभी एक हैं। एक विराट्‌ महान्‌ भाव कहने पर भी कहना नहीं हुआ। 

“यह सब कुछ एक है, मेरा स्वरूप क्या है, जानना ही लक्ष्य है। 

“सर्व रूप में वही एक है।” 

'सांसारिक सुख के लिए २-४ भविष्य की बात जानना ही क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है? उद्देश्य होना चाहिए यह कि कैसे आत्म उन्नति 

हो, कैसे चिर-शान्ति मिले। सभी धर्मों के बीच उद्देश्य को सर्वोपरि मानना चाहिए। उद्देश्य जितना बड़ा रहेगा ज्ञान पाने की उतनी ही आशा 

रहेगी।' 

७  'सर्व रूप में तुम्ही हो। 

७ “किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई साधु-भाव में है तो उसके प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करना उचित है। जिसमें जो अच्छाई रहे, उसे 
ग्रहण करना चाहिए। गुलाब के फूल को तोड़ते समय उसके कांटों की ओर नजर नहीं उठानी चाहिए, श्रद्धा सहित करना चाहिए। सेवा भी 
इससे उनके भीतर तपस्या की जो भावनाएँ हैं उसका एक प्रभाव तुममें आ सकता है। इस भावना से तुम्हारा भला होगा।' 

७ एक बात और है जिसे प्रणाम करोगे उसका पूर्ण स्वभाव अर्थात्‌ दोष-गुण सब कुछ अपने में आ सकता है इसलिए अपने-अपने गुरु, इष्ट 
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एवं जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई है, उन लोगों को भगवत्‌ भावना की जो भावनाएँ मन में स्वभावतः अंकित रहती है, उसी रूप में प्रणाम 
करना चाहिए। उन्हीं को तो करना हुआ। फिल्टर करने से पानी साफ होता है, वही साफ पानी जैसे इस पानी में है, उसी तरह वे सभी में हैं। 
उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का सत्संग करना चाहिए। 
७ 
प्र.- इस शरीर में रहकर क्या अशरीरियों का ध्यान किया जा सकता है? 
माँ- ध्यान किया जा सकता है। लेकिन ध्यान करना और ध्यानमग्न होना अलग-अलग बातें हैं। जब ध्यान हो जायेगा तब कौन किसका ध्यान 
करता है? 
प्र.- माँ, मैं ठाट से खाता-पीता हूँ। धर्म तत्व की बातों से दिमाग परेशान करने की क्या जरूरत है ? 
माँ- बड़े मजे में रहते हो, पर रह कहाँ पाते हो ? कुछ तो इधर-उधर करते हो, वरना दिमाग परेशान करने की क्या जरूरत है? आखिर यह प्रश्न 
पैदा कैसे हुआ ? 
७ 
बालकों को उपदेश 
छोटे-छोटे बच्चों की ओर देखती हुई माँ कह रही हैं- “तुम सब मेरे दोस्त हो। देखो, दोस्त बनने पर दोस्त की बात सुननी पड़ती है। वह 
बात क्या है सुनो- तुम लोग ५ काम करते रहना। पहला- सबेरे उठकर हाथ-मुँह धोने के बाद पहले जिसे जो नाम अच्छा लगे वह नाम लेना। 
भगवान्‌ से प्रार्थना करना कि मैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनूँ। दूसरा- हमेशा सच बोलना। तीसरा- माता-पिता व अन्यान्य गुरुजनों की 
आज्ञा मानोगे। चौथा- मन लगाकर पढ़ोगे-लिखोगे। पाँचवां- इसके बाद थोड़ी-सी शैतानी कर सकते हो यानि खेल-कूद और क्या। 


७ 
प्र.- माँ, आप हमारी तरह घर-गृहस्थी के चक्कर में नहीं हैं, फिर भी सांसारिक झंझटों को कैसे समझती हैं? 
माँ- वाह कैसे जानती हूँ? मैं ही तो तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ यही और क्या। न समझने का प्रश्न कहाँ रहा ? 
उपदेश 
७ “तुम लोग वापसी टिकट लेकर आती हो इसलिए आवागमन चालू रहता है। अब ऐसा काम करो कि रिटर्न टिकट न लेना पड़े।' 
“गुरु के साथ झूठ, मजाक, चतुराई आदि नहीं चलता।' 
“वही परमपति ही घर-घर पति के रूप में तुम्हारे निकट हैं।” 
“पूजा के बर्तन चमचम चमकना चाहिए तभी न पूजा करते समय मन साफ रहता है।” 
“कर्त्तव्य बुद्धि जब तक है तब तक माया भी है।' 


छे 
प्र.- माँ, हमें कुछ बताइए। 
माँ- आप लोगों का पेन्शन लेने का वक्त आ गया है, यह पेन्शन श्वास के साथ ही समाप्त हो जायेगा। तुम लोग अखण्ड आनन्द चाहते हो। पेंशन 
पाने की आशा में जिस प्रकार काम करते हो, इसी प्रकार हमेशा अखण्ड रूप से उनका नाम श्वास के साथ मिलाए रखने का प्रयत्न करते रहो। 
तभी सब लोग जैसी अखण्ड शान्ति चाहते हैं, वही अखण्ड शान्ति प्राप्त होगी। अपने-अपने इष्ट मंत्र को श्वास के साथ मिलाकर अभ्यास करते 
रहो। 
प्रश्नकर्त्ता- माँ की कृपा अगर हुई तो ऐसा हो सकता है। 
माँ- कृपा बरसात की तरह बह रही है। उसे ग्रहण करने के लिए साधन-भजन की आवश्यकता है। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है, उसे लगाओ। 
इसके बाद जो कुछ करना है, वे करते जायेंगे। मुँह में रख देने मात्र से पेट नहीं भरता। 
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प्र.- अगर हममें साधन-भजन की शक्ति न रहे तो? 
माँ- तुम्हारे भीतर जितनी कर्म शक्ति है, अगर उसे काम में न लाओ तो इसके लिए तुम दोषी हो। “वे ही सब कुछ करवाते हैं, मैं तो यन्त्र मात्र हूँ, 
यह कहने के अधिकारी तुम नहीं हो। यह अनुभव तभी होता है जब वह यह देखता है कि उसके द्वारा कोई काम नहीं हो सकता, वे यन्त्री हैं और मैं 
सिर्फ यन्त्र मात्र। 

प्र.- माँ, मन क्‍यों नहीं स्थिर होता ? जब भगवान्‌ का नाम लेने बैठती हूँ तब दुनिया भर की चिन्ताएँ सताने लगती हैं। 

माँ- अगर सामने आईना रखकर मुँह इधर-उधर घुमाती रहो तो कैसे कुछ देख देख सकोगी? इसके विपरीत अगर आईने को सामने रखकर 
अपनी शक्ल को उसके सामने स्थिर रूप में रखो तो मुंह, आँख, नाक का तथा अन्य सभी स्थानों का सम्पूर्ण चित्र देख सकोगी। आईने में सब 
कुछ झलक उठता है। और कहती हो शान्ति नहीं पाती? शान्ति पाओगी कैसे ? कच्चा खाती हो, इसलिए बीमार हो जाती हो। अगर अच्छी तरह 
पकाकर खाओ तो तृप्ति अनुभव करोगी। उबाली हुई वस्तु खाओ तो देखोगी तृप्ति मिल रही है। आग पर बैठाकर चल देने से काम नहीं बनेगा। 
बार-बार देखना पड़ेगा कि आग ठीक से जल रही है कि नहीं। अगर नहीं जल रही तो लकड़ी दो। 

जैसे फल के भीतर बीज रहता है, उसी प्रकार वासना और कामना के भी बीज होते हैं। बीज युक्त फल को काफी प्रयत्न से उबालने पर ही 

उसके भीतर का बीजत्व नष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार साधन-भजन के द्वारा वासना के बीजों को नष्ट कर देना चाहिए। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ को पाने के लिए क्या करना होगा उसका रास्ता बता दो? 

माँ- रास्ता देने के लिए उनके पास प्रार्थना करो। प्रतिदिन कम-से-कम कुछ देर के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करो-“तुम मुझे रास्ता दिखा दो। 
उनको बुलाने से वे कभी भी फेंकते नहीं हैं। और फेकेंगे ही कहाँ, सब स्थान पर ही तो वह, उनको तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। 

प्र.- दीक्षा के बिना क्या केवल भगवान्‌ का नाम करने से कुछ नहीं होगा ? 

माँ- होगा क्यों नहीं? 

प्र.- शास्त्र में जो लिखा है कि गुरुकरण न करने से कुछ नहीं होता। 

माँ- गुरु तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं पर साधारण व्यक्ति इस प्रकार अपने ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। इसलिए बाहरी गुरु के शरणागत होते हैं। वे ही 
अभी तुमको कह रहे हैं कि गुरुकरण न करके केवल नाम करने से ही होता है और जब समय होगा तब वे ही कह देंगे कि गुरु नहीं करने से कुछ भी 
नहीं होगा। तब देखोगे कि गुरु के लिए कैसी व्याकुलता आ जायेगी और गुरुलाभ के लिए दौड़-भाग करोगे। असली बात यह है कि गुरु हृदय में 
बैठकर जिसको जब जरूरत तब कह दे रहे हैं। उनके निर्देशानुसार काम करना। 

प्र.- माँ, एक आसन में ज्यादा समय नाम न कर सकने पर यदि कुर्सी पर बैठकर ज्यादा देर नाम करूँ तो क्या कोई दोष होता है? 

माँ- कुर्सी पर बैठकर ही क्यों, मैं कहती हूँ लेटकर, जिस प्रकार आराम करते हो उसी प्रकार आराम करते हुए नाम करने से होता है। नाम करना 
चाहिए, आराम करना नहीं। भगवान्‌ का नाम न करके हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वह रिटर्न टिकिट है। 

७ 
प्रसंग 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस माँ के दर्शन के लिए आये हैं। माँ ने कहा- हम लोग जो कुछ जागतिक कर्म करते हैं वह केवल अभाव का ही कर्म है। 

जागतिक कार्य से जो आनन्द मिलता है वह केवल अभाव को ही जाग्रत करके रखता है। देश की सेवा तो अच्छी है, तुम्हारा प्राण महान्‌ है, बहुत 
बड़ा है। तुम उसको और भी बड़ा बनाने की कोशिश करो। देश की सेवा खण्ड रूप से करने पर वह भी अभाव का ही कार्य होगा। उसमें आनन्द 
मिलेगा वह खण्ड आनन्द, पर सब लोग चाहते हैं अखण्ड आनन्द- जिस आनन्द का अन्त नहीं है। स्वभाव का कर्म करने पर ही अखण्ड आनन्द 
पाया जाता है। 


सुभाष बाबू- स्वभाव का कर्म क्‍या है? 


माँ- कर्म मात्र ही अभाव का कर्म, कारण अभाव बोध न होने पर कर्म नहीं होता। पर जिस काम को करने पर स्थायी आनन्द प्रकाश पायेगा उसी 
को स्वभाव का कार्य कहा जा सकता है। स्वभाव क्या है? जो मेरा नित्य है, तुम्हारे भीतर अखण्ड आनन्द है तभी तो अखण्ड आनन्द चाह रहे 
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हो? जो तुम्हारे भीतर नहीं है वह कभी माँग नहीं सकते। 

सुभाष बाबू- सभी का स्वभाव क्या एक है? 

माँ- हाँ, हम सभी तो अखण्ड आनन्द माँग रहे हैं। संसार में एक छोड़ दो नहीं है। 

सुभाष बाबू - आप सब का ही एक स्वभाव कह रही हैं, पर गीता में है, 'स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भायवह:। 

माँ- स्वधर्म क्या है? स्वभाव का धर्म ही स्वधर्म है। स्वधर्म लाभ करने के लिए ही साधना है। स्वभाव का धर्म लाभ करना ही जीव का उद्देश्य है। 
सुभाष बाबू- पर यह भी सच है कि जीवों का स्वभाव विभिन्न है। 

माँ- हाँ, संस्कार भिन्न होने पर भी धर्म एक है। सत्य एक है। 


प्र.- धर्म जीवन के लिए गुरु का प्रयोजन है क्या? 

माँ- उपलक्ष्य लेना पड़ता है, उपलक्ष्य के बिना नहीं चलता। उपलक्ष्य है- एक स्वयं ईश्वर। वे जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, जिसका 
जो संस्कार उस संस्कार से मुक्त करने के लिए, जिसका रूप सहायक होगा उस-उस रूप में सहायक होते हैं। इसलिए तुम लोगों को गुरु का 
प्रयोजन है। गुरु के बिना, उपलक्ष्य के बिना चला ही नहीं जा सकता। 

उपदेश 

७ “एक ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। 

७ “भगवान्‌ एक हैं। एक को पाने के लिए एक लक्ष्य होना पड़ेगा। 

७ “एक के भीतर बहु और बहु के भीतर एक। एक के बीच में अनन्तत्व है।” 

७ 


“जिसे भगवान्‌ कहा जाता है वह सर्वशः एक ही है।' 
छे 


प्र.- भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म, इनमें से कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है ? 

माँ- जिसको जो प्रिय हो, जो अच्छा लगे। एक को छोड़ दूसरा नहीं। बाहर से देखने से लगता है कि किसी में भक्ति का भाव है, किसी में ज्ञान का 
भाव है और किसी में कर्म का। परन्तु असल में तीनों एक साथ ही रहते हैं। देखो, जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं वह नेति-नेति इत्यादि विचार करते हैं। 
उनमें भी भक्ति, कर्म इत्यादि हैं। औरों को जैसे मूर्ति के ऊपर भक्ति है, ज्ञानी को ज्ञान के ऊपर भक्ति है। नेति-नेति का विचार उनका कर्म। इसी 
से ज्ञान, भक्ति और कर्म उनमें एक साथ रहते हैं। 

प्र.- गुरु और सदगुरु के बीच में पार्थक्य क्या है? 

माँ- गुरु मात्र ही सदगुरु हैं। 

प्र.- किन्तु शास्त्र तो इन दोनों में पार्थक्य करता है। 

माँ- वह कैसे जानते हो, जैसे कोई सब परीक्षा पास करके दूसरे को शिक्षा दे, और अनेक स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। 

प्र.- माँ, जन्म-मृत्यु से अतीत होकर भी क्या सूक्ष्मदेह की रचना होती है? 

माँ- सूक्ष्मदेह की भी मृत्यु होती है। तब भी महापुरुष अनेक बार विशेष रूप धारण करके रहते हैं। यह उनका संस्कार है और कोई किसी एक रूप 
को धारण कर परमसत्ता में तन्मय होकर रह सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि रूप, अरूप दोनों ही एक ही समय रहें। 

प्र.- कर्म समाप्ति के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। क्या सूक्ष्म देह में कर्म समाप्त किया जा सकता है? 

माँ- हाँ, बहुत कर्म हैं जिनके लिए स्थूल देह का प्रयोजन होता है तब स्थूल देह लेना पड़ता है और बहुत कर्म ऐसे हैं जो सूक्ष्म देह में हो जाते हैं। वे 
सबको अपनी ओर ले जा रहे हैं। सभी लोग एक न एक समय परमपद प्राप्त करेंगे। कारण यह है कि यही जीव का संस्कार है। स्वभाव में स्थित 
होना ही जीव का संस्कार है। 
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उपदेश 


'भगवान्‌ को प्राप्त करने उद्देश्य से काम आरम्भ करने से जो करना आवश्यक है, वह अपने अन्दर ही प्रकाशित हो जाता है। वे स्वयं ही अपने 
को पाने का मार्ग बता देते हैं। इसलिए भगवान्‌ को स्वयं प्रकाश कहते हैं।' 

'जो भी करो उसे एक निष्ठा के साथ धैर्यपूर्वक करने से ही शान्ति का पथ मिल सकता है।' 

'छाया पकड़कर अग्रसर होने से जैसे पेड़ मिलता है वैसे ही अहं की सहायता से सो5हं मिलता है।' 

“नाम करते-करते व्याकुलता आयेगी।' 

'तुम बहुत लोग कहते हो ना, नाम करते हैं पर फल नहीं पाते। फल पाओगे कैसे ? दवाई खाओगे और कुपथ्य भी करोगे ऐसा होने पर फल 
कैसे होगा? 

“भगवत्शक्ति के साथ शिष्य की जीवशक्ति का संयोग कर देने का नाम ही दीक्षा है।' 


७ “गुरु को हृदय आसन पर बैठा कर श्वास-प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखना। यह श्वास-प्रश्वास ही हमारा प्राण है। इसलिए गुरु को हृदय में 


बैठाकर सोचना चाहिए कि गुरु प्राण रूप में विश्व ब्रह्माण्ड में फैले हुए हैं। विश्वव्यापी हैं। इसलिए श्वास-प्रश्वास पर लक्ष्य रखकर गुरु मन्त्र 
जपते जाना चाहिए।' 

'प्राणरूप में वे सर्वभूत में है। वे प्राणों के प्राण महाप्राण। सर्वदा उनका संग करो। सर्वदा श्वास-प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखकर नाम करते 
जाओ। इसी से सब पाओगे। सृष्टि, स्थिति, लय, ज्ञान, कर्म, भक्ति-सब इसी में है।' 

'ज्ञान का प्रकाश तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे शास्त्र पढ़कर एक प्रकार का ज्ञान होता है और दूसरा शास्त्र के साथ कुछ अनुभूति रह 
सकती है। तीसरे तरह का ज्ञान का प्रकाश जो कि शास्त्र-पाठ इत्यादि की अपेक्षा नहीं रखता। वह स्वयं प्रकाश। जैसे पके हुए फल से रस 
स्वतः चू पड़ता है। जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो रहा है उसके भाव और व्यवहार को देखकर यह पता चल जाता है कि उसके ज्ञान का 
मूल शास्त्र है या अनुभूति।” 

'पूर्णता के भीतर अज्ञानता भी रह सकती है, पर वह किस प्रकार रहती है जानते हो? वह अज्ञानता पूर्णता के साथ अधीन होकर रहती है। 
साधारण जीव अज्ञानता के अधीन है। जो पूर्ण है वह किसी के भी अधीन नहीं है।' 

“जिसके साथ अपने काम और मन के भावों का मेल होता है, वही उसका मित्र बन जाता है। असली मित्र तो वही है जो परमार्थ में सहायक 
बनता है। उसी को धर्म मित्र कहा जाता है।' 


॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|। जय गुरु जय माँ ॥। 
हे 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९३९ 


प्र.- माँ, क्या आप बतायेंगी कि मैं गृहस्थी के चक्कर में न फंसकर त्याग का मार्ग अपना सकूँगा अथवा विवाहादि करने पर मेरी उन्नति 
होगी? 
माँ- सभी के लिए एक मार्ग नहीं होता। किसी-किसी को त्याग का मार्ग भी अपनाना जरूरी होता है और किसी को भोग का मार्ग अपनाना 
पड़ता है। तुम सत्संग करो और एक आश्रय लेकर रहो। गुरु के निकट आश्रय लेने पर तुम्हारा निजी पथ तुम्हारे पास आ जायेग। 

७ 


* “तुम लोग आपस में मिलकर जिससे तुम्हारा आध्यात्मिक-कल्याण हो, वही करो। जो कुछ होना है, वह होता है जायेगा। 
७ “पूजा के बर्तन चमचम चमकाना चाहिए तभी न पूजा करते समय मन साफ रहता है। शरीर भी पूजा का बर्तन है और इसी के द्वारा पूजा करने 
का प्रयास करते रहना। 
७ 


प्र.- माँ, हमारा क्या कर्त्तव्य है? 
माँ- आप लोग खुदाई करते रहें, पानी को जब आना होगा आ जायेगा। अमृत की तलाश में रहो। 
प्र.- हमें रास्ता नहीं मालूम है। किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। 


माँ- अगर तुम लोग दरवाजा बन्द किये रहोगे तो रास्ता कैसे देख पाओगे ? किसी भी सहायता से पहले दरवाजा खोलकर बाहर तो निकलो, फिर 

रास्ता अपने आप दिखाई देगा। उसी रास्ते से आगे बढ़ते जाओ, फिर देखोगे यात्री तुमसे पूछेंगे कि कहाँ जाओगे ? यह रास्ता ठीक नहीं है, उस 

रास्ते से जाओ। इसी तरह होता है। तुम अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहो। तुममें जितनी शक्ति है, करते जाओ। सहायता अवश्य प्राप्त होगी। 
। 

७ “कर्तव्य बुद्धि जब तक है तब तक माया भी है। तुम्हारे अन्दर जो वासना है, वही तुम्हारे निकट कर्त्तव्य रूप में दिखाई देती है।' 

७ पुरुषार्थ और प्रारब्ध की चर्चा चलने पर माँ ने कहा- अगर तुम इस स्रोत में एक बार बह चली हो तो देखोगी कि तब तुममें कुछ भी करने की 
शक्ति नहीं है। स्रोत तुम्हें बहाता ले जायेगा। लेकिन इस स्रोत में बहने के लिए तुममें जितनी शक्ति है, उसका उपयोग करो। जैसे जमीन पर 
चलकर नदी के किनारे आ सकते हो, इसके बाद जब तक तैर सको तैरते रहो। इस मार्ग पर चलते हुए, तैरते हुए जब स्रोत तक पहुँच जाओगे 
तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और न करने योग्य शक्ति ही रहेगी। उस वक्त स्रोत का प्रबल वेग बहाता हुआ ले जायेगा। इसलिए 
कहती हूँ कि जितनी शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है, यह भी उन्हीं की है, उसका सदुपयोग करते हुए उस स्रोत तक पहुंचने का प्रयत्न करो। 

७ "जो स्वाभाविक रूप से प्रकाश होता है जैसे तुम लोगों में रूप, गुण, रस इत्यादि का प्रकाश है, यह प्रकाश भी स्वभाव है। स्वभावतः जो 
प्रकाश है, वह तो स्वाभाविक भाव में है ही। और अप्रकाश, जिसका प्रकाश नहीं हो सकता है, अव्यक्त, वह भी स्वाभाविक रूप में है। जैसे 
साधना करते-करते साधक के निकट साधन के लक्षण स्पष्ट हो उठते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वभावतः जो स्वाभाविक रूप से प्रकाश हो 
सकते हैं, वह साधक के निकट, वही रूप, गुण, सम्पूर्ण आकार में जिसे जिस ढंग की मूर्ति की आवश्यकता है, उसी तरह वह लोग प्राप्त 
करते हैं। साधना की जैसे अनन्त गति है, उसी प्रकार साधकों की भी ऐसी अवस्था आ सकती है कि उपस्थित, अनजाना, अनदेखा, अनेक 
साधक, महापुरुष और जिनका पूर्ण प्रकाश मूर्त्त आकार में था, उनका भी बाहर का वही मूर्त्त रूप किसी का भी दर्शन हो सकता है। 
वह भी तो अनन्त है। 

हि 
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प्रश्नोत्तर 
प्र.- माँ, अपात्र पर कृपा करने से क्या फल होता है? 
माँ- पहली बात तो यह है कि कुछ भी बेकार नहीं जाता और अगर उसका प्राप्य नहीं है तो उसे मिला कैसे ? 
तुम लोग उसे बाहर से देखते हो, शायद हो सकता है कि वह कृपा पाने का उपयुक्त पात्र हो भी। 
प्र.- माँ, हम लोग को जरा धक्का दीजिये न? 
माँ- सत्संग करो, सत्संग ही धक्का है। 
“अगर तुम लोग अपने-अपने गुरुओं को एक सीमा के भीतर आबद्ध कर देखोगे तो ठीक से दर्शन नहीं कर पाओगे। जब गुरु को 
सर्वमय देख सकोगे तभी गुरु को प्रकृत रूप में देख पाओगे।' 
प्र.- माँ, उपनयन के बाद मैं नित्य संध्या करता हूँ। पर ऐसा लगता नहीं कि इस दिशा में कुछ उन्‍नति कर सका हूँ। ये क्या हुआ ? 
माँ- यह बात ठीक है कि तुम लोग दवा पीते हो पर उसके साथ कुपथ्य करने के कारण दवा ठीक से काम नहीं करती। दवा है नाम, पथ्य है 


संयमादि। कुपथ्य करने से कहीं रोग दूर होता है? चाहे जितनी दवा पीते रहो, पर कोई लाभ नहीं होगा। श्वास की ओर लक्ष्य रखते हुए नाम लेते 
जाओ। शरीर को पत्थर की भाँति स्थिर रखने की चेष्टा करो। 


“तुम लोग महीने में कम-से-कम एक दिन संयम व्रत रखने का प्रयत्न करो। उस दिन आहार-विहार सभी कामों में संयम रखो। 
प्र.- ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? 
माँ- तुम हो, इसका क्या प्रमाण है? 
प्रश्नकर्ता- यह सब बातें रहने दीजिए। यह बताईये कि ईश्वर है या नहीं ? 
माँ- जिस प्रकार तुम हो, उसी प्रकार ईश्वर भी है। 


७ मिट्टी की वस्तु लेकर तुम लोग मौज में हो। माँ-टी (मिट्टी) के अलावा कुछ तो नहीं है। मिट्टी की लता, पत्ते, फल-मूल खाकर रहते हो और 
घास खाने वाली गाय के शरीर का रस यानि दूध पीते हो, यही है शरीर। फिर जब ये नष्ट हो जाता है मिट्टी से उत्पन्न पेड़ की लकड़ी से इसे 
जला दोगे, वह भी मिट्टी बन जायेगा। माँ-टी (मिट्टी) के अलावा कुछ भी नहीं है। 


७ “साधना के स्तर पर जो लोग हैं वे एक धारा के सम्बन्ध में कहेंगे। जैसे वे भक्ति, ज्ञान, कर्म किसी एक को बड़ा बतायेंगे। लेकिन जो इनके 
ऊपर हैं, वे देखेंगे कि इनमें कोई पार्थक्य नहीं है। छोटा-बड़ा नहीं है, सभी समान हैं। 


प्र.- माँ, एक साधु ने कहा कि पूजा-पाठ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन को विमुख रखने पर ज्ञान स्वत: आ जायेगा, मुझे उनकी 
बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आप से पूछा है। 


माँ- जो जिस सीढ़ी पर खड़ा होकर जैसी बात कहता है सब ठीक है, क्योंकि वो जितना देखता है उतना ही कहता है। मन को विमुख करने के 
लिए ही पूजा-पाठ, साधन-भजन करना पड़ता है। 


प्र.- माँ, साधु ने यह भी कहा कि शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरुकी आवश्यकता नहीं है। 

माँ- शास्त्र भी गुरु हैं अर्थात्‌ जिन्होंने शास्त्र लिखा वे गुरु हैं। सब कुछ ले-देकर एकमात्र वही है- सिर्फ यही ज्ञान प्राप्त होगा। 

प्र.- जो लोग देह त्याग कर चुके हैं, वे लोग जब तक दूसरा जन्म नहीं ले लेते तब तक उनमें इस जन्म की स्मृतियाँ रहती हैं या नहीं? 
माँ- सभी की एक-सी स्थिति नहीं होती। स्मृति रहती है और स्मृति की कोई बात नहीं होती। दोनों तरह की स्थिति होती है। 
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प्र.- माँ, किसी रूप की चिन्ता अगर मन में उत्पन्न न हो तो मैं शून्य की चिन्ता कैसे कर सकता हूँ? 
माँ- शून्य भी तो एक प्रकार का रूप ही है। अगर अच्छा लगे तो खूब अच्छी तरह बैठकर शून्य की चिन्ता करते रहना। इसके बाद देखोगे कि शून्य 
की चिन्ता नहीं रहेगी। 

“अधिक देर तक स्थिर रूप से बैठे रहने का प्रयत्न करना अच्छी बात है। सुधिहीन स्थिति में स्थिर होकर, मन को शून्य करके बैठना अच्छा 
होता है। अथवा मन को श्वास की ओर रखो और मन्त्र को श्वास के साथ मिला दो तब देखोगे कि काम हो गया है। सिर्फ श्वास की ओर लक्ष्य 
रखते हुए अगर बैठे रहो तो मन को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। 
प्र.- माँ का संग होने पर भी लोगों में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता है? 
माँ- संग होता कहाँ है? पास आने पर क्या विशेष संग होता है या २-४ बातें सुन लेने पर संग हो जाता है ? इस तरह का संग तो मक्खी-मच्छर 
भी करते हैं। 

७ 

कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि माँ कुछ उपदेश दीजिए। माँ ने कहा- मैं तो तुम लोगों की लड़की हूँ, मैं क्या कहूँगी? एक बात जरूर है, 
तुम लोग जिस तरह घण्टा बजाओगे, उसी तरह घण्टा भी बजेगा। यही पूर्ण सत्य है। आजकल एक बात होती है वह है- संयम व्रत। महीने में १५ 
या ७ दिन संयम व्रत करूँगा, यह संकल्प करते हुए, इन दिनों शुद्ध भाव से सत्य के आश्रय में रहना चाहिए। बच्चों की बालगोपाल, लड़कियों को 
कुमारी भाव से, पति को परमपति और स्त्री को देवी रूप में इन दिनों सेवा करनी चाहिए। बच्चा अगर कोई गलत कार्य करे तो उस दिन क्रोधित 
नहीं होना चाहिए। समस्त परिवार में एक पवित्र भाव जाग्रत करना चाहिए। इस प्रकार देखोगे कि अन्त में खराब भावना सिर उठाने की हिम्मत नहीं 
करेगी। समस्त परिवार को लेकर ही संयम-व्रत करना चाहिए। इन दिनों जितनी त्रुटियाँ होती हैं, अगर उन सभी बातों को लिख डालो तो अपनी 
गलतियों पर अनुताप करते हुए अब आइन्दा ऐसा कभी नहीं होगा, इस ओर से सावधान हो जाओ तो देखोगे धीरे-धीरे अन्दर का बाकी दोष साफ़ 
होता जा रहा है। 

७ 
प्र.- माँ, किसी का कहना है कि साधन-भजन अर्थात्‌ प्रयत्न करना पड़ता है तभी काम होता है, दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि समय न 
रहने पर कुछ भी नहीं होता। इन दोनों में क्या सत्य है ? 
माँ- दोनों ही सत्य हैं। बात यह है जब चेष्टा के बीच हो तब चेष्टा करने की जरूरत है। कब वह वक्त आयेगा, कोई नहीं जानता। बाढ़ के पानी की 
भाँति आता है और सब बहा ले जाता है। तुम्हारा कर्त्तव्य है- प्रयत्त करते रहना। जब तक तुममें बुद्धि है तब तक प्रयत्न करना ही करणीय है। 
समय की अपेक्षा करना और उनके ध्यान में रहना दोनों ही ठीक है। 
प्रसंग 
प्र.- (एक भक्त) कृपा-सृपा कुछ नहीं है। अपना काम बिना स्वयं किए कोई उपाय नहीं है। 
दूसरा भक्त- यह जो काम करते आ रहे हैं, यह भी उन्हीं की कृपा है। 
माँ हँसते हुए दूसरे व्यक्ति से बोलीं- पिताजी बात कया है जानते हो। एक ऐसी अवस्था होती है जब कृपा का बोध होता है। जब तक वह अवस्था 
नहीं आती तब तक यही वह सोचते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ-- यही और क्या? असल में यही बात सच है कि बिना उनकी कृपा से कोई सोच 
नहीं सकता। 
प्र.- हम लोगों का सचमुच होगा, माँ? 
माँ- जरूर होगा। तुम लोग “नहीं होगा-नहीं होगा” यह भावना मन में कभी न लाओ। देखते नहीं कि भगवान्‌ को सोचते-सोचते तदभावापन्न हो 
जाने में आता है। इसलिए “नहीं होगा-नहीं होगा” सोचने की जरूरत नहीं। “होगा-होगा” सोचते रहने पर हो जाता है। संशय करना पाप है। तुम 
लोग चिन्तित क्यों हो? सभी का ही होगा। 
प्र.- माँ, अहंकार आदि उन्होंने हमारे भीतर क्यों भर दिये हैं ? 


माँ- किसने भर दिये हैं? वह भी तो उन्हीं का ही एक रूप है। तुम भी तो वही हो। बड़े मजे की बात है, तुम सोचते हो तुम उनसे अलग हो। 
*""++भेैफत्++++ ८५ 734स.छ कककऊकककम++-+-+++++ 


'मनुष्य जन्म पाकर कुछ भी न करना क्या उचित है? हर कोई पशु-पक्षी की तरह अपना पेट भरता है। मान लो आज मजे में हो, पर कल 
हजार दुःख के पहाड़ नहीं टूट पड़ेंगे। इसकी निश्चितता कहाँ हैं? इसलिए कहती हूँ कि इसके लिए पेंशन का प्रबन्ध करो। यह पेंशन जब तक 
श्वास है तब तक मिलता रहेगा और वह पेंशन कभी नष्ट नहीं होगा। 
प्र.- शरीर की रक्षा की जरूरत होती है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो साधन-भजन कैसे करूँगा ? 
माँ- शरीर-रक्षा क्यों करोगे? उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मन में यह रहे कि उन्हें बुलाऊँगा, इसके लिए शरीर रक्षा की जरूरत है तो 
उतना जरूर करोगे पर भोग के लिए नहीं। ड्यूटी पूरा करते चलो, उनकी ओर लक्ष्य बनाये रखो। 
प्र.- स्त्री-पुत्र का पालन, यह भी भला कोई ड्यूटी है? किसकी पत्नी? किसका पुत्र ? कौन लालन-पालन करता है? 
माँ- अगर यह बुद्धि ठीक-ठीक रूप से जन्म ले ले तो फिर क्या बात है। चैतन्यदेव ने तो माता, स्त्री सभी को छोड़ दिया था। लेकिन सभी 
चैतन्यदेव नहीं है इसलिये जो लोग पत्नी-पुत्रादि के साथ हैं, उनकी जरूरत सेवा बुद्धि में है अर्थात्‌ यह सब उनकी ही सेवा कर रहा हूँ” इस 
भावना को लेकर गृहस्थी चलानी चाहिए और कहना यह है कि जितने दिनों तक संयम व्रत लिया जा सके, महीने में दो-चार दिन या जिनमें शक्ति 
है वे एक महीने तक लें। इन दिनों शुद्ध रूप से रहूँगा यह संकल्प लेना चाहिए। भोजन, जितना शरीर-रक्षा के लिए आवश्यक हो, करें। भोग के 

लिए भोजन न हो। सोना तब चाहिए जब नींद सताये। सदग्रन्थ पाठ, नाम या अन्य कोई सत्‌ चिन्ता में समय गुजारना चाहिए। सत्य बात, सत्य 
व्यवहार की ओर लक्ष्य करना चाहिए। मुमकिन है एक दिन ठीक से न हो, पर अभ्यास करते-करते बाद में यह कार्य कठिन मालूम न होगा बल्कि 
आनन्द मिलेगा। इसलिए कहती हूँ कि ताप सहा है न, यानि तपस्या। भगवान्‌ के लिए तपस्या करो। अर्थात्‌ ताप को सहन करो। 

गुरु कौन है? न केवल पिता-माता बल्कि जिनके निकट हम लोग गूढ़ विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं, वे सभी गुरु हैं। जो मार्ग का जरा 

भी पता देते हैं, वे ही गुरु हैं। 
“जो बन्ध है, वही जीव है।' 

“गुरु के वाक्‍्यों में अविचलित निष्ठा रखना इस मार्ग में सहायता पहुँचाती है।' 

“एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। एक आत्मा, और क्या ?/ 
प्र.- भगवान्‌ के नाम और बीज में क्या अन्तर है? 


माँ- बीज मंत्र में गुरु शक्ति से शरीर में झंकार होता है और मंत्र चैतन्य होकर उसी लक्ष्य की ओर पहुँच जाता है। साधारण नाम में भी यही भावना 
उत्पन्न होती है। अगर भाव के सहित किया जाए तो नाम शक्ति में भाग्यानुयायी गुरु प्रकट होने पर सब कुछ हो जा सकता है। नाम और बीज में गुरु 
शक्ति रहने पर प्रत्येक में कार्य पूर्ण हो सकता है। 

“श्वास के साथ नाम का योग रखते हुए नाम करते रहो। यह अभ्यास मन में स्थिरता उत्पन्न करता है। इसके अलावा हम लोगों में जो 
प्राण-वायु है, वही तो समस्त विश्व को अच्छादित किये हुए है। उसी महान्‌ भाव के अन्तर्गत आने पर अन्त में वही स्रोत ही एक दिन उनकी ओर 
ले जायेगा। एक बार अपने को उस स्रोत में डाल दो। 
प्र.- मैं जेल में काम करता हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग जेल में रहने वाले कैदियों पर अत्याचार करते हैं तो क्या इससे 
पाप होता है? 
माँ- तुम लोग जब उसी कार्य के लिए नियुक्त किये गये हो तब अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो, अधिक मत करना। अगर ड्यूटी से अधिक अत्याचार 
करोगे तो निश्चित रूप से पाप होगा। प्रत्येक कर्म का अलग-अलग फल प्राप्त होता है। इसके लिए नित्य भगवान्‌ का नाम लेते रहना और प्रार्थना 
करते रहना। 

७ 

जाना नहीं जाता- अबोध्य। अगर जान लिया जाय तब तो तत्स्वरूप हो जाता है। और जिसे जान लिया जाता है, वह तो सीमा के भीतर आ 

जाता है। इसीलिए कहती हूँ-- 'अबोध्य।' 
कक 


प्र.- श्वास-श्वास में कैसे नाम कर सकता हूँ? कृपया इसे अच्छी तरह समझा दीजिए। 
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माँ- कभी-कभी प्रति श्वास के प्रति लक्ष्य रखते हुए श्वास के प्रत्येक ताल पर नाम लेते रहो। एक बार सांस लेने और एक बार फेंकते समय 
किसी-किसी का माथा गरम हो जाता है। अधिक देर तक इस तरह नाम लेने में वे असमर्थ हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, जानते हो ? ब्रह्मचर्य 
का अभाव। सिर्फ एक इसी आश्रम के नष्ट हो जाने के कारण सभी आश्रम नष्ट हो जाते हैं। जो लोग यह अनुभव करेंगे कि उनका माथा गरम हो 
गया है, उन्हें इस तरह नाम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग श्वास की ओर लक्ष्य रखते हुए, सुधिहीन स्थिति में बैठकर नाम भीतर ही रखें। 
श्वासों के साथ करने की जरूरत नहीं है। हर कोई सब कुछ सह्य नहीं कर पाता। इस तरह स्थिर बैठे रहने पर काम हो जायेगा। 
दूसरी ओर कहा जाता है कि मन, मंत्र, श्वास को एक कर लो। हम जो श्वास वायु लेते हैं, अगर गौर से देखो तो देखोगे कि इस श्वास वायु 
के साथ ही सभी के साथ सभी का योगायोग है। हम सब तो एक ही स्थान से श्वास वायु ले और फेंक रहे हैं। इस हिसाब से सभी के साथ सभी का 
योगायोग बना हुआ है। साधु या महात्मा चाहे जो भी हो, सभी के साथ सभी प्राण वायु रूप में युक्त हैं। तुम लोग में जितनी शक्ति है, किये जाओ। 
इसके बाद बगैर उनकी कृपा के कुछ होता नहीं, यह अत्यन्त सत्य बात है। 
प्र.- दुर्वासा मुनि भोजन करने के बाद भी कह रहे थे कि भोजन अभी कहाँ किया ? मुनिजी ने झूठ क्यों कहा ? 
माँ- झूठ नहीं है। उनकी जो स्थिति थी उसमें कौन क्या खाता है? अपने मुँह की थूक अहरह घोंटते हैं, पर यह तो कोई नहीं कहता कि मैंने कुछ 
खाया है। तुम लोगों की भांति उनका खाने-सोने का हिसाब नहीं है। तुम लोग उनकी भाषा पर विचार नहीं कर सकते। 
प्र.- क्या श्रीकृष्ण में वृत्तियाँ प्रकट हुईं थीं? उनके बच्चे हुए थे ? 
माँ- कौन किसको भोग करता है, स्वयं ही जब सर्वमयी हो, तुम लोगों की तरह दो होने पर ही तो भोग होगा। स्वयं अपने को अगर कहा जाय। जब 
तक दृष्टि है तब तक सृष्टि है। दोनों के रहने पर ही द्रष्टा होंगे। 
७ 
“जागतिक मामले में ही हम बगैर सहायता के चल नहीं सकते। बिना गुरु के काम नहीं होता और यह मार्ग तो अत्यन्त कठिन है, इस मार्ग के 
लिए गुरु की आवश्यकता है ही। 
| 
प्र.- किसी भी साधु-साधक को क्रोध करने से क्या होता है? मिट्टी बन जाना चाहिए। 
माँ- बिल्कुल ठीक। माटी (मिट्टी) न होने पर माटी (माँ) को नहीं पाया जा सकता। 
'एक के अलावा कुछ भी नहीं है। 
बातचीत में माँ कहने लगीं- लोग शिव-पूजा करते हैं, आखिर शिव कौन है? परम-शिव ही है लक्ष्य। वास्तव में शक्ति-पूजा करते हैं। बिना 
शक्ति के संचार हुए कुछ नहीं होता, इसलिए शक्ति पूजा अर्थात्‌ शक्ति-संचार करते हैं। गुरु पूजा, बगैर गुरु के आश्रय गये शक्ति संचार नहीं होता। 
गुरु का आश्रय आवश्यक है तभी ऊपर के दोनों प्राप्त होते हैं। 
प्र.- गुरु कौन है? दीक्षा क्‍या है ? 
माँ- गुरु अर्थात्‌ गुरुत्व अर्थात्‌ भगवान्‌ के साथ जो युक्त हैं। वे ही गुरु होते हैं जो उनको जानते हैं। दीक्षा अर्थात्‌ गुरु या इष्ट ही दीक्षा के रूप में 
प्रकट होते हैं; क्योंकि इष्ट, मंत्र और गुरु सब एक हैं। | 
७ 
“उसी एक के ध्यान में लगे रहो। समय गुजरता जा रहा है। जब तक जड़ में नहीं पहँचोगे तब तक फल नहीं मिलेगा।' 
'एक की चिंता में, एक के लक्ष्य में जितना समय दे सकते हो, दो। दिन बेकार मत गंवाओ।' 
“आपका घर कहाँ है? यह तो श्वासों का घर है। अक्सर कहा जाता है कि इस घर को धर्मशाला बना लो। जैसे कहीं यात्रा करते वक्त सारा 
सामान समेट. लेते हो, ठीक उसी प्रकार इसे भी उस मकान में ले जाने लायक सम्बल बना लो।' 


“जब जो कुछ करो, मन-प्राण से करना।' 
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“दुनिया की ओर जाने का क्या अर्थ है, जानते हो? जैसे चोट पहुँचाकर घाव को बढ़ाना। दूसरी ओर भगवान्‌ की ओर जाने का अर्थ है- 
मरहम लगाना। जगत्‌ का संबंध ही कष्टदायक है। उनके नाम के अलावा और कहीं शान्ति नहीं है।' 
“दवा पीओ और सुपथ्य खाओ। दवा है उनका नाम और पथ्य का अर्थ है संयम व्रत।' 
७ 
प्र.- माँ, कर्म को निष्काम और सकाम कहा गया है, मुक्ति भी कामना है, दर्शन की इच्छा भी कामना है, क्या इसे निष्काम कर्म 
कहा जा सकता है? 


माँ- भगवान्‌ के लिए जो किया जाता है, उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। विषय कर्म ही काम है और भगवत्‌ कर्म है- प्रेम। 
प्र.- योग, ज्ञान और भक्ति-साधन के बल पर आत्मा, ब्रह्म और भगवान्‌ प्रकट होते हैं, क्या ये तीनों ही एक हैं? 
माँ- तीनों ही एक हैं। 
प्र.- माँ, मन को कैसे स्थिर रखूँ? कैसे उन्हें पा सकूँगा ? 
माँ- एक कमरे को खूब साफ-सुथरा बना डालो, उसमें धूपबत्ती जलाओ ताकि पवित्र भाव उत्पन्न हो, इस तरह सजाओ ताकि कमरे में प्रवेश 
करने पर उनकी (भगवान्‌ की) बातें याद आ जाएँ। इस तरह वहाँ अधिक देर तक बैठने का प्रयास करो, इसका फल अवश्य मिलेगा। 
प्र.- माँ, मुझे मार्ग नहीं मिलता, पता नहीं किस मार्ग चलना चाहिए? 
माँ- एक मार्ग पर चलना आरम्भ कर दो। आगे बढ़ने पर देखोगे कि उस मार्ग पर और भी यात्री आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य को ठीक रखते हुए किसी 
भी मार्ग पर आगे बढ़ने पर यात्रियों से मुलाकात हो जाती है और वे सही मार्ग बता देते हैं। पहले चलना तो शुरु करो। बैठे मत रहो। 
प्र.- माँ, साकार उपासना अच्छी है या निराकार? 
माँ- बिना साकार किये निराकार की ओर नहीं जा सकते। साकार के भीतर से ही निराकार की ओर जाया जा सकता है। जैसे गंगा की ओर जाना 
है, हम लोग मार्ग से अर्थात्‌ साकार के बीच से चलते हैं। चलते-चलते नदी का किनारा आता है। नदी के किनारे से नदी में जाते हैं। उस वक्त 
साकार नहीं रहता। फिर जब वहाँ से निकल आते हैं तब देखा-साकार और निराकार सब कुछ वही हैं। 
प्र.- माँ, विश्वास, भक्ति, अनुराग, यह सब क्या प्रार्थना से प्राप्त होता है या कर्म के द्वारा ? 
माँ- प्रार्थना भी तो कर्म ही है, इससे भी होता है। 
“गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाता है, यह बात हमेशा याद रखना।' 
प्र.- माँ, कीर्तन के पूर्व जिस ध्वनि को किया जाता है, उसका क्या मतलब है? 


माँ- मतलब? उसका मतलब यह है कि अन्य सभी भावों की ओर से हटाकर मन को कीर्तन की ओर लगाना। बाकी सभी को अपने से दूर कर 
देना। यही और क्या? 


कक 

“ध्यान, जप, कीर्त्तन, पाठ और सत्संग इन पाँचों में किसी एक को लेकर रहो। पाँच प्रकार की तरकारी से भोजन करना और क्या?” 

“एकमात्र भगवत्‌ प्रेम ही प्रेम है। शुद्ध-ज्ञान, शुद्ध-भक्ति से प्रेम का प्रकाश होता है और फिर प्रेम स्वयं-प्रकाश है।” 

'अध्यात्म की बातों में आनन्द लेने के अलावा अन्य किसी बात पर हँसी या आनन्द लेना और उसमें समय गुजारना, ब्रह्मचारियों के लिए 
अत्यंत प्रतिकूल बात है।' 

'साधन तथा तत्त्वज्ञान का भिन्न-भिन्न स्तर है। जो जिस स्तर के हैं वे उस-उस स्तर की बात कर सकते हैं।” 

'मैं सदा नाम करने को कहती हूँ। नाम करते-करते व्याकुलता आयेगी। यह जो व्याकुलता आती है एवं कुछ लाभ करने की आशा में एक 
गुरु से अन्य के शरणापन्न होते हैं- यह भी उन्हीं सदगुरु की इच्छा से होता है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब गुरु, कृपा इत्यादि कुछ 
भी नहीं रहता, सब एकाकार, गुरुशून्य स्थिति भी तो है। तब कौन किसका गुरु? कौन किस पर कृपा करे? 
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प्र.- माँ, कहते हैं अनेक सुकर्मों के फल से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तब ऐसा क्यों होता है कि सदगुरु लाभ करने पर भी अपने भीतर कोई 

विशेष उन्‍नति दिखाई नहीं देती ? 

माँ- केवल सुकर्म से ही सदगुरु का लाभ हो, ऐसा नहीं है। उनकी अहैतुकी कृपा की भी आवश्यकता होती है। कोई सदगुरु लाभ होते ही 

शीघ्रातिशीघ्र फल पाते हैं और किसी को विलम्ब होता है। गुरु की इच्छा से सब हो सकता है। वे निमेष में ही सब भस्म कर सकते हैं, पुनः उन्हीं 

की इच्छा से ही विलम्ब भी होता है। 

प्र.- पूर्णता लाभ करने पर भी सबकी दृष्टिभंगी क्या एक नहीं होती? तब कोई सुनिर्दिष्ट भाव से बातचीत करते हैं और कोई बात में अनन्त 

की अस्पष्टता रख देते हैं, ऐसा क्यों ? 

माँ- देखो, खण्ड और अखण्ड लेकर ही पूर्णता। खण्डभाव से देखने पर वह पूर्णभाव से देखना कहाँ होता है? किसी चीज को पूर्णभाव से देखने 

के लिए उसको सीमा के बीच रखा नहीं जा सकता। 

प्र.- कर्म समाप्ति के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर धारण के सिवाय क्या कर्म समाप्त नहीं होते ? 

माँ- बहुत कर्म ऐसे हैं जो सूक्ष्म देह में हो जाते हैं और बहुत कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए स्थूल देह का प्रयोजन है तब स्थूल देह ही लेना पड़ता है। 
के 


'सभी लोग एक न एक समय परमपद प्राप्त करेंगे। कारण यह है कि यही जीव का संस्कार है। स्वभाव में स्थित होना ही जीव का 
संस्कार है।' 


प्र.- माँ, सन्देह किससे जाता है? 

माँ- उनको लाभ करने से ही सन्देह जाता है। चैतन्य शक्ति या गुरु प्रकाश होने से पूर्व सन्देह नहीं जायेगा। गुरु ने जिसको जो दिया है उसी को 
लेकर काम प्रारम्भ करो। पहले भी कहा है कि गुरु, मंत्र, इष्ट यह सभी एक हैं। गुरु या इष्ट का ध्यान करना या मंत्र जप करना एक ही बात है 
क्योंकि नाम और नामी अभिन्न हैं। इसलिए गुरु के पास से जो मंत्र मिला है उसको लेकर जप प्रारम्भ करना। श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य रख मंत्र 
जपते जाना चाहिए। परन्तु श्वास-श्वास में जप गुरु के उपदेश के बिना नहीं करना चाहिए। 


प्र.- माँ, लोगों का याचनीय क्या है? 

माँ- लोग यह, वह क्‍यों चाहते हैं? शान्ति और आनन्द के लिए ही तो ? इसलिए शान्ति और आनन्द ही लोगों का लक्ष्य है। 
प्र.- इस शान्ति और आनन्द का रास्ता क्या है? 

माँ- उनके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। एक चिन्ता, एक ध्यान, नाम, जप इत्यादि लेकर आनन्द पाया जाता है। 

प्र.- निर्विशेष ध्यान कैसे किया जाता है? 


माँ- ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने-आप होता है। यह जो कहा जाता है कि सर्वदा नाम, जप, इत्यादि करने का अभ्यास करो, उसका 
अर्थ है किसब॒ समय मन को इधर डालकर रखना, उनको पाने की व्याकुलता बढ़ाना। व्याकुलता आने पर उनकी कृपा से अपने आप हो 
जाता है। 

“सुख-दुःख, रोग-शोक, अन्ध-आतुर इत्यादि जो भी देख रहे हो यह तो और कुछ भी नहीं है। यह अनन्त रूप में भगवान्‌ का प्रकाश। 
सब ही वे, वे स्वयं प्रकाश हैं ना। सृष्टि वे कुछ करते नहीं है। वे स्वयं ही सब कुछ होकर हैं। और यदि सृष्टि कहो तब कहूँगी कि उन्होंने अपने 
को ही आप बनाया है। 
प्र.- जिसे नियति कहा जाता है, उसे मनुष्य कर्म द्वारा बदल सकता है या नहीं? 
माँ- भगवान्‌ की कृपा से सब कुछ संभव है। वे कृपा करें तो क्षणमात्र में क्या नहीं हो सकता। 
प्र.- यह कृपा भी क्या नियति के अन्तर्गत नहीं है? 
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माँ- यदि यह कहो, यदि नियति के ऊपर जाओ तब तो कुछ भी नहीं रहता। जब तक भगवान हैं, मैं हूँ, कर्म है, कहा जाता है तभी तक कृपा और 
कर्म की बात उठती है। किन्तु जब यह द्वैतभाव नहीं रहता तब न नियति है, न कृपा ही है। तब कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह स्वभाव से ही 
हो रहा है। 

प्र.- कृपा रहने से भगवान में पक्षपातित्व का दोष आता है? 

माँ- तुम जिस भाव में स्थिति होने से यह सब कह रहे हो उस अवस्था में यह अवश्य सत्य है। किन्तु जब तुम भगवान्‌ को संसार से भिन्न नहीं 
देखोगे- जब संसार में जो कुछ हो रहा है उसे समझोगे कि वह भगवान्‌ के स्वाभाविक स्फुरण से हो रहा है, तब कृपा, कर्म कुछ भी नहीं रहेगा। सत्‌ 
असत्‌ विचार भी नहीं रहेगा। 


'सृष्टि क्या है? एक का अनेक होना ही सृष्टि।' 
प्र.- कर्म और कर्मफल कहाँ है ? 
माँ- जब तक अहम्‌ बुद्धि है तब तक कर्म इत्यादि का बोध भी है। यह अहंबुद्धि चले जाने पर कर्मफल कुछ भी नहीं रहता। 


“अपनी अहंबुद्धि की आहुति देना ही वास्तविक आहुति देना होता है।' 

“एक बार यदि कोई सदगुरु की कृपा प्राप्त कर ले तो वह किसी भी प्रकार से काम क्यों न करे, वह पूर्णत्व की ओर बढ़ेगा ही।” 
“लोगों को अस्थिर और अशान्त देखने से सोचना कि यह भी “वे” ही हो रहे हैं।” 

“निर्बीज होने का अर्थ है संस्कार मुक्त होना।' 


| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥ 


|| जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 
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।। जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९४० 


उपदेश 

'तुममें जितनी शक्ति है, करते जाओ। उनकी कृपा तो है ही। शक्ति के अनुसार नहर बनाओ, उसी नहर के द्वारा उनकी कृपा तुम्हारे पास आ 
जायेगी। चिन्ता किस बात की। तुम लोगों का काम है, भरसक प्रयत्न करते हुए पूरा करते रहो। 

“एक उनके अलावा और कुछ नहीं है।' 

“तुम लोगों में जितनी शक्ति है, प्रयत्न करते रहो, वे तो हैं ही। जो कुछ करना है, वे करेंगे।' 

७ 

प्र.- माँ, मेरी इच्छा है में आप को गुरु बनाऊँ पर आप दीक्षा नहीं देंगी, इसलिए माँ आप अनुमति दें तो मैं किसी महात्मा से दीक्षा ले लूँ? 
माँ- देखो, किसी को गुरु बनाने से पहले खूब विचार करना चाहिये। क्योंकि एक बार किसी को गुरु बना लेने के बाद उनके ऊपर अविश्वास 
उत्पन्न हो जाये तो बड़ा अपराध होता है। 
प्र.- माँ, देवी के ऊपर मुझे विशेष आकर्षण है। अब अगर मेरे मन में कृष्ण मंत्र की भावना रहे तो क्या करना चाहिए? फिर कृष्ण मंत्र का जप 
करते-करते अगर देवी आ जायें तो क्या मुझे देवीमंत्र का जप करना चाहिए? 
माँ- देखो, बात यह है कि तुम करो अपना गुरु मंत्र, बाद में चाहे जो मूर्ति आये। कहा जाता है कात्यायनी ने पूजा करके कृष्ण को प्राप्त किया। 
इसलिए कृष्ण नाम जप करते-करते अगर देवी आयें या देवी नाम करते-करते कृष्ण आयें तो भी तुम अपना इष्ट मंत्र लेकर रहना। उस समय 
तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि इष्ट का ही यह सब है। यह भी देखो कि वे एक ही हैं। तुम अपने मंत्र पर जोर देकर बैठी यह सब देखती रहोगी। 

इसलिए कहती हूँ कि अगर तुममें दो भाव हों तो भली-भांति विचार करके देखो कि इनमें प्रबल भाव किसके प्रति है। निश्चित रूप से एक 
प्रबल होगा। बात कया है जानती हो? मानव में एक संस्कार रहता है, वह तुममें जड़ पकड़कर बैठा है। इसके अलावा अन्य संस्कार हैं- बाहरी 
लोगों को देख कर या सुनकर, उनकी तरह पूजा करने की इच्छा होती है। यह उस तरह तुममें जड़ जमाये नहीं है। जरा गौर करो तो सब समझ 
जाओगी। 


32] 
“उसी एक अखण्ड को समझने का प्रयत्न करो। आकार-निराकार की कोई बात नहीं है। 
उन्हें लक्ष्य बनाकर चलो। समय गुजरता जा रहा है। अच्छा लगे या न लगे, पर प्रयत्न करते रहो।' 


प्रसंग- 
आज सवेरे उठकर माँ टहल रही थीं। अचानक गाने लगीं - 
““हाथ से काम करना 
मन से नाम चलाना 
मुँह से नाम चलाना।' 
इसी पद को वे बार-बार दुहरा रही थीं। 
॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
।॥ जय गुरु जय माँ ।। 
€े 
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| जय गुरु जय माँ |। 


महावाणी - १९४१ 


उपदेश 


७ “स्वरूप में जाने का अर्थ क्या है? जो है, वही। अंश कहो, कण कहो। सर्वमय, सर्वभाव। सर्वरूप में प्रभु-दास कहो, रूप-अरूप कहो, 
आत्मस्थ कहो, जो कहो; वह तो स्वयंप्रकाश है। वहाँ भाषा-वाणी नहीं चलती। निबद्ध-आबद्ध का जहाँ कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, वहाँ 
की बात है। 

७ “अनन्त में एक, एक में ही अनन्त है।' 

७ “पूर्ण बताने पर तुम लोग अपनी निगाहों से जो समझ लेते हो वह लेकिन आखिरी बात नहीं है।' 

७ 

कलकत्ता के एक ब्रह्मचारी माँ के निकट बैठे थे। वे वाकु-संयम किये हुए थे। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वे कुछ लिख रहे थे। यह देखकर 
एक भक्त ने पूछा- माँ, ऐसी हालत में इसकी उपयोगिता क्या है? बातें नहीं कर रहे पर लिख और इशारा करते जा रहे हैं? मन आखिर कैसे शान्त 
होगा ? 

माँ- इससे भी उपकार होता है। सिर्फ वाकु-संयम करने पर भी धीरे-धीरे शान्त भाव का प्रकाश होता है। हाँ, विशेष आवश्यकता न होने 
पर इशारा करना या कुछ लिखना, ठीक नहीं होता। एक और बात है, इस तरह संयम करते रहने पर झूठ बोलना, कड़वी बात कहना, बेकार का 
बकवाद करना आदि बन्द रहता है। अधिक बातें करने से शक्ति क्षय होती है। वाकु-संयम से अन्तर में एक शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन अन्त्तर में 
यथाशक्ति ध्यान-जप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 
प्र.- अच्छा, झूठ-फरेब वाली बातें हमसे कौन कहलवाता है? वे ही तो बोलवाते हैं? 
माँ- यह जो वाक्‌-संयम है ये भी तो वे ही करवा रहे हैं। 


उपदेश 

“दुर्लभ मनुष्य जन्म लेकर सत्य का अनुसंधान करते रहना ही मानव का एकमात्र कर्त्तव्य होना चाहिए। सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य एवं संयमादि 
की सहायता से गुरु द्वारा प्रदत्त आश्रय में रहना ही अपना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।' 

“निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जानती हो? मान लो तुम सब देहरादून आ रही हो। रेलगाड़ी पर आते समय देखा कि एक पहाड़ 
बीच में आ गया है। उस वक्त सोच रही हो कि देहरादून अभी न जाने कितनी दूर है। लेकिन ज्योंही उस पहाड़ को पार कर लेती हो त्यों ही देहरादून 
दिखाई देने लगता है। इसी तरह उनकी कृपा होती है। वे कब आकर तुम्हारे अंधकार को दूर कर देंगे, इसे तुम समझ नहीं सकते।” 

“जब जो होना होता है, वह तब हो जाता है। फिर भी भरसक जहाँ तक हो सके शुद्ध भाव को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए।” 

'दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर बेकार समय मत गँवाओ। तुममें जितनी शक्ति है, उतनी ही कृपा अनुभव करोगे। जिस तरह हो सके जितना हो 
सके, समय देना ही चाहिए।” 

"सिर्फ आत्म-चिंता में मन को लगाने की चेष्टा करो। निर्धनी बनने का प्रयत्न मत करो। स्वधन की आकांक्षा सदा करनी चाहिए। समय 
बहुत कम है। चेष्टा, चेष्टा। 

“हर वक्त यही याद रखो कि उनको पाना ही एकमात्र लक्ष्य है, वही एकमात्र भगवान्‌। एकमात्र वही सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त है। एक वही 
बैठा है, नित्य ही है। हर क्षण उसकी नित्य लीला वर्तमान है।' 

'कृपा वे सर्वदा कर रहे हैं। समझने का अधिकारी बनने के लिए उनकी ओर लक्ष्य कर बैठे रहना चाहिए। जरा अधिक समय सब कोई दो। 
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कौन किसका है? हम लोग तो धर्मशाला में हैं। समय हो जाने पर कोई किसी के लिए बैठा नहीं रहेगा। उनकी ओर लक्ष्य रखो। विदेश में रहकर 
कितने दिनों तक तकलीफ बर्दाश्त करोगे ? अपना घर खोजो। 


वे दयामय, कृपामय अपनी ओर सदैव आकर्षित कर रहे हैं। यह मानव जन्म कुछ वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है सिर्फ उन्हीं की चिन्ता के लिए।' 
'शान्तभाव से उन्हीं ठाकुरजी की सेवा करो। ठाकुरजी की सेवा करो। ठाकुरजी की सेवा करो। साथी के रूप में एक वही हैं।' 


“'नहीं हो सकता” कहने से काम नहीं चलेगा। समय गुजरता जा रहा है। यह सब मेल-मिलाप चन्द दिनों के लिए है। कब किसका समय आ 
जाय- एक पल का विश्वास नहीं। अपनी गठरी सम्हालो भाई, साथ नहीं है कोई।' 
श्े 


प्र.- माँ, जिस किसी से मुलाकात होती है वही यह पूछता है कि माँ के पास आप जाते हैं, वहाँ आपको क्या मिलता है ? 
माँ- कुछ भी नहीं मिलता, यही मिलता है। पाने पर खो जाता है। 
प्र.- जिस माया में आवृत्त होकर सच को झूठ और झूठ को सच समझने का भ्रम हो जाता है, इस माया से उद्धार पाने का उपाय कया हो 
सकता है? 
माँ- उपाय तो तुम्हीं बता रहे हो पिताजी। यह जो उपाय क्या है- उपाय क्या है, कह रहे हो, यह व्याकुलता ही उपाय है। 
प्र.- सृष्टि के समय क्या मानव की सर्वप्रथम सृष्टि हुई थी ? 
माँ- सृष्टि तो अनादि-अनन्त है, सभी जो सब समय है। 
प्र.- माताजी, आप क्या हैं? सनातनी या आर्यसमाजी ? 
माँ (हँसकर)- सब कुछ, जो कहो वही। 
७ 

“किसी की निन्दा करना गलत काम है। तुम देखते होगे कि कितने लोग बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं। अगर कोई मार्ग में खड़ा होकर झगड़ा 
करना शुरु कर दे तो उससे कया लाभ होगा? यही होगा कि बद्रीनाथ दर्शन करने में देर हो जायेगी। इसीलिये कहती हूँ कि सर्वदा एक लक्ष्य पर 
चलते रहो।” 

“अनाहत धूनी जलाने का प्रयत्न करो। अग्नि निर्वापित न होने पाये, इस ओर ध्यान लगाये रहो।/ 

“समय बर्बाद मत करो। आलस्य खराब है।' 

“गृहस्थी का आनंद तो ले चुके। अब जरा उससे अलग रहने का प्रयत्न करो।' 

“इस शरीर के निकट जो लोग आये हैं, उनका पतन नहीं है। जिन लोगों ने स्मरण भी किया है, वे भी ......(बचा लिये जायेंगे)। 

“याद रखना कि उन्हें बिना संग रखे असली सेवा नहीं हो सकती।' 


“उन्हें लेकर रहने का प्रयत्न करो। बूढ़े व्यक्ति जिस प्रकार लाठी लेकर कमरे में प्रवेश करते और बाहर जाते हैं तथा चलते वक्त भी अपने 
साथ ही रखते हैं ठीक उसी प्रकार उन्हें लेकर सर्वदा उनका नाम लेते हुए रहने का प्रयत्न करो। उन्हें ही अपना एकमात्र अवलम्बन समझकर 
रहना चाहिए।' 

श्् 


प्र.- जप और कीर्त्तन में कौन-सा अच्छा है? 


माँ- पिताजी, सभी के लिए सब नहीं है। किसी के लिए जप ठीक है तो किसी के लिए कीर्त्तन अच्छा है। उदाहरण के लिए देखो- अगर किसी पौधे 
की कलम को काफी नीचे जमीन में गाड़ दिया जाए तो वह सड़ जायेगा और दूसरी ओर बीज को अगर जमीन के भीतर न रखा जाय तो वह नहीं 
निकलेगा। ठीक इसी प्रकार एक-एक के लिए एक-एक तरह की व्यवस्था है। 
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प्र.- माँ, पिण्डदान करने पर मुक्त हो जाते हैं फिर श्राद्ध की क्या आवश्यकता है ? 
माँ- ऋषि-मुनि जैसा कह गये हैं उसका निश्चित फल प्राप्त होता है। श्राद्ध का अर्थ है- श्रद्धा। पितृ-मातृ पूजा अच्छा ही है। मुक्त आत्मा की 
स्मृति में पूजादि करने पर- जो लोग करते हैं, उनका मंगल होता है। 
प्र.- माँ, क्या सभी का पुनर्जन्म होता है? 
माँ- कोई जन्म लेता है, कोई सूक्ष्म भाव में रहकर अपना कर्म समाप्त करके ऊर्ध्वगति में चला जाता है। कोई कुछ दिनों के लिए जन्म लेकर 
अपना कार्य पूरा करता है तब ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है। इसी तरह की अनेक अवस्थाएँ हैं। 
मृत्यु तो अवस्था का परिवर्तन मात्र है। सब कुछ जैसा है वैसा ही रहता है। देखा जाता है कि कभी कोई स्वप्न में आकर कोई बात कह जाता 
है, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी। 
प्र.- किसी की मृत्यु होने पर वे तो चले गये। अब उनके अभाव में सब कोई क्या करेंगे? किससे उन्हें तृप्ति मिल सकती है? 
माँ- वे जो चाहते थे उस कार्य को करने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होगी। 
प्र.- माँ, आपके निकट भगवान्‌ का स्वरूप कैसा है ? 
माँ- जैसे तुम मेरे निकट हो, ठीक उसी प्रकार। 
एक लड़की ने माँ से प्रश्न किया- “माताजी, आप कौन हैं? यह हमें बताइये। 
माँ (हँसती हुई)-तुम्हारा क्या ख्याल है? 
लड़की- मेरे ख्याल से आप ईश्वर हैं। 
माँ- जो कहो, वही मैं हूँ। मुझे कीट कहो, मैं वही हूँ। खराब जो कुछ कहो, मैं वही। अगर अपना दोस्त कहो तो मैं वही हूँ, तुम्हारी लड़की कहो तो 
वही हूँ। चाहे जो कहो मैं वही हूँ। 
प्र.- नाम-जप के वक्त केवल नाम करने से होता है या रूप-गुण का भी चिन्तन करना चाहिए? 
माँ- नाम-नामी में अभेद है। गुण भी वही है, नाम जपने के साथ ही रूप-गुण का भी चिन्तन करना चाहिए। दूसरी ओर सिर्फ नाम करते-करते 
सब अपने-आप प्रकट हो सकता है। सत्य, ब्रह्मचर्य और त्याग की आवश्यकता है। सत्संग में जितना अधिक समय दोगे उतनी ही आशा करो। 


स्फुरण 

“अच्छा, नाम की क्रिया आदि, आसन, प्राणायाम, हठयोग, राजयोग आरम्भ, पूजा के भाव। यह जो नियमित रूप से होम इत्यादि संक्षिप्त 
पूजा, मानसिक पूजा, स्थूल पूजा है- ये सभी- इस संसार में जो नाम माहात्मय, नाम की क्रियाएँ, बीजों के स्वरूप का प्रकाश, चाहे वह नाम हो 
या बीज हो, प्राणायाम की क्रियाएँ, योगादि सब जो-जो हो सकता है। सभी जैसे गुरु को ग्रहण कर लेते हैं। उस शरीर का स्वयं ही गुरु, स्वयं ही 
शिष्य, साधक, पूजक जो चाहे कह लो। अब अगर इष्ट मान लो, किसी मूर्त्त की ओर अमूर्त्त की ओर भी। फिर रूप भी मूर्त्त-अमूर्त्त का प्रश्न नहीं 
है। इष्ट रूप का भी प्रश्न नहीं है। इसमें सब है। नाम-रूप में जो आकार है, उस नाम को लेते-लेते नाम ही तो नाम-रूप है। फिर उस नाम की 
एक धारा है, अखण्ड शब्द है, उस शब्द ब्रह्म को पाना पड़ता है। नाम ब्रह्म का आश्रय लेकर। तुम लोग नाद-बिन्दु आदि न जाने क्या कहते हो 
उसी प्रकाश में क्रमशः जहाँ उनका प्रकाश पाकर वही ब्रह्म ज्योति प्रकाशमान है। जिसकी जो मूर्त्ति भावानुयायी होती है, उस ज्योति से निर्मित 
मूर्त्ति होती है। प्रकाश तो मूर्त्त में भी है और अमूर्त्त में भी-एक ज्योतिर्मय प्रकाश। शब्दातीत और ज्योति का अतीत। जाना और पाना मूर्त्त और 
अमूर्त्त में प्रकाश का न रहना है। सर्वमूर््ति, सर्वाकार, निराकार सब कुछ लेकिन नित्य है। अनन्त में अनन्त है। पाना लेकिन सर्वांगीण होना चाहिए। 
फिर नाम-नामी अभिन्न है, क्योंकि जिनका नाम ले रहा हूँ, उनका आकार है। शिव-शक्ति दोनों की बात है। जैसे शक्ति कहने पर शक्ति ही उनका 
एकमात्र रूप है, बोध स्वरूप भी। महाशून्य ही उनका एकमात्र रूप है। जहाँ वह शून्य है, वहाँ लेकिन महाशून्य नहीं है। फिर इन सबके सम्बन्ध में 
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कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या है, क्या नहीं है, फिर सब कुछ है- और नहीं भी, नहीं भी नहीं है, है भी नहीं है- सब खोकर पाना- यह भी लेकिन 
चाहिए - पूर्ण।'' 


प्र.- मन कैसे स्थिर होता है? 
माँ- यह जो 'कैसे होता” जिज्ञासा है, यही उसका मार्ग। यही व्याकुलता उनकी ओर ले जाती है। 
उपदेश 

“हर चीज हर स्थान में हर समय ही है। पूर्णत्व के बीच में 'है” या “नहीं! इसकी कोई बात भी सच नहीं होती, अथवा सब ही सत्य। जो “है” 
वह भी नहीं है और जो “नहीं है” वह भी है। जो पूर्ण है वह हर तरह से पूर्ण है। पूर्ण का अंश भी जैसे पूर्ण है और अखण्ड भाव से भी वैसे ही पूर्ण है। 
खण्ड-खण्ड भाव भी तो पूर्ण है, एक बालूकण में भी विश्व ब्रह्माण्ड है। अखण्ड भाव से देखने पर सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है अथवा सृष्टि स्थिति 
प्रलय सब ही युगपद हैं। ' 


प्र.- सत्य की परिभाषा क्या है? 
माँ- सत्य की परिभाषा सत्य ही है। जो कुछ है सब ही सत्य है। 
प्र.- माँ, अज्ञान से किये हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है कि नहीं? 
माँ- अज्ञानकृत कर्म का फल-भोग होता है और नहीं भी होता है। दोनों ही पक्ष सत्य हैं। देखते हो कि शिशु के अपराध को हम अपराध नहीं 
मानते। शिशु यदि अज्ञान में किसी का वध कर दे क्या हम उसे फाँसी या जेल भेजते हैं? बच्चे को क्षमा करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृति है। और 
देखो, अज्ञान शिशु यदि अग्नि का स्पर्श करे तो क्या उसका हाथ जलेगा नहीं ? इसलिए तुम यह नहीं कह सकते हो कि अज्ञानकृत कर्म का भोग 
बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि सभी कुछ सब समय ही सम्भव है। 

७ 


'पूर्णत्व की प्राप्ति भगवत्कृपा के बिना नहीं हो सकती। कर्म के द्वारा पूर्णत्व लाभ नहीं होता। ऐसा होने से तो भगवान्‌ कर्म द्वारा सीमाबद्ध हो 
जायेंगे।” 
“सब समय, सब जगह सब कुछ है।' 


प्र.- मंत्र चैतन्य किसे कहते हैं? 

माँ- समझो, मैंने तुम्हें 'पिताजी” कहकर बुलाया, तुमने वैसे ही उत्तर दिया। नाम और नामी अभेद है न, इसलिए नाम लेकर पुकारो तो नामी 
उत्तर देता है। मंत्र के उच्चारण मात्र से यदि मंत्र देवता या इष्ट का साक्षात्कार हो जाए तो उस मंत्र को चेतन मंत्र कहा जाता है। यही मंत्र- 
चैतन्य है। 

प्र.- तब साधक अपने को इष्ट से अलग देखता है या अपने को इष्ट में ही देखता है? 

माँ- पहले-पहले साधक अपने को इष्ट से भिन्न देखता है, पर मंत्र-देवता या इष्ट का जब तत्त्व-प्रकाश होना शुरु होता है तब साधक अपने को 
भी उस तत्त्व के मध्य में देखता है। इसलिए कहा जाता है कि देवता होकर देवता की पूजा करनी चाहिए। तब इष्ट-पूजा करने पर साधक अपनी 
ही पूजा करता है, अर्थात्‌ इष्ट और साधक उस समय एक हो जाते हैं। 

प्र.- सुना है कि सदगुरु जब दीक्षा देते हैं तो मंत्र को चेतन कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि हम मंत्रजप करते जाते हैं पर कोई देवता तो 
प्रकाशित नहीं होते। इससे क्या हम यह समझें कि हमारा मंत्र चेतन नहीं किया गया है? 

माँ- नहीं। दीक्षा भी अनेक प्रकार की होती है। एक प्रकार की दीक्षा में दीक्षा मात्र से शिष्य में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इस दीक्षा को पाने मात्र 
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से शिष्य की जो पंचभूतों की बनी देह है वह पंचभूतों में मिल जाती है और वह स्वरूप में स्थिति लाभ कर लेता है। इसी को “चरम दीक्षा” कहते हैं। 
सदगुरु से जो दीक्षा मिलती है जिसमें गुरु अपनी शक्ति मंत्र के द्वारा शिष्य को प्रदान करते हैं। इस दीक्षा के फलस्वरूप शिष्य धीरे-धीरे 
संस्कार मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसे मध्यम दीक्षा कहते हैं। इस तरह संस्कार मुक्त होने में थोड़ा समय लगता है। कोई कहते हैं 
कि अधिक से अधिक तीन जन्मों में शिष्य मुक्त होता है। सदगुरु की इस शक्ति को यदि शिष्य ग्रहण न कर सके, तो भी वह काम करती है। इसलिए 
कहा जाता है कि सदगुरु का आश्रित शिष्य कोई काम करे या न करे, उससे उसकी उन्नति में कोई व्याघात नहीं होता। फिर भी मंत्र पाकर यदि 
वह जप-तप करे तो जल्दी-जल्दी उन्नति प्राप्त कर सकता है। 
और एक तरह की दीक्षा है, जिसे साधारण दीक्षा कहा जा सकता है, जैसे कुलगुरु से ली हुई दीक्षा। यहाँ कुलगुरु की तो इतनी क्षमता नहीं है 
कि वह मंत्र के साथ योग करा दे, पर फिर भी प्रत्येक मंत्र की अपनी शक्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र ही सिद्ध है। मंत्र की यह अन्तर्निहित शक्ति 
शिष्य को चालित कर सकती है, परंतु इसकी गति बहुत धीमी है। 
इसके अतिरिक्त बार-बार दीक्षा लेने की भी व्यवस्था है। जैसे गुरु ने एक मंत्र दिया, उसका जप करके शिष्य के कुछ उन्नत होने पर फिर 
उसे और उन्नत करने के लिए एक और मंत्र दिया। यह जो क्रमदीक्षा है वह शिष्य के भीतर स्वतः स्फुरित हो सकती है। गुरु का शरीर न रहने पर 
क्रम-दीक्षा में कोई व्याघात हो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गुरु कभी मरते नहीं। समय पर प्रयोजन होने पर सर्वदा ही वह अपने को प्रकट करते हैं। 
७ 
“एक दिन असली घर के काम के लिए रखना। उस दिन अपनी पसंद की चीज नहीं खाना, दिन में सोना नहीं, समाचार पत्र नहीं पढ़ना- 
सर्वक्षण अपने असल घर की बात सोचने की चेष्टा करना।/ 
७ 
प्र.- सबीज एवं निर्बीज दीक्षा किसे कहते हैं? 
माँ- इसे निराकार एवं साकार दीक्षा भी कहा जा सकता है। निराकार दीक्षा को इस अर्थ में निर्बीज कहा जा सकता है कि इस दीक्षा के प्रभाव से 
शिष्य शीघ्र बीज या संस्कारमुक्त होकर परमपद में प्रतिष्ठित होता है। सबीज का भी चरम लक्ष्य यही है। पर वह शिष्य को विभिन्न आकार या 
मूर्तियों के अन्दर से ले जाकर अन्त में इस संस्कार मुक्त अवस्था में पहुँचा देती है। 
प्र.- निर्बीज दीक्षा से यदि समस्त संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो गुरु शिष्य परम्परा वाले सम्प्रदाय कैसे बनते हैं? 
माँ- परमपद या स्वरूप अवस्था जिसे कहते हैं उसमें कुछ भी नष्ट नहीं होता। इस तरह आचार्य एवं सम्प्रदाय की सृष्टि हो सकती है और स्वभाव 
की गति से भी आचार्य या गुरु हो सकता है। 
प्र.- नाम और बीज में क्या शक्ति का कोई प्रभेद है? 
माँ- बीज और नाम के भीतर शक्ति का कोई भेद नहीं है। बीज में जैसे वृक्ष है, उसी प्रकार वृक्ष में भी बीज है। नाम और बीज एक ही है। 
प्र.- मंत्र क्या है? 
माँ- जो मन से लोगों का त्राण करता है वही मंत्र है। 
प्र.- जन्म हो जाने के बाद भी क्या प्रेत मूर्त्ति दिखाई पड़ती है ? 
माँ- हाँ, वह भी हो सकता है। जीव एक समय में विभिन्न स्तरों में रह सकता है। जैसे तुमने मानो यहाँ भोग शरीर लेकर जन्म ग्रहण किया और 
तुम्हारा दूसरा शरीर शायद दूसरे स्तर में साधन कर रहा है। जीव स्थूल और सूक्ष्म रूपों में भिन्न-भिन्न स्तरों में एक ही समय नाना आकारों में रह 
सकता है। 
। 
उपदेश 
'सब रोगों की एकमात्र औषधि भगवान्‌ का नाम है। उनका नाम लो, उनके शरणागत हो। उसी से सब व्याधियाँ दूर हो जायेंगी।” 
“हमारे किये हुए कर्मों का समय आने पर फलभोग करना ही पड़ता है।' 
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“रोज भगवान्‌ का नाम करना एवं सद्ग्रन्थ पाठ करना, अच्छा न लगने पर भी उसे नियम से करने की चेष्टा करना।” 


'द्वैतभाव लेकर रहने से ही अशान्ति होती है। जागतिक वस्तु का स्वभाव ही है अशान्ति देना। अखण्ड भाव से, केवल उन्हीं के उद्देश्य से 
काम करने से शान्ति होती है। 


“आध्यात्मिक पथ पर चलते-चलते यदि एक बार ज्ञानलाभ हो जाये तो फिर पतन की कोई सम्भावना नहीं।' 
“सभी अवस्थाओं में एक लक्ष्य रखने की चेष्टा करना उचित है। सब रूपों में वे ही हैं- यह भाव रखना चाहिये।' 
प्र.- पुरुषार्थ के बल पर साधन पथ पर कुछ दूर अग्रसर होने पर भी अन्त में कृपा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि नहीं? 
माँ- कृपा और पुरुषार्थ- यह जो बात होती है वह केवल एक वस्तु को भिन्न-भिन्न भाव से देखकर है। हम जो भगवान्‌ को पाने की चेष्टा करते हैं 


वह भी उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा के बिना उनको चाहने का उपाय नहीं है। और दूसरी ओर से देखने में कृपा नाम की कोई बात नहीं है। संसार 
में एकमात्र एक ही सत्ता है तो कौन किस पर कृपा करेगा। 


प्र.- शास्त्र में आसन पर बैठकर जप करने की विधि है, परन्तु कोई आसन पर न बैठकर यदि जप करे तो क्या कोई फल नहीं होता ? 
माँ- क्‍यों नहीं होगा? तो भी जप इत्यादि करते समय शास्त्र वाक्य के अनुसार आसन का व्यवहार करना अच्छा है। 


प्र.- माँ, शास्त्र में कहा है कि कलिकाल में दीक्षा तांत्रिक मत से लेना अच्छा है। किन्तु जिनकी केवल वैदिक दीक्षा हुई है वह क्या काम 
करके उन्नत नहीं हो सकते ? 

माँ- यह शरीर कहेगा कि वैदिक दीक्षा यदि चेतन हो उठे तो उसके अन्दर तांत्रिक दीक्षा का फल प्रकाशित हो पड़ेगा। कोई-कोई केवल गायत्री 
मंत्र का जाप करके मुक्तिलाभ कर सके हैं। किसी भी पथ पर ठीक-ठीक चलने से गन्तव्य स्थान पर पहुँचा जा सकता है। 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
॥ जय गुरु जय माँ ।। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ |। 


महावाणी - १९४२ 


उपदेश 

“तत्त्वमसि” अर्थात्‌ मैं ही तो वह हूँ। मैं छोड़कर और कुछ नहीं है। 

'सब कुछ लेकर रहो, पर उनके नाम की आग जरा जलाये रखो। बड़े यत्न से जलाये रखो। अगर उनकी इच्छा हुई तो उसी आग में तुम्हारे 
सारे मैल को जलाकर तुम्हें शुद्ध बनाकर वे अपने पास बुला लेंगे। उन्हें साथ रखो, इसके बाद गृहस्थी देखो। यही पति ही उसी परमपति का रूप 


है, यही स्त्री ही देवी, स्त्रीरूप में तुम्हारे पास है, सन्‍्तानें-बाल गोपाल और कुमारी मूर्त्ति के रूप में तुम्हारे निकट हैं। सेवा करते जाओ। इसी बुद्धि 
से गृहस्थी चलाओ, कोई डर की बात नहीं।' 


“किसी के प्रति द्वेष मत रखना। सर्वदा सत्य बोलने का प्रयत्न करना। बातों के जरिये किसी को परेशान मत करना। उनके नाम और भाव में 
रहने का प्रयत्न करना।' 


'मैं यह नहीं कहना चाहती कि सब छोड़कर चले जाओ। 

“गुरुवाक्य में विश्वास करना एकमात्र कर्त्तव्य है। संसार के साथ हो, उसमें शान्ति कहाँ है? हर क्षण उसमें ज्वाला ही रहती है। २४ घण्टे में 
कुछ देर के लिए अकेली किसी कमरे में बैठो। पूर्णमय की खोज में प्राण-मन उन्‍्मुख कर कुछ समय उन्हें देना ही पड़ेगा। कुछ देर के लिए मन को 
शून्य बनाकर सिर्फ गुरु के उपदेशों को ध्यान में लाओ। जहाँ शून्य है वहीं पूर्ण।” 

“एकमात्र वे ही सब हैं। एक के सिवाय दो नहीं है।' 

“आत्मचिन्ता के अनुकूल चिन्ता करना कर्त्तव्य है। एकमात्र वही।' 


। 

प्रश्नोत्तर- 
प्र.- माँ, पूजा आदि क्‍यों करना चाहिए? 
माँ- इससे उन्हें पाया जाता है। 
प्र.- पूजा कैसे करूँ? 
माँ- गुरु जैसे सिखायें। 
प्र.- गुरु किसे बनाऊँ? 
माँ- मन जिसे कहे। 
प्र.- माँ, सुकर्मों के जरिए कुकर्मों का दोष नष्ट होता है कि नहीं ? 
माँ- कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा पूर्व कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई मूर्ख है, पढ़ना-लिखना नहीं जानता। लिखना-पढ़ना रूपी शिक्षा 
से उनकी मूर्खता दूर हुई। 

“भगवान्‌ के ऊपर निर्भर रहो। वे ही एकमात्र आश्रयदाता हैं। उन्हीं की चिन्ता करना शान्ति की आशा है। उन्हीं के बन्दोबस्त में ही सब है 
और रहेगा। चिन्ता क्यों ? वे हैं।' 


प्र.- दुःख किससे दूर होता है। अभाव तो दूर होता ही नहीं ? 
माँ- परदेश में हो, इसलिए कष्ट है। स्वदेश में रहने पर कष्ट नहीं होता। स्वदेश की तलाश करो। अपने को खोजो। 
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प्र.- स्वदेश पाने का क्या उपाय है? स्वदेश कहाँ है ? 
माँ- कामना-वासना ही विदेश बन गया है, वर्ना विदेश की कोई बात ही नहीं है। स्वदेश में, स्वभाव में जाने पर अभाव दूर हो जायेगा। 
दृष्टि एवं स्पर्श दोष के संदर्भ में माँ ने कहा- 

“अगर इस शरीर की बात सुनना चाहते हो तो सुनो- चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ या वानप्रस्थी हो या संन्यासी, बिना प्रयोजन के अर्थात्‌ 
अस्वस्थ दशा में, आफत में, विपद्‌ में, प्राणरक्षा के निमित्त के अलावा कोई किसी के स्पर्श-सुख में रस न लेगा। सुशिक्षा के प्रयोजन के लिए 
दूसरी बात है। यह बात सभी के लिए प्रत्येक जगह लागू होती है। कभी हाथ पकड़कर बातचीत नहीं करना चाहिए। जो भगत्मुखी हैं, वे किसी के 
मुँह की ओर देखते हुए बातचीत नहीं करेंगे, यही उन लोगों के लिए उचित और कल्याणकारी है। 


ि 


॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
।। जय गुरु जय माँ |। 
के 
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|॥ जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९४३ 


प्रश्नोत्तर- 
प्र.- जगत में ब्रह्म और जगत्‌ ये दो भाव क्यों प्रकाश होते हैं? 
माँ- यह जो दो है, यह भी वही एक है। अगर प्रकाश कहो तो यह भी वही एक ही है। दो से भी एक और एक से भी दो। 
प्र.- माँ, जब भी मैं जप करने बैठता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे मन को बाहर खींच ले जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? 
माँ- यह नहीं जानते क्या? वासना के बीज खींच लाते हैं। फिर भी उनकी ओर लगे रहना चाहिए। जैसे समुद्र के किनारे जब स्नान करते हो तब 
वह अपने किनारे की ओर ढकेलता है और जब काफी भीतर जाकर नहाते हो तब वह अपने भीतर खींचता है। यह भी वैसा ही है। 
७ 
उपदेश 
७ “जो लोग पूर्ण होते हैं, वे लोग सब कुछ जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करते हैं। पर जानता हूँ कहने पर भी कहना नहीं हुआ, नहीं 
जानता कहने पर भी कहना नहीं हुआ। जानना-न जानना के पार जो हैं। नहीं भी नहीं, हाँ भी नहीं, नहीं भी, हाँ भी। दूसरी ओर उन्हें किसी 
भाव या प्रकाश के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता। पूर्ण कहने पर भी कहना नहीं हुआ। 
७ “वासना के बीज ही आवागमन के मूल हैं। रिटर्न टिकट कटा रहे हो। आना और जाना। एक के अन्तर्गत ही जाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक 
के अलावा दूसरा कोई नहीं है। हम लोग तो एक ही घर के हैं। 
७ 'शिव रहने पर पत्थर नहीं और पत्थर के रहने पर शिव नहीं। दूसरी ओर देखो-शिव जैसे उनका नाम है, पत्थर भी उन्हीं का नाम है। इसमें 
कोई भेद नहीं है। जैसे शिव उनका एक रूप है, पत्थर भी उनका ही एक रूप है। 
७ “कम से कम कुछ देर तक अपने मन को एक बार स्थिर रूप से खाली रखने का प्रयत्न करो। मन को पूर्ण रूप से खाली करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। शरीर को भी इस तरह स्थिर बनाना चाहिए ताकि यह अनुभव हो कि शरीर है भी या नहीं।” 


७ “एक आत्मस्वरूप ही तो है। एक से दो, दो से ही एक। वह तो सीमाबद्ध होकर भी सीमाबद्ध नहीं है। सीमाबद्ध न होकर भी सीमाबद्ध होकर 
रहते हैं। 


प्र.- साधना जगत्‌ में इतने दिन कार्य करने के बावजूद कोई प्रत्यक्ष फल क्‍यों नहीं मिलता ? 
माँ- पूर्व के संस्कार बराबर बाधा देते रहते हैं। गुरु अगर हाथ पकड़ लें तो गलत मार्ग पर नहीं जाया जाता। 
प्र.- एक भक्त का भगवान्‌ के प्रति विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी माँ नित्य ७-८ घंटा पूजा-पाठ करती थी, फिर भी 
उनकी काफी कष्ट भोगने के बाद मृत्यु हुई, ऐसा क्यों ? 
माँ- तुम लोग यह नहीं समझ पाते कि वे किसलिए क्या करते हैं। तुम लोग यह जानते ही नहीं कि कितने जन्मों के कितने संस्कार रहते हैं। वह 
सब यदि एक ही जन्म में अधिक कष्ट पाकर साफ हो जायें तो क्या इसे उनकी कृपा नहीं कहोगे। 

कुछ देर के लिए एक लड़के को लो जिसकी माँ उसकी खूब अच्छी तरह सफाई करके गोद में लेना चाहती है; उस वक्त क्या वह एक दिन 
उसके पैर, दूसरे दिन हाथ पैर, तीसरे दिन सिर धुलाएगी, इस तरह सफाई करने के बाद कहीं गोद में लेगी? माँ एक दिन जबरदस्ती उसकी 
सफाई कर देती है, उस वक्त लड़का रोता-चिल्लाता भी है, फिर भी वह उसे नहीं छोड़ती। अच्छी तरह से नहलाने-धुलाने पर थोड़ा कष्ट देना 
ही पड़ता है, रुलाकर सफाई की जाती है। 
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प्र.- सचमुच क्या भगवान दिखाई देते हैं? 


माँ- जिस तरह मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, ठीक इसी तरह स्पष्ट रूप से उन्हें देखा जा सकता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। 
और विशेष भाव से उन्हें नजदीक से पाया जा सकता है जैसे यह हाथ खून माँस और हड्डी के साथ मिल गया है। उन्हें पाने के लिए अनुभव करने 
के लिए प्रयत्न करना पढ़ता है। 


प्र.- माँ, क्या भगवान्‌ को देखा जा सकता है ? 
माँ- जरूर पिताजी। 

प्र.- तब मैं दर्शन कब कर सकूँगा ? 

माँ- दिन-तारीख का हिसाब यह शरीर नहीं देता। 
प्र.- मुझे दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है? 


माँ- अभी वक्त नहीं हुआ है। 
७ 


'मानव मात्र को उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। उनकी चिन्ता, उनका ध्यान और उनका ही जप करना चाहिए। चाहे जो भी काम करो, पर 
यह बोध करते रहो कि उनका ही काम कर रहे हो। हम सब तो एक हैं।” 


|॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


॥ जय गुरु जय माँ ।। 
फ्ै 
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।॥ जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९४४ 


उपदेश 

'तुम लोग उनकी ओर देखते रहो। अगर थाली को तिरछा पकड़े रहोगे तो पानी उसमें नहीं रुकंगा, इसलिए उसे ठीक से रखना पड़ता है, 
कब उनकी कृपा बरस पड़े- इस आशा से।' 

'तुम्हारे जीवन का आदर्श हो- धैर्य, सहिष्णुता और कर्त्तव्य-पालन। जिनके हाथों में यंत्र है, वे जो चाहे कर सकते हैं। बुद्धि को स्थिर रखते 
हुए वर्तमान कर्त्तव्यों का पालन करो।' 
'अपने चारों तरफ गुरु को अनुभव करने की चेष्टा करो। गुरु क्या मामूली चीज हैं? कल्पना करो कि यह आकाश, जिधर भी देख रहे हो, सभी 
तुम्हारे गुरु हैं। यह जो कपड़े पहने हो, यह भी मेरे गुरु हैं। इस तरह गुरु मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मेरी अस्थि-मज्जा में गुरु के अलावा और 
कुछ नहीं है। मेरे प्राणवायु में गुरुदेव विद्यमान हैं। इसी तरह उन्हें सर्वावस्था में सभी के अन्तर्गत पाने का प्रयत्न करो, वर्ना शान्ति नहीं मिलेगी।' 

श्री माँ ब्रह्मचारियों के बारे में कहने लगीं- देखो, एक तो वह है जिसमें अगर प्राणपण से साधना में लगा जाय- यह बात अलग है, वर्ना 
थोड़ी-थोड़ी साधना करने की चेष्टा करना भी अच्छा है। इसके अलावा इन ब्रह्मचारियों में कोई-कोई बालक घूमता-फिरता रहे, जब-तब 
खाता-पीता रहे, किसी भी निष्ठा का पालन न करे, साधन, भजन का प्रयत्न न करे- यह सब ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है विवाह करके 
आदर्श गृहस्थ बन जाओ। धर्म की गृहस्थी करना बुरी बात नहीं है। 

“भगवान्‌ के लिए भी थोड़ा-सा समय देते रहो। यही भिक्षा है। अगर तुम्हारे कलेजे में ताकत है तो भले ही दूसरे उपहास करें, पर अपने 
सत्कार्य को मत छोड़ो।' 

“सभी के लिए एक धारा नहीं होती।' 


प्रश्नोत्तर- 
प्र.- मन नहीं रहता, इस अवस्था की धारणा में नहीं कर सकता ? 
माँ- तुम लोग विश्वास करो या न करो, पर वह अवस्था है। उसी अवस्था में मन अन्तरलीन होकर है, क्योंकि पूर्ण अवस्था में सब कुछ रह 
जाता है, और दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। 
प्र.- माँ, प्रणण जप करने पर सुना है कि ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, यह भी सुना है कि शरीर में ग्रंथियाँ जटा की भांति उलझी हुई हैं। प्रणव की 
तान या मूल मंत्र के खिंचाव के कारण वे सब खुल जाती हैं? 
माँ- हाँ, प्रणव की तान से वे खुल जाती हैं। किन्तु पिताजी, अगर न खुलीं- अर्थात्‌ कोई शायद यह भी कहे कि न जाने कितना प्रणव जप किया, 
पर हुआ तो कुछ भी नहीं- तो कहना पड़ेगा कि उसका प्रणव-जप हुआ ही नहीं। हाँ, बीज मंत्र से ग्रंथियाँ खुल सकती हैं। बीजों में प्रणव है और 
प्रणव में भी बीज है। सभी के भीतर सब है। किन्तु पिताजी, असली बात तो यह है कि ग्रंथियाँ न खुलने पर समझ लेना चाहिए कि प्रणव जप हुआ 
ही नहीं। 
प्र.- ग्रंथियों के खुलने पर प्रणव उच्चारित होता है या प्रणव के उच्चारित होने पर ग्रंथियाँ खुलती हैं? 
माँ- दोनों ही एक साथ होता है जैसे कहा जाता है कि मिट्टी पर रम्बा पटकने पर वह जमीन में धंस जाता है और दूसरी ओर कहा जाता है कि चूंकि 
मिट्टी फट जाती है, इसलिए रम्बा उस तरह भीतर घुस जाता है। 

“सभी के भीतर ही सब।” 
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प्र.- आप पूर्व जन्म में क्या थीं ? 

माँ- यही प्रथम जन्म है। प्रथम जन्म कहने के अर्थ को तुम सब समझ लो। जो कुछ कहती हूँ, यह सब कहना साधन-लब्ध नहीं है। जो आ रहा 
है, सत्य कथा कही जा रही है। जो, वही, कोई गोलमाल नहीं। बस। (इतना कहकर ताली बजायीं) (पुनः कहने लगी)- इसका पूर्व भी नहीं है, 
इसके बाद का भी नहीं है। और फिर पूर्व या बाद का जिसकी दृष्टि है, सब है। है, नहीं भी, यहीं पर जो वही-वही-वही। 


॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 


॥॥ जय गुरु जय माँ ।। 
हे 
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।॥ जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९४५ 


उपदेश 


“गतिशील जगत्‌, आज शिशु, इसके बाद युवा, फिर वृद्ध, यह जो गति है, इस गति में कैसे स्थिर भाव और शान्ति का भाव आ सकता है? 
संसार में किसी चीज में शान्ति की आशा नहीं की जा सकती।' 

'संस्कार के अनुसार व्यक्ति में समझने या ग्रहण करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार पेड़-पौधों में भी ग्रहण शक्ति अलग-अलग प्रकार 
की होती है।' 

“तुम लोग पशु-बुद्धि, वृक्ष-बुद्धि, मनुष्य-बुद्धि लेकर उसी दृष्टि से देखते हो न; पर वे ही तो सर्वरूप में, सर्वभाव में, सर्वनाम में, अनाम में 
प्रकट हैं।'" 

“बोधगम्य का क्या अर्थ है? बोध-अबोध का जहाँ प्रश्न नहीं है, बोध एवं बोधत्व प्राप्ति। वे हैं', वे “नहीं हैं', वे 'हैं भी और नहीं भी : वे हैं 
भी नहीं और “नहीं भी नहीं'। इन बातों से भी कहना पूरा नहीं हुआ।' 

“जब दृष्टि खुल जाती है तब क्या जड़, नित्य, अनित्य, माया, गण्डी निबद्ध वृक्ष दृष्टि- यह सब प्रश्न रहता है? उस दिशा में “एक ब्रह्म, 
द्वितीयो नास्ति'। सर्वरूप में सुमीमांसा-समाधान प्राप्त होता है अर्थात्‌ अपने को, तुमको पाना, सब प्राप्त करना। प्राप्त करना कहने पर भी 
कहना नहीं हुआ।' 

“कितने तरह का व्यवहार देख रहो हो, किन्तु उस महान्‌ स्थिति के मध्य विघ्न उत्पन्न नहीं हो सका। क्योंकि वह तो चढ़ उतर नहीं रहा है। 
कहाँ उतरेगा ? चढ़ेगा भी कहाँ? चढ़ने-उतरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वही-वही-वही।' 

“साधन-भजन करो और हर वक्त शरीर को सेवा के द्वारा चलाओ। निष्काम सेवा से ही चित्त शुद्ध होता है। इसके लिए करूँगा, उसके लिए 
करूँगा- ऐसा भाव नहीं। जो कुछ करोगे, सब उन्हीं का काम समझकर करोगे।” 

“साधना की जरूरत है। जरा देर के लिए बैठी, बस, इसके बाद घूमना-फिरना, गप्प लड़ाना। ऐसे नहीं होता। बैठते-बैठते उसी ध्यान में 
अपने को बदल देने चाहिए।' 

“देखो, साधक की यह भी एक बात है- शरीर की निष्क्रिय भाव स्थिति अर्थात्‌ बाहरी कामकाज, देखना-सुनना कथा-वार्ता का 
मूलोच्छेद हो गया है, वहाँ कोई कर्म, कोई भाव, अभाव उस स्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। एकदम से निर्मूल। दूसरी ओर देखो, तुम लोगों की 
दृष्टि में कथा-वार्ता व्यवहार, प्रश्न करने पर जवाब देना, उन्हें किसी भी रूप में देखने पर भी उनकी वह जो महान्‌ अपूर्व भावमय दिव्य अखण्ड 
स्थिति है, उसको कुछ भी खण्ड नहीं कर पाता।”” 

“कहाँ जन्म, कहाँ कर्म और कहाँ सब है? मूल सम्बन्ध ही तो सम्बन्ध है। अन्य सभी सम्बन्ध सिरदर्द है। अन्य सम्बन्धों में वियोग है, 
इसलिए दुःख है। और यह तो अक्षुण्ण है न, इसलिए दुःख का प्रश्न नहीं है। 

७ 
प्रश्नोत्तर - 
प्र.- माँ, जड़ समाधि किसे कहते हैं? समाधि तो चैतन्य का विषय है, वह फिर जड़ कैसे हो जाता है ? 
माँ- जड़ समाधि के पूर्व की और भी अवस्थाएँ हैं। देखो, मुख्यतः तुम लोग बाहर की बातें कह रहे हो, अगर इस बीच कोई उधर एकाग्र चित्त लेकर 
उनका चिन्तन करना शुरु करे तो शरीर तो जड़वत्‌ होगा ही और मन भी किसी समय जड़वत्‌ हो जायेगा। यही है मन का खेल। और जहाँ समाधि 
कहा जाता है, वहाँ पूर्ण समाहित, समाधिस्थ स्थिति प्राप्ति न होने तक जड़वत्‌ एक अवस्था में स्थिति प्राप्त करना भी उसकी स्वाभाविक गति में 
हो जाता है। इसी को जड़-समाधि कहा जाता है। समाधि-राज्य का यह भी एक प्रकार का प्रकाश है। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि भी 
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उनका प्रकाश है। चैतन्य की क्रियाएँ भीतर रहती हैं, किन्तु तब भी पूर्ण चैतन्य की लीलाएँ प्रकट नहीं होती हैं। इसलिए वैसा प्रकाश होता है। पूर्ण 
चैतन्य की चेतना प्राप्त करने पर फिर जड़” की बात नहीं आती। एक मात्र चैतन्य का खेल जो है। इसके अन्तर्गत और भी अनेक बाते हैं। जो कुछ 
कहा गया, वह भी एक क्षेत्र की बात है। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ के निकट दोष-गुण सब बराबर है न? 

माँ- देखो, पिता अगर बच्चों को डाँटता है तब वे सब पिताजी को दोषी समझते हैं, कहते हैं- पिताजी ने डाँटा; किन्तु यही बच्चे अगर यह समझें 
कि पिताजी उनके भले के लिए ही डाँटते हैं तो इसमें दोष नहीं दिखता। तुम लोग ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ में दोष देखते हो और क्या? 

प्र.- अच्छा माँ, कोई निकृष्ट रोगी अकेले पड़ा है, उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। भगवान्‌ ने उसे जो कर्म-भोग दिया है, वह 
उसी को भोग रहा है। ऐसी हालत में अगर कोई उसकी मदद करने आये तो कया वह अपराधी होगा ? 

माँ- तुम लोग इसे इस तरह क्यों नहीं समझते कि जिन्होंने कर्म भोग दिया है, वे ही अपनी ओर से सेवा करने के लिए किसी को भेज देते हैं। 

प्र.- हम लोग जो समझते या सीखते हैं वह बुद्धि द्वारा सीखते हैं। पर माँ, आप जो कुछ कहती हैं उसकी शिक्षा आपको ग्रन्थों के माध्यम से 
अथवा लोगों से मिली है या अनुभव से कहती हैं? 

माँ- जो भी बातें कही जाती हैं वह ग्रन्थों की शिक्षा या अनुभूति नहीं है। तुम जैसा प्रश्न करते हो इस शरीर से तदनुरूप जवाब निकलता है यह 
पूर्ण सत्य है। 

प्र.- माताजी, अभी जो कलियुग है इसकी समाप्ति कब होगी यह बताइये ? 

माँ- यह जो कहा जाता है कलियुग। यह भी एक निर्दिष्ट समय के भीतर है, और कितने दिनों तक रहेगा यह भी कहा गया है। मैं कहती हूँ सभी 
युगों में सब युग रहते हैं। अभी तो कलियुग है, पर किसी-किसी के लिए यह सत्ययुग है। प्रत्येक युग में ही सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि है। 

प्र.- माँ, दुनिया में सब कुछ ही नियंत्रित है। जन्म, मृत्यु सब पहले से ही निश्चित है, यदि सब पूर्व निर्दिष्ट नहीं होते तो ज्योतिषियों और 
भगु के लिए भविष्य गणना सम्भव नहीं होती। तो फिर इसमें भगवान्‌ की स्वतंत्रता कहाँ रहती है ? 

माँ- देखो, जब तक हम कर्म और कर्मफल को लेकर चलते हैं तब तक कहा जा सकता है सब ही नियंत्रित है। तब तक ही कहा जा सकता है कि 
इस तरह के कर्मों का ऐसा फल होगा। 

प्र.- यदि यह कहा जाय, जो भी नयी सृष्टि हो रही है वह भगवान्‌ के पूर्व संकल्प के भीतर ही है, तो कहा जा सकता है सभी नियंत्रित है। 
माँ- सृष्टि अनादि और अनन्त है। जब हम लोग सृष्टि की बात करते हैं तो काल इत्यादि को देखते हुए करते हैं। काल के अन्तर्गत सृष्टि होती है 
यह सत्य है, पर कालातीत अवस्था भी तो है। हम जब कालातीत अवस्था की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम यह स्वीकार कर लेते 
हैं काल के बाहर भी काफी कुछ है। 

प्र.- कालातीत अवस्था रह सकती है, परन्तु सृष्टि कहने पर हम काल के मध्य सृष्टि समझते हैं, कालातीत सृष्टि होती नहीं? 

माँ- कालातीत सृष्टि भी है। कालातीत सृष्टि का अर्थ है सृष्टि, स्थिति एवं लय सब ही युगपत (एक साथ) अनन्त काल से चल रहा है। यहाँ 
किसी की सीमा नहीं है। यदि कहो भगवान्‌ नयी सृष्टि नहीं करते या करते हैं, तब तो भगवान्‌ को सीमा में बांधना हुआ, पर भगवान्‌ की कोई सीमा 
नहीं है। वह एक होकर भी अनन्त हैं और अनन्त होकर भी एक हैं। अनन्त सृष्टि करके भगवान्‌ के अनन्तत्त्व की कोई हानि नहीं होती। कालातीत 
सृष्टि पूर्णतत्त्व से ही होती है। भगवान्‌ स्वयं जैसे पूर्ण हैं उनका अंश भी उसी तरह पूर्ण है। पूर्ण से कुछ ले लेने पर भी पूर्णतत्त्व की कोई हानि नहीं 
होती। 

प्र.- माँ, नामी यदि आनन्दमय है तो नाम इतना नीरस क्‍यों है? 

माँ- ऐसा नहीं है, नाम और नामी एक हैं। 

प्र.- नाम करने पर देखता हूँ थोड़ा-सा भी रस नहीं आता? 

माँ- कितने कर्मों के फल या संस्कार संचित रहते हैं अतः ऐसा होता है। उसका जितना अंश कटता जायेगा उतना ही नाम में आनन्द पाओगे। 
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प्र.- धर्म पथ पर गुरु का प्रयोजन है क्या? 
माँ- अवश्य। यह ऐसा न होता तो किसी भी विषय में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। गुरु कौन? गुरु तो भगवान्‌ हैं। गुरु को कभी मनुष्य मत 
सोचना। 
एक अंग्रेज सज्जन माँ के दर्शन के लिए आये। उन्होंने माँ से पूछा- 
प्र.- ईसाई और हिन्दू में कोई भेद है? 
माँ- सच्चे हिन्दू और सच्चे ईसाई में कोई भेद नहीं है। 
प्र.- यह जो युद्ध हो रहा है वह भगवान्‌ का काम नहीं, शेतान का काम है। 
माँ- शैतान कहाँ से आया? यह क्या भगवान्‌ का बनाया हुआ नहीं है? अच्छा-बुरा दोनों ही भगवान्‌ के रूप हैं अथवा अच्छा-बुरा कुछ नहीं है। 
जब तक हममें दो का बोध रहता है तब तक अच्छा-बुरा इसका अलग-अलग ज्ञान रहेगा। जीव भाव ही बद्ध भाव होता है, देखते हो न बहते हुए 
पानी में कुछ गन्दा नहीं रहता, पर जैसे ही पानी को रोक दिया जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बद्ध अवस्था में दृष्टि भी आबद्ध हो जाती है। 
इसलिए जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक अच्छा, बुरा, देवता, शैतान सब रहेगा। 

इसके अलावा, प्रत्येक जीव अपने को बड़ा करना चाहता है, महान्‌ बनना चाहता है। वह स्वयं असत्य भाषण करता है पर कोई दूसरा यदि 
उसके साथ असत्य भाषण करे तो वह दुःखी होता है। इससे समझ में आता है सत्य के प्रति उसका अनुराग है और शान्ति, आनन्द सभी का 
लक्ष्य है। इसलिए कहती हूँ जीव में भगवान्‌ के सभी गुण हैं, पर वह सब आवरण से ढके हुए हैं। इन आवरणों के हट जाने पर देखा जाता है कि एक 
भगवान्‌ ही सब रूप में है। जो प्रभु वे ही दास हैं। खेल-खेलने के लिए वह बहु रूप में प्रकट हुए हैं। बहु होने पर भी सत्ता तो एक ही है। इसलिए 
यहाँ दन्‍द कुछ भी नहीं है, पर अज्ञान की अवस्था में यह खेल समझ में नहीं आता। अद्वैत का ज्ञान न होने पर इस लीला का ज्ञान भी नहीं होता। 
प्र.- माँ, दुनिया की वासना पूरी करने के लिए क्या गुरु से प्रार्थना की जा सकती है? 
माँ- क्‍यों नहीं करोगे ? प्रार्थना तो गुरु के पास ही करनी पड़ती है, गुरु के सिवाय और है कौन? और गुरु को यदि प्रार्थना पसन्द न आये तो वे 
स्वयं उसे कम कर देंगे। गुरु की यदि इच्छा हो वह तुमको शान्त कर देंगे। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
के 
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|। जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९४६ 

'प्रेम में नियम नहीं है। प्रेम में अपनी भाषा, व्यवहार, नियम आदि सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम का कोई नियम 
नहीं है।' 

“कुछ देर तक सेवा एवं उसके बाद ध्यान-धारणादि नियमित करने पर सेवा और ध्यान-धारणा सब अच्छा होता है। सेवा से चित्त शुद्ध 
होता है, चित्त शुद्ध होने पर ध्यान होता है। कर्म करते समय अन्तर्मुख रखते हुए ध्यान-भाव में करना चाहिए। चित्त शुद्ध रहने पर जो भी कर्म 
करोगे, वह सत्य होगा। जिस-जिस की सेवा करोगे उस उसका कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा।” “अप्रयोजनीय बातों तथा दूसरों की 
समालोचना से अपनी शक्ति क्षय होती है।' 
प्रसंग 
महापुरुषों द्वारा भक्तों के दुष्कर्मों का फल ग्रहण 

माँ से हरिबाबा के बारे में बात चली, हरिबाबा अस्वस्थ हैं। माँ ने कहा- ““अधिकतर देखा गया है कि महापुरुषणण जब अपने अनुगतों को 
उनके मंगल के लिए जो कुछ कहते हैं तब वे लोग उनका पालन नहीं करते। इसका क्या फल होता है, जानती है? आदेश लंघन कर वे लोग जो 
अपराध करते हैं, उसका फल महापुरुषगण अपने ऊपर ले लेते हैं। अनुगतों को उसे भोगने नहीं देते। उक्त फल को ग्रहण करने के कारण 
महापुरुषों के ऊपर एक चोट पहँँचती है जिसके लिए कभी-कभी वे लोग बीमार हो जाते हैं। अगर महापुरुष अत्यंत शक्तिशाली हुए तो उस फल 
को पूर्णरूप से हजम कर लेते हैं, तब फिर कुछ बाहर प्रकट नहीं हो पाता। 

“दूसरी ओर वे सभी शक्तिशाली महापुरुष सब कुछ हजम करने की शक्ति रखते हुए भी बहुधा अपराधियों के कल्याण के लिए, अपने शरीर 
के ऊपर अपराध के फलों की क्रियाओं को दिखा देते हैं जैसे गौरांग देव “जगाई-मधाई' के पापों को ग्रहण कर स्वयं कृष्णवर्ण के हो गये थे। 

“फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वे लोग समस्त आघात को स्वयं ही भोग लेते हैं और अपराधी को जानने भी नहीं देते। 

माँ आगे कहने लगीं- अक्सर ऐसा भी होता है कि अपराधी इस बात को जानकर भी अनुतप्त नहीं होता। यहाँ तक कि इसकी परवाह भी 


नहीं करता। इस तरह बहुत-सी बातें होती है।' 
७ 


प्रश्नोत्तर- 
प्र.- माँ, श्री अरविन्द ने कहा है कि सर्वदा भगवान्‌ की चिन्ता करना उचित है। कुछ देर तक घर गृहस्थी किया जाय और कुछ देर तक 
भगवान्‌ की चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा। इन बातों का यथार्थ क्या है? 


माँ- जो होना है, ठीक-ठीक हो जायेगा। उनके ऊपर निर्भर रहने की चेष्टा करो और एक विशेष बात यह है कि जिसके गुरु जो कहें, उसके लिए 
वही करना उचित है। 


प्र.- तब तो भगवान्‌ के लिए अस्थिर होने की आवश्यकता नहीं है ? 

माँ- अस्थिर अवश्य होना चाहिए। बिना अस्थिर हुए स्थिर कैसे होगे ? 

प्र.- व्याकुल होने से क्या लाभ, निर्भर होकर बैठे रहो, क्या यह ठीक है? 

माँ- पहले निर्भरता तो आये, उसके बाद व्याकुल होना समझा जायगा। 

प्र.- माँ, अक्सर सोचता हूँ कि यह काम समाप्त करके, उस काम को पूरा करके भगवान्‌ का नाम लूँगा, किन्तु ऐसा नहीं कर पाता? 

माँ- ऐसा भला कहीं हो सकता है? अगर लोग यह सोचें कि समुद्र की लहरें शान्त हो जायें तब स्नान करूँ तो जैसे यह नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार गृहस्थी के काम पूरे करने के बाद भगवान्‌ का नाम नहीं लिया जा सकता। 
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भगवान्‌ के नाम के लिए अधिक समय देने का प्रयत्न करो। उनकी बात ही बात है, बाकी सब वृथा और व्यथा है। जो दिन चला जाता है, 
वह वापस आता नहीं है।' 

'कर्म रूप में भी तो वही हैं। जब जो काम करोगे आनन्द और स्फूर्त्ति से, उनकी सेवा समझते हुए। हाथ से काम करने पर भी अन्तर में हर 
समय वे अवश्य रहें। हाथ में काम, मन-मुँह में जप, ऐसे काम और भी शुद्ध होते हैं। धैर्य और संयम सर्वक्षण रहना चाहिए। बहुत दूध के भीतर एक 
बूँद दही गिरने से जैसे सब दूध ही दही बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जरा-सा क्रोध का संचार भी विशेष क्षतिकर होता है।' 

'यदि भगवान्‌ का नाम नहीं कर सको तो रोज सबेरे नींद से उठकर भगवान्‌ से प्रार्थना करना “भगवान्‌ मैं आपके निर्देश से सब काम कर 
सकूँ, साथ ही आपके निर्देशानुसार काम कर रहा हूँ, इसको समझ सकूँ। हम जो भी करते हैं, वह भगवान्‌ के निर्देशानुसार ही करते हैं, पर हम यह 
समझ नहीं सकते। उन्हीं के काम को हम अपना काम समझ लेते हैं। इसलिए हम लोगों की भगवान्‌ से प्रार्थना होती है- आप हमें अपना यंत्र बना 
लें एवं हमें यह समझने की शक्ति दें कि हम आपके यंत्र हैं।” रात को जब सोने जाओगे तब भी प्रार्थना करना- ““भगवान्‌ मेरी निद्रा भी तुम्हारे 
उद्देश्य में एक काम है ऐसा मैं समझ सकूँ"” इस तरह सभी कामों में उनको स्मरण करना एवं तुम्हारे सभी काम उनके काम हैं ऐसी सोच रखने से 
एक दिन यथार्थ में समझ जाओगे कि दुनिया में उनके सिवाय और कुछ भी नहीं है। 


प्र.- माँ, अगर मैं किसी एक पत्थर की पूजा करूँ या कैलेण्डर के कृष्ण की पूजा करूँ तो क्या इससे उन्हें नहीं पाया जा सकता ? 

माँ- क्‍यों नहीं पाया जा सकता ? 

प्र.- किसी ने कहा है कि जब तक गुरू हमारे पीछे न रहें तब तक इस रूप में की जाने वाली पूजा अधिक दूर तक अग्रसर नहीं होती। 
इसलिए कुछ लोग जब यह कहते हैं कि कृष्ण दर्शन हुआ या कोई वाणी सुनी, तब इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि आगे चलकर 
ज्ञात होता है कि यह वाणी सत्य नहीं थी ? 

माँ- वे सत्य इसलिए नहीं होती कि वे बातें कृष्ण की नहीं होतीं। वे सब तो अपने भीतर की इच्छा-शक्ति के खेल होते हैं। गुरु की तो आवश्यकता 
होती ही है। गुरु कौन? वे ही तो एकमात्र गुरु हैं। अक्सर पूर्व जन्म के सदगुरु के प्रभाव की वजह से इस जन्म की साधना के दौरान संशय-भंजन 
हो जा सकता है। 

प्र.- माँ, धन-मान, पदोन्नति यह सब भी कया भगवान्‌ से माँग सकते हैं? ऐसा करना दोष तो नहीं है? 

माँ- मैं तो कहती हूँ यदि कुछ माँगना है तो भगवान्‌ से ही माँगो। तुम्हारा जो कुछ है उसे लेकर ही उनके सामने उपस्थित हो। वे कृपामय कल्पमय 
हैं, उनसे लोग जो चाहते हैं वह मिलता है। 

भगवान्‌ से यदि कुछ माँगना है तो उनको ही माँगना चाहिए। कारण उनको पाने से सब कुछ ही पाया जा सकता है। धन-मान, पदोन्नति यह 
सब भगवान्‌ के भीतर ही है। इसलिए भगवान्‌ को पाने से ही सब पाया जाता है। यदि विषय मांगोगे तो विषय ही मिलेगा। पर विषय तो विष है- 
जहर। उसके साथ-साथ मुसीबत भी आती है। यह भी भगवान्‌ की करुणा है क्योंकि वे धक्का देकर व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। कष्ट 
और अभाव के साथ यदि भगवान्‌ युक्त हों तो यह सब दुःख का कारण नहीं रहेगा। यदि यह सोचो कि भगवान्‌ जो दुःख-कष्ट पा रहा हूँ वह भी 
तुम्हारा ही दान है, तुम भाव-अभाव रूप में मेरे पास आ रहे हो तब देखोगे दुनिया की परिस्थिति तुमको अशान्ति नहीं दे सकती है। तुम सर्वरूप में 
भगवान्‌ को पाकर परम शान्ति परम आनन्द पाओगे। 

“विषय की आकांक्षा ही जीव को बांधकर रखती है। बंधने का अर्थ ही नष्ट होना है। बंधे हुए जल में कीड़े जन्म लेते हैं। पर इस जल को यदि 
फिल्टर कर लिया जाए तो पीने लायक हो जाता है। तब उसमें बंधने का दोष नहीं रहता। जीवात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध भी इसी तरह है 
परमात्मा आबद्ध होकर जीव बने हैं। आवरण हट जाये तो जो परमात्मा वही परमात्मा रहते हैं।' 

।। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ ।। 
कक 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९४७ 


प्रश्नोत्तर 


प्र.- माँ, भगवान्‌ का स्वरूप कैसा है? 

माँ- जो जैसा चाहे बस, वैसा ही स्वरूप है। जो जैसा चाहता है वैसा ही मिलता है। वह सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। रूप में, 
अरूप में वही है। जो जिस लक्ष्य से भजता है उनको वैसा ही मिलता है। 

प्र.- माँ, आत्म-दर्शन माने क्या ? 

माँ- जैसे जल और बर्फ। जल निराकार है, बर्फ साकार है वैसे ही “आत्मा” निराकार भी है और साकार भी है। (आत्मा ही है एकमात्र) 

प्र.- आत्मदर्शन कैसे होता है? 

माँ- अपना-अपना गुरु जैसा बतावे वैसा करने से आत्मदर्शन होता है। 

प्र.- गुरु किसको बनाना चाहिए ? 

माँ- गुरु तो गुरु ही है। जिसको जो गुरु मिलने का है वही गुरु उसको मिलता है| गुरु तो एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ ही गुरु के रूप में आकर 
शिष्य का हाथ पकड़कर परमार्थ तत्त्व का रास्ता दिखाते हैं। गुरु वह है जो गतिशील जगत्‌ में से, दुनिया के सुख-दुःखों से ऊपर उठाकर 
भगवत्‌-प्राप्ति कराता है। इसलिये कहा जाता है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि करना महापाप है। शिव में पत्थर-बुद्धि करना भी पाप है। गुरु को 
साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ही समझना चाहिए। 

प्र.- गुरु की क्या आवश्यकता है? 

माँ- जरूर आवश्यकता है | जब संयोग आता है तब गुरु ही अपने आकर्षण से शिष्य को अपनी तरफ खींच लेते हैं| गुरु कृपा से ही आत्मतत्त्व का 
पथ मिलता है | गुरुकृपा बिना कोई भगवान्‌ की तरफ नहीं जा सकता है | वे स्वयंप्रकाश हैं | 

प्र.- भगवान्‌ जिनके ऊपर कृपा करें, उनको कया प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है ? 

माँ- भगवान्‌ कृपा करें तो कुछ बाकी नहीं रहता है। उनकी कृपा तो सर्वरूप में आ सकती है। साधन पथ में लगना भी उनकी कृपा के बिना नहीं 
होता है पूर्णरूप से प्रभुमय हो जाना चाहिये | भगवत्कृपा से ही प्रकाश मिलता है | जीवन्मुक्त को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता, जो सब कुछ जला 
सकता है वह क्या प्रारब्ध नहीं जला सकता? भगवान्‌ के राज्य में सब कुछ सम्भव है। किसी-किसी को साधना की शुरूआत में ऐसा लगता है 
कि मैं साधन कर रहा हूँ इसलिए प्रभु कृपा मिल रही है और समय-समय पर और अमुक-अमुक स्थान में अनुभव हो रहा है। “मैं” कर रहा हूँ. 
इससे नहीं होता है। भगवान्‌ स्वयं कृपारूप हैं। वही सब कुछ कराते हैं इसीलिए सब कुछ संभव है। सारा प्रारब्ध जल भी सकता है और फिर 
दृष्टिभेद से प्रारब्ध भोग है भी । 

प्र.- साधन मार्ग में ठीक-ठीक प्रगति हो रही है कि नहीं, कैसे पता लगेगा ? 

माँ- जैसे भोजन करने से पेट भर जाता है वैसे ही साधन में प्रगति होने से अपने-आप पता चल जाता है। तुम ही विचार करो कि तुम्हारे में 
वासना, कामना कितनी कम हुई? शरीर के भोग-विलास की वृत्ति कितनी कम हुई? भगवान्‌ की तरफ मन एकाग्र होता है कि नहीं? मन कहाँ 
जाता है, मन कया चाहता है इन सब के ऊपर विचार करो | आत्मनिरीक्षण करो कि तुम साधन में आगे गये हो या पीछे रहे हो । 

प्र.- मनुष्य जब तक संसार-जाल में फँसा रहता है तब तक आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछने की इच्छा ही नहीं होती है-क्या कारण है? 

माँ- यदि इच्छारूप से भगवान्‌ तुम्हारे में जागृत हो जायें तो पीछे श्रेय और प्रेय किसमें है इस पर विचार करना चाहिये | साधना में जो अनुकूल है 
उसको स्वीकार करना चाहिये और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिये। श्रेय को ग्रहण करना चाहिये और प्रेय का त्याग करना चाहिये | 
चाहे कितना ही कष्ट क्‍यों न आये, श्रेय का पथ छोड़ना नहीं चाहिये | श्रेय माने भगवत्‌-प्राप्ति का रास्ता या आत्मसाक्षात्कार का रास्ता और प्रेय 
माने संसार का, विषय भोगों का रास्ता | श्रेय ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये। 
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प्र.- माँ, कोई-कोई प्रेय को ही श्रेय मानने की भूल करते हैं? 

माँ- हाँ, कोई-कोई प्रेय को ही श्रेय मानें ऐसा हो सकता है। प्रेय जब इष्ट स्वरूप में आता है तब पहिचानना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। 
जितना समय हो सके उतना भगवान्‌ के ध्यान में रहो फिर ऐसा विचार करने का समय ही नहीं रहेगा। फिर विचार भी करो और अपना साधन 
कार्य भी करो | कैसा विचार करना ? मेरा मन कहाँ-कहाँ जा रहा है-इसके ऊपर दृष्टि रखो | मन को बार-बार भगवत्‌ चिंतन में ही लगाओ | 
प्र.- पहले तो प्रेय और श्रेय के बीच में गजग्राह घलता है-इससे मुश्किल होती है? 

माँ- हाँ, 72१3।५$5 (पैरालाइसिस) की माफिक बेवश कर देता है। आदत डालने की, अभ्यास की जरूरत है। 

प्र.- मंद साधना से तीव्र साधना में जाने की इच्छा है तो क्या इसके लिए सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा या संसार में रहने से भी मिलेगा? 


माँ- घर में जब आग लग जाती है तो उसमें रहा नहीं जाता । आग कुछ कम लगने से सामान धीरे-धीरे निकालते हैं। लेकिन आग ज्यादा लग 
जाने पर मनुष्य सामान का ख्याल किये बिना ही अपने को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर मकान के बाहर कूद पड़ता है। इसलिये कहा है कि 
शरीर रहते अपने को जानो ; माने आत्मा को जानो । आत्म प्राप्ति हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। “कुछ” चाहने से 'कुछ” मिलता है। कुछ 
से कुछ होता नहीं । चाहना हो तो परिपूर्ण परमात्मा को ही चाहो | जो अपने को पाता है वह सब कुछ पा लेता है। 

प्र.- माँ, कृपा जरूर होनी चाहिए । 

माँ- भगवान्‌ की कृपा तो हर समय बरस रही है। अपना पात्र सीधा रखो तो भर जायेगा और पात्र को उल्टा रखोगे तो कृपा बह जावेगी। वासना 
रखने से ही 'रिटर्न टिकिट” मिलेगा, आवागमन होता रहेगा। जितने देह हैं सबके सब भोग देह हैं। भगवान्‌ के राज्य में कैसा सुन्दर! जो जैसा 
चाहता है वैसा उनको मिलता है। वासना के राज्य में -वासना-वास+ना”जहाँ वासना है वहाँ भगवान्‌ का वास नहीं है। वासना दो प्रकार की 
होती है- (१) शुद्ध वासना और (२) अशुद्ध वासना | सब वासनाओं का लक्ष्य होता है आनंद | अशुद्ध वासना माने भोगवासना जनित जो आनंद 
है उसमें भय रहता है और वह आनंद क्षणिक है। धन इत्यादि की प्राप्ति से चोर इत्यादि का भय रहता है। शुद्ध वासना जनित आनंद परमानंद है। 
अभय सिर्फ भगवत्‌- प्राप्ति में ही है । 

प्र.- हम लोग बुद्धि से आपकी बात समझते हैं लेकिन तब भी उल्टे रास्ते क्‍यों चलते हैं? 


मॉ- अच्छे-बुरे विचारों /कर्मों को जानने के बाद यदि हम लोग आचरण में न लावें तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। साधना करते-करते ग्रंथि भेद 
होता है और उनका साक्षात्कार भी हो जाता है। कभी-कभी कोई खूब ज्यादा खा लेता है तो पीछे से बदहजम हो जाता है और शरीर खराब हो 
जाने से दुःख करता है। इसलिये सब काम पूर्ण विचार और ख्याल से करना चाहिए | साधना में जब आगे बढ़ोगे तब देखोगे कि भोग और त्याग 
दोस्त बन जाते हैं। सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। “'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”” सिर्फ एक ब्रह्म ही सर्वत्र है। दो है ही नहीं। दो लेकर दुनिया है 
इसलिये द्विधा भाव है। तत्त्वत: सर्वत्र एक ब्रह्म ही है। एक होते हुये भी भिन्‍न-भिन्‍न उपासक भिन्‍न-भिन्‍न रूप से उनकी पूजा करते हैं। कोई 
कृष्ण की, कोई राम की, कोई शिव की उपासना करता है। शक्ति उपासक भगवान्‌ को “माँ” रूप से पूजते हैं। इस पूजन में संपूर्ण रूप से तन्मयता 
चाहिए | एक बात याद आ गयी | एक साधक था। “माँ” का भक्त था। “माँ के पीछे पागल बनके दिन रात 'माँ-माँ का कीर्तन करता और उसमें 
तनन्‍्मय होकर मस्त बनके घूमता रहता था | एक दिन जंगल में घूम रहा था। “माँ” नाम को पुकार कर कभी-कभी हँसता है। उस दिन वह अपनी 
मस्ती में हँसता-हँसता जा रहा था । इतने में एक पति-पत्नी सायं भ्रमण के लिए जा रहे थे । यह साधक तो अपनी मस्ती में हँसता था लेकिन उस 
पत्नी ने अपने पति से कहा कि यह व्यक्ति मेरी तरफ दृष्टि देकर हँस रहा है। पति को खूब गुस्सा आ गया और उन्होंने उस साधक के ऊपर 
आक्रमण कर दिया | खूब मारा-पीटा लेकिन वह साधक तो मार भी खाता जा रहा है और हँस भी रहा है। मारते-मारते खूब खून निकल गया। 
लेकिन वह तो बेपरवाह होकर “माँ” नामका कीर्त्तन कर रहा है और हँसता जा रहा है। इतने में दैवयोग से उनका एक भक्त मिला। भक्त ने पूछा- 
““महाराजजी, आपके शरीर से इतना खून कैसे निकल रहा है? किसने मारा आपको ?”” साधक ने निर्भीकता से और आनंद से कहा, “मेरी 
'माँ' ने मारा”... यह बात उन पति-पत्नी ने भी सुनी । उन लोगों को बड़ा अनुताप हुआ और उन महात्मा के चरणों में पड़कर दोनों ने क्षमा माँगी | 
इसीलिए कहा जाता है कि जो जीव है वही शिव है, जहाँ नारी है वहीं गौरी है। तत्‌ स्वरूप समझ के जानना चाहिए कि सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ 
ही हैं। भगवान्‌ ही भक्त रूप में, पूर्ण रूप में, आत्मरूप में, अंशरूप में और सब रूपों में खेल खेलता है। जो कुछ काम करो भगवत्‌ बुद्धि से करो। 
सब में तत्‌ बुद्धि रखो । प्रेम रखो। तत्‌ बुद्धि से सबकी सेवा करो । बालकों की बालगोपाल रूप से सेवा करो । स्त्री को देवी भाव से देखने की 
कोशिश करो | स्त्री अपने पति की परमात्मा के रूप में सेवा करे | सारा संसार तो भगवान्‌ ने ही बनाया है । अपने को संसार का मालिक मत मानो । 
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सारे संसार का एकमात्र मालिक भगवान्‌ है। सारी 'मैनेजरी” उनकी है। सब कुछ भगवान्‌ का है। भगवान्‌ का ध्यान, जप करने से भगवत्‌-पथ में 
आगे जा सकते हैं। 


प्र.- पूर्ण ज्ञानी के क्‍या लक्षण हैं? 


माँ- साधारणत: ज्ञानी को सिर्फ बाहर के लक्षण से पहचानना मुश्किल है। जब तक ज्ञानी खुद अपना आत्मपरिचय न दें तब तक उनको पहचाना 
नहीं जाता जैसे छात्र को अपने अध्यापक के ज्ञान का पता नहीं लगता है ठीक वैसे ही अज्ञानी ज्ञानी को ठीक तरह से पहचान नहीं सकता है। 
एक बात है, जैसे जब आम पकता है तो आम सबको नहीं कहता है कि मैं पक गया हूँ, मुझको ले जाओ | आम के रूप-रड् से पता चल जाता है 
कि वह पक गया है। लेकिन यह पता भी थोड़ा-थोड़ा है । जब तक आम को खा के पूर्ण स्वाद न मिले तब तक पूरा पता नहीं लगता है ठीक वैसे ही 
ज्ञानी का भी कुछ-कुछ पता लग सकता है ज्ञानी भी आम की तरह परिपक्व हो जाता है। तब यह भी पूरा परिचय नहीं है। ज्ञानी को पूर्ण रूप से 
जानना माने तत्स्वरूप बन जाना | राम को जानना माने राम बन जाना | 


प्र.- क्या कोई गृहस्थ अपने कुटुम्ब की व्यवस्था किये बिना संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है ? 


माँ- धर्म को अपने जीवन में आचरण करके देखना चाहिये | चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता-पिता, युवती स्त्री और आत्मीय सम्बन्धियों-सर्वस्व 
का परित्याग करके युवा अवस्था में संन्यास ले लिया था। ख्याल रखना चाहिये कि मेरे जीवन का महाकर्त्तव्य एकमात्र भगवत्‌-प्राप्ति है। 
इसलिये किसी के मन में ऐसा प्रकाश हो जाये और संन्यास ले ले तो उसके लिए कोई पाप नहीं है। पाप को मन में लाना ही पाप है। संन्यासी के 
लिये कोई अपना-पराया नहीं है। देखो न यह स्वामी परमानंदजी ने उनकी “माँ” की मृत्यु कब हुई वह खबर जानने की परवाह ही नहीं की थी। 
शोक से अशौच होता है। अशौच क्या लगता है? देह के सम्बन्ध से? संन्यासी के लिये तो सारा ब्रह्माण्ड ही अपना परिवार है। संन्‍्यासी गेरुआ 
रड़ का वस्त्र क्यों पहिनता है? गेरुआ रड्ढ अग्नि का प्रतीक है संन्यासी ने सांसारिक वासनाओं को जला दिया है। 


प्र.- शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि कुट॒म्ब की व्यवस्था किये बिना संन्यास लेने से पाप होता है? 


माँ- शास्त्र में यह भी लिखा है कि जब भी तीव्र वैराग्य हो जाये तभी सर्वस्व का परित्याग करके संन्यास ले सकता है। शास्त्र में चार आश्रमों की 
व्यवस्था है- (१) ब्रह्मचर्याश्रम (२) गृहस्थाश्रम (३) वानप्रस्थाश्रम और (४) संन्यासाश्रम | ऐसे क्रम से मनुष्य पद-पद ब्रह्मचर्य आश्रम से 
संन्यास आश्रम में जाता है। दूसरा रास्ता भी शास्त्र में है कि यदि सहसा तीव्र वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाये तो सब कुछ छोड़कर कभी भी संन्यास ले 
सकता है। लेकिन संन्यास लेने के बाद जड़ल में बैठ कर यदि घर का ही स्मरण बार-बार हो तो इस संन्यास का कोई अर्थ नहीं है। इसलिये यह 
शरीर कहता है कि भगवान्‌ जिसको जैसे होना है वैसा ही बनाता है। यदि कोई स्त्री-पुत्र का पोषण करने के डर से भाग के साधु हो जाये यह बात 
ठीक नहीं है। जब तक शरीर है तब तक मैं परिवार के पालन-पोषण की कोशिश करूँगा ऐसा मान के चलना चाहिये | भय से भाग जाने से वापिस 
लौटना पड़ता है। किसी-किसी को ऐसा भी हुआ है कि भय के मारे घर से भाग गया लेकिन भगवत्‌-कृपा से महापुरुषों का सत्संग मिल गया । 
जीवन सुधर गया | प्रबन्ध की चिन्ता मत करो | भगवान्‌ ने मुख दिया है तो पोषण का प्रबन्ध भी वही करेगा | व्यक्ति-व्यक्ति के लिये भिन्न-भिन्न 
रास्ता है | हरेक के लिये एक रास्ता नहीं है । भगवान्‌ की लीला अनंत है। एक में अनंत और अनंत में एक है। 

प्र.- “कलिसंतरणोपनिषत्‌' में लिखा है कि महामंत्र का ३ ।। करोड़ जप करने से भगवत्साक्षात्कार होता है। महामंत्र- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 
यह बात क्या ठीक है ? 


माँ- (सब की तरफ अपना हाथ दिखा के) यह सब मेरे माता-पिता हैं। तुम्हारा घर ही मेरा घर है। अनंत माता, अनंत पिता हैं। छोटे सब बच्चे 
मेरे दोस्त हैं। भिन्‍न-भिन्‍न किस्म के माता-पिता का दर्शन रोज इस शरीर को मिलता है और किस्म-किस्म की बातें सुनाते हैं। अभी किसी ने 
पूछा है कि ३॥ तीन करोड़ जप करने से भगवान्‌ मिलता है क्या? गुरु के पास एक दफे एक शिष्य गया और पूछा- “गुरुजी, भगवान्‌ कैसे 
मिलेंगे ?*” गुरु ने कहा- “एक लाख जप करने से मिलेगा ।”” शिष्य ने जप शुरू किया। आँख बंद करके ध्यान जप शुरू किया लेकिन जरा भी 
कुछ आवाज होने से आँख खोल देता है । बार-बार मन इधर-उधर भटक रहा है और जप भी कर रहा है। कितनी बार ध्यान भंग करता है। मन 
को एकाग्र करने की चेष्टा नहीं करता है सिर्फ जप करता जा रहा है। जप पूरा कर साधक गुरु के पास आया और कहा- “'मैंने एक लाख जप कर 
दिया, भगवान्‌ तो मिला नहीं ?”” गुरु ने कहा- ““भगवान्‌ कैसे मिलेंगे ? एक लक्ष्य से तन्‍्मय होकर जप करना चाहिये ।“” गुरु की बात कभी झूठ 
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नहीं होती | यह शरीर भी कह रहा है कि एकनिष्ठा हो कर जप करो | अखंड भाव से जप या ध्यान करो तो क्या अशक्य है। भगवान्‌ के राज्य में 
सब कुछ संभव है। जप ध्यान करना पड़ेगा। करने का प्रश्न है, करते रहो । लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि माने ज्योति। 
ज्योति स्वरूप तो भगवान्‌ ही है। साधन भजन करते रहो, बनत बनत बन जायेगा | 

प्र.- भगवान्‌ कैसे मिलते हैं? 


माँ- भगवान्‌ की स्वयं कृपा बिना भगवान्‌ मिलता नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक भगवान्‌ के पास जाने की इच्छा ही नहीं 
होती। गुरु खुद कृपा रूप होकर शिष्य को भगवान्‌ की तरफ ले जाता है। जैसे तुम लौकिक विद्या गुरु के पास अभ्यास करके विद्वान्‌ हो जाते हो 
वैसे ही सदगुरु के पास जाकर अभ्यास करके आत्मवित्‌ या ब्रह्मवित्‌ हो जाते हो । बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग तो अमृत की संतान हैं। तो फिर 
मृत की तरफ क्यों जाते हो ? भगवत्‌-मुखी बनना ही मनुष्य का एकमात्र परम कर्त्तव्य है । पिताजी! भगवान्‌ के लिये दर्द होना चाहिये, व्याकुलता 
होनी चाहिए। भगवान्‌ के लिये दर्द होने से काम जल्दी बनता है। जब दर्द होता है तब दवाखाना में जाना पड़ता है दवा लेने पर रोग अच्छा होता 
है। मन बड़ा चंचल है। मन इधर-उधर भटकता है। स्थिरता से अभ्यास करने से मन वश में आता है। मन को शुद्ध भोजन दिया करो | असली 
भोजन सत्‌ चिंतन है, एकाग्रता है। कड़वी दवा खाने से मुख तो खराब हो जाता है लेकिन रोग तो अच्छा होता है । जब तक अन्तर्मुखी वृत्ति नहीं 
होगी तब तक अन्तर्यामी का पता नहीं मिलेगा | 

प्र.- मन तो बड़ा चंचल है, बन्दर जेसा है? 

माँ- यह शरीर तो कहता है कि मन छोटा बालक जैसा है | बालक को एक पैसा की चीज दो या लाख रुपया की चीज वह तोड़ देता है। बालक का 
लक्ष्य है आनन्द | मन का भी वैसा ही है। एक बात है । कोई बालक माँ को चाहता है माने आनन्द को चाहता है। माँ यदि घर के बाहर गई हो तो 
जब तक माँ वापिस न आये तब तक जिस रास्ते से माँ गई है उसकी तरफ एक दृष्टि रख के बैठता है। माँ के आने से अमृतपान करके माँ की गोद 
में सो जाता है। भगवान्‌ को भी ऐसे तीव्र एकाग्रता और व्याकुलता से भजे तो भगवान्‌ भी आकर साधक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और 
अमृतपान कराते हैं। माँ तो सत्संग से मिलती है। सत्संग के बिना मन शान्त होता नहीं है। सत्संग से भगवत्‌-प्राप्ति होती है। अखण्ड आनंद से 
समाधि होती है। मन को सत्संग में रखने की कोशिश करो ऐसे शुद्ध भोजन से मन शान्त होगा और जन्मजन्मान्तर की श्रृड्डलाएँ टूट जावेंगी। 
दवा खाने का अभ्यास करो | संसार का आनंद तो खण्ड और क्षणिक है| डॉक्टर गुरु के आदेशानुसार दवा खाते रहो | इससे सब भव रोगों से 
मुक्ति मिलेगी । इसलिये यह शरीर कहता है कि अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाओ और दवा पीते रहो | दवा के साथ पथ्य भी रखना पड़ेगा तभी 
आरोग्य लाभ होगा | 

प्र.- माँ, कृष्ण ने अपंनी माँ यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था? 

माँ- मैं तो छोटी बच्ची हूँ। 

प्र.- माँ आप तो बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। आप तो (अणोरणीयान्महतो महीयान्‌' हैं। 

माँ- जहाँ अनंत रूप, अनंतप्रकाश, अनंत स्थिति है वहाँ बाकी क्या रहा? सब एक ही है। यह नृत्य तो अविरत चल रहा है। समुद्र की तरंगें भी 
भगवान्‌ का ही नृत्य है। सब कुछ भगवान्‌ का ही है ऐसा मानो । 

प्र.- एक दृष्टि से तो शरीर भी आत्मा है? 

माँ- शरीर भी आत्मा है! जहाँ पत्थर बुद्धि है वहाँ शिव नहीं है और जहाँ शिव है वहाँ पत्थर बुद्धि नहीं रहती है। सर्वत्र एक आत्मा ही है और कुछ 
है ही नहीं। कोई-कोई स्थान पर साधन करते-करते, ठाकुर पूजा करते-करते प्रकाश होता है-क्या मेरा भगवान्‌ या ठाकुर इतना छोटा है? 
ना, ना, वह सबसे बड़े हैं। मेरा भगवान्‌ कृष्ण है, उनका भगवान्‌ राम है लेकिन मेरा कृष्ण भी राम हो सकता है। तुमने कहा कि किसी-किसी की 
दृष्टि में शरीर ही आत्मा है। जहाँ शरीर दृष्टि है वहाँ आत्मदृष्टि कहाँ? सर्वत्र एकमात्र आत्मा या भगवान्‌ ही है। आत्मविचार करने से कया होता 
है? कोई-कोई साधक “नेति-नेति” करके माने-“यह नहीं है” “यह नहीं है” -ऐसा निषेध करते-करते आत्मप्राप्ति कर लेते हैं। और कोई-कोई 
साधक “इति-इति” अथवा “तुमही हो”, “तुमही हो” करके आगे बढ़ता है। जो साधक विचार के मार्ग में आगे बढ़ता है वह आत्मविचार करता है। 
आत्मविचार करते-करते देखो! कैसा चमत्कार! अपना स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। आत्मा को प्राप्त करना माने क्या? आत्मा तो पहले से 
ही प्राप्त है। सिर्फ आवरण हटाना है। आवरण हट जाने से आत्मा जो स्वयंप्रकाश है वह प्रकाशित हो जाता है। “एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' 
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है। आत्पप्राप्ति माने अपनी ही प्राप्ति। भगवान्‌ ही आत्मा है। जैसे पानी और बर्फ में तत्त्वतः पानी ही है वैसे ही निराकार और साकार। निगुर्ण 
और सगुण तत्त्वतः सब एक ही हैं। विरोध कहीं है ही नहीं। कोई भक्त भगवान्‌ की पूजा करता है। अपने को भगवान्‌ का दास समझ कर उनकी 
सेवा करता है। पूजा करते-करते सच्चिदानंद भगवान्‌ का प्रकाश हो जाता है। विरोध कहाँ लग रहा? कोई निराकार की उपासना करता है, कोई 
साकार की उपासना करता है। हमारा भगवान्‌ तो चिन्मय मूर्त्ति है। भगवान्‌ ही हमारा आत्मा है, प्राण है। ज्ञानाग्रि से जलने योग्य को जला दो या 
भक्ति से गलने योग्य चीजों को गला दो। इससे स्वरूप का प्रकाश होगा। सबके लिये एक रास्ता नहीं है। कोई-कोई भाषा द्वारा, वाणी द्वारा 
भगवान्‌ के रूप की व्याख्या करता है। भाषा से वर्णन करना माने? भाषा माने ? भाषा माने समुद्र के ऊपर जल में भासता है माने तैरता है। जब 
समुद्र के भीतर जल में प्रवेश हो जाता है तब भाषा नहीं निकलती । भाषा से आत्मतत्त्व का पूरा वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ वाणी और मन की पहुँच 
नहीं है। सर्व रूप में, सब गुणों में हे भगवान्‌! तुम्हीं हो, तुम ही हो। यह एक भाव है, और दूसरा भाव है-नेति-नेति | जहाँ दृष्टि है वहाँ सीमा है। 
दृष्टि माने सीमा । दृष्टि देने वाला जैसी दृष्टि देता है वैसी ही साथ में सीमा भी मिलती है | देखो ! प्रत्येक रूप में, अरूप में, जो कहो-वही है-वही 
है-वही है। (सब की तरफ अंगुली निर्देष करके) वाह! वाह! देखो! यह भगवान्‌ के सब कितनी-कितनी किस्म के रूप हैं। आत्मा सब में एक ही 
है। एक में अनंत है और अनंत में एक है। जैसे आम के भिन्न-भिन्न वृक्षों में आम्रतत्त्व एक ही है वैसे ही सब प्राणियों में आत्मतत्त्व एक ही है| 
साधारण दृष्टि से भी देखो, तुम्हारे मन में कितनी किस्म के विचार आते हैं। गत पाँच मिनिट में तुम्हारे मन में क्या-क्या विचार आया- 
उसको बोलना शुरु करने से भी तुम पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हो | जहाँ आवरण है वहाँ पूर्ण प्रकाश की शक्यता नहीं है | तुम्हारे मन में 
बुदबुद्‌ की तरह विचार की तरड्“ें हर समय उठती रहती हैं-तुम कितना बता सकते हो | स्वप्न में तुम क्या-क्या देखते हो-स्मरण करके पूरा नहीं 
बता सकते हो | कुछ न कुछ रह ही जावेगा | तुम सब लोग भगवान्‌ के यंत्र हो । भगवान्‌ खुद अपने को लेकर ही खेलता है। भगवान्‌ ही अपने को 
खो के अपने को ही खोज रहा है। खो जाना माने ? जिसको खोया है उसको ही पाना है | खंड बुद्धि का त्याग करने से अपने को पाओगे | अपने को 
क्यों नहीं पाते हो? कारण | अहंकार आपको आपकी प्राप्ति में बाधा है। अंधकार में भटक रहे हो इसलिए प्रकाश नहीं मिल रहा है। जब असली 
प्रकाश मिलेगा वह कभी बुझेगा नहीं। सदा प्रकाशित रहेगा। आत्मप्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाल बच्चे, स्त्री यह सब तो सीमा के 
भीतर हैं | पुत्र पिता का और पुत्री माता की ऐसा नहीं है | तुम्हारे में पुरुष और स्त्री दोनों तत्त्वों का समन्वय रहा है। सब में सब है| यह मनुष्य, पशु, 
पक्षी, वृक्ष इत्यादि तुम अपनी बुद्धि से सबको अपने से अलग मानते हो तो जब तक यह मान्यता है तब तक पूर्णता कहाँ है? छोटी-सी चींटी 
से लेकर सारे ब्रह्मांड में यदि कुछ बाकी रह गया तो ठीक-ठीक आत्म प्राप्लि हुई नहीं। आत्म-साक्षात्कार ठीक हुआ नहीं। क्रिया दृष्टि से 
अनंत रूप, अनंत प्रकाश, अनंत स्थिति, अनंत गति है। देखो! वृक्ष के एक छोटे से बीज में अनंत वृक्ष मौजूद हैं। कैसा सुन्दर! एक में अनंत और 
अनंत में एक। आत्मा की प्राप्ति माने सब की प्राप्लि। सब तुम्हारे पास है। तुम्हारा अहंकार ही सबसे बड़ा विघ्न है। जैसे कोई तुम्हारा हाथ 
पकड़े तो स्पर्श के द्वारा तुमको पता चलता है कि "मैं हूँ", कोई अंगुली पकड़े तो भी वही अनुभव होता है। शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श करने से 
इसका अनुभव सारे शरीर में होता है। इसलिये तुम्हारे रूप में भी वही है। तुम अनंत के अंग हो। अनंत में एक को देखो और एक में अनंत को 
देखो | भगवत्स्वरूप को पहचानना चाहिये | 
प्र.- एक पंडित जी बोले- तुम अपनी आत्मा को जानो जिससे सबका ज्ञान हो जावेगा | 


माँ- आत्मा को पाना माने भगवान्‌ को पाना । मैं आत्मा हूँ-ब्रह्म हूँ-इस भाव से चलो या मैं भगवान्‌ का दास हूँ। जबं तक भगवत्‌ स्वरूप के 
दर्शन न मिलें तब तक भगवान्‌ की सेवा करते रहो | सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा | कार्य करना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा भाषा तो 
सिर्फ अभ्यास मात्र है। भगवत्‌-समुद्र में डुबकी देने से सच्चा दर्शन मिलेगा | दूसरी दृष्टि से भाषा में ही 'कृष्ण” नाम है, 'राम” नाम है। (पंडितजी 
की तरफ देखकर) पिताजी! यह तो छोटी बच्ची है जो इच्छा बोल लेती है | तुम तो पंडित लोग हो सब जानते हो | 

पं.- माँ, आपकी वाणी ही उपनिषद्‌ है 

माँ- यह शरीर तो एक घंटा है| तुम जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे | बजाने वाला चाहिये. 

पं.- माँ, आपके श्रीमुख से कैसा सुन्दर उपदेश सुना लेकिन यहाँ से उठकर बाहर जाने पर सब विस्मृत हो जाता है| 

माँ- इसलिए यह शरीर कह रहा है कि अंदर से, बाहर से एक हो जाओ | जबरदस्ती से डॉक्टर रूपी गुरु के पास.जाकर दवा खानी चाहिए | 
इन्जेक्शन से भी आराम होता है। गुरु की शरण में जाओ। गुरु जो उपदेश दें उसके अनुसार साधन भजन शुरु करो और उनके आदेश का 
अविचार से पालन करो । भगवान्‌ ही गुरु रूप में आकर शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उनको शान्ति देते हैं, दीक्षा देते हैं और अंत में उनको पूर्ण 
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आत्मसाक्षात्कार या भगवतृप्राप्ति कराते हैं। भगवान्‌ की कृपा दो किस्म की होती है-एक निग्रह कृपा और दूसरी अनुग्रह कृपा | निग्रह कृपा माने 
कड़वी दवा पिलाते हैं और अनुग्रह माने मीठा सीरप पिलाते हैं । 

छे 
प्र.- हम लोगों की सब प्रवृत्तियाँ क्या पहले से नियत रहती हैं? 
माँ- नियंत्रित जगत्‌ में सब कुछ नियंत्रित है। जैसा-जैसा संयोग होता है वैसा-वैसा बनता है | प्राकृत जगत्‌ में क्रम, क्रिया सब कुछ हो रहा है। 
एक दृष्टि से कहना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है। जो मूल में है वह स्थूल में है । 
प्र.- आध्यात्मिक विकास भी कया नियंत्रित है? 


माँ- परमार्थ विकास भी नियंत्रित है। ज्योतिष विद्या में यह सब कुछ दिखाया है। यदि जन्म का समय ठीक-ठीक रखा हो तो ज्योतिष विद्या के 
द्वारा भविष्य का पता लग सकता है। किसी-किसी ने यह देखा है कि प्रत्यक्ष में भी यह बात ठीक है। कोई योगी अपनी योग दृष्टि से कहे कि 
“ऐसा होगा'” तो यह दूसरी बात है। एक मनुष्य रास्ते में जा रहा है और 4८०५९॥६ (एक्सीडेन्ट) हो गया आगे से नियंत्रित था तब तो हो गया। 
यहाँ तक तो ज्योतिष विद्या जाती है। इससे आगे ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु शक्ति से नियंत्रित सब कुछ बदल सकता है | ऐसा भी एक स्थान 
है कि जहाँ नियंत्रित, अनियंत्रित का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी भी कोई जगह है जहाँ नियंत्रित का सवाल है, वहाँ ग्रह शान्ति इत्यादि करवाते 
हैं। ग्रह शान्ति के द्वारा नियंत्रित भी बदला जा सकता है और दैव शक्ति से रक्षा हो सकती है। भगवान्‌ के राज्य में सब कुछ संभव है, वहाँ असंभव 
संभव बन जाता है। भगवान्‌ तो स्वयं प्रकाश हैं, सदा सर्वदा हैं। 

प्र.- मन की चंचलता कैसे दूर होती है? 

माँ- भगवान्‌ के लिए चंचलता बढ़ाने से संसार की चंचलता दूर होती है। दुनियाँ की चंचलता द्विधा भाव में परिणत हो गई है । जब तक दुनिया के 
पदार्थों में अपना मन रखोगे तब तक दुनिया की वासनाओं से पेट नहीं भरेगा। मन को जब असली भोजन मिलेगा तब शान्ति मिलेगी। भगवत्‌ 
प्राप्ति रूप परम धन की जब प्राप्ति होगी तब ही पूर्ण शान्ति मिलेगी । बस एकमात्र भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं। वही है! वही है!! वही है!!! मनुष्य का 
एकमात्र कर्त्तव्य है इस मन को शुद्ध भोजन देना | मन को गंदे में मत रखो । गंदे में मन तड़पता है । जहाँ राम वहाँ आराम, जहाँ नहीं राम वहाँ बे- 
आराम अर्थात्‌ व्याराम | 

प्र.- कर्म की शुरुआत कैसे हुई ? 

माँ- (हँस के) शुरुआत कहाँ से हुई | भगवान्‌ तो अनादि अनन्त हैं। 

प्र.- कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई ? 

माँ- जगत्‌ प्रभु का ही है। भगवान्‌ ने इच्छा कल्पना मात्र से सृष्टि की है। भगवान्‌ ही अपने साथ खेल रहा है। वही खुद अपने को खोता है और 
फिर अपने को ही ढूँढ़ता है। सृष्टि का आदि और अंत है ही नहीं । जगत्‌ कब शुरु हुआ-ऐसी बात नहीं है। यह सब तो भगवान्‌ की ही लीला है। 
भगवान्‌ हमारे सामने अनजान रूप में प्रकट हुआ है। आपको बिना खोए रहा नहीं जाता है। अपने को खोना और फिर अपने को पाना। पाने से 
आनन्द मिलता है, खोने से दु:ख मिलता है। जैसे छोटा बच्चा जब युवक बनता है तब वह छोटा बच्चा युवक में अदृश्य हो जाता है। वैसे परिवर्तन 
होना ही मृत्यु है। अनंत जन्म! अनंत मृत्यु! कितनी बार कपड़े बदले! आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो निरुपाधिक है। कौन 
मरता है? कौन रोता है? 

प्र.- बुद्धि का प्रेरक कौन है ? 

मॉ- भगवान्‌ ही चलाता है-वही कर्त्ता है। फिर कहती हूँ कि वह कर्त्ता नहीं है सिर्फ साक्षी मात्र है। जगत्‌ में भगवान्‌ ही लीला करता है। भगवान्‌ 
यंत्री हैं हम लोग यंत्र हैं। भगवान्‌ जैसा चलाये वैसे चलना है । 

प्र.- कया बुरे कामों के लिए भी भगवान्‌ ही हमारे मन को प्रेरित करता है ? 

माँ- जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा फल मिलेगा | शुद्ध कर्म करोगे तो शुद्ध फल मिलेगा | बुरा कर्म करोगे तो खराब फल मिलेगा दुनिया में पैसा, मकान 
इत्यादि में आसक्ति रखने से स्वभाव में अभाव होगा | स्वभाव” का कर्म करने से 'स्व” भाव में अपनी स्थिति होती है । पीछे अभाव का कर्म अच्छा 
नहीं लगता है। तुम यदि आत्मा को पहिचानने का प्रयत्न करते हो तो वह स्वभाव को 'स्व” भाव की गति से प्राप्त करने की चेष्टा है। लेकिन तुम 
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शा 


तो अभाव का मोह रख कर, स्वभाव को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो! कैसा सुन्दर है! तुम चाह रहे हो ज्ञानशक्ति लेकिन ला रहे हो अज्ञान 
शक्ति। लाना चाहिए अखण्ड ज्ञान, ला रहे हो खंड ज्ञान तुम्हारे हृदय में भी वही भगवान्‌ हैं। “अभाव” के रास्ते में दुःख है और “स्वभाव के रास्ते 
में सुख है, भगवत्‌प्राप्ति है। सब शक्ति तो भगवान्‌ की है। तुमको भगवान्‌ ही विचारशक्ति, क्रियाशक्ति दे रहा है। जैसे तुम खाते-पीते हो अपने 
प्रयत्न से, वैसे ही भगवान्‌ को पाने के लिये प्रयत्न करो । जो भगवान्‌ की तरफ नहीं जा रहा है वह मृत्यु का रास्ता है। भगवान्‌ को पाने का रास्ता 
तो अमृतमय है। यह शरीर कह रहा है कि यदि भगवान्‌ में मन लग जाये तो तुम्हारी सब शक्ति भगवत्‌प्राप्ति रूप कर्त्तव्य में लगा दो | परममाता, 
परमपिता, परम बन्धु-उनके पास जाने का प्रयत्न करना चाहिये । अपना घर कहाँ है? भगवान्‌ के यहाँ अपना सच्चा घर है। अपना कौन है? 
सिर्फ भगवान्‌ ही अपना है। तुम भगवान्‌ को किसी तरह से चाहो-प्रभु रूप में, दास रूप में या आत्मा रूप में | भगवान्‌ को प्राप्त करने से सब 
कुछ ठीक हो जावेगा | शरीर तो भोग शरीर है। अभाव के भोग को भोगना पड़ता है। परम भोग है भगवान्‌ की प्राप्ति। जिसने भगवान्‌ का त्याग 
किया है वह तो (हँसते-हँसते कटाक्ष में) महात्यागी है। परमपद को त्यागने वाला परमत्यागी है! अभाव की गति में अभाव ही रहेगा। परम वस्तु 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करो तो परम भोग मिलेगा | परम भोग में अमृत है | अभाव के भोग में मृत्यु है। जब तुम बच्चे थे तब तुम खेलते थे, कूदते 
थे अब वह बाल्यपन मर गया । ऐसी मृत्यु हर समय हो रही है। 

प्र.- भगवान्‌ सब कुछ कर रहा है तब वह सदबुद्धि क्यों नहीं देता ? 

माँ- जगत्‌ चक्र है न! भगवान्‌ की लीला में भिन्‍न-भिन्‍न रूप होगा ही | उनकी लीला में अन्धकार, प्रकाश, दुःख, सुख तरह-तरह का खेल है। 
वहाँ अनन्तगति, अनन्त प्रकाश, अनन्त स्थिति | भगवत्‌प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म ही एकमात्र शुभकर्म है। इस शुभकर्म को तुम 
करोगे तो भगवान्‌ जरूर मिलेगा | भगवतूप्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? यह प्रश्न अपने-आपसे पूछो | अपने मन में ऐसा भाव रखो कि जो कुछ हो 
रहा है वह भगवान्‌ की इच्छा से ही हो रहा है। मैं अबसे सुकर्म करूँगा ऐसा निश्चय करो | एक बात है, तत्त्वदृष्टि से अच्छा या खराब कुछ नहीं है। 
जब तक तुम्हारी देहात्म बुद्धि है तब तक तुमको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए | भगवान्‌ कभी खराब कर्म नहीं कराता है। यह तो सिर्फ दृष्टि भ्रम है। 
खराब भाव का परिणाम में दुःख मिलता है। दृष्टि साफ रखना चाहिए। यह सब कुछ भगवान्‌ का ही खेल है ऐसा यदि तुम समझ लो तो खराब 
कुछ है ही नहीं । 

प्र.- अपनी दृष्टि का परिवर्तन कैसे करना चाहिए ? 

माँ- कैसे परिवर्तन करना चाहिए ? भगवत्‌ चिन्तन से | 

पंडितजी- अभाव और स्वभाव इसका वर्णन '“ईशावास्योपनिषद्‌” में आता है-'विद्यां च अविद्यां च |” 

माँ- पिताजी, तुमने जो कहा है कि उपनिषद्‌ में है वह तो तुमसे सुना । इस शरीर को तो इसका कोई पता है ही नहीं । 

पंडितजी- माँ! मैं तो सिर्फ पढ़ा हूँ। तोते की तरह पढ़ जाता हूँ। तत्त्व का मुझको कोई पता ही नहीं है। 

माँ- असमान स्थान पर खड़ा रहने से समान स्थान का पता कैसे लगेगा ? 

प्र.- समान स्थान प्राप्त करने के लिए क्या कपड़ा बदलना चाहिए ? 

माँ- कपड़ा नहीं बदलना सिर्फ चश्मा बदलना है, दृष्टि का परिवर्तन करना है | 

प्र.- कोई दुष्ट दुष्ट आचरण करता है तो दुष्टाचरण को हटाने के लिए अनशन करने की भगवान्‌ किसी को प्रेरणा दें तो भगवान्‌ दुष्ट को 
सुधारने के लिए दुष्ट को ही सीधी प्रेरणा क्‍यों नहीं देता है? बीच में 'एजेन्सी” की क्या जरूरत है ? 

माँ- पिताजी! यदि ऐसी प्रेरणा मिले तो फिर पूछना क्या? कोई बीमार आदमी अपनी परिचर्या के लिए नर्स, डॉक्टर रखता है। नर्स, डॉक्टर 
मरीज को अच्छा करने का प्रयत्न कर रहा है। तुम जैसे कह रहे हो वैसी प्रेरणा यदि मिले तो फिर नर्स, डॉक्टर की क्या आवश्यकता है? भगवान्‌ 
खुद बीमारी अच्छी करेगा | इसलिये कहा जाता है कि भगवान्‌ की लीला को समझना कठिन है| भगवान्‌ की लीलायें अनन्त हैं । 

प्र.- दुष्ट भी तो कह सकता है कि भगवान्‌ ने ही मुझको दुष्ट काम करने की प्रेरणा दी है ? 

माँ- दुष्ट ऐसा कह नहीं सकता है। बीमारी क्‍यों आती है? बीमारी से आराम नहीं होता है। जहाँ राम है वहाँ आराम है और जहाँ राम नहीं है वहाँ 
व्याराम है। राम कहाँ नहीं है? उनका खेल अनंत है। ““कु“” और “'सु“-दुष्ट और साधु-सब में भगवान्‌ ही खेल रहा है । खराब दृष्टि ही खराब 
है। दृष्टि को सुधारो। अरे! दुष्ट भी तो उनका ही रूप है। जहाँ शुभ परमात्म दृष्टि है वहाँ कुछ खराब है ही नहीं। सब रूपों को भगवान्‌ भाव से 
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देखो | जहाँ द्विधा भाव है, खराब दृष्टि है उसको हटाओ | कु-दृष्टि से दुःख होता है। 

प्र.- हमारी दृष्टि यदि किसी का खून करना चाहती है इससे दृष्टि खराब बनती है? इसमें हम क्या करें ? 

माँ- तुम कह रहे हो कि खराब देखना ही खराब है। तुम तो खून देख रहे हो? यह देखने की जो दृष्टि है वह खराब दृष्टि है-वहाँ भगवत्‌ दृष्टि नहीं 
है। जहाँ भगवत्‌ दृष्टि है वहाँ खराब का नाम-निशान नहीं है। हम बुरा देख रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि खराब है। एक-एक बात के लिये अनंत 
उपाय रहते हैं। जैसी जिसकी दृष्टि वैसी सृष्टि | शुभ दृष्टिवाला शुभ कर्म करता है। अशुभ दृष्टिवाला अशुभ कर्म करता है। मान लो कि कोई 
महात्मा समाधि में मस्त है। अशुभ दृष्टिवाला कहेगा-अरे! यह समाधि नहीं है यह तो सो रहा है। लेकिन जो शुभ दृष्टिवाला है वह समझ लेता है 
कि यह समाधि है कुदृष्टि ही पाप है। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करना चाहिए। 

प्र.- इस शरीर में यदि किसी को स्त्री की या पुरुष की वासना रह जावे तो क्या उसे प्रेतयोनि में जन्म लेना पड़ता है ? 


माँ- वासना पूर्ण करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। शास्त्र में क्या लिखा है तुम जानो । प्रेतलोकों के जैसे कर्म करोगे तो प्रेतलोक में जाना पड़ेगा। 
जैसी वासना वैसा जन्म होगा। 


प्र.- सुना है कि यदि किसी को धन की वासना रह जाये तो सर्पयोनि मिलती है ? 


माँ- पूर्व-पूर्व जन्मों की वासनाओं के कारण मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर में ही भगवत्‌प्राप्ति करने की शक्ति है। जैसा कर्म करोगे 
वैसा जन्म मिलेगा | सर्पयोनि में जाने लायक कर्म करने से सर्पशरीर मिलता है। भगवान्‌ के राज्य में सब कर्मों का न्यायपूर्वक विचार होकर जन्म 
मिलता है। मृत्यु के समय जैसी भावना होगी वैसा शरीर मिलेगा | कर्म संस्कार से भी जन्म मिलता है। गुरुशक्ति रूप अग्नि जन्म-जन्मान्तरों के 
संस्कारों को भी जला सकती है। जब तक ज्ञानात्रि से वासनाओं को जलाया न जाये या भक्ति से गलाया न जाये तब तक कर्म संस्कार तो रहेगा 
ही | मृत्यु के समय यदि भगवत्‌ स्मरण हो जाये तो भगवत्‌प्राप्ति होती है। अन्तिम समय में जैसा भाव रहेगा वैसी गति होगी | जन्म भर खराब काम 
करोगे तो अंतिम समय में अच्छी वासनायें कैसे आवेंगी ? 


एक रानी थी । रानी खूब भक्तिमती थी | पूजा भक्ति में ज्यादा समय देती थी | दया, दान भी खूब करती थी | उनके मन में एक बड़ा दुःख था 
कि उनका पति राजा नास्तिक है। कभी भगवान्‌ का नाम नहीं लेता | बाहर से लोगों को लगता था कि यह राजा नास्तिक है परन्तु असल में वह 
पूरा आस्तिक था। गुह्य रूप से भगवत्‌मय जीवन यात्रा कर रहा था लेकिन अपनी अन्तरवृत्ति को कभी बाहर नहीं आने देता था| इससे बाहर से 
नास्तिक जैसा ही लगता था। एक बार ऐसा बना कि जब राजा साहब निद्रा में थे तब उनके मुख से अनजान में 'राम” शब्द निकल पड़ा । पास में 
सोई हुई रानी ने जब यह शब्द सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा रानी आनन्द सागर में तैरने लगी | दूसरे दिन रानी ने इस प्रसड़ के उपलक्ष्य में 
बड़े भारी उत्सव का आयोजन किया । यज्ञ-याग, दान-दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाने लगी । यह सब उत्सव देखकर राजा ने पूछा- ““क्या बात 
है? आज यह सब उत्सव किसलिये हो रहा है?” रानी ने उस रात का प्रसड़ सुनाया | राजा ने कहा, ““अरे! मेरे मुख से 'राम” शब्द निकल पड़ा! 
यह तो मेरा गुप्त से गुप्त परम धन था-निकल पड़ा! ऐसा कह उन्होंने वन का रास्ता पकड़ लिया | ऐसा भी कभी हो सकता है कि सारा जीवन 
खराब काम किया किन्तु गुप्त संचित अच्छी वासना से ठीक मृत्यु समय में वृत्ति बदल जाती है । 


प्र.- माँ! आत्मा और परमात्मा में क्‍या भेद है? 
माँ- जो आनन्द है वही परमानन्द है। “आत्मा' माने ही परमात्मा | 
प्र,- आत्मा और परमात्मा क्या एक ही है? 


माँ- इस सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध बात है-यत्र जीव तत्र शिव। यत्र नारी तत्र गौरी। बस यही बात ठीक है। आत्मा ही परमात्मा है। जैसे पानी होता 
है न? एक है शुद्ध जल और दूसरा है गंदा जल। 'जल' तो दोनों में एक ही है। दोनों जल का मूल तत्त्व तो एक ही है। शुद्ध जल पीने से आराम 
मिलता है | गंदा जल को ॥॥६५७/ (फिल्टर) करो, छानो, उबालो, गन्दा जल शुद्ध जल बन जायेगा । जहाँ बंध होता है वहाँ जल में कीड़ा पड़ता है | 
जीव से जीव उत्पन्न होता है। गनदा जल है-जीवात्मा | भगवत्‌ भजन से शुद्ध होने पर वही परमात्मा स्वरूप बन जाता है। इसलिए भगवान्‌ ही 
परम आत्मा है। जो बन्धन में है वही जीव है। जहाँ बन्धन है वहाँ दुःख है। जीव को आत्मा द्वारा, परमात्मा के साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध करके 
परमात्मा रूप बनाओ | मूल बात जल को 'फिल्टर” करने की है| 


प्र.- 'फिल्टर' कैसे किया जाये? 
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मा- यदि फिल्टर” करना है तो गुरु के पास जाओ | 

प्र.- गुरु को कहाँ और कैसे ढूँढें ? 

माँ- सब कोई को भगवान्‌ को खोजने की इच्छा जाग्रत नहीं होती । इच्छा जाग्रत हुई है तो मिलेंगे भी । अपने भीतर ही भगवान्‌ को प्राप्त करने की 
भावना जगनी चाहिये । राम की कृपा से सब सम्भव है। 

प्र.- माँ! ईश्वर एक पर कृपा करता है, दूसरे पर क्यों नहीं करता ? 

माँ- हाय! हाय! उनके पास 'एक” और “दूसरा है ही नहीं । 

प्र.- राम की कृपा कैसे हो ? 

माँ- भगवान्‌ की कृपा सब पर है। भगवान्‌ किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता | जैसे माँ अपने छोटे बच्चों को आवश्यकतानुसार देती है, छोटे शिशु 
को सिर्फ दूध पिलाती है और बड़े लड़के को लड्डू खिलाती है। बच्चे की पाचन शक्ति के अनुसार खिलाती है वैसे ही भगवान्‌ भी अपने भक्त की 


अवस्थानुसार उन पर कृपा करते हैं। सब कुछ उनका ही है। संसार में सारा परिवार भगवान्‌ का ही है| हाथ से काम करते रहो और मुख-मन से 
भगवान्‌ का नाम लेते रहो । राम का खूब नाम लो । राम ही कर्म कराता है | कर्मक्षय करने के लिये भगवान्‌ के नाम का आश्रय लेकर आगे चलो | 


प्र.- गीता में भगवान्‌ ने कहा है- ““यदा यदा हि धर्मस्य..... ।“” जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब असुरों के 
विनाश और सत्पुरुषों की रक्षा तथा धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। आप माँ हैं, स्वयं शक्तिस्वरूपा हैं, आपके आदेश से धर्म 
की स्थापना हो सकती है, आप कर सकती हैं । 
माँ- भगवान्‌ ही परमपिता, परम माता है। .... आपका भी एक भगवान्‌ का ही रूप है। सिर्फ आप ही तो हैं | यह शरीर तो छोटी-सी बच्ची है, इस 
शरीर को तो सेवा भी नहीं आती है। तुम यदि इस शरीर से सेवा करा सको तो कराओ | 
प्र.- कोई-कोई कहता है कि भगवान्‌ ने हमको प्रेरणा दी, यह बात क्या सत्य है? 
माँ- भगवान्‌ के राज्य में असत्य का स्थान है ही नहीं। भगवान्‌ जिसको जो प्रेरणा देते हैं वह होकर रहता है । भगवत्‌-प्रेरणा यदि सच्ची हो तो 
काम होकर ही रहेगा । किसी-किसी को ऐसी प्रेरणा होने की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। जैसे किसी जगह पर आग जलने से वहाँ पर पीछे कुछ चिह्न 
रह जाता है वैसे ही यथार्थ भगवत्‌-प्रेरणा होने से कुछ चिह्न रह जाता है। वहाँ असत्य का स्थान ही नहीं है। 
(गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है। आज उसी संप्रदाय के एक महात्मा “माँ” के दर्शन के लिये पधारे हैं। उन्होंने 'माँ" को बहुत 
सुन्दर भजन सुनाया । - स.. 
प्र.- माँ, संगीत भगवत्‌ प्राप्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है ? 
माँ- यह बात तो यह पिताजी (स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु को लक्ष्य करके) कहेंगे। इस शरीर को तो संगीत भी नहीं आता है और बात 
करना भी नहीं आता है। 
स्वामी ना.- नाद ब्रह्म से ब्रह्म की उपासना होती है । इसलिये भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा था- 
“नाहं वसामि वैकुण्ठे, योगिनां हृदये न च। 

मद्‌ भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद |” 
माँ- पिताजी ने बता दिया कि भगवान्‌ कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, अब बताओ कि संगीत भगवत प्राप्ति में अनुकूल है या प्रतिकूल ? 
साधु- भगवान्‌ कहाँ रहते हैं वह बात मैंने श्रीगुरूुमुख से जैसी सुनी थी वैसी बता दी । आप सिद्ध हैं, आप बताएँ। संगीत तो एक साधन है, 
हम लोग आपसे सिद्धि की आकांक्षा करते हैं। बोलो माँ! 
माँ- गुरुजी ने साधन बता दिया । गंतव्य स्थान भी बता दिया | भगवान्‌ कहाँ हैं, कितने दूर हैं वह सब गुरु ही तो बताते हैं । 
साधु- कलियुग में संगीत के साधन को अति उत्तम कहा है। 
माँ- हाँ, कलियुग में कीर्त्तन के प्रभाव को बहुत बलवान्‌ माना है। 
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प्र.- माँ! आत्मा निर्लेप है, मन चश्चल है, मन को कैसे वश में लाना चाहिए? 
माँ- इसके लिये गुरु का आश्रय लेना चाहिये। गुरु के आदेश का अविचार से पालन करना चाहिए इससे मन की स्थिरता प्राप्त हो सकती है। 
तुम तो कॉलेज में गुरु हो तुम्हारे उपदेश से तुम्हारा शिष्य क्या तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता है| गुरु तो उपदेश देता है। आदेश पालन करने से 
भगवत्‌ प्राप्ति होती है। 
प्र.- कोई कहता है कि मन ही गुरु है, यह बात क्या सत्य है ? 

माँ- यदि मन को गुरु मानो तो देखो उस मन के उपदेश से क्या हुआ है? मन का गुण चश्चलता है, मन गुरु नहीं है। 

प्र.- शब्द के साधन द्वारा गुरु उपदेश देता है, शब्द क्या मन की प्रवृत्ति नहीं है? आत्मा तो कुछ बोलता नहीं है, जहाँ वाचा है वहाँ मन की 
प्रवृत्ति है ? 

माँ- गुरु का मन स्थिर हुआ है, स्थितप्रज्ञ है। मन को स्थिर करने के लिए मन को वश में करो | मन को एकाग्र करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न उपाय 
हैं। साधना-ध्यान, जप इत्यादि में यदि मन न लगे तो साधना से लाभ क्या? मन लगे बिना साधन की कुछ सफलता नहीं है। मन एकाग्र होने से 
'एक' मिलेंगे । 

प्र.- माँ, आप ही हमारे परम गुरु हैं, आपके पास हम लोग भिक्षा माँग रहे हैं। 

माँ- “आप' ही तो भगवान्‌ हैं। गुरु भी तो भगवान्‌ हैं। उनसे प्रार्थना हर समय करते रहो | जैसे पत्थर पर सब समय पानी पाटते रहें तो वहाँ पत्थर 
भी घिस जाता है। इसी प्रकार अविरत प्रार्थना, जप-ध्यान से जड़ मन भी चेतन हो जाता है | नित्य कर्म करो | साधना में लग जाओ | 

प्र.- वासना मनुष्य योनि हो पर जाना पड़े पशुयोनि में तो पशु शरीर में जाकर मनुष्य शरीर की वासना की पूर्तति कैसे होती है ? 

माँ- कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। सब भोग शरीर से भोगना पड़ता है| जन्ममात्र भोग के लिये ही है। भोग वासना न हो तो 
अमृत तत्त्व की प्राप्ति हो जाये | सर्प, पशु, पक्षी आदि भोग योनियों में भोग का क्षय होता है। अमृत की प्राप्ति के लिए मृत्यु पर विजय पानी होगी । 
मृत्यु की भी मृत्यु करना पड़ेगी | ऐसा करो कि मृत्यु की भी मृत्यु होकर अमृत तत्त्व की प्राप्ति हो जाये । 

प्र.- पशुयोनि में भोग कैसे भोगा जाता है? 

माँ- पशुयोनि में भी भोग भोगना पड़ता है (सुख-दुःख के रूप में)। भोगयोनि है न! मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से भगवतृ प्राप्ति 
हो सकती है। इस जन्म में ही यह शरीर रहते-रहते ही भगवत्‌प्राप्ति करने की चेष्टा कर्त्तव्य है। बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालने वाले 
कर्मों को मत करो | यह मनुष्य शरीर तो अमृत तत्त्व को ग्रहण करने का पात्र है। 

प्र.- आप जैसी माँ की कृपा से ही भगवत्‌प्राप्ति सम्भव है। 

माँ- दुनियाँ का सब काम तो अहंकार से “मैं कर रहा हूँ" “-ऐसा भाव रखकर दिन-रात कर रहे हो और जहाँ भगवान्‌ के भजन की बात आई तो 
उसका बोझा दूसरे पर डालना चाहते हो। भगवतृप्राप्ति का दृढ़ निश्चय करो। ““मैं भगवान्‌ का नाम कभी छोड़ूँगा नहीं?” ऐसा निश्चय करके 
भगवान्‌ के लिए क्षुधा को जागृत करो । थोड़ी भूख से थोड़ा मिलेगा | संपूर्ण भूख लगाओ तो भगवान्‌ की पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी । 

प्र.- माताजी, आपने कहा था कि वासना रहने पर मृत्यु के अनन्तर पुन: जन्म होता है तो जिसे वासना ही नहीं है ऐसा छोटा बच्चा मर जाने 
पर उसका भी पुनर्जन्म होता है? 

माँ- सिर्फ जन्म पूर्ण करने के लिये बच्चा जन्मता है। जिसकी गोद में वह जन्मता है उसका भोग भी इससे पूर्ण हो जाता है। पिता-माता को भी 
बच्चे की मृत्यु से कष्ट भोगने का लिखा रहता है। मूल में तो अज्ञान ही दुःख है । बिना कारण किसी का भी जन्म नहीं होता है। जन्म-मृत्यु का भी 
क्रम रहता है | क्रम के अनुसार जन्म-मृत्यु होता रहता है। 

प्र.- बच्चा मर गया, उसका कर्म खत्म हो गया फिर उसका जन्म कैसे ? 

माँ- एक घर में कर्म पूरा करके दूसरे घर में कर्म भोगने जाता है। जितना कर्म जिस घर में होता है उतना पूरा करता है। एक दफे यह शरीर 
तारापीठ गया था | वहाँ एक स्त्री अपनी छोटी लड़की को लेकर इस शरीर के पास आई। इस शरीर ने उस लड़की को एक शंख की माला पहना दी 
और जप करने को कहा | उसकी माँ ने कहा- “माताजी, उसको माला मत दो | शायद जप करे न करे ।”” इस शरीर ने कहा- ““कोई बात नहीं 
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है। माला उस लड़की के पास रहने दो | चाहे वह जप करे न करे कोई बात नहीं है।” ...इस घटना के बाद वह लड़की बड़ी होने लगी। वह रोज 
नियमित रूप से जप करती थी | जप में उसका मन खूब लग गया । जब ११ वर्ष की उमर हुई तब उसकी मृत्यु हो गई | मृत्यु के अन्तिम समय तक 
उसने जप नहीं छोड़ा | लड़की की मृत्यु से उसकी माँ को अत्यन्त शोक हुआ और खूब रोने लगी | इस घटना के कुछ वर्षों बाद जब यह शरीर फिर 
से तारापीठ गया तो उस लड़की की माँ मेरे पास आई और उसने कहा, ““माताजी, मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि मेरी लड़की बहुत सुन्दर- 
सुन्दर सुगन्धित दिव्य फूलों से सुशोभित हो रही है। उसके केशों में भी फूल झूल रहे थे। उस समय ऐसा मालूम हुआ कि मैं अपनी लड़की को 
पकड़कर गोद में ले लूँ और कभी छोड़ूँ नहीं, कुछ क्षणों के बाद मेरी लड़की चलने लगी | मैंने भी उसके पीछे-पीछे चलना शुरु किया | बहुत दूर 
जाने के बाद एक सुन्दर उपवन देखा। उस उपवन में बड़े-बड़े जटाधारी महात्मा बैठे हुए थे। उनके बीच में जाकर लड़की बैठ गई | इसके बाद 
मुझको मेरे इष्टदेव के दर्शन हुए। उन्होंने मुझको स्पर्श किया और मैं जाग गई |” उसकी बात सुनकर इस शरीर ने कहा- “लड़की ने जो जप 
किया था इससे उसकी ऊर्ध्वगति हुई है और तुमको भी अपने इष्टदेव का दर्शन और स्पर्श मिला है, स्वप्न सुन्दर है। ईश्वर का अनुभव करने के 
लिये नित्य ध्यान किया करो |” 

पुन: कई वर्षों बाद फिर तारापीठ जाना हुआ | उस समय उस स्त्री ने एक ११ महीने की लड़की को इस शरीर के सामने रख दिया और कहा- 
“माताजी इस लड़की के पिता ने एक दिन स्वप्न में देखा कि वह लड़की जो पहले मर चुकी थी उसने कहा कि पिताजी! मुझसे यहाँ रहा नहीं जा 
रहा है कारण मेरी माँ खूब रो रही है। चलो! मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ ?”” इस स्वप्न के बाद इस लड़की का जन्म हुआ है। इसलिये यह शरीर 
कहता है कि उस लड़की को उसकी माँ के आकर्षण के कारण फिर से जन्म लेना पड़ा | इसलिये सबसे अच्छा तो यही है कि किसी की मृत्यु होने 
पर उसकी ऊर्ध्वगति के लिये प्रार्थना करना चाहिए। एक दूसरी बात का भी ख्याल आ गया | एक पति-पत्नी थे। पति भक्त था | उसके एक- 
एक करके छ: लड़कों की मृत्यु हो गई | पत्नी को खूब दु:ख होता था | खूब रोती थी। लेकिन पतिदेव स्थिर, धीर और शान्त रहकर अपने पूजा 
पाठ, ध्यान जप में मस्त रहते थे । उनकी पत्नी ने जाकर कहा- ““हम लोगों के छः जवान लड़के मर गये तब भी तुमको जरा भी दु:ख क्यों नहीं 
लगता है?” पति ने कहा- “मेरे अनंत जन्मों में कितने पुत्र हुए, कितने मरे, किस-किस का मैं शोक करूँ ?“” जब सत्य दृष्टि खुल जाती है तब 
रोना नहीं आता | जब आत्म स्थिति हो जाती है तब शोक नहीं होता है। ““तरति शोकं॑ आत्मवित्‌”” । परिवर्तन ही तो मृत्यु है । छोटा बच्चा किशोर 
हुआ, फिर युवक बन गया फिर वृद्ध हो गया, इस प्रकार क्षण-क्षण में मृत्यु हो रही है। मृत्यु से रोना क्‍यों है? सृष्टि, स्थिति और लय तो हर समय 
हो रहा है। गति में स्थिति कहाँ है? जन्म माने सृष्टि, यौवन माने स्थिति और मृत्यु माने लय | सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा है। स्थितिकर्त्ता विष्णु है और 
लयकर्त्ता रुद्र है। काली भी संहार करने वाली है । काली माने काल का विनाश करने वाली | काल माने समय | कहते हैं कि जब समय होता है तब 
समझ आता है। काल ही परिवर्तन करता है । समय आने पर काल भगवान्‌ स्वाहा कर जाते हैं | प्रियजन की स्मृति भी काल से नष्ट हो जाती है। 
काल विनाशक है इसलिये काली माँ के एक हाथ में खड्ग रखा है | दूसरे हाथ में मुण्ड रखा है । एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं अभय देती हैं, ज्ञान- 
रिपुओं का विनाश करती हैं। और दूसरे हाथ से ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा अज्ञान का खंडन करती हैं । 
प्र.- क्या बिना शरीर के भी आत्मा रह सकता है ? 
माँ- शरीर बिना भी रह सकता है (है ही)। आत्मा मुक्त है, वह सदा मुक्त है। 
प्र.- माँ! यदि आत्मा मुक्त है तो भूत-प्रेत यह सब क्या है ? 
माँ- जैसे बँधे पानी में दुर्गन्ध पैदा होता है वैसे ही आत्मा भी जब आवरणों से आवृत्त हो जाता है तब उसका पतन होता है और वह प्रेतयोनि में 
जाता है| जैसे गंदे जल में भी "जल" तो है ही वैसे ही पतित आत्माओं में भी “आत्मतत्त्व” तो है ही | 
प्र.- माँ! प्रेतादि शरीरों में आत्मा कैसे प्रवेश करता है ? 
माँ- भगवान्‌ की लीला भिन्न-भिन्न है। फूल की गंध कैसे फैल जाती है, खुशबू कैसे पकड़ी जाती है। वैसे ही प्रेतादि भी शरीर धारण कर लेते 
हैं। जगत्‌ के सब रूपों में भावना ही मुख्य है। सब भावनामय है। तुम लोग इस शरीर की बातें क्‍यों सुन रहे हो क्योंकि तुम लोग इस छोटी बच्ची से 
स्नेह करते हो । जगत्‌ में जितने नाम और रूप हैं सब भगवान्‌ के ही नाम और रूप हैं। जितने गुण हैं सब भगवान्‌ के ही गुण हैं। जितने भाव 
हैं वह भी सब भगवान्‌ के ही भाव हैं। 

बिन्दु में जो है सिन्धु में भी वही है। बिन्दु से सृष्टि उत्पन्न होती है। तुममें से ही तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होता है। पूर्ण में से ही पूर्ण उत्पन्न होता 
है। पूर्ण में भी शून्य है और शून्य में भी पूर्ण है। बिन्दु में सिनधु है और सिन्धु में बिन्दु है। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष । प्रत्येक भाव में उस भावना 
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के अनुसार उसकी मूर्त्ति होती है। किसी पर भूत का आवेश आ जाने से वह ऊटपटाँग बोलने लगता है क्योंकि उसके भीतर में प्रेत ने प्रवेश किया 
है। प्रत्येक रोग की भी एक मूर्त्ति होती है। 

प्र.- भगवान्‌ के स्वरूप का क्या प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है? 

माँ- जो लोग साधन भजन करते हैं उनमें से किसी-किसी को भाग्य से भगवत्‌ दर्शन भी होता है। योगेश घोष (ढाका में माँ के एक पुराने भक्त) ने 
इस शरीर को अपने जीवन की एक सत्य घटना सुनाई थी। एक दफे वह अपनी मोटर में जंगल के रास्तों से जा रहे थे | इतने में रास्ता भूल गये। 
बहुत कोशिश करने पर भी रास्ते का कोई पता नहीं मिल रहा था । अब क्या करें? मन में बड़ा डर लग गया कि अब क्या होगा ? इलने में उन्होंने 
देखा कि एक छोटा बालक दौड़ता-दौड़ता आया और कहा, “'चलो, मैं रास्ता दिखा देता हूँ ।”” ऐसा कह ठीक रास्ते पर पहुँचा दिया । योगेश के 
मन में हुआ कि उस लड़के को खूब पैसा, बखशीश दे दूँ बस, जेब में से पैसा निकालने के लिये हाथ डाला ही था कि इतने में वह बालक अदृश्य हो 
गया! इस प्रकार भगवान्‌ कभी-कभी बचा लेते हैं| भगवान्‌ तो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं । 

प्र.- मनुष्य में भी क्या ऐसी शक्ति आ सकती है ? 

माँ- मनुष्य भी भगवान्‌ के जैसा बन सकता है यदि उसको कोई असाधारण प्रेरणा और शक्ति मिले। यद्यपि प्रेरणा भी मन का ही एक भाव है, मन 
की प्रेरणा से सब बातें फलीभूत नहीं होती तदपि सच्ची भगवत्‌ प्रेरणा से काम बन जाता है। मन की प्रेरणा में छंद, संशय रह जाता है और सच्ची 
प्रेरणा नि:संशय स्थिर ज्योति की तरह प्रकाशित होती है । 

प्र.- संशय क्‍यों आता है? 

माँ- कुसंग से संशय जागता है। तुम जिस अवस्था में हो वहाँ संशय जागने का स्थान है। आग के पास रहोगे और गरमी न लगे यह कैसे होगा? 
सिर्फ भगवत्‌-प्राप्ति से ही संशय मिटता है। बस हरि कथा ही कथा और सब व्यथा और वृथा है। 

प्र.- मनुष्य पर अच्छे-बुरे ग्रहों का असर पड़ता है, क्या दृढ़ मन के द्वारा उस असर को नष्ट किया जा सकता है? 


माँ- जैसे अग्नि से जल सूख जाता है वैसे ही तुम भगवत्‌-शक्ति के द्वारा उस ग्रह के असर को मिटा सकते हो । भगवान्‌ पर पूर्ण भरोसा रखो तो ग्रह 
तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता | भगवत्‌-शक्ति के बिना उसका निग्रह नहीं हो सकता | 


प्र.- माँ, साधना की शक्ति के बारे में आप कुछ कहिये ? 


माँ- एक बात का ख्याल आ गया। एक साधक था। साधन करते-करते बहुत वर्ष बीत गए लेकिन कोई अनुभूति नहीं मिली | इससे दु:खी होकर 
वह अपने घर जाने के लिये चल पड़ा। रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा- “तुम कहाँ जा रहे हो?”” साधक ने जगह का नाम 
बतलाया । महात्मा भी उसके साथ जाने के लिये तैयार हो गये | दोनों साथ-साथ चलते-चलते एक नगर में आये | एक सेठ के पास गये | सेठजी 
बड़े भक्तिमान थे, उन्होंने सुन्दर स्वागत किया और दोनों महात्माओं को सुवर्ण के बर्तनों में भोजन कराया । भोजन के बाद थोड़ा आराम करके 
जब साधक चलने लगा तो उस महात्मा ने चुपके से एक सुवर्ण का बर्तन अपने झोले में रख लिया। साधक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा- 
“महात्माजी, आपने यह कया किया? सेठजी का सुवर्ण का बर्तन चुरा लिया-क्यों ?”” महात्मा ने कहा- “तुम्हारा काम तुम करो और मेरा काम 
मुझे करने दो ।”” 
साधक चुप रह गया । दूसरे दिन फिर आगे चलते-चलते रात्रि में एक गाँव में पहुँचे | दोनों ने गाँव में रहने का विचार किया लेकिन किसी ने 
भी आश्रय नहीं दिया | घूमते-घूमते नदी के किनारे एक गौशाला में गये | वहाँ बड़ी मुश्किल से जगह मिली । रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन 
सुबह जाते समय उस महात्मा ने सुवर्ण का पात्र उस गौशाला में छोड़ दिया । साधक ने पूछा- ““महात्माजी, आप क्या कर रहे हैं? वहाँ से चोरी 
करके सुवर्ण का पात्र क्यों लाये, फिर उसको यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं ?'” महात्माजी ने कहा- ““भैया, तुम्हारा काम तुम करो और मेरा काम मुझको 
करने दो ।“” तीसरे दिन चलते-चलते एक गाँव में पहुँचे | वहाँ एक रामभक्त ने दोनों महात्माओं का स्वागत किया। भिक्षा दिया। आराम करके 
चलते समय उस महात्मा ने उस राम भक्त के सोते हुए एकमात्र पुत्र को गला दबा के मार डाला। महात्माजी का ऐसा दुष्कृत्य देखकर साधक को 
बड़ा दु:ख हुआ और कहा- “महाराज, आप कौन हो? ऐसे राक्षस के साथ मैं नहीं जाऊँगा ?”” महात्मा ने कहा- “तुम्हारा काम तुम करो और 
मेरा काम मुझको करने दो ।”' 
साधक अकेला ही आगे चल पड़ा लेकिन महात्माजी भी साथ-साथ चल पड़े | साधक चुपचाप चला जा रहा है। चलते-चलते एक नदी आ 
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गई। देखा कि उस नदी में एक लड़का हाथ में चिट्ठी लेकर नदी पार हो रहा है। उसको देखते ही महात्माजी नदी में कूद पड़े और उस लड़के को 
पकड़कर नदी में डुबो दिया । इस दृश्य को देखकर साधक को बड़ा दु:ख हुआ और कहा- 'महात्माजी, तुम कौन हो ? ऐसे क्रूर कर्म क्‍यों कर रहे 
हो? महात्माजी ने उत्तर दिया- ““अब तक मैंने जो कुछ किया है, सोच समझकर किया है। अब मैं तुमको सारा रहस्य बताऊँगा | सबसे पहले 
मैंने सुवर्ण के पात्र की चोरी की क्योंकि उस सेठ ने साधुओं को सुवर्ण के पात्र में खाने को दिया था और साधु-सन्तों का द्रव्य से आदर करता 
था। साधु-सन्तों को कंचन के मोह से दूर रखना चाहिये इसलिए मैंने सुवर्ण पात्र की चोरी की जिससे भविष्य में किसी महात्मा का अध:पतन न 
करे | फिर दूसरे दिन गौशाला में सुवर्ण पात्र इसलिये रख दिया कि उस गाँव में साधु महात्मा का आदर नहीं था इसलिये वह सोचेगा कि साधु- 
सेवा से स्वर्ण पात्र मिल गया | इससे गाँव में साधु भक्ति बढ़ेगी । उस रामभक्त सेठ के पुत्र की हत्या इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पुत्र जन्म के पहले 
दोनों पति-पत्नी राम के बड़े भक्त थे, जब से पुत्र का जन्म हुआ तब से भगवद्भक्ति शिथिल हो गई है इसलिये उन लोगों को पुन: भगवान्‌ की 
तरफ लाने के लिए पुत्र की हत्या की । अब इस नदी में जिस लड़के को मैंने मार दिया उसका कारण भी सुनो | जिस लड़के को मैंने मार दिया वह 
एक राज्य के मन्त्री का पुत्र था। षडयन्त्र करके वहाँ के राजा और राजदूत को मारकर मंत्री महोदय राजा बनना चाहते थे। इससे राज्य में 
अनाचार, अत्याचार बढ़ जाता | इसलिये मैंने लोककल्याण के लिये उस लड़के की हत्या की | एक को मारकर बहुत लोगों की रक्षा की ।“” ऐसी 
बात बोलकर महात्माजी अदृश्य हो गये। 

उस साधक को विचार करने से पता लगा कि वह महात्मा दूसरा कोई देहधारी महात्मा नहीं था अपितु उसकी आज तक की गई साधना की 
शक्ति ने ही ऐसा शरीर धारण करके उसके साथ आकर दृष्टान्त के साथ उपदेश दिया । की हुई साधना कभी निष्फल नहीं होती है। साधना की 
शक्ति साधक के साथ हर समय रहती है। 
एक साधु- ““नहि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गतिं तात गच्छति”” (कल्याण मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती) | 
(माँ के दर्शन के लिये स्वामीनारायण संप्रदाय के महात्मा लोग आये थे | उनमें से एक महात्मा ने माँ को बहुत सुन्दर-सुन्दर भजन सुनाये | इसके 
बाद मातृ सत्संग शुरु हुआ) 
प्र.- माँ! हम लोगों के लिये श्रेय- (कल्याण) का क्या रास्ता है? 
माँ- क्या अभी तक श्रेय का रास्ता तुमको मिला नहीं है? अभी तक गुरु आश्रय मिला नहीं ? प्राप्तव्य वस्तु क्या है यह अपने-अपने गुरु से जान 
लेना चाहिए। 
प्र.- माँ! गुरु तो आप ही हैं| जैसे ब्राह्मण को गायत्री मन्त्र मिलता है वैसे आप हम को मन्त्र दीजिए | 
माँ- मन्त्र तो गुरु देता है । यह शरीर तो आपकी छोटी बच्ची है। 
प्र.- गुरु को कहाँ खोजें ? 
माँ- जगत्‌ गुरु ही तो गुरु हैं | गुरु को ढूँढ़ो । रोज व्याकुल होकर गुरु के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। ऐसी प्रार्थना करने 
पर भगवान्‌ स्वयं ही गुरुरूप से प्रकट होकर प्रकाश देंगे । 
प्र.- ऐसी प्रार्थना से भी यदि गुरु न मिलें तो ? 
माँ- प्रार्थना करो, अन्दर-बाहर सर्वत्र उनको खोजो तो भगवान्‌ जहाँ होंगे वहाँ से गुरु रूप से प्रगट हो जायेंगे । अन्तर में यदि गुरु प्राप्ति के लिये 
तीव्र व्याकुलता हो तो गुरु से बिना प्रकट हुए रहा नहीं जाता जैसे पृथ्वी में पड़ा हुआ बीज पृथ्वी फोड़कर वृक्ष रूप से बाहर प्रकट हो जाता है वैसे 
ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना से गुरु भी जरूर प्रकट हो जायेंगे। गुरु के लिये सिर्फ तीव्र व्याकुलता चाहिये । विद्या प्राप्ति के लिये गुरु की आवश्यकता 
होती है। गुरुजब सिखाता है तब विद्या आती है। जो पढ़ा नहीं है उसको कोई प्रश्न नहीं है। बिना गुरु भगवान्‌ को कौन बता सकता है? जब तक 
तुमको गुरु न मिलें तब तक अपनी कोशिश करते रहो | साधु-महात्माओं का विशेष रूप से सत्संग करना चाहिये। सत्संग से भगवत्‌ प्राप्ति के 
लिये भूख बढ़ती है। 
प्र.- सत्संग कहाँ मिले? 
माँ- सत्संग की सच्ची इच्छा से सत्संग का रास्ता मिल जायेगा। सदग्रन्थ, सदालोचना, रामायण, महाभारत, भागवत, गीता इत्यादि ग्रन्थों का 
संग करो | ध्यान, नामजप, ईश्वर चिंतन, भगवत्‌ गुण वर्णन, रूप वर्णन इत्यादि यह सब सत्संग का ही रास्ता है। 
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प्र.- क्‍या ध्यान से भगवत्‌प्रकाश हो सकता है? 


माँ- ध्यान भगवत्‌प्राप्ति का साधनमात्र है। भगवान्‌ स्वयंप्रकाश हैं। ध्यान करना और ध्यान होना दो बातें अलग-अलग हैं । ध्यान करते-करते 
एक स्थिति आती है जब ध्यान अपने आप प्रकाशित होकर होने लगता है। तुम सत्संग करो । जितना समय तुम शुद्ध भाव में रह सको उतनी 
कोशिश करो। सत्संग से भगवत्‌ प्राप्ति की क्षुधा बढ़ जायेगी। प्रार्थना के लिये निश्चित समय रखो | तुम्हारा मन भगवान्‌ में नहीं लगता है न? 
इसके लिए नित्यप्रति निश्चित समय पर ध्यान करने की कोशिश करो | जब तक भगवत्‌ दर्शन न मिले तब तक ध्यान करते रहो | ध्यान करते- 
करते अभ्यास हो जायेगा। प्रभु कृपा प्रकट होगी। हर समय कुछ न कुछ ध्यान, जप इत्यादि करते रहो। करते-करते आदत पड़ जायेगी। 
निरन्तर हरिकथा कहो । हरिकथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। भगवान्‌ बिना रहोगे तो दु:ख में रहोगे, संशय में रहोगे। संसार में 
रहते-रहते उसको धर्ममय संसार बनाओ | 
प्र.- माँ! पातज्जल योग में मनोनिग्रह के लिये जो रास्ता बताया है वह कया ठीक है? 
माँ- यदि कोई ऐसा पक्का योगी मिले तो उससे योग सीख सकते हैं। ध्यान-योग, राजयोग, हठयोग इत्यादि बहुत से रास्ते हैं। हर एक के लिए 
एक रास्ता नहीं है| 
प्र.- मा! नाद, बिन्दु, कला इत्यादि-यह सब कया हैं? 
माँ- नाद का आश्रय लेकर जो चलता है वह शब्दब्रह्म का रास्ता है। शब्दब्रह्म की उपासना करता है। शब्दब्रह्म अखण्डध्वनि रूप से रहता है। 
शब्द की सहायता से अखंडध्वनि चलती रहती है। तदनन्तर यह नाद बिन्दु में प्रवेश करता है । 
(माँ के सामने एक भाई ने भजन गाया- 

“याद आवे याद आवे, वृन्दावन की याद आवे।.... 
इसके बाद माँ को सब भक्त लोग कुछ भजन गाने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं।) 
(माँ गाने के लिये धीरे-धीरे शुरु कर रहीं हैं। पंडाल में सर्वत्र अपूर्व शांति स्थापित हो गई है। माँ की आँखें बंद हो गईं हैं। शब्द मानो भावरूप 
होकर बहिर्गत हो रहा है। भाव मानो स्वयं शब्दरूप से भजन के द्वारा बाहर आ रहा है।) 

माँ- भजन करो रे! ...प्रेम की पुतलिया 

भजन करो ...रे भजन करो! 

कौन तुम्हारा बहन भानजा ? कौन तुम्हारी माता.... ? 

कौन तुम्हारे संग चलेगा ? कौन बने गुरुमाता ? 

भजन करो रे... 

यमुना हमारी बहन भानजे, गंगा हमारी माता | 

पुण्य हमारे साथ चलेगा, धर्म बने गुरुमाता |। 

भजन करो रे... 

कौन तुम्हारा देवर लगत है? कौन तुम्हारा जेठ ? 

कौन तुम्हारी ननद लगत है? चमके चारों देश । 

भजन करो रे... 

चन्द्र हमारा देवर लगत है, सूर्य हमारे जेठ। 

बिजली हमारी ननद लगत है, चमके चारों देश |। 

भजन करो रे... 

कौन तुम्हारा सखा लगत है? कौन तुम्हारा साथी ? 

कौन तुम्हारा पिता लगत है? कौन तुम्हारा पति ? 

भजन करो रे... 

सत्य हमारा सखा लगत है, धीरज मेरा साथी | 

पिता हमारा परमपिता, और आत्मा मेरा पति |। 
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भजन करो रे... 

भजन करो रे... काठ की पुतलिया 

प्रेम की पुतलिया भजन करो रे! 
(एक लड़की ने प्रार्थना की- “'माँ थोड़ा कीर्त्तन करो ।*' 

माँ ने “सीताराम... सीताराम”” का सुन्दर कीर्तन करवाया | 'माँ” का अपूर्व भजन और कीर्तन सुनकर मातृभक्त लोग अनिर्वचनीय आनंद 
सागर में गोता लगा रहे हैं।) 
प्रश्नोत्तर का क्रम पुनः प्रारंभ हुआ - 
प्र.- सबके शरीरों में यदि भगवान्‌ रहता है तो फिर संत के शरीर में और हमारे शरीर में फर्क क्या है? 
माँ- तुम पूछ रहे हो बस, यही फर्क है। 
प्र.- दुनियाँ में बहुत दु:ख भरा पड़ा है, इस दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति का कोई उपाय है? 
माँ- दुनियाँ में तो सुख और दु:ख, दोनों ही हैं। लेकिन दोनों ही क्षणिक हैं। यह दोनों भाई-भाई हैं, साथ-साथ रहते हैं, साथ-साथ आते-जाते 
हैं। बहुत खाओ-पीओ फिर बदहजम हो जाता है। दुनियाँ माने छिपाभाव इसलिये जहाँ दुनियाँ वहाँ दुःख छिपा है। एकत्व के ज्ञान से दुःख की 
आत्यन्तिक निवृत्ति होगी दुनियाँ में रहना भी है और दु:ख कभी न आवे यह कैसे सम्भव हो सकता है? आग के पास रहोगे और ताप न आवेगा 
ऐसा कैसे हो सकता है? 
प्र.- मा! आपका गुरु कौन है? 
माँ- इस शरीर का कोई गुरु नहीं है, यह शरीर ही आप अपना गुरु है। 
प्र.- माँ, ऐसा कहकर मेरी बात को उड़ा मत दीजिए। 
माँ- नहीं, यह शरीर किसी की भी बात नहीं उड़ाता | तुम मानोगे ? तुम ही मेरे गुरु हो । (यह सुनकर सब लोग खूब हँस रहे हैं।) क्‍यों ठीक है न? 
जगत्‌ भर में इस शरीर के सब गुरु हैं । सबके गुरु मेरे ही गुरु हैं । 
प्र.- माँ! आप समाधिस्थ होती हैं क्या ? आप अपना अनुभव बताइये । 
माँ- पहले कभी-कभी इस शरीर में साधना के भिन्‍न-भिन्‍न किस्म के खेल होते रहते थे | जैसे छोटा बच्चा खेल करता है वैसे ही साधना भी इस 
शरीर में खेलती थी | बचपन से ही इस शरीर का दिमाग खराब है| इस शरीर में साधना के जितने प्रकार के खेल हो सकते हैं सब हो गये हैं| स्वयं 
ही गुरु और स्वयं ही शिष्य | 
प्र.- आत्मा, परमात्मा को किसने बनाया? 
माँ- परमात्मा का तो कोई माता-पिता नहीं है। भगवान्‌ स्वयंप्रकाशरूप हैं | 
प्र.- हम लोग कैसे मानें ? 
माँ- भगवान्‌ स्वयंप्रकाश हैं ही । स्वयंप्रकाश माने जो स्वयं है, स्वयं ही प्रकाशित होता है। भगवान्‌ को कोई बाहर के प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर 
सकता भगवत्‌ प्रकाश कोई छुपा नहीं सकता जैसे दिन में सूर्य प्रकाशित है लेकिन बादलों से आवृत हो जाने पर सूर्यदर्शन नहीं होता है वैसे ही 
आत्मा या भगवान्‌ स्वयंप्रकाशित हर समय हैं ही लेकिन अविद्या से आवृत हो जाने से आत्मदर्शन नहीं हो रहा है। यह आवरण भी आत्मा में नहीं 
बुद्धि में है। आवरण हटाओ तो भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। 
प्र.- भगवान्‌ यदि एक हैं तो फिर भिन्‍न-भिन्‍न आचार्य, पैगम्बर आदि उनकी अलग-अलग ढंग से व्याख्या क्यों करते हैं? 
मॉ- पिताजी! हाथ, पैर इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न अंग तुम्हारे एक शरीर के ही तो हैं। वैसे ही भगवान्‌ के भिन्‍न-भिन्‍न नामरूप होते हुए भी भगवान्‌ 
तो एक ही हैं। एक गति में अनंत गति है और अनंत गति में एक गति है। 
प्र.- भगवत्‌्-दृष्टि कब होगी ? 
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माँ- जब भगवान्‌ स्वयं कृपा करेंगे तब । 
प्र.- जब जाति पर दुःख आता है तब सिद्ध महापुरुष क्या करते हैं? 
माँ- वह लोग ऐसा मानते हैं कि महात्मा लोग कुछ करते नहीं है। जैसे पुष्प लाने से उसकी सुगन्ध से सब अपने-आप सुवासित हो जाता है वैसे 
ही उन महापुरुषों की उपस्थिति मात्र से जो होना होता है वह अपने आप हो जाता है| महापुरुषों की दया व्यापक होती है । 
प्र.- यदि महापुरुषों में दया होती तो जो आजकल देश में अत्याचार हो रहा है वह कभी न होता? (जिस समय यह प्रश्न किया गया उस 
समय देश में विभाजन की आँधी चल रही थी, हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष चरम पर था।) 
माँ- अत्याचार भी भगवान्‌ की ही लीला है। कौन किस पर अत्याचार कर रहा है? संसारगति परिवर्तन-शील है, दृष्टि परिवर्तन पर है इसलिये 
अत्याचार मालूम हो रहा है। भगवान्‌ गिराता भी है और उद्धार भी करता है। वह निर्दय भी है ओर करुणासागर भी है| जो उद्धार कर सकता है वह 
डुबा भी सकता है। जगत्‌ में विविध विचित्रता। यदि सब कोई अपने-अपने धर्म के मुताबिक कर्म करें तो द्वन्द का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम 
लोगों से सुना है- “'स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ।।” ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम ओर संन्यासाश्रम-ये चार आश्रम यदि 
ठीक रहते तो यह सब अव्यवस्था नहीं होती | चार आश्रम और चार वर्ण में परस्पर संकरता एवं घर्षण होने से संसार में अव्यवस्था बढ़ गई है। 
“यह सब भगवान्‌ का ही है” यह भाव रहने से वहाँ लड़ाई का स्थान कहाँ है? परबुद्धि से लड़ाई होती है। 
प्र.- भगवान्‌ ने दुनियाँ को क्‍यों बनाया? 
माँ- पिताजी, तुमने ठीक प्रश्न किया | हम लोगों को इतनी तकलीफ पड़ रही है, भगवान्‌ ने दुनियाँ बनाई ही क्‍यों? छोटा बच्चा अपने माता- 
पिता में दोष देखता है कि पिता ऐसा क्‍यों करता है? तुम जब पिता बनोगे तब पता चलेगा पिता क्‍यों ऐसा करता है। भगवान्‌ तो परममाता, 
परमपिता, परमबन्धु | भगवान्‌ कभी किसी का अमड़्ल करता ही नहीं | भगवान्रूपी पिता को पाने के लिये चेष्टा करो | 
प्र.- प्रकाश की तरफ जाने के लिये सर्वप्रथम क्या करना चाहिये ? 
माँ- अपना-अपना गुरु जिसको जो बतावें वैसा करना चाहिये | सबके लिये एक रास्ता नहीं है। सत्य का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, जो रास्ता 
हो। 
प्र.- गुरु के फोटो, चित्र या प्रतिमा से प्रेरणा मिल सकती है क्या ? ध्यान के समय आदिगुरु शंकराचार्य का चित्र रख सकता हूँ? 
माँ- जैसा ध्यान करोगे वैसा मिलेगा। जैसे मन्त्र द्वारा प्रेरणा मिलती है, इष्ट का दर्शन भी हो जाता है वैसे ही ध्यान द्वारा भी भगवत्‌ दर्शन हो 
सकता है। भगवत्‌बुद्धि से सबको समान मानकर प्रणाम करो | जिसको प्रणाम करोगे उसका सारा भाव तुम्हारे में आ जायेगा । भावनापूर्वक प्रणाम 
करने से सब अच्छा होता है। 

(सत्संग के बाद एक भाई ने माँ को बहुत सुन्दर भजन सुनाया- ““लज्जा मोरी राखो श्याम हरि”) 
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प्र.- “स्वधर्मे निधन श्रेय:....' यह गीता में कहा है, स्वधर्म क्या है? 
माँ- अपना-अपना गुरु जो कहे वही धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व-हरेक का अपना-अपना एक धर्म होता है। दरअसल में गुरु जो 
दिखावें वही धर्म है। सांसारिक उन्‍नति-अवनति की तरफ लक्ष्य न रखकर स्वधर्म का पालन करते रहना ही श्रेयस्कर है। इसीलिये कहा है- 
“'स्वधर्मे निधन श्रेय: “| 
प्र.- गीता में लिखा है- “'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज'” -इस कथन में क्या विरोधाभास नहीं है? 
माँ- विरोध नहीं है। भगवान्‌ की शरण लो। तुम लोगों के भिन्‍न-भिन्‍न संस्कार और स्वभाव हैं इसीलिए विरोध दिखाई देता है। गुरु मार्ग 
दिखायेगा । त्याग वृत्ति से भगवान्‌ का भजन करो | आत्मा की शरण लो । 
प्र.- गुरु तो भिन्‍न-भिन्‍न किस्म के होते हैं। जैसे- लोकगुरु, शिक्षागुरु, दीक्षागुरु इत्यादि ? 
माँ- जो भगवत्‌प्राप्ति में सहायता करता है वही परमगुरु है। माता-पिता की सेवा करना भी पुत्र का धर्म है। पिता-माता की सेवा यदि तत्‌ स्वरूप 
से अर्थात्‌ भगवत्‌भाव से करें तो यह सेवा भगवान्‌ को ही पहुँचती है। गृहस्थ धर्म में पुत्र का कर्त्तव्य है-पिता-माता की सेवा और भक्तिमय 
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आचरण | 
प्र.- यदि कोई पुत्र माता-पिता की सेवा न करके सिर्फ भगवान्‌ की ही सेवा करे तो इसमें खराब क्‍या है? 

माँ- यदि साधक भगवान्‌ की ठीक-ठीक सेवा करता है तो उसमें पिता-माता की सेवा कभी विघ्नरूप नहीं होती | जो सच्चे मन से भगवान्‌ का 
भजन करता है वह किसी से घृणा कर ही नहीं सकता | जब भगवत्‌ श्रद्धा हो जाती है तब वह सर्व पर श्रद्धा करता है । भगवान्‌ पर असली श्रद्धा की 

यदि जागृति हो जावे तो अश्रद्धा कभी होती ही नहीं । ऐसे मनुष्य का चरित्र बिलकुल परिवर्तित हो जाता है । 

प्र.- माँ! सुना है कि संत महात्माओं में भगवान्‌ का वास है इसलिये उनके सर्वाड्जि में भगवान्‌ का तेज रहता है तो फिर उनके श्रीचरणकमल 
के स्पर्श से मनुष्य की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इत्यादि वासनाओं का क्षय क्‍यों नहीं होता? 

माँ- यदि सचमुच भगवद्भाव से संत-महात्माओं के चरणों का स्पर्श करोगे तो षड्रिपुओं का अवश्य नाश होता है। इसमें भी एक खास बात है, 

प्रणाम भी ठीक तरह से होना चाहिए । तुम लोगों का प्रणाम भी ठीक नहीं होता है प्रणाम माने भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों में सर्वस्व समर्पण, भीतर 
में जो कुछ है सब डाल देना | सर्वस्व का अर्पण करने से क्या होगा? वह खाली जगह भगवान्‌ के दिव्य तेज से परिपूर्ण हो जावेगी जैसे घड़े में से 
पानी को खाली करना होता है तो घड़े को पूरी तरह से उलट देते हैं वैसे ही तुम्हारे भीतर जो कुछ है सब कुछ उनके चरणों में समर्पण करके शून्य 
हो जाओ | ऐसा शून्य होने से फिर तुममें भगवान्‌ की शक्ति पूर्ण रूप से भर जावेगी | लेकिन ऐसा प्रणाम होता नहीं इसलिये चरणस्पर्श ठीक तरह से 
होता ही नहीं। संत जहाँ बैठते हैं वह जगह भी दिव्य बन जाती है। संत यदि सचमुच दिव्य तेज वाला हो तो उसके शरीर में से दिव्य प्रकाश 
निकलता है। दिव्य प्रकाश से सब कुछ दिव्य हो सकता है | तुम्हारे हृदय में भगवत्‌प्राप्ति के लिये यदि सच्ची व्याकुलता होगी तो जरूर मिलेगा | 
तुम जितना दोगे उतना मिलेगा। जैसे अग्नि के स्पर्श से माखन गल जाता है वैसे ही संत-महात्माओं में भी ऐसी शक्ति होती है कि स्पर्शमात्र से 
मनुष्य का जीवन बदल सकता है। लेकिन महात्मा लोग सृष्टि विधान में बाधा नहीं देते। किसी के योगानुयोग से हो जाय वह और बात है। 
ज्यादातर कर्म की गति अनुसार ही प्रगति होती है। 

प्र.- संत-महात्माओं के श्रीचरणों के आश्रय में चौबीस घण्टा रहने से भी प्रकाश क्यों नहीं मिलता है? 


माँ- २४ घण्टे में तुम भगवान्‌ के लिये कितना समय देते हो? यदि कोई व्यक्ति महात्माओं के साथ २४ घण्टा रहकर सेवा करेगा तो उसका फल 
अवश्य मिलेगा | पूर्ण भगवतृदर्शन न होने से हारने की कोई बात नहीं है। साधक को दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि ““कार्य॑ वा साधयामि देहं वा 
पातयामि””-ऐसा भाव रखना चाहिए। इस आध्यात्मिक पथ में जब तक पूर्ण भगवत्‌-प्राप्ति न हो तब तक करते रहना ही पड़ेगा | जब तक राम 
की प्राप्ति न हो तब तक आराम कैसा? जिसकी ऐसी तीव्र व्याकुलता भगवत्‌प्राप्ति के लिये है वही तो भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों में पड़ा रह 
सकता है। उसको दूसरा कोई ख्याल आता ही नहीं | 

भगवान्‌ के पास जाने के दो रास्ते हैं-एक, भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों की सेवा करते रहना और दूसरा भगवान्‌ के द्वार को तोड़कर अंदर 
घुसना | ऐसा साधन भजन करो कि दूसरी किसी प्रवृत्ति के लिये समय रहे ही नहीं। जब तक भगवान्‌ की पूर्ण प्राप्ति न हो तब तक आराम से बैठो 
मत । ऐसा करने से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जायेगा | हर समय भगवान्‌ का ही स्मरण रखो | जब भोजन करो तो ऐसा ख्याल करो कि सिर्फ 
भगवान्‌ के लिये ही भोजन कर रहा हूँ। शरीर को क्यों भोजन देते हैं? यह दुर्लभ मनुष्य शरीर भगवत्‌प्राप्ति हेतु साधन-भजन करने के लिये ही 
मिला है। जो गृहस्थाश्रम में हैं उनको तो पत्नी, पुत्र की सेवा भी करनी पड़ती है। तुम तो साधु हो इन सब जंजाल से मुक्त हो | तुम्हारा जीवन सिर्फ 
ईश्वर के लिये ही है। यदि साधक को भगवान्‌ के लिये सच्ची लगन लग जाय तो शरीर के सब कर्म जैसे स्नान, भोजन इत्यादि सब भगवत्‌कर्म के 
रूप में हो जायेंगे। एक निष्ठा से, दृढ़भाव से साधना में लगे रहने से भगवत्‌प्रकाश अवश्य मिलेगा | यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर जैसा संग करोगे 
वैसा मिलेगा | इसलिये यह छोटी बच्ची कह रही है कि भगवान्‌ तो सर्वत्र हैं। तुम जहाँ से भी शुरु करोगे भगवान्‌ वहाँ ही हैं। काशी धाम या वृन्दावन 
धाम यह सब तो तुम्हारे भीतर ही है। हठ करने से नहीं मिलता | हठ सत्याग्रह नहीं है | सत्याग्रह से अवश्य भगवान्‌ मिलेगा । 


प्रार्थना का प्रभाव जरूर रहता है | जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से वृक्ष की पत्ती-पत्ती में वह जल पहुँच जाता है और वृक्ष हरा-भरा रहता 
है वैसे ही तुम अपना सब कुछ भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों में समर्पित कर दो तो सब ठीक हो जायेगा | संत-महात्माओं को प्रणाम करने से उनके 
साथ सूक्ष्म संयोग हो जाता है। जैसे समुद्र में से ठुम अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार जल ले सकते हो वैसे ही तुम अपनी शक्ति के अनुसार 
भगवान्‌ से भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो | जितना दोगे उतना मिलेगा । 


प्र.- माँ! जब आंतरिक शत्रुओं का आक्रमण होता है तब 'माँ' नाम लेने से वह कामादि शत्रु भाग जावेंगे क्‍या ? 
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माँ- यदि तुम उनको सच्चे अंत:करण से पुकारोगे तो अवश्य ऐसा बनेगा, जैसे अग्नि से पानी सूख जाता है वैसे वासनाएँ भी भगवत्कृपा से जल 
जाती हैं। 

प्र.- माँ! सब कुछ क्या हम लोगों को ही करना पड़ेगा या “माँ” भी हम लोगों के लिये कुछ करेंगी ? 

माँ- (खूब हँस रही हैं) इसके बीच में एक बात है। यदि भगवान्‌ तुम्हारे पास कुछ न करावें तो क्या तुम कर सकते हो ? जीव का स्वभाव है- सीमा 
बाँधने का। मन में ऐसा ख्याल मत रखो तुम ही सब कुछ कर रहे हो? भगवान्‌ यदि तुम्हारे पास न करावें तो कुछ नहीं कर सकते हो | अपने को 
खाली कर दो गुरु के श्रीचरणकमलों में समर्पण कर दो । जितना खाली होगा उतना भर जावेगा | 

प्र.- माँ! शकुन और अपशकुन यह सब क्या है? सुना है कि ब्राह्मण पवित्र है लेकिन सामने आने से अपशकुन मानते हैं? 

माँ- ब्राह्मण मिले तो अच्छा है। सब कुछ मानने में है, तुम मानते हो इसलिए होता है । शरीर को एक बात याद आ गई | एक अंग्रेज साहेब था । वह 
बाहर यात्रा के लिये जा रहा था। किसी ने साहब से कहा- ““अभी मधघा नक्षत्र है, इसमें मत जाओ ।”” साहेब ने माना नहीं और यात्रा में निकल 
पड़ा । बड़े जहाज में जा रहा था। रास्ते में समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया | साहेब डर गया | जहाज समुद्र में डूब गया | बड़ी मुसीबत से साहब 
तैरता-तैरता किनारे पर पहुँचा। आकर सबसे कहने लगा- ““मघा साला कहाँ है? यह सब उसका ही तूफान है ।“” (मघा साला कहाँ है? माँ कह 
रही हैं और खूब हँस रही हैं।) सब कुछ कर्म के अनुसार होता रहता है। 

प्र.- तो फिर नक्षत्र बाधक है कि नहीं ? 

माँ- सुना है कि यदि खराब नक्षत्र हो तो कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए शुभ कर्मों को शुभ दिन देखकर किया जाता है। एक घटना 
सुनोगे? जब यह शरीर छोटा था तब मामा के घर में रहता था | वहाँ पर पड़ोसी के यहाँ शादी का प्रसड़ था | उसी निमित्त से एक परिवार भी आया 
हुआ था। उसके बारे में यह बात है। उस समय उनके घर में काली पूजा हो रही थी | घर के सब लोग काली पूजा में व्यस्त थे। उस परिवार की 
एक स्त्री के साथ उसकी एक लड़की भी थी | काली पूजा करीब रात को ३ बजे समाप्त हुई | वह स्त्री अपनी लड़की के साथ सो गई थी। पूजा के 
बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिये उस स्त्री ने अपनी लड़की को जगाया किन्तु वह लड़की जागकर रोने लगी | उसकी माँ ने उसको खूब डाँटा तब भी 
वह लड़की शान्त न हुई | घरवालों में भी किसी ने उस लड़की को शान्त रखने की कोशिश नहीं की । इससे बस स्त्री ने बहुत जोर से डाँट-फटकार 
कहा, “जा, मर तू! मैं तुझे अकेली छोड़कर प्रसाद पाने जाऊँगी ?”” ऐसा कहकर वह स्त्री उस लड़की को छोड़कर अपना मुँह धोने के लिये गई। 
जब मुँह धो के वापिस आई तो लड़की अदृश्य! सब लोगों ने मिलकर लड़की को ढूँढ़ा | ढूँढ़ते-दूँढ़ते लड़की का मृत शरीर जंगल में मिला! इस 
घटना से क्या शिक्षा लोगे ? यह कि कभी भी अपने मुख से अशुभ वचन मत निकालो | सेवा करते हुए भी सद्भावना रखनी चाहिए । माँ की डाँट तो 
आशीर्वाद रूप है तब भी अशुभ शब्द को नहीं निकालना चाहिए | दुनियाँ में शुभ-अशुभ दोनों हैं | पूजा में स्‍्वस्तिवाचन होता है। भगवान्‌ की लीला 
में ऐसे शुम-अशुभ दोनों ही होते हैं। भगवान्‌ तो शुभ-अशुभ दोनों से परे हैं। तब भी स्वस्तिवाचन करना चाहिए। साधक को भी इस सम्बन्ध में 
सदा जाग्रत रहना चाहिए। कभी भी अपने मुख से अशुभ वाणी नहीं निकालनी चाहिए उसके लिए तो हर समय हरिकथा ही कथा है और सब 
व्यथा और वृथा है| 

प्र.- प्रार्थना और साधन-भजन में क्या नियमित समय की आवश्यकता है? साधना के लिये आप कौनसा समय सुनिश्चित करेंगी ? 


माँ- अपने-अपने गुरु जिसको जैसा बतावें वैसा साधन-भजन करना चाहिए। नियत समय की भी आवश्यकता है। २४ घण्टे में चार बार संध्या 
का समय होता है- (१) ब्राह्म मूहूर्त (२) मध्याह्न (३) सायंकाल और (४) मध्यरात्रि। इन चार समयों में संधि होती है। इस समय में दो विशिष्ट 
शक्तियों का घर्षण होता है और उससे एक विशिष्ट शक्ति पैदा होती है। इसलिये ऐसे समय में साधन-भजन करना चाहिए कि जिससे सन्धिक्षण 
उसके बीच में आ जाये । उस समय में यदि कोई सच्चा साधक तन मन लगाकर साधन भजन में बैठ जाता है तो शक्तिपात होगा ही । नियत समय 
की भी आवश्यकता है। जैसे हमलोग खाना, पीना, सोना नियम से करते हैं वैसे ही साधन-भजन भी नियमित भाव से नियत समय में करना 
हितकर है। जिसके लिये नियत समय में भजन करना मुश्किल है वह जब समय मिले तब भगवान्‌ का भजन करे। जैसे तुम दफ्तर में बैठकर 
लिखते-लिखते पान भी चबाते हो वैसे ही काम करते-करते मन ही मन भगवान्‌ का नाम भी लिया करो | तान्त्रिक साधकों के लिये साधना का 
समय रात को १२ बजे से ३ बजे तक अनुकूल है। 


प्र.- सुना है कि प्रात: ३ ॥। से ७॥। तक साधन-भजन में बैठने से सिद्ध महात्मा लोग सूक्ष्म शरीर से आकर साधक को सहायता करते हैं- 
क्या यह बात ठीक है ? 
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माँ- हाँ! मदद कर सकते हैं। जैसे दुनियाँ में जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको शराब पीने वाला साथी भी मिल जाता है, वैसे ही जो धर्म चर्चा 

करता है उसको भी साधु आकर सहायता कर जाता है। महात्मा लोग भी तो अच्छे पीनेवाले होते हैं न! वे लोग ब्रह्मानन्द- रस को पीनेवाले हैं । 

किसी-किसी भाग्यवान्‌ को महात्मा लोग सूक्ष्म रूप से सहायता करते हैं। 

प्र.- माँ, स्वप्न क्या सच वस्तु है? 

माँ- जाग्रत की दृष्टि से स्वप्न जैसे मिथ्या है तत्त्वज्ञ की दृष्टि से जाग्रतू-जगत्‌ भी उसी प्रकार मिथ्या है। 

प्र.- सच्चिदानंद का स्वरूप कैसा है ? 

माँ- सच्चिदानंद का स्वरूप जिसके पास प्रकाशित है वह जाने! एक बात है । कोई-कोई विग्रह द्वारा सच्चिदानंदरूप भगवान्‌ का भजन करते हैं । 

भगवान्‌ सच्चिदानंदस्वरूप ही हैं। जो भगवान्‌ को पाता है वही जानता है । जिसको भगवान्‌ का दर्शन नहीं हुआ है उसको समझना मुश्किल है। 

कोई महात्मा अपनी शक्ति द्वारा किसी को भगवान्‌ का दर्शन कराये वह और बात है। जो रसगुल्ला खाता है वही उसके स्वाद का अनुभव करता 

है। उस अनुभव का वर्णन शब्दों से करना संभव नहीं है, इसी प्रकार भगवत्‌प्राप्ति का अनुभव भी शब्दों द्वारा वर्णित नहीं हो सकता | भाषा की 

शक्ति सीमित है। 

प्र.- स्वाद लेने की इच्छा हो तो क्या करें? 

माँ- भगवत्‌-प्राप्ति के मार्ग में जाओ | जैसा गुरु कहे वैसा साधन करो तो होगा | 

प्र.- सत्‌, चित्‌ और आनन्द ये क्या एक से एक बढ़कर तत्त्व हैं? 

माँ- सत्स्वरूप भगवान्‌ है, चित्स्वरूप भी भगवान्‌ है और आनन्द स्वरूप भी भगवान्‌ ही है| 

प्र.- सत-चित्‌-आनन्द से परे कोई और वस्तु भी है? 

माँ- पहले सतू-चित्‌-आनन्द को तो पा लो पीछे आगे की बात | 

प्र.- माँ! संसार में मन नहीं लगता है, क्या करूँ? 

माँ- संसार में मन नहीं लगता है यह तो खुशी की बात है। यदि सांसारिक पदार्थों में सुख बुद्धि लग गयी तो फिर अपने मूल-घर में कब जाओगे ? 

जिसका विदेश में मन लग गया है उसको अपने असली घर की याद कैसे आवेगी ? 

प्र.- जीवन का प्रयोजन क्या है? 

माँ- भगवान्‌ की सेवा, भगवान्‌ की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। 

प्र.- भगवान्‌ तो खुद ही बहुरूपिया है? 

माँ- हाँ, उनके अनन्त रूप हैं | जहाँ अन्त नहीं वहाँ ही बहुरूप है 

प्र.- मन्त्र चैतन्य किसको कहते हैं? 

माँ- जब मन्त्र चैतन्य होता है तब जैसे तुम इस शरीर के साथ बात कर रहे हो वैसे तुम अपने इष्ट के साथ बात कर सकोगे। ऋषियों को 

मन्त्रद्रष्टा कहते हैं। जैसे तुम इस शरीर को देख रहा है या यह शरीर तुमको देख रहा है वैसे ऋषि लोग मन्त्रों को देखते हैं। जाग्रत मन्त्रों द्वारा 

जिसको उद्देश्य करके मन्त्र उच्चारित होता है वह खुद सम्मुख आ जाता है। 

प्र.- यह सब कैसे शक्‍्य होता है ? 

मॉ- सिर्फ गुरुकृपा से | 

प्र.- तुम तो सदैव एक बात ही कहती हो ? 

के पउ बात है ही नहीं, 'एक” ही है। एक को छोड़ देने से एकाग्रता कैसे प्राप्त करोगे? और यदि मन की एकाग्रता नहीं हुई तो भगवत्‌प्रकाश 
मिलेगा? 


प्र.- कृपा का स्वरूप क्या है? 
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माँ- कृपा तो अनुभव की बात है। कृपा से तुम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो, यह भी कृपा का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप होता 
है। करुणा का भी स्वरूप होता है। 


प्र.- कृपा क्या प्रकाशस्वरूप है ? 
माँ- तुम जो देख रहे हो वह प्रकट कृपा है। बाहर प्रकाशित न हो ऐसी अप्रकाश्य कृपा भी होती है। जैसे वृक्ष किसी को निमंत्रण नहीं देता और न 
किसी को भगाता है, जो उसकी छाया में बैठता है उन सबको शीतलता और शान्ति देता है वैसे ही महात्माओं के श्रीचरणों में बैठने से सच्ची शांति 
मिलती है। 
प्र.- भगवान्‌ यदि कृपा न करें तो ? 
माँ- कृपा करना भगवान्‌ का स्वभाव है। तुम अपना पात्र सीधा रखो तो भर जावेगा और उल्टा रखो तो बह जायेगा | भगवान्‌ जो कुछ करते हैं वह 
मड़ल ही करते हैं। कौन बच्चे को कैसे पालन करना यह पिता जानता है| पिता कभी मारता भी है तो वह भी कृपा ही है। भगवत्‌ राज्य में कृपा ही 
कृपा है। वहाँ अकृपा को स्थान है ही नहीं | तुम समझते हो कि अमुक कार्य में उनकी कृपा नहीं है, ऐसा नहीं होता | एक होती है अनुग्रह कृपा और 
एक होती है निग्रह कृपा । आवश्यकता पड़ने पर विपद्‌ देकर विपद्‌ हरण करते हैं-यह निग्रह कृपा है | क्रिया जगत्‌ में जहाँ गति है वहाँ अनेक 
गति है | भगवत्‌कृपा की भी अनंत गति है। 
प्र.- साधना भी क्या अनंत है? साधना के अंत में क्या अनंत की प्राप्ति होती है? 
माँ- जब तक भगवत्‌प्राप्ति न हो तब तक साधन करते रहो अवश्य प्रकाश मिलेगा | वे स्वयं प्रकाशित होंगे | शून्य में भी पूर्ण है। वह हर जगह में 
पूर्ण है। साधन करो तो उनकी करुणा कृपा का प्रकाश किसी भी जगह किसी भी क्षण हो सकता है। एक में अनंत है और अनंत में एक है। असली 
तत्त्व का भाषा में प्रकाश नहीं हो सकता है। 
एक भाई- माँ, एक बात याद आ रही है। गंगा किनारे एक महात्मा बैठा हुआ था। उसके पास एक व्यक्ति जाकर चरणों में गिर पड़ा 
और कहा, “गुरुदेव, आपके श्रीचरणकमलों में मुझको आश्रय दो, मुझको अपना शिष्य बना लो।”” सामने एक कुआओँ था |उसमें पानी 
निकालने का यंत्र लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा, “तुम इस गोल चक्र के साथ बँध जाओ, इससे तुम कुएँ में जाओगे और फिर वापिस 
आवोगे लेकिन देखो अपने शरीर को भिगाना मत |” शिष्य यंत्र में बैँध गया पर कुएँ में पानी में जाकर भीग कर ऊपर आया । गुरुजी ने 
डॉटा- “क्यों भीग गया |” शिष्य ने कहा, “गुरुजी अपराध हो गया, क्षमा करो ।”” गुरुजी ने कहा- “अच्छा अब दुबारा जाओ ।”' शिष्य 
कुएँ में गया फिर जल में भीगा | गुरु ने फिर फटकारा। जो आस-पास में लोग थे उन्होंने कहा कि तुम अपने गुरु से कह दो कि में कुएँ में 
जाऊँ और जल से न भीगूँ-यह तो हो ही नहीं सकता | शिष्य ने कहा, ““न, यह मेरा धर्म नहीं है। गुरु महाराज पूर्ण ज्ञानी हैं। गुरु की आज्ञा 
ही मेरे लिये शिरोधार्य है। अपने आदेश का अर्थ वे ही जानते हैं।'' 
माँ- गुरु आज्ञा का पालन ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। शक्‍्याशक्य का विचार नहीं करना चाहिए | विचार शून्य होकर गुरु की आज्ञा का पालन करना 
चाहिए। 
प्र.- गुरु आज्ञा अव्यावहारिक हो तो कैसे पालन किया जाय ? 
माँ- तन-मन से गुरु आज्ञा का पालन अवश्य करने की कोशिश करनी चाहिए | 
प्र.- माँ! क्या नियति को बदला जा सकता है? 
माँ- नियति को बदला नहीं जा सकता | किन्तु भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं | जो विधि बनाने वाला है वह मिटा भी सकता है | 
प्र.- माँ! कृपा करके थोड़ा-सा कीर्तन सुना दीजिये | 
माँ- यह शरीर तो एक ढोल है| तुम जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। 
माँ ने कीर्तन शुरु कर दिया है- 
(१) हरि हरि भजे जा, प्रभु को रिझ्नाये जा, 
प्रेम से हरि का नाम लिये जा, भाई लिये जा | 
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(२) हरे कृष्ण! हरे कृष्ण! कृष्ण कृष्ण! हरे हरे । 

हरे राम! हरे राम! राम राम! हरे हरे! 
(३) राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ । 

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ।। 
(४) राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, हे | 

कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हे ।। 
प्र.- जागतिक व्यवहार में सत्य का पूर्णतया पालन नहीं चल सकता | आजकल हिन्दू मुसलमानों का दंगा चल रहा है। धर्म पर अधर्म सवार 
है। कृष्ण भगवान्‌ ने पांडवों से कहा था कि तुम थोड़ा अधर्म करो जिससे बड़ा अधर्म दब जावेगा | 
माँ- भगवान्‌ ने ऐसा कहा है यह किसने कहा ? सर्वदा सत्य ही बोलना चाहिए | भगवान्‌ स्वयं जो कहे वह जरूर करना चाहिए | कौन किसके लिये 
भगवान्‌ क्‍या करेगा यह सब लोग समझ नहीं सकते हैं। महात्मा लोग जो कहें वह करो, वह जो करें उसका अनुसरण मत करो | भगवान्‌ कब किस 
पर कैसे कृपा करेगा वह सिर्फ भगवान्‌ ही जानता है। भगवान्‌ क्या कर रहा है वह तुम देखो मत | तुम क्या कर रहे हो उसको सोचो | सत्य लाभ 
के लिये सत्य बोलना ही चाहिए। 
एक भाई- भगवान्‌ कृष्ण कभी झूठ बोले ही नहीं | भगवान्‌ कृष्ण ने सर्वदा सत्य के लिए ही प्रेरणा दी है। महाभारत में बहुत से क्षेपक श्लोक 
भी हें। 
प्र.- पुनर्जन्म क्या सच बात है? पुनर्जन्म में जाति बदलती है कि नहीं? 
माँ- पुनर्जन्म है ही | पुरुष पुरुष शरीर में रह सकता है और कर्मानुसार जाति परिवर्तन भी हो जाता है। 
प्र.- गत जन्म की स्मृति हो सकती है क्या ? 
माँ- हाँ, सुना है कि दिल्ली में एक महावीर का मन्दिर है उसमें एक छोटी लड़की ने अपने माता-पिता को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी । 
उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म का घर बता दिया, एक छोटा लड़का घूम रहा था उसको लक्ष्य कर कहा कि यह मेरा पूर्व जन्म का लड़का है। उस 
लड़की ने पूर्व जन्म के घर में जाकर सब वस्तुओं का परिचय दिया | यह सब देखकर सबको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ | बाल्यावस्था तक यह स्मृति 
थी, फिर चली गई | 
प्र.- जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तब भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू युद्ध कर, सब पापों का जिम्मेदार में हूँ। तो फिर हम लोग 
जो पाप करते हैं उनका जिम्मेदार भी तो भगवान्‌ को ही होना चाहिए । हम लोग पाप करते हैं उनका जिम्मेदार भगवान्‌ क्या नहीं है? 
माँ- वाल्मीकि की बात सुना है? पहले जब वह डाकू थे तब एक बार उन्होंने नारदजी को ही पकड़ा और मारने गया। तब नारदजी ने उससे 
पूछा- “तुम लोगों को लूटते हो, खून करते हो तुम्हारे इन सब पापों का भाग लेने वाला कोई है?” डाकू ने कहा- “'मैं लोगों को मारता हूँ, 
लूटता हूँ, इस धन से मेरी स्त्री, पुत्र, पिता-माता का पोषण करता हूँ। वे सब मेरे पाप के हिस्सेदार हैं।”” नारदजी ने कहा- “अच्छा, तुम घर 
जाकर अपने माता-पिता, स्त्री इत्यादि को पूछ आओ' | डाकू ने कहा-''मैं घर पूछने जाऊँ और कहीं तुम भाग न जाओ इसलिए मैं तुमको इस 
वृक्ष से बाँध दूँगा?” ऐसा कह नारदजी को बाँध कर डाकू अपने घर गया और सबसे पूछा तो सब लोगों ने कहा कि तुम पाप करते हो इसके लिए 
तुम ही जिम्मेवार हो हम नहीं। डाकू नारदजी के पास आया और श्रीचरणों की शरण ली। वही डाकू भगवन्नाम जप के प्रभाव से वाल्मीकि ऋषि 
हुआ |” इसलिए तुम जो पाप करोगे उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा | यदि तुमको तुम्हारे पाप का बोझ उठानेवाला कोई मिल जाये तो बहुत 
अच्छा, फिर तुम जो चाहे करो वह सम्भालेगा। यन्त्र को कोई पाप नहीं लगता। यन्त्री को ही पाप लगता है। मोटर एक्सीडेन्ट होने से मोटर को 
कोई मारता नहीं ड्राइवर के सिर पर ही डण्डा पड़ता है। तुम्हारे दिल में सन्देह है इसलिए पाप लगता है। जो दोष को मिटा सकता है उसको दोष 
नहीं लगता है। जो सृष्टि का सृजन करता है, वही उसका पालन करता है और संहार भी करता है। तुम तुम्हारे पापों के लिये भगवान्‌ को दोषी नहीं 
बना सकते । भगवान्‌ तो सबसे परे हैं, जिसकी दोष दृष्टि है उसको ही दोष लगता है। 
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(प्रात: ७ बजे माँ प्रात: भ्रमण के लिये निकली हैं। इधर-उधर थोड़ा-सा भ्रमण करके माँ एक जगह मैदान में ही नीचे बैठ गईं | किसी ने माँ को 
आसन पर बैठने के लिये कहा तो माँ ने कहा- “'पृथ्वी ही तो आसन है। यह आसन ऐसा है कि जिसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकता है। यह 
आसन हर समय साथ रहता है। इसको “'माटी”” भी कहते हैं। “माटी” माने माँ-टी, माँ-ही है ।) 
प्र.- भगवान्‌ को 'माँ' कहकर पूजना चाहिए या 'पिता' कहकर? 
माँ- भगवान्‌ को माता कहो, पिता कहो, सखा कहो जिनका जैसा भाव है उस भाव से भगवान्‌ की पूजा कर सकते हैं। भगवान्‌ सर्वत्र ही हैं। 
भगवान्‌ ही हैं एकमात्र | 

(माँ प्रात: भ्रमण करने के बाद सभामंडप में आ गई हैं, प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो गए हैं)- 

प्र.- हंस, ३5 और सो5हम्‌ का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है? 

माँ- तुमने जो कहा है दो शब्दों का व्यवहार संन्यासियों के लिये है। प्रणव भी सब लोगों के लिये नहीं है। यह शरीर भी खास करके प्रणव 
ज्यादातर नहीं बोलती है। कोई-कोई लोग कहते हैं कि यह शरीर प्रणव इसलिये उच्चार नहीं करता है क्योंकि कोई व्यक्ति माँ" से प्रणव सुनकर 
कह सकता है कि 'माँ” ने मुझको दीक्षा दे दिया । इस भय से यह शरीर प्रणव नहीं बोलता है ऐसी बात नहीं है। साधारणत: यह शरीर प्रणव का 
उच्चार नहीं करती । संन्यासियों को प्रणव जप का अधिकार होता है। इसलिए प्रणव के बारे में जो प्रश्न है वह तुम संन्‍्यासी महात्माओं से पूछो | ये 
मंत्र आत्म ध्यान, आत्म चिंतन के लिये हैं। 'सोहं” माने जो परमात्मा या ब्रह्म है वह मैं ही हूँ । प्रणण का जप कोई-कोई गृहस्थाश्रमी को भी देते हैं। 
प्रणव को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। गुरु यदि किसी को प्रणव का जप करने का आदेश दें तब तो ठीक है। 

प्र.- 'सो5हम्‌”' का नाद अपने आप सुना जाता है, या इसके लिए कोई आलंबन की आवश्यकता है ? 

माँ- अवलंबन कैसा? नाद ही खुद अवलंबन है। नाद की सहायता से ही मंत्र बनता है। 

प्र.- नाद की उपासना कैसे होती है? 

माँ- वह तो अपना-अपना गुरु जिसको जैसा बतावे वह ही ठीक है । 

प्र.- क्या समाधि अवस्था में भी श्वासोश्वास की क्रिया चलती है ? 

माँ- एक बात है, समाधि भी तरह-तरह की होती है- भाव समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि | किसी-किसी में श्वास रहता है, 
किसी-किसी में श्वास नहीं रहता । इसमें डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करती है। 

प्र.- सुना है कि भारतवर्ष में पाँच हजार वर्षों से समाधिस्थ महात्मा लोग भी रहते हैं-यह क्या सत्य बात है? 

माँ- हाँ! कोई-कोई कहते हैं कि ऐसे महात्मा लोग हिमालय में मिल सकते हैं । 

प्र.- आपने क्या ऐसे महात्मा का दर्शन किया है? 

माँ- विन्ध्याचल में एक बार यह शरीर घूम रहा था। वहाँ इस शरीर ने एक हजारों वर्ष की आयु वाले महात्मा को देखा था। कैसा सुन्दर उनका 
रूप था? खूब आकर्षक रूप | दिव्य शरीर | किसी-किसी का शरीर हजारों वर्ष की आयु होने पर भी युवक जैसा लगता है और किसी-किसी का 
वृद्ध, इतना वृद्ध कि शरीर की चमड़ी झूल रही है। 

प्र.- इन महात्माओं के दर्शन अपने स्थूल नेत्र से हो सकते हैं कि नहीं ? 

माँ- कोई-कोई कहते हैं कि हिमालय में असली स्थूल शरीर वाले महात्मा लोग साधन भजन कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं का दर्शन ऐसे वातावरण 
में कैसे हो सकता है । कोई-कोई महात्मा लोग सूक्ष्म शरीर से घूमते रहते हैं और जहॉ-जहाँ भगवान्‌ कथा होती है वहाँ जाकर बैठते हैं। 

प्र.- कुण्डलिनी क्या वस्तु है? मन्त्र-चैतन्य किसे कहते हैं? 

माँ- जो व्यक्ति उन क्रियाओं को करता है वही जानता है | जब गुरु मुख से उसके बारे में सुनोगे तब पता चलेगा | जब वास्तविक अनुभव होगा तब 
ही पता चलेगा | अन्दर में जब प्रकाश होगा तब पता लगेगा कि स्वयं भगवान्‌ ही सब नाम-रूपों के आकार-प्रकार में प्रकाशित हो रहे हैं। किसी- 
किसी समय ऐसा भी होता है कि नाम का प्रकाश तो हो गया लेकिन यह नाम किसका ? यह पता नहीं होता । नाम जप करते-करते साधक आगे 
बढ़ता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। मंत्र चैतन्य, क्रिया चैतन्य, प्रकाश चैतन्य सब मंत्र जप करने से होता है। जिसके लिए जो मंत्र होता है 
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वही खुद प्रकाशित होता है। मंत्र का रूप, गुण सब तत्त्व प्रकाशित हो जाता है। मंत्र प्रकाशित हो जाने को ही मन्त्र चैतन्य कहते हैं। साधना के 
रास्ते में कोई सहयात्री भी मिल जाता है उनसे पूछने से भी रास्ते का पता मिलता है। 7॥72 730।९ (टाइम टेबल) का पता लग जाने पर स्टेशन 
पर जाकर रास्ते का पता लग जाता है। भगवान्‌ स्वयं ही लक्षण, रूप, नाम, गुण के रूप में प्रकाशित होते हैं। कहाँ तक जाने से क्या लक्षण प्रकाश 
होना चाहिए वह साधक को पता लग जाता है, वहाँ 590 8090 (साइन बोर्ड) रहता है। 
प्र.- वासना से सम्पूर्ण मुक्ति कब होती है? 
माँ- जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है तो सारी वासनायें जल जाती हैं | ज्ञानाग्रि से वासनाओं को जला दो या भक्ति से गला दो | 
प्र.- आत्मसमर्पण के समय मुक्ति की भावना रहनी चाहिये कि नहीं? 
माँ- मुक्ति-अमुक्ति की तरफ दृष्टि ही मत दो । भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों में सब कुछ समर्पित कर दो | भगवान्‌ की जैसी इच्छा-वह तुमको कुछ 
दें या न दें। इससे मुक्ति मिलेगी कि भक्ति मिलेगी वह तो देनेवाला भगवान्‌ सब कुछ जानता है। 
प्र.- माँ, शुद्ध प्रेम का क्या स्वरूप है? 
माँ- प्रेम का स्वरूप तो अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। सद- ग्रन्थों में उसके ऊपर लेख मिलेंगे। प्रेम का एक लक्षण यह है कि वह प्रेम 
अवर्णनीय, अनिर्वचनीय है। तुम्हारा किसी मित्र के साथ खूब प्रेम हो गया है, वह प्रेम कैसा है वह तो प्रेम का अनुभव करने वाला ही जानता है। 
रसगुल्ला जब मुख में जाता है तब ही उसके स्वाद का अनुभव होता है। 
प्र.- इस संसार में रह कर क्या शाश्वत शान्ति-मुक्ति मिल सकती है ? 
माँ- संसार में रहते-रहते भी मुक्ति मिल सकती है। असली संसार तो मनुष्य के भीतर है। चार दीवालों के बीच में संसार थोड़े ही है। जैसे जंगल 
में रहते यदि मन संसार में रहे तो वह संसारी ही है, वैसे ही यदि तुम संसार में रहो पर भगवान्‌ में मन रखो तो मुक्ति संसार में भी मिल सकती है। 
भगवान्‌ ने तुमको जिस अवस्था में रखा है वहाँ से ही भगवत्‌प्राप्ति की चेष्टा करो। जहॉ-जहाँ अज्ञानरूपी अन्धकार है वहाँ-वहाँ ज्ञान का 
प्रकाश करो | माँ ने पुन: कहा- तुमको संसार में ही पूर्ण रूप से अच्छा लगता है और फिर मुक्ति की इच्छा! यह दोनों एक साथ कैसे चलेगी ? 

(सब लोगों के माँ से प्रार्थना करने पर माँ ने सुन्दर, सुमधुर कंठ से कीर्त्तन शुरू किया- “गोपाल बोलो-गोविंद बोलो |”) 

कक 

(लोगों की प्रार्थना से माँ ने सुन्दर कीर्तन किया- “हरि बोल, हरि बोल |”... इसके बाद स्वामी माधवतीर्थ जी का उपदेश हुआ। तदनन्तर 
प्रश्नोत्तर क्रम प्रारंभ हुआं)- 
प्र.- माँ! स्वामी जी तो कहते हैं कि सब माया है और आप कहती हैं कि यह सब भगवान्‌ की लीला है? 
माँ- जो करानेवाला है वही करनेवाला है। जो कर्म है वह भी वही है। हरेक कर्म में ““सत्‌ दृष्टि'” होनी चाहिए। जब ऐसी सत्‌ दृष्टि होगी तब 
ब्रह्मसाक्षात्कार होगा | ब्रह्म ही सत्य है| 

जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं है। “माया” माने “मैं” आया! जहाँ आवागमन है वहीं मायावाद है। नेति-नेति माने ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु है 
ही नहीं-“एकमेवाद्रितीयं ब्रह्म / बस! भगवान्‌ का ही ध्यान करो | जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं है, निराकार है, जिस पात्र में जल को 
रखोगे उसका आकार धारण करेगा । जब बर्फ बनेगा तो उसमें भी इस रूप में पानी ही पानी है। 

ठीक वैसे ही भगवान्‌ सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। सब कुछ एकमात्र भगवान्‌ की ही लीला हो रही है। सब रूपों में, अरूप 
में एकमात्र भगवान्‌ ही खेल रहा है। वही आता है वही जाता है। दूसरा है ही नहीं। एकमात्र भगवान्‌ ही अपने साथ आप अकेला ही खेल रहा है। 
इसलिये सब भगवान्‌ की लीला कही जाती है। इस छोटी बच्ची को तो हिन्दी भाषा भी ठीक से नहीं आती है इसलिये स्त्रीलिंग, पुलिंग का भान नहीं 
रहता है। क्या करें? पिताजी ने कुछ पढ़ाया नहीं । लिखना-पढ़ना भी नहीं सिखाया | 
प्र.- जो वस्तु अनुभवगम्य हो तब भी उसको वाणी द्वारा समझाया जा सकता है कि नहीं? क्‍ 
माँ- ब्रह्मविद्या है, ब्रह्मविद्या द्वारा भी वर्णन होता है। लेकिन ब्रह्म क्या है इसके सम्बन्ध में वाणी कुछ नहीं कह सकती | अवर्णनीय है। हाँ कहने से 
या ना कहने से भी पूरा नहीं बनता है | ब्रह्म के यथार्थ तत्त्व को वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती है। 
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प्र.- तो क्या वाणी के द्वारा ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता है? 

माँ- पिताजी (स्वामी माधवतीर्थ) तो कहते हैं कि वाणी द्वारा उनका वर्णन नहीं हो सकता है। वाणी तो सिर्फ इशारा, संकेत या दिगूदर्शन मात्र 
करा सकती है। 
प्र.- माँ! तुम्हारे पिताजी तो शास्त्र की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं? तो क्या पाकशास्त्र पढ़ने से पेट भर जावेगा ? 
माँ- जब तुम कलकत्ता जाना चाहते हो तो पहले रेलवे टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा | प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | जब पहुँचोगे तब 
कलकत्ता क्या वस्तु है उसका पता लग जायेगा शास्त्र भी भगवान्‌ की प्राप्ति का रास्ता बताता है। उस रास्ते पर तुमको चलना पड़ेगा । रास्ते का 
कष्ट उठाना पड़ेगा तब जा करके भगवत्‌प्राप्ति होगी । पाकशास्त्र पढ़ने से पेट नहीं भरता है। तुम माँ के पास जाओ और कहो कि माँ खाना दो | 
एक भाई- जब बच्चा भूखा होता है तब माँ स्वयं जाकर बच्चे को खिलाती है। बच्चे को माँ के पास जाना नहीं पड़ता माँ ही स्वयं आती है? 
माँ- जब बच्चे को भूख लगती है तब वह घर की तरफ देखता है और माँ, माँ करके पुकारता है, रोता भी है। उसके मन में उस समय सिर्फ माँ का 
ही ध्यान रहता है। तुम सब लोग सिर्फ इस शरीर की तरफ ही क्यों दृष्टि डालते हो? (अपने शरीर को दिखाकर) क्या माँ केवल यहाँ ही है वहाँ 
(स्वामी माधवतीर्थ की तरफ संकेत करके) नहीं? जहाँ आत्मा है वहाँ माँ है। यह शास्त्र वाक्य है, गुरु वाक्य है। माँ ऐसा ही परसती है। एक और 
बात है। माँ स्वयं ही थाल भर देती है। भगवान्‌ ही स्वयं भगवत्‌प्राप्ति के लिए आकांक्षा बढ़ा देते हैं। 

(माँ सभा मंडप से अपने तम्बू में गयी हैं, माँ के तम्बू में सत्संग) - 

प्र.- अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में क्या भेद है? 

माँ- पराप्रकृति मुक्ति के अनुकूल है और अपरा प्रकृति बंधन का कारण है, बंधन के अनुकूल है। 

प्र.- पराप्रकृति से क्‍या मुक्ति मिलती है? 

माँ- प्रकृति से मुक्ति नहीं मिलती | 

प्र.- चण्डीपाठ में लिखा है- “सा विद्या परमा मुक्तिहतुभूता सनातनी ।”' 

माँ- हाँ पराविद्या प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है | 

प्र.- स्वप्न में देव-देवियों के दर्शन, ज्योतिर्मय रूप के दर्शन हो सकते हैं कि नहीं ? 

माँ- हाँ, होते हैं। प्रकाश का दर्शन हो सकता है। जगत्‌ में महातेज, महाज्योति भी होती है। ज्योति-ज्योति में भी भिन्‍नता होती है। असली 
ब्रह्मतेज अलग वस्तु है। असली ज्योति में भगवान्‌ मिल जाता है, वह एक और स्वयंप्रकाश है। 

प्र.- जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-यह तीनों अवस्थाएँ क्या एक साथ रहती हैं? 

माँ- तीनों अलग-अलग हैं । स्वप्न में भी प्रत्यक्ष जैसे दर्शन होते हैं। अभी जो हम लोग जाग्रत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं वह भी स्वप्न ही है। 
जो देख रहा, सुन रहा-यह सब अनित्य है। सब कल्पना है। 

सूक्ष्म दृष्टि से तीनों अवस्थाओं का समन्वय किया जा सकता है। अन्तिम चरम अवस्था प्राप्त न हो तब तक भिन्‍नता मालूम होती है। एक 

में ही सबका लय हो जाता है| 

स्वामी परमानन्द- योगी के पास समय और स्थान का बन्धन नहीं रहता है । 

माँ- समय ९ बजा है लेकिन कोई उसको दस कहता है, अभी कोई जगह मध्यरात्रि है, तो कोई जगह तीन बजा है। हर समय यह हो रहा है। 

प्र.- ध्यानस्थ दशा में ज्योतिदर्शन होता है वह क्या है? यदि वह प्रकाश सच है तब तो वह प्रकाश चिरंतन रहना चाहिए ? 

माँ- यह प्रकाश स्थिर नहीं रहता है। स्थिर यदि रहे तो तुम्हारा परिवर्तन हो जायेगा | फिर भी इस प्रकाश का दर्शन अच्छी वस्तु है। 

प्र.- जो ज्योति बुझ रही है कृपा कर उसको फिर से प्रज्वलित कीजिए ? 


माँ- उस महाज्योति को प्रज्वलित करने के लिए खूब जोर से साधन भजन चलाओ | हरेक व्यक्ति की साधना एक किस्म की नहीं होती है, 
भिन्न-भिन्न है। ज्योति दर्शन न हो तब भी साधन में लगे रहो | साधन करते रहो अवश्य फल मिलेगा । 
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प्र.- क्‍या श्राद्ध की आवश्यकता है? 

माँ- श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक बात याद आ गई। एक घर में एक पण्डित और फकीर बैठे थे। अकस्मात्‌ उस कमरे में पके कटहल की 
सुगन्ध आने लगी। पता नहीं यह सुगन्ध कहाँ से आ रही थी क्योंकि घर में या बगीचे में उस समय कहीं भी कटहल नहीं था। ऋतु भी कटहल की 
नहीं थी | फिर यह सुगन्ध कहाँ से कैसे आई कुछ समझ में नहीं आ रहा था । पण्डितजी ने चारों तरफ तलाश किया, पता नहीं मिला | अन्त में उस 
फकीर को यह बात बताई। फकीर ने कहा- “तुम मेरे साथ चलो ।”” दोनों नदी किनारे पर गये। नाव में बैठकर सामने किनारे गये | वहाँ एक 
कुटिया थी | उसमें एक युवक श्राद्ध कर रहा था। उसको बता कर फकीर ने कहा- ““यह युवक, तुम्हारा पूर्वजन्म का पुत्र है। आज अभी यह 
तुम्हारा श्राद्ध कर रहा है। तुमको पूर्व जन्म में कटहल बहुत पसन्द था इसलिये उसने तुम्हारे लिये कटहल का संग्रह करके श्राद्ध किया है। इनके 
श्राद्ध के प्रभाव से ही तुमको अभी कटहल की गंध आ रही थी ।” जैसे टेलीग्राम से खबर मिल जाती है वैसे श्राद्ध की भी खबर मिल जाती है। 
पहले तो टेलीग्राम के लिये तार था, अब तो धीरे-धीरे तार भी ५४॥/2।०5५ (वायरलेस) हो गया है। मन्त्र और भावना से सब कुछ सम्भव है। 

प्र.- मृत्यु के बाद जीवात्मा को दूसरा देह तुरन्त मिल जाता है या बीच में बिना शरीर के भी रहना पड़ता है ? 


माँ- प्रत्येक व्यक्ति के लिये भिन्‍न-भिनन्‍न व्यवस्था है। कोई जल्दी जन्म लेता है, कोई देरी से जन्म लेता है। अपने-अपने कर्म के अनुसार गति 
होती है। कर्मानुयायी जन्म होता है। 


। 

प्र.- ज्ञानी के मन का क्‍या नाश हो जाता है ? 
माँ- जिनको जगत्‌गुरु कहते हैं उनको मन अमन जैसी कोई बात ही नहीं होती | जगत्‌ माने गति | जगत्‌गुरु तो गति से परे हो जाता है। जो गति में 
रहता है वह जगत्‌गुरु कैसे हो सकता है? जो ज्ञानी हैं वे नित्य एक ही स्थिति में रहते हैं। 

उसमें एक और बात है। जो लोकदृष्टि में सृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं-उनके लिये अलग-अलग कुछ है ही नहीं | जहाँ सिर्फ ततदृष्टि है, 
वहाँ लेन-देन कुछ नहीं होता । वहाँ तो सिर्फ एक अद्वैत ही है। “'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” जहाँ है वहाँ भेद का कोई स्थान ही नहीं है। जैसे समुद्र 
और उसकी तरंगें-सिर्फ जल ही जल है। जल के बिना तरंग होना असंभव है। जिसका नाम तरड़ है वह सिर्फ जल ही है। सिर्फ वही है, वही है, 
वही है। 

कोई कहता है कि जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक ज्ञानदृष्टि खुलती नहीं है। कोई कहता है कि प्रारब्धभोग भी ज्ञानात्रि से जल सकता है। 
ज्ञानाग्रि से सब कुछ भस्मीभूत होने के बाद ही द्वन्दातीत हो सकते हैं | जब दून्दातीत होता है तब सर्वत्र एक आत्मा ही है। वहाँ द्विधा भाव रहता ही 
नहीं | इस बात को सुनने मात्र से या समझने मात्र से उस तत्त्व की उपलब्धि अशक्य है। वह तो अनुभवगम्य है | इसलिये कहते हैं कि इस तत्त्व की 
प्राप्ति कठिन है। 

शुद्ध बुद्धि, शुद्ध ज्ञान और सुकौशल की आवश्यकता है| भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करते रहो । अपनी बुद्धि को ईश-प्रार्थना में 
लगा दो | बुद्धि को तुम जिस तरफ लगाओगे उसी तरफ आगे बढ़ती जायेगी । मन को ईश्वर में पूर्णरूप से लगा के रखो | ऐसा करते-करते अन्त में 
मनोनाश हो जावेगा | तब मन अपने आप नहीं चल सकेगा जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सो जाता है वैसे मन भी समाधि-दशा को प्राप्त हो 
जायेगा। समाधि माने माँ में अमन हो जाना | पीछे मन जैसे रहेगा ही नहीं। यदि मन रह जायेगा तो मन की क्रियायें भी रह जायेंगी। और मन की 
क्रिया यदि रह गई तो द्वैत अद्वैत बुद्धि भी रह जायेगी । 

एक और बात है-भगवान्‌ का सगुण स्वरूप तो वाणी में शायद आ भी जाए लेकिन निर्गुण स्वरूप तो वाणी से प्रकाशित नहीं हो सकता, वह 
वाणी से परे है। वह जल की माफिक निराकार है जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं है उसको जिस पात्र में रखो उसका आकार धारण कर 
लेता है। उसी प्रकार निराकार और साकार | जल कब आकार धारण करता है? जब बर्फ हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान्‌ निर्गुण-निराकार होते 
हुये भी भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये आकार धारण करके सगुण बन जाते हैं। इसलिये विश्व-ब्रह्मांड में अणु से लेकर अनन्त विश्वब्रह्मांड 
तक एकमात्र भगवान्‌ ही भगवान्‌ है और दूसरा कोई है ही नहीं | सर्वत्र सब रूपों में वही है! वही है! ! वही है!!! 

जैसे जल और बर्फ में कोई भेद नहीं है वैसे ही निर्गुण ब्रह्म और सगुण-भगवान्‌ में कोई भेद नहीं है। भगवान्‌ की यह लीला अप्राकृत लीला 
है। जैसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में स्वत: कोई भिन्‍नता नहीं है, दोनों के पीछे एक ही परमतत्त्व है, उसी प्रकार जीव और जगत्‌ में भी कोई 
वास्तविक भेद नहीं है, दोनों ही ब्रह्मस्वरूप हैं। सर्वत्र ब्रह्म देखने की कोशिश करनी चाहिये | किसी को शंका होगी कि जो निर्गुण ब्रह्म हैं उनमें गुण 


कहाँ से आ गये? जैसे शीत के प्रभाव से बर्फ में गुण और आकार आ जाते हैं वैसे ही भावना के प्रभाव से निर्गुण भी सगुण हो जाता है, भक्तिवश 
निराकार ब्रह्म होते हुये भी साकार रूप से लीला-खेल करने लगते हैं| 
जहाँ चिन्मय लीला है वहाँ द्रष्टा, दर्शन और दृश्य अलग-अलग नहीं है। अप्राकृत लीला ही चिन्मय लीला है | वहाँ प्रकृति का प्रवेश नहीं है। 
जहाँ चिन्मय दृष्टि रहती है वहाँ यह जगत्‌ की लीला नहिवत्‌ है। तुम लोग क्रिया को अलग देखते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही ऐसी है। 
चिन्मय दर्शन में ऐसी दृष्टि काम में नहीं लगती है। 
प्र.- जब भगवान्‌ का अवतार होता है तब उनकी क्रिया भी चिन्मय है न? 
माँ- वेदान्त में क्रिया से दोषपुण आता नहीं है। वहाँ तत्‌ दृष्टि या ब्रह्मदृष्टि चाहिए । रास्ते में चलने के लिये भी तो दृष्टि चाहिये ? चिन्मय दृष्टि 
का वर्णन भाषा से नहीं हो सकता है। भगवान्‌ खुद अपने को लेकर अर्थ-अनर्थ रूपी लीला कर रहा है! सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ का ही प्रकाश- 
उनका ही मिलन! वेदान्त में तो बस “'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति'' है। 
प्र.- जड़ भी क्‍या चेतनता का ही स्वरूप है या चेतन से अलग है? 
माँ- 'पत्थर” कहने से कोई “शिव” नहीं कह सकता है। यदि तुम “शिव” कहोगे तो फिर उनको “पत्थर” नहीं कह सकते । जिनको चेतन दृष्टि है 
उनके पास पत्थर दृष्टि रहती नहीं है। इसलिए यह शरीर कह रहा है कि नित्य सत्संग करो, सदग्रन्थ पढ़ो, पढ़ते-पढ़ते मन ईश्वराभिमुख हो 
जावेगा। मन अपना-आप हो जावेगा । सत्संग करना चाहिये | 
प्र.- श्री उद्धव जी भगवान्‌ के नित्य साथी थे, बालसखा थे, तब भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपने परमधाम में जाने लगे तब उद्धव जी से कहा 
कि तुम बदरीनारायण में जाकर साधन भजन करो | वे नित्य सखा थे तब भी भगवान्‌ ने उन्हें अपने से अलग क्‍यों किया ? उनको अपने 
साथ परम धाम में क्यों नहीं ले गये ? 
माँ- भगवान्‌ क्या करने से राजी होते हैं? 
प्र.- वह तो भगवान्‌ ही जानते हैं। 
माँ- जब भगवान्‌ ही सब कुछ जानते हैं तब वह जो जानते हैं वही करते हैं। भगवत्‌लीला में तो सब साथी समान होते हैं? भगवान्‌ ने जहाँ उद्धव 
को बदरीनारायण में भेजा वहाँ भी कौन है? वहाँ भगवान्‌ ही तो हैं। खुद भगवान्‌ ही हैं सर्वत्र | भगवान्‌ ने उद्धव को बदरीनारायण भेजा माने अपने 
पास ही तो भेजा | जहाँ देखो वहाँ सब भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं। सर्व को प्रणाम करो | बदरीनारायण जाना, वहाँ तपस्या करना वह सब भगवान्‌ 
की इच्छा से ही हो रहा है। सारा विश्व ब्रह्माण्ड उनका ही रूप है। हर रूप में उनको देखने का अभ्यास करो | तपस्या के रूप में भी भगवान्‌ को ही 
देखो | भगवान्‌ जो करावें वही करो | तुम देख रहे हो कि भगवान्‌ अलग हैं और तुम भी अलग हो । भगवान्‌ कह रहे हैं कि सब रूपों में तुम मुझको ही 
देखो | भगवान्‌ में अनेक रूप, अनेक गति, अनेक स्थिति है | जहाँ लीला की बात है वहाँ हरेक रूप में वही है, वही हैं । 
गुरु की वाणी मन्त्र है। गुरु का आदेश और तुम्हारी भावना का योग करके साधन भजन करते रहो तो तुम भगवान्‌ को अपने वश में कर 
लोगे | जैसे क्या करने से बच्चा सुखी होगा वह माता-पिता जानते हैं वैसे भगवान्‌ भी जानते हैं कि तुम्हारे लिये क्या ठीक है और क्या बेठीक है। 
भगवान्‌ ने ऐसा क्‍यों किया-यह प्रश्न ही अज्ञान में है। तुम जिस स्थान में हो, तुम्हारा जैसा दृष्टि बिन्दु है उसमें यह ठीक ही है। भगवान्‌ और 
भगवान्‌ का प्रसाद-दोनों एक ही हैं। अपने को भगवान्‌ से अलग, दूर मत मानो | सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही बिराज रहे हैं। पिता की सम्पत्ति पुत्र 
की ही है। भगवान्‌ को प्रत्येक रूप में, प्रत्येक भाव में देखने की कोशिश करो | जो जैसा चाहता है उसको वैसे ही मिलता है। वियोग भी भगवान्‌ 
का ही प्रकाश है। राधाकृष्ण के वियोग में भी एक रस है। 
प्र.- किसी को भजन कीर्तन में समाधि दशा होती है, वह क्या है? 
माँ- समाधि दशा किसको कहते हो? जिसको समाधि दशा होती है वह भगवान्‌ से एक हो जाता है। एक-दो घण्टा ध्यान में लीन हो गये उसको 
समाधि नहीं कहते | 
प्र.- श्री रामकृष्ण परमहंस जी को भी भाव समाधि होती थी ? 
माँ- साधारण दृष्टि से कीर्त्तन में भाव आदि होता है लेकिन कीर्त्तन के बाद यदि सांसारिक विषयों में फिर पड़ जाता है तो समझना चाहिये कि यह 
एक क्षणिक चिन्गारी का प्रकाश है दूसरा कुछ नहीं | भगवान्‌ के नाम लेने से जो कुछ भी होता है वह ठीक ही है। रामकृष्ण परमहंस जी की बात 
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अलग है। उनकी भाव समाधि के बारे में यह शरीर कहेगा नहीं | समाधि स्थिति में व्यक्ति विषयातीत हो जाता है। जैसे मनुष्य एम.ए. पास करने के 
बाद भी छोटे बच्चों को “क*, 'ख” सिखा सकता है, “क', 'ख” सिखाने से उनकी एम.ए. की उपाधि चली नहीं जाती, वैसे ही जब सच्ची समाधि 
होती है तो फिर वह स्थिति चली नहीं जाती | छोटा-बड़ा सब तुम्हारे पास है, वहाँ तो छोटे-बड़े का सवाल ही नहीं है। घूमते-फिरते भी समाधि 
हो जाये तो हो जाये। ऐसे महापुरुष की जिनकी परम स्थिति हो गयी है उनके लिये भाव, अभाव दोनों समान हैं। महापुरुष की स्थिति देखने से 
किसी-किसी को पता लग जाता है। 

प्र.- क्षणिक विज्ञान से परमतत्त्व कैसे मिल सकता है? 

माँ- यदि तुमको विशेष ज्ञान मिलेगा तब परमतत्त्व मिलेगा । 

प्र.- यदि हम किसी एक मत को मानने जाते हैं तो दूसरा मत असत्य ठहरता है जब कि सत्य एक ही है। मतों की विभिन्‍नता का क्या कारण 
है? 

माँ- “वाद-वाद” का बाध करके विचार करो | वाद का तो सर्वदा बाध रहता है। सत्य प्राप्ति के भिन्‍न-भिन्‍न रास्ते हैं पर सत्य एक ही है। सत्य में 
भेद नहीं है। सत्य प्राप्ति के रास्ते में भेद है। स्थिति में भेद नहीं है। जन्मगत या कर्मगत संस्कारों के अनुसार मनुष्य अपना-अपना अनुकूल मार्ग 
ग्रहण करता है। 'जेतो मुनि तेतो मत” - जितने मुनि हैं उतने मत हैं । 

प्र.- प्रकाश का क्षणिक आवेश आता है और फिर बुझ जाता है, बार-बार ऐसा क्‍यों होता है? 

माँ- ऐसे बुझते-बुझते फिर प्रज्वलित हो जायेगा । 

प्र.- प्रजजलित करने का सरल मार्ग क्या है? 

माँ- कुछ न हो सके तो कम से कम सत्सड्र अवश्य करो | यदि अच्छे साधु-महात्माओं का सत्सड्ड प्राप्त न कर सको तो सदग्रंथ पढ़ो, ध्यान 
करो, पूजा करो, भगवान्‌ का चिन्तन करो | जितनी कोशिश करोगे उतना इस आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ोगे | 

प्र.- भगवान्‌ सर्वव्यापक है, इसका प्रमाण क्या है ? 

माँ- अध्यापक या शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है-क्यों परीक्षा लेता है? परीक्षा विद्यार्थी के लिये है परीक्षक के लिये नहीं, क्योंकि 
अध्यापक तो जानता है कि तुम्हारे में क्या ज्ञान है। परीक्षा इसलिये होती है कि विद्यार्थी अपने को पहचान सके कि उसमें क्या-क्या कमियाँ या 
दोष हैं। भगवान्‌ की परीक्षा लेने के पहले खुद अपनी परीक्षा लेनी चाहिए | अपने को खुद अपना अभ्यास करना चाहिये | भगवान्‌ तो परीक्षक है। 
परीक्षक क्या परीक्षा से अतीत है। परीक्षा तो तुम्हारे लिये है। तुम अपने को पहचानो | बहुत लोग भगवत्‌ प्राप्ति के लिये साधन-भजन तो करते 
रहते हैं लेकिन अपने में क्या-क्या दोष हैं-राजसी, तामसी वृत्तियाँ, गुस्सा, लोभ इत्यादि हैं उनकी तरफ देखते नहीं इसलिये अपने लक्ष्य से 
भ्रष्ट हो जाते हैं। 

प्र.- मन में बार-बार संशय उठता रहता है यह अच्छा है या बुरा ? 

माँ- एक बात है, जो भगवत्‌प्राप्ति के रास्ते में जाता है उनको संशय तो आता ही है । जब तक पूर्णरूप से नि:संशय न हो तब तक संशय रहेगा ही । 
यदि प्रश्न आवेगा तो उसका समाधान भी मिल जायेगा | अभ्यास करते-करते संशय जाग्रत होता है। जिन्होंने अभ्यास किया ही नहीं है, जो पढ़ा 
लिखा नहीं है और जिन्होंने परीक्षा पास कर लिया है उनको कोई प्रश्न नहीं आता है। जब हृदय में प्रश्न आ जाये तो अपने गुरुदेव को बार-बार 
पूछो | गुरुदेव जो कहें उसका अविचार से पालन करो | पाठ-पूजा, साधन-भजन भी करते रहो | जैसे खाना, पीना, नौकरी, सोना, बैठना यह 
सब नित्य करते रहते हो वैसे ही नि:संशय होने के लिये भगवान्‌ से नित्य प्रार्थना करते रहो | करते-करते अग्नि प्रगट हो जायेगी और ताप भी 
लगेगा। सच्ची ज्ञानात्रि प्रकट हो जाने से सब कुछ जल कर भस्म हो जायेगा। “कुछ” माँगने से 'कुछ” मिलता है मगर इससे सब कुछ नहीं होता । 
ज्ञानाग्नि से सब कुछ जला दो या भक्ति से सब कुछ गला दो | 

प्र.- कोई-कोई लोग कहते हैं कि साधन-भजन से जो ज्योति दर्शन इत्यादि होता है वह दिमाग खराब होने से होते हैं-यह क्या सत्य बात 
है? 

माँ- दिमाग खराब होने से दर्शन मिलता है क्या? वाह! कितना सुन्दर! भगवान्‌ का प्रकाश सब स्थान पर है, तुमको उनका दर्शन करना है, 
खराब दिमाग से उनका दर्शन कैसे होगा? निर्द्नदद की तरफ जाना प्रकाश का स्वभाव है। दिमाग खराब होने से कैसे होगा? भगवान्‌ के दर्शन से 
तो दिमाग की खराबी भी अच्छी हो जाती है। 
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प्र.- क्या साकार रूप से भगवान्‌ के दर्शन हो सकते हैं? 
माँ- हाँ! अवश्य हो सकते हैं । 
प्र.- रास्ते में किसी दुःखी को देखकर यदि व्यक्ति कुपात्र हो तब भी उस पर आपको दया नहीं आवेगी क्या? क्या आप उसकी सहायता नहीं 
करेंगी? 
माँ- सच्चे दिल से पुकारने से ईश्वर अवश्य सहायता करता है। 
प्र.- भगवान्‌ क्या सर्वव्यापक हैं? 
माँ- वासुदेव सबके हृदय कमल में विराजमान हैं, सर्वत्र हैं। 
प्र.- पानी में चींटी गिर जाती है तो उसको हम लोग उठा लेते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ क्या हम लोगों के ऊपर दया करके उठा नहीं लेंगे? 
माँ- भगवान्‌ की कृपा दो प्रकार की है-एक है अनुग्रह कृपा और दूसरी है निग्रह कृपा | दुनियाँ में 'सु” और “कु दोनों हैं। जिनके लिये जो मार्ग 
योग्य हो भगवान्‌ वही मार्ग देते हैं। कष्ट रूप से, साधन क्रिया रूप से, जागतिक कर्म रूप से हरेक रूप से भगवान्‌ की कृपा का ही दर्शन हो रहा है। 
दुःखों के अंत में प्रकाश होता है। एक और दृष्टि भी है। भगवान्‌ विपद्‌ देकर विपद्‌ हरण करता है। बीमारी देकर तुम्हारी सफाई कर रहा है। 
भगवान्‌ ही असली डॉक्टर है जो अंदर-बाहर से सफाई कर देता है। और एक दृष्टि से देखो, कौन किसको मारता है? बीमार कौन है? तुम जो 
बीमारी देख रहे हो वह तो भ्रान्ति है। सिर्फ भगवान्‌ ही सब जगह में सब रूपों में विराजमान रहा है| वही है! वही है! वही है! 
प्र.- आपने कहा कि बीमारी भ्रान्ति है, वह कैसे ? कृपा करके समझाइए | 
माँ- तुम्हारी दृष्टि में बीमारी तो सचमुच बीमारी है लेकिन जब सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तब बीमारी भी भगवान्‌ का 
ही स्वरूप बन जाती है | दुनियाँ के लोग तो कहेंगे यह सब गपबाजी है, परन्तु यह सत्य है। 
प्र.- मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति कैसी होती है ? 
माँ- अपने-अपने कर्म के अनुसार जीवात्मा की गति और स्थिति होती है। 
प्र.- शरीर की मृत्यु होने के बाद जीवात्मा क्या बीच में किसी जगह रुक जाता है ? 
माँ- जहाँ जन्म-मृत्यु की बात है वहाँ कभी किसी जीवात्मा को बीच में स्टेशन या रुकावट हो सकती है । 
प्र.- माँ! आपकी बातें रोज सुनते रहते हैं ख्याल भी रहता है। भगवान्‌ के बारे में कितना आप से सुनते हैं लेकिन तब भी संसार के काम 
करते समय भगवान्‌ की याद क्यों नहीं रहती है? 
माँ- चंचलता मन का स्वभाव है। जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार भरे पड़े हैं इसलिये मन की गति बहिर्मुख ज्यादा रहती है। मन को बाहर-बाहर 
घूमने की आदत पड़ गयी है, अभ्यास योग द्वारा इस बहिर्मुख गति से अंतर्मुखी गति करनी पड़ेगी | जब तक मन की गति अंतर्मुखी नहीं होती है तब 
तक भगवान्‌ का साक्षात्कार नहीं होता है इसलिए अंतर्मुखी बनने की कोशिश करो | अंतर्मुखी बनने से हृदय-कमल में जो भगवान्‌ अंतर्यामी रूप 
से विराजते हैं उनका प्रकाश मिल जाता है। मन यदि बाहर ही घूमता रहेगा तो भगवत्‌ विमुख हो जायेगा । साधन करते-करते ऐसी एक अवस्था 
आ जाती है कि उस समय सांसारिक विषयों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उसमें चैन नहीं पड़ेगा | इसलिये जब तक वह गति न मिले तब तक 
अंतर्मुख होने की कोशिश करते रहो | मन एक साथ दो गति में नहीं रह सकता है। दो से काम बिगड़ेगा | एक को प्राप्त करने की कोशिश करो | 
भगवान्‌ की पूजा करो लेकिन लोगों को दिखाने के लिये न करो । अभ्यासी बनो | इससे क्या होगा, अनभ्यास चला जायेगा। आगे अभ्यास और 
.अनभ्यास दोनों चला जायेगा और एकत्व की प्राप्ति होगी। 
द्क 
एक प्रसंग में माँ ने कहा- 
“अपने हठ के द्वारा कोई भी इस शरीर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मानो वह फिसल जाता है, हठ के पीछे अहंकार रहता है। दूसरी 
ओर जो लोग इस शरीर पर सब कुछ छोड़ देते हैं न जाने कैसे वे लोग अवश की भांति अपनी बातें सुनवा लेते हैं। यह शरीर तो इच्छा करके कुछ 
नहीं करता, जो हो जाय।' 
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प्र.- जिद या अहंकार से भगवान्‌ को नहीं पाया जा सकता? शत्रु रूप में भी तो लोग भगवान्‌ को पाते हैं? 
माँ- बात यह है कि शत्रु रूप में जो लोग भगवान्‌ को पाते हैं वे क्या कम धक्का पाते हैं? मन में अशान्ति-वेदना क्या कम भोगते हैं? यह तो 
करना ही पड़ेगा, वर्ना अहंकार कैसे साफ होगा। 
प्र.- (एक मुसलमान ने प्रश्न किया) - यह सब कुमारी पूजा, मूर्ति पूजा आदि करके आप लोग कुसंस्कार क्यों पैदा करते हो? एक तो हैं, 
फिर यह सब क्यों ? 
माँ (हँसते हुए बोलीं)- सभी के लिए एक मार्ग नहीं होता। ये लोग इसी तरह नाना जन के भीतर ही उसी एक को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। नेति- 
नेति विचार भी है और इति-इति विचार तो है ही। सभी उस एक को चाहते हैं, किन्तु मार्ग भिन्न-भिन्न है। 
प्र.- श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? अगर श्राद्ध करूँ तो वह उसे कैसे प्राप्त करेंगे ? 
माँ- वे लोग क्‍यों नहीं पायेंगे ? जैसे तुम लोग यहाँ बेतार टेलीफोन आदि यंत्रों से काम करते हो, उसी तरह के कार्य श्राद्ध रूपी यंत्र की सहायता से 
होता है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ यह सब सृष्टि कर हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? 
माँ- यह उनकी लीला है। वह स्वयं अपने को लेकर खेल खेल रहे हैं तुम लोगों के बारे में भी यही बात है, एक थे, विवाह करके दो हुए। बाद में 
बाल-बच्चों को लेकर अनेक हो गये। 
प्र.- हम लोगों को तो उन्होंने ही पैदा किया है। वे हम लोगों से जो करवाते हैं, वही हम करते हैं। ऐसी हालत में अन्याय करने पर हमें दोष 
क्यों लगता है? 
माँ- तुम लोगों की दोष दृष्टि है, इसलिए दोष होता है। 

यह जो तुम लोग दुःख पाते हो, कहते हो कि भगवान्‌ तुम लोगों को दुःख देते हैं, इसका कारण यह है कि वे आफत देकर ही आफत दूर 
करते हैं। बिना दुःख दिये वे अपनी ओर किसी को नहीं ला पाते। माता-पिता जिस प्रकार झापड़ मारकर बच्चों को गलत रास्ते से सही रास्ते पर 
लाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान्‌ भी उसी तरह अपनी ओर ले जाने के लिए दुःख देते हैं। कुन्तीदेवी ने श्रीकृष्ण से कहा था- हे प्रभु, तुम मुझे 
दुःखों के बीच रखना, ताकि तुम्हारी बातें मेरे मन में बनी रहें। सुख रहने पर तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी।” तुम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए सोचा 
करते हो कि मंगलमय करुणामय भगवान्‌ संभवतः अमंगल कर रहे हैं, शायद वे निर्दयी हैं, किन्तु ऐसा नहीं है। 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ ॥। 
। 
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|| जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९४८ 


उपदेश - 


वे जो कुछ कराते हैं उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाता। मन में यह रखना चाहिए कि तुमने मुझे जितनी शक्ति दी है, मैं उसे तुम्हारी 
सेवा में लगाने का प्रयत्न करूँगा। सवेरे उठकर भगवान्‌ के निकट पहले यह प्रार्थना करो- “यह जो “मैं-मैं” कर रहा हूँ, यह तुम्हारा ही है। हे 
भगवान्‌, मैं दिन भर जो कुछ काम करूँ, वह सब तुम्हें समर्पण कर सकूँ। जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वह सब तुम करवा रहे हो।” शाम को सोने से पहले 
यह प्रार्थना करोगे- 'हे भगवान्‌, दिन भर में जितने अन्याय मैंने किये हैं, अब उसे और न करूँ।” इस तरह प्रार्थना करते-करते अभ्यास हो जाता 
है, इससे फिर दुष्कर्म नहीं होते। 

“मन क्यों भगवान्‌ की ओर नहीं रहता, इसका कारण यह है कि मन बहिर्मुख हो गया है, पर अनवरत अभ्यास के द्वारा मन जैसे जा सकता 
है, उसी प्रकार आ भी सकता है।' 

“तुम किसी के हो जाओ तो। और सोचो कि जो कुछ कर रहे हो, उन्हीं की शक्ति से। आत्मध्यान करने की इच्छा हो तो वही करो। नाम जपने 
की इच्छा हो तो वही करो। शरीर द्वारा करते-करते मन द्वारा भी हो जाने की आशा है। देखते नहीं, पत्थर पर नित्य एक-एक बूँद पानी पड़ते रहने 
से उस पर गड्ढा हो जाता है। पहले अनुराग, फिर त्याग वैराग्य अपने आप आ जायेगा। अपने को बिना मारे अपने को पाया नहीं जा सकता। 
किसी के जिम्मे अपने को बिना छोड़े अपने को मारा नहीं जा सकता।” 

“सभी समय कहा जाता है कि सभी के भीतर सब है।' 

“भगवान्‌ का नाम जपना, उनके ऊपर निर्भर रहना, यथाशक्ति सेवा- इन्हीं रूपों से कर्मक्षय हो जाता है। जो कुछ करो, उन्हीं की सेवा। 
भगवान्‌ के ऊपर निर्भर रहकर समस्त कर्म करने की चेष्टा करो। केवल निर्भर रहकर तत्‌ज्ञान में सेवा। मन-मुँह से ठाकुर का नाम, हाथ से काम। 
सत्य लाभ की चेष्टा ही मानव मात्र को करणीय है। गुरुकृपा ही प्रार्थनीय है। जो कुछ वे कराते हैं, वही तो करना होगा। मन को उसी रूप में गठित 
करने की चेष्टा करो। दुःख के ध्यान में दुःख प्राप्त होता है न, इसलिए परमानन्द का ध्यान करना चाहिए। सत्यानुसन्धान मानव मात्र का 
कर्त्तव्य है। 

“केवल उनके ऊपर निर्भर, केवल उनके जिम्मे छोड़ देना। उनका नाम जपना। किसी भी अवस्था में रहो, उन्हें पुकारो, उनके ऊपर सब 
कुछ छोड़ दो। सत्य लाभ की इच्छा, जो करने से जाग्रत होती है वह मानव मात्र के लिए ग्रहणीय है। भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब मंगल होता है। 
मंगलमय की इच्छा से सब कुछ होता है। मानव मात्र का कर्त्तव्य है कि बिना विचार किये उन्हें पुकारते रहना। सभी विषयों में उन पर निर्भर रहो। 
उनके चरणों को सर्वदा स्मरण करो। वस्तुतः पेन्शन प्राप्त करने की चेष्टा। जिनका सब है, हर क्षण उनका चिन्तन करो। 

७ 
प्र.- माँ, ध्यान अभ्यास से होता है या संस्कार से ? 


माँ- अभ्यास और संस्कार दोनों से होता है। जितना चित्त शुद्ध होगा, उतना ही कार्य सुन्दर होगा। रात को सोते समय उनका ही नाम जपते- 
जपते सोना चाहिए। दुनिया तो आज है, कल नहीं। सेवा भाव में रहो। उन्होंने आँखे दी हैं- देखो एकमात्र वे ही अपने हैं। हाथ दिये हैं, उनकी सेवा 
करो। पैर दिये हैं, उनकी परिक्रमा करो। मन उन्हीं का सेवक है। भोजन करते हो, उन्हीं की आहुति है। इसलिए कहा जाता है कि सदा नाम जपते 
हुए यह सोचते रहो कि तुम यंत्र रूप में हो या उनके यंत्र हो, वे जैसे चलायें। प्रार्थना करो कि "मेरे द्वारा सब शुभ कार्य हो, सत्‌ चिन्ता हो और 
समस्त कर्म तुम्हारी सेवा में आयें।” 

प्र.- क्या करने से सदगुरु प्राप्त होता है? 


माँ- पिताजी, स्वयं शिष्य बनने का प्रयत्न करो तभी गुरु मिलेंगे। प्राथी बनने पर वस्तु मिलने की संभावना होती है। प्रार्थी तो बनो। 


*----ज+++++++्<26 >भापभाप५पफतभपइउ----* 


“गुरु ही सब। गुरु के आदेशों का पालन करने पर सब होता है।' 
“विचार-शून्य होकर गुरु को मान लेना चाहिए।' 
प्र.- मनुष्य का सम्बन्ध क्या है और उनके छूटने पर दु:ख क्यों होता है ? 
माँ- अपना संबंध अपने लिए। दुःख होना तो स्वाभाविक है। जो अपना, चिर पुरातन, नित्य नूतन। 
प्र.- इसके दूर होने का उपाय क्‍या है? 
माँ- वे जो अपने हैं, उन्हीं को पाने का प्रयास करना। प्रयास अर्थात्‌ गुरु पर निर्भर, गुरु का ही आदेश पालन। 
प्र.- मनुष्य-मनुष्य में आत्मा का संबंध है या नहीं? यदि है तो वह शाश्वत है या नहीं ? मनुष्य का स्वरूप क्या है? 
माँ- निश्चय ही एक आत्मा। आत्मा तो नित्य शाश्वत। मनुष्य का सत्य स्वरूप, मन का होश अर्थात्‌ अतिमानव। 
प्र.- हम लोगों ने अपने को तो स्वयं नहीं बनाया, कोई स्रष्टा है। यदि हम किसी के द्वारा स्रष्ट हैं तो हमारा जो कुछ है सब तो सृष्टिकर्त्ता का। 
फिर भी हम दुःख, कष्ट, सुख क्यों पाते हैं ? 
माँ- सब कुछ सृष्टिकर्त्ता का है, इसका जहाँ प्रकाश है वहाँ दुःख, कष्ट का प्रश्न नहीं है। कर्त्तव्य में ही दुःख और सुख। सृष्टिकर्त्ता को न जानने 
पर अर्थात्‌ अपने को न जानने पर जगत्‌ का यह सुख-दुःख। इसलिए केवल उनको ही जानने की कोशिश, कोशिश, कोशिश। 
प्र.- मुक्ति क्या है? भगवान्‌ लाभ ही सबका उद्देश्य है, भगवान्‌ महाचैतन्य, उनका लाभ तो महाचैतन्य अवस्था। वह क्या मनुष्य का होना 
संभव है ? 
माँ- विषय-वासना-कर्म आदि से मुक्त अर्थात्‌ अपने को जानना। हाँ, चेतना लाभ तो करना ही होगा अर्थात्‌ अपने में जो चैतन्य है उसी को ही 


प्रकाश करना होगा। सच्चिदानन्द स्वरूप, वही तो उसमें प्रकाशित होते हैं। 
(3.2 


“आना-जाना क्या अच्छा है? हम आते-जाते क्यों हैं? इसका पर्यवसान (अन्त) कहाँ है? 
“आना-जाना होना कर्माधीन है। इसलिए कहा कि आने जाने से मुक्त होने के लिए इस तरह का कर्म करना। आना-जाना का अन्त भगवान्‌ 
को पाने से या अपने को जानने से।” 
“जो जिस-जिस अवस्था से जो कहता है, उस अवस्था में वह पूर्ण सत्य है। 
“जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब देखा जाता है कि किसी में भी द्वन्द नहीं है। जब तक दो रहता है तब तक विरोध। इस द्वैतबोध के हट जाने से 
ही कुछ भी सम्बन्ध रहित या अर्थ शून्य नहीं लगता है।' 


७ 
प्र.- भगवान्‌ के प्रीत्यर्थ यज्ञ करने पर वह कामनायुक्त होने से निष्काम कैसे हुआ ? 
माँ- एक प्रकार की कामना बन्धन का कारण होती है, एक और तरह की कामना होती है जो बन्धन से छुड़ाने का कारण होती है- भगवान्‌ को 
पाने की कामना। भगवान्‌ को प्रसन्‍न करने की कामना है यह द्वितीय प्रकार की कामना। यह जैसे बन्धन ग्रहण करके बन्धन से मुक्त होना। 
प्र.- जीव की परमायु शेष होने पर उसे दीर्घजीवन दिया जा सकता है कि नहीं? 
मॉ- योगबल से २-४ मास परमायु बढ़ाई जा सकती है और शक्तिशाली योगी होने से दीर्घ जीवन भी दे सकता है। 
प्र.- जीव का एक ही समय में अनेक शरीरों में रहना सम्भव है कि नहीं ? 
माँ- जीव के अनेक शरीर हो सकते हैं- एक से हो सकता है भोग कर रहा है और अन्य देह से योग कर रहा है। संसार में एक छोड़ कर तो दो नहीं 


है। तुम कौन हो? तुम भी वही एक हो। इसलिए तुम्हारी एक देह भोग कर रही है और अन्य एक योग कर रही है- ऐसा होना क्या असंभव है। गुरु 
जैसे एक होते हुए भी अनेक है जीव भी एक होते हुए भी बहुत हो सकता है। 


७.  त+_+_ _  ____ “ 272.सक>>ओडककच--० 


प्र.- आत्मसमर्पण कैसे करना चाहिए? अहंकार का नाश कैसे होता है? 

माँ- अहंकार का नाश कैसे होता है? (ऐसा बोलकर माँ चुप बैठ गयीं । फिर प्रश्नकर्त्ता को उद्देश्य करके कहा) पिताजी, तुम तो बहुत शास्त्र पढ़ 
चुके हो, तुम ही कहो | इस शरीर को तो कुछ आता नहीं है। यह तो छोटी बच्ची है । 

प्र.- मेरी विद्या तो अपरा विद्या है, पराविद्या का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है । 

माँ- एक ऐसा साधन होता है कि जिसमें भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों में आत्म-समर्पण करना पड़ता है। समर्पण करते-करते समर्पण अपने-आप 
हो जाता है। समर्पण होने से अहंकार का नाश हो जायेगा। 


प्र.- अहंकार का नाश पहले होता है या आत्मसमर्पण की क्रिया पहले होती है ? 


माँ- यदि अहंकार न रहा तो फिर अर्पण कौन करेगा? एक व्यक्ति अपनी चेष्टा के द्वारा अर्पण करने का प्रयत्न करता है | ऐसा भी हो सकता है कि 
जहाँ अर्पण के लिये चेष्टा नहीं करनी पड़ती, अपने-आप ही अर्पण क्रिया हो जाती है। इसमें अहंकार का अपने आप नाश हो जाता है। जब 
अहंकार का नाश होगा तब अर्पण क्रिया भी हो जायेगी । आत्मसमर्पण और अहंकार का नाश साथ-साथ होता है। 

प्र.- समर्पण करना और समर्पण अपने-आप हो जाना इसमें समर्पण करना तो अहं से होता है और अपने-आप समर्पण हो जाना तो सिर्फ 
कृपा से ही शक्‍्य है क्या? 

माँ- अपने-आप आत्मसमर्पण हो जाना तो भगवत्कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है वह साधन भजन में जल्दी उन्नत होता 
है। अपना बोलके जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ भगवान्‌ के श्रीचरणों में समर्पित कर देना चाहिए | संपूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए | जीवन के 
प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कार्य में, बुद्धि के प्रत्येक व्यापार में, प्रत्येक भाव में जब तक देहात्म भाव है तब तक सब कार्यों में समर्पण बुद्धि रखनी 
चाहिए | भगवत्‌-प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति जो पथ ग्रहण करे उसको हर समय २४ घंटा उसमें ही मशगूल रहना चाहिए | किसी भी मार्ग से तुम जा 
सकते हो चाहे वेदान्त के मार्ग से चाहे आत्मसमर्पण के मार्ग से | सब रास्तों में सत्य का आश्रय तो लेना ही होगा। जो अच्छा लगे, मन को 
अनुकूल लगे उसी रास्ते से चलने की कोशिश करनी चाहिए | जब भगवान्‌ के प्रति सच्चा अनुराग होगा तो वैराग्य अपने-आप आ जायेगा। वैराग्य 
आने से पूरा विवेक भी आ जायेगा | जैसे अग्नि जलने से सब कुछ जला देती है, वैसे ही जब ज्ञानाग्नि प्रजजलित होती है तब सब कुछ जलाकर 
आत्मज्ञान करा देती है। तब त्याग रूप वैराग्य का भी त्याग हो जाता है। त्याग भी स्वयंप्रकाश हो जाता है। त्याग करना और त्याग होना-ये दो 
वस्तुएँ भिन्न हैं। जब तक त्याग अपने आप न हो जाये तब तक त्याग करने का प्रयत्न छोड़ो मत। यदि कर्म करना हो तो भगवत्‌ कर्म करो। 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये समर्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए | जब तक पूर्ण रूप से भगवत्‌-प्राप्ति न हो जाये तब तक रुकना मत | जब 
तक स्वयंप्रकाश न मिले, जब तक आत्मज्ञान न मिले तब तक साधन-भजन करते रहो | बस, आगे कदम बढ़ाते जाओ | अखण्ड भगवत्‌- 
प्राप्ति हो ऐसा रास्ता लेना चाहिए। जैसे भूखे आदमी को अन्न नहीं मिलने से वह व्याकुल हो जाता है वैसे ही जब तक भगवत्‌-प्राप्ति न हो तब 
तक परम व्याकुलता के साथ भगवान्‌ को पुकारना चाहिए । जिसमें व्याकुलता रूप अग्नि नहीं है वह साधना में आगे नहीं जा सकता। ऐसी दृढ़ 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब तक अखण्डरूप से भगवत्‌-प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस आध्यात्मिक पथ को नहीं छोड़ुँगा । साधन भजन के 
अनुकूल जितनी आवश्यकता हो उतना ही तौलकर भोजन, निद्रा लेना चाहिए। निद्रा भी भोजन ही है। प्रत्येक इन्द्रिय को भोजन मिलना है। 
नियमित और तौलकर भोजन लेना चाहिए | साधारण साधक के लिये मध्य पथ ही ठीक है । असाधारण साधक की बात अलग है। 


प्र.- जहाँ तक बुद्धि का राज्य है वहाँ तक तो समर्पण हो सकता है लेकिन एक ऐसी भी अवस्था आती है जहाँ बुद्धि चलती नहीं है तो वहाँ 
क्या करना चाहिए? 

माँ- बुद्धि क्‍या जड़ हो जाती है? 

प्र.- ना, बुद्धि का लय हो जाता है| 

माँ- भिन्न-भिन्न प्रकार से बुद्धि का लय होता है। जहाँ जाने से प्रकाश मिलता है वहाँ की बात नहीं करती हूँ। जब तक प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती 
तब तक बुद्धि जड़ में लय हो जाती है वह ठीक नहीं है। भाव न रहना, प्रकाश न मिलना यह सब अज्ञान में लय होने के लक्षण हैं। जैसे प्रगाढ़ निद्रा 
से उठने पर आनन्द मिलता है वह आनंद ब्रह्मानन्द नहीं है, उसी प्रकार जड़तत्त्व में लीन हुई बुद्धि का व्युत्थान होने पर जिस चेतना का स्फुरण 
होता है वह भगवद्‌ चैतन्य नहीं है | 
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प्र.- ब्रह्मानंद नहीं है पर ब्रह्मानंद का आभास तो है न? 
माँ- सुषुप्ति में जो आनंद मिलता है वह अज्ञान के आवरण का आनंद है। तुम ध्यान में बैठे, मन खूब एकाग्र हो गया और बाहर के विषयों का भान 
भी न रहा | ध्यान से उठने के बाद खूब आनंद भी हुआ तब भी जब तक सच्चा प्रकाश न मिले तब तक कुछ हुआ ही नहीं ऐसा ख्याल रखना 
चाहिये। 
प्र.- “'मैं'” तो अपने में डूब जाता हूँ कौन किसका ख्याल करे ? 
माँ- अचेतन अवस्था में जाना खराब बात है। तुमको जड़ ने पकड़ लिया है। जड़ में लीन हो जाना अच्छा नहीं है। जहाँ जाने से मन को प्रकाश 
मिलता है वहाँ गये बिना तुम कैसे रह सकते हो? जड़ ने तुमको पकड़ कर आधीन कर लिया है| इसलिये शास्त्र में रखा है कि सुकौशल हो-इसी 
में कुशलता है। 
प्र.- योग: कर्मसुकौशलम्‌ ? 
माँ- यह सुकौशल का योग है, इस योग का ही काम है। शास्त्रों में क्या लिखा है वह तो तुम सब लोग जानते हो, जड़ता में मन का लय होने देना 
याने मन को 7973।५&5 (लकवा) होने देना है। 
प्र.- इसमें से उद्धार कैसे हो सकता है? 
माँ- जैसे संन्यास लेने के बाद संन्यासी सत्‌-असत्‌ का विवेक करता है और ध्यान में भी बैठता है, वैसे जो मन्त्र जप करने वाले हैं उनके लिये 
मन्त्र भी रखा है। अन्त में शब्द से भी अतीत जाना पड़ेगा फिर शब्द रख भी लिया है| शब्द क्या है? शब्द ज्योति स्वरूप है। 
प्र.- ज्योति है, क्या प्रकाशित करती है ? 
माँ- अक्षर क्या है? ज्योति है। तुम खुद स्वयं ज्योतिस्वरूप हो | तुम कौन हो? तुम क्या बिना शब्द के हो? प्रकाश का अस्त्तित्त्व भी शब्द से ही 
है। जब घर्षण होता है तब ज्योति प्रगट दीखती है। स्पंदन (४।०/३४४०॥५) क्या हैं? स्वयं-ज्योतिरूप हैं। अक्षर भी ज्योति है। रूप भी ज्योति 
है। आत्मा ज्योति हो सकता है तो शब्द ज्योति क्‍यों नहीं हो सकता? 
प्र.- शब्द का तो समाधि में लय हो जाता है? 
माँ- शब्द महाज्योति में लय हो जाता है। ज्योति से भी आगे चलो | ज्योति, आनन्द, निरानन्द, लय, विक्षेप कहाँ रहता है? तुम्हारे शास्त्रों में 
क्या लिखा है तुम जानो | महावाक्यों का आश्रय लेना चाहिये | महावाक्य शुद्ध स्पंदित (2५।४।॥५ ४॥०/०(५८०) होते हैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के 
लिये साधक लोग महावाक्यों का आश्रय लेते हैं। आत्मज्ञानी होने के लिये साधक लोग ध्यान करते हैं कि सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म ही है और वह ब्रह्म मैं 
ही हूँ। इस वृत्ति को या स्मृति को या भाव की गति को अग्नि के समान हर समय प्रज्वलित रखना पड़ेगा। यदि इसका जड़ में लय हो गया तो 
उनकी ज्योति का द्वार बंद हो जायेगा। वह ज्योति तुम्हारे भीतर ही है। जो भीतर में है उसको ही प्रकाशित होना है। प्रकाश करना माने प्रकाशित 
होना | तुम्हारे मन का यदि जड़ में लय हो गया तो तुम्हारा सर्वात्मिभाव, मंत्र, महावाक्य इत्यादि का द्वार बंद हो जायेगा। जड़ता यदि आ गई तो 
फिर प्रकाश कैसे होगा? स्मृति को जागृत रखना पड़ेगा जिससे कि वह जड़ता में परिवर्तित न हो जाये। जागृत रहने से क्या होगा? तुम जो स्वयं 
आत्मा हो उसका स्वरूप प्रकाशित हो जायेगा। अरे! प्रकाश होगा क्या? तुम खुद ही स्वयंप्रकाश हो | तुम जब ध्यान में बैठते हो तब तुम्हारा 
एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये-आत्मप्राप्ति या आत्मबोध | विचारों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा तुम जो कुछ जानते हो उसको अपने मन में हर 
समय प्रज्वलित रखने की कोशिश करो | यही है-अज्ञानरूपी बादलों के आवरण को दूर करने का एकमात्र उपाय | 

। 
(माँ सत्संग मंडप में बैठी हैं| भक्त लोग माँ से विविध प्रश्न कर रहे हैं।) 
प्र.- माँ! जब सिर में दर्द होता है तब पूजा करने का मन नहीं होता | जप-ध्यान भी बन्द हो जाता है, क्या किया जाय ? 
माँ- यह तो मन की बात है। जब तक करने की शक्ति है, संसार के सब काम सिर में दर्द होते हुए भी करते हैं। फिर भगवान्‌ की पूजा क्यों नहीं हो 
सकती? सिर्फ भगवान्‌ का नाम जप करते समय ही अशक्ति आ जाती है? 


प्र.- दुनियाँ का काम तो करना ही पड़ता है, बिना किये छुटकारा नहीं 


१, यहाँ आत्मा से तात्पर्य हिरण्यागर्भात्मा से है। 
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माँ- यह काम भी करना ही चाहिये। मन में सोचना चाहिये कि जब तक मुझमें काम करने की शक्ति है इधर-उधर घूम सकता हूँ, खाने के लिये 
उठ सकता हूँ, हाथ पैर हिला सकता हूँ तो फिर सिर्फ भगवत्‌ नाम जप क्यों छोड़ूँ? 
प्र.- नौकरी पर तो जाना ही पड़ता है, स्त्री जो काम कहे करना ही पड़ता है । एक दिन पूजा न करने से क्या हर्ज है ? 
माँ- तुमको जो समझ में आए वह करो | इस शरीर का तो दिमाग खराब है। यदि कोई कर्म छोड़ना है तो खराब कर्म को छोड़ो | दु:खमय कर्म का 
त्याग करो | तुम जो कह रहे हो वह तो संसार दृष्टि है, इसलिये ऐसा दिखता है। परमधन परमात्मा की ओर दृष्टि रहे तो ऐसी बातें नहीं आतीं। 
परमधन परमात्मा के लिये जो कुछ सम्भव हो करना चाहिये | 
एक बहिन- जो परमधन परमात्मा की ओर एकतान भजन करते जाते हैं तो पति और पुत्र गुस्सा करते हैं? 
माँ- भगवान्‌ के भजन में बैठी हो तो फिर पति और पुत्र का डर कैसा ? मन पति, पुत्र में रहे तो फिर वह पूजा ही कैसी ? संसार में रहते हुए पति, 
पुत्र की सेवा भी भगवत्‌भाव से करनी चाहिये | पति की सेवा भगवान्‌ की सेवा की तरह ही करनी चाहिये । पुत्र की सेवा करते समय ख्याल रहे कि 
बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। जब तक मन में डर है तब तक सेवा नहीं होती | तत्‌-दृष्टि से सेवा करनी चाहिये । 
प्र.- परमधन की प्राप्ति करने जाएँ और स्वामी व पुत्र भूखा रह जाये तो वह कैसे, स्वामी नाराज होगा ? 
माँ- जब भूखा रहेगा तब देखा जायेगा, पहले तुम तदबुद्धि से सेवा तो करो | तदबुद्धि से सेवा करते-करते पति भूखा नहीं रहेगा । माला लेकर जप 
करने बैठो और पति पुत्र भूखा रह जाये ऐसा नहीं हो सकता | तुम तदबुद्धि से सेवा करती जाओ | 
प्र.- पूजा के समय यदि पति की धमकी की आवाज कान में जाये तो क्या किया जाय ? 
माँ- तो समझना चाहिये कि अभी तक परमधन परमात्मा में मन रमा नहीं | पूजा पाठ करते समय यदि पति मारे भी तो समझना भगवान्‌ ही मार 
रहा है। सुनो, एक छोटी सी कथा सुनाऊँ। एक बार एक मातृभक्त महात्मा रास्ते में चले जा रहे थे। वह अपने ज्ञान की मस्ती में विभोर होकर चले 
जा रहे थे। कभी हँसते, कभी नाचते | उसी रास्ते में एक फैशनेबल पति-पत्नी भी जा रहे थे | महात्मा तो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे पर उस 
स्त्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह महात्मा मुझे देखकर हँस रहे हैं व मजाक कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्वामी से शिकायत की | पति को बहुत गुस्सा 
आ गया और वह उन निर्दोष महात्मा को मारने लगा। उनके शरीर से बहुत रक्त निकला | इतनी मार खाने पर भी महात्माजी तो हँस ही रहे थे। 
इतने में एक भक्त उसी रास्ते से निकला । भक्त ने महात्मा जी से पूछा- महाराज! आपको किसने मारा और इतना खून कैसे निकला । महाराजजी 
ने हँसते-हँसते उत्तर दिया- मुझको माँ ने मारा। ऐसा सुन्दर निस्पृह उत्तर सुनकर उस फैशनेबल दम्पति को बहुत आश्चर्य एवं दुःख हुआ। उन 
दोनों ने महात्माजी के चरणों में गिर कर क्षमा याचना की । मारा तो माँ ने ही मारा | यदि पति मारे तो समझना भगवान्‌ ही मार रहे हैं 

एक बार भोलानाथजी इस शरीर के पास बैठे थे। इतने में इस शरीर का खूब हँसना (अट्टहास) शुरु हो गया | किसी उपाय से हँसना बन्द 
नहीं हुआ | भोलानाथजी ने खीज कर कहा, “अपना ब्रह्मज्ञान अपने पास रखो ।”” इस शरीर ने कहा- “हे भगवान्‌ तुम्हीं इस रूप में आकर इस 
शरीर से ऐसे कह रहे हो ।” सुनकर भोलानाथजी ने फिर कहा कि अपना ब्रह्मज्ञान रहने दो । 


७ 

(दोपहर के विश्राम के बाद माँ प्राय: ४:३० बजे सत्संग के पण्डाल में आकर बैठ गईं | भक्त लोगों ने प्रश्न करने शुरू किये ।) 
प्र.- हम लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं फिर भी कुएँ का पानी क्‍यों पीते हैं? ऐसे भाग्यहीन क्यों ? 
माँ- यही तो बात है कि तुम लोग अमृत की सनन्‍्तान होकर मृत्यु की ओर जा रहे हो । 
प्र.- अमृत को ढूँढ़ने की इच्छा ही हम लोगों में नहीं है ? 
माँ- तुम राजा की संतान होकर भिखारी की तरह क्यों घूम रहे हो ? 
प्र.- माँ, तुम ही बताओ हम लोग क्यों ऐसे घूम रहे हैं? 
माँ- ऐसा तो नहीं होना चाहिये। राजा के पुत्र को राजा की तरह ही रहना चाहिये। तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो । जिम्मेदारी माने अपना 
स्वरूप । अपने स्वरूप को पाने की कोशिश करो | 


प्र.- स्वरूप का प्रकाश कैसे हो ? 
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माँ- कैसे प्रकाश हो यह प्रश्न बार-बार अपने मन से पूछा करो । बचपन में माता-पिता बच्चों के लिए सब व्यवस्था करते हैं। जो पढ़ाने से ज्ञान 
बढ़ता है वह विद्या पढ़ाते है। वैसे ही तुम भी अपने मन को समझाओ, पढ़ाओ ऐसा करने से स्वरूप-प्राप्ति में सहायता होगी। भगवान्‌ तो 
स्वयं-प्रकाश हैं। सर्वदा उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। कोशिश करने से भगवान्‌ का प्रकाश अवश्य होगा। अपने स्वरूप की 
प्राप्ति के लिये यदि मन को एकाग्र नहीं कर रहे हो तो जीवन में बड़ी भूल कर रहे हो। तुम लोग अपने असली घर जाने की चेष्टा ही कहाँ कर रहे 
हो? तुम तो बाहर ही बाहर घूम रहे हो अपने सच्चे घर में जाओ तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। अपने घर जाने के लिये ““कब जाना”” इसका प्रश्न 
ही नहीं उठता । जब ख्याल आ जाये उस तरफ चलना शुरु कर दे | 


प्र.- यदि गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं किया गया तो साधना में विक्षेप आता ही है क्या करें? 


माँ- तुम साधन भजन शुरु तो करो | पहले एक बार विक्षेप को आने तो दो, विक्षेप हटाने की बात पीछे । रास्ते में बिना चले ही विक्षेप की बात क्‍यों 
लाते हो? यही मुश्किल बात है। पहले से ही तुम विक्षेप का ध्यान करते हो इसलिये जैसा ध्यान करते हो वैसा पाते हो | विक्षेप का ध्यान कर रहे 
हो इसलिये वही पा रहे हो | ध्यान करना है तो भगवान्‌ का ध्यान करो | ख्याल रखना चाहिये कि चौबीसों घण्टे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रहे । 
ध्यान से लक्ष्य पूर्ण होता है। लक्ष्यपति भगवान्‌ हैं, वही सब का लक्ष्य पूर्ण करते हैं| 

प्र.- लक्ष्यपति माने क्या ? 


माँ- स्वयं भगवान्‌ ही पूर्ण करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। अखण्ड ज्ञान, अखण्ड जप, अखण्ड स्मरण से क्‍या होता है-अखण्ड प्रकाश, 
अखजण्ड भगवान्‌ की प्राप्ति होती है। 


प्र.- क्या एक ही जन्म में लक्ष्य-प्राप्ति हो सकती है ? 

माँ- जन्म तुम किसको कहते हो ? जन्म कितना लम्बा-चौड़ा है? 

प्रश्नकर्ता- बहुत छोटा । 

माँ- यदि भगवान्‌ की कृपा हो जाय तो एक क्षण में भी लक्ष्य-प्राप्ति हो सकती है। 

प्र.- ऐसी कृपा कैसे हो ? 

माँ- तुमने अभी बीज तो बोया नहीं फिर फल की आशा कैसे कर रहे हो ? 

प्र.- बीज ही कहीं मिलता नहीं ? 

माँ- बीज कहीं मिलता नहीं, यह बात गलत है। 

प्र- आपकी बिना आज्ञा कैसे हो सकता है? 

माँ- तुमको आज तक जो-जो आज्ञा मिली उनको पहले अमल में लाओ | सब काम में फुर्ती आनी चाहिये। ढील-ढाल से ढीला हो जाता है। 
भगवत्‌-प्राप्ति के लिये हमेशा फुर्त्ती से चलना चाहिये | 

प्र.- किसी भी परिस्थिति में हिंसा करनी चाहिये कि नहीं ? 

माँ- हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये | किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करनी चाहिये | 

प्र.- फिर पिस्तौल रखने की क्या आवश्यकता है ? 

माँ- भगवान्‌ पर निर्भर रहना ही सच्ची पिस्तौल है। 

प्र.- फूल तोड़ना क्या हिंसा नहीं है? 

माँ- फिर कोई पूछेगा क्या साग खाने में हिंसा नहीं है? जब तक साग खाने में हिंसा मालूम न पड़े तब तक फूल तोड़ सकते हो | 
प्र.- क्या मछली खाने में हिंसा नहीं है ? 


माँ- जिस देश में मछली, फल, साग, इत्यादि खाते हैं वहाँ यदि हिंसा दृष्टि से देखें तो हिंसा ही है। दूसरी दृष्टि से प्राण-रक्षा के लिये जो लोग 
लेते हैं उसमें हिंसा नहीं है। यदि भगवत्‌-प्राप्ति के लिये प्राण-रक्षा करना है तो ठीक है। इस शरीर ने सुना है जैन धर्म में रात में खाने की मनाई है 
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क्योंकि रात में कीट पतंगादि की हिंसा होने की सम्भावना है। शास्त्र का विधि-निषेध मानकर चलोगे तो सब पता लग जायेगा । यदि हिंसा का 
विचार करने जाओ तो किसमें हिंसा नहीं है? बीमारी के समय दवा लेते हो उसमें भी हिंसा है। इन्जेक्शन लेते हो उसमें भी हिंसा है। कौन कर्म 
करना चाहिये और कौन नहीं करना चाहिये उसका भी नियम है। फिर ऐसा भी एक नियम है ““आतुरे नियमो नास्ति”” | आपदकाल में नियम का 
अपवाद हो सकता है। बीमारी की अवस्था में नियम का पालन न भी करे तो क्षम्य है। पशु-वध भी हिंसा ही है। भिन्न-भिन्न स्थान में भिन्‍न- 
भिन्‍न नियम होता है। जैसे बंगाल में नियम है कि कुर्त्ता पहनकर पूजा नहीं हो सकती परन्तु यदि पहाड़ी प्रदेश में जाओ तो कोट, पाजामा, टोपी 
आदि पहनकर पूजा की जाती है। किस देश में क्या नियम पालन करना चाहिये यह सब शास्त्र में लिखा है। भगवत्‌ प्राप्ति के लिये भी उसके 
अनुरूप आहार, विहार, वस्त्र धारण इत्यादि का नियम होता है। भगवत्‌ प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाय सब ठीक है। नियम भी अधिकार के 
अनुसार होता है। अधिकार प्राप्त होने से सब वस्तु प्राप्त होती है। जिसको जिस बात में हिंसा मालूम हो उसके लिये उसी में हिंसा है। यदि हिंसा 
को विचार की दृष्टि से देखोगे तो सभी बातों में हिंसा आयेगी | 

प्र.- माँ, यदि मेरा विदेश जाना हुआ तो क्‍या मुझको मछली, मांसादि नहीं खाना चाहिये, यदि आवश्यकता हो तो भी नहीं खाना चाहिये 
क्या? 

माँ- यदि तुम समझो कि इसके खाने से तुम्हें भगवत्प्राप्ति में सहायता मिलेगी तो खा सकते हो | जिस चीज का तुम जैसे उपयोग करोगे वैसा फल 
मिलेगा | यदि तुमको मांस, मछली खाने की आदत न हो तो मत खाना । विदेशी लोग यदि मांसाहार करते हों तो करने दो | उस देश के हवा पानी 
में मांसाहार उन लोगों को अनुकूल आता है, विदेशी लोग उस देश में जन्मे हैं इसलिए वे खायें तो भले खायें | उनकी उसमें आपत्ति नहीं है। 
तुम्हारा जो नियम है उसका तुम पालन करो | जो खाने से, जो पीने से भगवत्प्राप्ति हो वैसा करो | तुमको विदेश जाने से यह सब खाना ही पड़ेगा 
वैसा कोई नियम तो नहीं है। भगवान्‌ के जो भक्त लोग विदेश में जाते हैं वे वहाँ भी भगवान्‌ को भोग लगाकर ही खाते हैं । वहाँ जाकर जो लोग 
मछली, मांस खाने के अभ्यासी हो जाते हैं वे तो लालच से जीभ के आस्वाद के लिये खाते हैं| 

(ऐसा माँ का सत्सड़ चल रहा था इतने में परम पूज्य स्वामी श्री शरणानन्दजी महाराज मातृसत्सड़ में आ गये | उनको खूब आदरपूर्वक आसन पर 
बैठाया गया ।) 


प्र.- चलते-फिरते क्या ऐसा ख्याल रखना जरूरी नहीं है कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव-जन्तु चींटी आदि कुचल के न दब जायें? 

माँ- यदि ऐसा ख्याल रहे तो बड़ी अच्छी बात है। मगर इससे भी अच्छा ख्याल यह है कि चींटी, जीव-जन्तु आदि भी सब भगवान्‌ के ही स्वरूप 
हैं। यदि पैर के नीचे दब जायें तो भगवत्‌-बुद्धि से उनको नमस्कार करो | 

(इसके बाद माँ और पूज्य स्वामी श्री शरणानन्दजी के बीच में थोड़ी बातें हुईं ।) 

माँ- (स्वामी शरणानंद जी को) पिताजी, अब तुम बताओ | 

स्वामी शरणानन्द जी- (वात्सल्यपूर्ण स्वर से) माँ, माँ, माँ। 

माँ- पिताजी! छोटी बच्ची का नमोनारायण! नमोनारायण! नमोनारायण! 


स्वामी शरणानन्दजी- जो व्यक्ति मांसाहार नहीं करता उनको तुम शाकाहारी कहते हो | मूल बात उनके भाव में है। एक व्यक्ति माँस तो न खाता 
हो लेकिन एक मनुष्य को ही ख़ा जाये तो? बड़े-बड़े राजनीतिक लोग विश्वयुद्ध कराते हैं क्या उसमें हिंसा नहीं है? एक तरफ से फूल तोड़ने में 
भी हिंसा हो जाती है, दूसरी तरफ से वे ही लोग “लोकसभा” या “राज्य विधानसभा” में जाकर ऐसा कानून बनाते हैं कि जिससे लाखों लोगों का 
नाश हो जाता है। यह किस प्रकार की अहिंसा ? हित और अहित का पूरा विचार करना चाहिए | हित किसको कहते हो ? धर्मयुद्ध में तुम सेनापति 
हो और लाखों मनुष्यों को मारोगे तो इसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन स्वार्थ दृष्टि से या अपनी मौज शौक के लिये एक चींटी को भी यदि मारोगे तो 
उसमें हिंसा है। पूर्ण अहिंसा आने से व्यक्ति में अभिमान नहीं रहता है। भोजन के लिये मांस से अच्छा तो शाक तरकारी ही है। ध्रुव प्रदेश में जहाँ 
हर समय बर्फ पड़ा रहता है वहाँ के लोग यदि मछली खायें तो उनकी और बात है क्योंकि वहाँ तो एकमात्र यही अन्न है। अन्न कम खा करके 
सब्जी-तरकारी ज्यादा खानी चाहिए। 


प्र.- दूध भी तो रक्त का ही एक स्वरूप है न? 
माँ- गाय की सेवा करके गौ माता का दूध लेना चाहिये | गाय का ऋणी बनकर दूध न लेना चाहिये | दूध पीने में हिंसा नहीं है। 
प्र.- हिंसा तो महापापी के साथ में रखना चाहिए ? 
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माँ- महापापी तो वे लोग हैं जो नाशवान शरीर को अपना आत्मा मानकर बैठ गये हैं। पिताजी (स्वामी शरणानंदजी) ने ठीक ही कहा है कि व्यक्ति 
अपना अहित खुद करता है। 


प्र.- हम लोगों से तो संसार भी नहीं छूटता और भगवान में भी प्रेम नहीं होता क्या होगा ? 

माँ- जंगल में बैठकर जंगल को साफ करना चाहिये | इसमें ही साफ करके बैठो | थोड़ी-सी आग लगाने से जंगल साफ हो जावेगा | गुरु के पास 
सब कुछ होता है। साधक धैर्यवान और स्फूर्त्तिवान होने से सब कुछ संभव हो सकता है। 

प्र.- कभी-कभी माँ ऐसा भी करती है कि बच्चे को छोड़ देती है और कभी प्यार से खिलाती है? 

माँ- यही तो भगवान्‌ का खेल है। यह जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब भगवान्‌ का ही तो खेल है। अपनी तरफ जरा दृष्टि डालो | तुम कौन 
हो? मैं एक भी हूँ और अनेक भी हूँ। अपने साथ आप खेलते हैं। 

प्र.- हम सब लोगों को फँसाने के लिये ही भगवान्‌ ने ऐसा खेल रचा है ऐसा मालूम पड़ता है? 

माँ- सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ का ही खेल हो रहा है ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये। खुद तुम ही एक भी हो और अनन्त भी हो। अपने स्वरूप को 
पहचानने की कोशिश करो। दूसरी दृष्टि से हे भगवान्‌! तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ। तुम प्रभु हो और मैं तेरा दास हूँ। अपने को पहचानने की 
कोशिश करो। “में कौन हूँ? कहाँ हूँ? अंश को प्रथम पहचानो तो फिर परम अंश (अंशी)-परमात्मा को भी पहचान सकोगे। अपने को बिना 
पहचाने भगवान्‌ को कैसे पहचानोगे? एक क्षण के बाद कया होना है और क्या नहीं होना है उसकी खबर पड़े कि न पड़े यह भगवान्‌ की इच्छा पर 
निर्भर करता है। तुम 'सत्‌” संकल्प करो | यदि संकल्प 'सत्‌” होता है तो कभी-कभी फलित हो जाता है। हरिकथा ही एकमात्र 'सत्‌” कथा है 
और सब व्यथा और वृथा है। जहाँ राम वहाँ आराम और जहाँ नहीं राम वहाँ व्याराम (माँ अपने भाव में खूब हँस रही हैं और सबको हँसा रही हैं) 
एक बार पाप ने भगवान्‌ से पूछा कि “हे प्रभु! तुमने सब लोगों का स्थान ठीक कर दिया अब मेरा रहने का स्थान कहाँ है वह ठीक करो” भगवान्‌ 
ने कहा, “जिसके मुँह में राम का नाम नहीं है उसके ऊपर बैठना ।”/ 

प्र.- चौबीसों घंटा भगवान्‌ का स्मरण कैसे रहे ? 

माँ- अभ्यास। अभ्यास करते-करते सब कुछ हो सकता है। जो लोग ध्यान करते हैं वे लोग मन एकाग्र हो कि न हो तब भी ध्यान का अभ्यास 
करते हैं। जप करना अच्छा लगे कि न लगे तब भी जप का अभ्यास करने की कोशिश करो | मन को हर समय भगवजन्नाम से परिपूर्ण रखने की 
कोशिश करो | चाहे घर में हो या बाहर हो ख्याल रखना चाहिये कि एकमात्र भगवान्‌ के सिवाय और कुछ नहीं है | द्विधा भाव में ही दु:ख है | मैं तो 
भगवान्‌ के हाथ का एक यंत्र मात्र हूँ-भगवान्‌ जैसा चलाये वैसा चलना ही श्रेष्ठ है। भगवान्‌ ही समस्त संसार की मैनेजरी करता है। 

प्र.- भगवष्नाम स्मरण करने में भूल क्यों हो जाती है ? 

माँ- भगवन्नाम स्मरण को भूल जाते हो इसीलिये तो भगवत्‌-प्राप्ति भी नहीं होती है। सर्वदा ख्याल रखो कि इस जगत्‌ में जो कुछ हो रहा है सब 
उनकी इच्छा से हो रहा है। सब कुछ भगवान्‌ का ही है। जब जाग्रत अवस्था में हो तब उनका स्मरण करो | शुभ कर्म करो | प्रार्थना करो | जप, 
तप, प्रार्थना करना चाहिये | रात्रि को जब सोने जाओ तब सोने के पहले सारे दिन में तुमने जो अच्छे-बुरे काम किये हैं उनका स्मरण करो | 
प्रार्थनापूर्वक सब कर्मों का भगवान्‌ के श्री चरणकमलों में अर्पण कर दो | अर्पण बुद्धि आने के लिये भगवान्‌ से हर समय प्रार्थना करो | ऐसा विचार 
नहीं करना चाहिये कि कोई बात नहीं है खराब काम कर लें पीछे भगवान्‌ से क्षमा माँग लेंगे। अच्छे से अच्छे कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिये | 
खराब कामों की तरफ दृष्टिपात भी न करो । प्रार्थना करो, अपने को भगवान्‌ के श्री चरणकमलों में संपूर्ण रीति से समर्पित करने की कोशिश 
करो | 

प्रघ- ऑफिस का काम-काज, व्यापार-धन्धा इत्यादि कर्मों का भी क्या भगवान्‌ के श्रीचरणों में अर्पण करना चाहिए? 

माँ- सब कर्मों को अर्पण बुद्धि से करने की कोशिश करो | अर्पण करना और अर्पण होना-इन दो बातों में काफी अन्तर है। जैसे जप करना और 
जप का अपने आप होना अलग-अलग बात है। भगवान्‌ को समर्पण करते-करते फिर असली समर्पण हो जावेगा | 

प्र.- संन्‍्यासी होने के बाद भी मन चशल क्यों रहता है? 

माँ- वैराग्य कच्चा है न इसलिये! जितनी शक्ति तुम्हारे में है सब शक्ति को भगवत्‌-प्राप्ति में लगा दो | भगवान्‌ जो कर रहा है सब कुछ ठीक ही 
कर रहा है। योग तो हर वक्त हो रहा है। मनुष्य शरीर मिला है-इस शरीर को भगवत्‌-प्राप्ति में लगाओ | खूब कोशिश करो | ऐसा करते-करते 
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अवश्य भगवत्‌-प्राप्ति हो जावेगी । बहुत लोगों को चलते-चलते बार-बार पीछे देखने की आदत होती है। तुम लोग बार-बार पीछे दृष्टि मत 
फेंको, इससे गति रुक जावेगी । कर्म करते रहो, फल की तरफ भी बार-बार दृष्टि मत दो । भगवान्‌ के पास बारंबार याचना भी मत करो | जो कुछ 
तुम कर रहे हो उसका फल तुमको अवश्य मिलना ही है| एकाग्रचित्त से यदि ध्यान करोगे तो भगवत्‌-प्रकाश अवश्य मिलेगा । तुम्हारे मन की और 
अहं की जो शक्ति है उसको साधना में लगाओ | साधना करो, प्रकाश अवश्य मिलेगा | बार-बार फल की तरफ दृष्टि मत डालो | जैसे दाल बनाते 
समय यदि तुम दाल को बार-बार हिलाओगे तो दाल खराब हो जावेगी | दाल को पकने के लिए समय दो | विवेक और वैराग्य से वासनाओं को 
जला दो या भक्ति से गला दो | कुछ तो करो । 
प्र.- इन दोनों में से कौन अच्छा है? 
माँ- जिसको जो अनुकूल पड़े वह करना चाहिए | विवेक, वैराग्य से जो जल जावेगा वही भक्ति द्वारा गल जावेगा | 
प्र.- यह भाई तो अपने को जलाना और गलाना ही नहीं चाहता-क्या किया जाय ? 
माँ- जो मनुष्य इच्छा ही नहीं करता है वही सचमुच इच्छा करता है। जीव का स्वभाव है इच्छा करने का | बन्धन में क्यों गिरते हो? बंधन से 
अभाव मिटेगा नहीं । 
प्र.- हम ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान्‌ को आनंद हो ? 
माँ- अच्छी बात है, तुम लोग भगवान्‌ के पास 'कुछ' माँगते हो तो “कुछ” मिलता है। कुछ मिलने से कुछ नहीं होता है | भगवान्‌ परिपूर्ण हैं अखण्ड 
हैं, यदि भगवान्‌ के पास याचना करनी है तो अखण्ड की प्राप्ति के लिये याचना करो | अखण्ड की प्राप्ति के लिए अखण्ड प्रयत्न करो | प्रकाश 
क्या वस्तु है? प्रकाश भगवान्‌ का ही असल प्रकाश है। यदि भगवान्‌ के दर्शन नहीं मिले तो फिर दु:ख ही दु:ख है। 
। 


(मातृ सत्संग बड़े पैमाने पर रोज होता है। भक्त लोग माँ के आगमन की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ का आगमन होने पर सब लोगों ने 
आदपूर्वक स्वागत-सत्कार किया | माँ के अपने आसन पर बैठ जाने के बाद भक्त लोगों ने माँ से प्रश्न पूछना शुरु किया ।) 

प्र.- मोक्ष होने से क्या होता है? जैसे पानी की बूँद समुद्र से अलग हुआ था वह फिर से समुद्र में मिल गया-क्या यही मोक्ष का स्वरूप है? 
माँ- अपने आत्मस्वरूप का प्रकाश होना मोक्ष है। साधन करते-करते मोक्ष प्राप्त होता है। साधन करो और फल प्राप्त करो | साधन करते- 
करते अखण्डप्रकाश की प्राप्ति होगी । 

प्र.- महाप्रलय के समय क्या हम सब लोग कर्मबन्धन से छूट जावेंगे ? 

माँ- अरे! यदि बीज न रहेगा तो सृष्टि कहाँ से होगी? कारण से ही कार्य प्रकाशित होता है। 

प्र.- माँ, मैंने ऐसा नियम किया है कि रात को मौन रखता हूँ, सुबह भी मौन रखता हूँ, परन्तु मौन के बाद मैं ठीक तरह से बोल नहीं सकता, 
कैसे मौन रखना चाहिए? 

माँ- एक दफे किसी एक भाई ने मौन लिया था। मौन लेने के बाद बोलने की इच्छा होने से भी वे बोल नहीं सकते थे । उस समय इस शरीर का भी 
मौन चल रहा था | उस मौन का अभी ठीक-ठीक ख्याल नहीं है। एक होता है मौन रखना और एक होता है मौन अपने-आप हो जाना । जहाँ मौन 
अपने-आप होता है वहाँ लक्ष्य पूरा हो जाता है। किसी ने किसी के ऊपर क्रोध करके बोलना छोड़ दिया वह मौन नहीं है, वह संयम भी नहीं है। 
जब मौन के बाद बात शुरु करेगा तब +8४ (फायर) हो जावेगा । (माँ खूब खूब हँस रही हैं।) पिताजी, क्या ठीक बात है न! कैसा चमत्कार! सब 
में अनन्त तत्त्व है, अनन्त रास्ते हैं | 

प्र.- वाक्‌ संयम को क्या मौन कहते हैं? 

मॉाँ- वाक्संयम भी ठीक ही है। वाक्संयम से लाभ है, मिथ्या भाषण कम हो जाता है। वाणी खुली रहने से कभी-कभी असत्य भी बोल जाता है| 
वाक्संयम से असत्य बोलना कम हो जाता है । वाक्संयम रखकर यदि लिखने जाओ तब भी सावधान रहना पड़ता है। इससे भी भाव शुद्ध होता 
है। ऐसा भी होता है कोई-कोई थोड़ा बोलकर भगवान्‌ का नाम ले लेता है। ऐसे भी कोई-कोई लोग हैं जो भगवान्‌ का नाम लेना पसन्द नहीं करते 
हैं लेकिन वाक्संयम करते हैं। वे लोग बहुत इशारा भी करते हैं। बार-बार अपना विचार लिखकर बताते हैं। भगवान्‌ की तरफ मन को नहीं 
रखकर जो वाक्‌संयम करता है उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। वाक्संयम का अभ्यास करने के बाद मौन भी ले सकते हैं। ऐसे भी कोई-कोई 
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लोग हैं जो कहते हैं कि जब भगवान्‌ ने मुख दिया है तो फिर मौन क्यों करना? अरे! यदि सुनना ही है तो सिर्फ भगवान्‌ की ही बातें सुनो | यदि 
बोलना है तो सिर्फ भगवान्‌ की ही बातें बोलो । यदि स्पर्श करना है तो भगवान्‌ का ही स्पर्श करो । 
प्र.- गुरु प्राप्ति होने के बाद साधन करना चाहिये या साधन शुरु करके गुरु को खोजना चाहिए? 
माँ- तुम्हारे में बिना गुरु भगवान्‌ की प्राप्ति करने की शक्ति कहाँ है? पहले जमीन तैयार करो, पीछे बीज को लगाया जाता है| इसके लिये सत्संग 
की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से सब कुछ अच्छा हो जायेगा । सत्संग से जीवन का रंग बदल जाता है| गुरु जो आदेश दे उसका अविचार 
से पालन करो । गुरु से दीक्षा लेने के पहले गुरु का सत्संग करो | इसके बाद यदि हृदय में गुरु करने की तीव्र उत्कंठा हो तो गुरु रूप से उनको 
स्वीकार करो | एक बार गुरु रूप से स्वीकार करने के बाद गुरु के आदेशों का अविचार से पालन करो | 
माँ- (स्वामी शरणानंद जी के प्रति) पिताजी, तुम कुछ बोलो | 
स्वा.श.- एक बार जीवन में जो भूल हो गयी है उसको फिर से मत करो | बस साधन शुरु हो जायेगा। साधन माने क्या? विज्ञान पढ़ सकते हैं 
लेकिन तत्त्वज्ञान को पढ़ाया नहीं जाता । साधनपथ में साधक को पहले अपने दोषों को पहचानना पड़ता है। गुरु प्राप्ति की भी आवश्यकता है। 
गुरु ही स्वयं शिष्य को ढूँढ़ता है। शिष्य बेचारा क्या गुरु को ढूँढ़ सकता है? तुम यदि अपने गुणों को नहीं जानोगे तो चलेगा लेकिन अपने दोषों को 
ठीक तरह से जानने की कोशिश करो | पीछे दोषों के मूल को ढूँढ़ने की कोशिश करो | 
माँ- बिलकुल सच बात है पिताजी की । 
स्वा.श.- वास्तव में भगवत्कृपा ही परम साधन है। लेकिन मनुष्य को भगवत्‌-कृपा पर विश्वास ही कहाँ है? वह तो सब कुछ अपने ही करना 
चाहता है। विचारना चाहिए कौन-सी ऐसी शक्ति है कि जिससे भगवत्‌-प्राप्ति हो सके ? किस शक्ति से भगवान्‌ मिलते हैं? भगवान्‌ को अपना 
बनाने से वे मिलते हैं| भगवत्‌-प्राप्ति में कुछ मुश्किल है नहीं, भोग प्राप्ति में ही मुश्किल ज्यादा है। 
प्र.- हम लोग कैसे समझें कि हमसे भूल हो गई है ? 
स्वा.श.- यदि भूल न हो तो फिर निश्चिंत रहो | 
प्र.- गागर में सागर कैसे समाता है ? 
स्वा.श.- कितनी ही वस्तुओं का विचार गुण-दोष के आधार पर होता है। प्रत्येक प्रवृत्ति से सुख या दुःख उत्पन्न होता है। सुख में प्रवृत्ति होती है, 
दु:ख में प्रवृत्ति छूट जाती है। जो सुख मिले वह सबको दे दो और दुःख मिले तो दुःखहारी भगवान्‌ को दे दो | मन पर बुद्धि का पूरा शासन होना 
चाहिये | बुद्धि का उपयोग करना है। सरकार जो कानून बनाती है वह कृत्रिम है। जहाँ सरकार कानून बनाती है वहाँ बेईमानी आती है। वीतरागी 
पुरुष ही सच्चा कानून बना सकता है | भगवान्‌ ने ही बुद्धि दी है। ज्ञान को भगवान्‌ की कृपा रूप समझो | समाज में श्रेष्ठ स्थान वीतरागी पुरुषों को 
ही मिलना चाहिये | समाज में सच्चा कानून नहीं बनने से अव्यवस्था होती है। यह भूल है, इसको सुधारना चाहिये | 
प्र.- मन और बुद्धि में भेद क्या है? 
स्वा.श.- जिससे ज्ञान हो वह बुद्धि, अपने साथ व्यवहार करते समय बुद्धि काम करती है और दूसरों के साथ व्यवहार के समय मन काम करता 
है। 
(इसके बाद भक्त जन कुछ कीर्त्तन करने के लिये माँ से प्रार्थना करने लगे। माँ ने बहुत सुन्दर सुर से कीर्त्तन गाना शुरु किया - 
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ।। राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम ।। राम राम राम राम राम राम राम राम |। राम राम राम राम 
राम राम राम राम ।।) 
७ 

(प्रात: माँ आकर सत्संग में बैठी हैं। उस समय माँ के जीवनचरित्र का हिन्दी में पाठ हो रहा था। इतने में डॉ. पन्नालाल जी माँ के 
लिये एक चंदन काठ से बनी हुई चामर लाये हैं और उस चामर से माँ के ऊपर से मक्खियों को हटा रहे हैं। माँ ने वह चामर अपने हाथ 
में ले लिया और छोटे बच्चे की तरह उसको इधर उधर घुमाया और जमीन में ठुकराया। ठीक तरह से माँ ने तलास ले ली। माँ की यह 
बाललीला सब भक्त लोग चुपचाप देख रहे हैं। अंत में सब भक्त लोग हँस पड़े और माँ भी खूब हँसने लगी ।) 

कथा प्रसंग में माँ ने कहा, “एक बार यह शरीर भोलानाथ के साथ चुनार से जयपुर गया था। उन दिनों इस शरीर पर सुवर्ण के बहुत 


*+++++ै+++++++<435५ न 


अलंकार इत्यादि थे। जयपुर में टाँगा में बैठ के जब जा रहे थे जब टाँगेवाले ने इस शरीर पर इतने सुवर्ण के अलंकारों को देखा तो उसकी बुद्धि में 
लालच आ गया। उसने भोलानाथ से कलह करना शुरू किया। यह शरीर टाँगे के पीछे की जगह में बड़ा घूँघटा डालकर बैठा था । भोलानाथ और 
टाँगेवाले के बीच में कलह बढ़ता ही जा रहा था। यह शरीर तो घूँघटा डालकर जैसे नशा चढ़ा हो ऐसी मस्ती में पड़ा था। इतने में इस शरीर ने 
पूछा, क्‍या हो रहा है? ऐसा उनसे पूछने पर इस शरीर की दृष्टि टाँगेवाले के ऊपर पड़ गई । इस शरीर की दृष्टि पड़ते ही टाँगेवाला शान्त होकर 
बैठ गया और कहने लगा, “'अच्छा, मैं स्टेशन पर वापिस ले जाऊँगा ।”” जयपुर में रहना ही नहीं हुआ क्योंकि टाँगेवाले से कलह हो जाने से 
भोलानाथ भी गुस्से में आ गये थे। 


माँ के इलाहाबाद के एक पुराने भक्त श्री हरिदास मुखोपाध्याय माँ के दर्शन के लिये आये हैं। उनकी आँखें अंधी हो गयी हैं। उन्होंने माँ से 
कहा, “माँ, मैं तो अब अन्धा हो गया हूँ। बार-बार तुम्हारे पास आना मुश्किल है। माँ कृपा करके हर समय मेरे साथ-साथ रहना । 
माँ- पिताजी, हर समय भगवान्‌ का अखण्ड स्मरण, जप करने की कोशिश करना | 
हरिदास- माँ, भगवत्‌ स्मरण, जप करने की कोशिश करता हूँ। 
माँ- 'बेरी-बेरी” नाम के रोग से बाबा की आँखें चली गई हैं | 
इतने में एक वृद्धा काश्मीरी माताजी माँ के दर्शन के लिये आयीं । माँ ने पूछा, “माताजी, कहाँ से आयी हो ? 
वृद्धा- माँ, घर से आ रही हूँ। 
माँ- नहीं, तुम घर से नहीं आई हो । जिसको अपना घर मिल गया है वह क्या घर से वापस आता है? तुम तो धर्मशाला में से आ रही हो | 
वृद्धा- नहीं! माँ! मैं धर्मशाला से नहीं आई हूँ। में तो अपने घर से आ रही हूँ। 
माँ- तुम झूठ क्‍यों बोल रही हो? धर्मशाला से नहीं आ रही हो? 


माँ और दृद्धा का यह रसिक संवाद सुनकर सब भक्त लोग हँसने लगे। तब उनको माँ की बात का रहस्य मालूम हुआ और उन्होंने कहा, 
“हाँ, माँ, तुम्हारी बात सत्य है|” 


माँ- राम का घर ही सच्चा घर है । बाकी सब कुछ धर्मशाला है। 


(इतने में सत्संग में परमपूज्य स्वामी शरणानन्दजी भी पधार गये हैं। डॉ, पन्नालाल ने “माँ” से प्रश्न किया। माँ ने कहा, तुम पिताजी से प्रश्न 
करो |) 


डॉ. पन्नालाल- माँ और आपके पास लोग क्‍यों आते हैं? 

स्वा.श,- मेरे पास तो आते हैं सिर्फ मेरी सम्मान की वासना पूर्ण करने के लिये, और माँ के पास आते हैं भूख निवारण के लिये। 
माँ- पिताजी को क्या सम्मान की वासना है? 

इस प्रश्न से स्वामी शरणानन्दजी हँसने लग गये | 

माँ- पिताजी, हँस के बात उड़ा दे रहे हैं | 

स्वा,श,- अहा! माँ” शब्द कितना सुन्दर है! 

माँ- बाबा” शब्द क्या सुन्दर नहीं है। बाबा सबका पिता है। भगवान्‌ ही परममाता, परमपिता, परमबन्धु है | 
स्वा,श,- एक में अनेक है । 

माँ- जो महापुरुष लोग होते हैं वे अपने आचरण के द्वारा उपदेश देते हैं । 

स्वा,श.- (गदगद स्वर में) माँ! माँ! माँ! 

डा.प.- किसी-किसी को तो भूख लगी भी नहीं होती तब भी माँ के पास आते हैं। 

स्वा.श.- आँशिक भूख लगी होगी। 

डॉ.प.- कोई-कोई कहते हैं कि हम लोग माँ के पास जाते हैं सिर्फ माँ का हास्य देखने के लिये। 
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स्वा.श.- वे लोग प्रसन्नता चाहते हैं। स्थायी प्रसन्नता आध्यात्मिकता में है। अन्त में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार पाता है। फिर वह 
जिसके पास जाता है उसके स्वभाव में डूब जाता है। 


डॉ.प.- महात्माओं के पास थोड़ी भूख लेकर जाना चाहिये। 

स्वा.श.- यदि बालक को ज्यादा भूख लगी हो तो माँ खुद अपने बालक के पास दौड़ आती है । यदि बालक सोता हो तो जगा कर खिलाती है। 

माँ- पिताजी जानते हैं इसलिये पिताजी के बीच में माँ है और माँ के बीच में पिताजी हैं । 

प्र.- साधना कैसे करनी चाहिये ? 

स्वा.श.- अपने अधिकार और आवश्यकतानुसार साधना करनी चाहिये | 

प्र.- साधना के कितने अड्ड हैं? 

स्वा.श.- एक दवाखाने में बहुत-सी दवायें रहती हैं । एक रोगी के लिये सब दवायें नहीं होतीं । जिस रोगी को जो दवा देने की आवश्यकता हो वह 
दवा दी जाती है। 

प्र.- माँ, यह तो कुछ समझ में नहीं आया | 

माँ- पिताजी ने क्या कहा ? 

स्वा.श.- साधना कैसे करनी चाहिये- पहले विचारो, पीछे अधिकार, पीछे आवश्यकता, इसके बाद उसका उपयोग | तुम्हारी जितनी शक्ति हो 
उतनी भगवत्‌-साधन में लगा दो | 

माँ- सुना, पिताजी ने यह साधन बता दिया | 

प्र.- सबसे बढ़िया उपाय मालूम नहीं है ? 

स्वा.श.- साधक जानता नहीं है ऐसा नहीं है। गुरु उपदेश तो देता है किन्तु कोई साधक-शिष्य उस उपदेश का पालन नहीं करता, यह उसका 
दोष है। हमारे में ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन अपने ज्ञान के मुताबिक चलते नहीं, यही कमी है। 

प्र.- गुरु को शिष्यों को दोष दिखा देना चाहिए ? 

स्वा.श.- ज्ञान और क्रियाशक्ति बिना माँगे मिलती है लेकिन इसका सही इस्तेमाल जीवन में न करो तो वह साधक का दोष है। अपने में जो ज्ञान 
और कर्म शक्ति है इसको ठीक तरह से काम में नहीं लगाना यही तो बड़ा प्रतिबंध है। हम लोग जो नहीं करना चाहते हैं वही बार-बार सामने आता 
है इसका दु:ख लगना चाहिए। दुःख जब आता है तो निराश हो जाता है। कभी भी निराशा का आश्रय मत लो | लक्ष्य बदलने जाओगे तो दु:ख 
बढ़ेगा। 

माँ- जब तक भगवत्‌-प्राप्ति नहीं होती तब तक दु:ख मिलता है। 

स्वा.श.- जब साधना में विघ्न, असफलता दीखे तो समझना कि साधन सफल होने जा रहा है । साधन भजन में शिथिलता नहीं आनी चाहिये | 
दुःख से बचने की कोशिश मत करो | दुःख कम हो जाये तो दूसरों का दु:ख ले लो | दुःख को निमंत्रण देकर बुलाना चाहिये | 

माँ- गुरु शिष्य के पीछे खड़ा रहता है | गुरु शिष्य की आध्यात्मिक भूख भी बढ़ाता है। 

स्वा.श.- गुरु कृपा ऐसी होती है कि कभी-कभी उसका पता शिष्य को भी लगता नहीं | जैसे कोई व्यक्ति पेड़ को काटते हैं वैसे ही गुरु शिष्य 
के संस्कारों को काटते हैं। कोई व्यक्ति पेड़ का मूल काटता है तो कोई व्यक्ति पेड़ का केवल ऊपरी भाग काटता है| गुरु कृपा भी ऐसे ही दो किस्म 
की होती है। माँ के पास इतना रहा क्या प्राप्ति हुई, ऐसा मत सोचो | जब समय परिपक्व होगा तब पता चल जायेगा | जैसे आयोडेक्स ([00९:९) 
का मलहम पुराने दर्द पर जब एक दो मास लगाते हैं तब पता नहीं चलता | लेकिन पीछे नित्य लगाने से दर्द कम होता जाता है। कभी भी निराश 
नहीं होना चाहिये | भगवत्‌प्राप्ति के लिये परम व्याकुलता होनी चाहिये | सब तरह से निश्चिंत हो जाना ठीक नहीं है। अपने काम का भार गुरु पर 
फेंक कर तुम आनन्द से संसार चलाते रहो वह ठीक नहीं है। 

माँ- फिक्र में फकीरी नहीं होती । 
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स्वा.श.- ईश्वर-प्राप्ति का भार तो छोड़ दिया गुरु के ऊपर और भाई साहब चले अपने संसार करने को! यह कैसे हो सकता है? अपने को भी 
मालिक मानो और गुरु को भी मालिक मानो-ऐसे दो वस्तु साथ कैसे चल सकती हैं | समर्पण करना बहुत कठिन है। 
डॉ. पन्‍नालाल- माँ ने एक दफे कहा था कि हिम्मत हो तो पेड़ पर चढ़कर फल खा लो और हिम्मत न हो तो नीचे गिरे हुए फल को खाओ। 
स्वा.श.- बहुत सरस बात है। 
प्र.- आसन कैसे करने चाहिये ? 
स्वा.श.- साधना की क्रिया की बातें तो अपने-अपने गुरु के पास से सीखनी चाहिये | या जिसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा हो वहाँ से भी सीख सकते 
हो। 
डॉ.प.- पूछने जाने में मुश्किल है। कारण, पूछने जायेंगे तो आचरण भी करना पड़ेगा। पूछने का मन तो होता है लेकिन डर लगता है। 
गुरुपदेश सुनते हैं तब भी दोषों को छोड़ा नहीं जाता | कारण, कच्ची बुद्धि है। गुरु ने कंजूसी की, ठीक तरह से समझाया नहीं 
माँ- पिताजी, यह क्या कह रहे हैं। 
स्वा.श.- ऐसे भाव से गुरु के साथ का सम्बन्ध और भी दृढ़ होगा | गुरु के लिये बहुत प्रीति जाग्रत हो रही है इसलिये तो ऐसी बातें कर रहे हैं। यदि 
क्रोध करना हो तो गुरु पर क्रोध करना ही अच्छा है। 
डॉ.प.- नारद भक्ति सूत्र में लिखा है-काम, क्रोध '“तस्मिन्नेव करणीयम्‌”” भगवान्‌ पर ही करो | 
स्वा.श.- जब उनके ऊपर ज्यादा प्रीति होती है तब क्रोध आता है। 
माँ- किसी भी उपाय से भगवान्‌ को प्राप्त करना चाहिये | सुना है कि मित्र रूप में भजन से ७ जन्म में मुक्ति होती है और शत्रु भाव से भजन करने 
पर ३ जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। किसी भी तरह से हो अग्नि को प्रकट करना चाहिये | 
(इसके बाद ब्रह्मचारी श्री विभु महाराजजी ने सूरदासजी का प्रसिद्ध भजन- ““अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी” गाया |) 
प्र.- लोग व्रतपालन क्यों करते हैं? एकादशी-पूर्णिमा क्यों पालते हैं? 
माँ- (स्वा.शरणानन्दजी को) पिताजी, तुम समझाओ | 
स्वा.श.- शरीर और विराट के साथ सम्बन्ध होता है। एकादशी से पूर्णिमा तक विकार उत्पन्न होता है। व्रत माने तपश्चर्या | विकार माने मन और 
शरीर में दोष आते हैं । उपवास से शरीर में संयम आता है। प्राण और मन का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। ज्ञान और क्रिया यह दो शक्तियाँ हैं। यदि 
भोजन सात्तिकं हो तो प्राण भी सात्तविक होता है। प्राण सात््तिक होने से उसका असर मन पर भी पड़ता है । उपवास का सामान्य सिद्धांत रखने से 
सबको फायदा होता है। आजकल तो उपवास से राजनैतिक प्रश्नों का भी निराकरण होता है। उपवास से अनाज बच जाता है। यदि भारतवर्ष के 
सब लोग एकादशी का उपवास करें तो कितना अनाज बच जायेगा। एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्य चन्द्र में भी विकार होता है। इन दिनों किसी- 
किसी को मानसिक विकार भी होता है। यह सब बातें अनुभूतिजन्य हैं | अमुक दिनों में क्यों उपवास करना चाहिए- यह विज्ञान की बात है। तुम 
जानते होगे कि अमुक औषधि सिर्फ पूर्णिमा के दिन काम लगती है। एकादशी में ११ इन्द्रियों का संयम करना पड़ता है। 
माँ- उपवास “उप” माने भगवान्‌ के पास, “वास” माने रहना (उपवास > भगवान्‌ के पास रहना) | इस दिन भगवत्‌-चिन्तन में ज्यादा से ज्यादा 
रहना चाहिये | 
स्वा.श.- उपवास में योग का अड्ग भी आ जाता है। जब कोई नियम समाज के लिये निश्चित होता है तब अनेक दृष्टियों से विचार करना होता 
है। एक किस्म की साधना सबके लिये नहीं होती 
प्र.- यज्ञ कब से शुरु हुआ ? 
स्वा.श.- तुमको भूख कब से लगना शुरु हुआ? जब से भूख शुरु हुआ तब से यज्ञ शुरु हुआ | खाना-पीना प्राण का धर्म है, जब से प्राण हैं तब से 
यज्ञ है। यज्ञ में अग्नि देवता को आहुतियाँ दी जाती हैं । 
प्र.- अग्नि में आहुति देने से क्या लाभ? 
स्वा.श.- रोटी खाने से क्या लाभ? तुम्हारे पेट में जो अग्नि है उनको आहुति दी जाती है। 
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प्र.- यज्ञ करें या न करें तब भी पेट में अग्नि तो रहेगी ही ? 


स्वा.श.- व्यक्ति समष्टि का ऋणी है। यज्ञ माने क्या? तुमने देवताओं के पास से जो वस्तुएँ ली थीं, उनको ही देवताओं को वापस देना है, माने 
देवताओं के ऋण से उऋण होना है। यदि देना अच्छा न लगे तो उनसे लेना बन्द कर दो । यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ भाव का त्याग, मन का त्याग और 
भौतिक यज्ञ में भौतिक वस्तुओं का त्याग | 


प्र.- माँ, मुझको उत्तर से समाधान नहीं हुआ। 

मॉ- पिताजी ने बहुत सुन्दर समझाया है। यह जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, यह क्या यज्ञ का फल नहीं है? 

स्वा.श.- समस्त जो कुछ है सब यज्ञ का ही फल है। 

मॉ- यह सारी मूर्त्तियाँ आहुति के फल से बनी हैं। जितनी यह सृष्टि है सब यज्ञ से ही बनी है। आहुति माने क्या? प्रदान करना, त्याग करना | तुम 

जब अनिन में आहुति देते हो वह देवताओं को मिलती है। ली हुई वस्तु को ही तुम दे रहे हो । पिताजी, आहुति देने से क्या होता है? 

स्वा.श.- जिन भावनाओं के द्वारा आहुति दी जाती है, वह भावनाएँ प्रकट हो जाती हैं | चाहे वह सकाम भावना हो या निष्काम भाव हो | 

माँ- जो कुछ प्रदान किया जाता है वह सब कुछ आहुति ही है। समस्त सृष्टि ही आहुति है। 

स्वा.श.- आहुति से ही उत्पत्ति होती है। 

माँ- तुम समझे ? 

प्र.- बिलकुल समझ में नहीं आ रहा है । देवताओं का कौनसा जगत्‌ है ? 

स्वा.श.- जहाँ तुम्हारा जगत्‌ बंद होता है वहाँ से देवताओं का जगत्‌ शुरु होता है। 

माँ- देवता क्या वस्तु है ? 

स्वा.श.- जो व्यक्ति कम चीज लेकर ज्यादा देता है वह देवता है। जैसे हम लोग पृथ्वी में एक बीज डालते हैं तो पृथ्वी बहुत से बीज वापिस दे देती 
है। 

माँ- दैवी शक्ति बहुत उदार होती है । वहाँ भी स्त्रीलिंग और पुलिंग रहता है। 

प्र.- क्या सचमुच देवताओं का अस्तित्व होता है ? 

स्वा.श.- हाँ, जरूर है। 

माँ- आहुति माने क्या ? अपने को भगवान्‌ के श्री चरणकमलों में अर्पित कर देना। श्री हरिबाबा ने एक दफे सुनाया था कि मदालसा ने अपने पुत्र 
को उपदेश दिया था कि तुम मदालसा से उत्पन्न हुए हो, अब दूसरी कोई स्त्री से जन्म नहीं लेना है अत: भगवत्‌प्राप्ति का मार्ग लो | पुत्र का उत्पन्न 
होना माने क्या? पुरुष जो स्त्री में गर्भाधान करता है वह माँ को आहुति ही है। 

स्वा.श.- उपनिषदों में भी आता है कि गर्भाधान भी एक आहुति ही है। 

माँ- विश्व में जो कुछ दीखता है वह सब कुछ आहुति स्वरूप ही है। आहुति माने प्रदान करना | प्रदान इसलिये करना है कि कभी अपने को भी 
समर्पित कर सको | इससे लक्ष्य प्राप्ति होती है। निर्गुण भाव से करने से भी वह भगवान्‌ का ही प्रकाश है। सगुण भाव से करने में भी भगवान्‌ का 
ही प्रकाश है। भगवान्‌ के चरणों में सम्पूर्ण समर्पण कर दो, स्वाहा कर दो । ऐसी आहुति से ही कृपा वृष्टि होती है। 

स्वा.श.- यज्ञ निष्काम भाव से भी होता है | वृक्ष से भी यज्ञ होता है | यज्ञ माने स्वार्थ को सेवा के भाव में बदलना | यज्ञ वस्तुओं द्वारा होता है और 
भावना द्वारा भी होता है। 

माँ- कोई कहते हैं कि विलायत में यह वस्तु नहीं है तो क्या वहाँ ऐसा फल नहीं होगा? यदि वहाँ यह वस्तु नहीं होगी तो उसके बदले में दूसरी कोई 
वस्तु जरूर होगी । जहाँ जाओ भोजन तो सब लोग सर्वत्र करते ही हैं। 

प्र.- यज्ञ से क्‍या प्राप्ति होती है? 

स्वा.श.- यज्ञ सिर्फ हिन्दुस्तान के लिये ही थोड़े होता है, यज्ञ सभी के लिए है। व्यक्ति समष्टि का अंग है। धर्म सृष्टि का स्वाभाविक नियम है। 
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जिस वृक्ष से फल ज्यादा आते हैं उसका आयुष्य ज्यादा होता है। यज्ञ एक भावना है, वह राग को त्याग में परिणत कर देता है। 
माँ- बात यह है कि यह जगत्‌ परिवर्तनशील है। जैसे पहले बालक छोटा होता है, उसमें से बदलकर युवक होता है, माने बालक की युवक में 
आहुति हो गई; और पीछे जब वृद्ध होता है तो वृद्धावस्था में युवक की आहुति हो गई | जहाँ गति है वहीं जगत्‌ है। गति रूप में स्थिति भी रहती है 
मानो गति ही स्थिति है। परिवर्तन ही जगत्‌ का नियम है। 
प्र.- परिवर्तन ही यदि जगत्‌ का नियम है तो यज्ञ करने से क्या लाभ होगा ? 
माँ- प्रकृति में सृष्टि, स्थिति, लय इत्यादि हर समय हो रहा है। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान्‌ ने ही धारण कर रखा है। लेकिन लोगों को 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। यदि उनको भगवान प्रत्यक्ष हो जायें तो सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही दृष्टिगोचर होगा । जैसे समुद्र की तरंगों में केवल 
जल ही है लेकिन जब तरंग की दृष्टि प्रधान हो जाती है तब जल दीखते हुए भी नहीं दीखता हैऔर जब दृष्टि जल प्रधान होती है तब तरंग नहीं 
जल ही दीखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे प्राकृत जगत्‌ है वैसे अप्राकृत जगत्‌ भी है। प्रकृति माने स्वभाव । स्वभाव बदलता रहता है। 
दृष्टान्त के तौर से एक फूल | फूल हर समय बदल रहा | वह गति में है। गति ही उसकी स्थिति है । जो कोई अच्छे कर्म हो रहे हैं वह सब आहुतियाँ 
ही हैं। विश्व में सब कुछ आहति का ही स्वरूप है। जैसे पहले छोटा बालक था, युवक था, वह वृद्धावस्था में आहुत हो गया | 

अन्नि क्‍या वस्तु है ? सर्वत्र अग्नि है । उस व्यापक अग्नि और तुम्हारे में जो अग्नि है उसमें कोई भेद नहीं है। तुम लोग जो रोज भोजन करते हो 
वह भी तो आहति ही है। सब कुछ आहति का ही स्वरूप है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ आहुति से चल रहा है। आहुति में क्या होता है? 
बलिदान | अपना बलिदान कर दो । बलिदान माने क्या? अपने में जो पशुत्व है उसकी बलि दे दो | सिर उनको दे दो | भगवान्‌ को सिर देने से सब 
कुछ मिल जाता है। 

पूर्वकाल में ऋषि लोग वेद मन्त्रों के द्वारा वर्षा कराते थे। मन्त्रों से वायु की प्रचण्ड आँधी को भी स्थगित कर देते थे। मन्त्रों के द्वारा जो वस्तु 
देवताओं को अर्पण करते थे वह उनको पहुँच जाती थी | जैसे हम लोग भोजन से तृप्ति का अनुभव करते हैं वैसे ही देवताओं को भी यज्ञों के द्वारा 
तृप्ति का अनुभव होता है। मिट्टी के तेल से भी दीपक जल सकता है। अच्छे तेल से भी दीपक जल सकता है। लकड़ी में अग्नि है लेकिन बिना 
लकड़ी जलाये रसोई नहीं बन सकती | यदि कोई योगी हो और वह चाहे तो लकड़ी के बर्तन में रसोई पका सकता है। पानी से आहुति दे सकता 
है। जैसे कोई बैलगाड़ी द्वारा, कोई रेल गाड़ी से, कोई हवाई जहाज से अपने लक्ष्य स्थल में पहुँचता है, यदि रेलगाड़ी या हवाई जहाज में अकस्मात्‌ 
एक्सीडेण्ट हो गया तो बैलगाड़ी आगे पहुँच सकती है। 

आहुति हर समय चल रही है। भिन्न-भिन्न फलों की प्राप्ति के लिये ऋषियों ने यज्ञ का विधान किया है। तुम जब पूजा करने बैठते हो तब 
भगवान्‌ को माला क्‍यों पहनाते हो? भगवान्‌ को मानसिक माला नहीं पहना सकते? स्थूल भोजन न मिले तब स्थूल शरीर कैसे टिकेगा? 
इसलिये स्थूल आहुतियों की भी आवश्यकता है? ऐसी स्थूल आहुतियाँ देते-देते अन्तर से सूक्ष्म आहुतियाँ हो जाती हैं । 

योगी लोग बिना भोजन भी चल सकते हैं। कैसे ? शरीर को जिन्दा रखने के लिये जिस शक्ति की आवश्यकता है वह शक्ति योगी लोग योग 
शक्ति से पैदा कर सकते हैं। उन लोगों के लिये स्थूल वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती | इसमें और भी एक बात है तुम लोग जो यहाँ बैठे हो सब 
में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी-यह पश्चतत्त्व रहते हैं। प्रत्येक का प्रत्येक के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। जैसे डेप्युटी के साथ 
डेप्युटी की मुलाकात होती है वैसे सजातीय तत्त्वों के साथ सम्बन्ध होता है। कोई सकाम दृष्टि से हवन करता है तो कोई निष्काम दृष्टि से | इसमें 
स्थूल रूप से आहुतियाँ दी जाती हैं । यदि किसी की इच्छा न हो तो मानसिक आहुति भी दे सकता है। 

स्थूल पूजा के समय भी मानसिक पूजा की आवश्यकता पड़ती है। देवता होकर देवता की पूजा करनी पड़ती है। मन से देवता बनकर पूजा 
होती है। मन से भगवान्‌ के श्रीचरणकमलों में सर्वस्व की आहुति दे दो । दृष्टान्त के हिसाब से तुम्हारे मन में ख्याल हुआ कि मुझको खेती करनी 
है। पहले तुम जमीन खरीदोगे | पीछे बीज लगाओगे, पीछे फसल तैयार होगी | प्रथम तो यह विचार मानसिक ही था । कारण में से कार्य उत्पन्न हो 
गया । वेदों में निर्दिष्ट नियम के अनुरूप कुछ-कुछ चीजों को इकट्ठा करके आहुति के रूप में अग्नि को दिया जाता है। यह सब चीजें देवता लोग 
ग्रहण करते हैं। यदि तुम्हारे मन में किसी को दान देने का संकल्प आया तो जरूर दान देना चाहिए। 

कोई-कोई कहते हैं मन से ध्यान नहीं होता है, जप नहीं होता है। अभ्यास की आवश्यकता है। मन से ध्यान और जप शुरु करो । जो बड़े- 
बड़े योगी लोग होते हैं वे एक संकल्प मात्र में बड़े-बड़े बाग-बगीचे और हरेक वस्तु तैयार कर सकते हैं | ध्यान शुरु करो | ध्यान करते-करते कोई 
ऐसा समय आ जाता है कि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। ऐसे ही स्थूल कार्य करते-करते भगवान्‌ प्रगट हो जाते हैं। इसलिये कोई-कोई स्थूल 
वस्तुओं की भी आहुतियाँ देते हैं। नाम कीर्त्तन जो होता है उसको कोई ““नामयज्ञ”” भी कहते हैं। सब कुछ यज्ञमय ही है। 
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स्वामी शरणानन्दजी- स्थूल को बदलने के लिये अग्नि ही समर्थ है। अग्नितत्त्व व्यापक बनाता है। 

माँ- शास्त्र में क्या-क्या लिखा है वह तुम जानो । 

स्वा.श.- दोनों वस्तुएँ अंक में जो रहती हैं। 

माँ- सम्पूर्ण हिसाब को लिखा लेकिन एक जगह में एक शून्य को बैठाना भूल गया तो सारे हिसाब में गोलमाल हो जावेगा | एक शून्य के लिए संपूर्ण 
हिसाब खराब हो गया । रेती के एक कण में समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड निहित रहता है। सिन्धु में बिन्दु और बिन्दु में सिन्धु है। सत्य वस्तु सर्वदा सत्य 
का ही प्रकाश करती है। 

प्र.- मुद्रा" क्या तत्त्व है? 

माँ- मुद्रा के साथ पूजा का संबंध है। 

स्वा.श.- मुद्रा संयम का अंग है। 

माँ- इससे संयम बनता है। वज्न मुद्रा क्यों दिखाता है? मुद्रा के साथ पूजा का संयोग है। पूजा जब संपूर्ण होती है तब मुद्रा होती है। श्री कृष्ण 
अर्जुन को जब उपदेश देते थे तब कौनसी मुद्रा में देते थे? प्रत्येक व्यक्ति में हर समय मुद्रा हो रही है। मुद्रा क्यों होती है? जैसा भाव प्रगट होगा 
वैसी मुद्रा होगी । भाव के साथ मुद्रा का संबंध है। जैसे ज्ञानमुद्रा-अंगुलियों से ज्ञान-निर्देश मुद्रा है। भावना के साथ-साथ मुखमुद्रा बदल जाती है 
यह भी एक मुद्रा है। पूजा करते समय जिसको जैसा भाव होता है उसके अनुसार उसकी मुद्रा होती है। देवता होकर देवता की पूजा होती है | बहुत 
किस्म की मुद्राएँ होती हैं। जैसे शंखमुद्रा इत्यादि | गति में स्थिति है और स्थिति में गति है। 

स्वा.श.- भाव का क्रिया में परिवर्तित हो जाने का नाम मुद्रा है । 

माँ- मुद्रा का अनंत प्रकार है। आसन के साथ मुद्रा का संयोग रहता है। क्या बताऊँ ? भोजन करने का भी एक आसन होता है। कमजोरी का भी 
एक आसन होता है । आसन देखकर पता चलता है कि इस व्यक्ति में क्या-क्या है? आसन के साथ-साथ मुद्रा रहती है । यदि कोई विषयचिन्तन 
करता है तो उसकी मुद्रा बदल जाती है। अनंत आसन हैं और अनंत मुद्राएँ हैं। यदि दिमाग में गोलमाल हो जाये तो सर्वत्र गोलमाल हो जावेगा। 
यदि किसी को किसी के साथ बातें करते-करते संकोच हो जाता है तो फौरन अपना हाथ सिर के बाल में चला जाता है। मुद्रा और आसन हर 
समय साथ-साथ चल रहा है। जिस देवता की पूजा करते हो उस देवता को आसन और मुद्रा की सहायता से अपने में जाग्रत करो । अर्जुन को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैसी सुन्दर मुद्रा में समझाते हैं | 

प्र.- काल से क्या कोई अतीत हो सकता है ? 

माँ- हाँ, हो सकता है । देश, काल से अतीत हो सकता है। देश और काल तो प्रकृति के अन्तर्गत हैं। 

प्र.- काल में परिवर्तन होता है क्या ? 

माँ- प्रकृति में परिवर्तन होता है, हो रहा है। यह जगत्‌ तो काल का ही खेल है। (माँ खूब हँस रही हैं) हर समय सब बातें होती नहीं है। कोई-कोई 
समय कोई एकाध बात अपने आप निकल पड़ती है। 

प्र.- क्या होता है ? 

माँ- जहाँ जैसा होना है वैसा होता है । 

स्वा.श.- उपदेश दो प्रकार का होता है । एक उपदेश होता है, आत्मपरिचयात्मक और दूसरा होता है साधक के संस्कार के अनुसार | 

माँ- यदि उपदेश देने की बात है तो इस शरीर को उपदेश देना तो आता ही नहीं है। दूसरे किसी के पास उपदेश देना होता तो आता | यह शरीर 
किसी से बात करता ही नहीं | यह शरीर तो अपने माता-पिता के पास ही बातें करता है। बच्चे लोग इस शरीर के दोस्त हैं। सब एक भगवान्‌ का 
ही घर है। अपने माता-पिता के साथ बातें करने में इस शरीर को जरा भी संकोच नहीं होता है। तुम सब लोग इस शरीर के माता-पिता हो, 
सर्वस्व (सर्व + स्व) हो | सब में सब रहा है। इसलिये यह शरीर दूसरे किसी के घर में नहीं जाता है। किसी का खाता नहीं है। यह शरीर तो 
उपदेश, आदेश भी करता नहीं है। क्या तुम लोग अपने साथ बातें नहीं करते हो ? इस शरीर की बातों में से जो श्रेयकारक बातें हैं इसको लेना | 
प्रेय को न लेना | सिर्फ श्रेय को लेना | यह शरीर तो एक घंटा जैसा है तुम्हारी इच्छा माफिक बजा लो | जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। 
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(परमकृपामयी माँ के आदेश से मैं कल प्रयाग से काशी होकर माँ के विंध्याचल आश्रम में आया हूँ। इसलिये माँ के ता. २३ जनवरी १९४८ के 
सत्संग का वर्णन नहीं लिख सका हूँ। माँ आज व्रिध्याचल आश्रम में पधारी हैं। शाम का समय हुआ है| सूर्यदेव अस्ताचल पर जा रहे हैं। 
दर्शन के लिये बाहर से कई भक्त लोग आये हैं। माँ उत्तर तरफ के बरामदे में बैठी हैं। माँ के सामने मातृ भक्त लोग भी बैठे हैं । किसी भाई ने माँ से 
प्रश्न किया। - सं. ) 

प्र.- भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिए? 


माँ- भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। बिना व्याकुल हुए भगवान्‌ नहीं मिलते हैं । भगवान्‌ के त्याग में ही सब 
से बड़ा दुःख है, भगवान्‌ के बिना जहाँ जाओगे वहाँ सिर्फ दु:ख ही मिलेगा | पशु, पक्षी भी मनुष्य के मुताबिक खाता है, पीता है, सन्‍्तान उत्पन्न 
करता है और बच्चों का पालन करता है | दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि मनुष्य भगवत्‌ प्राप्ति नहीं करता है तो फिर पशु और मनुष्य में क्या 
फर्क है। पशु पक्षी भी खा पीकर दिन व्यतीत करता है। भगवान्‌ को पाने के लिये कोशिश करो | यदि कोशिश नहीं करोगे तो मन उदास रहेगा ही। 
मन स्वभाव से ही चंचल है। जिनको प्राप्त करने से मन स्थिर हो ऐसा करना चाहिए। जैसे छोटे-छोटे बच्चे सारा दिन खेलकूद पसन्द करते हैं 
वैसे मन भी खूब चंचल रहता है। मन को वश में करने की कोशिश करो | जब तक गुरु की प्राप्ति न हो तब तक “तत्‌” भाव लेकर रहने की कोशिश 
करो। 


प्र.- भगवान्‌ का भजन करना तो अच्छा लगता नहीं, क्या किया जाय ? 


माँ- भगवान्‌ का भजन करना अच्छा लगे या न लगे, अच्छा लगाना ही पड़ेगा | इस जगत्‌ में दो रास्ते हैं, एक है श्रेय का रास्ता और दूसरा है प्रेय 
का रास्ता श्रेय की तरफ ही चलना होगा। जो वस्तु श्रेष्ठ हो उससे प्रेम करो | श्रेय को ही प्रेम करना होगा। जैसे किसी मनुष्य को कोई रोग हो 
और वह कड़वी दवा न खाना चाहे तब भी लोग जबरदस्ती करके उसे दवा खिलाते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान्‌ का भजन अच्छा लगे या न लगे 
भगवान्‌ का भजन अवश्य करना ही चाहिए | भगवान्‌ रूपी परम धन का तुमने त्याग किया है, उसको फिर से प्राप्त करना ही पड़ेगा | तुम लोग क्या 
श्रीमद्भागवत की कथा सुनते या पढ़ते हो? एक बार पाप ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछा- “'हे प्रभु! आपने सब लोगों का स्थान ठीक कर दिया है 
लेकिन मेरा स्थान कहाँ रखा है?” भगवान्‌ ने कहा, “जहाँ भगवान्‌ की कथा न होती हो वहाँ जाकर रहना ।”” भगवान्‌ को प्राप्त करने की 
कोशिश करो । तुम से जो कुछ कर्म होता है वह उनकी पूजा ही है ऐसा समझ कर कर्म करना चाहिए | जो कुछ कार्य हो वह भगवत्बुद्धि से करो। 
भगवान्‌ का भजन भावपूर्वक करना चाहिए। (बोलते-बोलते माँ की आवाज धीमी पड़ गयी) कोशिश करनी ही पड़ेगी । भगवान्‌ का भजन करना 
अच्छा नहीं लगता है ऐसा कहकर श्रेष्ठ वस्तु को क्या फेंक दोगे ? 

प्र.- हम लोगों को तो भगवान्‌ का अभाव मालूम ही नहीं पड़ता है? 

माँ- अभाव का अभाव करो | जैसे धन का अभाव होने से मनुष्य धन की आकांक्षा करता है वैसे अभाव के अभाव की इच्छा रखो | अभाव के 
अभाव को जाग्रत रखने से तो अभाव की ही वृद्धि होगी । 


आत्मस्वभाव के अभाव की जाग्रति करो | भगवान्‌ के अभाव को जाग्रत करने की आवश्यकता है। जैसे मनुष्य रोगी होने से डॉक्टर के पास 
दवा लेने के लिये दौड़ता है वैसे ही भवरोग की निवृत्ति के लिए भगवान्रूपी डॉक्टर का औषध लेना चाहिये । औषधि लेने का जैसे समय नियमित 
होता है वैसे ही भगवान्‌ के भजन के लिये भी समय नियमित करो | निश्चय करो कि २४ घन्टे में से इतना समय मैं भगवान्‌ के भजन में लगाऊँगा। 
हाथ से जो कुछ कर्म करते हो वह सब कर्म “ततबुद्धि' से भगवान्‌ की सेवा समझ कर करते रहो | ततबुद्धि से सबको भगवान्‌ समझकर प्रणाम 
करो भगवान्‌ से प्रार्थना करो कि “हे प्रभु! मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारा यंत्र हूँ और तुम यंत्री हो, यंत्रज्ञ हो ।” रात को सोते समय समस्त अच्छे बुरे 
कर्मों का भगवान्‌ के चरणों में समर्पण कर दो | सुबह उठते समय भी भगवान्‌ के चरणों में प्रणाम करो | छोटे-छोटे बच्चों को भी भगवान्‌ को प्रणाम 
करना सिखाना चाहिये | 
(सायंकाल का समय है। माँ भक्तों के साथ पैदल ही पहाड़ पर घूमने के लिये निकली हैं| घूमते-घूमते माँ श्री महेशचन्द्र भट्टाचार्य के भजनालय 
की तरफ गई हैं। इधर-उधर घूम- कर भजनालय के कम्पाउण्ड में स्थित पंचवटी का माँ निरीक्षण कर रही हैं| माँ का वहाँ बैठने का ख्याल होने 
से हम लोगों ने वहाँ थोड़ा बैठने की जगह साफ करके माँ को आसन पर बैठाया | वहाँ बैठकर भिन्न-भिन्न प्रसंग पर माँ बोल रही हैं।) कथा प्रसंग में 
माँ ने कहा- “एक दफे यह शरीर विंध्याचल आश्रम में था । यहाँ पर आम का एक बहुत बड़ा सुन्दर वृक्ष था। उस वृक्ष से किसी व्यक्ति ने आम के 
पुष्पों को इस शरीर को खिलाया | इस घटना के कुछ दिनों के बाद देखा गया कि इतना बड़ा वृक्ष अपने-आप चार टुकड़ों में विभक्त होकर गिर 
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पड़ा | जैसे मनुष्य के ब्रह्मरंध्र से जीवात्मा निकलने से मनुष्य मर जाता है ठीक वैसे ही इतने बड़े वृक्ष से जीवात्मा निकल जाने पर वृक्ष गिर पड़ा | 
इस आम के पेड़ की लकड़ी को आश्रम की यज्ञशाला के लिये रखा गया। इस आम की लकड़ियों में से एक लकड़ी के टुकड़े को इस शरीर ने 
कमलाकान्त को रखने के लिये दे दिया। जब काशी आश्रम में १४ जनवरी १९४७ में एक करोड़ गायत्री मंत्र का अखंड महायज्ञ शुरु हुआ तब 
सबसे प्रथम इस आम की लकड़ी के टुकड़े से शुरु हुआ था । इस लकड़ी के द्वारा ही प्रथम अग्नि प्रगट की गई थी। 

प्र.- माँ, इस वृक्ष के रूप में कोई महात्मा ही होगा क्या? 

माँ- निश्चय! कितना सुन्दर | उनके शरीर का सारा अंग यज्ञ के काम में आ गया | 


कक 

(माँ रात को ९ बजे विन्ध्याचल से प्रयाग में आ गईं | माँ के दर्शन करके सब मातृभक्त लोग आनन्द से परिपूर्ण हो गये हैं। माँ आकर चुपचाप अपने 
आसन पर बैठ गई हैं। सब मातृभक्त लोग माँ के दिव्य मुख की तरफ एक दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं। मालूम हो रहा है कि मानो माँ की तरफ से 
अहैतुकी कृपा की बारिश हो रही है। इलाहाबाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री शंकर शरण भी माँ के पास आकर बैठे हैं। - सं.) 
माँ- (शंकर शरण के प्रति) तुम्हारी मोटर देखकर मुझे पता लगा कि तुम यहाँ बैठे हो । 
श्री शंकर शरण- आपको कैसे पता लगा कि यह मोटर मेरी है? 
माँ- ऐसे ही देखकर ख्याल हो गया | ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बाजार में बर्तन या कपड़ा खरीदने गया है, तो उस कपड़े में या बर्तन में उस 
व्यक्ति की इच्छा की छाप पड़ जाती है। यदि कोई योगी वहाँ हो तो कपड़ा या बर्तन देखकर देख सकता है कि अमुक व्यक्ति की छाप इसमें रह गई 
है। जब अभाव होता है तब खरीदने जाता है। जहाँ अभाव पूर्ण करने जाता है वहाँ उनकी इच्छा की छाप उसमें रह जाती है कारण बिन्दु में सिन्धु 
है और सिन्धु में बिन्दु है। एक छोटे से अणु में भी सारा विश्व ब्रह्माण्ड रह सकता है। एक शून्य में भी सब रह सकता है। यह सब बड़े-बड़े योगी 
लोग जिनकी दृष्टि खुल गई है वे ही देख सकते हैं। जैसे एक छोटे से वटवृक्ष के बीज में बड़ा वट वृक्ष रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बीज में अनंत 
वृक्ष रहे हैं। अनंत स्थिति, अनंत गति, अनंत॑ पत्र, अनंत बीज-सब रहा है। 
प्र.- जिसको दृष्टि हो वही देख सकता है| हम तो कुछ नहीं देख सकते? 
माँ- योगी लोग देख सकते हैं। विचार से भी पता लग जाता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि कोई-कोई कहते हैं कि लड़की तो माँ की है और 
लड़का पिता का है। ऐसा कभी होता नहीं | लड़की और लड़का दोनों में माँ-बाप की सत्ता होती है । 

भगवान्‌ वासुदेव सर्वत्र सर्व समय रहते हैं । अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वही शक्ति छोटे-से अग्नि के स्फुलिग में भी है । पूर्ण में से पूर्ण जाने से 
पूर्ण ही रहता है। 
(इसके बाद माँ अपनी कुटिया में चली गईं ।) 


७ 
(अपराह्न को ५:३० बजे हैं। माँ सत्संग मण्डप में बैठी हैं। प्रथम सुन्दर कीर्त्तन हुआ। माँ ने अपने लम्बे केशों को शिवजी की जटा की तरह बाँधा 
है-साक्षात्‌ शिवजी बैठे हैं ऐसा मालूम होता है। माँ का मुख मण्डल सुन्दर, खूब तेजस्वी और देदीप्यमान मालूम हो रहा है। भक्त लोग मन्त्र मुग्ध 
होकर एकटक दृष्टि से मातृ दर्शन का लाभ ले रहे हैं। प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुए) - 
प्र.- मनुष्य और देव में क्या फर्क है ? 
माँ- (स्वामी शरणानन्दजी को) पिताजी आप बोलो। 
स्वा.श.- सृष्टि शब्द एक है। एक में अनन्त योनियाँ हो सकती हैं। देवयोनि भी हो सकती है। देव लोग कम लेकर ज्यादा देते हैं एक दृष्टि से विचार 
करने से मालूम होता है कि मनुष्य योनि देवयोनि से श्रेष्ट है। जो लोग भोग की अभिलाषा नहीं करते वे लोग देव से भी बड़े हैं। मनुष्य योनि साधना 
का स्थान है। देवयोनि भोग योनि है। देव शरीर में साधना नहीं हो सकती | यदि भोगेच्छा न हो तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। जिन व्यक्तियों में भोगेच्छा 
नहीं होती है उनको तो देवों का शासक मानना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दो मुख्य इच्छाएँ होती हैं- (१) भोगेच्छा और (२) भगवतृप्राप्ति की 
इच्छा | सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ के श्री चरणकमलों में शरण लेनी चाहिए | 
प्र.- स्वरूप माने क्या ? 
माँ- कोई पूछेगा कि आँख और सूर्य का स्वरूप कया है? दोनों की जात एक है। आँख बिना सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं और सूर्य के बिना आँख 
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नहीं देख सकती है | शरीर के प्रत्येक अड़ में देवताओं का वास होता है। 

प्र.- ब्रह्मादि देवताओं का क्या सचमुच अस्तित्व है? 

माँ- उपासना की दृष्टि से देवताओं का अस्तित्व होता है। मनुष्य में तीन गुण मुख्य रूप से रहते हैं । कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण 
प्रधान होता है और कोई सत्त्वगुण प्रधान होता है। एक व्यक्ति मानो भील है शराब पीता है लेकिन साधना करने से उनको भी भगवतृप्राप्ति हो 
सकती है। धर्माचार्यों ने उनके लिये भी पूजा पद्धति ठीक की हुई है। भील है, देवी को मांस का भोग देता है, आज मैं मेरी माँ को भोग दूँगा यह प्रेम 
की अवस्था है। रजोगुण प्रधान भक्त होगा वह अपने गुण के अनुसार पूजा करेगा | उनके लिये वही ठीक है। कोई तत्त्वज्ञानी होगा तो कहेगा कि 
आत्मा तो तीनों गुणों से परे गुणातीत है। जिसका जैसा स्वभाव वैसी व्यवस्था होती है। 


प्रत्येक धर्म सत्य है। साध्य में कोई भेद नहीं है। मजह॒ब में एक व्यक्ति अपने धर्म को तो सत्य मानता है लेकिन दूसरों के धर्मों को मिथ्या 
मानता है लेकिन जिसने धर्मतत्त्व का साक्षात्कार किया है ऐसा सिद्ध पुरुष सबको एक मानता है| 
स्वा.श.- साधना की अवस्था में भेद होता है, साध्य वस्तु की प्राप्ति होने पर भेद समाप्त हो जाता है। वस्तुतत्त्व में भेद नहीं है। भगवान्‌ अपने 
स्वभाव की कक्षा में यदि नहीं आते तो लोग उनको पा नहीं सकते थे | यदि शरीर सत्य है तो सृष्टि भी सत्य है | यदि माँ यहाँ बैठकर सुन्दर-सुन्दर 
बातें न बोलतीं तो कोई यहाँ बैठता नहीं। अपने जीवन में और माँ के जीवन में बहुत अन्तर है। जो देता है वही देवता है। मनुष्य में पशुत्व भी है 
और देवत्व भी है। अपने ज्ञान से संसार का ज्ञान होता है। जो चीज तुम्हारे में नहीं है उनको तुम नहीं समझ सकोगे | देव का स्वभाव भी तुम्हारे 
शरीर में है और उपभोग का स्वभाव भी तुम्हारे शरीर में है। 


माँ- पिताजी ने बहुत अच्छा कहा। 
प्र.- साकार पूजन में गणेश, ब्रह्माजी आदि के स्वरूप को रखते हैं, ये सब क्या सत्य हैं कि मानसिक कल्पना ? 


इस प्रश्न पर स्वामी शरणानन्द जी ने बहुत सुन्दर तात्विक दृष्टि से आलोचना की। उन्होंने दो बातें- “इच्छा” और “आवश्यकता” पर खूब 
समझाया | उन्होंने कहा- “इच्छा मनुष्य को परतन्त्र, प्रमादी, अप्रामाणिक, हृदय विहीन बना देती है।” 


माँ- पिताजी, यह क्या इच्छा का स्वभाव है? 

स्वा.श.- हाँ, माँ। 

माँ- “इच्छा” क्या वस्तु है? 

स्वा.श.- इच्छा परतन्त्र बना देती है। सब की इच्छायें भिन्न-भिन्न होती हैं। आवश्यकता स्वतनत्र बनाती है। सबकी आवश्यकता एक है| 

माँ- हम लोगों को तो अनन्त माता, अनन्त पिता हैं, पिताजी, इच्छा क्या वस्तु है? 

स्वा.श.- जो वस्तु मुझको परेशान कर रही है वह इच्छा है। 

माँ- यदि वस्तु हैरान न करे तो ? 

स्वा.श.- वह आवश्यकता है| 

प्र.- क्या हम सब लोग भगवान्‌ के हाथ में पराधीन हैं? 

स्वा.श.- भगवान्‌ पराधीन हैं। जीव स्वाधीन है । जब जीव को इच्छा होती है तब भगवान्‌ को पुकार सकता है इसमें ही माँ की महत्ता है। अनन्त 
शत्तिवान्‌ होते हुए भी माँ खुद पराधीन नहीं बन जाती क्या? भोगवासना रहते हुए भी भगवान्‌ मुक्ति दे सकता है। देखो! भगवान्‌ पराधीन हैं कि 
नहीं? भगवान्‌ प्रत्येक जीव के धाम में २४ घण्टे में अनंतवार आता है, लेकिन आसन नहीं मिलने से वापिस चला जाता है। शक्ति और ज्ञान बिना 
मूल्य मिलता है। मनुष्य सदुपयोग के द्वारा उत्कृष्ट बनता है और दुरुपयोग से नि:कृष्ट बनता है। 


प्र.- अपने संचित कर्मों को मनुष्य को भोगना पड़ता है | सुना है कि निष्काम कर्मों के द्वारा उन कर्मों का खंडन हो जाता है तब फिर भगवान्‌ 
का इसमें कौन-सा कर्त्तव्य है? 

स्वा.श.- भगवान्‌ ने एक बड़ी भूल की है कि उन्होंने जो-जो वस्तुएँ दी हैं उनके ऊपर अपना नाम नहीं लिखा | कोई भी प्राणी या जीव भगवान्‌ 
की कृपा के बिना मुक्त हो नहीं सकता है। कर्म कब बनता है? जब तुम कर्त्ता बनते हो तब कर्म बनता है। जो व्यक्ति सीमाबद्ध भावों को और 
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वासनाओं को दूर नहीं रख सकता वह कैसे मुक्त होगा? द्रष्टा-ज्ञान से वासनायें जल जाती हैं । प्रेमी भक्ति से गला देता है। सेवक अपना अहंभाव 
भगवान्‌ को अर्पित कर देता है। बन्धन से छूटने के लिये कुछ न कर सको तो कम से कम अपना “अहं” भाव अपनी माँ को दे दो । अपनी किसी 
वस्तु पर अपना अधिकार मत मानो । संसार की वस्तु संसार को दे दो और तुम अपने को भगवान्‌ के श्री श्री चरणकमलों में समर्पित कर दो | 

प्र.- चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे जगाई, मधाई का उद्धार किया वैसे हम लोगों का उद्धार हो तो अच्छा ? 

स्वा.श.- भक्त और भगवान्‌ में पाप नहीं रहता है। यदि तुम अपना सर्वस्व सदा के लिये भगवान्‌ को दे दो तो उद्धार हो सकता है। पाप पापी में 
रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पाप देना चाहे तो दे सकता है। यदि तुम अपने 'अहं” को दे दो तो माँ फौरन ले लेती है। माँ तो सब के “अहं' को 
हजम करने वाली हैं। सब के अहंकार को खाना ही माँ का खाना है। माँ 'अहं” से कम कुछ नहीं लेती है। “मैं” और “मेरा पाप” ये दो वस्तुएँ भिन्न 
नहीं होती हैं। 'मैं' और 'मेरा'-ये दोनों बहुत बड़ी गल्तियाँ हैं । इस ख्याल को दूर करना चाहिए | अनन्त-जन्मों के पाप एक क्षणमात्र में नष्ट हो 
सकते हैं। जगत की चीज जगत को दे दो और अपना समर्पण कर दो | माँ अकेली बैठना चाहती हैं, वे 'एक' हैं न! 

प्र.- माँ, जगत्‌ की चीज जगत्‌ को कैसे दी जाती है? 

माँ- (स्वामी शरणानन्द जी के प्रति) पिताजी तुम बोलो | 

स्वा.श.- माँ किसी पर नाराज नहीं होती हैं। जैसे माँ रहती हैं वैसे तुम रहने की कोशिश करो | यदि कोई खिलाने वाला आता है तो माँ खा लेती 
हैं। माँ तो कहीं भी प्रवचन भाषण करने जाती नहीं हैं तब भी माँ के पास इतने सब लोग कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं? माँ को फिकर है सिर्फ 
अपनी जगह ढूँढ़ने की । 

माँ- तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो | 

(माँ ने स्वामी शरणानन्दजी को अनेक फल दिये | डॉ. पन्नालाल ने प्रश्न किया)- 

प्र.- यह इच्छा है कि आवश्यकता ? 

स्वा.श.- यह माँ की कृपा है। 

माँ- कोई फल लेकर यहाँ आया था। लेकिन फल बिना दिये ही जा रहा था इसलिये इस शरीर ने पिताजी के लिये जबरदस्ती फल उनसे ले 
लिया। 

डॉ. पन्नालाल- माँ, तुम ऐसे हम लोगों को जबरदस्ती से कब अपने श्रीचरणकमलों में ले लोगी ? 

स्वा.श.- जैसे तुम फल लेकर खड़े थे वैसे अपने अहंकार को लेकर माँ के सामने खड़े रहोगे तब | 

(माँ के आदेश से मणी ने एक सुन्दर भजन गाया- 

“प्रभु, तुम मेरे जनम मरण के साथी 

भजन होने के बाद डॉ. पन्नालाल ने प्रश्न किया-) 

प्र.- गंगा, यमुना का दर्शन तो हो रहा है लेकिन सरस्वती कहाँ है? 

माँ- पिताजी, त्रिवेणी तो तुम्हारे पास ही है | 

डॉ. प.- कहाँ है? दीखती तो नहीं है? 

माँ- यह शरीर तो छोटी बच्ची है। 

डॉ. प.- माँ कहती हैं कि यह शरीर तो छोटी बच्ची है। 

स्या.श.- सब कोई बड़ा होना चाहता है, छोटा होना कोई चाहता नहीं | 

(माँ बोलने जा रही हैं इतने में देखा कि श्री योगानन्द ब्रह्मचारी और श्री गोपाल ठाकुर माँ के दर्शन के लिये आये हैं। माँ ने शरणानन्द जी और इन 
दोनों को बता कर कहा-देखो यह त्रिवेणी है? ऐसा कहकर माँ खूब हँसने लगी। मणी ने भजन गाया। सब की प्रार्थना से “माँ” ने सुन्दर कीर्त्तन 
कराया- 


*>2ऋअऋखअ .::फ ककफस<सककफ+++++++++++++++++++++++< ।45 2... 7++++++++ 7“ 


सीताराम-सीताराम.... 

राम राम राम राम.... 

कीर्तन के बाद माँ ने पद गाया- 

कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, 

हरि नाम गाये जा, प्रभु को रिझाये जा । 

प्रेम हरि नाम भाई लिये जा दिये जा ॥। - सं.) 


कक 
(गत रात्रि में जो अखण्ड कीर्त्तन शुरु हुआ था वह अभी भी चल रहा है। माँ अखण्ड कीर्त्तन में रात के २ बजे तक बैठी थीं । सारी रात कीर्त्तन खूब 
जोर से झमाझम चला था। आज प्रात: माँ” फिर से कीर्त्तन में आकर बैठी हैं। माँ ने प्रथम ““सीताराम”” और पीछे ““हरि बोल” कीर्त्तन शुरु 
किया। 


माँ कैम्प में विश्राम कर रही हैं, इतने में यूपी. सरकार के पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी जनाब वलीमहमद साहेब आये उनके साथ निम्नलिखित 
कथावार्ता हुई - सं.) 
वलीअहमद- मुझको कुछ शिक्षा दीजिए | सनन्‍्त-महात्माओं के दर्शन का मुझे खूब शौक है । 
माँ- पिताजी, एक बात है। यहाँ सब सत्‌ भाव, सत्‌ चिन्तन लेकर है। सत्‌ के लिये जो प्रकाश तुमको मिला है वह ठीक है। असली तत्त्व तो सर्वत्र 
एक ही है। कहीं किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। 
वलीअहमद- भगवत्‌प्राप्ति का रास्ता भी दो नहीं है एक ही है। 
माँ- रास्ते में ही झगड़ा होता है। ध्येय पर पहुँचने के बाद झगड़ा नहीं है। 
(ऐसा सुन्दर मातृ-सत्सड्ड हो रहा था इतने में एक वैरागी साधु माँ के दर्शन के लिये आये | साधु ने माँ से पूछा-) 
प्र- माताजी, आपका कोन सम्प्रदाय है? 
माँ- यह शरीर तुम्हारे सम्प्रदाय का है। 
साधु- मैं तो “श्री सम्प्रदाय”” का हूँ, अयोध्या वासी हूँ। 
माँ- (साधु को) नमोनारायण! 
(साधु और वलीअहमद साहेब ने विदा ली | 
शाम का समय है। माँ तम्बू में आकर बैठी हैं। आसपास जिज्ञासु मातृभक्त लोग बैठे हैं। सत्सड् प्रारंभ हुआ ।) 
प्र.- देवताओं के बारे में आपका क्‍या मत है ? 
माँ- यह शरीर तो कुछ पढ़ा-लिखा नहीं है। इस शरीर को जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे | तुम भी सुनो और यह शरीर भी सुने | 
प्र.- देवताओं के स्वरूप सत्य हैं या सिर्फ मन की कल्पनाएँ हैं? 
माँ- इन सब देवताओं के स्वरूपों को बनाने वाला कौन है? 
प्र.- जिन लोगों ने शास्त्रों की रचना की उन लोगों ने अपनी कल्पना के अनुसार देवताओं के स्वरूप का वर्णन कर दिया है - वह क्या सत्य 
है? 
माँ- एक बात है। भाव का भी रूप होता है। क्रोध का भी अलग रूप होता है। प्रेम का भी रूप होता है। श्रद्धा का भी रूप होता है। तुम लोग 
भगवान्‌ को प्रेम स्वरूप, सत्‌ स्वरूप, सच्चिदानन्द स्वरूप क्‍यों कहते हो? अभाव और स्वभाव का भी एक-एक रूप होता है। अभाव का यदि 


रूप न होता तो अभाव से तुम क्यों परेशान होते? प्रेमस्वरूप से सुख मिलता है। यदि मनुष्य को दु:ख न होता तो वह पूर्ण होने की कोशिश क्यों 
करता? मनुष्य में पूर्णता विद्यमान्‌ है तभी न वह पूर्णता चाहता है और उसके लिए प्रयत्न करता है। भगवान्‌ से तुम अपने को दूर सोचते हो 
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इसलिये दुःख मिलता है। जहाँ दूर भाव नहीं है वहाँ आनन्द ही आनन्द है। वासना-कामनाओं का संयोग मन से ही होता है-यह भाव का ही रूप 
है। तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वह किसका स्वरूप है? वह भी भाव का ही स्वरूप है। तुम पहले सिर्फ अकेले थे, फिर दो हो गये, उसमें से १० बन 
गये। यह सब कया भाव का स्वरूप नहीं है। देखो तुम अपनी भी कल्पना कर लेते हो | कल्पना कया है? तुम कौन हो? विचार करने से पता 
चलेगा कि तुम वही हो, वही हो | भावना एक रूप है, मूर्त्ति है, गुण है और क्रिया भी है। जगत्‌ में जितने भाव हैं उन सबकी मूर्त्तियाँ हैं। सुना है कि 
श्रीमद्भागवत में इसकी बात आती है। उसमें भिन्न-भिन्न भावों की मूर्तियों का वर्णन आता है। श्री शंकरजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, 
यदि कामदेव का रूप न होता तो शंकरजी कैसे भस्म करते? वासना, कामनाओं का भी रूप होता है। जैसा तुम्हारा रूप है वैसा ही तुम्हारी 
भावनाओं का भी एक प्रकार का रूप आता है। जहाँ भाव, अभाव का भाव नहीं वहाँ कोई रूप की भी कोई बात नहीं आती है। 
रूप, गुण जो होता है वह उनका ही रूपगुण है फिर, यह सब रूप गुण उनका नहीं भी है। वहाँ “ना” भी नहीं है और “हाँ” भी नहीं है, फिर 
वहाँ 'हाँ' भी है और “'ना' भी है । ऐसे परमात्मा की तरफ आगे चलो | 
श्री पार्वतीजी को साक्षात्‌ भगवती का स्वरूप मानते हैं। महाकाली का भी रूप अलग है। रोग, आराम का भी रूप होता है। ऐसा ही भगवती 

का भी एक रूप होता है, एक-एक क्रिया के लिये एक-एक शक्ति का प्रकाश होता है। समष्टि रूप से देखने से पता लगेगा कि सबमें सब है। जैसे 
तुम एक अड्डू करते हो उसमें एक शून्य नहीं बैठाने से अड्ड पूरा नहीं होता है वैसे ही सबमें सब है । जो कोई व्यक्ति, जिस किसी पथ से भगवत्‌-मार्ग 
में आगे बढ़ता है तो उसको अवश्य भगवत्‌- प्राप्ति होती है। 
प्र.- माँ, आपने गणेशजी का दर्शन किया है, उनका वर्णन कीजिए। आपने आध्यात्मिक जगत्‌ में जो-जो देखा है वह सब हम लोगों को 
दिखाइए? 
माँ- इस शरीर की बात तुम लोग छोड़ दो | तुमने जब पूछा है तो यह शरीर कहेगा शास्त्रों में जिन-जिन देवताओं का वर्णन जैसा-जैसा आया है 
स्वरूप ठीक उन लोगों का वैसा ही है। 

किसी के इष्ट देवता श्री राम होते हैं, किसी के श्री कृष्ण हैं । किसी की इष्ट देवी दुर्गा माँ है, किसी की माँ काली | अपने-अपने इष्ट देवता के 
मुताबिक उनकी साधना भी अलग-अलग है। अभी तुममें जो इच्छा प्रगट हुई है वह क्या है? तुम्हारी ही मूर्ति, आकृति का प्रकाश हुआ है, 
भगवान्‌ को प्राप्त करने की इच्छा मन में पहले से थी, उसका बाहर प्रकाश हुआ | हर एक व्यक्ति के भीतर सुप्त इच्छाएँ भी रहती हैं। यह इच्छाएँ 
समय आने पर बाहर आती हैं। इन सुप्त इच्छाओं को जब गुरुदेव बाहर लाते हैं तब साधक को पता चलता है। जिसको भगवत्‌ प्राप्ति होती है 
उनको भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन होते हैं। कैसा सुन्दर है! तुम्हारा जैसा संस्कार होगा वैसा दर्शन मिलेगा । एक साधक के कृष्ण दर्शन में और दूसरे 
साधक के कृष्ण दर्शन में फर्क भी हो सकता है लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ एक और अनन्त एक साथ में रहते हैं । साधनाएँ भी अनन्त प्रकार 
की होती हैं। उनका अन्त तुम कहाँ से लाओगे ? 

तुम्हारा दर्शन विकसित और व्यापक होते-होते ऐसे स्थान पर आयेगा कि जहाँ तुम्हारे कृष्ण और उनके कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहेगा। इस 
शरीर ने किसी से सुना है कि उनको जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा- “मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात्‌-पूर्ण 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हो लेकिन मैं तुम्हारा इस रूप में दर्शन नहीं चाहता हूँ । ज्ञान से मुझको प्रत्यक्ष हो रहा है कि तुम दो नहीं हो तब भी मैं तो 
कमललोचन श्रीराम के रूप में ही तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ” ऐसा भाव भी आता है। इसमें ज्ञान और भक्ति एक साथ में हैं। किसी-किसी 
स्थान में अपनी अवस्था अनुसार भगवान्‌ का प्रकाश होता है। फिर कोई अलग भी नहीं है। प्रत्येक का राम, प्रत्येक का कृष्ण, प्रत्येक की दुर्गा है, 
सब मेरा ही इष्टदेव है | एक मात्र वही है, वही है। 

हम सब लोग कहते हैं कि भगवान्‌ दून्द्र से परे हैं। तो फिर भगवान में टून्दू कहाँ से आ गया? एक दृष्टि से देखें तो तुम्हारा भगवान्‌ और 
उनका भगवान्‌ एक नहीं है। फिर दूसरी दृष्टि से तुम्हारा भगवान्‌ और मेरा भगवान्‌ एक ही है। कोई भेद नहीं है। भगवत्‌-पथ में चलो | नहीं चलने 
से भगवत्‌-प्राप्ति नहीं होगी । लक्ष्य क्या है? जिसको भगवत्‌-प्राप्ति होती है उसके सामने भगवान्‌ का नि:छन्‍्द रूप से प्रकाश होता है। अपने 
इष्टदेव के साथ-साथ प्रत्येक का राम, प्रत्येक का कृष्ण, प्रत्येक की दुर्गा के साथ जब तक ऐक्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सच्ची भगवत्‌- 
प्राप्ति हुई नहीं है ऐसा समझना चाहिये । जैसे तुमको दिल्‍ली जाना हो तो रेल से जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो या पैदल चल के भी 
जा सकते हो तो दिल्‍ली किसी उपाय से पहुँच ही जाओगे | यदि रास्ता ठीक होगा तो अवश्य पहुँच जाओगे | फिर तुम जिस रास्ते से अनुकूल पड़े 
उस रास्ते से दिल्‍ली पहुँच जाओगे । वैसे ही सब काम, सब गुण, सब प्रकाश भगवान्‌ का ही है ऐसा समझना चाहिए । 
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प्र.- माँ, आप अपना अनुभव बताने की कृपा कीजिए ? 

माँ- अपने-अपने अनुभव की मूर्त्ति होती है। अनुभव अपने-अपने संस्कार के अनुसार होता है। जैसे-जैसे तुम्हारा मन साफ होता जावेगा वैसे... 
वैसे तुम्हारा अनुभव भी बदलता जायेगा। प्रत्येक साधक को अपना-अपना अलग अनुभव होता है। इसमें अनुभव करनेवाला अलग रहता है। 
और एक स्तर है जहाँ अनुभव और अनुभव करनेवाला एक हो जाता है। कौन किसका अनुभव करता है? एक वही तो है। उसके सिवाय 
और कुछ है ही नहीं | सर्वत्र एक भगवत्‌-सत्ता वर्तमान है। 

प्र.- प्रश्न का जवाब ठीक-ठीक स्पष्ट हुआ नहीं, अपना अनुभव बताइए | 

माँ- इस शरीर की बात जाने दो । जिन लोगों ने अनुभव किया है या सुना है उन लोगों ने कितना कुछ किताबों में लिखा है। जब तक अपने को 
सच्चा अनुभव न हो तब तक कुछ नहीं है। इस शरीर में साधना के बहुत किस्म के खेल हुए थे | तुम सब लोगों का जितना अनुभव है वह सब इस 
शरीर में प्रकाशित हो गया था | कोई अनुभव बाकी नहीं रहा । 

(डॉ. पन्नालाल द्वारा पुस्तकों में प्रकाशित माँ के अनुभवों की बातें करने पर माँ ने कहा- “(पुस्तकों में जो छपा हुआ है वह तो बहुत कम है ।””) 
प्र.- शास्त्रों में जो श्री काली मूर्त्ति का वर्णन आता है वह क्या ठीक है? 

माँ- एक बात में अनन्त बातें आती हैं। श्री काली के भी अनन्त रूप होते हैं | यह बिल्कुल सत्य बात है| 

प्र.- ढाका में जब आप घोड़ागाड़ी में बैठकर जा रही थीं तब आपको श्री काली माँ का दर्शन हुआ था उसके बारे में कुछ कहिये | 


माँ- बात ऐसी है कि अभी यह शरीर जिस भाव में बात करता है उस भाव में उस समय शरीर से बातें होती नहीं थीं। यह शरीर जब गाड़ी में बैठकर 
जा रहा था तब काली माँ के शून्य में दर्शन हो रहे थे। वह मूर्त्ति प्राय: १८ हाथ ऊपर में थी | वह काली मूर्त्ति इस शरीर की गोद में आना चाहती थी। 
उस समय सर्वदा इस शरीर का वैसा भाव रहता था | कभी भोजन करते बैठते समय भोलानाथजी के सामने भी शरीर गिर जाता | शाक काठटते- 
काटते भी वैसा भाव आ जाता। शरीर बेवश हो जाता था। कैसा सुन्दर था! कौन किसको बचाता है? अपने वश में बात न थी। कभी शाक 
काटते-काटते अंगुली भी कट सकती थी | 


प्र.- माँ, उस समय आपको कौन बचाता था? 


माँ- यह कौन कह रहा है? जैसे कहा जाता है कि शरीर रूप में कौन है? एक दृष्टि से तो शरीर रूप में भी वही भगवान्‌ ही है। वही बचाता है। जो 
बच जाता है वह भी भगवान्‌ है, जो बचानेवाला है वह भी भगवान्‌ है। हाथ, चाकू, सब्जी-सब भगवान्‌ के ही रूप हैं। यह सब बातें साधारण दृष्टि 
से कही हैं। उस समय में इस शरीर के लिये अग्नि, कुआ, पानी सब ही एक रूप था | सब लोगों को हर समय यह डर रहता था कि कब इस शरीर 
का क्‍या हो जाये। उस अवस्था में ऐसा भी हो सकता था कि इस शरीर ने चलना शुरु किया और बीच में कुँआ आ गया तो शायद उस कुँए के 
ऊपर से चल दे | इसलिये कोई-कोई इस शरीर को कमरे में बन्द करके बाहर से ताला लगा देता था | किसी-किसी को ताला बन्द करने के बाद 
भी विश्वास नहीं आता था कि पता नहीं कैसे यह शरीर बाहर निकल जायेगा। ऐसा हुआ भी, देखा गया कि बाहर ताला बन्द है और यह शरीर 
बाहर निकल गया | 
भोलानाथजी के पूर्व पुरुषों से काली पूजा की विधि चली आ रही है। एक बार काली पूजा के सम्बन्ध में बात निकली | भोलानाथ जी ने कहा, 
“तुम पूजा करो” बहुत आलोचना करने के बाद काली पूजा करने का तय हुआ | लेकिन उस समय नयी काली मूर्ति बनाने का समय नहीं था। 
मूर्त्ति यदि बनानी है तो फिर कौन माप से बनायी जाये? स्वामी अखण्डानन्द जी (श्री गुरुप्रिया दीदी के पिता) के घर में यह शरीर जब भोजन 
करने बैठा था तब इस शरीर का हाथ अपने आप ऊपर उठा था। उस समय इस शरीर का हाथ वैसा ऊपर उठाकर उसका माप लिया। 
भोलानाथजी ने उसी माप की मूर्त्ति बनाने का आदेश किया | बड़े आश्चर्य की बात है कि एक कुम्हार के यहाँ ठीक इसी नाप की एक काली मूर्ति 
तैयार रखी थी। उसने किसी के आर्डर से २२ काली मूर्त्तियाँ बनायी थीं। लेकिन यह काली मूर्त्ति उन्होंने अपने अन्तःकरण की प्रेरणा से बनाई 
थी। माप भी बराबर था । मूर्ति का रंग भी ज्यादा काला नहीं था। इस शरीर ने काली माँ का जैसा रंग देखा था ठीक वैसा ही रंग था। इस काली 
मूर्ति का दर्शन बहुत विशिष्ट था| यह काली मूर्ति सिर्फ दर्शन देकर ही शान्त नहीं रही | फिर से काली मूर्त्ति के रूप में सामने आ गई । बहुत सुन्दर 
रूप से काली माँ की पूजा हो गई | जब मूर्ति विसर्जन का समय आया तब किसी ने कहा, इतनी सुन्दर काली मूर्ति जी का विसर्जन करने की इच्छा 
नहीं हो रही है। विसर्जन नहीं किया गया | इसके बाद बहुत वर्षों तक इस काली मूर्त्ति की पूजा हुई थी | 
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प्र.- मूर्ति उन्होंने बनाई कि तुमने बनाई ? 

माँ- वही खुद मूर्त्ति रूप में बनीं । 

प्र.- कालीजी का क्या दूसरा भी कोई रंग होता है? 

माँ- हाँ, भिन्न-भिन्न रंग की मूर्त्तियाँ भी होती हैं। यह काली माँ की मूर्त्ति सिर्फ एक जगह में नहीं रही है । बहुत जगह में उनकी बदली हुई है। दूसरी 
जगह लेते समय हर समय भय रहता था कि शायद मूर्ति हाथ में से गिर जाने से सर्वनाश हो जावेगा | बहुत वर्षों तक यह मूर्त्ति इस भाव में रही | 
कितनी बार इस मूर्त्ति की अदल-बदल हुई है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है | साक्षात्‌ भगवती ही मूर्त्ति रूप में बनती है और भगवती ही अपनी 
पूजा करती है। 

प्र.- मनुष्य और देवलोक के सिवाय और भी कोई लोक हैं ? 

माँ- अनन्त लोक हैं 

प्र.- मनुष्य क्या देवलोक का दर्शन कर सकता है? 

माँ- जो महामानव है वह देख सकता है। मन में सच्ची हूँश (इच्छा) हो तो देवलोक का दर्शन हो सकता है। मन की हँँश होने के बाद मन स्थिर 
रहेगा कि नहीं वह बात छोड़ दो । यह शरीर तो कुछ पढ़ा-लिखा नहीं है, ऊटपटांग बात करता है। 

प्र.- मन को होश में लाने की दवा क्या है? 

माँ- यहाँ सर्वत्र कितनी-कितनी सुन्दर भगवत्कथाएँ हो रही हैं यह सब उसी आध्यात्मिक दवा की ही बात है | भगवान्‌ का नाम जप करना दवा ही 
है। गाड़ी में, मोटर में, तीथों में ये लोग यह दवा लेकर घूमते हैं । दवा लो और हमेशा नियमपूर्वक उसका पान करो | देवलोक, मनुष्य लोक इन सब 
का अपना-अपना स्वरूप होता है। जिनका जैसा चश्मा होता है वैसा दीखता है। जैसे दूर देखने के लिये अलग चश्मा है, पास देखने के लिये 
अलग चश्मा होता है वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में चश्मा न हो तो अनुभव नहीं होता है। तुम लोग त्रिवेणी-प्रयाग में आये हो अच्छी बात है। यहाँ तो 
वेदांत भी हाजिर है। हर तरह से भगवत्कृपारूप औषधि दी जा रही है। किसी जगह श्रीमद्भागवत का पाठ हो रहा है तो किसी जगह धूमधाम से 
नाम कीर्त्तन हो रहा है। किस्म-किस्म की दवाइयाँ दी जा रही हैं। जिसको जो अनुकूल आवे वैसी दवा ले लें। यदि कोई बेहोश हो जायें तो यह 
लोग जल भी छिटक रहे हैं जो कीर्त्तन हो रहा है यह मानों जल का छिटकाव हो रहा है | त्रिवेणी का खूब प्रभाव है। जो लोग त्रिवेणी-स्नान में आये 
हैं उन सब लोगों का कुछ न कुछ अवश्य शुभ होगा ही । 

प्र.- यीशु ने कहा है कि ““बीज को यदि पत्थर में डालोगे तब भी वह उगेगा ।”” 

माँ- यह त्रिवेणी कितना पवित्र और सुन्दर स्थान है। इस स्थान का माहात्म्य ही ऐसा है कि जो लोग त्रिवेणी में आवेंगे उन लोगों का कुछ न कुछ 
अवश्य शुभ होगा ही | यहाँ से कोई खाली हाथ से वापिस नहीं जायेगा | इसलिये यहाँ पर जरूर सत्संग करना चाहिये | सत्संग में जाना अच्छा न 
लगे तब भी जबरदस्ती से सत्संग करना चाहिये। सुनते-सुनते सत्संग अच्छा लगेगा। सुना है कि बहुत लोग सत्संग का त्याग करके पीछे से 
पछताते हैं और रोते हैं। सत्संग करते समय बीज का रोपण हो जाता है। जैसे इन्जेक्शन लेते समय दर्द होता है फिर भी रोग दूर करने के लिए 
इंजेक्शन लगवाते हैं, वैसे ही भवरोग दूर करने के लिए सत्संग अच्छा न लगे तब भी करना चाहिये | कैसे माँ अपने छोटे बच्चे को जबरदस्ती हाथ 
पकड़ के दवा पिलाती है, बच्चा जोर से चिल्‍लता है तब भी माँ दवा पिलाना छोड़ती नहीं है। उस समय बालक की दृष्टि में तो उसकी माँ शत्रु 
जैसी मालूम होती है। लेकिन जब बच्चा अच्छा हो जाता है तब समझता है कि माँ ने यदि दवा न पिलायी होती तो उसका शरीर अच्छा नहीं हो 
सकता था। उस समय बच्चे को पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उसकी रक्षा की | जो माता-पिता हैं वे लोग बच्चा समझे या न समझे अपना 
कार्य करते जाते हैं। इसलिये तो सब लोग भगवान्‌ को परम पिता, परम माता, परमात्मा मानते हैं। हरिकथा ही सच्ची कथा है बाकी सब व्यथा 
और वृथा है। सारी दुनियाँ ही अपना घर है। जहाँ पराया समझा वहाँ ही दुःख है। दु:ख देना भी भगवान्‌ का स्वभाव है, भगवान्‌ विपद्‌ देकर विपद्‌ 
हरण करते है। माँ कभी अपने बच्चे को प्रेम से सुलाती है तो कभी थप्पड़ भी मारती है। बच्चा तो अबोध होता है । उसको लगता है कि उसकी माँ 
जुल्म कर रही है। माँ भी बच्चे को मारने के बाद कभी-कभी रोती है। यह सब दुःख आया कहाँ से ? सृष्टि कहाँ से आयी ? भगवान्‌ ही सृष्टि 
रूप में बन गये हैं। भगवान्‌ के सिवाय कुछ है ही नहीं | सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। 'कुछ” भावना रखने से कुछ मिलेगा, पूर्णता प्राप्त करने के 
लिये पूर्ण तरीके से करना चाहिये | महात्मा लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। सुना है कि देवता लोग भी मनुष्य जन्म पाने की लालसा 
करते हैं। 
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प्र.- देवता देवता को चाहता है, शराबी शराबी को चाहता है, साधु साधु को चाहता है, सब लोग अपने-अपने गुणों के अनुसार लोगों को 
चाहते हैं? 
माँ- और काम, क्रोध, लोभ की मूर्त्ति अपने को रुलाती है। दिव्य भाव की बात अलग है, उससे कल्याण होता है| 
श्री गोपाल ठाकुर- सब दोष क्या अपने अन्दर से ही आते हैं? 
माँ- यदि ऐसा न होता तो दोष कहाँ से आये ? अपने-अपने गुण के अनुसार दोष सताते हैं | जो भीतर में है वही बाहर मूर्त्त बन जाता है। 
प्र.- देवलोग कहाँ हैं? 
माँ- देवलोग देवलोक में हैं। 
प्र.- देवलोक मन के अन्दर है कि मन के बाहर ? 
माँ- सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। सब में सब रहा है पूर्ण में से पूर्ण जाने से पूर्ण ही रह जाता है । देवलोक कहाँ नहीं है ? 
प्र.- यदि देवलोक बाहर हो तो सब लोगों को भी दीखना चाहिये ? 
माँ- यदि देवलोक बाहर हो तब भी तुमको नहीं दीखेगा | तुम तो भीतर या बाहर कुछ नहीं देख सकते हो | 
प्र.- उसको देखने के लिये दरवाजा कैसे खुलेगा ? 
माँ- यदि एक मूर्ख लड़का है और तुम उसको पंडित बनाना चाहते हो तो उसको हॉस्पिटल में ले जाओ | सदगुरु रूपी डॉक्टर की सलाह लेकर 
दवा चालू करो । जहाँ राम है वहाँ आराम है और जहाँ राम नहीं है वहाँ बे-आराम है माने रागद्वेष रहता है । 
प्र.- सब डॉक्टर लोग अपनी-अपनी दवा की जाहेरात करते हैं? 
माँ- यहाँ तो बहुत डॉक्टर लोग हैं । किसी को किसी डॉक्टर की दवा लग जाती है। 
प्र.- अवतार में और मनुष्य में कया फर्क है ? 
माँ- जहाँ एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र है वहाँ कोई फर्क नहीं है। (श्री गोपाल ठाकुर को) बाबा तुम बोलो | 
श्री गोपाल ठाकुर- मैं तो माँ के पास माँ की बातें सुनने आया हूँ बोलने नहीं आया हूँ। 
माँ- एक बात है। जैसे जल और तरंग | तरंग जल के बिना नहीं हो सकता है। (एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।/ कोई-कोई कहते हैं कि अवतार में 
स्वयं भगवान्‌ ही अवतरण करते हैं। भगवान्‌ ही जीव रूप बनते हैं, साधक रूप बनते हैं। भगवान्‌ ही साधन करके अपने को ही पाते हैं। सच पूछो 
तो उनकी कोई साधना नहीं है, उनका प्रकाश ही वैसा होता है। 
प्र.- ऐसा कोई दृष्टान्त है कि जिन्होंने बिना साधना किये भगवत्‌-प्राप्ति की हो ? 
माँ- इसमें दो धारायें हैं-एक दृष्टि से साधक परमात्म-वस्तु को “प्राप्त करता है” ; दूसरी दृष्टि से वह “स्वयं ही प्रकाशित” होता है वहाँ प्राप्त- 
अप्राप्त की कोई बात ही नहीं है। स्वयं प्रकाश किसके पास होता है? वह तो हर समय हो ही रहा है। जैसे लकड़ी में अग्नि गुप्त रूप से रहती है, 
घर्षण होने से प्रकाशित होती है और अंधकार को दूर करती है। प्रकाश हर समय है ही, उनके लिये प्रकाश-अप्रकाश का प्रश्न ही नहीं है। 
इसीलिये उनको स्वयंप्रकाश कहते हैं| जब पेड़ पर फल परिपक्व हो जाता है तब वह किसी को बुलाने नहीं जाता कि तुम आओ और मुझको ले 
जाओ। 
प्र.- माँ, जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हैं उसी समय भगवान्‌ श्रीराम का भी ध्यान हो सकता है कि सिर्फ एक इष्टदेव का ही करना 
होगा? 
माँ- तुम जिस समय अपने पिताजी की सेवा करते हो ठीक उसी समय क्या तुम अपने काका की भी सेवा कर सकते हो? अपने इष्टदेव का 
चिंतन करते समय यदि दूसरे किसी विग्रह का ध्यान आ जाये तो आने दो, अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं, ठीक तरह से अपने इष्टदेव का ही ध्यान 
करने की चेष्टा करते रहो | एक लक्ष्य होने से काम बनता है। दोनों मूर्त्तियों में भगवान्‌ का ही प्रकाश है। पहले अपने एक इष्ट को लेकर मग्र हो 
जाओ | भगवान्‌ को लेकर रहने से उस एक में ही सबको प्राप्त कर सकते हो | विश्व-ब्रह्माण्ड में जो कुछ है सब कुछ प्राप्त कर सकोगे । तुम्हारी 
अभी जो अवस्था है उसके मुताबिक इस शरीर ने तुमको बताया है। तुम भगवान्‌ के दोनों नाम लेते चलो | 
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गुरुप्रिया दीदी के फूफाजी की बात है। उन्होंने अपने गुरु से गुरु दीक्षा ली थी | एक बार वे एक महात्मा के पास गये और उनसे कहा, मैंने 
अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद जैसा-जैसा साधन उन्होंने बताया था वैसा-वैसा आज तक किया है लेकिन कुछ हुआ नहीं ।“” उस महात्मा ने 
कहा- “तुम सब साधन छोड़ दो ।”” घर आने के बाद वे बड़ी मुश्किल में पड़ गये | क्या करना चाहिए? १५ वर्ष का साधन भजन कैसे छोड़ दें ? 
फिर महात्मा की बात को भी कैसे छोड़ दें ? इस चिन्ता में उन्होंने खाना छोड़ दिया । उस समय यह शरीर ढाका में था | वे लोग इस शरीर के पास 
आये। इस शरीर ने कहा, “यदि उस महात्मा ने कहा हो तो छोड़ दो । उन्होंने जैसा कहा है वैसा करो | यदि ठीक तरह से कहा होगा तो जरूर 
परिवर्तन होगा। यदि तुम छोड़ने जाओगे तब भी पहले वाले का ध्यान रह जायेगा दोनों वस्तु करते रहो | जो वस्तु तुम्हारे लिये ठीक होगी वह 
अपने आप तुमको पकड़ लेगी | तीन दिन के बाद उन्होंने भोजन किया । 

कोई-कोई गुरु को इष्टदेव में देखते हैं तो कोई-कोई इष्टदेव को गुरु में देखते हैं। अन्त में एक रूप, एक क्रिया स्थिर हो जाती है। यह 
बिल्कुल सत्य बात है। एक शून्य के भीतर सारा अंक रह गया है। दोनों हाथों में लड्डू है। सब में सब है। अपने-अपने इष्टदेव में, गुरु में खूब 
निष्ठा होनी चाहिये | एकनिष्ठ होने के लिये सिर्फ एक को पकड़ना चाहिये | मेरे गुरु में वे भगवान्‌ ही सदा-सर्वदा विराजते हैं। राम, कृष्ण सब 
कुछ मेरे गुरु का ही स्वरूप है। यह सब प्रकाश मेरे गुरु का ही प्रकाश है ऐसा समझना चाहिए। जब तक ऐसा भाव न आवे तब तक चेष्टा करते 
रहो | सिर्फ एक में स्थिर हो जाओ | 

इस शरीर में साधना का सब प्रकार का खेल हो गया है। कितना सुन्दर वृक्ष है? इसमें और साक्षात्‌ शिव में कोई फर्क नहीं है। 'एक” को 
प्राप्त होने से सारे विश्व-ब्रह्माण्ड का दर्शन हो जाता है। जब तक ऐसे भगवान्‌ के दर्शन न हों तब तक साधन-भजन करते रहो | 
प्र.- हर जगह सुनता हूँ कि आध्यात्मिक जगत्‌ में गुरु की बहुत आवश्यकता है| मुझे तो गुरुऔर माता-पिता की कोई आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती, मुझे तो सिर्फ भगवान्‌ चाहिए ? 


माँ- गुरु तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं। भगवतृतत्त्व गुरु ही समझाता है। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिये। हर समय भगवत्‌बुद्धि से गुरु का 
दर्शन करना चाहिये | तुम यदि एक स्थान में गुरु शक्ति को जाग्रत कर सको तो उसी से अखिल विश्व ब्रह्मांड जान सकते हो | जगत्‌ माने जहाँ गति 
है वहीं जगत्‌ है। उस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय भगवान्‌ ही करते हैं। उनका गुरु कौन हो सकता है? एकमात्र गुरु भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ 
को जानने से उनकी स्थिति का और उनके प्रकाश का पता चलता है। समस्त विश्व ब्रह्मांड के गुरु एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। गुरुशक्ति द्वारा ही 
भगवत्‌प्राप्ति हो सकती है। जब तक गुरु की सहायता न मिले तब तक भगवतृप्राप्ति बहुत मुश्किल है। बुद्धि की दौड़ कहाँ तक जा सकती है? 
बुद्धि से भगवान्‌ को पकड़ना चाहते हो ? वह कैसे हो सकता है? भगवतृ्‌प्राप्ति के लिये सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। यह बात भी समझनी 
चाहिए कि जो तुम्हारा गुरु है वह सबका भी गुरु है। गुरुतत्त्व एक ही है। 

प्र.- जागतिक दृष्टि से भी क्या गुरु एक ही हैं? 

माँ- इस दृष्टि से गुरु बहुत प्रकार के हैं-उपदेश गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि । शिष्य भी अनंत प्रकार का होता है। जब तक दीक्षा लेने की 
आंतरिक इच्छा न हो, गुरु के श्रीचरणकमलों में शरण लेने की इच्छा न हो तब तक दीक्षा न लेना | हमेशा भगवान्‌ से प्रार्थना करो- “हे भगवान्‌, 
तुम मेरे लिये सदगुरु दो!”” किसी के कहने से दीक्षा मत लो, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। यदि एक बार गुरु से दीक्षा ले लिया तो फिर उनकी 
आज्ञा के मुताबिक चलना चाहिए | एक बार शादी हो जाने के बाद फिर विच्छेद नहीं हो सकता है। 

प्र.- माँ, मैं इलाहाबाद में पढ़ता हूँ। मैंने स्वामी रामतीर्थ को अपना गुरु मान लिया है मैंने जब ११ वर्ष की अवस्था में श्री स्वामी रामतीर्थ के 
संबंध में सुना तब से उन्हीं को गुरु मान लिया है। 

माँ- एक बार गुरु मिल गया, मान लिया तो दूसरा गुरु मत करो, गुरु बदलो मत। कुछ कर्म भी करते रहो | भगवान्‌ से नित्य प्रार्थना करो- “/हे 
भगवान्‌ कृपा करके दर्शन दो ।”” भगवान्‌ का ध्यान करो | श्री रामतीर्थ का उपदेश तो तुमको मिला ही है। श्री रामतीर्थ का उपदेश पालन ठीक से 
करो। 

श्री गोपाल ठाकुर- गुरु न करने में रुकावट क्या है? मुश्किल कहाँ है ? 

माँ- आपत्ति कहाँ है? 

प्र.- भगवान्‌ को ही सीधा गुरु क्यों नहीं बना सकते? बीच में दूसरे गुरु की आवश्यकता ही क्या? 
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माँ- गवर्नर से मिलना हो तो पहले से इजाजत लेकर जाना पड़ता है। बिना इजाजत वहाँ कोई मिलने नहीं देगा | इसलिये भगवत्‌-प्राप्ति के लिये 
गुरु की आवश्यकता है। गुरु की प्राप्ति के लिये भगवान्‌ का ध्यान करो | ध्यान करते-करते वह प्रकट हो जायेंगे। तुम बेफिकर रहकर भगवत्‌- 
चिंतन करो । सोचो मेरे लिए यदि गुरु की आवश्यकता होगी तो भगवान्‌ ही मेरे लिए गुरु की प्राप्ति करा देंगे | हे भगवान्‌! मैं तो सिर्फ तुमको चाहता 
हूँ। भगवत्‌-प्राप्ति के लिये तुम जितनी तीव्र साधना करोगे उतनी ही जल्दी भगवत्‌-प्राप्ति हो जावेगी । 

प्र.- भगवान्‌ को तो बहुत ढूँढ़ा पर वे मिले नहीं ? 

माँ- जब तक भगवतृ्‌प्राप्ति न हो तब तक खोजना छोड़ो मत । भगवान्‌ किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं | 

डॉ. पन्नालाल- माँ, आश्रम के ब्रह्मचारियों को तुम्हारे पास रहने की इच्छा हो तो इसमें खराब क्या है ? 


माँ- इस शरीर के पास रहने की इच्छा तो अच्छी बात है लेकिन इस शरीर की बात को भी मानना चाहिए कि नहीं ? (वहाँ बैठे हुए ब्रह्मचारियों को 
सम्बोधन करके) इस शरीर की बात को सुनकर चलने से साधना में उन्नति होती है। सबको सोचना चाहिए कि इस शरीर ने उनको कुछ काम के 
लिये भेजा है। दूसरे समय यह भी हो सकता है कि यह शरीर अपने पास बुला लेती है। आदेश पालन करना चाहिये। आदेश पालन करने से 
आध्यात्मिक कल्याण होता है। दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिये । दूसरों के दोषों को देखने से ज्यादा अच्छा यह है कि हरेक व्यक्ति अपना 
दोष देखे | पहले अपने को सुधारने की कोशिश करो | दूसरे की निन्‍दा करने से उनका मैल अपने पास आएगा | क्रोध भी बहुत खराब है। क्रोध 
भगवान्‌ की प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न पैदा करता है। यदि क्रोध करना है तो अपने पर क्रोध करो | यदि लोभ करना है तो भगवत्‌-प्राप्ति 
के लिये लोभ करो। कामना करनी हो तो भगवान्‌ को प्राप्त करने की कामना करो । तुम सब लोग साधु होने आये हो तो सब लोगों को खूब 
संयमित जीवन जीना पड़ेगा | गृहस्थाश्रम में भी संयम रखना पड़ता है। किसी-किसी का ऐसा भाव है कि यह मेरी माँ है इसलिये मैं जो खुशी होगी 
करूँगा | इसमें जो पतन होता हो वह अच्छा नहीं है। एक विधवा बहन ने मुझसे कहा था कि- 'मैंने अपने लड़के को बहुत प्यार से बड़ा किया था। 
अब वह लड़का बहुत खराब हो गया है। मुझको भी मारता है। यह बात ऐसी है कि किसी को बाहर कह भी नहीं सकती |” इस शरीर ने उसको 
कहा, “तुम्हारे पास जो कुछ है वह लड़के को दे दो और तुम भगवान्‌ के भजन में लग जाओ |” 

माँ का ऐसा गम्भीर उपदेश सुनकर सब लोग अपने-अपने स्थान में चले गये । 

3 

(परमपूजनीया माँ प्रात: १०:१५ बजे सत्संग मण्डप में अपने आसन पर विराजमान हैं। उस समय “'श्रीश्री माँ आनन्दमयी-द्वितीय खण्ड” ' में से 
एक बहन पाठ कर रही थी । पाठ पूरा होने के बाद एक भाई ने प्रश्न किया- सं.) 

प्र.- साधन भजन की बातों को क्‍यों गुप्त रखना चाहिये ? 

माँ- पहले भीतर और बाहर सर्वत्र एक आत्मा से भर दो | भगवान्‌ के सच्चे सेवक-दास हो जाओ | इससे अहंकार का लेश भी नहीं रहेगा | पहले 
अहंकार का नाश करो | इसके बाद यदि चाहो तो मन्दिर बनाओ या साधु लोगों की सेवा करो या दान करो | ऐसा करते-करते भगवान्‌ की तरफ 
पहुँच जाओगे | किसी-किसी जगह में लौकिक कार्य करने, मठादि बनाने की मनाही होती है। सिर्फ भगवान्‌ में ही परम लगन के साथ लग जाओ। 
महाशक्ति सर्वत्र विद्यमान है। यदि तुमने कोई शक्ति प्राप्त की तो पीछे किसी को दे भी सकते हो | तुमने थोड़ा लाभ किया तो थोड़ा दे सकोगे। 
लेकिन यदि परमवस्तु को प्राप्त कर लोगे तो उसे तुम दूसरे को भी दे सकते हो । 

प्र.- प्रश्न करते-करते आँख में अश्रु आ जाते हैं? (ऐसा कहते-कहते प्रश्नकर्त्ता का कंठ भर आया, वे आगे नहीं बोल सके) 

माँ- एक बात सुनो | आँख में अश्रु आ रहे हैं! यदि अपने-आप अश्रु बह जाएँ तो उससे भगवत्‌-प्राप्ति भी हो सकती है। अपने-आप अश्रु आ 
जाने से जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जब मनुष्य भाव में बिल्कुल तल्‍लीन हो जाता है तब किसी-किसी समय आँख में अश्रु आते हैं। भगवान्‌ 
को प्राप्त करने की कोशिश करो | किसी-किसी मनुष्य को शोक के समय भी अश्रु आते हैं। किसी-किसी को भगवान्‌ का नाम या कीर्त्तन सुनने 
से अश्रुपात होने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को भावावेश में खूब अश्रुपात होता था, आँख में से पिचकारी की तरह अश्रुधारा निकलती थी। 
भक्तिभाव से अश्रु बहता है। भगवान्‌ के लिये प्रेमाश्रु बहुत अच्छी बात है। अपने में शक्ति या भाव का प्रकाश हो तो उसको ग्रहण करके धारण करने 
का प्रयत्न करो | भाव का नियमन करने से कया होता है, जानते हो ? भाव का नियमन करने से शक्ति की वृद्धि होती है। 

प्र.- थोड़ा भाव आने से अश्रु आ जाता है, उस समय क्या उठकर बाहर चला जाना ठीक है? 
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माँ- अश्रु आ जाने पर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, भाव का नियमन करने की कोशिश करनी चाहिए | पाठ छोड़कर बाहर जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। भाव आ जाने से भी पाठ सुनो | भाव को अपने में रखो, अपने में धारण करने की कोशिश करो । भावों का नियमन करने से 
अन्तःशक्ति बढ़ जाती है। अन्त में सत्व की वृद्धि होकर जीवन का परिवर्तन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का आन्तरिक एवं बाह्य जीवन एक हो जाता 
है। संसार में रहते हुए भावोद्रेक की अवस्था होने पर उसका नियमन अवश्य करना चाहिए । भावों की आन्तरिक स्थिति समझना कठिन है। 
जो अज्ञानी है वह किसी को समाधि में देखकर कहेगा कि वह सो रहा है| जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है वह समझेगा कि यह समाधि में है। दोनों का 
बर्ताव ऐसा ही होता है। एक ही-सर्वत्र | संसार में दो किस्म का भाव होता है-(१) अभाव का भाव, भगवान्‌ के नाम पर जो आ जाये उसको अपने 
अन्दर रखने की कोशिश करनी चाहिये और (२) महाभाव | 

प्र.- माँ, संसार के भाव में और आध्यात्मिक भाव में क्‍या फर्क है? 

माँ- आध्यात्मिक भाव के द्वारा धीरे-धीरे विषय-वासना कम हो जाती है, भगवतृप्राप्ति के मार्ग में कहाँ तक पहुँचे उसका यह मार्गसूचक 
ख्म्भा है। 

प्र.- जब क्रोध आ जाता है तब कैसे रोकें ? 

माँ- क्रोध, लोभ, काम, मोह-यह सब साधना में विघ्न हैं । इनसे मुक्त होने के लिये तुमको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम अभी जहाँ 
जिस अवस्था में रहते हो वहाँ रहकर ही अपने को सुधारने की कोशिश करो। अपने दोषों को यदि पहचान लोगे तो अवश्य सुधार हो जायेगा। 
दूसरे की निन्‍दा करने से यह दोष तुम में ही आ जायेगा | किसी में दोष देखना ही दोष है | यदि बागान में जाओ तो सुन्दर-सुन्दर फूलों को देखो, 
कांटे की तरफ दृष्टि क्यों डालते हो ? 

(ऐसी सुन्दर बातें हो रही थीं इतने में पूज्य गोपाल ठाकुर माँ के दर्शनार्थ पधारे हैं। गोपाल ठाकुर और माँ एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। 
प्राय: १२ बजे पू. महन्त श्री मोहनानन्दजी महाराज माँ का दर्शन करने के लिये पधारे हैं । परमपूजनीया माँ अपने आसन पर खड़े होकर महन्त श्री 
मोहनानन्दजी महाराज का स्वागत कर रही हैं। पू. मोहनानन्दजी महाराज, श्री बालानन्द आश्रम, देवघर, बैधनाथ धाम (बिहार) के महन्त 
महाराज हैं । मुख पर तपश्चर्या की महान्‌ ज्योति दिख रही है। कपाल में भस्म लगाये हुए हैं। गले में रुद्राक्ष की माला धारण किये हैं। उनके साथ 
उनकी शिष्य मण्डली भी आई है। माँ पूज्य महाराजजी को सुन्दर-सुन्दर बातें कहकर हँसा रही हैं।) 
प्र.- आनन्द को प्राप्त करने की खूब इच्छा होती है लेकिन सांसारिक वातावरण से निकलना मुश्किल है, संसार के झँझटों में रहकर भी 
आनन्द कैसे मिले? 
माँ- आनन्द सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कोई कृत्रिम वेष पहनकर भिन्न-भिन्न प्रकार का वेष परिवर्तन करता है लेकिन भीतर से जानता है कि वह 
कौन है, ऐसे ही संसार के नाटक के बीच अपनी वास्तविक पहचान बनी रहने पर सदा आनन्द है। अपनी पहचान के लिए, सच्चिदानन्द की प्राप्ति 
के लिये भगवान्‌ से हर समय प्रार्थना करनी चाहिये | भगवान्‌ की कैसी सुन्दर व्यवस्था है, माँ-बाप के साथ बच्चे रहते हैं, यदि बच्चा माँ-बाप की 
आज्ञा नहीं मानता तो माँ थप्पड़ देती है, धक्का देकर घर में ले जाती है। पिताजी ने कहा है कि इससे बच्चे लोग पक्के हो जाते हैं। भगवान्‌ की 
तरफ नहीं जाने से दु:ख ही दुःख मिलेगा । अपने घर को ढूँढ़ना चाहिए | भगवान्‌ ही एकमात्र परममाता, परमपिता, परमबन्धु है। दुनियाँ में जहाँ दो 
है वहाँ दुःख है। जहाँ द्वैत है वहीं दु:ख है, वहीं मृत्यु है। भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसमें मंगल ही मंगल है। भगवतृ्‌प्राप्ति से ही सच्चा परमानंद 
मिलता है। जहाँ दुःख और शोक है वह रास्ता मत पकड़ो | परमानंद की प्राप्ति के रास्ते पर चलो | परमानंद की तरफ नहीं जा रहे हो इसलिये 
दुःख मिल रहा है। जल और जल का तरंग एक ही वस्तु है। यह शरीर तो छोटी बच्ची है इसलिये पिताजी के पास अगड़ं बगड़ं बोल रही हूँ । हरि 
कथा ही एकमात्र सच्ची कथा है | बाकी सब व्यथा और वृथा है। जहाँ राम है वहाँ आराम है, जहाँ राम नहीं वहाँ बेआराम है। 

तुम जानते हो तुम्हारा सच्चा आत्मीय कौन है? भगवान्‌ ही एकमात्र सबका सच्ची आत्मीय है। तुम सब लोग पिताजी से प्रश्न पूछो । 
प्र.- माँ, तुम हर वक्त बोलती हो तुम छोटी बच्ची हो, हम सब लोगों को ठगने के लिए तुम छोटी बच्ची बन जाती हो क्या ? 
माँ- एक बार नहीं सौ बार यह शरीर छोटी बच्ची है। इस शरीर को बुड्ढी बनाने से नहीं चलेगा । बुड्ढी माँ को कोने में धक्के देकर रख दोगे तो तुम 
जहाँ हो वहीं रह जाओगे । यह शरीर तो तुम्हारी छोटी बच्ची ही है, तुम्हारी गोद में बैठूँगी। 
एक बहन- छोटी बच्ची तो ज्यादा बोलती है ? 
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माँ- छोटी बच्ची का स्वभाव है बक-बक करने का | 

एक भक्त- माँ, आज तुम्हारा सारा केम्प देख आया। 

माँ- इस शरीर का तो कुछ नहीं है। फिर और एक दृष्टि से जगत्‌ में जो कुछ है, जो कुछ था, जो कुछ होगा वह सब इस शरीर का ही है| 
प्र.- यदि भिन्‍नता हो तो? 

माँ- भिन्‍नता नहीं है। सर्वत्र एकमात्र भगवान ही हैं। 


७ 

(माँ पण्डाल में आकर आसन पर विराजी हैं। जिज्ञासु एवं मातृभक्त लोगों से पण्डाल भर गया है। पू, स्वामी शरणानन्द जी भी पधारे 
हैं।) 
प्र.- माँ, आजकल देश की बड़ी चिन्ता हो रही है | यह हिन्दू-मुसलमानों की गाँठ कैसे खुलेगी ? 
माँ- (स्वामी शरणानन्दजी को) पिताजी यह गाँठ कैसे खुलेगी ? 
(इसके उत्तर में पू. स्वामी शरणानन्दजी ने हिन्दू-मुसलमान के प्रश्न को बहुत सुन्दर रीति से, बुद्धिपूर्वक दलीलों के द्वारा समझाया | पू, स्वामी 
शरणानन्दजी का जवाब हो जाने के बाद किसी एक भक्त ने माँ से प्रश्न किया-) 
प्र.- माँ इस प्रश्न पर आप कृपा करके कुछ कहिए ? 
माँ- यहाँ इस शरीर में मेरा-तेरा कहकर कुछ अलग थोड़ा ही है? यह शरीर क्या कहेगा | यह शरीर तो पिताजी ने जो कहा वही कहेगा। हिन्दु, 
मुसलमानों में गॉठ पड़ी कब से ? 
प्र.- कब से गाँठ पड़ी ? 
माँ- तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हिन्दू-मुसलमान सब एक हो जावें ? 
प्र.- हिन्दू-मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति प्रीति कैसे हो ? 
माँ- गीता में तो कहा है- “'स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: ।”” शास्त्र में अलग-अलग वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था रखी गई है। शास्त्र में 
चार वर्ण और चार आश्रम की बात कही गई है। उसमें प्रत्येक वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिस वर्ण और 
जिस आश्रम में भगवान्‌ ने रखा हो उसी वर्णानुसार अपने-अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए | चारों वर्ण के लोग यदि अपने-अपने उचित 
कर्मों को करें तो फिर लड़ाई कैसे होगी ? ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करें, वैश्य वैश्य का, क्षत्रिय क्षत्रिय का और शूद्र शूद्र का काम ठीक तरह से करें 
तो लड़ाई किससे होगी ? 
प्र.- श्री रामचन्द्र और रावण के बीच लड़ाई क्या नहीं हुई थी ? 
माँ- वह बात ठीक है लेकिन उसमें और भी बहुत-सी बातें रह जाती हैं | कुरुक्षेत्र में भी तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था | यदि सब लोग अपने-अपने 
कार्य ठीक रीति से करें तो युद्ध नहीं होगा | लड़ाई में भी वर्ण की बात आती है ॥ क्षत्रिय लोग यदि अपने ठीक नहीं है। क्षत्रिय का धर्म, धर्म की रक्षा 
के लिए युद्ध करने का है क्षत्रिय धर्म लोगों की रक्षा करने का है। इसीलिये राम और रावण का युद्ध हुआ था। यदि कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात करें 
तो वह तो भगवान्‌ कृष्ण का खेला था। यदि कोई आक्रमण करे तो क्षत्रियों का धर्म है उसकी रक्षा करने का। धर्म की रक्षा के लिये यदि क्षत्रिय 
कटिबद्ध न हों तो कर्मक्षेत्र में यह बात ठीक नहीं है । 

हिन्दू और मुसलमान यदि अपने-अपने धर्म के अनुसार सच्चा जीवन यापन करें तो सच्ची प्रीति होगी । सब लोगों का यही सच्चा धर्म है कि 
अपने-अपने धर्मानुसार अपने गुणों का पालन करें वही ठीक है और सत्य है। सुना है कि आजकल हिन्दू लोग मुसलमानों के होटल में चाय अच्छी 
बनती है ऐसा समझकर उनके यहाँ चाय पीने जाते हैं । इस शरीर का कहना है कि जैसे कोई बीमारी के रोगाणु दूसरे के शरीरों में आक्रमण करता है 
वैसे ही अच्छे बुरे व्यक्तियों के स्वभाव का आक्रमण भी हो जाता है। इस शरीर का कहना है कि सब अपने-अपने धर्मानुसार रहने की कोशिश करें 
तो हिन्दू मुसलमानों में एकता होगी । हिन्दू मुसलमानों में गाँठ कैसे पड़ी ? क्या बात है ? इन सब लड़ाइयों में नीति कहाँ है? यह सब अनीतिपूर्वक 
लड़ाई है। आज हिन्दू और मुसलमानों में यह संघर्ष पैदा हुआ है उसका कारण पिताजी (स्वामी शरणानन्दजी) ने जो बताया है वह सत्य है- 
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संगदोष से ऐसा होता है। हिन्दू लोग मुसलमान जैसे अत्याचार नहीं करते थे लेकिन हिन्दुओं में ऐसी दुर्बुद्धि कहाँ से आई? संगदोष से अवगुण 
आये हैं। | जैसे पिताजी ने कहा है कि यदि सच्चा हिन्दुत्व न रहे तो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। जिन अवगुणों का तुम लोग संग करोगे तो 
तुम्हारे में भी वे दुर्गुण आ जायेंगे ? ऐसी अनीति क्‍यों हुई ? कारण अपनी-अपनी जगह पर हम लोग ठीक न रहे। “'स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो 
भयावह: ”” यदि सब लोगों ने अपने-अपने वर्ण और स्वभाव के अनुसार कार्य किया होता तो ऐसी अनीति नहीं होती? जैसे घर्षण से अग्नि पैदा 
होती है वैसे ही यह हो रहा है, अयोग्य व्यवहार, अनीति यह सब पूरे प्रमाण में हो रहा है। जब तक सब लोग अपने-अपने कर्म के अनुसार स्थिर न 
हों तब तक यह सब ठीक कैसे होगा ? 

डॉ. पन्नालाल- इसका अर्थ यही हुआ कि हिन्दुओं ने हिन्दुत्व छोड़ दिया है इसलिये मुसलमानों के साथ ऐसा संघर्ष हो रहा है? 

माँ- चार वर्ण और चार आश्रम हैं-ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम । अपने-अपने गुणों के विकास के अनुसार 
प्रकाश होता है। सब में यदि शान्ति के लिये सदभावना उत्पन्न हो जाय तो ठीक हो जाये | जैसे एक छोटा तिनका कोई बार-बार खड़ा रखने की 
कोशिश करे तो तिनका खड़ा रह सकता है | वैसे ही यदि कोई व्यक्ति शान्ति के लिये कोशिश करे तो वह भाव अवश्य अनुकूल पड़ेगा। ऐसी शान्ति 
की भावनाओं से भी कुछ हो सकता है। कर्मक्षेत्र का स्वभाव ही वैसा है। जैसे ढकी राख में अग्नि गुप्त रहता है, समय आने पर प्रकट हो जाता है। 
जो लोग भगवान्‌ को अलग मानते हैं और सृष्टि को अलग मानते हैं वहाँ भी पिताजी, शान्ति का मूलोच्छेद कब हुआ? उसमें बीज रह जाता है । 
यह सारा जगत्‌ क्रीड़ा जगत्‌ है। जगत्‌ में संघर्षण होना, अकस्मात युद्ध कलह होना स्वाभाविक है। घर्षण से जो प्रकाश होना चाहिये वह हो 
रहा है। 

प्र.- घर्षण तो अब हो चुका है ? 

माँ- शान्ति के लिये अब प्रयत्न हो रहे हैं। अब शान्ति के लिये जो कुछ हो रहा है वह सब काम में आ जायेगा | शान्ति का भाव भी मदद करेगा | 
कुछ भी निकाला नहीं जाता है। स्वाधीनता की आवश्यकता थी वह तो कोई उपाय से मिल गई है। कोई भाव वृथा नहीं जाता है। 


प्र.- विश्व प्रकृति तो खूब चंचल है वह कैसे मदद करेगी ? 
माँ- हम सब लोग जो हैं वह सब प्रकृति का है। इसके बीच में “मैं” सदा-सर्वदा स्थित है। जो है वही प्रकाशित हो जाता है। जब आवरण हटता 
है तब पता चलता है। अपने स्व-स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करो | अपने आत्मा के रूप में भगवान्‌ को प्राप्त करो या प्रभु और सेवक के 
रूप में उनको प्राप्त करो या सत्ता रूप में उन्हें प्राप्त करो । हमारा एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही होना चाहिए | 
प्र.- अपने को कैसे प्राप्त किया जाता है ? 
माँ- सुना है कि एक “हरि” नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है उतना पाप जीव कर भी नहीं सकता है। अग्नि के एक स्फुलिंग से सब कुछ 
भस्म हो सकता है। “'मैं पापी हूँ” ऐसा क्‍यों सोचते हो? “मैं पापी हूँ” ऐसी बातें मत करो। तुम सिर्फ आत्मध्यान, आत्म-चिन्तन करो । 
आत्मध्यान करते-करते आत्म-प्रकाश हो जायेगा | जैसा तुम ध्यान करोगे वैसा तुम पाओगे ? कमजोर की तरह अपने को पापी क्‍यों मान रहे 
हो? वीर की तरह भगवत्‌-प्राप्ति के मार्ग में लग जाओ | मैं भवसागर कैसे पार करूँगा ? उसके लिए कुछ विचार करो ही मत | इसमें मार्ग सूचक 
स्तम्भ की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते रहो | अवश्य भगवत्‌-प्राप्ति होगी । भगवान्‌ अवश्य मिलेगा ही ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर जैसा गुरु 
ने बताया है वैसे साधन मार्ग में चलना चाहिये | यदि लोभ करना ही है तो भगवत्‌-प्राप्ति के लिये लोभ करो | मोह करना ही है तो भगवान्‌ के लिये 
मोह करो | यदि कामना करनी है तो भगवत्‌-प्राप्ति की कामना करनी चाहिए | यदि भगवान्‌ की तुम्हारे ऊपर अहैतुकी कृपा हो जाये तो क्षण भर 
में भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है। 
प्र.- भगवान्‌ की कृपा कैसे होगी ? 
माँ- भगवान्‌ की कृपा भी स्वयंप्रकाश है। यह जो तुम बोल रहे हो वह भगवान्‌ की कृपा से ही बोल रहे हो | कृपा माने क्या? 'कृ” माने करो और 
'पा" माने पाओ-अर्थात्‌ करो और पाओ | यदि तुम करोगे तो अवश्य पाओगे | जितने प्रमाण में करोगे उतने प्रमाण में प्राप्ति होगी । भगवान्‌ की 
तरफ जाने के लिये तुम कुछ कर रहे हो वह सब भगवान्‌ की कृपा से ही होता है। 

जितना-जितना तुम साधन भजन करोगे उतना-उतना तुमको भगवान्‌ की कृपा का अनुभव मिलेगा | एक कृपा का नाम है-क्रमिक कृपा | 
भगवान्‌ ने जो सृष्टि की है वह उसको भोग रहा है। करने की मति भी उनसे ही आई है। स्वयं अनुभव होता है कि मेरे साधन से यह अनुभव न 
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होगा । यह अनुभव भगवान्‌ की कृपा से ही होता है। भगवान्‌ की कृपा से ही भगवत्‌कृपा का अनुभव होता है। “मैं कर पा रहा हूँ -यह प्रतीति 
उनकी कृपा के बिना नहीं होती | भगवत्कृपा स्वयं प्रकाश है। और दूसरी है-अहैतुकी कृपा | यह अहैतुकी कृपा भी भगवान्‌ से ही होती है। जीव 
कब तक कर सकता है। कोई रास्ते में गिर गया है लेकिन कोई उनको पकड़कर उनके घर में पहुँचा देता है। यह हुई अहैतुकी कृपा की बात। 
अपने ऊपर कृपा करनी चाहिये | आत्मकृपा के बिना भगवत्‌कृपा नहीं होती | भगवान्‌ की प्राप्ति करने के लिए रास्ता ढूँढ़ो | स्वयं भगवान्‌ ही सब 
कुछ करता है। यदि भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा न होती तो हम क्या बोल सकते थे? या क्‍या सुन सकते थे ? उनकी कृपा से उनकी कृपा का 
अनुभव होता है। 

प्र.- हम क्या करें? 

माँ- जो कुछ पढ़ा नहीं है उनका कोई प्रश्न नहीं है और जो सम्पूर्ण ज्ञानी हो गया उनका कोई प्रश्न नहीं है। जो पढ़ रहा है उनमें प्रश्न जरूर 
आवेगा | तुम अपना स्वरूप जानने की कोशिश करो | 

प्र.- अपने को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए या प्राप्त करने की ? 

माँ- यदि भूले हो तो । यदि भूल होगी तो भूल का शोधन भी होगा | यदि अपने में आत्मप्रकाश हो जाय तो सब दोष खत्म हो जाते हैं। अपने में 
क्या-क्या दोष हैं, उनको ढूँढ़ के निकालना चाहिये। भगवान्‌ को पहचानना माने अपने को जानना । अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना। 
पाना-जानना-पहचानना सब एक ही तो है। 

प्र.- हम लोगों में सबसे बड़ा दोष यह है कि हम भगवान्‌ से भिन्न हैं-यह भेदबुद्धि जाती नहीं, यह दोष कैसे मिटेगा ? भगवत्‌- प्राप्ति कैसे 
होगी? 

माँ- जब तुम बाजार में जाते हो तब किसी को मीठा खाते देखकर तुमको भी मीठा खाने की इच्छा होती है। यह इच्छा कहाँ से आई? तुम्हारे 
अन्दर स्वाद रहा है, प्यास रही है इसीलिये जीभ में पानी आ जाता है। मनुष्य शान्ति को क्‍यों चाहता है? अशान्ति क्‍यों नहीं चाहता? क्योंकि 
तुम्हारा आत्मा शान्तस्वरूप है। स्थिर होकर एक रास्ता पकड़ो | अपने में जो अपूर्णताएँ हैं उनको निकाल दो । पूर्ण बनने की कोशिश करो। जो 
चीज अपने अन्दर न रहें तो उनकी स्मृति कैसे आती है? कितना सुन्दर है! सब लोग चाहते हैं शान्ति, ज्ञान, भक्ति, प्रेम तब हम सब लोग एक 
क्यों नहीं होते हैं। कितनी सुन्दर बात है! इसमें बात क्या है? असल बात यह है कि सब लोग अपने आत्मा को ही चाहते हैं । यदि किसी एक का 
लड़का खो जाता है वह कितनी खोज करता है। दूसरे किसी का लड़का खो जाय तो उसको इतनी चिन्ता नहीं होती है। जिसके साथ अपना 
संयोग रह जाता है उसके लिये ही दु:ख होता है। एक भाव ऐसा है कि मैं ही आत्मा हूँ। सर्वत्र एक आत्मा ही है। दूसरा यह भाव है कि हे प्रभु तुम 
पूर्ण हो और मैं तुम्हारा अंश हूँ। तीसरा भाव यह है कि हे प्रभु तुम मेरे प्रभु हो और में तुम्हारा दास हूँ। आत्मदृष्टि से मैं और तुम सब एक ही हैं। 
प्र.- क्या बचपन से ही भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए? बचपन से ही जाना होगा? या पेंशन लेने के बाद भगवान्‌ का भजन करना चाहिए? 
माँ- (हँस रही हैं) भगवान्‌ की तरफ जाना माने क्या? हर समय, हर अवस्था में भगवान्‌ का भजन करना चाहिए। किसी प्रकार की चिन्ता न 
करनी चाहिए | 

प्र.- कया बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए ? 

मॉाँ- तुम इस तरह रहके देखो | सृष्टि की रचना क्या तुमने की है? जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वह देखेंगे । 


७ 

प्र.- आपने जो कहा “अभ्यास' से होता है, वह क्या है? हम लोग संख्या से जप क्यों करें? बिना संख्या रखे जप करने से भी संख्या तो 
उसमें आ ही जाती है? 
माँ- अभ्यास से होता है इसमें बहुत बातें आती हैं। “अभ्यास योग” होता है। भगवान्‌ का प्रकाश होने के लिये तुम जो साधन-भजन कर रहे हो 
वह “अभ्यास योग” है। तुम लोग संख्या में बँधे हुए हो। भगवान्‌ किसी संख्या में बँधा हुआ नहीं है। संख्या से जप करते-करते संख्या का बन्धन 
चला जाता है। 

जैसे तुमने १०८ जप किया और जप समर्पण कर दिया, मंत्र को अर्पण करना माने क्या ? भगवान्‌ के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर देना । 
प्रणाम माने क्या? प्रणाम करना माने भगवान्‌ के चरणों में सम्पूर्ण रीति से समर्पित हो जाना। तुम लोग तो शास्त्र पढ़ते हो | तुम जो मंत्र जप करते 
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हो उसमें प्रत्येक जप का फल रहता है। १०८ जप में विशेष फल रहता है। असंख्य जप में भी फल रहता है। १००८ जप में भी फल रहता है। एक 
लाख जप में भी फल रहता है। पुरश्चरण में कई लाख जप करना पड़ता है। गायत्री पुरश्चरण में २४ लाख गायत्री का जप होता है। मूल में तो 
स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों एक ही वस्तु हैं। जप अज्ञानावस्था में नहीं होना चाहिए। अज्ञानता में जप होने से जप ठीक नहीं होगा मंत्र 
जप करते समय ऐसा विचार या भाव रखना चाहिए कि जप के साथ-साथ मैं समर्पित हो रहा हूँ । 

कोई-कोई लोग प्रश्न करते हैं कि काली माँ के गले में जो मुण्डमाला है उसको वर्णमाला क्‍यों कहते हैं? यदि तुम्हारा सिर ही न रहे तो अक्षर 
कौन बोलेगा ? सिर में ही तो सब है। सिर क्या है? सिर है-जड़ मूल | किसी का हाथ, पैर कट जाय तो वह जिन्दा रह सकता है। लेकिन यदि 
सिर कट जाय तो वह जिन्दा नहीं रह सकता । बात दूसरी तरफ चली जा रही है। यह शरीर तो एक घंटे जैसा है तुम जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे ? 
शक्ति का मूर्त्तिरूप से भी प्रकाश होता है। नामरूप से भी प्रकाश होता है। जैसे पन्‍नालाल का रूप है वैसे ही शक्ति का भी रूप है। नाम और नामी 
में अभेद है। स्वयं अक्षर का भी एक रूप होता है। एक क्रिया-शक्ति भी होती है, मंत्र जाग्रत होने का जब समय आवेगा तब किस आसन में, किस 
अवस्था में कैसे जप होगा वह कहना मुश्किल है। जैसे फल पकने से उसके बाह्य लक्षणों से पता लग जाता है ठीक वैसे ही जब मन्त्र चैतन्य होता 
है तब लक्षणों से पता चल जाता है। 

तुमको गुरुजी ने जो मंत्र दिया है सब तरफ से समर्पित होकर उस मंत्र का जप करो | भगवान्‌ का सच्चा सान्निध्य भाव रखकर जप करो | 
इस भाव से समर्पण की क्रिया जरूर होगी। इस शरीर में जब साधन-भजन का खेल हुआ था तब जप अपने-आप हो जाता था। आसन, 
प्राणायम, बंध, मुद्रा सब अपने-आप हो जाते थे ।.... 

यह शरीर कोई अलग व्यक्ति से बात नहीं करती है । यह शरीर तो सब अपने से ही बात करती है। इस शरीर में अपने-आप ही साधन-भजन 
के अनन्त किस्म के खेल हुए थ। मंत्र द्वारा भी शुद्धि करने का उपाय है। अपने में आप ही है। वह साक्षी रूप से, द्रष्टा रूप से हर समय रहता है। 
किसी-किसी समय में यह शक्ति इस शरीर में अनजान रूप से भी रहती थी । यह शरीर तो स्वयं ही गुरु, स्वयं ही शिष्य, स्वयं साक्षी और स्वयं 
पुरोहित है। इस शरीर में जो विविध किस्म की क्रियाएँ हो रही थीं, एक दिन क्या हुआ? कितना सुन्दर! सारा शरीर क्रियामय हो गया | सब कर्म 
जैसे यंत्रवत्‌ होते थे-वैसा मालूम पड़ रहा था | ऐसे करते-करते समग्र कर्मों की समाप्ति, फिर समाप्ति-असमाप्ति का को ई प्रश्न ही नहीं है। 

श्री गुरु महाराज की शरण में रहना चाहिए। तुम अपने गुरु से अलग हो ही नहीं । स्वाधीन भाव से करने जाओगे तो कोई थोड़ी वस्तु को 
प्राप्त करके वहाँ ही रह जाओगे | जब तक कुछ भी अज्ञान-अप्रकाश रह जाये तब तक समझना चाहिए कि अब तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। 
ध्यान भी क्रिया ही है । तुम अपने मन से मत करो | गुरुमहाराज जैसे ध्यान करावें वैसा करना चाहिए | जैसा गुरु का आदेश हो वैसा करना चाहिए। 
प्र.- क्रिया का स्वरूप प्रकाश कैसे होगा ? 
माँ- कोई प्रश्न ही नहीं है। जब क्रिया पूर्ण होती है तब ऐसा मालूम होता है कि दुनियाँ भर में जो क्रियाएँ हो रही हैं वह सब किसकी क्रियाएँ हैं? 
ऐसी भी बात आती है। किसी-किसी समय ऐसा होता है कि किसी को प्रणाम करना भी नहीं और किसी का प्रणाम लेना भी नहीं | एक होता है- 
क्रिया शून्यता, तुम क्रिया कर ही न सको | किसी-किसी जगह होता है-कृपा शून्यता, उस समय तुम किसी के ऊपर भी कृपा नहीं कर सकते 
हो। जैसे दुनियाँ में लेन-देन होता है वैसा वहाँ नहीं होता। क्रिया शून्य, कर्म शून्य-एक ऐसा स्थान है जहाँ उनके लिये कोई भी कर्म करने का 
रास्ता नहीं है। सत्कर्म, असत्‌ कर्म कोई भी कर्म रहता नहीं। अकर्म भी नहीं और सुकर्म भी नहीं | कर्म होता है कि नहीं उसका भी प्रश्न नहीं । 
कोई कर्म नहीं रहता है क्योंकि पाप का नाश हो गया है। एक दृष्टि से कर्म है, दूसरी दृष्टि से कर्म नहीं है। कर्म एकदम चमत्कार! 
प्र.- मान लो किसी व्यक्ति का नाम “हरिचरण' रखा गया है । उस नाम के साथ में क्या उनके जीवन का भी कुछ संयोग है ? 
माँ- नाम और जीवन के बीच में ऐसा संयोग न होता तो वैसा नाम नहीं पड़ता । पन्नालाल नाम रखा है तो उसमें निश्चय कोई कारण होना चाहिये । 
डॉ. पन्नालाल- यह नाम पड़ा, यह तो एक अकस्मात्‌ है ? 
माँ- तुम जो कहो, फिर दूसरे किसी के पास वैसा संयोग भी होता है। भगवान्‌ में सब कुछ है । उनको मुख नहीं है तब भी खाता है, पैर नहीं है तब 
भी चलता है। 
श्री गोपाल ठाकुर- माँ, इस भाई का नाम “तरणी बाबू” है तो क्या उनके नाम और कार्य के साथ संयोग है ? 


माँ- हाँ, संपूर्ण संयोग है। इस शरीर ने एक बार किरण में उनको देखा था। 
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प्र.- दूसरे देशों में भी लोगों के नामों के साथ अर्थ का संयोग रहता है? 
माँ- हाँ। 

(इसके बाद श्री तरणी बाबू ने 'माँ” को सुन्दर भजन सुनाया सत्संग मंडप में एक संन्यासी महात्मा पधारे हैं। उन्होंने माँ से प्रार्थना की।) 
प्र.- माँ, स्वरूप स्थिति करा दीजिए । 
माँ- तुम अपने को स्वरूपचिंतन से बांध के रखो । चारों तरफ अशान्त वातावरण है इसलिये वृत्ति अन्तर्मुखी नहीं होती है। वृत्ति मन को ऊपर ले 
आती है | समस्त बंधनों को तोड़ कर संपूर्ण रीति से भगवान्‌ को लेकर बैठना चाहिए । साधन-भजन में कितना समय देते हो ? 
महात्मा- दिन-रात भजन में बैठता हूँ पर किसी-किसी समय व्यवहार भी करना पड़ता है। 

माँ- बस यही तो विघ्न है। व्यवहार को छोड़कर कोशिश करनी चाहिए। आत्म प्राप्ति में जिनसे सहायता मिले वैसे ही कर्म करने चाहिए। इधर- 
उधर चारों तरफ दृष्टि रखने से काम नहीं बनता है। अपने निर्णय को अति महत्त्व नहीं देना चाहिए। गुरु के आदेश का संपूर्ण रूप से पालन करना 
चाहिए। 

महात्माजी- माँ, आप तो साक्षात्‌ जगदम्बा की मूर्ति हैं। क्‍या तत्त्वदर्शी महात्मा भी अनुग्रह करते हैं? 

माँ- हाँ, अवश्य करते हैं। 

के 

(माँ की पर्णकुटी में श्री अरुणप्रकाश वंद्योपाध्याय माँ के साथ आध्यात्मिक आलोचना कर रहे हैं। वहाँ जाने में थोड़ी देर हो जाने से प्रारम्भिक 
कथा-वार्ता का बोध नहीं कर सका हूँ - सं.) 
कथा-प्रसंग में माँ कह रही हैं-एक ब्रह्म ही सर्वत्र सर्वदा है-'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” | 
स्वामी परमानंद- वेद को जो मानता है वह हिन्दू है और कुरान को जो मानता है वह मुसलमान है। 
माँ- तुम्हारे भगवान्‌ के रूप में वे ब्रह्म ही हैं। भगवान्‌ में ही सब गुण, सर्व रूप हैं, फिर उनमें कुछ भी गुण रूप नहीं हैं | वे गुणातीत और रूपातीत 
हैं। तुम्हारा जैसा एक मत है वैसे दूसरों का भी तो कोई मत हो सकता है| नास्तिक लोग भगवान्‌ को “न अस्ति” के रूप में मानते हैं। उस रूप में 
भी वही सिर्फ एक तत्त्व है। वही है, वही है, सिर्फ वही है | 

स्वामी परमानन्द- वेद को तो सब मत मानते हैं। 

अरुण दा.- सब लोग वेद को नहीं मानते हैं। अपना-अपना अलग मत चलाते हैं| 

एक भक्त- गुरु तो ऐसा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए कि जिसके दर्शन मात्र से उनके श्रीचरणकमलों में सर्वस्व अर्पित हो जाय | 

अरुण दा.- गुरु लोगों को आवश्यकता से बहुत ज्यादा महत्ता दी गई है। इसलिये भारतवर्ष में गुरुगिरि खूब बढ़ गई है । लोगों का अध:पतन 
हो रहा है। 

माँ- गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए । प्रतिमा में पत्थर बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | जब तक पत्थर बुद्धि रहेगी तब तक भगवदबुद्धि नहीं होगी। 
गुरु में ईश्वरबुद्धि रखनी चाहिए । ब्रह्मविद्या गुरुशक्ति द्वारा शिष्य में आती है। जैसे अर्थ प्राप्ति की विद्या स्कूल या कॉलेज में मिलती है वैसे ब्रह्म 
विद्या प्राप्ति में गुरुशक्ति द्वारा सहायता मिलती है| अभी तुमने प्रश्न किया कि कल्पना से भगवान्‌ कैसे मिलेगा ? जैसे गरमी को प्राप्त करना हो तो 
अग्नि का आश्रय लेना पड़ता है। गुरुशक्ति ही भगवत्‌शक्ति है। एक और बात है कोई कहता है कि गुरु के आदेश पालन से क्या होगा? 
भगवतृप्राप्ति करना हो या आत्मसाक्षात्कार करना हो या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा । अब तक कितने बड़े- 
बड़े महात्मा लोगों ने श्रीगुरु का आश्रय पाकर भगवान्‌ को पूर्णरूप से प्राप्त कर लिया है। तुम पूछ रहे थे कि कल्पना कैसे नष्ट होगी? जैसे पानी 
में पानी मिलाने से पानी एक हो जाता है, उसी प्रकार गुरुशक्ति ऐसी है कि विश्वास उत्पन्न करती है और कल्पना बुद्धि थम जाती है। गुरुशक्ति पर 
विश्वास करो | 

प्र.- यदि मैं बर्फ में अग्नि की कल्पना करूँ तो क्या बर्फ से मेरा खाना पक जायेगा ? 

माँ- गुरुशक्ति और भगवत्शक्ति में विश्वास करो | तुम विश्वास करो या न करो यह शरीर तो अवश्य कहेगा 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।” तुम में 
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भगवत्‌-बुद्धि न हो तो लाने की कोशिश करो | प्रहलाद के विश्वास से भगवान्‌ एक खम्भे में से नूसिंह रूप में प्रगट हो गये थे । तुम्हारे में विश्वास हो 
तो बर्फ से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। 


अरुण दा.- वह शक्ति तो अपनी ही शक्ति है? 

माँ- तुम जो कह रहे हो वह हमारी शक्ति है वह “वह” कौन है? उस रूप में वे भगवान्‌ ही एकमात्र सर्वत्र विराज रहे हैं । 

प्र.- अपने को देव मानना तो ठीक है लेकिन गुरु को क्‍यों मानना चाहिए ? 

माँ- इन सब तत्त्वों की आलोचना गुरु महाराज के मुख से सुनो । परमपुरुष को जाग्रत करने की कोशिश करनी चाहिये | 

प्र.- गुरु में भगवत्‌-बुद्धि करने से ही भारतवर्ष में अध: पतन लोगों का हो रहा है। 

माँ- तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो । जगत्‌ में प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर नहीं रह सकता है | तुम जानते हो गुरु किसको कहा जाता है? जो 
पुरुष गूढ़ रहस्यमय परमतत्त्व का उद्घाटन कर सकें उनको सदगुरु कहते हैं। जगत्‌ गुरु कौन हैं? जो जगत्‌ की गति को बदल दे सकें, जो संसार 
के सब तत्त्वों का प्रकाश कर सकें, वे ही जगतगुरु हैं| भगवान्‌ ही जगतगुरु हैं । 

प्र.- आपने तो गुरुगिरि बढ़ाने की ही सब बातें कहीं हैं? 

माँ- पिताजी, सुनो | शिष्य अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। शिष्य जब परमात्मा की प्राप्ति के लिये आकुल-व्याकुल हो जायेगा तब गुरु का 


अभाव नहीं रहेगा। गुरु को स्वीकारने के पहले गुरु महाराज की सम्पूर्ण रीति से परीक्षा करके-बजा के देखो। पहले सच्चा शिष्य बनने की 
आवश्यकता है| यह बिल्कुल सत्य बात है। 


अरुण दा.- शिष्य के क्या लक्षण हैं? शिष्य कैसे बनना चाहिए ? 

माँ- तुम एक बात सुनो । तुमने गुरु के बारे में पूछा इसलिये इस शरीर ने बता दिया । तुमने यदि शिष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया होता तो यह शरीर 
शिष्यों के कैसे लक्षण होना चाहिये-वह बता देता | तुम सदा सर्वदा अपने मन में यह रखने की कोशिश करो कि मैं अच्छा शिष्य कैसे बनूँ? 

प्र.- मैं तो सिर्फ आत्मा का ही स्पर्श करने का प्रयत्न करूँगा। 

माँ- तुम अपने आत्मा का स्पर्श करने का अवश्य प्रयत्न करो । तुम्हारे मन में शिष्य कैसा होना चाहिए-इसके बारे में क्या विचार है ? 

अरुण दा.- मुझको तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य होना चाहिए । आजकल तो लोगों में मूर्ख लोग ही ज्यादा हैं । 

माँ- क्‍या तुम पंडित हो ? 

प्र.- ना, माँ तुम पंडित हो | मुझको तो गुरुपना की जंजीर नहीं चाहिये | 

माँ- अनुगत होने का प्रयत्न करो | भगवान्‌ की कोई सीमा नहीं है। भगवान्‌ किसी पुस्तक से बँधे हुए नहीं हैं । अच्छा कर्मी होने की इच्छा हो तो 
अपनी शक्ति को जगाओ | 

प्र.- समता कैसे आती है? 


माँ- श्वास-प्रश्वास पर ध्यान, प्राण यदि स्थिर हो तो समता आ सकती है| प्राण वायु की समगति को अपने अन्दर स्थिर रखने के लिये कोशिश 
करना चाहिये। मौन रखने से भी उस तरफ की गति बढ़ेगी। इसके सम्बन्ध में अनेक बातें रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का 
प्रकाश होता है। अन्दर बाहर, सर्वत्र जब तक श्री भगवान्‌ की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मनुष्य को शान्ति नहीं मिल सकती है। विषम माने 
क्या? परमात्मा का अभाव | 
७ 

(माँ अपनी कुटिया में विश्राम कर रही हैं। हम लोग सायं कीर्त्तन कर रहे थे, इतने में किसी भाई ने आकर हृदय का विदारण करने वाली खबर 
सुनायी कि अभी रेडियो में खबर आयी है कि किसी व्यक्ति ने महात्मा गाँधीजी के ऊपर गोली चलाई है, परिणामत: प्रार्थना स्थल में ही उनका 
देहान्त हो गया है। यह बहुत दुःखदायक खबर सुनते ही मैं फौरन माँ की कुटिया में चला गया माँ विश्राम कर रही थीं । मैं कुटिया में चला गया 
और यह दु:खदायक घटना श्री माँ को सुनायी । सुनते ही परम करुणामयी माँ ने कहा- “'क्राईस्ट जैसी मृत्यु हुई । भारतवर्ष के लोगों को गाँधीजी 
की मृत्यु से अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए | गाँधी जी के निधन से कुम्भ मेला में सर्वत्र हाह्मकार हो गया है। लाखों लोगों द्वारा महात्मा गाँधीजी 
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की आत्मा की शान्ति के लिये उपवास और प्रार्थनायें शुरु हो गई हैं। माँ के कैम्प में भी बहुत से लोगों ने उपवास किया है। माँ ने कहा है- “जिन 
लोगों ने उपवास किया है वे लोग जप भी साथ-साथ करते रहें ।' - सं.) 
(माँ सुबह सत्संग मण्डप में आकर बैठी हैं। मातृ भक्त लोगों ने माँ से प्रश्न पूछना आरम्भ कर दिया है। - सं.) 
प्र.- जिस व्यक्ति ने गाँधीजी का खून किया उस व्यक्ति के साथ गाँधीजी का क्या पूर्वजन्म का कोई संयोग था ? 
माँ- संयोग तो अवश्य रहता ही है। 
प्र.- इसके बाद भी क्या संयोग रहेगा? 
माँ- जब तक मनुष्य को आत्मसाक्षात्कार या ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होता है तब तक जन्म-मृत्यु का चक्र रहता ही है। इस दुनियाँ में कर्म भी ऐसा 
ही है। जब तक ब्रह्मज्ञान न हुआ हो तब तक आवागमन का रिटर्न टिकिट मिलता ही है। कोई व्यक्ति यदि दूसरे किसी व्यक्ति को देखता है एक क्षण 
के लिये भी देखता है उसमें भी संयोग रह जाता है। जो महान्‌ योग है उसमें तो वियोग की कोई बात ही नहीं, दुनियाँ के राग-द्वेष और मोह का 
आक्रमण वहाँ नहीं रहता । यह शरीर महात्मा गाँधी जी की गति के संबंध में कोई बात नहीं कह रहा है। 
प्र.- जिस व्यक्ति ने महात्मा गॉधीजी की हत्या की है वह तो एक साधारण मनुष्य है, उसके साथ कर्मफल का कैसे योग हुआ होगा ? 
माँ- जो कोई व्यक्ति हो, जिस स्थिति में जो होता है उसका फल रहता ही है। इस शरीर ने तो सिर्फ अलग-अलग स्थिति की बात कही है। 
प्र.- महात्मा गाँधीजी की इस मृत्यु को क्या अकाल मृत्यु नहीं कह सकते ? 
माँ- जो लोग काल के अधीन हैं उनकी ही मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु माने क्या? क्या हवा आई और दीप को बुझा गई? वृद्ध होकर परिपक्व 
अवस्था में मृत्यु क्यों नहीं आई ? समय किसे कहा जाता है? जिस समय में जो होनेवाला होता है वह ही होता है, वही समय है । किसी-किसी की 
दृष्टि में यह अकाल मृत्यु है और किसी-किसी की दृष्टि में यह अकाल मृत्यु नहीं है। 
प्र.- माँ, कोई साधक ब्रह्म -अवस्था को प्राप्त हो जाएँ या ब्रह्म हो जाएँ तो इससे क्या लाभ है? 
माँ- किसी-किसी के मत में तुम जो कह रहे हो वह दृष्टि भी है। मुझे मिष्ठी होना नहीं है, मुझे तो मिष्ठी खाना है। और एक बात है, जहाँ 
लाभालाभ की बात है वहाँ वह परमस्थिति नहीं होती है । उनको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान्‌ कहो जो कहो, वह ॒ही हैं। 
स्वामी शरणानन्दजी- बुद्धिजन्य वर्णन सदैव एकदेशीय होता है। जीव ब्रह्म हो जाता है वह मत भी नहीं है; और ब्रह्म जीव हो जाता है वह 
मत भी नहीं है । तो फिर है क्या? माँ ने कहा है कि दृष्टिकर्ता सत्य है, दृष्टिसत्य नहीं है। साधन से पता लगता है। 
माँ- साधन माने क्या ? बादल का हट जाना, निरावरण हो जाना | प्रकाश तो है ही । भगवान्‌ तो सदा सर्वदा स्वयंप्रकाश हैं ही । पिताजी, यह भी 
एक उपाय है। भिन्‍न-भिन्‍न किस्म का प्रकाश होता है। कितनी सुन्दर निष्ठा है? हमारा भगवान्‌ परिपूर्ण ब्रह्म है। एक बात सुनी है कि किसी- 
किसी के मत में ब्रह्मस्थिति होने के बाद भक्तिलाभ होता है| 
मूर्ति क्या है? मूर्त्ति रूप में भी वही परमपुरुष भगवान्‌ है। कोई लोग कहते हैं कि भगवत्‌लीला चिन्मय होती है, अप्राकृत होती है। जब तक 
मनुष्य में जागतिक दृष्टि है तब तक उनमें अप्राकृत का प्रकाश कैसे होगा? जब ब्रह्म में स्थिति होती है तब अप्राकृत में प्रवेश होता है। यदि ऐसा 
कहने में आये कि भगवत्‌लीला में, भगवान्‌ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है तो इसमें भी बहुत बातें रह जाती हैं । भगवान्‌ कृष्ण को कोई ब्रह्मगोपाल 
कहते हैं। सब रूपों में वही है। वही है जिस किसी आकार में, जिस किसी प्रकाश में। आकार-साकार में किसकी पूजा हो रही है? सब रूपों में 
सब आकारों में एकमात्र परमात्मा भगवान्‌ ही हैं दूसरा कोई नहीं, पूजा सब उन्हीं की है। जब जल बर्फ बनता है तो वह जल ही आकार धारण 
करता है। जल रूप में वह निराकार है बर्फ में भी एकमात्र जल ही है । इसलिये इस शरीर का किसी के साथ मतभेद नहीं है। जिस स्थान में तुम 
हो वहाँ से वैसा ही दिखाई देगा | इसलिये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी अलग दृष्टि है। भगवान्‌ तो परिपूर्ण अखण्ड हैं। अग्नि को यहाँ जलाया 
जाय तो वह सब कुछ जला सकती है। अग्नि के अंश में भी वही सम्पूर्ण जगत्‌ को जलाने की शक्ति है। इस शरीर का तो किसी के साथ कोई 
विरोध है ही नहीं । जो जहाँ से जो कुछ कह रहा है वह वहाँ से ठीक ही कह रहा है| 
प्र.- ब्रह्म प्राप्ति होने के बाद कर्मफलों का भोग द्वारा क्षय होने पर भी क्या उनका जन्म होगा ? 
माँ- नहीं आना पड़ेगा यह भी ठीक नहीं है और आना पड़ेगा वह भी ठीक नहीं है। वहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है इसका प्रश्न ही नहीं है। 
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जब तक प्रश्न रहता है तब तक ठीक-ठीक प्रकाश नहीं होता है । यह शक्‍्य है या अशक्य ? वह प्रश्न भी वहाँ नहीं रहता | सत्य ही एक परम वस्तु 
है। बात ऐसी है कि जहाँ एक, दो, तीन है वहाँ क्षय ही है। 
प्र.- महात्मा गाँधी की मृत्यु ऐसी क्यों हुई ? 
माँ- एक होती है-भविष्यवाणी | अभी इस शरीर में भविष्यवाणी आती नहीं है। महात्मा गाँधीजी की मृत्यु अहिंसा का पालन करते-करते हुई। 
इसलिये देश के सब लोग हिन्दू, मुसलमान, ख़िस्ती सब एक हो जायें तो कितना अच्छा होता? गाँधीजी समतापूर्वक अहिंसा के भाव से रहे और 
अन्त में अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। इसलिये सबलोगों में एकता आ जानी चाहिये | गाँधीजी जगत्‌ को अहिंसा का यह पाठ अपनी 
अन्तिम अवस्था तक दे गये | गाँधीजी की मृत्यु से अच्छा हुआ कि खराब हुआ इसके बारे में यह शरीर कुछ नहीं कहेगा | 
प्र.- माला में जप के लिए १०८ मणि क्‍यों होता है ? 
माँ- किसी-किसी के मत से षट्चक्रों में जो वर्णणाला है उनकी संख्या १०८ होती है। कोई कहता है कि १०८ में ५० जप अनुलोप, ५० जप 
विलोम + ८ (अष्टवर्ग) है यह वैदिक मत हैं। बड़े महात्मा के नाम के आगे भी १०८ संख्या लिखी जाती है। यदि तुम लोग इस शरीर का मत 
जानना चाहते हो तो सब लोगों का मत ही इस शरीर का मत है| कल्पना नहीं, जो सत्य है वही इस शरीर का मत है। 
प्र.- कुम्भ मेला का माहात्म्य क्या है? 
माँ- कुम्भ माने क्या? घड़ा । अपना-अपना घड़ा भर लेना चाहिये | त्रिवेणी स्नान माने क्या? अपना घड़ा भर लो | 
प्र.- अपना कुम्भ (कलश) कैसे भरना चाहिए? 
माँ- अपना कुम्भ भरने का उपाय करना चाहिए | 
श्री गोपाल ठाकुर- हम सब लोग कुम्भ मेला में हैं। भारतवर्ष के परम पवित्र तीर्थ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर हैं। करुणामयी माँ! तुम भी 
हमारे साथ हो इसलिए माँ! कृपा करो, दया करो | कैसे हम सब लोग अपना कुम्भ भरें? 
माँ- कुम्भ को उल्टा करके रखोगे तो भरेगा नहीं। “मैं” पन का अभिमान छोड़ दो तो कुम्भ भर जायेगा | तुमको पता भी नहीं चलेगा और कुम्भ 
परिपूर्ण भर जायेगा | एक अंधा मनुष्य भगवान्‌ श्री बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए पैदल कष्ट उठा कर जा रहा था | सबको आश्चर्य हो रहा 
था कि यह अन्धा मनुष्य इतना कष्ट उठाकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहा है। उससे किसी भाई ने पूछा- ““अरे सूरदासजी महाराज, 
आप अन्धे हैं। भगवान्‌ श्री बद्रीनारायण के दर्शन कैसे करेंगे?” अन्धे यात्री ने कहा- “मैं तो आँख से दर्शन नहीं कर सकता हूँ लेकिन भगवान्‌ 
बद्रीनारायण कृपा करके मुझको तो देख सकते हैंन!”” अपने में जितनी शक्ति है यहाँ से अपना कुम्भ भर लेना चाहिए | 

(इसके बाद माँ के आदेश से ब्रह्मचारी श्री आत्मानंदजी ने कीर्त्तन शुरू किया बहुत वर्षों से श्री माँ के आश्रम में रहती हैं। उनके पूर्वाश्रम का 
नाम ५५ 8/9००० है उन्होंने सुन्दर भाव से अति मधुर कीर्त्तन किया- 

भजो राधे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, 

गदाधर गिरिधारी |। 

देवकीनन्दन, गोकुल चन्द्रमा । 

जनार्दन, जगवन्दन हे |। भजो. ) 
प्र.- एक संन्‍्यासी महात्मा से सुना है कि जब देवता और दानव लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था उस समय समुद्रमंथन से अमृत का 
घड़ा लेकर धन्वन्तरि महाराज निकले थे। उस अमृत के घड़े को दानवों ने छीन लिया था। उस समय अमृत के कलश को लेकर भारतवर्ष में 
चार जगह पर रखा गया था। उस समय जहाँ-जहाँ कलश रखा गया था वहाँ-वहाँ अमृत गिरा था इसलिये भारतवर्ष में हर १२ वर्ष के बाद 
प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुम्भ मेला होता है, क्या यह सही है? 
माँ- शास्त्रों में जिन-जिन बातों का उल्लेख आता है उन सब से इस शरीर का कोई मतभेद नहीं है। सबका मत ही इस शरीर का मत है। 
प्र.- माला रखने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही बिना जप संख्या रखे असंख्य जप क्‍यों न करें? 
श्री गोपाल ठाकुर- नित्य कर्त्तव्य के हिसाब से संख्या रख कर जप करना अच्छा है। जप करते-करते अभ्यास पक्का हो जायेगा तब जप भी 
असंख्य होगा। 
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प्र.- तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला में क्‍या फर्क है ? 


माँ- रुद्राक्ष की माला से शैव और शाक्त साधक लोग जप करते हैं । वैष्णव लोग तुलसी की माला से अपना जप करते हैं| शिवजी को सफेद चन्दन 
और सफेद फूल क्यों चढ़ाते हैं? माँ दुर्गा या काली माँ को रक्त चंदन और लाल फूलों से पूजना क्‍यों होता है? हर बात में विशेष तत्त्व रहता है, 
तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला की स्पन्द शक्ति में अन्तर है। बहुत किस्म की माला बनती है रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, रक्त चंदन,सफेट 
चंदन की माला बनती है। माला का प्रत्येक बीज भगवन्नाममय है। और नाम स्वयं ब्रह्म है। माला भगवान्‌ का नामब्रह्म का मंदिर है, वहाँ भगवान के 
नाम का जप होता है। जो लोग मंत्र जप करते हैं उनके लिये मंत्र जप का नियम रहता है। तुलसी की माला क्यों होती है? तुलसी को भगवान्‌ श्री 
विष्णु के श्रीचरणकमलों में चढ़ाया जाता है। पद्म के बीज की माला होती है। पद्म का फूल भी भगवान्‌ के ऊपर चढ़ता है | महाशंख की माला भी 
होती है और इससे भी मंत्र जप करने से शक्ति जाग्रत होती है। भिन्न-भिन्न मालाओं के जपने से भिन्न-भिन्न अर्थ निकलता है। शास्त्रों में क्या 
लिखा वह तो तुम लोग सब कुछ जानते हो? मनमाला, करमाला भिन्न-भिन्न मालाओं की बात आती है। बाह्यमाला फिरते-फिरते वही माला 
मनमाला हो जाती है। जैसा कि कभी-कभी होता है कि माला जपते-जपते माला कब गिर गई उसका भी पता नहीं लगता है। लेकिन इससे जप 
बंद नहीं होता है, चालू ही रहता है। 
किसी के घर में एक अतिथि आया था। अतिथि नारायण का स्वागत सत्कार करके अच्छी तरह से भोजन कराके सुला दिया। अतिथि 

भगवान्‌ को सुला कर वह व्यक्ति जप करने बैठा | अतिथि के कमरे से कोई आवाज आ रही है, उसने ध्यान दिया तो पाया अतिथि श्वास ले रहा है 
उस श्वास से “हरे कृष्ण” “हरे कृष्ण” की ध्वनि निकल रही है। निरन्तर जप करते-करते जब हृदयग्रंथि खुल जाती है तब अपना जप ही सर्वत्र, 
सब चीजों में सुनाई देता है | ग्रंथिभेद जब होता है तब नस-नस में जप होता है| सारे शरीर में जप शुरु हो जाता है। अतिथि महाराज तो यहाँ पूर्ण 
निद्रा में हैं लेकिन उस अवस्था में भी उनके भीतर अखण्ड जप चल रहा है| उनके शरीर में अपने आप अखण्ड जप चल रहा है। इसी को अजपा- 
जप कहते हैं। प्रत्येक साधक को अपने मंत्र को जाग्रत करना चाहिये | मंत्र जाग्रत करने के लिये किसी-किसी को माला से सहायता मिलती है। 
भगवान्‌ को पाने के अनन्त उपाय हैं। इस शरीर ने एक बात किसी से सुनी थी । एक भाई माला करते-करते बहुत थक गये उन्होंने सोचा कि मैं 
अब मन से जप करूँगा | इतने में माला अपने आसन से नीचे गिर गई | गिरने से सब दाना अलग हो गया | उस समय उन्होंने देखा कि प्रत्येक दाने 
में भगवान्‌ की मूर्ति विराजमान है। 

प्र.- वैष्णव लोगों को गले में तुलसी माला क्यों पहननी चाहिये ? 

माँ- तुलसी माला धारण करने से हर समय में हर स्थान में भगवान्‌ विष्णु का सान्निध्य मिलता है। इस श्रद्धा से ही वैष्णव होता है। श्रद्धा, विष्णु, 
वैष्णव, सर्वव्यापक, सदा, सर्वत्र हैं | 

प्र.- स्त्रियों को तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनने को मना क्यों है ? 

मॉ- अपने-अपने गुरुदेव जिसको जैसा आदेश दें वैसा ही करना चाहिए। 

हा 
(भारतवर्ष के परम प्रसिद्ध संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी के विशेष आदेश से कल से माताजी के कैम्प में अखण्ड कीर्त्तन शुरु हुआ है। सत्संग मंडप 
के पास में एक छोटा मंडप तैयार किया गया है। उसमें एक कुर्सी पर माँ के और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी के फोटो को सजाया गया है | भगवान्‌ श्री 
गोपालजी का विग्रह भी यहाँ ही है। प्रात: लगभग ९ बजे माँ कीर्त्तन मंडप में आकर बैठ गयीं हैं । कीर्त्तन मंडप में भगवन्नाम का अखण्ड कीर्त्तन शुरु 
हो गया है। अखण्ड कीर्त्तन महामंत्र का चल रहा है। 
अखण्डकीरत्तन-महामन्त्र 


““हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे | हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे”” कीर्त्तन शुरु कराके “माँ” सत्संग मंडप में आकर बैठ 
गयीं। माँ के आने पर मातृसत्संग शुरु हो गया ।) 
प्र.- “शठं प्रति शाउद्यम्‌” क्यों नहीं करना चाहिये ? 
माँ- शठ के साथ शठता करने जाओगे तो तुम खुद दु:ख में पड़ोगे । तुम खराब हो जाओगे | अच्छा मनुष्य होने की कोशिश करो | कुत्ता यदि काट 
खाये तो कया हम उस कुत्ते को काटने दौड़ेंगे ? 
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प्र.- यदि कुत्ता काटने आये तो डंडा तो जरूर मारना पड़ेगा। 
माँ- किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये इसके लिये भी तो नियम बने हुए हैं। 
(माँ ने कीर्त्तन करने का आदेश दिया । कीर्त्तन शुरु होते ही माँ ने अपने ख्याल से बहुत सुमधुर कण्ठ से कीर्त्तन शुरु कर दिया | माँ के सुमधुर कंठ 
ने समस्त सभा को मन्त्र मुग्ध जैसा कर दिया। 
माँगा रही हैं- 

गोपाल, गोपाल, गोपाल.... जय जय । 

गोविन्द, गोविन्द, गोविन्द..... जय जय ।। 

राधे राधे गोविन्द जय जय । 

राधे राधे गोविन्द जय जय ।। ) 
प्र.- एक व्यक्ति शास्त्र के नियमानुसार रुद्री पाठ करता है और दूसरा बिना कोई नियम माने रुद्री पाठ कर रहा है-इसमें क्या कोई दोष है? 
माँ- इस शरीर ने सुना है कि नाम जप ठीक नियम से नहीं करने से नामापराध होता है । एक छोटा बच्चा जब पढ़ना शुरु करता है तब उसको कुछ 
नहीं आता है बहुत गलत लिखा है तब भी हम लोग उस बच्चे को उत्साह देने के लिये उसको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जब 
बच्चा बड़ा होता है तब दोष दिखाते हैं, जिससे वह सावधान रहे और आगे भूल न करे। क्या तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया? 
प्रश्नकर्ता- हाँ माँ, आपकी कृपा से समझ गया हूँ। 
प्र.- क्या अपने जप का फल दूसरे को दिया जा सकता है? 
माँ- यदि उसमें जप का फल देने की शक्ति आई हो तो दे सकता है। वह व्यक्ति जिसको संकल्प करके दान दे उसको मिल सकता है | मंत्र से दान 
हो सकता है। 
प्र.- क्या सिर्फ मन का संकल्प काफी नहीं? 
माँ- काफी है लेकिन सबको अपने मन में क्या है और क्या नहीं है उसकी खबर ही नहीं रहती है। किसी एक व्यक्ति ने इस शरीर को बहुत सुन्दर 
कपड़ा दिया। इस शरीर ने फौरन वह कपड़ा दूसरे को दे दिया, इससे उस कपड़ा देनेवाले को बहुत दु:ख हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि 
उन्होंने कपड़े का ठीक तरह से दान नहीं किया | उन्होंने इस शरीर को कहा माँ यह कपड़ा थोड़ा समय पहनकर दे देते तो अच्छा होता | इस शरीर 
ने उनको कहा कि तुमने जब कपड़ा माँ को दे दिया फिर इस कपड़े को माँ आग में जला दे या पहने या किसी को दे दे जो चाहे माँ करे | किसी- 
किसी वर्ष में ऐसा होता बहुत बढ़िया ओढ़ने का चद्दर किसी को दे दिया। नयी चादर तीन चार दिन के व्यवहार के बाद किसी न किसी को यह 
शरीर दे देता | यह शरीर अपनी चद्दर किसी को दे देने से फिर कोई नया चद्दर ले आता | उस वर्ष ढाका में इस शरीर ने एक-एक करके करीब १९ 
नये चद्दर दे डाले। एक बार किसी ने बहुत पैसा खर्च करके इस शरीर के लिये बहुत बढ़िया रजाई बनवाकर दी | इस शरीर ने फौरन वह रजाई 
दूसरे को दे दी | सुनने में आया कि रजाई देने वाला कह रहा था- माँ ने मेरी रजाई को अपने शरीर पर थोड़ा-सा भी नहीं रखा इससे मुझे बहुत 
खुशी हो रही है। माँ का मेरे ऊपर बहुत अधिक प्रेम है न! मुझको बहुत आनंद है। माँ मालिक है वह पहने चाहे किसी को दे दे, माँ जो खुशी से करे 
इसमें ही सच्चा आनंद है। (स्वामी शरणानंदजी के प्रति) पिताजी यह भाव कैसा है? 
स्वामी शरणानंदजी- माँ, भक्त एकदेशीय होता है और भगवान्‌ सर्वदेशीय होता है। भक्त को अपनी दृष्टि में रस आता है। हम सब लोगों को 
माँ का ही हो जाना चाहिए | अरे! माँ जिसको जो वस्तु दे रही हैं वह माँ की ही है। 
माँ- प्रीति रखना ही सच्चा प्रेम है। नवद्वीप में पुजारी श्री गोविंदजी को बहुत सुन्दर रीति से सजाते हैं फिर पुजारीजी भगवान्‌ के सामने बैठकर 
आनंद पूर्वक श्रीगोविंदजी का दर्शन करते हैं। कोई कहेगा यह तो भोग है, लेकिन यह बात ठीक नहीं, श्री भगवान्‌ का ऐसा दर्शन करते-करते 
उनमें ऐसा सुन्दर भाव सुलभ होता है कि इससे अपने सब दोष कट जाते हैं। अपने बच्चों को सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों से सजाकर भोग दृष्टि से देखें 
तो उसमें दोष है। लेकिन यदि भगवदभाव से देखें तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान्‌ की तरफ मन का आकर्षण बढ़ जाये वैसा करना चाहिए। 
भगवान्‌ की आत्मवत्‌ सेवा करनी चाहिए | जैसे भगवान्‌ को भोग लगाना हो तो भोग को ठीक तरह से ठंडा करने के बाद ही भगवान्‌ को अर्पित 
करना चाहिए। 
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सवा. शरणानंदजी- प्रेम का यही लक्षण है। 
माँ- स्वधन रूप से भगवान्‌ को पाने के लिये व्यक्ति साधन भजन करता है। भगवान्‌ को पाने के लिये अनंत साधनायें हैं । 
प्र.- भगवान्‌ के चित्र की पूजा में और भगवान्‌ के पाषाणादि से निर्मित विग्रह की पूजा में कोई फर्क है क्या ? कोई कहते हैं कि भगवान्‌ की 
मूर्ति को एक जगह से हटाना नहीं चाहिए ? 
माँ- मूर्त्ति की प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक अचलमूर्ति प्रतिष्ठा और दूसरी सचल प्रतिष्ठा | सचल मूर्त्ति को तुम जहाँ चाहो ले जा सकते हो 
अचल मूर्त्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसे कहीं भी नहीं ले जा सकते | गोपाल को हर एक जगह ले जा सकते हैं | ढाका में जब पाकिस्तान 
बना तब पंडितों ने मत दिया कि ढाका से मूर्त्ति को दूसरी जगह ले जाकर प्रतिष्ठित कर सकते हैं | साधारण नियम यह है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 
होने के बाद कहीं नहीं ले जा सकते । 
स्वामी शरणानंदजी- श्रीनाथजी को जगह-जगह पर ले गये हैं? 
माँ- जिस स्थान से भगवान्‌ के विग्रह को स्थानान्तर किया जाता है वहाँ फिर से विशेष पूजा, विशेष अभिषेक इत्यादि करना पड़ता है। संसार में 
जो कुछ हो रहा है सब भगवान्‌ ही कर रहे हैं। भगवान्‌ के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिल सकता | 
प्र.- महात्मा लोग तो पूर्ण होते हैं। तब भी देखने में आता है कि कोई-कोई महात्मा खराब काम करते हैं? और ऐसे खराब काम करते हैं कि 
जिसको संसारी लोग भी खराब काम समझते हैं? 
माँ- पिताजी, (सवा. शरणानंदजी को) बताओ क्‍या बात है। 
स्वामी शरणानंदजी- यह तो मनुष्य का बुद्धिजन्य दोष है। इष्ट को अपनी बुद्धि से मानते हैं। भाव जगत्‌ में बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती। 
क्रिया जगत्‌ में बुद्धि की आवश्यकता है। गुण के आधार पर जो प्रेम होता है वह तो सच्चा प्रेम है ही नहीं। वह तो व्यापार है। गुरु और शिष्य यह 
एक भाव है | गुरु में शरीर बुद्धि और शरीर में गुरु बुद्धि रखना तो पाप है । यह बात यदि ठीक हो तो तुम गुरु के भावों का आदर कर रहे हो या दोषों 
का | तुम्हारे में बहुत दोष भरे पड़े हैं इसलिये गुरु महाराज में दोष देखते हो | गुरु महाराज में दोषों को मत देखो | तुम अपने अन्दर अपने दोषों को 
ठीक करने की कोशिश करो | 
माँ- जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा तुम हो वैसी ही तुम्हारी दृष्टि है, वैसा ही तुमने देखा है। 
प्र.- हम सब लोग सद्भावना लेकर गुरु के श्रीचरणों की शरण में गये थे। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी-ऐसी बातें कहीं जिससे हमारा गुरु में 
विश्वास खत्म हो गया | गुरु यदि पूर्ण हैं तो फिर वे ऐसी खराब बातें क्यों करते हैं? 
माँ- गुरु यदि सचमुच पूर्ण होता है तो फिर उसके ऊपर कोई बात चलती नहीं है | 
प्र.- गुरु को असत्य बोलते, जुआ खेलते देखा है। असत्य बोलता है, जुआ खेलता है और बातें करता है पूर्णता की ? 
माँ- सुनो, सुनो! एक बात है, महाभारत में आता है कि द्रोणाचार्य को मारने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को पास बुलाकर समझाया था- 
“अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा” वहाँ भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और कह दिया- ““अश्वत्थामा मर गया” । तो 
क्या तुम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपूर्ण कहोगे ? हाय! हाय! यह शरीर असत्य का पक्ष नहीं कर रहा है। यह शरीर एक बात पूछ रहा है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने किसके साथ असत्य बात की ? जो परिपूर्ण भगवान्‌ हैं वह अपने से ही एक मात्र बातें करते हैं | सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, उनके पास 
दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने साथ ही बातें किया | वहाँ बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता दोनों एक ही हैं। फिर असत्य 
बातें कहाँ रहीं ? 
प्र.- मनुष्य पुनर्जन्म के अलावा अन्य किसी समय में किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है कि नहीं? 
माँ- भगवान्‌ आदि गुरु शंकराचार्य का तो प्रमाण रहा है। सुना है कि उन्होंने एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया था। आध्यात्मिक योग की 
अवस्था में पहुँचने पर परशरीर प्रवेश हो सकता है। किसी-किसी समय ऐसा भी होता है कि किसी की जीवित अवस्था में उनकी सत्ता दूसरे के 
शरीर में भी काम करती है । दूसरे के शरीर में रहकर अपना कर्म भोग भी पूरा कर लेते हैं। 


प्र.- मेरी माँ पुरुष शरीर में भी रह सकती है क्या? 
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माँ- हाँ, रह सकती है। उनकी सत्ता आ सकती है जैसे बीमारी के बीजाणु दूसरे के शरीर में आक्रमण करते हैं वैसे ही कोई भी सत्ता या अंश आ 
सकता है। सब में सब रहा है। तुम्हारी माँ दूसरे के शरीर में आयी है या नहीं यह शरीर कुछ नहीं बोल रहा है। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि खुल जाये 
तो तुममें तुम्हारे माता-पिता की सत्ता, अरे! एक माता-पिता ही क्‍यों सारे जगत्‌ की सत्ता आ सकती है। आवागमन रूप प्रकाश के बीच में सत्ता 
रही है इसलिए आ रही है। 


प्र.- महात्मा लोग मृत शरीर में प्राणदान दे सकते हैं कि नहीं ? 
माँ- जीवन या प्राण दे सकते हैं कि नहीं इसके बारे में यह शरीर कुछ बोलेगा नहीं | सब चीजें उपाय से शक्य हैं | 
प्र.- जगत्‌ पर अनुकम्पा करने के लिए महात्माओं ने महात्मा गाँधी को पुनर्जीवन क्‍यों नहीं दिया? 
माँ- महात्मा गाँधी के बारे में यह शरीर अभी कुछ नहीं बोलेगा । हर समय हर बातें नहीं होती हैं । 

कथा प्रसंग में माँ ने कहा, गुलाब के फूलों को तोड़कर भगवान्‌ के श्री चरणों में अर्पण कर भगवान्‌ की पूजा करो | कांटों की तरफ दृष्टि मत 
रखो । 
प्र.- जीवन के अभ्युदय के लिए सबसे सरल और उत्तम रास्ता कौन-सा है? संसार में रहकर भोग और मोक्ष दोनों ही मिल सकता है कि 
नहीं? 
माँ- एक दिन किसी भाई ने इस शरीर से प्रश्न किया था कि भगवान्‌ के रास्ते में जाने से बढ़िया मोटर मिलेगी कि नहीं? इस शरीर ने उनसे कहा 
था, “जितनी चाहोगे उतनी मोटरें मिलेगी? क्या तुमने श्री गुरु महाराज से दीक्षा ली है? यदि गुरु महाराज की प्राप्ति हुई हो तो एकमात्र उनके 
श्रीचरणों की शरण में पड़े रहो । श्री गुरु महाराज के आदेशों को अविचार से पालन करो | इससे तुमको सब चीजें मिल जायेंगी किसी बात की कमी 
नहीं रहेगी । 
प्र.- ऐसे सदगुरु मिलें कैसे ? 
माँ- तुम जब भोजन करते हो तब तुम्हारा पेट भर गया कि नहीं इसका पता तुमको ही होगा । भोजन करने से अपने-आप पता लग जायेगा कि 
तुम्हारा पेट पूर्णरूप से भर गया कि नहीं | जब तुम पूर्ण रूप से श्री गुरु महाराज में विश्वास करोगे तब वहाँ से सब उत्पन्न हो जायेगा। यदि कोई 
किसी एक लकड़ी में भी विश्वास करे तो वहाँ से भी सब उत्पन्न हो सकता है | लोहे के खम्भे में से भगवान्‌ श्रीनृसिंह उत्पन्न हुए थे कि नहीं? पूर्ण 
विश्वास चाहिए। 
प्र.- गुरुको समझकर करना चाहिए कि नहीं? 
माँ- गुरु जहाँ तक पहुँचे होंगे वहाँ तक शिष्य को पहुँचा सकते हैं । गुरु महाराज जब पूर्णता प्राप्त करेंगे तब शिष्य भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। 
गुरु आगे बढ़ेंगे तो शिष्य भी आगे बढ़ेगा | पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होगी तो पूर्ण प्रकाश भी हो सकता है । 
प्र.- दश नामापराध क्या हैं? 
माँ- वैष्णव मत के अनुसार दश नामापराध निम्न प्रकार से हैं- 
(१) विष्णु भगवान्‌ और भगवान्‌ शिव में भेद ज्ञान करना पहला नामापराध है। 
(२) गुरु महाराज और देवताओं में मनुष्य बुद्धि रखना दूसरा नामापराध है। 
(३) वेद पुराण शास्त्र और आगमों की निंदा करना | 
(४) भगवान्‌ के नामों में अर्थवाद लगाना | 
(५) भगवान्‌ के नामों की व्याख्या करना | 
(६) भगवान्‌ का नाम लेना और साथ-साथ पाप कर्मों में भी प्रवृत्त होना | 
(७) नाम के न्यून ज्ञान से अशुभ कर्मों में मति जाना । 
(८) अश्रद्धालुओं को नामोपदेश | 
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(९) नाममाहात्म्य सुनकर उसमें अविश्वास करना | 
(१०) वैष्णवों की निंदा करना । 
प्र.- छः क्लास तक पढ़े हुए गुरु करने के बाद यदि ग्रेज्युएट गुरु की प्राप्ति हो जाये तो क्या उसको गुरु कर लेना चाहिए ? 
माँ- 'दूसरा अच्छा गुरु मिले तो कर लेना चाहिये” जब यह बात आ गयी तो समझना चाहिये कि तुम्हारा सच्चा गुरुकरण हुआ ही नहीं । एक बार 
कुमारी कन्या की शादी होने के बाद फिर दूसरे पति की खोज करने की बात आती ही नहीं है। 
प्र.- गुरु को बदल सकते हैं कि नहीं ? 
माँ- कन्या के पति की क्या बदली हो सकती है? यह शरीर तो कहेगा कि यह शादी ही ठीक नहीं हुई थी । यदि पति-पत्नी का योग्य मिलन हुआ 
होता तो दूसरी शादी की बात ही नहीं उठती | जो होनेवाला होगा वह अपने-आप होगा | जैसे बीज का वपन करोगे वैसा ही फल मिलेगा | गुरु भी 
बहुत किस्म के होते हैं जैसे कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आदि | 
प्र.- सुना है कि भगवान्‌ रामचन्द्र ने तीन गुरु किये थे? 
माँ- दत्तात्रेय भगवान्‌ को कितने गुरु थे? 
प्रश्नकर्ता- २४ गुरु । 
माँ- यह शरीर एक बात करने जा रहा था लेकिन दो बात उठ गई | एक बात के बीच में अनन्त बातें रहती हैं । तुम्हारे जो गुरु हैं वे सारे जगत्‌ के 
गुरु हैं। गुरु को कैसे बदला जा सकता है? जगत्‌गुरु तो एक ही होता है। फिर यह बात भी पक्की है कि गुरु अनंत भी होते हैं| एक गुरु भी होता 
है। जगत्‌ का जो गुरु है वह मेरा भी गुरु है और जो मेरा गुरु है वह जगत्‌ का भी गुरु है | 
प्र- आजकल जो “कुलगुरु' की प्रथा है वह क्या ठीक है? यह गुरु लोग तो वंश-परम्परागत गुरु लोग हैं, उन लोगों में कुछ ज्ञान भी नहीं 
होता है? 
माँ- जैसे प्रत्येक कुल का कुलदेवता होता है वैसे ही प्रत्येक कुल के कुलगुरु भी होते हैं। कुलगुरु लोग अब तक कुल के कल्याण की ही कामना 
करते थे। इसलिये ज्यादातर लोग अपने-अपने कुलगुरु से ही दीक्षा लेते थे | कोई एक व्यक्ति इस शरीर के पास गुरु के जप के बारे में पूछने आया 
था। इस शरीर ने कहा कि तुम अपने कुलगुरु के पास जाओ गुरु महाराज जैसा आदेश करें वैसा ही करने की कोशिश करो। यदि कुलगुरु 
महाराज कह दें कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तब तुम दूसरा गुरु कर सकते हो | कुलगुरु के आदेश से दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं । 
एक लक्ष्य हुए बिना लक्ष्यपति भगवान्‌ के दर्शन नहीं होते हैं। किसी में भी दोषदृष्टि मत करो | तुमको जो अनुकूल पड़े उसी को लेना चाहिये। 
गुरु महाराज के संग में रहने की कोशिश करनी चाहिये | प्रथम १२ वर्ष गुरुजी के संग रहना चाहिये, जब दीक्षा लेने का पक्का निश्चय हो जाये तब 
गुरु के पास दीक्षा के लिये प्रार्थना करनी चाहिये | एक दफे गुरु हों जाने के बाद गुरु को बार-बार बदलना नहीं चाहिये | कोई डॉक्टर दवा पिलाता 
है, और कोई डॉक्टर जबरदस्ती इंजेक्शन भी लगाता है। इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा सुनो- एक बहुत बड़े योगिराज महाराज थे । उन्होंने एक 
दिन एक शहर के बड़े सेठ के यहाँ जाकर भिक्षा माँगी | सेठ ने अपने नौकर से कहा- ““इस भिक्षुक को एक पैसा देकर भगा दो ।”” योगिराज ने 
कहा- “मैं धन की भिक्षा नहीं माँग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यह भिक्षा तुमसे माँगने आया हूँ कि तुम एक बार प्रेम से भगवान्‌ का पवित्र नाम लो |” 
सेठजी ने भगवान्‌ के नाम लेने की साफ ना कर दी | योगीराज ने बार-बार सेठ से प्रार्थना की कि सिर्फ एक बार भगवान्‌ का नाम ले लो | लेकिन 
सेठजी भी बड़े पक्के निकले। भगवान्‌ का नाम न लेने की तो मानो उन्होंने कसम ही खाली थी। सेठजी को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिये 
योगीराज ने एक युक्ति सोची | सेठजी रोज सुबह प्राय: भ्रमण के लिये जाते थे। तब योगिराज सेठजी जैसा रूप धारण कर सेठजी के घर में चले 
गये | यह नकली सेठजी जब घर में गये तो सेठानी ने पूछा, “अभी तो तुम घूमने गये थे इतनी जल्दी वापिस कैसे आ गये? क्या हुआ?” नकली 
सेठ (योगीराज) ने कहा कि आज शहर में एक बहुरूपिया आया है वह चाहे किसी का रूप लेकर जिस किसी के घर में घुस जाता है इसलिये मैँ 
वापिस आ गया हूँ। घर में सबको खबर दे दो कि मेरा जैसा रूप लेकर कोई घर में घुसने आवे तो मार कर भगा देना प्राय: एक घण्टे के बाद 
असली सेठजी जब प्रात: भ्रमण करके घर में वापिस आये और घर में घुसने लगे तो घर के सब नौकरों ने सेठजी को रोक लिया और डाँटकर कहां 
कि तू तो बहुरूपिया है भाग यहाँ से | हमारा सेठजी तो अपने घर में ही है तुम कहाँ से आये हो? जब नौकर लोगों के कहने से सेठजी घर में नहीं 
घुस सके तो अपनी सेठानीजी को बुलाने लगे। सेठानीजी भी हाथ में बड़ा डंडा लेकर सेठ को मारने दौड़ी | सेठानी, लड़के लोग और नौकरों ने 
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मिलकर खूब मारा-पीटा । सारे शरीर से खून निकलने लग गया । अन्त में यह केस कोर्ट में चला गया । कोर्ट में भी आज तक ऐसा कोई केस आया 
नहीं था। दोनों सेठों के रूप, कपड़े, रहन सहन, बोलचाल सब एक किस्म का | कौन असली सेठ है और कौन बहुरूपिया सेठ है, यह पहचानना 
बड़ा मुश्किल था । बहुरूपिया सेठजी तो बड़े योगिराज थे और सम्पूर्ण ज्ञानी थे | इसलिये न्यायाधीश के सब प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दे देते 
थे। बहुरूपी सेठजी ने न्यायाधीश से पूछा- ““यदि यह सेठ असली और सच्चा है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे। मेरे लड़के की शादी में कितना 
रुपया खर्च हुआ बता दें? असली सेठजी को तो इस शादी में कितना खर्च हुआ इसका स्मरण नहीं रहा | कैसे बतायें? योगी सेठ ने बता दिया 
इतना रुपया-पैसा खर्च हुआ था। कोर्ट में भी बहुरुपिया सेठ की जीत हुई। असली सेठ एकदम निराश होकर रोता-रोता नदी के किनारे चला 
गया | जब जीवन में खूब निराशा आ गई तब भगवान्‌ की याद आई | इतने में सेठजी क्या देखते हैं कि सामने से योगिराज आ रहे हैं। उस योगिराज 
ने कहा अब भी तुम भगवान्‌ का नाम लेने को तैयार हो कि नहीं? यह प्रश्न सुनते ही सेठजी की दृष्टि खुल गई और सेठजी समझ गये कि यह सारी 
लीला योगिराज की महती अहैतुकी कृपा का ही फल है। फौरन सेठजी ने योगिराज के श्रीचरणकमलों में साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणम किया और 
प्रार्थना की- ““भगवन्‌! मुझ अभागे को क्षमा करो | अब मुझे कुछ नहीं चाहिये। अब तो बाकी जीवन भगवान्‌ का साधन-भजन ही करूँगा | श्री 
योगिराज महाराज ने कहा- ““अब तुम अपने घर जाओ | मैं प्रात: भ्रमण के बहाने घर से बाहर आ गया हूँ। तुम अपने घर जाकर बहुत धन खर्च 
करके बहुत सुन्दर बड़ा श्रीभगवान्‌ का मन्दिर बनाओ और उस मन्दिर में रहकर अनासक्त भाव से रहकर भगवान्‌ का खूब भजन-धध्यान करो | 

देखो, इसका नाम है भगवान्‌ की निग्रह कृपा माने कड़आ औषध | और अनुग्रह कृपा माने सीरा-मीठी दवा। जब छोटा बच्चा घर में नहीं जाना 
चाहता तब उसकी माँ आवश्यकता पड़ने पर थप्पड़ मार के भी घर में ले जाती है | बच्चे का दुःख माँ ही जानती है| 

यदि कोई मनुष्य किसी को नमस्कार या प्रणाम करता है तब उनके गुण उसमें आ जाते हैं अत: तदबुद्धि से अर्थात्‌ भगवद्बुद्धि से उनको 
प्रणाम करो । प्राणीमात्र को तदबुद्धि से प्रणाम करना चाहिए | भगवान्‌ वासुदेव सर्वत्र सब में परिपूर्ण रीति से विराजमान हैं । 

(माँ का सत्संग दरबार खत्म हुआ | इसके बाद माँ वहाँ से चुपचाप प्राय: रात के १0 बजे जहाँ अखण्ड भगवन्नाम संकीर्त्तन हो रहा था वहाँ 
पधारीं | माँ का निरीक्षण शुरु हो गया है । यहाँ पर गत तीन दिन से अखण्ड भगवन्नाम का संकीर््तन चल रहा है लेकिन किसी ने भी यहाँ पर सफाई 
नहीं की है। बहुत से लोग कीर्त्तन में आते हैं लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है। माँ का प्रत्येक कार्य जगत्‌ की शिक्षा के लिये होता 
है। माँ ने अपने हाथों से भगवान्‌ के सब चित्रों की सफाई की और अपनी चादर से ही सारे नामब्रह्म-घर की सफाई की | माँ के मुख पर खूब 
गंभीरता का भाव है। अहा! माँ की लोगों को शिक्षा देने की कैसी सुन्दर अद्भुत रीति है। स्वयं कार्य करके सबको दिखा रही हैं। सब मातृ भक्त 
लोग चुपचाप भय से शांत होकर खड़े-खड़े माँ का दर्शन कर रहे हैं। श्री गुरुप्रिया दीदी भी बार-बार माँ से प्रार्थना कर रही हैं- “माँ! कृपा करके 
अब रहने दो | हम लोगों का बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा करो। अब आगे वैसी भूल नहीं होगी |” माँ किसी की तरफ दृष्टि न डालकर अपनी 
सफाई का काम किये जा रही हैं। माँ अपने हाथ से कीर्त्तनघर की सफाई करके सब सुन्दर रीति से सजाकर अपने घर में गयीं। माँ सब तरह से 
परिपूर्ण हैं। माँ का ऐसा उपदेश है कि जो काम करो उसको परिपूर्ण रीति से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिये | - सं.) 

हे 


(प्रात: १0:४० पर पण्डाल में आकर माँ अपने आसन पर विराजमान हो गई हैं। सुन्दर कीर्त्तन चल रहा है; “'हे गोविन्द, माधव, जगन्नाथ 
दीनबन्धु'' 

यह कीर्त्तन हो जाने के बाद मातृ-सत्संग शुरु हुआ - सं.) 
प्र.- भगवज्नाम में रुचि कैसे हो ? 
माँ- भगवन्नाम को लेते-लेते ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। सब नाम भगवान्‌ के ही नाम हैं। संसार में जितने रूप हैं वे सब भगवान्‌ के ही रूप हैं । 
इस बीच परमपूज्य श्री गोपाल ठाकुर कुछ बोलने जा रहे थे कि माँ ने कहा- “'श्री गोपाल ठाकुर जी कह रहे हैं कि आजकल भगवन्नाम की महिमा 
की बातें तो खूब सुनने को मिलती हैं लेकिन जब कहीं भगवज्नाम कीर्त्तन शुरु होता है तब कोई-कोई भाग जाते हैं ।' 
डॉ. पन्नालाल- भगवन्नाम करने से अब तक मुझको कोई लाभ नहीं हुआ है पर छोड़ भी नहीं पाता? 
श्री गोपाल ठाकुर- तुमने विधिपूर्वक नाम नहीं लिया होगा ? 
माँ- विधि से नाम लिया था? भगवन्नाम लेते-लेते भगवान्‌ का रसास्वादन होने लगता है। नाम का स्वभाव है कि रसास्वादन पैदा करे | पिताजी 
(डॉ. पन्नालाल को) भगवन्नाम लेते-लेते तुमको क्या रस नहीं मिलता है? यदि तुमको रसास्वादन नहीं मिल रहा है तब तुम भगवन्नाम का जप, 
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कीर्त्तन छोड़ क्यों नहीं देते ? लेकिन भगवन्नाम छूट सकता नहीं । तुम्हारे मन की यह अवस्था हुई कि भगवन्नाम छूटता नहीं, बस यही सबसे बड़ी 
प्राप्ति हुई है । 
डॉ. पन्नालाल- जानते हुए भी कि भगवन्नाम से मुझको अब तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ तब भी खराब आदत पड़ने से आदत छूटती नहीं है। 
माँ- ठीक बात है। तुमसे यदि रामनाम लेना न छूटे तो समझना चाहिए कि राम ने तुमको पकड़ लिया | बीमारी में अमुक खाने को मनाही करने से 
भी स्वभाववश कुपथ्य हो जाता है। किसी ने इस शरीर को एक दफे कहा, “'इन भाई साहेब को बढ़िया-बढ़िया चीजें खाने का खूब शौक है” 
इस शरीर ने उनसे कहा, “तुम जब जो कुछ खाओ, सब कुछ पहले मन ही मन भगवान्‌ को अर्पण करने के बाद खाना ।”” उनके मन में प्रश्न हुआ 
कि यह कैसे हो सकता है? मैं तो जो कुछ मिल जाये सब कुछ खा लेता हूँ, माँस-मछली सब कुछ का भगवान्‌ को कैसे भोग लगाया जाये। एक 
बार किसी भाई ने उनको ।4०# 80॥20 ९५५ (अंडा) दे दिया। अब उसका भगवान्‌ को कैसे भोग लगाया जाये ? परिणाम यह हुआ कि उनका 
सब अभक्ष्य भोजन करना बंद हो गया । 

(डॉ. पन्नालाल को) पिताजी, मूल बात सुनो | जो छूटने वाला है वह अपने आप छूट जाता है। राम नाम जप करने की जो आदत पड़ गई है वह 
अब छूट नहीं सकती | 

(इसके बाद एक दफे किशनपुर में श्री सुधीर सरकार और चारु बाबू की सिगरेट पीने की आदत कैसे छूटी इसके बारे में बात निकली श्री सुधीर 
सरकार को ३६ वर्ष से सिगरेट पीने की आदत थी। १९४७ के मई मास में वे लोग माँ के पास किशनपुर आश्रम में आये थे। माँ उस समय अपने 
कल्याणवन आश्रम में घूमने गई हुई थीं | मैंने सुधीरदा से कहा- ““माँ कल्याणवन में घूमने गई हैं आप भी माँ के पास चले जाइये ।”” उन्होंने मुझसे 
कहा- “तुम्हारी माँ के परिचय से मुझको इस सिगरेट का ज्यादा परिचय है। इस सिगरेट से ३६ वर्ष का पुराना परिचय है ।”” ऐसे बातचीत होने के 
बाद उसी दिन शाम को वे और मुक्ति बाबा आश्रम के बाहर सिगरेट पीने के लिये चले | सिगरेट जला ही रहे थे कि किसी ने उनसे कहा, “'सुधीर 
दा, माँ आपको बुला रहीं हैं।“” उस दिन प्राय: ११ बार सिगरेट पीने के लिये जलाने का प्रयत्न किया, जब-जब सिगरेट जलाने गये तब-तब 
किसी न किसी बहाने माँ उनको बुलायीं | जब ११ बार भी सिगरेट नहीं जला सके तब उनके मन में आया कि अब माँ की इच्छा ही नहीं है। फौरन 
उन्होंने उसी समय ३६ वर्ष की सिगरेट पीने की आदत को छोड़ दिया । - सं.) 

माँ ने कहा- सत्संग का फल तो होता ही है। भगवत्‌्भाव से चलने पर फिर मनुष्य से पाप नहीं होता है। 

(इसके बाद ब्रह्मचारी कृष्णानंद (शोभनदा) का सुन्दर कीर्त्तन हुआ। श्री शोभनजी अपने नियत समय से ज्यादा कीर्त्तन करते हैं इसलिये डॉ. 
पन्नालाल और शोभनदा के बीच में विवाद थोड़ा हो गया | इस पर माँ ने कहा - सं.) 

माँ- सत्संग में क्षोभ लेकर नहीं जाना चाहिये | 

स्वामी शरणानंद जी- नामकीर्त्तन में विरोध से यदि किसी के मन में आघात लगे तो समझना चाहिए कि यह कीर्तन प्रीति से नहीं हुआ है अपितु 
कोई और इरादे से हुआ है। 

श्री गोपाल ठाकुर- किसी भी अनुष्ठान के अंत में कीर्त्तन क्यों किया जाता है? सारे दिन सत्संग के बाद यदि कीर्त्तन में रसास्वादन आए तो 
समझना चाहिए कि सत्संग का फल मिला | अनुष्ठान के अंत में कीर्त्तन माने ““मधुरेण समापयेत्‌ |” 

माँ- (शोभनदा और डॉ. पन्नालाल को लक्ष्य करके) दूंद्व उत्पन्न होने के कारण यह है कि समय का संकल्प लेकर कोई-कोई भगवान्‌ का कीर्त्तन 
शुरु करते है। भगवान्‌ के नाम में रसास्वादन आ जाने से उसमें डूब जाते हैं और ज्यादा समय ले लेते हैं। संकल्प माने सीमा | भगवत्‌ कार्य में 
सीमा रखने से दूंद्ध आता है। 

किसी को भगवान्‌ का सिर्फ ध्यान अच्छा लगता है तो किसी को भगवान्‌ का सिर्फ नामकीर्तन अच्छा लगता है। जो व्यक्ति ध्यान में लीन होना 
चाहता है वह सोचता है यह कीर्त्तन कब बंद हो । किसी-किसी को सिर्फ कीर्त्तन में ही बहुत ज्यादा आनंद आता है। यह सब, लोगों को अपनी- 
अपनी रुचि या स्वभाव के अनुसार होता है। इसलिये किसी को किसी के ऊपर इस सम्बन्ध में क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि किसी के मन में 
क्रोध आ जाये तो उसको कपूर की माफिक उड़ा देना चाहिए | 

प्र.- साधु-संन्यासी लोग गेरुआ रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? 

स्वामी शरणानंद जी- रोटी जल्दी मिल जाये इसलिये | 
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माँ- यह संन्यासी लोग तो श्मशान में बैठे हुए हैं (संन्यासियों की तरफ इशारा करते हुए) संन्यासी का दाढ़ी-बाल सब जल जाता है। गेरुआ रंग 
हअ प्रतिनिधि है। जब संन्यास होता है तब संन्‍्यासी को अपना श्राद्ध करना पड़ता है। पिताजी, यह बात क्या सत्य है? झूठी बात होने से 
बता देना | 


स्वामी शरणानंद जी- आपने जो कुछ कहा है वह यदि असत्य हो तो भी सत्य हो जायेगा । बात योग्य है क्योंकि बात करने वाला योग्य है। क्रिया 
से कर्त्ता का प्रादर्भाव होता है। 


(इतने में स्वामी शरणानंद जी महाराज और एक युवक के बीच उपवास के संबंध में आलोचना प्रारंभ हुई महाराज श्री ने उस युवक को उपवास 
की कया आवश्यकता है, क्या तात्पर्य है यह सब विस्तार से समझाया | माँ यह सब चुपचाप सुन रही थीं | फिर माँ ने अपनी तरफ से कहा - सं.) 


माँ- एकादशी तीन किस्म की होती है (१) उत्तम एकादशी (२) मध्यम एकादशी (३) कनिष्ठ एकादशी | किसी ने किसी से पूछा- ““कैसी 
एकादशी करोगे ? उत्तम एकादशी वाले को निराहार, कुछ खाने नहीं मिलेगा। मध्यम एकादशी वाले को थोड़ा फलाहार और कनिष्ठ एकादशी 
वाले को दो बार खाने को मिलेगा | 


प्र.- यह तीन किस्म की एकादशियों के फल में भी क्या कोई प्रभेद है? 


माँ- उपवास ८ “उप” अर्थात्‌ निकट और “वास” माने रहना | जिस एकादशी के उपवास के द्वारा भगवान्‌ के पास रहने को मिले उसका नाम है 
उपवास | 


प्र.- कोई-कोई कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजी के दर्शन करने के बाद एकादशी नहीं करनी चाहिए। सुना है कि 
जगन्नाथपुरी में लोग एकादशी नहीं करते वहाँ लोग सब समय भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजी का प्रसाद पाते हैं। 


माँ- स्थान-माहात्म्य अलग-अलग है, जैसे प्रयाग, काशी इत्यादि का अलग-अलग माहात्म्य है। 
७ 
डॉ. पन्नालाल- माँ, आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह सब दृश्य प्रपंच जगत्‌ जैसा दीख रहा है वैसा नहीं है ? 


माँ- इसे वेदांत से मिलाओ । (थोड़ी देर के बाद) गति माने बदल जाना । जगत्‌ माने परिवर्तन | 

स्वामी शरणानन्दजी- बुद्धिजन्य ज्ञान से अनुभवजन्य ज्ञान श्रेष्ठतर है। 

माँ- (डॉ. पन्नालाल को) पिताजी, तुम अभी यहाँ बैठे हो, तुम जो पहले थे अभी भी वही हो क्या ? 

डॉ. पन्नालाल- प्रत्येक मिनट मिनट में परिवर्तन हो रहा है| 

माँ- प्रत्येक मिनट क्‍यों, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। 

डॉ. पन्नालाल- साधन-भजन में बैठने से कोई लाभ हो वैसी कोई बात बताइए? 

माँ- परमार्थ चिंतन के लिये जो गति तुम्हारे भीतर चल रही है वह अच्छी है। तुम यहाँ जो बैठे हो और यह स्थान यह सब परिवर्तित हो रहा है। 
यदि तुम्हारा परिवर्तन परमार्थ चिन्तन के लिये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम्हारा मन विषय चिन्तन में लग गया तब ठीक 
नहीं | यह त्रिवेणी संगम है, बहुत पवित्र स्थान है कोई बाधा विध्न है ही नहीं । 

प्र.- माँ, हम चाहते हैं हमारे भीतर आप कोई ऐसी आग जला दें कि जिससे हमारे सारे प्रश्न जल कर भस्म हो जायें ? 


माँ- एकदम चुप रहने पर भी व्यक्ति के अन्दर प्रश्न उठते रहते हैं। प्रश्न उठने पर पूछना बहुत अच्छा है। पिताजी, भीगी हुई लकड़ी को पहले 
सुखा दो, सूख जाने से लकड़ी एकदम जलेगी | पत्थर जैसी वस्तु को भी घिसने से आग जलती है। (स्वामी शरणानन्दजी को सम्बोधन करके) 
पिताजी के पास बहुत से प्रश्नों को लेकर आओ और पूछो जिससे अपनी लकड़ी सूख जाये और आग जले | जो जलने वाला होगा जल जाएगा। 


प्र.- माँ, कुम्भ मेला की कुछ बात कीजिए, हर ६ वर्ष और १२ वर्ष में कुम्भ मेला क्यों होता है ? 

माँ- तिथि के साथ कुछ संयोग रहता है, अमृत योग रहता है। 

स्वामी शरणानन्दजी- कुम्भ मेला तो धर्म-परिषद्‌ है । 

प्र.- माँ, आपने कहा था भूख बढ़ाओ, आध्यात्मिक भूख कैसे बढ़ेगी ? 
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माँ- एक बात है, तुम लोग बदहजम हो ऐसी चीजें ज्यादा खाते हो। सत्संग छोड़कर कुसंग करने से बदहजम करने जैसा है। जहाँ सद्भाव का 
अभाव है उसको कुसंग कहते हैं। कुसंग करने से बदहजम होता है। 
प्र.- इसके लिये फिर कोई चूर्ण बताइए ? 


माँ- रोज सत्संग करने से चूर्ण मिल जायेगा । यह बिल्कुल सत्य बात है। एक बात में और भी बातें रहती हैं। इस जगत्‌ में गति ही चल रही है। 
कोई-कोई विषयी पुरुषों का संग करते हैं इससे लोग विषयी ज्यादा बन जाते हैं। विषय कया है? विषय माने विष, विष खाने से तो एक शरीर 
मरता है लेकिन विषयरूपी विष से विषयों का संग करने से तो ।२९८७७॥ 70<९६ (रिटर्न टिकिट) मिलता है, बार-बार जन्म मृत्यु के चक्कर में 
पड़ना पड़ता है। जिसका संग करने से मृत्यु का रास्ता खुले वह विषय का रास्ता है। विषय का रास्ता लेने से बदहजमी ही बढ़ेगी। अमृत का 
रास्ता पकड़ोगे तब ही उद्धार हो सकता है। मृत्यु को जीतने के लिए अमृत का रास्ता पकड़ो | अमृत क्या है? भगवान्‌ का नाम ही सच्चा अमृत 
है। राम कहो या कृष्ण कहो या तुमको भगवान्‌ को जो कोई भी नाम अच्छा लगे भगवान्‌ के उस नाम का जप करो | 'राम” माने क्या ? जिस रास्ते 
में जाने से बेआराम नहीं होता | जहाँ राम हैं वहाँ आराम है। जहाँ नहीं राम, वहाँ बे-आराम | राम या कृष्ण की तरफ जाने का रास्ता ही सच्चा 
अमृत का रास्ता है। यदि विषय के रास्ते में जाओगे तो दुःख ही दुःख मिलेगा | वापसी टिकट (/२८८७॥॥ 70९2() मिलेगा | बार-बार जन्म-मृत्ु 
के चक्कर में घूमना पड़ेगा | जहाँ से तुम्हारा असली प्रकाश निकला है वहाँ याने भगवान्‌ की तरफ अपने मुख्य रास्ते पर चलो | सत्संग से अमृत 
का रास्ता खुल जाता है। मृत्यु के रास्ते पर मत जाओ | विषय की तरफ मत जाओ | विषय विष है | जहाँ विष है वहाँ मृत्यु है इसलिये तुम लोग 
निर्विषयी महात्माओं के पास जाओ | ऐसे महात्माओं का सत्संग करो जिनसे तुम लोगों को अमृत का रास्ता मिल जाये | भगवान्‌ की शक्ति के द्वारा 
तुम लोगों में से कोई इन्जीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील की परीक्षा पास करते हैं कितनी सुन्दर बुद्धि भगवान्‌ ने दी है उसका सदुपयोग करो। 
इतनी सुन्दर शक्ति का दुरुपयोग कर विष क्‍यों बना रहे हो? तुम्हारे भीतर शक्ति का जो भंडार पड़ा है उस शक्ति को अमृत प्राप्ति के रास्ते में 
लगाओ | जितना तुम लोग सत्संग करोगे, भगवान्‌ की अमृतमय कथाएँ सुनोगे, जितना सदभाव रखोगे उतना ही लाभ है। तुम ही जगत्‌ रूप में 
हो | गति के बीच में जगत्‌ है। तुम जिस रास्ते में जाओगे, उसमें तुम्हारा मन मग्न हो जावेगा | विषयों की तरफ जाने से मन विषयों में जम जायेगा। 
भगवत्‌-प्राप्ति के रास्ते में चलने से भगवान्‌ में जमेगा । इसलिये जिस कौशल्य के द्वारा तुम लोग अनेक विद्याएँ सीख लेते हो उस शक्ति को 
निर्विषयी महात्माओं के संग में लगा दो । 

महात्माओं का सत्संग अच्छा न लगे तब भी करते रहो | जैसे कड़वी दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है तब भी हम जबरदस्ती करके दवाई 
पीते हैं। दवा नियमानुसार पान करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। दवा न पीकर कोई मरीज सोचे कि दवा को स्पर्श करके ही ठीक हो जाऊँगा तो 
ऐसा होगा क्या? दवा पीओ, हजम करो तो धीरे-धीरे भगवत्प्राप्ति का रास्ता अपने-आप खुल जायेगा। परमार्थ जगत्‌ की धारा खुल जायेगी। 
जीव और जगत्‌ की कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में भी ज्ञान हो जायेगा । शास्त्र में जो-जो लिखा है वह सब ठीक है, यह पता चलेगा । 

पूर्ण कुम्भ माने क्या? पूर्ण कुम्भ माने अमृत के कुम्भ की प्राप्ति । कुम्भ में क्या है? देहरूप कुम्भ में आत्मा ही अमृत है। आत्मा को जानो। 
इससे अमृततत्त्व की प्राप्ति होगी। तुम परिपूर्ण हो जाओगे। अर्ध-कुम्भ माने क्या? सूर्य के संयोग में अमुक-अमुक योग में स्नान अर्थात्‌ 
महात्माओं के सान्निध्य में रहकर साधन-भजन । योग्य रीति से स्नान करने में आये तो कदाचित्‌ संयोग स्नान का फल मिलेगा | यह भी एक 
साधन क्रिया है। क्रियायोग में फल मिलने की आशा रहती है। स्नान कया है? अमृत-कुण्ड में गोता मारना चाहिए। गोता मारो उसमें मृत्यु है ही 
नहीं । समझे कि नहीं ? इससे क्या होगा? तुम स्वयं पूर्ण कुम्भ बन जाओगे | (ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति!) जो अमृत्त तत्त्व की साधना करता है वही 
मृत्यु को जीतता है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के परमभक्त श्री हनुमानजी ने कहा था कि एक दृष्टि से (आत्मा दृष्टि से) मैं और भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी एक ही हैं। दूसरी 
दृष्टि से भगवान्‌ श्री रामचन्द्र पूर्ण हैं और मैं उनका अंश हूँ। तीसरी दृष्टि से भगवान्‌ रामचन्द्र ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ. 
प्र.- जब हम लोग त्रिवेणी में स्नान करें तब क्या यह कल्पना करना चाहिये कि हम अमृत-कुण्ड में स्नान कर रहे हैं? 
माँ- यह शरीर तो कुछ नहीं जानता । टूटी-फूटी भाषा में बोल देता है जो तुमने बोल दिया । अमृत-कुम्भ-स्नान याने अमृततत्त्व की प्राप्ति | 
श्री गोपाल ठाकुर- माँ, हम लोगों को आपके दर्शन हो गये हैं, क्या अब भी गंगा स्नान करने जायें ? 
माँ- देखो, पिताजी, हम लोगों को सचमुच परम माता, परम पिता के दर्शन हो जायें तो फिर कहना ही क्या है? जिसको सचमुच भगवान्‌ के दर्शन 
हुए हों तो व्यक्ति में आमूल परिवर्तन हो जाता है। 
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डॉ. पन्नालाल- विषयों की तरफ का रास्ता बंद करने का क्या उपाय है? 


माँ- सत्संग और अपने-अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन परिपूर्ण तरह से करना चाहिए | पिताजी, खूब सत्संग करो | अपने को अपने गुरुदेव 
का योग्य शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमद्भगवदगीता में शिष्य के जैसे लक्षणों की बातें आती हैं वैसे ही असली शिष्य बनने की 
कोशिश करनी चाहिये । 


डॉ. पन्नालाल- पक्का शिष्य होना तो बहुत कठिन है। शिष्य को पहले अपना सिर देना पड़ता है और इसके बदले में किसी वस्तु की आशा 
रखना भी मना है ? 


माँ- जहाँ लेन-देन की बातें होती हैं वहाँ तो व्यापार हो जाता है। सच्चा शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिये | 

श्री गोपाल ठाकुर- जब गुरु महाराज का आविर्भाव होता है तब शिष्य होता है। 

माँ- जहाँ गुरु ही नहीं वहाँ फिर शिष्य की क्या बात? शिष्य होने के लिये कोशिश करो | 

डॉ. पन्नालाल- माँ, मुझको तो विषय चिन्तन ही अच्छा लगता है बाकी सब फीका लगता है। 

माँ- कुत्ता हड्डी चूसकर अपने खून का स्वाद लेता है, हड्डी का टुकड़ा चबाता है, हड्डी में तो कुछ है नहीं, चबाते-चबाते अपने मुख से खून 


निकलता है, कुत्ता समझता है यह खून हड्डी में से आता है। अपने खून को चूस रहा है उसको यह पता ही नहीं है। वैसे ही विषय चिंतन से मनुष्य 
अपना क्षय करके अपने को सुखी मान रहा है। 


प्र.- माँ, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे तुम्हारी सब बातें हृदय में पूर्ण रूप से बैठ जायें ? 
माँ- हाँ, हो सकता है। इस शरीर को तुम लोग बच्ची बना लो। इससे शरीर का तुमको स्मरण रहेगा। 


७ 

(माँ सुबह करीब १० बजे तक “प्राइवेट इण्टरव्यूज” में और विश्राम में थीं। पौने दस बजे एक जैन साधु माँ के दर्शन के लिए आए | करीब १० बजे 
माँ सत्संग मण्डप में आकर अपने आसन पर बैठ गईं | जैन महात्मा जी ने माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया | - सं.) 
माँ ने पूछा, “अपना घर कब छोड़ा ? ” 
जैन महात्माजी- बहुत बचपन में | 
माँ- तुमने घर में जाने के लिये अपना घर छोड़ा | 

माँ की रहस्यमय भाषा न समझ पाने के कारण उन्होंने कहा, ““नहीं माँ, घर जाने के लिए घर नहीं छोड़ा ।”” एक मातृभक्त ने उनको 
समझाया कि माँ ने असली घर जाने के लिये घर छोड़ने की बात कही! यह सुन कर जैन महात्मा जी खूब जी खोलकर हँसे | 
प्र.- सत्संग कैसे करना चाहिये यह समझ में नहीं आता, आप कृपा करके समझावें ? 
माँ- समझ में यदि आ गया तो फिर सत्संग की क्या आवश्यकता ? 
प्र.- कैसे सत्संग करना चाहिये ? 
माँ- ऐसी बात है, अच्छा, जाओ वृक्ष के तले बैठो । 
प्रश्नकर्ता- समझ में नहीं आया, वृक्ष के तले क्यों बैठें ? 
माँ- खूब हँसते हुए कहा- एक बार इस शरीर के पास कोई आया था। इस शरीर ने उससे कहा “हर वक्त मुँह में मिश्री का टुकड़ा रखना ।”” वे 
इसका अर्थ नहीं समझ सके और जैसे पान मुँह में रखते हैं वैसे ही मिश्री का टुकड़ा मुँह में रखने लगे | यह शरीर जब कलकत्ता गया तो वे फिर 
मुलाकात करने आए तो देखा उनके मुँह में मिश्री का टुकड़ा है। इस शरीर ने पूछा, “'मुँह में क्या रखा है?“ उन्होंने कहा, माँ आप ही ने तो कहा 
था मिश्री का टुकड़ा हर समय मुँह में रखना | यह शरीर खूब हँसा और उनसे कहा, ““इस शरीर की बात का मतलब तुम समझे नहीं, मिश्री का 
टुकड़ा माने भगवन्नाम हर समय मुख में रखने को कहा था । ऐसे ही करते-करते भगवन्नाम भी मीठा लगेगा। 


प्रश्नकर्ता- आपने जो वृक्ष के नीचे बैठने वाली बात कही वह भी समझ में नहीं आई ? 
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माँ- जहाँ महापुरुषों का उपदेश होता हो वहाँ जाकर बैठना, मन में प्रश्न आवे तो पूछना। महात्मा लोग शंका का समाधान कर देते हैं। जैसे वृक्ष के 
नीचे बैठने से वृक्ष छाया देते हैं, फल का वृक्ष हो तो फल भी देते हैं, फल देना माने अपने को देना | ऐसे ही महात्माओं के चरणों में बैठने से वे शांति 
देते एवं आत्मदान करते हैं। 
माँ हँसते हुए कह रही हैं, ऐसे ही दूसरे किसी से भी इस शरीर ने कहा था तुम त्रिफला का जल पान करो | वह सचमुच ही त्रिफला का जत् 

पीने लगा इससे उसको सर्दी हो गई। उसने आकर इस शरीर से कहा, आपने त्रिफला-जल पीने को कहा था उससे मुझे सर्दी हो गई है। इस 
शरीर ने कहा यह त्रिफला का जल नहीं, सत्व, रज, तम यह त्रिफला है। असली रस इससे भी ऊपर है, त्रिगुणातीत रस को प्राप्त करके उसका 
पान करो । उन्होंने पूछा था कि कैसे शान्ति प्राप्त हो तो इस शरीर ने कहा त्रिफला का रस पियो | 

प्र.- त्रिफला क्या है ? 

माँ- जो त्रिगुणातीत है (माने सत्व, रज और तम इन तीनों में जो निबद्ध नहीं है) वही असली रस है। 

प्र.- यह त्रिगुणातीत रस कैसे मिले? 

माँ- गुरु कृपा से । 

प्र.- गुरु कृपा से ? बात समझ में नहीं आई । 

माँ- कुछ दिन पहले इस शरीर के पास कोई आया था और कहता था तुम क्या मनुष्य को गुरु करने को कह रही हो ? इस शरीर ने कहा, मनुष्य 
को गुरु मानना क्यों पहले शिष्य बनना सीखो | जब जमीन तैयार होगी तो गुरु बीजरोपण कर देंगे। 

प्र.- सच्चा शिष्य कैसे बनें ? 

माँ- अर्जुन कैसे भगवान्‌ श्री कृष्ण का शिष्य था? श्रीमद्भगवदगीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शिष्य की व्याख्या बहुत सुन्दर ढंग से की है। 

गोपाल ठाकुर- शिष्य ही जब न हो तो गुरु क्या करेगा | 

माँ- जहाँ गुरु की बात है वहीं शिष्य की बात आती है। शिक्षक न हो तो छोटा बच्चा विद्या कैसे सीखे ? जब तक छोटा बच्चा स्कूल न जाये तब 
तक विद्यार्थी कैसे कहा जाये ? 

प्र.- गुरु को ढूँढ़ने की बात तो बड़ी मुश्किल है। स्कूल में तो शिक्षक बदलते रहते हैं लेकिन सुना है कि गुरु करने के बाद फिर बदल नहीं 
सकते? 

माँ- जैसे शिक्षक बदल जाता है वैसे गुरु को बार-बार बदला नहीं जाता। यदि शिष्य के हृदय में गुरु प्राप्ति के लिये तीव्र व्याकुलता आवे तो 
समझना चाहिए कि अब गुरु मिलने में देर नहीं है। गुरु प्राप्ति जब होनी होती है तो शिष्य के हृदय में अभाव जाग्रत होता है कि कब मिलेगा? कब 
मिलेगा? गुरु कहाँ नहीं हैं? गुरु अन्दर भी हैं, बाहर भी हैं । 

प्र.- यदि दीक्षा-गुरु का देहान्त हो जाये तो क्या करें? 

माँ- दीक्षा गुरु का देहान्त हो.गया है यह तुम्हारा भ्रम है। देह दृष्टि से अवश्य उनका शरीर छूट जाता है लेकिन तुम्हारे साथ जो आध्यात्मिक 
सम्बन्ध की गाँठ बंधी है वह कभी टूटती नहीं | तुममें दिव्य दृष्टि नहीं है इसलिये देखना कठिन है | एक दृष्टि से हैं, एक से नहीं । आत्मिक दृष्टि से 
देखें तो सर्वदा हैं, देह दृष्टि से देखें तो देह नहीं है । गुरु बिना कोई है ही नहीं । तुम्हारा गुरु ही जगत्‌ का गुरु है। 

प्र.- माँ, आपने कहा गुरु अन्दर भी हैं और बाहर भी हैं, यह बात समझ में नहीं आई? 

माँ- अन्दर, बाहर गुरु एक ही हैं। अन्तर के जन्म-जन्मान्तर के अज्ञानरूपी अन्धकार को गुरु हटाते हैं। भगवान्‌ अन्तर्यामी गुरु रूप से अंधकार 
का नाश करते हैं तो क्या गुरु अन्दर नहीं हैं? तुम तो शास्त्र पढ़ते हो, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान्‌ ने परीक्षित की रक्षा कैसे की? इससे 
समझना कि वे अन्दर हैं। वे अन्दर भी हैं और बाहर भी | गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ के सिवा गुरु कौन हो सकता है? जैसे एक व्यक्ति 
एम.ए. पास करके छोटे बच्चे को “क“ख” लिखना सिखाता है तो क्या उस समय उनका एम.ए. का ज्ञान अदृश्य हो जाता है? सर्वरूप में एकमात्र 
भगवान्‌ ही हैं। शायद इस बात में तुमको विश्वास नहीं होगा क्योंकि तुम जिस स्थिति में हो, जैसी तुम्हारी दृष्टि है उस अवस्था में यह बात समझ 
में नहीं आयेगी। चश्मा नहीं है न! चश्मा (ज्ञान नेत्र) होने से देख सकते हो | गुरु क्या कभी मनुष्य हो सकता है? गुरु साक्षात्‌ भगवान हैं। गुरु का 
स्थान दूसरा कोई मनुष्य नहीं ले सकता | गुरु में मनुष्य बुद्धि करना महापाप है। ऐसे ही भगवत्‌विग्रह में भी पत्थर-बुद्धि नहीं करनी चाहिये | 
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प्र.- मूर्ति में भगवत्‌-बुद्धि रखना आसान है। लेकिन किसी मनुष्य को गुरु मान कर भगवत्‌-बुद्धि करना मुश्किल है ? 
मॉ- तुम व्यापारी के माफिक हो यत्र जीव: तत्र शिव:, यत्र नारी तत्र गौरी: । जीव मात्र शिव है, नारी मात्र भगवती गौरी है। ऐसे ही सब जीवों में 
शिव बुद्धि और स्त्रियों में गौरी बुद्धि हो जायेगी तब भगवत्‌ प्राप्ति होगी । भगवान्‌ की सर्वरूपों में जब तक प्राप्ति न हो तब तक सच्ची भगवत्‌प्राप्ति 
नहीं । भगवान्‌ को सब रूपों में प्राप्त करना चाहिये । हर एक रूप में कौन है? भगवान्‌ ही सब रूपों में विराज रहा है । 

जैसे हनुमानजी ने कहा था ““आत्म दृष्टि से मैं और श्रीराम एक हैं, जीव दृष्टि से भगवान्‌ श्रीराम पूर्ण हैं और मैं अंश हूँ, और देह दृष्टि से 
भगवान्‌ राम मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ।”” किसी भी उपाय से यदि भगवतृप्राप्ति हो जाये तब सर्वप्राप्त हुआ कहा जायेगा | गुरु का दर्जा 
बहुत बड़ा है। तुम जिस अवस्था में हो वहाँ से वैसा ही दिखाई देगा । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं | इसीलिये यह शरीर कह रहा है वट वृक्ष के नीचे 
(महात्माओं के सत्संग में) ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करो | बैठते-बैठते अज्ञानरूपी अंधकार का नाश हो जायेगा। यदि भगवान्‌ की 
अहैतुकी कृपा हो जाये तो अज्ञानरूपी बादल हट जायेगा और भगवान्‌रूपी सूर्य का दर्शन होगा | सत्य बात यह है कि सूर्य तो हर समय प्रकाशित है 
बादल को हटाने के लिये ही सब साधन भजन | जिस भूमि में तुम हो वहाँ से वह दिखाई नहीं देगा | जैसे तुम त्रिवेणी के ऊपर बैठे हो पर यहाँ से 
त्रिवेणी नहीं देख सकते | 
प्र.- कुछ दिन पहले त्रिवेणी के बारे में बात हुई थी त्रिवेणी किसको कहते हैं ? 
माँ- गंगा, यमुना और सरस्वती का जो मिलन स्थान है उसको त्रिवेणी कहते हैं । 
प्र.- सरस्वती तो दिखाई नहीं देतीं ? 
माँ- पिताजी, त्रिवेणी का जब असल दर्शन होगा तब सब समझ में आ जायेगा। जैसे रसगुल्ले का स्वाद बिना खाए मालूम नहीं हो सकता कि 
कैसा है। रसगुल्ला खाने का प्रयत्न करो | उन्होंने जो भगवन्नाम-मिश्री मुँह में रखी थी तो उससे फायदा ही हुआ | भगवन्नामरूपी-मिश्री रखने से 
अवश्य लाभ होगा | त्रिवेणी की तीन धाराएँ हैं, सरस्वतीजी की गुप्तधारा बहती है। सरस्वती जो वागूदेवी है इसलिये वह बहुत गुप्त रहती हैं । 
प्रश्नकर्ता- एक महात्मा ने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे सरस्वती का दर्शन करना ही है। वे कुण्ड के पास जाकर तपस्या करने लगे सुना है 
कि उनकी तपस्या से उनको यमुनाजी में सरस्वतीजी की सफेद धारा के प्रवाह का दर्शन हुआ था। लेकिन त्रिवेणीजी के बारे में आप कृपा 
करके विस्तार से समझावें ? 
माँ- शास्त्रों में क्या लिखा है यह महात्मा लोग व तुम लोग जानते हो । माँ ने गोपाल ठाकुर को सम्बोधित करके कहा बाबा तुम कुछ बोलो त्रिवेणी 
किसे कहते हैं? 

ऐसे ही वार्तालाप चल रहा था कि स्वामी शरणानन्दजी मण्डप में पधारे। माँ ने खड़े होकर पिताजी! नमो नारायण, नमो नारायण, नमो 
नारायण कहते हुए उनका स्वागत करके आसन पर बैठाया। साथ में श्री चक्रपाणिजी महाराज भी पधारे | दोनों महापुरुषों को देखकर माँ को बड़ा 
आनन्द हुआ 
(सत्संग मंडप में माँ के साथ परम पूज्य स्वामी शरणानन्द महाराज जी और परम पूज्य आचार्य श्री चक्रपाणि जी महाराज विराजमान हैं। माँ ने 
दोनों महात्माओं से प्रश्न कर दिया | - सं.) 
माँ-पिताजी (स्वामी शरणानन्दजी और चक्रपाणिजी को उद्देश्य करके) यमुना किसको कहते हैं? गंगा जी किसको कहते हैं? त्रिवेणी जी क्या 
हैं? यह सब प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुआ है। इस शरीर का ख्याल हुआ था कि पिताजी आ जायें तो बहुत अच्छा | इसलिये दोनों महापुरुष आ 
गये | तुम लोग जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे | 
आ. चक्रपाणिजी- माता जी, मेरा तो शुष्क उत्तर होगा । 
माँ- यह शरीर पिताजी का शुष्क उत्तर सुनेगा। बहुत सुन्दर बात। दूसरे किसी को मत बोलो। इस शरीर को बोलो। श्री यमुनाजी किसको 
कहते हैं? 
आचार्य चक्रपाणिजी- किसी भी अलौकिक तत्त्व को जानने के लिये उसके कारण को खोजने के लिये सिर्फ आर्ष प्रमाण को ही मानना चाहिये | 
शास्त्रों में तीन प्रकार के प्रमाणों की कथा आती है- (१) प्रत्यक्ष प्रमाण (२) अनुमान प्रमाण और (३) श्रुति प्रमाण | यहाँ अनुमान, हेतु और किसी 
लौकिक शब्दों की पहुँच नहीं है। श्री यमुना रानीजी के संबंध में तीन प्रकार की व्यवस्था देखने में आती हैं- (१) भूत दृष्टि (२) अधिवदैव दृष्टि 
(३) आध्यात्मिक दृष्टि । 
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जगत्‌ में पंच महाभूत हैं- (१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु और (५) आकाश-इस दृष्टि से श्री यमुनाजी का जल पाँच भूतों ३ 
से एक है | प्रकृति की मात्रा से जल की दृष्टि होती है लेकिन श्री जमुनाजी का जल अप्राकृत जल है। श्री जमुनाजी की जल राशि क्या है? भगवान्‌ 
श्री राधाकृष्ण का अनुराग ही यमुनाजी का जल है। यह जल साधारण जल जैसा प्राकृतिक जल नहीं है। श्री गंगाजी का भी जल बड़ा दिव्य जल 
है। श्री गंगाजी का जलप्रवाह नित्य भगवत्‌धाम से ही पृथ्वी पर अवतरित होता है। श्री ब्रह्माजी के कमंडल में श्री गंगाजी रहती हैं। हम लोग श्री 
गंगाजी और श्री यमुनाजी को समान नहीं मानते हैं । हम (वैष्णव लोग) तो श्री जमुनाजी के जल को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और पवित्र मानते हैं। 
माँ- श्री गंगाजी के पवित्र जल को ब्रह्मवारि कहा जाता है। 
आचार्य चक्रपाणिजी- श्री गंगा जी प्रथम आकर श्री यमुनाजी में मिलती है। श्री गंगाजी, छोटी लड़की की तरह दौड़ती-दौडती श्री यमुना माँ की 
गोद में जाकर बैठती हैं । यह दृश्य आपको प्रयाग-त्रिवेणी संगम में देखने को मिलेगा । श्री यमुना माँ ने गंगा से कहा- तुमने मेरे साथ इतना प्रेम 
किया है इसलिये मैं तेरा नाम गंगा रखती हूँ। त्रिवेणी संगम में श्री गंगा और श्री यमुनाजी के मिलन के बाद गंगा का रंग नीला हो गया । 
माँ- मिलन हो गया इसलिये अपना रूप रंग भी दे दिया | 
प्र.- माँ, सरस्वती जी की बात तो रह गई । 
एक भाई- शायद कल होगी। 
माँ- कल करने से तो आज करना अच्छा है। आज करना है तो अभी करो | 
आ. चक्रपाणिजी- श्री सरस्वतीजी के बारे में कुछ विचार नहीं किया है। श्री देवीभागवत्‌ में श्री सरस्वतीजी के प्राकट्य की कथा आती है। पुराण 
के आधार पर सरस्वतीजी गोलोक धाम की वस्तु हैं (१) भूत दृष्टि से गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जलरूप हैं। (२) अधिदेव दृष्टि से श्री 
सरस्वतीजी को श्री ब्रह्माजी की पत्नी रूप में माना जाता है। कोई कोई तो ऐसा कहते हैं कि गंगाजी, यमुनाजी और सरस्वतीजी तीनों भगवान्‌ की 
पत्नियाँ हैं। बद्रीनारायण से एक मील दूर श्री सरस्वतीजी का प्रकाश होता है। सरस्वतीजी के किनारे-किनारे कैलाश जाने का रास्ता है। 
महाभारत में कथा आती है कि हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु ने श्री गंगाजी के साथ शादी की थी। क्या उन्होंने गंगारूप जल के साथ शादी की 
थी? नहीं, श्री गंगाजी के अन्दर जो शक्ति तत्त्व है वही गंगाजी का रूप धारण करके उनसे शादी की | महाभारत के प्रसिद्ध भीष्मपितामह गंगा के 
पुत्र हैं। श्री यमुनाजी सूर्य भगवान्‌ की पुत्री हैं श्री यमुनाजी ने कहा “'मैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ” । श्री यमुनाजी ने खूब कठिन 
तपस्या करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विवाह किया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आठ मुख्य महारानियों में से श्री यमुना भी एक हैं। (२) आध्यात्मिक दृष्टि 
से सब कुछ भगवान्‌ का ही एकमात्र स्वरूप है। सिर्फ सदरूप ही है। 
माँ- मूल में तो परमात्मा ही एकमात्र सर्वत्र व्याप्त है। 

प्र.- श्री सरस्वतीजी गुप्त क्‍यों हो गईं? प्रयाग में क्यों गुप्त हो गई ? 

माँ- श्री सरस्वतीजी तो ब्रह्मविद्यादायिनी भी कही जाती हैं| 

प्र.- पूजा किसको कहा जाता है? 

आ. चक्रपाणिजी- जिससे अपने इष्टदेव प्रसन्न हो उसको पूजा कहा जाता है। 

माँ- मारने से भी क्या पूजा होती है पिताजी ? 

चक्रपाणिजी- रावण को जब भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने मारा तब वह भगवत्‌ धाम गया | और जिन लोगों से उन्होंने प्रेम किया वे लोग बीच में ही रह 
गये । शत्रु भाव से भी पूजा होती है। पूजा माने इष्टदेव को प्रसन्न करना । 

माँ- त्रिवेणी में स्नान करने से क्या फल मिलेगा ? 

चक्रपाणिजी- परम पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने से प्रकृति का बंधन कट जाता है | त्रिवेणीजी के परमपवित्र जल के स्पर्श में, आचमन लेने से भी 
बहुत बड़ा लाभ होता है | त्रिवेणी स्नान से कुण्डलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। 
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(माँ पण्डाल में आकर बैठी हैं। सत्संग हो रहा था। इतने में एक दण्डी स्वामी-संनन्‍्यासी महात्मा पधारे हैं। उनके साथ में और भी संन्यासी 
महात्मा लोग पधारे हैं। माँ अपने आसन से उठ गईं और सब महात्माओं का प्रेम पूर्वक स्वागत करके आसन पर बैठाया | इसके बाद माँ के आग्रह 
से उन दण्डी स्वामीजी ने आत्मतत्त्व पर बहुत सुन्दर उपदेश-प्रवचन किया | इसके बाद उन महात्मा के उपदेश पर सत्संग शुरु हो गया ।) 
माँ ने कहा- “'पंचकोष में यदि एक कोष न रहे, तब भी नहीं चलेगा । और तीन शरीरों में से एक शरीर नहीं रहने से भी पूर्ण नहीं होगा । 
प्र.- आनन्दमय कोष का आनन्द और सच्चिदानन्द के आनन्द में क्या फर्क है ? 
माँ- तुम लोगों ने इस शरीर को तो कुछ पढ़ाया-लिखाया नहीं है, क्या करें ? कोष कया वस्तु है? कोष किसमें रहता है? आनन्दमय कोष में जो 
आनन्द है वह तो सीमित आनन्द है और श्री सच्चिदानन्द का आनन्द असीम है। आनन्द दृष्टि से सब एक ही है । एक व्यापक है । एक सीमित है। 
यदि इसको असीम कहेंगे तो फिर कोष की बात नहीं रहेगी । जैसे गंदा जल और शुद्ध जल में जल तत्त्व तो एक ही वस्तु है। एक में आवरण है और 
दूसरा शुद्ध जल है। घड़े के अन्दर जो आकाश है वह सीमित आकाश है और बाहर में जो महाकाश है वह असीम आकाश है। दोनों में फर्क इतना 
ही है कि एक सीमित आकाश है और दूसरा असीम और व्यापक है। गंदे जल को शुद्ध करने से गन्दा आवरण हट जायेगा और शुद्ध जल मिलेगा | 
एक भगवान्‌ या आत्मा या परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है वे भगवान्‌ ही परमानंद स्वरूप हैं । उनको 'परम” क्यों कहते हो? इसलिये कि उनमें परम 
शुद्ध आनंद सदा सर्वदा रहता है। इसको निरतिशय आनन्द भी कहा जाता है। शुद्ध जल को आत्मारूप या परमात्मारूप मानोऔर गंदे जल को 
जीवात्मा मानो । अब तुम सब लोग इसके ऊपर विचार करो | 
प्र.- परमानन्द में तो द्वैत कल्पना होती है, उसे कौन सिद्ध करता है? 
मॉ- तुम उस तत्त्व को भाषा में नहीं ला सकते, भाषा तो सीमित है। वे अवाड्मनसगोचर हैं। वहाँ मन और वाणी की पहुँच नहीं है। जैसे जल 
निराकार और बर्फ साकार है लेकिन तत्त्वत: दोनों एक ही वस्तु हैं। एक दृष्टि से देखो तो वे मन वाणी का विषय हैं भी और दूसरी दृष्टि से नहीं भी 
हैं। किसी भी प्रकार से भाषा द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। 
प्र.- भगवान्‌ की कृपा कैसे होगी ? 
माँ- भगवान्‌ की कृपा भी स्वयं प्रकाश है । यह जो तुम बोल रहे हो वह भगवान्‌ की कृपा से ही बोल रहे हो | कृपा माने क्या- 'कृ” माने 'करो” और 
'पा” माने 'पाओ”-करो और पाओ | यदि तुम करोगे तो अवश्य पाओगे | जितने प्रमाण में कार्य करोगे उतने प्रमाण में प्राप्ति होगी | भगवान्‌ की 
तरफ जाने के लिये तुम जो कुछ कर रहे हो वह सब भगवान्‌ की कृपा से होता है। 

जितना-जितना तुम साधन भजन करोगे उतनी-उतनी तुमको भगवान्‌ की कृपा का अनुभव मिलेगा | एक कृपा का नाम है-क्रमिक कृपा ; 
और दूसरी है अहैतुकी कृपा । अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। आत्मकृपा के बिना भगवत्‌कृपा नहीं होती । भगवान्‌ की प्राप्ति करने के लिए 
रास्ता ढूँढ़ो | स्वयं भगवान्‌ ही सब कुछ करता है। यदि भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा न होती तो क्या हम बोल सकते थे या सुन सकते थे ? 
प्र.- माँ, आपने कहा था अपने द्वारा अपने को जानो-अपने को कैसे जानें ? 
माँ- जानना कहो, स्थिति कहो या जो भाषा से बात करो भाषा के बिना समझने का कोई रास्ता नहीं है। 

श्छे 

(शाम को ७ बजकर १० मिनिट हुआ है। माँ अब अपने पण्डाल में आकर बैठ गई हैं। सब लोग माँ की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। - सं.) 
एक भाई- सब लोग चुपचाप क्‍यों बैठे हो ? क्या किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछना है ? 
माँ- सब पास हो गये हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है! 
(ऐसी बातें हो रही थीं इतने में डॉ. पन्नालाल अपने कुछ मित्रों को लेकर माँ के पास आये | माँ अपनी मौज में खूब हँस रही हैं और सबको हँसा रही 
हैं। एक भाई ने माँ से प्रश्न किया | - सं.) 
प्र.- माँ! दुनियाँ में बहुत दुःख है। कुम्भ मेला में कितने ही लूले, लंगड़े और अंधे आये हैं, इन सब लोगों को दु:खी देख कर बहुत दुःख हो 
रहा है-क्या किया जाय? 
माँ- (आनंदपूर्वक खूब जोर से हँस रही हैं) यह शरीर तो एक छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा क्या जवाब दे? इसमें एक बात है। जब जो व्यक्ति किसी 
का दु:ख देखता है तब उसके दुःख की अनुभूति उसको होती है। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी तरह की है। यहाँ तो दूसरे के दुःख को देखा नहीं जा 
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रहा है। यदि कोई भाई दु:ख को, दुःख के तत्त्व को समझने जाये तब दुःख ही सुख में परिणत हो जावेगा | दुःख का वास्तविक स्वरूप देखने | 
आने से फिर वह दु:ख रहेगा ही नहीं। यह दुःख रूप में सर्वत्र भगवान्‌ ही प्रकाशित हो रहा है। हरेक गुण में, हरेक रूप में इसका प्रकाश होता है। 
खेल के लिये ही भगवान्‌ ने अपने को हर रूप में रखा है। भगवान्‌ का ही यह दिव्य लीला प्रकाश है। ऐसे विचार करने से क्या होगा? जो पहल 
बोला था अब वैसा नहीं बोला जायेगा। यह शरीर तो एक यंत्र है। जिसको जैसा बजाना हो वैसा अपनी-अपनी मौज के अनुसार बजा लो। 
जिसका अच्छा पैर था वही लँगड़ा बनकर आया है, जो धनवान्‌ था वही अब फकीर हो गया है| 
प्र.- दुनियाँ में जो यह लूले लेगड़े हैं यह सब क्या भगवान्‌ का खेल है? 
माँ- जो लोग अच्छे हैं वे लँगड़ा बन जायें तो दु:ख होगा? जैसे तुम बहुरूपिया होकर खेल खेलते हो, जब तक तुम खेल रहे हो तब तक आनंद है 
आनंद है। 
आगे कथा प्रसंग में माँ ने कहा- दुनियाँ में देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि बहुत सी मातायें सुन्दर-सुन्दर रेशमी साड़ियाँ, किस्म-किस्म के 

स्वर्ण के या चाँदी के बहुत से अलंकार पहनती हैं। स्वर्ण या चाँदी के अलंकारों का कितना भारी वजन कान, नाक, हाथ-पैर में रखती हैं तब भी 
उन माताओं को इन अलंकारों का कितना ही वजन हो उसका कोई भार प्रतीत नहीं होता । उन माताओं को तो पहनने में बहुत आनन्द आता है। 
सच पूछो तो सच्चा अलंकार भगवान्‌ की भक्ति है। जो लोग भगवान्‌ की भक्ति में मग्न हो जाते हैं वही उनकी सच्ची शोभा है। भगवान्‌ की भक्ति 
प्राप्त किये बिना किसी को सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है। भगवान्‌ के परमतत्त्व का प्रकाश होने के लिये साधना करनी पड़ती है वेदान्त मत 
में आता है- “'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति |” बस, सर्व रूप में एकमात्र भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं| एकमात्र भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं। आज जो दु:ख है, कल 
रहेगा नहीं । दुःख तो क्षणिक है। दुःख आया था, चला जावेगा । मामला सिर्फ यही है। 

आगे भी वेदान्त और पीछे भी वेदान्त | जब बच्चा जन्मता है तब वेदांत-दांत बिना और अंत समय भी जब सब दाँत गिर जाता है उस समय भी 
वेदान्त है। सिर्फ बीच में कुछ वर्ष दाँत होते हैं। इन सब दाँतों से ही गोलमाल होता है। इससे ही यह सब दु:ःख-कष्ट उठाना पड़ता है। जिसको 
कोई दाँत नहीं रहता है-सच्चे वेदान्ती को कोई कष्ट कहाँ से आवेगा? वहाँ दुःख-दर्द की कोई बात ही.नहीं आती है। जहाँ सिर्फ “एक ब्रह्म 
द्वितीयो नास्ति”” है वहाँ दुःख कैसे रहेगा? जो भगवान्‌ का भक्त है उनको कोई दुःख आने से वह डरता नहीं है। वह भगवान्‌ से कहता है "है 
भगवान्‌! यह सब तुम्हारा खेल है। इस दुःख-कष्ट के रूप में हे प्रभु! सिर्फ तुम ही हो |” 

प्र- आजकल सच्चे तत्त्वञ्ञ, आत्मञझ गुरुओं का मिलना मुश्किल हो गया है क्या किया जाये ? 

माँ- तुमने जो कहा सच्चा तत्त्वज्ञ या आत्मज्ञ गुरु बहुत कम मिलते हैं। सिर पर दुःख का बोझा उठाकर दु:ख निवारण करने जाना है? भगवान्‌ ही 

गुरु रूप में आकर शिष्यों का कष्ट दूर करते हैं। जैसे कोई गिर गया है तब कोई उसको उठा लेता है वैसे ही शिष्य की सच्ची व्याकुलता देखकर 

भगवान्‌ ही गुरु रूप में आकर उसको मुक्त करते हैं। लेकिन जब तक अज्ञान रहेगा तब तक वैसी ही दृष्टि रहेगी । जब “तत्‌ दृष्टि” या 'भगवत्‌- 

दृष्टि” हो जाती है, तब कोई प्रश्न नहीं रहता है। एकमात्र गुरुदेव ही शिष्य को साफ कर सकते हैं, बंधनों से छुड़ाकर मुक्ति दान करते हैं। तुम्हारी 

दुनियाँ में भी देखो जो बच्चा मूर्ख होता है माता-पिता उसको भी एम.ए. पास करा देते हैं। 

प्र.- भगवान्‌ का यह खेल ज्यादा से ज्यादा एक घंटे का होना चाहिए था, यहाँ तो सारे जीवन का प्रश्न है? 

माँ- ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, जानते हो? पिताजी तुम बोलो | 

एक भाई- ब्रह्मा का एक मुहूर्त माने अपने ६०,००0 वर्ष होते हैं । 

माँ- सूर्य का वर्ष समझ लो (माँ खूब हँस रही हैं) | 

प्र.- माँ, सुना है कि मनुष्य की आयु नियत होती है? कैसे होता होगा? श्वास पर से गिनती होती है क्या ? 

माँ- जैसे गिनना हो वैसा गिनो | कोई-कोई लोग कहते हैं कि श्वास से मनुष्य की आयु नियत है माने शरीर में इतना श्वास चलेगा, श्वास की 
संख्या निर्दिष्ट होती है | पूर्व-पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से जो कुछ किया है उसका फल जरूर मिलेगा । 

इतने में एक भाई ने माँ को आकर प्रणाम किया। माँ ने उनको प्रसादी माला दी और कहा- “तुम्हारे सिर को भगवान के श्रीश्रीचरणकमलों 

में रखो |” 

प्र.- पुरुषार्थ और गुरु शक्ति इन दोनों में से कौन ज्यादा फलदायक है ? 
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माँ- पुरुषार्थ माने क्या ? 
प्र.- अपनी व्यक्तिगत इच्छा और प्रयत्न में विश्वास रखके काम करना | 


माँ- तुम्हारी इच्छा के मालिक क्या तुम हो ? प्राण की जागृति कहाँ से होती है? क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे लिये जो अच्छा नहीं है वह तुम 
ठीक कर सकोगे ? गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है? पुरुषार्थ का अर्थ जानते हो? परमपुरुष परमात्मा या भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये 
जो प्रयत्न किया जाता है उसको ही पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य जीवन में भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये गुरु महाराज की बहुत बड़ी आवश्यकला है । 
गुरु कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता है | गुरुकृपा के सिवाय मनुष्य कुछ कर नहीं सकता | गुरु कृपा ही केवलम्‌! गुरुकृपा ही केवलम्‌!! गुरुकृपा ही 
केवलम्‌! !! जो लोग कर्म करते हुए ऐसा मानते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं वे सब लोग गुरु शक्ति से ही कर रहे हैं । 

एक किस्म का कर्म है- में कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से पास कैसे होऊँगा ? ऐसे रूप में भी कर्म का प्रकाश होता है | 

ध्यान करना और ध्यान होना दो अलग-अलग बात है। ध्यान करते-करते ध्यान होने लगता है। ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान करने से 
परमपुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है याने अपने ही आत्मा की प्राप्ति होती है। आवरण को हटाने के लिए विचारपूर्वक ध्यान करना पड़ता है। 
इससे दुनियाँ के आकर्षणों से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से आवरण जल जाता है। फिर वैराग्य पर भी वैराग्य हो जाता है। इससे क्या होगा ? 
आवरण शून्य प्रकाश होगा । अपनी प्राप्ति होगी, स्वरूप साक्षात्कार होगा । उनको अपने आत्मारूप से मिलो या दासरूप से मिलो | इस शरीर को 
एक कहानी याद आ रही है। इस कहानी का नाम है- “एक घड़े की आत्मकथा" | 

एक बार किसी महात्मा ने एक घड़े में मंत्रों से प्राणप्रतिष्ठा की | प्राणप्रतिष्ठा होने पर घड़ा अपने आप बोलने लगा- “मैं घड़ा बनने के पहले 
जंगल में मिट्टी के रूप में पड़ा हुआ था इतने में क्या देखता हूँ कि एक आदमी कुदाली फावड़ा लेकर मेरे पास आया है देखते-देखते उसने मुझे 
काटना शुरू कर दिया | इससे मुझको बड़ा दुःख होने लगा | फावड़े से काटने के बाद वह मुझको गाड़ी में बैठा कर अपने घर ले गया। मैंने सोचा 
कि अब मुझको शांति मिलेगी ? परन्तु मेरी क्या बदनसीबी दूसरे दिन उसने अपने साथियों के साथ मुझे लाठियों से खूब पीटा हाय! हाय! मेरा 
चूरा-चूरा कर दिया। मैं दुःख से परेशान हो उठा | मैंने सोचा चलो इतनी मार खाने के बाद अब शांति मिलेगी? तीसरे दिन उन्होंने मेरे ऊपर ठंडा 
पानी डाला और अपने पैरों से मेरे ऊपर कूदने लग गये | मुझको खूब दु:ख होने लगा | पर करूँ क्या? दुःख सहन किये बिना कोई उपाय नहीं था। 
आशा लगाए बैठा रहा कि अब शांति से रहने देगा । इतने में क्या देखता हूँ कि मेरा लोंदा बनाकर उस कुम्हार ने मुझको अपने चाक पर बैठा दिया | 
कुम्हार ने चाक घुमा-घुमाकर मुझे लोंदे से घड़ा बना दिया । मैंने सोचा था कि अब तो मैं घड़ा रूप से तैयार हो गया हूँ अब शांति से बैठने देगा | पर 
कुम्हार बड़ा दुष्ट निकला । मुझको सूर्य की तेज धूप में बैठा दिया । मैं उग्र धूप से हैरान-परेशान हो गया | इस दु:ख से त्राण पाता न पाता उस क्रूर 
कुम्हार ने मुझे बड़ी तेज अग्नि के भीतर बैठा दिया । मेरे दु:खों का कोई पारावार ही नहीं रहा | अन्त में उस कठोर अग्नि-परीक्षा से सफलतापूर्वक 
बाहर निकल आया | सोचा, अब शांति मिलेगी। मेरा नाम और रूप बदल गया है। फिर कुम्हार मुझे और मेरे जैसे साथियों को लेकर बाजार में 
आराम से बैठने लग गया। यहाँ रोज-रोज नये-नये ग्राहक दुकान में आयें और अपनी अंगुलियों से टप-टप मारते जायें? उन दुष्ट ग्राहकों से 
थप्पड़ खाते-खाते हैरान-परेशान हो गया | इतने में क्या देखता हूँ कि भगवान्‌ की कृपा से एक महात्माजी ने मुझे खरीद लिया है और अपने घर में 
भगवान्‌ के पास बैठाकर गंगाजल भर दिया है। तदुपरान्त इन महात्मा जी ने मेरे में प्राणप्रतिष्ठा की और मैं अब आनंद से बोलने लगा हूँ। इन 
महात्माजी की कृपा से यह मैंने अपनी आत्मकथा आप लोगों को सुनाई 

इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जो तपता है वह संत-महात्माओं की कृपा से अन्त में भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है। जब तक 
सच्चिदानंद नहीं मिलेगा तब तक दून्‍्दव की ही अवस्था रहेगी | दुनियाँ माने दो माने 'द्वैत' को लेकर ही दुनियाँ है। एकदम सर्वस्व का त्याग करना 
कठिन है। तुम लोगों से सहन नहीं होगा । प्रारंभ में त्याग और भोग को साथ लेकर चलो | धीरे-धीरे सच्चा आंतरिक त्याग भाव आ जाता है। जो 
होना होगा, होगा । ऐसी दृष्टि रखने से फिर त्याग होगा नहीं | यह है नियमन का रास्ता | आगे जब साधना की बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त होगी तब 
फिर त्याग और भोग का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा । 
प्र.- घड़े को तो कुम्हार ठीक करता है? 
माँ- तुम अपने को भगवान्‌ के श्रीचरणों में सम्पूर्ण समर्पण कर दो, भगवान्‌ का यन्त्ररूप बना दो। भगवान्‌ जो आदेश करें उसका पालन करो, 
भगवान्‌ का आदेश तो शास्त्रों में लिखा रखा है भगवान्‌ जो करने का निषेध करें उसको मत करो | तुम अपने छोटे अहँकार को भगवान्‌ के श्रीचरणों 
में अर्पित कर दो । 
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प्र.- अहँकार कैसे छूटेगा ? 

माँ- अहँकार कैसे छूटेगा- (१) वेदान्त की दृष्टि से, आत्मदृष्टि से मैं सच्चिदानन्द आत्मा ब्रह्म हूँ। मैं जीव हूँ इसके बदले मैं ही सच्चिदानन्ट्‌ 
आत्मा ब्रह्म हूँ यह प्रगाढ़ भावना रखो (२) द्वैतदृष्टि से, हे भगवान्‌! तुम पूर्ण हो मैं अंश हूँ; (३) देहदृष्टि से, हे परमकृपालु भगवान्‌! तुम मेरे सबके 
स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। इन तीन में से किसी को भी पूरा पकड़ने से अहंकार का नाश हो जाएगा | 

प्र.- क्या मन से ऐसा विघार करने से ही हो जावेगा ? 

माँ- भगवान्‌ के पथ में, आत्मसाक्षात्कार के रास्ते में अपने-अपने सदगुरुदेव जैसा-जैसा आदेश करें उसके अनुसार ही चलना चाहिए। 

प्र.- जिनको गुरुप्राप्ति न हुई हो वे क्या करें? 


माँ- वे जप करें या ध्यान करें। भगवान्‌ का जो नाम अच्छा लगे उस पवित्र नाम का अहर्निश जप करें | किसी-किसी को भगवान्‌ के साकार रूप 
का ध्यान अच्छा लगता हैतो किसी को भगवान्‌ के साकार रूप का ध्यान करना अच्छा नहीं लगता | जिसको साकार रूप का ध्यान अच्छा न लगे 
उसके लिये निर्गुण ध्यान या आत्मविचार है। सोचो- “तुम कौन हो?” “मैं कौन हूँ ?”” ऐसा विचार लेकर बैठो | ज्यादा समय तक बैठने की 
कोशिश करो | “'मैं कौन हूँ?'' मैं यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो सदा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा आत्मचिंतन करते-करते शरीर 
को भूल जाओ पर जड़ मत होना। "मैं” की सत्ता हर समय रहनी चाहिये। आत्मस्थ होकर अपने आत्मा का चिन्तन करना चाहिये। जिनको 
श्रीभगवान्‌ के रूप, गुण का ध्यान करना हो वे हर समय अपने इष्टदेव का नाम जप करें | जो-जो काम करते हो भगवान्‌ का ध्यान करते-करते 
उन सब कर्मों को भगवान्‌ के चरणों में अर्पित कर दो | हाथ से अपना काम करो और साथ-साथ मन में भगवान्‌ के परमपवित्र नाम का जप करते 
रहो । (मातृसत्संग में एक बहन स्वेटर गूँथ रहीं थीं उनको उद्देश्य करके) माँ ने कहा, यह बहन स्वेटर गूँधते-गूँथते यदि भगवान्‌ का नाम लेकर 
स्वेटर गूँथेगी तो स्वेटर के हर तंतु में भगवान्‌ का नाम रह जायेगा। भगवत्‌ प्राप्ति के लिये जो-जो कर्म करो वह सब श्रीभगवान्‌ के चरणों में 
समर्पित कर दो | रसोई करते समय रोटी, दाल पकाते समय जो कुछ बना रहे हो वह सिर्फ अपने लिये मत करो | भगवान्‌ को भोग लगाकर प्रसाद 
पाओ। रोटी, दाल या जो कुछ रसोई करो उसको सिर्फ अपने जीभ के आस्वाद के लिए मत बनाओ | रसोई तैयार होने के बाद सबसे पहले काम 
है उसका भगवान्‌ को भोग लगाओ। प्रातः जब निद्रा से उठो तब सबसे पहला आवश्यक कर्म है कि परम करुणासागर श्रीभगवान्‌ के 
श्रीचरणकमलों में प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि “'हे भगवान्‌, सारे दिन में जो-जो कर्म आप कराओ वह सब कर्म आप ही करा लेना। यह 
शरीर तो एक यंत्र है जैसा कर्म कराओगे वैसा ही कर्म करेगा | हे भगवान्‌, तुम कृपा करके इस शरीर से शुद्ध कर्मों को ही कराना ।“' रात्रि में सोने के 
पहले भी परमपावन श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना करनी चाहिये और ऐसा भाव रखना चाहिये कि तुम भगवान्‌ की पवित्र गोद में सो रहे हो । इस तरीके से 
सारे दिन में जो-जो कर्म करो उन सब कर्मों को भगवान्‌ को अर्पित करो । सदैव शुभ या अच्छे कर्म ही करो, इससे तुम देखोगे कि तुम्हारे स्वभाव 
में बहुत परिवर्तन हो रहा है | गंदे पानी में से जितना मैल निकल जायेगा उतना पानी शुद्ध हो जायेगा । 


प्र.- माँ, आपने श्री गुरुमहाराज का आदेश पालन करने को कहा है परन्तु श्री गुरुमहाराज का आदेशपालन तो बड़ा मुश्किल है ? 


माँ- तुम्हारे में जितनी शक्ति है उसको गुरुमहाराज के आदेश पालन में लगा दो | बाकी जो होने वाला होगा वह अपने आप उनकी कृपा से होगा। 
गुरुमहाराज के आदेश पालन के लिये अपनी सब शक्ति को लगाकर गुरु आदेश पालन की कोशिश करनी चाहिये। यदि किसी के पास सुन्दर 
उपदेश सुनें तो समझना चाहिए कि श्री गुरु महाराज की कृपा से ही ऐसा सुन्दर उपदेश सुनने का संयोग मिला | अपना-अपना गुरु ही जगत्‌ गुरु 
है। 

प्र.- जिस मनुष्य के जीवन में इच्छायें अपूर्ण रह गई हों उस समय उसकी यदि मृत्यु हो जाये तो क्या होगा? 


माँ- दूसरे जन्म में वे अपूर्ण इच्छायें पूरी करनी होंगी। वासनाओं की पूर्ति करने के लिये बार-बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। 
इसको ही यह शरीर रिटर्न टिकिट कहता है। मन में इच्छा हुई कि शादी करूँ। शादी हो गई, बाल-बच्चे हो गये | मन में संकल्प उठा कि विद्वान 
बनूँ, पढ़ाई की और विद्वान्‌ बन गये। कोई डॉक्टर, कोई इन्जीनियर हो जाता है। इसी प्रकार दुनियाँ की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। दुनियाँ में 
जन्म पाकर भगवान्‌ को लेकर रहो। यह सारी दुनियाँ परम करुणामय भगवान्‌ का ही कुटुम्ब है। तुम्हारे मनको हर समय भगवत्‌ चिंतन में रखो | 
मन से ही तुम संसार का सारा व्यवहार कर रहे हो और जब भगवान्‌ की बात आती है तो तुम कहते हो कि भगवान्‌ तो एक मानसिक कल्पना मात्र 
है। तुमने बाग की कल्पना करके बाग बना लिया | तुम्हारी कल्पना के अनुसार यहाँ त्रिवेणी संगम में बड़े-बड़े तम्बू तैयार हो गये | इन सब कार्यों मे 
कल्पना शक्ति ही छिपकर पड़ी है। वह कभी निकाली नहीं जाती | जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तुम किसी समय किसी वस्तु को 
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पाने के लिये आशा करते हो लेकिन वह वस्तु मिलती नहीं, इसका कारण है कि तुमने किसी की आशा को वैसे ही तोड़ा होगा | भगवान्‌ के राज्य में 
कभी अन्याय नहीं होता | तुम्हारे में जो शक्ति है उस शक्ति को भगवान्‌ की सेवा में लगाओ | तुम्हारे में जितनी ऊँची भावनायें आयेंगी वे भगवत्‌ 
प्राप्ति में सहायक होंगी | तुम जो-जो कर्म करते हो भगवान्‌ तुम्हारे कर्म के फल को गठरी में बाँध देते हैं । 

प्र.- कर्मों की गठरी भूल से दूसरे के पास चली जाये तो ? 


माँ- भगवान्‌ के राज्य में ऐसी भूल कभी होती नहीं है । उनके राज्य में कहीं भी अन्याय नहीं है। किसी के कर्म का फल किसी को मिल जाये वैसा 
अन्याय नहीं होता है। जैसे तुम अपने बच्चों के भिन्न-भिन्न कपड़े रखते हो ऐसे ही भगवान्‌ भी सब लोगों का कर्मफल अलग-अलग रखता है। 
प्रर- आपका उपदेश अच्छा लगता है। 


माँ- उपदेश अच्छा लगता है अच्छी बात है। लेकिन अपने गुरुदेव जो आदेश दें उसका अक्षरश: पालन करना चाहिये | तुमको अपने गुरुदेव से जो 
मन्त्र मिला हो उस मन्त्र का अहर्निश श्वास-प्रश्वास के साथ जप करो । मन्त्र के रूप में गुरुदेव हर समय तुम्हारे पास में हैं। उनका आदेश पालन 
ठीक-ठीक करो | यदि मन्त्र लेने के बाद श्री गुरुदेव को निर्वाण-प्राप्ति हो जाती है तब भी गुरु-मन्त्र से ही भगवत्‌-प्राप्ति हो जाती है। 

प्र.- क्या एक से ज्यादा गुरु करना चाहिए ? 


माँ- यदि तुमको कुआँ खोदना है तो एक जगह ही खोदना चाहिए | तभी कालान्तर में शीतल मधुर जल प्राप्त कर पाओगे | यदि तुम आज यहाँ 
और कल दूसरी जगह कुआँ खोदने लग जाओगे तो भिन्न-भिन्न जगह पर कुआँ खोदने से भी पानी कैसे निकलेगा? सुना है भगवान्‌ गुरु दत्तात्रेय 
जी ने २४ गुरु किये थे। यह २४ गुरु शिक्षा गुरु हैं दीक्षा गुरु तो सिर्फ एक ही होना चाहिए | हरेक के लिए एक रास्ता नहीं है। एक बात खास करके 
सबको अवश्य याद रखनी चाहिए कि गुरुदेव के आदेशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए | गुरु का आदेश पालन करते-करते शरीर चला जाये 
या रहे, एकनिष्ठ होना चाहिए | एकनिष्ठ हुए बिना भगवत्‌ राज्य में कैसे काम चलेगा? जहाँ जाओ सिर्फ एक ही विचार करना चाहिए कि यह सब 
कुछ मेरे करुणामय गुरुदेव का ही है। यह शुद्ध भाव अपने-आप प्रकट होता है। जिन-जिन महात्माओं से श्रीगुरुजी के अनुकूल उपदेश मिले 
उसका भी अवश्य पालन करना चाहिए । किन्तु यदि किसी महात्मा से अपने गुरु महाराज के आदेशों के प्रतिकूल उपदेश मिलें तो उसका पालन 
उचित नहीं है। वहाँ जाना भी नहीं चाहिए | इससे अनिष्ट होता है| इष्ट का कया अर्थ है? जिससे अनिष्ट नहीं होता वह इष्ट है। जब-जब अच्छे 
महापुरुषों का सत्संग मिले, उनका उपदेश सुनने का सुअवसर मिले तब-तब समझना चाहिए कि मैं श्रीसद्गुरु के आश्रित हूँ इसलिये उनकी 
महती कृपा से ऐसा सुयोग मिल रहा है । यह सब गुरुमहाराज की कृपा का ही फल है। जगत्‌ की हर वस्तु में अपने-अपने गुरु महाराज को और 
अपने-अपने इष्टदेव को देखने की कोशिश करनी चाहिए । अपने गुरु महाराज के वचनों का अक्षरश: पालन करना ही परमधर्म है| 
प्र.- दीक्षा के बाद यदि गुरु महाराज का निर्वाण हो जाये तो मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी क्या गुरुदेवजी को शिष्य की मुक्ति के लिए आना 
पड़ता है? 
माँ- समझो कि गुरु महाराज की मुक्ति हो गयी तो क्या होगा? गुरु महाराज किसी न किसी रास्ते तुम्हें मदद करते रहेंगे तुमको पता भी नहीं 
चलेगा | तुम्हारे गुरु महाराज ही तुम्हारे लिये सर्वस्व हैं। उनकी कृपा से जब तुमको भगवत्‌ प्राप्ति होगी तब पता चलेगा | जब तुम भगवान्‌ के दर्शन 
के लिए वास्तव में व्याकूल हो जाओगे और भगवान्‌ को सच्चे हृदय से तीव्र भक्तिपूर्वक पुकारोगे तब वे अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेंगे और जैसा 
तुम चाहोगे उसी भाव से, उसी रूप से तुम्हारे पास आकर तुमको तृप्त कर देंगे। 

७ 
(प्रात: सत्संग मंडप में पाठ चल रहा है | माँ सत्संग में आकर पाठ सुन रही हैं| पाठ हो जाने के बाद भक्तों ने प्रश्न आरम्भ किए |) 
प्र.- माँ, मन को कैसे एकाग्र करें? 
माँ- मन रूपी बालक की सेवा करो । सेवा करने से मन को शान्त होने की आदत पड़ जायेगी | 
प्र.- मन जो कहे वह करना चाहिए क्या? 


माँ- तुम क्या अपने बच्चे जैसा कहें वैसा करते हो? छोटे बच्चों को धीरे-धीरे समझाने से काम बनता है। ख्याल रखो कि माता-पिता छोटे 
बच्चों को काबू में रखने के लिए अच्छे सत्संग में रखते हैं। सत्संग माने अच्छे लोगों की संगति | सतपुरुषों की संगति में रखने से धीरे-धीरे पढ़ने 
में मन लगता है। मन का एकमात्र सच्चा भोजन है-सत्संग और अहर्निश भगवत्‌ स्मरण | भगवत्‌-स्मरण में सबसे ज्यादा समय दो | जप, ध्यान, 
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महापुरुषों का सत्संग, पूजा-पाठ, स्तुति यह सब मन की असली खुराक है। यह करने से मन धीरे-धीरे शान्त होकर एकाग्र हो जायेगा। जैसे 
छोटे बच्चों को खिलौना देने से रोना छोड़ कर खिलौना से खेलने लग जाते हैं। मन को हर समय किसी न किसी पवित्र कर्म में लगाए रखने की 
कोशिश करो | 
अपने मन को किसी न किसी पवित्र नाम या भगवत्‌-कर्म में लगाए रखो | जिस अहं बुद्धि से तुम अपने सब कर्मों को कर रहे हो उसी अपनी 

बुद्धि और शक्ति को भगवान्‌ के कर्मों में लगाओ | इससे तुम्हारी सब कुवासनायें चली जायेंगी । इस तरीके से तुम अपने मन रूपी बालक की सेवा 
करो । 
प्र.- मेरे में क्रोध बहुत है, क्या करना चाहिए ? क्रोध कैसे शान्त हो? 
माँ- तुम भगवान्‌ का खूब भजन करो इससे क्रोध भाग जायेगा, ठण्डा पड़ जायेगा | क्रोध बहुत बड़ा दुर्गुण है। जैसे दूध की बनी हुई खीर (पायस) 
में सिर्फ एक बूँद विष का पड़ जाये तो वह सारी खीर खराब हो जाती है वैसे ही क्रोध से अपनी बड़ी भारी हानि होती है। सुना है कि एक माताजी 
अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थीं उसी समय अकस्मात उनको खूब क्रोध आ गया इसका परिणाम यह हुआ कि दूध पीता शिशु एकाएक मर 
गया | क्रोध से उस माता का दूध विष हो गया | क्रोध मृत्यु का ही एक रूप है इसलिये क्रोधरूप मृत्यु का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिये | जिसकी 
तुम निन्‍दा करने जाओगे या उस पर क्रोध करने जाओगे उसका पाप तुम्हारे अन्दर आ जावेगा। इससे कया लाभ होगा? पाप में हिस्सा लेने क्यों 
जाते हो? जिस काम को करने से पापों का क्षय हो वैसा ही सत्कर्म करना चाहिए | क्रोध के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिये 

प्र.- क्रोध दूर करने का क्या उपाय है? 

माँ- क्रोध का मूल कारण है दुर्बुद्धि | सत्संग और भजन से दुर्बुद्धि दूर करो । क्रोध दूर करने का यही उपाय है । 

प्र.- क्रोध दूर करने की शक्ति कैसे आये? 

माँ- शक्ति कैसे आये? इसके लिए तुम्हारे गुरुदेव जैसा कहें वैसा करो | गुरुमहाराज के आदेशों का पालन करो | साधु-महात्माओं का सत्संग 
करो | जब क्रोध आने लगे तब ख्याल कंरना चाहिये कि क्रोध का रास्ता तो मृत्यु का रास्ता है और तुमको जाना है अमृत पथ में इसलिये क्रोध 
नहीं करना। साधन भजन, भगवत्‌-चिंतन, जप, ध्यान, सत्संग या पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा समय हरि-चिन्तन में लगाओ। मूल में पानी 
डालने से शक्ति मिलेगी । 

प्र.- माँ, आपने कहा है कि तुम्हारे अन्दर जो इच्छायें, वासनायें हैं उन सबको भगवत्‌-प्राप्ति में लगाओ, इसका क्या अर्थ है उसे कृपा 
करके समझाइये | 

माँ- जैसे छोटे बच्चों को जब कुछ जरूरत होती है तब वे रोते हैं तो माँ उन बच्चों को गोद में उठा लेती है वैसे ही तुमको भी अपने एकमात्र प्यारे 
भगवान्‌ का ही स्मरण करना चाहिये, वही तुम्हें अभीप्सित वस्तु प्रदान करेंगे । 

परम कृपामय भगवान्‌ के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। जो भक्त भगवान्‌ का जिस रूप में दर्शन करना चाहता है भगवान्‌ उसको उसी रूप 

में दर्शन देते हैं। 

प्र.- आपने कहा है कि भगवान्‌ दर्शन देते हैं। तो फिर उन भगवान्‌ का स्वरूप कैसा है? क्या मन की किसी अवस्था को आप भगवान्‌ 
कहती हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान्‌ मन की सिर्फ कल्पनामात्र है| 

माँ- भगवान्‌ अनन्त रूपों में हैं फिर उनका एक रूप भी है। भगवान्‌ साक्षात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। तुम भगवान्‌ का जिस रूप में भी दर्शन करना 
चाहो उसी रूप में भगवान्‌ दर्शन दे सकते हैं । 

प्र.- सच्चिदानन्द क्या वस्तु है? मन की किसी अवस्था का नाम क्या सच्चिदानन्द है ? 

माँ- मन का जैसा भाव होता है वैसे भगवान्‌ के दर्शन होते हैं| तुम्हारा मन जितना निर्मल और विकसित होगा वैसा ही तुमको भगवान्‌ के स्वरूप 
का दर्शन होगा | किसी एक व्यक्ति को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के किसी स्वरूप का दर्शन हुआ है, दूसरे किसी भक्त को भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन हुए 
हों तो इन दोनों भक्तों के भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्दस्वरूप के ही दर्शन हुए। पर दोनों भक्तों के बाह्य रूप दर्शन में बहुत अन्तर है। दोनों को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन अलग-अलग हुआ है । तुम्हारा कृष्ण ही सबका कृष्ण है। जैसे कहा जाता है कि अपने-अपने गुरु ही जगत-गुरु हैं या 
जो जगत गुरु हैं, वही अपने गुरु हैं। गुरु कौन हैं? जो अपने शिष्यों को स्वरूप बोध कराकर भगवान्‌ का दर्शन कराते हैं। भगवान्‌ के साक्षात्कार से 
आत्मज्योति देदीप्यमान हो उठती है। 
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प्र.- भगवान्‌ का मूल स्वरूप कैसा है ? 


मॉ- भगवत्प्राप्ति का अर्थ है आत्मप्राप्ति। आत्मप्राप्ति का अर्थ है भगवान्‌ की प्राप्ति । आत्मा क्या है, आत्मप्राप्ति या आत्मज्ञान का क्या स्वरूप 
है, उसकी अभिव्यक्ति वाणी द्वारा संभव नहीं है। शब्दों से मात्र संकेत किया जाता है। 


प्र.- मैं 'सत्य' की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हूँ, सत्य क्या किसी व्यक्ति का नाम है? 

माँ- सत्य “व्यक्ति! है भी और नहीं भी | सत्यस्वरूप भगवान्‌ का दर्शन भगवान्‌ छोटे शिशु के रूप में या बड़े-बूढ़े के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं । 
भगवान्‌ का दर्शन सब रूपों में सब भावों से हो सकता है। 

प्र.- भगवान्‌ की मूर्त्ति क्या बदल जाती है? एक लक्ष्य का अर्थ क्या है? नित्य भाव बदलना कया अच्छा है? आज एक भाव, कल दूसरा 
भाव क्‍या यह ठीक है ? 


माँ- जैसे अपनी माँ कभी हमारे लिये भोजन बनाती है, कभी बिछौना लगाती है इससे क्या माँ बदल जाती है? कया तुम चाहते हो कि भगवान्‌ 
तुम्हारे पास ही बैठा रहे ? 

प्रर- आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं का भाव आया, कल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिये दूसरा भाव आ जाये तो क्या करें ? बार-बार 
भावों का परिवर्तन होता रहता है क्या किया जाये? क्या भावों को दबाने का प्रयत्न किया जाये ? 

माँ- यदि तुम्हें सचमुच भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालस्वरूप का दर्शन हुआ होता तो तुम्हारे अन्दर यह प्रश्न ही नहीं उठता | तुम्हारा मन बहुत चंचल 
रहता है इसलिये तुमको ऐसा दीखता है, ऐसा मालूम होता है। जब तक मन गंभीर भाव के अन्दर नहीं जाएगा तब तक ऐसा ही होगा | अपने जीवन 
में एक लक्ष्य रहना चाहिये | वह एक लक्ष्य क्या है? जीवन का एकमात्र लक्ष्य सर्वभावों, सर्वरूपों में भगवान्‌ की प्राप्ति करना है । 

प्र.- बन्दूक चलाते समय मन यदि इधर-उधर भटकता रहे तब क्या लक्ष्य-बेध हो सकेगा ? 


माँ- अपने जीवन में एक लक्ष्य स्थिर करो | भगवान्‌ का ध्यान करने के लिए प्रथम भगवान्‌ की किसी मूर्त्ति का ध्यान करना चाहिये | ध्यान का 
नियमित समय धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ | ध्यान गहरा होने पर भगवान्‌ के सम्पूर्ण चिन्मय विग्रह का दर्शन होगा। कोई भगवान्‌ के सिर्फ चरणों का 
ध्यान करते हैं, कोई मुखमंडल का ध्यान करते हैं । मुख-मंडल का ध्यान करते-करते भगवान्‌ का पूरा विग्रह प्रत्यक्ष हो जाता है। और आगे बढ़ने 
पर भगवान्‌ का दर्शन संसार की समस्त वस्तुओं में होने लगता है। 

हर व्यक्ति अपने-अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार ध्यान करता है। असल में भगवान्‌ का सतत्‌ ध्यान होना चाहिये। जैसे घर में 
अपनी मैया कभी बच्चों को खाना खिलाती है, कभी बच्चों के लिये बिछोना बिछाती है वैसे ही चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते हर 
समय भगवान्‌ का चिंतन करना चाहिए | भगवान्‌ के पास हर समय बैठने की चेष्टा करनी चाहिये | सब लोग अपने-अपने भगवत्‌ लक्ष्य को लेकर 
चलते रहो । ऐसा करते-करते भगवान्‌ का दर्शन होगा और भगवान्‌ की स्वरूप प्राप्ति भी होगी। सब रूपों में, सब भावों में भगवान्‌ का दर्शन 
होगा | एक लक्ष्य लेकर चलते रहो | जब साधना बहुत उन्नत होती है तब पता चलता है कि सब रूपों में, सब भावों में, सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही 
भगवान्‌ हैं । जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वंशीवाले के दर्शन होते हैं। तुम्हारा भगवत्‌-दर्शन सिर्फ तुम्हारे लिये है। दूसरे 
व्यक्ति का भगवत्‌ दर्शन दूसरी तरह का हो सकता है। जिसको भगवान्‌ का दर्शन होता है वह दूसरे को अपना अनुभव ठीक तरह से नहीं समझा 
सकता है। भगवान्‌ के राज्य में एक अद्भुत चमत्कार है कि जो परम करुणामय भगवान्‌ का प्रेम से नाम जप करता है उसके समक्ष भगवान्‌ 
आविर्भूत हुए बिना रह नहीं सकते | भगवान्‌ का ऐसा सुन्दर स्वभाव है कि जो भगवान्‌ को नहीं मानता है नास्तिक है, उसको भी कृपामय भगवान्‌ 
स्वयं प्रकट होकर अपना लेते हैं। उसको अपनी अहैतुकी कृपा के द्वारा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। 


प्र.- माँ, भगवान्‌ का दर्शन क्या बादल हट जाने से होता है? 

माँ- स्वरूपप्राप्ति के लिये ऐसा ही होता है। भगवान्‌ तो स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान्‌ के अतिरिक्त 
तुम कुछ देखते हो इसलिए दु:खी होते हो । 

प्र.- बादल क्या फिर से नहीं आ सकता है ? 

माँ- सच्चे ज्ञान का एक बार प्रकाश होने से बादलरूपी अज्ञान फिर कभी नहीं आता है| ज्ञानाग्नि से जो कुछ भस्म होने लायक है वह सब भस्म 


हो जाता है। 
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प्र.- माताजी, एक लड़के को श्रीश्री राधा रानी के दर्शन होते थे। उनसे वार्तालाप होता था | सब समय श्रीश्री राधा रानी उसके पास रहती 
थीं। उनसे दूर कभी जाती ही नहीं थीं। उस लड़के को सोने भी नहीं देती थीं। इस अवस्था का क्या नाम है? 
माँ- भगवान्‌ का या राधारानी का इस प्रकार का दर्शन किसी-किसी को होता है। पर जब तक सच्चा तत्त्वप्रकाश न होय तब तक अपना सच्चा 
काम नहीं बनता । 
प्र.- मेरा एक मित्र है, २० दिन पहले उसको स्वप्न में भगवान्‌ की युगल मूर्ति का दर्शन हुआ था । भगवान्‌ ने पूछा- तुम क्या चाहते हो ? 
मेरे मित्र ने कहा- मुझको कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपके श्री चरणों की सिर्फ परमाभक्ति चाहिए | इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्ध्यान हो गये। 
उसे फिर से भगवान्‌ के दर्शन हुए। तब भगवान्‌ ने कहा- तुम बाबू जानकीप्रसाद से कहना सरकार आपको याद कर रहे थे। जब उनकी 
आँखें खुलीं और जाग्रत अवस्था में आये तब उनको संसार में खूब परिवर्तन मालूम हुआ था | इस स्वप्न से आपको क्या मालूम हो रहा है? 
माँ- इसमें तो परम करुणामय भगवान्‌ की करुणा का प्रकाश हुआ है 
प्र.- मेरा मित्र भगवान्‌ की उसी रूप में पूजा करता है। 
माँ- भगवान्‌ की पूजा अवश्य करनी चाहिए । जो व्यवस्था होने की होगी वह होगी। यह शरीर तो सबको हर समय कहता है कि उपासना बहुत 
उपायों से हो सकती है। कोई भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना करता था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति करते-करते उनको काली माँ, शिवजी और 
दुर्गा माँ के दर्शन होने लगे। उसने जब इस शरीर से पूछा तब इस शरीर ने कहा था कि जो साधन करते-करते तुमको यह सब दर्शन हुआ उसको 
छोड़ना नहीं | भगवान्‌ का जब जिस रूप में दर्शन हो उन्हें प्रणाम करना चाहिए | 
प्र.- साधक को हर समय ऊर्ध्वदृष्टि रखकर चलना चाहिए इसका क्या अर्थ है? 
माँ- निम्न दृष्टि खराब है। ऊर्ध्व तत्त्व दृष्टि ही सबसे महान्‌ है। 
प्र.- ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान्‌ के किस अंग का विशेष ध्यान करना चाहिए ? 
माँ- जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं भगवान्‌ का ध्यान करो, भगवान्‌ तो समग्ररूप में. सर्वरूप हैं । 
प्र.- संसार की प्रत्येक वस्तु क्या भगवान्‌ का स्वरूप है? 
माँ- जगत्‌ में जो कुछ दीख रहा है सब कुछ एकमात्र भगवान्‌ का ही स्वरूप है। जीवन में जो कुछ होना है वह अपने आप होता जा रहा है, चिन्ता 
कैसी? भगवान्‌ पर निर्भर रहो | 
प्र.- तत्त्वविचार के समय ध्यान में यदि माँ का दर्शन हो तो कया माँ को भी हटा दूँ? 
माँ- तुम माँ को नहीं हटा.सकोगे। जो भाव तुम्हारे अंदर प्रगट हो उनको आने दो | जहाँ जाने से इष्ट का दर्शन हो, इष्ट का स्फुरण हो वहाँ जाना 
चाहिए। माँ क्‍या तत्त्व नहीं हैं? 
(ऐसा सुन्दर मातृसत्संग चल रहा था इतने में वहाँ प्रश्न करने वाले भाई के हृदय में भाव उर्मियों का समूह उमड़ने लगाऔर भगवान्‌ के लिये खूब 
रोने लगे। उनका रोना देखकर श्रीश्री माँ ने कहा, भगवान्‌ का भाव जितना प्रगट हो प्रगट होने दो | भगवान्‌ के लिए भावों का आना शुभ है ।) 
प्र.- जगत्‌ की बातों से भगवद्भाव चला जाता है, क्या जगत्‌ का त्याग करना ही ठीक है ? 
माँ- तुम एक काम करो, भगवान्‌ को सीधा पकड़ो | अभी संसार का त्याग करने की बात मत करो | परमकरुणामय भगवान्‌ के श्री चरणकमलों 
को पकड़ने की चेष्टा करो | भगवान्‌ के श्रीचरणों में अपना समर्पण कर दो | परमात्मा का चिंतन करते-करते जो छूटने वाला है वह अपने आप 
छूट जावेगा और जो रहने वाला है वह रह जावेगा | सिर्फ इच्छामात्र से संसार का त्याग नहीं होताहै तुम चाहे जितना प्रयत्न करो | कारण यह है कि 
तुम्हारे अंदर अनंत जन्मों के अच्छे-बुरे संस्कार भरे पड़े हैं। नित्य, नियमित रूप से परमकृपामय भगवान्‌ का भजन करते-करते जिसका त्याग 
होना होगा उसका त्याग अपने-आप हो जावेगा। जैसा हिमालय पहाड़ में रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट लगाने से जो टूटने वाला है वह टूट 
जाता है और जो रहने वाला है वह रह जाता है| 
प्र.- माँ, श्री राधारानी जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऊपर खूब प्रेम करती थीं परन्तु आजन्म सहन करना पड़ा विरह-वियोग ? सुख मिलन में है 
या वियोग में? 
माँ- तुम जानते हो राधारानी कौन हैं? भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राधारानी दोनों एक ही हैं। श्री राधाकृष्ण युगल दोनों एक और अभिन्न हैं। यदि 
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वियोग न रहे तब फिर भगवत्रस कहाँ से आवेगा? जितना वियोग उतना ही मिलन में परमरस | भगवान्‌ की लीला के लिए ही वियोग होता है। 
किसी को मिष्टी खाना पसंद है और किसी को मिष्टी होना पसंद है। 


नित्य परमकरुणामय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान्‌! जो करने से आपको आनंद हो वही कराओ | सकाम वस्तुओं के लिए 
भगवान्‌ के पास प्रार्थना नहीं करना चाहिए। 


प्र.- मा, अपने अच्छे या बुरे कर्मों का भार क्या भगवान्‌ के ऊपर डालना उचित है? कया करना चाहिए? 


माँ- एक बात का सदा-सर्वदा ख्याल रखना चाहिए कि भगवान्‌ कभी भी खराब कर्म नहीं कराते । यदि तुमसे कोई खराब काम हो जाये तो 
सोचना चाहिए कि यह काम तुमने अपनी तरफ से किया है। तुम जो-जो कर्म करते हो उन सब कर्मों का भगवान्‌ के श्रीचरणों में समर्पण कर दो | 
भगवान्‌ के चरणों में जितना ही समर्पण का भाव बढ़ता जायेगा उतना ही भगवान्‌ का परम प्रकाश होगा | अपने को संपूर्ण रूप से भगवान्‌ के चरणों 
में समर्पित करने की कोशिश करो । जीवन का प्रत्येक कर्म भगवान्‌ को अर्पित करो | भोजन करने के पहले भगवान्‌ को भोग लगाओ | उसे प्रसाद 
बनाओ, तब ग्रहण करो | जैसे भीगी लकड़ी पहले नहीं जलती, उससे खूब धुआँ निकलता है, इसलिए ठीक से जलाने के लिए उसे पहले सुखाना 
पड़ता है। भगवान्‌ का भजन करो, भगवान्‌ का ध्यान करो, भगवान्‌ का कीर्त्तन करो | इस प्रकार पहले अपने तन-मन रूपी भीगी लकड़ी को 
भगवद्‌ स्मरण रूप अग्नि देवता के पास रखो | इससे तुम्हारे जन्म-जन्मान्तर के समस्त पापकर्म जलकर भस्मीभूत हो जाएँगे। प्रथम अग्नि देवता 
भीगी लकड़ी को सुखा देंगे। इसके बाद ज्ञानात्रि से समस्त सूखी लकड़ी जलकर भस्म हो जाएगी । अग्नि देवता अपने स्वरूप में मिला लेगा। सुना 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 'ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को जला देती है” यही बात है। विषय-वासनाओं से भीगी चित्त-समिधा को 
सदगुरु रूप भगवान्‌ के पास ले जाकर उनके उपदेशरूप ज्ञानान में अर्पित कर दो । इससे तुम्हारे समस्त कर्म जल जावेंगे | 

प्र.- कर्म के अनुसार यदि सब चीजें मिलती हैं तो फिर बीच में भगवान्‌ के भजन की क्या आवश्यकता है ? 


माँ- फिर क्‍यों यह प्रश्न पूछ रहे हो? तुम्हारा यह प्रश्न पूछना भी कर्म संयोग से है। जब तक अपनी वस्तु-आत्मवस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक 
सच्ची शांति नहीं मिलती । अपना आत्मज्ञान नहीं होने से ही सब लोग दु:ख रूपी दावानल में जल रहे हैं । परम कृपालु भगवान्‌ की कृपा से जीव 
को जब भगवद्प्राप्ति हो जावेगी तब समस्त दु:खों से छुटकारा हो जाएगा । “जहाँ राम वहीं आराम, जहाँ नहीं राम वहाँ बे-आराम ।”/ 

प्र.- मैंने पूर्व जन्मों में जो कर्म किये उनका फल अब भोग रहा हूँ, अब जो कर्म कर रहा हूँ उनका फल कब मिलेगा? क्या अगले जन्म में ? 


माँ- सभी कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान्‌ के राज्य में कोई अन्याय नहीं होता है, हरेक व्यक्ति को अपने-अपने कर्मों का अच्छा- 
बुरा फल जरूर मिलता है। भगवान्‌ के पास कुछ भी निष्फल नहीं होता | जगत्‌ माने गति, जो परिवर्तनशील है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल 
अवश्य मिलेगा, मिल रहा है| जैसा करोगे वैसा मिलेगा | 

प्र.- माँ, हम अभी जो कुछ कर्म कर रहे हैं वह क्या पूर्वजन्म का फल है? कर्म से क्या हम सब लोग परतंत्र हैं? कया मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा 
है ही नहीं? 

माँ- भगवान्‌ के राज्य में अनंत कर्म हैं। अनंत जगत्‌ हैं। अनंत कर्म जगत्‌ की तरफ दृष्टि रखने से कर्म कब खत्म होगा? दुनियाँ में भगवान्‌ का 
कैसा प्रकाश है- एक छोटे से वटवृक्ष के बीज में अनंत वटवृक्ष, अनंत पत्ते, अनंत फल विद्यमान हैं। एक बीज में अनंत बीज भरे पड़े हैं। अनंत 
रूप, अनंत प्रकाश, है कि नहीं? संसार में समस्त कर्म अपनी-अपनी गति के अनुसार चलते हैं। कर्म संयोग से ऐसा भी होता है कि कोई परम 
पथ का, अमृत पथ का यात्री, कोई परम पथ का परम योगी सदगुरु मिल जाता है, वह सदगुरु ही तुम को अमृत-पथ का रास्ता बता देता है और 
भगवत्‌-प्राप्ति भी करा देता है। कर्म के ऊपर भी तो कोई स्थिति है | 

प्र.- जहाँ उठने की भी स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ कोशिश कैसे करें? 

माँ- भगवान्‌ ने करने की शक्ति भी दी है। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार भगवतृप्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहिए। इसके अलावा 
भगवत्‌कृपा भी होती है। दो प्रकार की भगवत्‌कृपा होती है- १. क्रमिक कृपा, २. स्वाभाविक कृपा | क्रमिक कृपा माने सहैतुक कृपा अपने-अपने 
कर्म के अनुरूप भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होती है। पूर्व जन्म-जन्मान्तरों के कार्यों के अनुसार कृपा लाभ | और एक होती है भगवान्‌ की स्वाभाविक 
अहैतुकी कृपा | कोई कर्म नहीं पर कृपा मिल गई । भगवान्‌ के राज्य में सब कुछ संभव है। 

प्र.- अपने पिछले जन्मों में अनवरत कर्म किये, वर्तमान जन्म में भी कर्म कर रहे हैं, अब भावी जन्म में कौन-कौन कर्म करने पड़ेंगे ? 
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माँ- तुमने जो पहले के जन्मों में कर्म किये थे उन कर्मों का फल अभी मिल रहा है। वर्तमान जन्म में तुम जो कर्म कर रहे हो उनका फल दूसरे 
जन्म में भोगना पड़ेगा । इस बीच यदि करुणामय भगवान्‌ की कृपा हो गई तो तुम अपने समस्त कर्मों को ज्ञानाग्नि द्वारा जला सकते हो। या 
की परम भक्ति द्वारा अपने कर्मों को गला सकते हो। भगवान्‌ के राज्य में सब संभावित है। कौन कर्म करना चाहिए और कौन कर्म नहीं करना 
चाहिए इसके झगड़े में मत पड़ो, तुम्हारा एकमात्र कर्त्तव्य हर समय भगवत्‌चिंतन या आत्मचिंतन है। भगवान्‌ ने बहुत करुणा करके यह अति दुर्ल्र 
मनुष्य शरीर दिया हैउसे खराब मत करो । मृत्यु की तरफ जाना बहुत बड़ा पाप है। तुम उस अमृत स्वरूप भगवान्‌ की संतान हो | अमृत के पथ पर 
आगे बढ़ो | एकमात्र भगवान्‌ का ही आश्रय लो | ऐसा अति दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी जो व्यक्ति भगवतृप्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करता वह 
आत्म हत्यारा है । ऐसा विचार मत करना कि मैंने कर्म किये हैं तो उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, ज्ञानात्रि से सब कर्म जल भी जा सकते हैं। 
भगवान्‌ का आश्रय ऐसे पकड़ो कि किसी और आश्रय की आवश्यकता ही न रहे | तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान्‌ ने पकड़ के रखा है। 
तुम भी भगवान्‌ को पकड़ रखने की कोशिश करो। भगवान्‌ को पकड़ने का अर्थ है अहर्निश भगवान्‌ का ध्यान और जप करना, उनका 
स्मरण बनाये रखना। अपने-अपने गुरुदेव ने जिसको जैसा साधन भजन बताया हो वह वैसा साधन भजन करता रहे। या, जैसी जिसकी 
अवस्था हो वैसा साधन भजन करे। 
प्र.- वासना और कर्म में क्या भेद है? 


माँ- तुम्हारा यह वर्तमान शरीर तुम्हारी वासनाओं से ही तो मिला है । इसलिये यह शरीर सर्वदा कहता है, तुम लोग सदैव शुभ कर्मों को ही करो। 

मन में जन्मजन्मांतरों के अशुभ कर्मों का मैल जम गया है| इसे सत्कर्म रूपी साबुन से धो डालो । आवागमन के अशुभ चक्र से अपने को बचाने की 
- कोशिश करनी चाहिए। साधन-भजन से जन्म मृत्यु रूप रिटर्न टिकिट से बच जाओगे | 

प्र.- क्या यह शरीर कर्म से नहीं बना है? 


माँ- वासना ही कर्म का बीज है । वासनामूलक जितने-जितने कर्म बीज हैं उन सब बीजों को ज्ञानाग्नि से जला दो | बीज जब जल जावेगा तो उस 
बीज में से अंकुर नहीं निकलेगा। ज्ञानाग्नि से सब बीजों को जलाया जा सकता है। इसलिये इस शरीर का कहना है कि हर समय अपने को 
भगवान्‌ के चिंतन में, आत्मचिंतन में, निर्गुण-निराकार ब्रह्म के चिंतन में लगाये रहो | जो अच्छा लगे या अपने-अपने गुरुजी ने जो-जो साधन 
बताया हो उसे हर समय करते रहो । इससे ज्ञानाग्नि प्रकट होकर समस्त बीजों को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। अशुभ कर्मों को ज्ञानानि से 
जला दो या भक्ति से गला दो | 
७छे 

(आज माताजी के कैम्प में लोगों की बहुत भीड़ हो गई है क्योंकि कल कुंभ स्नान का पवित्र दिन है। सारे भारत से अनेकों मातृभक्त माँ 
आनन्दमयी के साथ कुम्भ के परम पवित्र अवसर पर स्नान करने के लिये एकत्रित हुए हैं। प्रातः:काल माँ का ज्यादा समय जिज्ञासु भक्तों के साथ 
एकान्त साक्षात्कार में लग जाता है। पण्डाल में श्री देवीभागवत्‌ पाठ के समय परम करुणामयी माँ भी कुछ काल पर्यन्त उपस्थित रहीं । आज ही 
श्री देवीभागवत्‌ के पाठ की पूर्णाहुति हुई | श्रीश्री माँ के आदेश से सब लोगों ने मिलकर “जय अम्बे गौरी” से देवीभागवत्‌ की आरती की | बाहर के 
अनेकों महात्मा श्रीश्री माँ के दर्शन एवं सत्संग के लिये पधारे हैं। भगवान्‌ का परम पवित्र कीर्त्तन शुरू हो गया है। कीर्तन के समय परम करुणामयी 
माँ ने भी विभोर होकर सरस मधुर कंठ से उसमें भाग लिया | 

“हे भगवान्‌! हा! भगवान्‌! 

ज्ञेय भगवान्‌! ध्येय भगवान्‌! 

मंगलमय हे भगवान्‌! 

है भगवान्‌! हा! भगवान्‌! 

श्रेय भगवान्‌ प्रेय भगवान्‌! 

हे भगवान्‌! हा भगवान्‌! 

मंगलमय हे भगवान्‌!” 

कीर्तन होने के बाद एक भाई ने माँ से प्रश्न किया-) 


प्र.- सुना है कि जब तक शिष्य योग्य नहीं होता है तब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है, सदगुरु प्राप्त करने के लिए अपने को कैसे योग्य 
किया जाये? 
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(पण्डाल में अत्यधिक भीड़ हो गई है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक बहन ने खूब जोर से चिललाकर कहा ““चुप रहो” यह सुनकर एक 
भाई ने खुश होकर कहा- /४८४' (नाइस), माँ ने जब यह शब्द सुना तो माँ ने भी हँसते-हँसते कहा- “५०५ ।४८९' (व्हेरी नाइस!) 
माँ- शिष्य कैसे बनना पड़ता है यह पूछना पड़ता है क्या? स्वामी शरणानन्दजी पास में बैठे थे। माँ ने पूज्य स्वामी शरणानन्दजी से कहा- 
“पिताजी बोलो ।/ 
स्वामी शरणानन्दजी- भूख कैसे लगे यह प्रश्न हुआ है! अपनी इच्छा को आवश्यकता में बदलना पड़ेगा | अप्राप्ति में वेदना है। अब तक तुम 
शिष्य नहीं बन सके हो उसकी वेदना क्या तुम्हारे जीवन में है? यह प्रश्न तुम्हारे अन्दर जागृत हुआ है। वही दिखा रहा है कि तुम्हारे में शिष्य बनने 
का काम शुरू हो गया है। इस प्रश्न को ही तुम अपने सामने रखना । इससे तुममें शिष्य बनने की योग्यता आ जायेगी । 
माँ- पिताजी, संसार में देखा जाता है कि किसान खेत में बीज डालता है। वैसे ही माली भी फूलों या फलों के अच्छे-अच्छे बीजों का रोपण 
करता है। सिर्फ माली ही जानता है कि किस पेड़ पर कैसे फूल और किस पेड़ पर कैसे फल आते हैं| 
प्र.- माली के मजदूरों को क्या करना चाहिये ? 
माँ- माली के मजदूरों का कर्त्तव्य है माली के आदेश का पालन | तुम्हारा कर्त्तव्य है भगवान्‌ का आदेश पालन करना | भगवान्‌ ही सच्चे साधक को 
अपने हाथ से रास्ता बताते हैं। जमीन जब ठीक तरह से साफ हो जाती है तब खाद डालकर किसान बीज बोता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक 
भगवान्‌ के लिए व्याकुल होता है तब भगवान्‌ ही सदगुरु रूप में प्रकट होकर साधक के हृदय में बीज डालते हैं याने दीक्षा देते हैं । 

(एक लड़का माँ से कह रहा था कि उसकी ईश्वर दर्शन की खूब इच्छा है। माँ से वह लड़का नया चश्मा माँग रहा था कि जिससे भगवान्‌ के 
दर्शन हो जायें। यदि तीव्र व्याकुलता जाग्रत हो जाये, भक्ति-विश्वास हो तो पाषाण-मूर्ति से भी भगवान्‌ प्रगट हो सकते हैं, जैसे खंभे में से प्रकट 
होकर नृसिंह भगवान्‌ ने प्रह्नाद को दर्शन दिया था ।) 
माँ ने कहा- (सब महात्माओं की तरफ दृष्टि डालकर) इस कुम्भ मेला में जाने कितनी-कितनी सुन्दर भगवत्‌-स्वरूप मूर्तियाँ आयी हैं। उन सब 
महात्माओं का आश्रय लेने से अवश्य ये महात्मा लोग उपदेश देंगे । 

सब वस्तुओं में सर्वत्र एकमात्र तत्त्व आत्मतत्त्व ही है। रक्त और मांस ही मनुष्य का लक्षण नहीं है। आत्मचैतन्य ही मुख्य वस्तु है। भगवान्‌ 
कहाँ नहीं है? छोटी-सी चींटी से लेकर अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डों में एकमात्र आत्मचैतन्य स्वरूप परमात्मा ही विराजमान हैं | 
माँ का ऐसा उत्तर सुनकर एक भाई ने कहा कि माँने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया, उड़ा दिया | भगवान्‌ सचमुच हैं तो फिर लोगों को दर्शन क्यों 
नहीं देता है? 
माँ- भगवान्‌ के दर्शन हो तो रहे हैं । देख सको तो देखो, नहीं तो कोशिश करो | 
प्र.- यदि शिष्य को अपने पैर पर खड़ा रहना है, कोशिश करना है तो फिर गुरु महाराज का क्‍या काम रहा? 
स्वामी शरणानन्दजी- शिष्य में जितनी अपनी शक्ति है पहले उसका खर्च करना चाहिए | फिर गुरुदेव ध्यान में लेंगे । तुममें जितनी शक्ति है पहले 
उस सब शक्ति को लगा दो | सिर्फ मुख से गुरु-गुरु कहते हो लेकिन अभी तक गुरुदेव में विश्वास नहीं आया है। 
माँ- (स्वामी शरणानन्दजी को) पिताजी, भगवान्‌ में या श्री गुरुदेव में विश्वास कैसे आए, आप कृपा कर इसे समझाइये । 
स्वामी शरणानन्दजी- प्रत्येक मनुष्य में तीन शक्तियाँ रहती हैं-(१) क्रिया शक्ति, (२) इच्छा शक्ति और (३) ज्ञान शक्ति। यह तीनों शक्तियाँ जब 
समान हो जायेंगी तब गुरु महाराज आकर सहायता करते हैं, कृपा करते हैं। जब शिष्य में पूर्ण व्याकुलता आ जाती है तब सदगुरुदेव का आविर्भाव 
होता है और वे शिष्य का हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। अपने गुरु में न सम्पूर्ण विश्वास करते हो और न पूरा अविश्वास। जो करो, अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगाकर करो | तुमको सफलता इसलिये नहीं मिल रही है कि तुममें गुरु के प्रति पूरा विश्वास और पूरा अविश्वास दोनों नहीं हैं । 
प्र.- यह सब जो हम देख रहे हैं क्या सत्य है? 
माँ- एक बात है, दृष्टि रही है, तुम लोग अपनी दृष्टि से सत्‌-असत्‌ मानते हो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जहाँ सिर्फ सत्य का प्रकाश है वहाँ सत्य 
के सिवाय कुछ है ही नहीं । 
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कथा-प्रसंग में माँ ने कहा- ““अग्नि में यदि कोई व्यक्ति गिरे चाहे वह जानकर गिरे या अनजाने गिरे अग्नि उसको जलायेगी ही। भगवान्‌ 
प्रेम के द्वारा या द्वेष के द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं। भगवत्‌प्रेम से परम आनन्द की प्राप्ति होती है। द्वेष से कंस, शिशुपाल आदि को भी 
भगवतृप्राप्ति हो गई थी। द्वेष करते-करते चित्तवृत्ति कृष्णणय हो जाती है। कारण द्वेष से हर समय जलन रहा करती है। चाहे किसी 
तरह से उनके पास जाने की कोशिश करो। किसी तरह से आग छू जाये, वासना कामना जल जाये। 
प्र.- नारद ने कहा था कि गोपियों को भगवान्‌ के माहात्म्य का ज्ञान था। 
माँ- ज्ञान न होने से प्रेम होता ही नहीं। किसी-किसी स्थान में माहात्म्य-ज्ञान नहीं भी रहता | प्रेम में कोई नियम नहीं है यह भी तो बात है। किसी 
स्थान में 'हाँ” रहती है। किसी स्थान में "ना" रहती है-नहीं तो अनंत कैसे कहा जायेगा । जैसे जानकर अथवा अनजाने आग में पैर डालने से पैर 
जल जाता है। वैसा ही भगवान्‌ का नाम भी आग ही है, कैसे भी हो उसका प्रभाव रहता ही है | 
आत्मसमर्पण कैसे करना चाहिये ? इस पर आलोचना हो रही है। माँ ने कहा- ““समर्पित है ही!”” समर्पण करने से तो “मैं” पना रह जाता 
है। समर्पण हो जाना वही तो असली बात है। 
स्वामी अखण्डानन्द- इसमें कैसे भी हो, समर्पित है ही यह कोई कविता की बात नहीं है, यह सच बात है। यह कैसे कहाँ से आ रहा है? प्रेरक 
कौन है? एक दफे श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार से बात हुई थी | उन्होंने कहा कि भगवान्‌ की स्मृति बनी रहे ऐसा करना चाहिए | मैंने कहा- ““भगवान्‌ 
की विस्मृति किसको हुई है ? जब तक पर्दे के रूप में भी भगवान्‌ को नहीं पहचाना तब तक पूरी पहचान कहाँ ? आवरण भी तो भगवान्‌ ही हैं” 
कथा-प्रसज्ज में माँ ने कहा- विचार में कभी भूल हो जाती है। जहाँ स्वयंप्रकाश है वहाँ भूलने-भुलाने की बात नहीं है। अभ्यास करते- 
करते स्वयंप्रकाश का निरावरण प्रकाश हो जायेगा। स्वयं ही स्वयं में स्थिति पा लेते हैं यह भी एक स्थिति है। वहाँ ““क्या ?”” ऐसा प्रश्न नहीं 
रहेगा। “क्या?” प्रश्न चला जायेगा तब स्वयंप्रकाश होगा । अर्पित अगर करें तो नहीं होता, अर्पित करें तो अहंकार से करना पड़ेगा | अर्पित हुआ 
है यह प्रकाश होना चाहिए। 
७ 
(आज सत्सड़ में वृन्दावन से पण्डित यमुनावल्‍लभजी आये हैं। उन्होंने माँ के बारे में एक स्वानुभव कहना शुरू किया: पण्डितजी ने कहा, 
जिस दिन माँ वृन्दावन में आई हैं उसकी अगली रात का यह अनुभव है। उस रात मैं २ बजे उठा | पूजा-पाठ करके फिर सो गया। स्वप्न में 
देखा- एक सिंहवाहिनी देवी सामने खड़ी है। किसी ने कहा, “माँ आनन्दमयी आई हैं ।” मैं तुरन्त देखने गया | वहाँ जाकर देखा तो माँ का रूप 
काला हो गया | चार बजे आँख खुल गई और मैंने यह बात अपनी स्त्री को बताई | इतने में खबर मिली कि माताजी आनन्दमयी वृन्दावन में पधारी 
हैं। स्वप्न में माँने कहा था- “मैं वृन्दावन में आई हूँ, तुम क्यों नहीं आते ?“) 
माँ- वृन्दावन तो काले की जगह है, इसलिये काली हो गई | श्रीकृष्ण ने ऐसा रड्ग दे दिया स्नेह करके, क्या करूँ? 
७ 
(माँ के कमरे में आज शाम को ६ बजे पूज्य स्वामी अखण्डानन्दजी पधारे हैं। माँ ने स्‍्वामीजी को देखकर फौरन खड़ी होकर ““नमो नारायण” 
कह कर स्वामीजी का सुन्दर प्रेमपूर्ण स्वागत किया | माँ के मुख से “नमो नारायण” सुनकर स्वामीजी ने कहा, माँ, आप ही नारायण हैं ।) 
माँ- हाँ, आप ही नारायण हैं । 
स्वामी अखण्डानन्दजी- एक महात्मा के पास कोई दूसरा महात्मा गया। उन्होंने पूछा- “क्यों आये? उन्होंने कहा,- ““आपके दर्शन करने 
को ।”” महात्मा ने कहा- ““आपका दर्शन करो!” 
कथा-प्रसज्ज में माँने कहा- ““यह शरीर हर वक्त कहता है कि जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है-अभेद ही चल रहा है, 
वेदान्त से दूर कहाँ? किसी जगह में जहाँ अनेक एक दीखते हैं, वहाँ 'थे” की बात नहीं रहती ।”' 
स्वामी अखण्डानन्दजी- उपनिषद्‌ में जो तत्त्व है वही सर्वत्र है सिर्फ भाषा का भेद है। 


माँ- हर वक्त ब्रह्म ही है। 
शक 


(कथा-प्रसज्ञ में माँने कहा- शरणागति का एक समय आता है तब शरणागति आपसे आप हो जाती है। क्‍या कहें सिर चरण में लोट जाता है। ) 
(माँ से मिलने के लिये उत्तरप्रदेश सरकार के पार्लियामेन्ट सेक्रेटरी श्री वली अहमद आये हैं | ) 

माँ ने उनसे कथा-प्रसड्ज में कहा- “जैसे दफ्तर में लोग पान भी खाते हैं और काम भी करते हैं वैसे ही तुम नाम भी लेते रहो और काम भी 
करते रहो । जैसे घड़ी में नियमित चाबी देते हो वैसे ही नाम भी नियमित रूप से किया करो | उनका ध्यान करो | मन को उनके चरणों में रखने की 
कोशिश करो। सत्संग से साधन-भजन में सहायता मिलती है| हरिकथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है और वृथा है। भगवान्‌ कहो अल्ला कहो, 
सब एक ही हैं। जहाँ राम है वहाँ आराम है, जहाँ नहीं राम वहाँ व्याराम है। यदि कथा कहनी है तो सिर्फ हरिकथा कहो | यदि कुछ सुनना है तो 
हरिकथा सुनो | भगवान्‌ के अनन्त रूप हैं । भगवान्‌ के बिना न रहो | जो देखो हर वस्तु में भगवान्‌ का दर्शन करो | जहाँ शिव हैं वहाँ पत्थर नहीं है 
और जहाँ पत्थर है वहाँ शिव नहीं हैं। जहाँ अल्ला है वहाँ दु:ख नहीं है। यदि भगवान्‌ में मन न लगे तो भी कोशिश करो | अहंकार से अहंकार पर 
विजय करो | मन भटके तो भी पकड़ कर उनके चरणों में लगा दो | जैसे मन को घूमने की आदत है वैसे मन को शान्त होने की भी आदत है। इस 
शरीर का तो कोई घर नहीं है। यह शरीर किसी के घर में नहीं जाता, किसी का नहीं खाता है-एक ही हमारा मुकाम है सदा | तुम कौन हो? वही 
हो! वही हो! वही हो! उसके सिवा कुछ है ही नहीं । हर एक रूप में दर्शन देने के लिये ये सब लोग आते हैं। देखो! भगवान्‌ की कितनी कृपा है। 
हरिकथा क्या है ? अपनी ही बात है। यहाँ तो लिखना-पढ़ना कुछ नहीं सिखाया । बच्चे जैसी तोतली भाषा बोल देती हूँ। 

अन्य कथा-प्रसड़ में माँ ने कहा- जो हो रहा है, जो होता है वहाँ गति है। बीज जहाँ है वृक्ष होगा ही । बीज बोने के बाद गति का प्रकाशरूप 
वृक्ष होता है। यह बिल्कुल पक्की बात है। यदि विशेष शक्ति से धारा बदलें तो उनकी इच्छा से ही बदलना हुआ | क्या हुआ, क्या हो रहा है भगवान्‌ 
के राज्य में यह सारा इन्तजाम पक्का है जैसे भोजन बनाकर खाने को बैठाते हैं। वासना-कामना जहाँ है वहाँ निर्दिष्ट ही रहा, महाशक्तिशाली 
कोई हो तो पलट सकता है। जैसे कलम बनाकर फल, फूल बना देते हैं यह सब कोई नहीं कर सकते | जो निर्दिष्ट है वही हो रहा है। उन्हीं से 
सारी सृष्टि चल रही है, सृष्टिकर्त्ता सृष्टि बदले क्यों ? जो करने वाला है बदलने वाला भी वही है। जिस समय जो हो रहा है वह होनहार था यह 
बात माननी ही पड़ेगी । कोई कहता है-ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, चेतावनी देता है पर उनकी इच्छा हो तब न | जो हो रहा, जो होता है, 
सब ठीक है। दुनियाँ की दृष्टि से विघ्न आना स्वाभाविक है। जो होना है, होगा ही। तुम क्या कर सकते हो | जहाँ अज्ञान है वहीं दून्‍्दूव है। 
“जगत्‌” माने गति। जो गति है वही जगत्‌ है। जीव का स्वभाव है द्वन्द्‌व में रहना, द्वन्दव उत्पन्न करना | निर्द्रन्द कब होता है? जब स्वयंप्रकाश 
होता है तब | वासना, कामना, इच्छा, अनिच्छा जहाँ हैं लड़ाई तो वहाँ होनी ही है। श्रीकृष्ण के सामने रहते हुए भी लड़ाई हुई! इससे क्या हुआ? 
गीता की सृष्टि हुई । लड़ाई के बीच में जाओ, नहीं जाने से गीता उत्पन्न नहीं होगी । जैसे-जैसे अपनी बुद्धि बदलती जाती है वैसे-वैसे अध्याय भी 
बदलता रहता है। 

पिताजी, जगत में लड़ाई कब बन्द होगी, यह प्रश्न आना स्वाभाविक है। जहाँ गति है वहाँ कभी चिरशांति हो सकती है? मन जहाँ है वहाँ 
लड़ाई होती ही है। परमशान्ति इसी में है कि बस हरिकथा ही कथा और सब व्यथा और वृथा | हरि बिना जो कुछ दृष्टि से देखोगे सब कुछ व्यथा 
एवम्‌ वृथा है। दून्द मिटाने के लिये कोशिश करनी चाहिये | पिताजी, एक बात है, सबेरे उठकर भगवान्‌ से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि मैं दिन 
भर जो कर्म करूँगा वह भगवान्‌ के श्रीचरणों में अर्पण करूँगा | जो कर्म करना वह अच्छा करना | जो कुछ करना सिर्फ भगवान्‌ के लिये करना | 
साथ में क्या जायेगा ? 

७ 

प्र.- जहाँ 'नेति-नेति' है वहाँ सब खत्म हो जाता है, और जब इधर आते हैं तब? 
माँ- 'नेति-नेति” जहाँ कहते हैं वहाँ कोई रास्ता रह गया ? कहाँ पहुँचना है ? जहाँ प्रकाश होता है वहाँ “जहाँ-तहाँ” नहीं है । 
प्र.- तब उपाय कया है? 
माँ- गुरु जो बताये वही उपाय है। 
प्र- आपने उस दिन कहा था कि ध्यान में जो दर्शनादि होते हैं, वास्तव में वे दर्शन नहीं, स्पर्श मात्र हैं। 
माँ- हाँ, स्पर्श की दृष्टि से ऐसा ही है। अर्थात्‌ (दर्शक में) परिवर्तन नहीं हुआ, पर उसे भला लगता है एवं उसे दूसरे को समझा कर वह बतला 
सकता है अर्थात्‌ विषय में रस है। इस कारण वह स्पर्शमात्र है। स्थिति प्राप्त हो जाने पर वह विषय-रस का इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। 
वास्तविक स्थिति में रस कहाँ? 
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प्र.- आत्मा और ब्रह्म में उपाधि मात्र का भेद है। “मैं सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ” इस प्रकार ध्यान करते-करते जो उपलब्धि होती है, वह 
आत्मदर्शन है। ब्रह्म का तो दर्शन नहीं होता- इस कारण यह दर्शन ब्रह्म का आंशिक अर्थात्‌ उपाधिगत दर्शन है, क्या यह कहना ठीक है? 
माँ- यदि अंश मानो तो अंश कह सकते हो। परन्तु ब्रह्म में क्या अंश है? तुम्हारा भाव आंशिक है, इसी कारण स्पर्श है, परन्तु वे पूर्ण हैं, जो है 
सो हैं। 

प्र.- क्या ज्ञान में क्रम है? 

माँ - नहीं। स्वरूपज्ञान जहाँ है, वहाँ नाना ज्ञान या क्रम कहाँ? वहाँ तो एकमात्र ज्ञानस्वरूप है। क्रम का अर्थ है विषयों की ओर से हटकर बिल्कुल 
भगवदुन्मुख होना। भगवतृप्राप्ति नहीं हुई, परन्तु इस पथ का पथिक होना भला प्रतीत हो रहा है। जिस धारा में चल रहे हो- वह है ध्यान, धारणा, 
समाधि। इस प्रत्येक स्थिति के अनुभव भी अनन्त हैं। यहाँ मन है, इस कारण अनुभव होते हैं। हर एक स्थिति में अनुभव की, ज्ञान की इच्छा होती 
है। पहले के विषयासक्त मन में, “भगवान्‌ है या नहीं” इस विचार से भगवान्‌ की सत्ता मिटा दी गयी है। अब मोड़ बदल जाने से जो जहाँ का है उसी 
का प्रकाश होना तो स्वाभाविक है। यही स्थिति की महिमा है। ध्यान में जो प्रकाश होता है उसका नाश कब हो सकता है? जब कि वह स्वयं- 
प्रकाश है। 

प्र.- मन का नाश होने पर क्या शरीर रह सकता है ? 


माँ- प्रश्न उठता है कि जगदगुरु आचार्य उपदेश किस प्रकार देते हैं? क्या अज्ञान से देते हैं? तब तो मन का नाश नहीं हुआ। त्रिपुटी का लय नहीं 
हुआ। तब वह तुमको देंगे ही क्या ? कहाँ पहुँचाएंगे ? परन्तु कोई एक स्थिति है, जहाँ यह प्रश्न नहीं उठता। शरीर क्या ज्ञान का बाधक है? शरीर 
है या नहीं, यह प्रश्न कहाँ है ? कोई स्थिति हैं जहाँ यह प्रश्न ठहरता ही नहीं। जिस स्थिति से प्रश्न होता है उसी स्थिति में खड़े हुए बिना ऐसा 
प्रतीत होगा कि प्रश्न हो रहा है और उसका उत्तर भी मिल रहा है। उत्तर जहाँ है (वहाँ) प्रश्नोत्तर का प्रश्न ही नहीं है। 
वहाँ उससे अतिरिक्त दूसरा कहाँ है? और ऐसा न होने से जगदगुरु से उपदेश मिल ही नहीं सकता और शास्त्रादि का उपदेश भी व्यर्थ हो 
जाता है। यह भी तो एक दृष्टिकोण है। 
यह जो एम.ए. की पढ़ाई के उदाहरण से क्रम कहा जाता है- वह साधना के दृष्टिकोण से है। जहाँ स्वयं-प्रकाश है वहाँ प्रश्न ही नहीं है। परन्तु 
जो कर्म किया जाता है, जैसे ध्यान, धारणा, उसका फल तो प्राप्त होगा ही, परन्तु उस स्थिति में फलाफल का कोई प्रश्न नहीं है। रहते हुए भी 
नहीं है और न रहते हुए भी है- इस प्रकार कह सकते हो और क्या? 
कुछ लोग कहते हैं कि मन का आंश (संस्कार) शेष रह जाता है। किस स्थिति में आंश (संस्कार) रहता है। पर ऐसी भी कोई स्थिति है जहाँ 
आंश (संस्कार) के रहने का प्रश्न ही नहीं। जो स्थिति सब कुछ भस्म कर सकती है वह क्या आंश (संस्कार) भस्म नहीं कर सकती? वहाँ 
“नहीं, “हाँ का प्रश्न ही नहीं है। जो है, वही है। 
अंगीकार करने और न करने का दृष्टिकोण है, इस कारण ध्यान, धारणा है। उनका उद्देश्य मानने, न मानने के ऊपर जाना है। कोई 
अवलम्बन चाहिए न? जिसके सहारे पार उतरा जा सके वही। आश्रय और अनाश्रय का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आश्रयहीन आश्रय है। जो वाक्यों 
द्वारा समझाया जाता है, वह तो प्राप्त हो ही सकता है परन्तु वह तो वाक्यातीत है। 
प्र.- मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नीचे उतर कर (साधारण) आचरण करना पड़तः है। इससे यह प्रतीत होता है कि 
आत्म-स्थिति में रहते हुए भी मन की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे राजा को भी मेहतर का 'पार्ट' खेलते समय तत्काल के लिए मेहतर के 
भाव से भावान्वित होना पड़ता है। 


माँ- यदि अभिनय करना हो तब तो उतरने-चढ़ने का प्रश्न आता ही नहीं। स्वरूप में स्थिति लाभ कर वे अपने साथ अपने-अपने खेल रहे हैं। 
परन्तु यदि उतरना चढ़ना कहो तो वह स्थिति कहाँ? यदि उसे स्थिति कहो तो अद्वितीय का अस्तित्व कहाँ? 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति'। हाँ, तुम 
जिस स्थिति में हो, वहाँ से ऐसा ही लगता है, यह मैं मानती हूँ] 

प्र.- यह तो आप अज्ञानी की कोटि में उतर कर स्वीकार कर रही हैं। ज्ञानी की कोटि से कहिए। 

माँ ने हँसकर कहा : तुम्हारी यह बात भी मैं मानती हूँ-- यहाँ तो कोई भी बात छूटेगी नहीं, इस कारण ज्ञानी की कोटि अज्ञानी की कोटि सब ही 
ठीक है। बात यह है कि तुमको सन्देह है। यहाँ तो सन्देह का कोई प्रश्न ही नहीं। एकदम निःसन्देह। तुम जिस स्थिति से जो कह रहे हो, वह वही है, 
वही है, वही है। 
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प्र.- ऐसी परिस्थिति में आपसे जिज्ञासा करने से क्या लाभ? 


माँ- जो है वही है। संशय होना स्वाभाविक है। परन्तु चमत्कार यह है कि वहाँ अलग खड़े होने की जगह तक नहीं है। सन्देहावस्था में आलोचना, 
निःसन्देह होने के लिए ही है न? इस कारण आलोचना करना अच्छा है। कौन जाने किस समय तुम्हारे सामने से पर्दा हट जाए। आलोचना माने 
इस लोचन को दूर करना। यह दृष्टि तो दृष्टि नहीं है, यह तो नाश होने के लिए ही है। वही दृष्टि, सृष्टि का प्रश्न नहीं उठता। वही अ+लोचन है, 
वह लोचन नहीं, अर्थात्‌ ज्ञानबन्धु, दृष्टिहीन दृष्टि, पृथक्‌ दृष्टि के लिए स्थान कहाँ? यहाँ (अपने को दिखा कर) देने या लेने का प्रश्न नहीं है। 
सेवा भी नहीं बनती। तुम लोग जहाँ हो, वहाँ- वहीं से वे सब बातें हैं। 
आज रात्रि में प्रसंगतः किसी ने कहा, “मौन के द्वारा ज्ञानलाभ होता है।' 
माँ ने पूछा - यह कैसे होता है? यहाँ 'द्वारा' शब्द क्यों आया ? 
मुक्तिबाबा - मौन ही ज्ञान है, जो साधन है, वही साध्य है। 
एक व्यक्ति - मौन से पंचेन्द्रिय का मौन समझना चाहिए। 
माँ - हाँ, पर 'द्वारा' शब्द क्यों कहा ? है 
द्वितीय - केवल आत्म-चिन्तन, यही “द्वारा” का अर्थ है। 
माँ- वाक्संयम में मन की क्रिया रहती है। परन्तु फिर भी यह संयम सहायता करता है। मन की गम्भीरता जितनी बढ़ती जाती है, यह क्रिया भी 
शिथिल होती जाती है। तद्नन्तर ऐसा विचार आता है कि जिन्होंने व्यवस्था की है, वे ही मीमांसा कर देंगे। 

मन यदि विषय-चिन्तन से घिरा रहे तो उस अवस्था में मौन से जो मिलेगा, वह प्राप्त नहीं हो सकेगा। जैसे- क्रोध के समय यदि चुप रहो तो 
किसी समय वह बर्स्ट करेगा ही। यदि मन को भगवान्‌ की ओर लगाया जाए तो वह धीरे-धीरे अग्रसर होता रहता है और साथ ही साथ देह और 
मन की शुद्धता को जाग्रत करता रहता है। विषयों के चिन्तन से शक्ति का ह्ास होता है। ऐसी अवस्था में मौन न रहकर बातचीत करने में मन का 
'रिलीज' होता है। नहीं तो, ऐसे मौन से इन्द्रियों पर चोट पहँँचती है, और उसके कारण बीमारी की आशंका रहती है, परन्तु अर्न्तमुख होने पर 
बीमारी तो होती ही नहीं- भगवत्‌-चिन्तन से ग्रन्थियाँ खुल जाती है। इससे जो प्राप्य है वह प्राप्त हो जाता है। 

मौन माने भगवान्‌ में मन लगाये रखना। पहले पहल मौन के समय बोलने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बाद में आवश्यकता, 
अनावश्यकता कुछ नहीं रहती। ऐसा भी होता है कि जैसे भौंरा शहद लेता फिरता है, वैसे ही अपनी आवश्यकताएँ अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। 
जो प्रयोजन है वह आप से आप अनुकूल हो जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। उनके साथ सम्बन्ध बन जाता है न? 

काष्ठ मौन रहने से शरीर की रक्षा कैसे होती है ?- अपने आप सब योगा-योग हो जाते हैं। वह साक्षी की तरह सब देखता रहता है। जितना 
युक्त होते जाओगे उतना देखोगे कि विघ्न हटता जा रहा है और जो प्रयोजन है वह अपने आप ही सिद्ध होता जा रहा है। एक होता है अपने आप 
हो जाना और एक होता है चेष्टा से संग्रह करना। मौन के द्वारा ज्ञानप्राप्ति होती है यह कहना ठीक नहीं है। कारण किसी उपाय के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान स्वप्रकाश है। आवरण नष्ट होने के लिए ही अनुकूल क्रियादि हैं। 
मुक्तिबाबा- नवद्वीप के मौनी साधु कैसे थे ? 
माँ - अभ्यास से शरीर को स्थिर कर रखा था, परन्तु मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, यह देह का अभ्यास मात्र है। मन की स्थिति हो जाने से 
उस प्रकार जागतिक आचरण नहीं हो सकता। हाँ, इस प्रकार का अभ्यास भी एकदम व्यर्थ नहीं जाता, उससे कुछ तो होता ही है। परन्तु जिसकी 
आवश्यकता है, वह नहीं हो पाता। 


प्र.- हठयोग की उपयोगिता-अनुपयोगिता क्या है? 


माँ- हठ माने क्या? जोर जबरदस्ती से कुछ करना। एक होता है होना और एक होता है करना। होने में प्राण की गति के जहाँ रहने से जिसका 
प्रकाश होने को होगा वह प्रकाशित हो जाएगा। किन्तु वह यदि केवल शारीरिक व्यायाम हो तो मन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। बाह्य व्यायाम से 
शारीरिक गति में स्फूर्ति आती है। बहुधा सुनने में आता है कि आसन आदि बन्द कर देने से शरीर दुखने लगता है। जैसे- शरीर के लिए उपयोगी 
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खाद्य न मिलने पर शरीर दुर्बल हो जाता है, वैसे ही मन को भी खाद्य की आवश्यकता है। मन को खाद्य मिलने पर भगवद्भिमुखी गति होती है और 
शरीर के खाद्य से जगत्‌ की ओर गति होती है। केवल व्यायाम शरीर का खाद्य है। 

(अपने प्रयत्न से) करने की दृष्टि से करते-करते होना। अर्थात्‌ अभ्यास की गति से जो हो रहा था उसके पार होना। उस समय एक गति 
प्राप्त होती है, जिसके प्राप्त न होने तक हठयोग की उपकारिता ज्ञात नहीं होती। हठयोग से जो शरीर की पुष्टि होती है, वह यदि भगवान्‌ को ओर 
लगा दी जाय तो उसका क्षय नहीं होता। अन्यथा वह योग न होकर भोग हो जाता है। 

होने में ही परम गति है। भगवद्भिमुख न होने पर हठयोग केवल मात्र व्यायाम ही है। स्वाभाविक गति से उनका स्पर्श प्राप्त न होने पर उसका 
फल हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुनने में आता है - नेती, धौती आदि अनेक यौगिक क्रियाएँ करने पर विकट व्याधियाँ होती है। नैनीताल में 
एक बार मैंने देखा कि हठयोग के कारण एक लड़के का स्वास्थ्य नष्ट हो गया। निरन्तर दस्त होने लगे, बन्द ही नहीं हुए। उसने तथा उसके अनेक 
संगी साथियों ने मिलकर यह निश्चय किया था कि इस योग में निपुणता प्राप्त कर कॉलेज खोलेंगे एवं इसकी शिक्षा द्वारा सबको भगवान्‌ से युक्त 
करेंगे। किन्तु सबके सब अस्वस्थ हो गये। 

यदि उपयुक्त शिक्षक हों तो वे शिष्य के प्राण की गति को क्रमशः समझ कर कभी उससे आगे बढ़ा देते हैं और कभी पीछे हटा देते हैं, मानों 
सर्वदा नाव की पतवार पकड़े खड़े रहते हैं। ऐसा न होने पर योगक्रिया लाभप्रद नहीं होती। जो चलावें उन्हें प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यापार की 
प्रत्यक्ष जानकारी रहनी चाहिए- सर्वथा ज्वलन्त प्रत्यक्ष। क्योंकि वे परम पद के डॉक्टर हैं। यदि उन डॉक्टर महाशय की सहायता न मिले तो हानि 
की आशंका है। 

अनुकूल तभी होता है जब कि उनके स्वभाव का स्पर्श प्राप्त हो जाए। जैसे नदी में उतर कर जितना हो सका अपनी शक्ति के अनुसार तुम 
तैरे। उसके बाद यदि प्रवाह में पड़ जाओ तो कर सकने न कर सकने का प्रश्न ही नहीं उठता, वह अपनी ओर अपने आप ही खींच ले जाएगा, उस 
स्पर्श के न मिलने पर क्षति होती है। स्वभाव को गति में पड़ना चाहिए। स्वभाव की गति जहाँ पर प्रकट हो, वहाँ स्पर्श होते ही (वह) बिजली के 
समान खट से खींच लेती है। ऐसी एक जगह है जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह स्पर्श न हो तुम्हारी जो इच्छा और अनिच्छा है, उसे 
भगवान्‌ की सेवा की ओर लगाओ- सेवा, ध्यान-धारणा करो। 

साधारणतः स्वाभाविक भाव से संध्या आदि दैनिक कृत्य करो ; इच्छा होती है कि कुछ और जप, ध्यान आदि अधिक करें। यह स्पर्शमात्र है। 
क्रमशः स्वभाव की गति खुल जाएगी, ऐसी आशा है। इस क्षेत्र में भी “अहम्‌” तो है ही। किन्तु यहाँ का 'अहम्‌” उनकी ओर युक्‍त होने को दिया है। 
प्रतिष्ठा आदि की जो दिशा है, वह अहंकार की क्रिया है- विघ्न-बाधा है। 

हठयोग, राजयोग जो भी करो, शुद्ध भगवद्भाव का अभाव होने पर क्षति होती है। आसन आदि कर रहे हो; स्वाभाविक गति प्राप्त होने पर 
देखोगे, मानो अपने आप होते जा रहे हैं। इसका लक्षण क्या है? जैसे एक योग, एक रस और तत्स्मृति। जागतिक कर्मादि का अभ्यास करते- 
करते जो होता है वह नहीं। अपने आप ही स्वभावतः प्रकाश हो भी सकता है। उसी की यह बात है। इसीलिए तत्स्मृति की बात उठी। स्वभाव की 
गति केवल भगवद्भिमुखी होती है। 

फिर माना कि कभी ध्यान करने बैठे, देखा कि किसी समय रेचक, पूरक, कुम्भक तुम्हारे किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही हो रहे हैं। 
स्वभावतः जो गति है, उस समय भगवद्भिमुखी प्रकाश से ग्रन्थि खुल जाती है। यह जो ध्यान में बैठे हैं, देखा कि आसन यथायोग्य सुन्दर रीति से 
हो गये, मेरुदण्ड सीधा हो गया। उस समय समझना चाहिए कि तुम्हारे प्राण की गति उनकी ओर हो गयी। नहीं तो जप करने बैठने पर गति ठीक 
तरह से नहीं होती, कमर में दर्द होने लगता है। उस तरह के जप में भी कुछ क्रिया होती है किन्तु विशेष क्रिया नहीं होती अर्थात्‌ मन तो चाहता है 
किन्तु शरीर अनुकूल नहीं होता फलतः भगवद्‌-रस की स्फूर्ति नहीं होती। 

विषय-चिन्तन से विषय-भोग का और भी विस्तार हो जाता है। परमार्थ की ओर स्फूर्ति के जागने पर भगवत्‌-कामना में, भगवतृतत्त्व में 
और सम्पूर्ण दृश्य में भगवत्स्मृति इन सब का विस्तार होता है; उस ओर नस-नस की ग्रन्थियाँ खुल जाती है। वे कैसे मिलें, इस तरह का 
आलोड़न (मन्थन) मन के अन्दर होने लगता है। फलतः समग्र शरीर और मन की गति स्थिर, धीर, गम्भीर हो जाती है। 

अपने अभ्यास के लिए स्वभावतः किसी-किसी को आसन करने आदि की इच्छा होती है। उसमें यदि प्रतिष्ठा का भाव न रहे तो उसका 
स्वभाव की गति में जाना सरल होता है। अन्यथा मन यदि शरीर में बँधा रह जाये तो वह व्यायाम मात्र है। 


जिस किसी को किसी ओर जाना पड़ता है उसे उसी की ओर वे ठेल कर ले जाते हैं। परन्तु उस समय तो उसे मालूम ही नहीं होता अथवा 
० ोोो-_न्‍न्‍_न्‍3_ल्‍स्‍_ल्‍_ल्‍स्‍ईस्‍>स्‍स्‍3स्‍2स्‍ल्‍स्‍ल्‍हरनरूू._3>3हल्‍7ि7तक्‍23भ2ँ8६ेनग-तनौ-ू 90 >भ्भतपपििूपजनप:पभभथ:िा3उह्न++* 


मालूम हो भी जाये तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। पाँच आदमी समुद्र में स्नान करने गये। उन्होंने संकल्प किया कि सबसे आगे तैर कर 
जायेंगे। इसमें पीछे की दृष्टि रह जाती है। जिसका एक मात्र समुद्र ही लक्ष्य है उसके लिए देखने या जानने को कुछ शेष नहीं। उस समय जो होने 
वाला होता है वही हो जाता है। समुद्र की लहर में अपने को छोड़ दो तो प्रवाह में पड़ जाओगे- नहाने गये फिर लौटे नहीं। वे तो लहर में प्रवाहित 
करने के लिये किनारे तक आ गये। जो अपने को उस लक्ष्य पर छोड़ दे सकेगा उसी को ग्रहण करेंगे। पार की ओर यदि लक्ष्य रहेगा तो फिर जाना 
नहीं होगा- स्नान कर घर लौटना। लक्ष्य यदि परम और चरम की ओर रहेगा तो स्वभाव की गति में ले जायेंगे। ले जाने की लहरें हैं और लौटाने 
अर लहरें हैं। ले जाने की लहरों में अपने को छोड़ सकने पर वे ले जाते हैं। लहर के रूप में हाथ बढ़ा कर वे पुकारते हैं "आओ, आओ, 
आओ। 

प्र.- कर्म द्वारा कैसे लाभ होता है। 


माँ- निष्काम कर्मयोग से। यदि प्रतिष्ठा का भाव रहे तो होता है कर्म-भोग-कर्म कर रहे हो और प्रतिष्ठा रूप फल भोग रहे हो। फल का त्याग कर 
देने पर योग होता है। 


प्र.- आकांक्षा यदि न रहे तो काम कैसे होगा ? 


माँ- तत्‌-ज्ञानपूर्वक सेवा से। भगवत्प्राप्ति की वासना तो वासना नहीं है। आपका यन्त्र है, इस यन्त्र द्वारा कर्म करा लीजिए। तत्‌-ज्ञान रहने के 
कारण युक्त हुआ जाता है मुक्ति की ओर; जो भी काम हो वह पूर्ण रूप से हो और शोक, ताप दुःख का कोई अवसर न रहे, केवल यही भावना रहे 
कि आप जो करा रहे हैं। यही भाव रहे। 

दूसरी एक बात है मेरी त्रुटि के कारण काम ठीक नहीं हुआ। मैं और भली-भाँति सेवा कर सकता था- यदि यह भावना न रहे तो उपेक्षा का 
कर्म होगा। इस कारण अपनी शक्ति के अनुसार कोई त्रुटि न रहे। उसके पश्चात्‌ जो कुछ होता है, वह तुम्हारे हाथ है अर्थात्‌ मैं भी तो आपके हाथ 
का यन्त्र हूँ। इसलिए देह, मन, प्राण से सेवा करो। तदनन्तर जो कुछ हो- ““तुम इसी रूप में प्रकट हुए हो यही होना था इस कारण यह हुआ है।/” 
प्र- जिस समय स्वाभाविक क्रिया हो रही हो उस समय भी तो क्रिया ही काम करती है। अन्य किसी गुरु के न रहने के कारण सन्देह का 
समाधान कैसे होगा ? 


माँ - क्रिया दो प्रकार की है। दो ही प्रकार की क्या, अनन्त प्रकार की है। फिर भी उसमें कुछ बात रहती है। आसन करना आरम्भ करने पर 
आसन ही बात बोलता है, जैसे हम तुम बोलते हैं। कैसे ? जिनके लिए आसन किया गया, उनका जब प्रकाश हो जाता है। इस आसन से क्या 
पाओगे? उनका प्रकाश, यही बात बोलना है। 

अस्वस्थ रोगी को हिलने-डुलने से परिश्रम होता है। श्वास जल्दी-जल्दी चलने लगता है। साधारणतः सभी के बैठने चलने के ढंग के 
अनुसार साँस की गति बदलती जाती है, पर समझ में नहीं आता। “कन्ट्रोल” (वश में) रहने पर सम्भवतः किसी की इच्छा हुई कि गति को इस 
'लेवल” पर (स्तर पर) रखूँगा। तुम सब जो आसन करते हो- आसन प्रारम्भ करने पर यह ज्ञात नहीं रहता है कि किस पैर को आगे और किसे 
पीछे उठाने में श्वास लेना या छोड़ना चाहिये। इससे इधर-उधर उल्टा हो जाता है। क्यों? जैसे ज्ञात न होने पर किसी वस्तु को खोलते समय 
इधर-उधर गड़बड़ हो जाती है। जिस समय आसन हो जाता है उस समय प्रतीत होता है कि अपने आप निश्वास-श्वास के साथ-साथ पैर का 
ऊपर उठना और नीचे गिरना ठीक-ठीक होता जा रहा है। गुरु शक्ति की क्रिया तभी प्रतीत होती है जब श्वास के साथ आसन युक्‍त हो जाए। 
पहले ज्ञात नहीं था। अब अपने निकट प्रकट हो पड़ा। 

मन की ओर विचार किया जाय तो अपना स्वरूप साक्षी के तुल्य दिखाई देता है- जैसे कि शिशु (नन्हा बच्चा) देखता है। मानो कोई सब 
कुछ कर रहे हैं और तुम्हारे मन की गति स्थिर हो रही है। 

तुम्हारे शरीर की गति, प्राण की गति के जिस केन्द्र में पहँचने पर मेरा स्वर निकल रहा है, परमार्थ विषय के सुकौशल (से) उस मार्ग की 
क्रिया का स्फुरण होता है, जिससे भगवद्विषयक वाणी अपने आप ही निकलती है। जिन्हें मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हो, उस स्थान में स्थिति प्राप्त 
होने पर अर्थात्‌ तुम्हारे शरीर की गति और प्राण की गति के उस केन्द्र में स्थित होने पर उनके समान वाणी निकलती है। 

एक स्थिति है जिसे शायद तुम नहीं जानते हो, नहीं समझते हो- जैसे आसन तुम नहीं जानते हो, पर अनजाने बनता जा रहा है। कौन करा 
रहे हैं? अन्तरगुरु। उसी प्रकार यह सब मन्त्रस्फुरण, उनका उत्तर, उनका तत्त्व, तत्त्व के साथ प्रत्यक्ष मूर्त्ति खड़ी है, तत्त्व के साथ मूर्ति का प्रकाश 
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होता है। जब ऐसा होता है तब अन्तर्गुरु का परिचय प्राप्त होता है जो कि अन्दर रह कर कार्य कर रहे हैं। केवल उत्तर ही नहीं, उस तत्त्व का प्राप्त 
होना- वही दर्शन है। ऐसे ही अनजान भाव की उत्तर- प्राप्ति होती है। 

और एक दूसरी तरफ की बात है- वह अनजान यन्त्र क्या है? उनका प्रकाश। उस समय मन्त्र, तत्त्व, गुरु, इष्ट- सबका प्रकाश हो जाता है। 
यह ज्ञात भाव से प्राप्ति का दृष्टान्त है। जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ-- झटपट बता दिया कि यह वस्तु क्या है? गुरु ने ही मुझे बता दिया। जो 
हो रहा है, गुरु मुझे बताते जा रहे हैं। 

एक क्रिया की तरफ की बात है और एक मन की। अर्थात्‌ क्रिया प्रधान या मन प्रधान? यद्यपि मन के संयोग से ही सब कुछ होता है, दोनों 
एक साथ काम करते हैं पर एक प्रधान रहता है। आसन आदि में क्रिया प्रधान है और मंत्र आदि की स्फूर्ति में मन प्रधान है। फिर शंका होती है कि 
बाहर से जो करा रह है वे कौन हैं? वे भी वही हैं- दूसरा तो है ही नहीं। 

ये सब बातें कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से तोड़-मरोड़ कर कही गयी हैं। इसलिए कही गयी हैं कि जिसके लिए जो अनुकूल पड़े और जो जितना 
ग्रहण कर सके। 
माँ - बाबा, निष्काम कर्म किसे कहते हैं? 
एक भक्त - हम तो समझते हैं कि निष्काम कर्म होना सम्भव नहीं है। कर्म अथवा उसके फल में आसक्ति न रहना, केवल कर्तव्य-बुद्धि से 
कर्म करना निष्काम कर्म है। शास्त्र कहते हैं एक मात्र आप्तकाम व्यक्ति ही निष्काम कर्म कर सकते हैं। जब तक विषयेन्द्रिय-संयोग रहता है 
तब तक निष्काम कर्म नहीं हो सकता। पर भगवदर्पण बुद्धि से किये गये कर्मों की परिणाम में निष्काम कर्म के रूप में परिणति होने की 
सम्भावना रहती है। 
माँ : सकाम निष्काम जो भी कहो वह कर्म ही तो है। जब तक वह स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक कर्मरहित हो कर रहा नहीं जाता, इसलिए यह 
भी नहीं मान सकते। जब गुरु के ऊपर अपने को छोड़ दोगे तब जो गुरु कहें उसी का पालन करना (चाहिए)। यहाँ पर गुरु की इच्छा पूर्ण करना ही 
तुम्हारी वासना (होनी चाहिए)। इसलिए उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उद्यत होकर जो भलीभाँति काम करने की तुम्हें बुद्धि प्राप्त होती है वह 
भी क्या इसी तरह की वासना है, कहो तो ? यह जो भली-भाँति करना है, वह गुरु की इच्छा को लक्ष्य में रख कर ही होता है, इसलिए यह वासना 
अच्छी है। 

कहीं पर थोड़ा-सा भी यदि अपना लगे तो वह कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता। मान लो किसी काम को अधिकांश तुम कर 
चुके, दूसरे ने आकर उसके शेषांग की पूर्ति की। समस्त काम करने का श्रेय मिला इस शेष काम करने वाले व्यक्ति को। इससे थोड़ा-सा भी यदि 
मन पर आघात हो जाए तो निष्काम कर्म कहाँ? प्रतिष्ठाहीन कर्म की दिशा और क्या है? जब तुमने अपने को गुरु के ऊपर निर्भर कर दिया तब वे 
चाहे जो करें, जहाँ फेंकना हो फेंकें। तुमने अपने को उनके हाथ का यन्त्रवत्‌ मान लिया। यदि कोई धक्का भी लग जाए तो भी उस समय उनका 
आदेश-जनित काम धैर्यपूर्वक होता रहना (चाहिए)। ऐसा होने पर ही सहिष्णुता, धैर्य और तितिक्षा की स्थिति की दिशा में शक्ति की वृद्धि होती 
है, यह निश्चय रखो। क्रिया में टून्द रहता है। निर्द्नद कब होता है- जब कि आघात लगने न लगने का प्रश्न नहीं रहता। कर्म में जिस अवस्था में जो 
आदेश होता है उसी का पालन करने को प्रस्तुत रहना (चाहिए)। कल्पना करो कि क्षुघार्त होकर तुमने भात का कौर मुँह के समीप उठाया है, उसी 
समय अन्यत्र जाने का आदेश हुआ। आनन्दपूर्वक हाथ का कौर फेंककर उसी समय उसका पालन (करना चाहिए)। समझना चाहिए कि इस 
अवस्था में अब इस दिशा के आनन्द में स्थित होने का संकेत है। जब साधक “होने” की ओर अग्रसर होता है उस समय कर्म में त्रुटि होने से 
तिरस्कार किया जाए चाहे न किया जाए वह अन्तःकरण पर आघात नहीं करता। उसके बाद यन्त्र बन जाता है। शरीर यन्त्र के सदूश चलता है। 
मानो कि साक्षी के तुल्य देखता जाता है। उस समय साधक देखता है कि शरीर से ही नाना कर्म होते जा रहे हैं, और वे सुन्दर रीति से हो रहे हैं। 
निष्काम कर्म बड़ा सुन्दर है क्योंकि वह अपनी भोग-वासना की दिशा नहीं है। जब तक गांठ नहीं खुलती निष्काम कर्म किया जा रहा है ऐसा 
सोचने पर भी आघात होगा जिससे आँख-मुख की रूपरेखा, हाव-भाव सब में परिवर्तन दिखाई देगा। मुझे फल की इच्छा न रहे, यह भी एक 
फलेच्छा है। किन्तु इस निष्काम कर्म की चेष्टा रहने पर आशा रहती है कि निष्काम कर्म हो जाएगा। इसके हो जाने के बीच, भीतर बहुत से 
परिवर्तन हो जाते हैं। ग्रंथि का अर्थ है विरुद्ध भाव अर्थात्‌ अहंकार जब तक रहेगा तब तक निष्काम कर्म करने पर भी कभी न कभी आघात होगा 
ही। क्योंकि बंधा हुआ है न, बंधन में आकर्षण होता ही है। 
भक्त - तब तो आप्तकाम होने के पूर्व निष्काम कर्म होना संभव नहीं है। 
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माँ - जिस समय निष्काम कर्म होता है और साक्षी के तुल्य देखता जाता है, उस समय भीतर एक आनन्द का स्फुरण होता है। शरीर में यदि कुछ 
चोट लगती है तो उससे भी उस समय आनन्द होता है। स्फुरण और आत्म-दर्शन एक ही वस्तु नहीं है। निष्काम कर्म से आनन्द का स्फुरण होता 
है- उनकी तृप्ति में ही अपनी तृप्ति, उनके आनन्द से ही अपना आनन्द होता है। उस एक जगह पहुँच कर आनन्द निबद्ध हो गया है। जागतिक 
कामना की दिशा शिथिल होने से इस अवस्था में बहुत से कर्म सांगोपांग होते हैं। किन्तु किसी समय जहाँ पर देखा गया कि अपनी पूर्ण चेष्टा से भी 
काम सांगोपांग नहीं हुआ, उससे भी दुःख नहीं होता। क्योंकि सभी को तो रहना चाहिए- यहाँ भी उन्हीं की इच्छा है। देखो, कैसी सुन्दर “लाइन 
पर गति हो रही है। किन्तु निजस्व बोध के कर्म में त्रुटि न होने के समय की यह बात है। इस अवस्था में भी आत्म-दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं 
होता? निष्काम सकाम तो कर्म की ही बात है। निष्काम कर्म हो रहा है, यहाँ पर कर्म अलग रहा। जहाँ पर एकमात्र आत्मा ही रहे, वहाँ गुरु, 
आदेश, कर्म, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रह सकते। जहाँ आदेश, कर्म यों पार्थक्य की बात रहेगी वहाँ आत्म-दर्शन की बात हो नहीं सकती। आप्तकाम 
की क्रीड़ा अलग है और निष्काम कर्म की चेष्टा से जो निष्काम कर्म हो जाना है इस प्रश्न पर यह बात हुई। 

समाधि के स्थान में जाकर भी कोई साधक समाहित होता है, यह भी तो एक स्थान है। जहाँ पर इस आन्तर क्रिया की गति से निरावरण होता 
है वहाँ की बात है। वासनावश की चेष्टा से बाह्य कर्मों में आत्म-दर्शन की बात तो आ ही नहीं सकती। 

बाबा, एक कथा है- एक समय जब कि भोलानाथ जो-जो भी आदेश देते यह शरीर उसका अक्षरतः पालन किये जाता। किन्तु जिस समय वे 
देखते कि शरीर अशक्त होकर पड़ा है, सांसारिक जिस प्रकार के काम शरीर कर नहीं सका, शरीर में सहन नहीं हुआ, उस समय स्वयं ही वे 
अपना आदेश आनन्द के साथ वापस ले लेते। देखो, यहाँ पर कर्म न कर सकने पर भी उनके आदेश का एक प्रहार से अक्षरशः पालन हुआ। 

अस्तु, एक बार भोलानाथ जी के बहनोई कुशारी जी आये। वे प्रत्येक कार्य में इस शरीर को भोलानाथजी के आदेश पर चलता देख 
असन्तुष्ट होकर बोले- “क्यों, आपकी अपनी बात कुछ नहीं ? रमणी को सब कुछ पूछ ही लेना होगा, ऐसी कया बात है? यदि वे अनुचित करने 
को कहें तो क्या आप वही कर डालेंगी ?”” इसका उत्तर दिया गया, ““काम यदि उपस्थित हो तो उस आदेश से कर्म करने के लिए उद्यत होने पर 
जो हो जाए।”” इस उत्तर को सुनकर वे अवाक्‌ हो गये। उसके बाद से उनका भाव परमार्थ की ओर स्थायी रूप से बदल गया। 

पारमार्थिक किसी स्थिति में स्वाधीन रूप से स्वक्रिया सम्भव है, बन्धन नहीं है न, इसलिये। और जहाँ बन्धन नहीं है, वहाँ विपत्ति या विपथ 
कुछ नहीं है। उसका विषय में पैर नहीं पड़ता। 


प्रश्न - उसकी यह अवस्था तो आत्मदर्शन के बाद ही आई है न? 


माँ- इस शरीर की बात छोड़ दो। आत्मदर्शन के बाद यह अवस्था हो सकती है, ऐसा यदि कहो, तो सब कुछ लेकर ही किसी भी जगह में क्रीड़ा 
की जा सकती है, यह जान लो अर्थात्‌ अपने को लेकर आप ही। यह बात और यह बात एक नहीं है। क्योंकि उस समय यह भिन्‍न रह कर भी 
अभिन्‍न, अभिन्न रहकर भी भिन्‍न के तुल्य एवं तत्‌ स्व है। आदेश का पालन करना और न करना सभी वह है। आत्मदर्शन के पहले जो यन्त्रवत्‌ 
की ओर रहती हैं, फिर स्थिति होने पर सब अलग-अलग, करना न करना, वही जो कुछ कहो। इस राज्य में सब कुछ सम्भव है- खाने पर भी न 
खाना, न खाने पर भी खाना। पैर नहीं हैं चलता है, आँखें नहीं हैं देखता है, इस प्रकार कितनी ही बातें जैसे तुम लोग कहते हो। जहाँ पर 
आत्मस्थिति है वहाँ पर कौन किसके आदेश का पालन करेगा। वह संगहीन है- उससे भिन्‍न और कोई तो दूसरा है नहीं। वह तो फिर किसी के 
साथ बातें करता नहीं, भिन्‍न व्यवहार फिर कहाँ? निष्काम कर्म का स्थान भिन्‍न है, आत्मदर्शन दूसरी बात है। गुरु, प्रीति, कर्म, मैं- ये चार जिस 
समय विद्यमान हों उस समय आत्मदर्शन का प्रश्न नहीं उठता। पर एक बात है; भगवत्कर्म तो फिर इस तरह की वासना का कर्म नहीं है। एक कर्म 
योग में है- जिस कर्म से प्रकाश होता है, दूसरा भोग में है- जिससे विषय-भोग होता है। जिस कर्म से भगवान्‌ के साथ जो नित्य योग है, उसका 
प्रकाश होता है वही कर्म है और सब अकर्म है। योग नूतन रूप से होता है यह बात नहीं है, किन्तु वह नित्य है और विद्यमान है, उसका केवल 
प्रकाश होता है। 

अच्छा, दूसरी बात सुनो। कहीं-कहीं कर्म करके बड़ा रसास्वाद होता है, काम करके खूब आनन्द आता है। यहाँ पर कर्म करके क्या होगा या 
नहीं होगा उस ओर ध्यान नहीं रहता। यह कर्म के लिए ही कर्म करना हुआ, कर्म की प्रीति के लिए कर्म-यहाँ प्रकट रूप में गुरु भी नहीं रहते और 
उनकी प्रीति भी नहीं रहती। इस तरह की भी एक स्थिति है। कर्म में तारतम्य रहता है। विषय-वासना को तृप्त करके अच्छा लगता है। यह 
आपेक्षिक सुख है। वह किसके लिए है- स्त्री, पुत्र, परिवार आदि के लिए। इसलिए जहाँ उसका फल है वह देता चलेगा। यह भोग है, योग नहीं है। 
सुख रहता है और उसके साथ-साथ दुःख भी। 
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पूर्वोक्त कर्म में जो अच्छा लगता है यह कहा गया है, वह तभी सम्भव है जब कि कर्म किसी के लिए न हो। उदाहरणार्थ मान लो किसी समय 
राह में चलते-चलते भी कितने ही काम करते जाते हो, वे किसी के लिए भी नहीं, कर्म के लिए ही कर्म है, कर्म ही उसका एकमात्र भगवान्‌ है। 
इसका भी एक स्थान है। किन्तु उस कर्म को करते-करते कभी एक दिन उसका कर्म छूट जाता है। एक होता है लोकहित के लिए कर्म, वहाँ पर 
यह लक्ष्य भी नहीं रहता। इस प्रकार की वासना की दिशा नहीं है। विवश पुरुष की तरह कर्म किये जाता है। अच्छा, करता क्‍यों है? वहाँ पर 
एकमात्र कर्म में ही रति रहती है। भगवान्‌ जिस समय कर्म के रूप में आकर्षण के द्वारा प्रकट होते हैं, ऐसे कर्म को करते-करते कर्म छूट जाता है। 
प्रश्न - कर्म से तो कर्म बढ़ता ही जाता है। वह छूटेगा क्यों ? 
माँ - यह नहीं जानते हो क्या ? किसी एक स्थान पर एकाग्र हो सकने पर पुरुष कर्म को ही विवश के तुल्य करता रहता है। उस कर्म में अकर्म नहीं 
कर सकता। इसलिए उसका कर्म हट जाने की दिशा में है। 

कितने ही प्रकार के स्थान हैं, उनमें यह एक स्थान है। वहाँ तो फिर ज्ञानी नहीं है, पर फिर भी अकर्म नहीं कर सकता। यह शास्त्रीय या 
अशास्त्रीय कर्म करेंगे या नहीं इस बात के विचार का भी अवसर नहीं रहता। यह एकाग्रता की दिशा है, इसलिए उसमें अशास्त्रीय अपकर्म नहीं 
होता। यह जो देह है, यह जिसका आश्रय लेकर कर्म करता है उसकी गति किसी एक शुद्ध प्रवाह में पड़ जाती है। उसके फलस्वरूप वह सत्कर्म 
किये जाता है। 

जहाँ पर व्यक्ति है वहीं न सुख-दुःख की बात होती है। स्त्री, पति, पुत्र, कन्या आदि संसार अपने ऊपर लेकर जो आसत्ित में डूबा है, वह 
जिस समय कठिन रोग त्रस्त होता है, उस समय भीषण दुःख-ज्वाला से छटपटाता है, स्त्री, पति, पुत्र, कन्या की ओर ध्यान देने का अवसर 
कहाँ रहता है? वह अपने को ही लेकर स्वयं 'हाहाकार” नहीं है क्या? उस समय का उसका यह मोह का बन्धन प्रधान नहीं है। देह के ऊपर जो 
मोह होता है वही प्रधान होता है। स्वयं है इसी कारण सब कुछ है। इस तरफ इसी को लेकर जीव के आने जाने की- आवागमन की- बात 
उठती है। 

अब समझो जो भगवान्‌ में अनुरक्त हैं वहाँ देहाभिमान के नाश होने की दिशा है। देहाभिमान का नाश होने पर यह मोह, यह बन्धन नष्ट 
हो जाता है अर्थात्‌ वासना-नाश (हो जाता है) यही स्व है न! जहाँ पर निवास करते हो वह “स्व” नहीं है” इस रूप में प्रकट (होता है)। उसका 
नाश ही होता है अर्थात्‌ नाश का ही नाश होता है। और जिसे जागतिक कामना कहते हो उसका मतलब भी यही है कि “स्व” प्रकाश का कर्म न होने 
से जो कर्म है, वह नहीं है, यही तो हुई असल बात, जो कुछ भी कहो ? यह शरीर और भी एक ओर की बात कहता है, यह क्या है जानते हो? इष्ट 
जैसे स्वयं है, नाश भी वह स्वयं है, नष्ट भी वह स्वयं है। जहाँ पर एकमात्र स्वयं शब्द रह जाता है, वहाँ पर फिर किसका संग? इसीलिए निःसंग 
असंग यह बात कही जाती है। छद्मवेशी जिसे कहा जाता है, छद्मवेश क्या है? वही तो। 

जिसे जगत्‌ कहते हो जगत्‌ माने गति, और जो बद्ध है, वही जीव है। कहते हो न, “यत्र जीवस्तत्र शिवः”, *यत्र नारी तत्र गौरी”, जहाँ गतागति 
का प्रश्न नहीं रहता, बन्धन का प्रश्न नहीं रहता, उसी को तो नित्य कहते हो। अब समझो, जहाँ गति है, अतएव उसका वहीं पर भी बन्धन कहाँ 
है? एक जगह में क्या वह रहता है? जैसे एक जगह नहीं रहता है कहते हो, वैसे मनोनाश होने पर भी उसे खोज नहीं पाते हो। चूंकि वह एक जगह 
बन्धन में नहीं रहता इसलिए उसे मुक्त कह सकते हो क्या? अच्छा, जाता क्‍या है और आता क्या है? गति देखो न समुद्र की ओर है। स्वयं 
स्वमुद्रा के रूप में। ये जो तरंग हैं, ये जल की ही तो लहरें हैं। जल में ही तो उनका विलय होता है। फिर जल ही तो लहर के रूप में है, उन्हीं का स्व 
अंग तो है। यह जल ही अंग है। जल के बरफ और लहर होने का मूल कारण कया है? यह भी तो एक स्थान की बात है। विचार कर देखो तो। 
वास्तविक क्‍या प्राप्ति हुई। देखो। 

अच्छा, एक जगह में रहता नहीं है, इसलिए उसे “नित्य नहीं है” यह कहा जाता है। क्या नहीं रहता है? कौन नहीं रहता? कौन आता है? 
कौन जाता है? परिवर्तन (बदलाव) क्‍या है? कौन है? मूल को पकड़ो। सभी कुछ तो छोड़ जाता है। सब तो छोड़ जाता है। अर्थात्‌ मृत्यु छोड़ 
जाती है, मृत्यु मृत्यु हो जाती है। कौन जाता है, कहाँ जाता है अथवा कौन आता है, कहाँ आता है? या आना जाना ही क्या वस्तु है? और फिर 
किसी भी क्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता, आने जाने का प्रश्न नहीं उठता, आने जाने का प्रश्न नहीं, कहाँ जन्म है, कहाँ मृत्यु है? विचार करो। 

देखो यह जो विश्व ब्रह्माण्ड है, तुम कहोगे एक आत्मा है। फिर वे साकार रूप में भी 'स्व-आकार है। “स्व” अर्थात्‌ जो नित्य वर्तमान हैं वे 
आकार रूप में हैं, उनमें क्या है? अक्रिया। कौन-सी अक्रिया ? भगवत्‌कर्म की कर्म है। और सब अकर्म है, तुम लोग जगत्‌ के दृष्टिकोण से कहते 
हो न। क्रिया का वहाँ प्रश्न नहीं उठता। वहाँ क्या है? “स्व” क्रिया, यानी स्वयं ही क्रिया के रूप में है, स्वयं आकार में है, इसीलिए साकार कहते 
हैं। स्वयं गुणरूप में हैं, इसीलिए सगुण कहते हैं। ईश्वर, ईश्वरीय जहाँ पर प्रकाश स्वयं क्रियमाण अकर्ता होकर भी। वही वे सत्य स्वरूप हैं। 
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अक्रिया फिर भी आकार। आकार माने मूर्ति, उसमें अक्रिया अकर्त्ता। किसके प्रति कर्ता होंगे? कौन, कौन भी कहाँ है? यह जो क्रिया का 
बन्धन देखते हो यह इस रूप में ही नहीं है। स्व क्रिया स्वयं नित्य जो नष्ट नहीं होता, नष्ट अर्थात्‌ जो इष्ट नहीं है, वह जो अनिष्ट नहीं होता, 
केवल मात्र इष्ट ही है। ऐसी स्थिति में समझो, यह जो निराकार निर्गुण हैं वही साकार सगुण है। जल और बरफ में भेद क्या है, मूल की दृष्टि से 
बतलाओ ? ऐसी स्थिति में एकमात्र वही तो है। यह जो चिन्मय चैतन्यमय है उन्हीं के नानारूप हैं, वही जो अरूप है। इस कारण सारांश यह है कि 
सांसारिक कर्म कहो चाहे साधक के कर्म कहो, सब “'तत' है, सभी कर्म मुक्त है। अर्थात्‌ कर्म का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए बात क्या होती है 
जानते हो? एक नित्य वस्तु ही है, और तुम लोग नाना प्रकार को देखने में रत रहते हो, इसलिए अनित्य समझ कर कहते हो, “कोई भी कर्म तो 
रहता नहीं, परिवर्तन ही उसका स्वभाव है।” यह जो परिवर्तनशील जगत्‌ है, इसका परिवर्तन होने से क्या होता है? जिस कर्म में बन्धन का कोई 
प्रश्न ही नहीं रहता वही तो होना चाहिये। जगत्‌ उसी का नाम है जिस पर व्यक्ति अर्थात्‌ बद्धता है, वह केवल इस गति का ही परिवर्तन है। उसकी 
ओर अग्रसर होने वाले अनेकों लोग विविध द्वारों से चेष्टाएँ करते हैं- चेष्टा करना तो सभी का कर्तव्य है। इस दिशा को बदलने के लिए साधारण 
लोगों का तत्कर्म के विषय में निरत रहना है। किन्तु इस समय तुम विचार करके देखो कि तुम नित्य मुक्त हो, क्योंकि कर्म सदा ही मुक्त है, वह 
बाँध नहीं सकता। संसार में भी रस्सी से किसी को यदि बाँधते हो तो देखो न सड़कर खिसक जाता है। लोहे की जंजीर अथवा सोने की जंजीर से 
बाँधो, वह भी एक न एक दिन टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा कौन-सा जागतिक बन्धन है, जिससे तुम बाँधोगे वह कभी टूटेगा नहीं, नष्ट 
नहीं होगा ? सामयिक बन्धन केवल हाहाकार होता है, मन का बन्धन इसी तरह होता है। क्योंकि मन एक जगह बँधा रहने वाला नहीं है। वह चंचल 
बालक के समान है- उसमें कोई भले-बुरे का विचार नहीं है, केवल आनन्द ही उसका लक्ष्य है। क्षणिक आनन्द से वह तृप्त नहीं होता, इसलिए 
वह चंचल है। किन्तु जब तक वह परम तत्त्व का पता नहीं पाएगा तब तक उसे चैन कहाँ ? समाहित आत्मस्थ है। अपने में ही आप है। मुक्त होने के 
कारण ही तुम ऐसा समझते हो, मुक्ति चाहना ही तुम्हारा स्वभाव है। अतएव कर्मरूप में यदि किसी के भाग्य से वे प्रकट होते हैं, तब कर्म-त्याग हो 
जाता है। गति का रुकना मृत्यु का पथ है। केवल उसके त्याग के लिए ही मनुष्य नाना उपायों का अवलम्बन करता रहता है। जो त्याग हो जाता है, 
वही तो त्याग करना है। 

अरे! मनोनाश मनोनाश जो कहते हो, मन तो महायोगी है। महायोगी! तुम्हीं तो उसे कहते हो बालक के तुल्य, पिशाच के तुल्य, पागल के 
समान और जड़वत। यह जो जड़वत्‌ है उसी को तो तुम महान्‌ समझते हो। फिर कहते हो जो इस भाण्ड में अर्थात्‌ शरीर में है वही ब्रह्माण्ड में है। 
अवतार प्रकाश जहाँ गोपाल के रूप में क्रीड़ा करते हैं। कितना मधुर कितना रस है। जिस समय साधारण लोग बालगोपाल की बाललीला पढ़ते हैं, 
देखते हैं अथवा सुनते हैं उस समय उन्हें अपने घर के बालक का ही स्मरण हो आता है। क्योंकि जिसके साथ परिचय है (उसी का तो स्मरण 
होगा)। उस तत्त्व के ग्रहण का अधिकार कहाँ? जिस समय राधाकृष्ण का प्रेमविलास, रासलीला, रामलीला देखते हो, ये जो सब चिन्मय 
अप्राकृत लीलाएँ हैं उनका दर्शन कहाँ (होता है) ? जहाँ अनुभव होता है वहाँ चिन्मय को लक्ष्य करके ही ग्रहण होता है। 
प्रश्न - जहाँ पर चिन्मय का अनुभव होता है वहाँ पर जागतिक ग्रहण कैसे ? 
माँ - क्‍योंकि बन्धन से मुक्त है न, जो नष्ट होने वाला है नष्ट होता है। केवल इष्ट का प्रकाश। इसलिए इस समय क्या देखते हो कहो ? बन्धन 
जो कट जाता है, जो कटने योग्य है वही कटता है। परन्तु भगवत्‌-प्रेम का बन्धन ऐसा बन्धन नहीं है, वह अबन्धन है फिर जहाँ ब्रह्मज्ञान कहते हो, 
जो समझते हो, यह तो समझने-बूझने का व्यापार नहीं है। जानना माने एक बोझ को उतारना और दूसरे बोझ को लेना। मन की वाणी का अगोचर 
जो है। साधारण लोग रासलीला, रामलीला देखकर सांसारिक भाव के सम्बन्ध के बिना कैसे उसे ग्रहण करेंगे? अधिकार ही कहाँ है? किन्तु 
भगवान्‌ की क्रीड़ा हो रही है, इस स्मरण से यथार्थ दर्शन और श्रवण के अधिकार की प्राप्ति की आशा (हो सकती है)। 


यह जो मन है इसका स्वभाव ही नानात्व मानना है। इसके भीतर जिसको मानने पर मानने न मानने का प्रश्न नहीं उठता है, रूप में हो चाहे 
अरूप में हो, वही मानना किसी एक स्थान पर एक लक्ष्य होने पर ही हो सकता है। यह एक माने जहाँ पर दो का प्रश्न नहीं आता है। इसी कारण 
एकाग्र है। मन बहु-अग्र है। जो नानात्व मानने वाले मन का गमनागमन है वहाँ एक लक्ष्य होकर स्थिर होना (चाहिए)। समझो एक वृक्ष के सववाँग में 
ही शाखाएँ-प्रशाखाएँ फैल कर जिस बीज से पेड़ प्रकट हुआ था उस बीज को दे सकती है। ऐसी अवस्था में एक ही बीज के अनन्त प्रकार के पेड़, 
अनन्त प्रकार की शाखा-प्रशाखाएँ, पत्ते आदि हैं। अनन्त गति, अनन्त स्थिति, अनन्त प्रकाश, अनन्त अप्रकाश है। बीज में पेड़ और पेड़ के 
बीज। ऐसी स्थिति में जिस किसी स्थान पर एक लक्ष्य होने पर ही एक का प्रकाश क्‍यों न होगा? एक में अनन्त, अनन्त में अन्त, एक (अकेला) 
अन-अन्त। जहाँ पर अन्त-अनन्त का प्रश्न नहीं है, वही चाहिए- जो है वही तुम लोग जो अन्त देखते हो वह अन्त वस्तुतः नहीं है। क्योंकि वे 
अन-अनन्त है न! सब रूपों में, अरूप में स्वयं ही है। 


८ 495०---------५ 


यह हुई कर्मासक्ति! दूसरी होती है भावासक्ति। भाव भी तो कर्म ही है; फिर भी कभी कर्म में, कभी भाव में प्राधान्य रहता है। यह सब 
समझना बड़ा कठिन है। किसी ने प्रश्न किया भावासक्ति क्‍या है? पहले (जो उत्तर दिया)- जैसे आसन, प्राणायाम, पूजा, जप, ध्यान, धारणा 
इत्यादि जो किसी को निमित्त बनाकर भाव के आश्रय में ही विशेष रहना अच्छा लगता है। जितने समय तक वह है अर्थात्‌ भाव को प्रधान रूप से 
आश्रय कर भाव में आनन्द से गदगद हो कर रहता है। यहाँ पर तो फिर ज्ञानी नहीं है, मार्ग में चल रहा है। यह शुद्ध आसक्ति है। इसलिए इससे 
आगे जा सकते हैं। इस भाव का 'लेवल' में ही रहना अच्छा लगता है। सम्भवतः इस आसकि्त में ही दिन पर दिन अथवा एक पूरा जन्म ही बीत 
गया। किन्तु वहाँ दीर्घ काल तक रहने के कारण कुछ बदल गया है, इस कारण विशेष रूप में आगे नहीं बढ़ सका। किन्तु ऐसे किसी स्पर्श से जिस 
समय पूर्णता प्राप्त होगी उस समय आगे बढ़ सकेगा। किसी-किसी स्थान में चढ़ना उतरना पड़ता है, फिर जहाँ पर उतरने चढ़ने का प्रश्न ही 
नहीं, वही स्थिति चाहिए तो ? कर्म और भाव दोनों में भी पूर्ण अंग के प्राप्त न होने पर आगे बढ़ नहीं सकते। 


प्रश्न - प्रारब्धजनित शरीर जब तक रहता है तब तक अज्ञान का लेश रहता है या नहीं? 

माँ - सब कुछ जला सकता है, क्‍या लेश को (अविद्या लेश को) नहीं जला सकता? हाँ, किसी स्थान में लेश रहता है, मगर एक स्थान है, जहाँ 
लेश का प्रश्न नहीं रहता। 

प्रश्न - कहा जाता है कि ज्ञानी का शरीर दूसरे के प्रारब्ध को लेकर दूसरे की इच्छा से वर्तमान रहता है। 

माँ- स्व-इच्छा पर इच्छा, अनिच्छा यह इच्छा का बन्धन नाना प्रकार से अलग बात है ही। जहाँ पर स्वरूप में स्थिति है वहाँ इच्छा, अनिच्छा का 
स्पर्श रहने पर समझना होगा कि किसी न किसी प्रकार की अधीनता रह गयी है। सोचो न, जहाँ देही विदेह है वहाँ देह देखता है। यदि कहो कि 
शरीर रहेगा नहीं, शरीर क्या ज्ञान का बाधक है? जहाँ स्वरूप का प्रकाश है, वहाँ तो देह का प्रश्न नहीं है। वहाँ कौन या किसी कुछ की बात नहीं 
उठती। 


प्रश्न - ज्ञान से यदि सब कुछ जल सकता है तो शरीर का जलना भी उचित है- किसी का यह मत है। 

माँ - अवश्य, शरीर जलता है इसमें क्या संदेह है? शरीर में जो परिवर्तन हो जाता है, समझो वही जल जाता है। तुमने जो कहा है, यदि मत की 
बात कहो तो, मत जहाँ पर है वहाँ पर पद देगा, पद पर खड़ा करायेगा, किन्तु जहाँ स्वरूप-प्रकाश है वहाँ शरीर के रहने न रहने का प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता। 

प्रश्न - नित्य-लीला क्या है? 

माँ - नित्य कहने से क्या समझते हो ? 

एक व्यक्ति : जाग्रत, स्वप्त, सुषुप्ति इनमें से किसी भी अवस्था में जिसका बाध नहीं होता है, वही नित्य है ऐसा हमने सुना है। 

गंगा दीदी - द्वैत, अद्वैत सभी नित्य हैं, केवल दृष्टिकोण का भेद है। यदि दृष्टिभेद माना जाए तब तो भेद में अनित्य आ पड़ेगा। 

माँ - इस दृष्टि का त्याग कर देने पर जहाँ पर पूर्णता की पराकाष्ठा, उत्कर्ष की चरम सीमा है, वहाँ द्वैत अद्वैत यों भेद क्यों करते हो? जो 


जिज्ञासा कर रहे हैं वे दो देखते हैं और जो साधन कर रहे हैं वहाँ दो तो है ही मगर लक्ष्य एक में हैं। समझो न, जो द्वैत हैं वे ही अ््रैंत हैं- जैसे जल 
और बरफ। 


प्रश्न - बरफ जलमात्र ही नहीं है, अर्थात्‌ बरफ में और कुछ मिलाने की जरूरत पड़ती है। 
माँ - उपमा सर्वाश में एक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि गल कर जो जल हुआ है केवल उतने मात्र में दृष्टि है। एक स्थान है जहाँ द्रैत 
अद्वैत के प्रश्न के लिए अवकाश नहीं है जिसकी दृष्टिभंगी है वह जिस समय जो दृष्टि रहती है उस दृष्टि से कहता है। परन्तु जहाँ पर 'एक ब्रह्म 
द्वितीय नास्ति” है, वहाँ पर दूसरा कुछ नहीं ठहरता। द्वैत और अद्वैत का विभाग तुम अपनी दृष्टि से कहते हो। देह माने जहाँ पर देओ, देओ है। 
दूसरी एक बात और है, इन उन पाँचों की दृष्टि में से किसी की भी दृष्टि में “तत्‌” के सिवा यदि कुछ और प्रतिभासित होता है तो समझना 
चाहिए कि वहाँ पर अविद्या है। यदि कहो एक विष्णु है, पर सर्वत्र विष्णु का दर्शन नहीं होता, तब हुआ क्या ? और यदि कहो शब्दब्रह्म, तो उस दशा 
में ब्रह्म कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, वही तो है स्थान-स्थान पर, जहाँ पर जिस प्रकार से प्रकाश की आवश्यकता है, विद्यमान है। सब नाम 
उनके नाम हैं, सब रूप उनके रूप हैं, सब गुण उनके गुण हैं। अनामी और अरूपी भी वे ही हैं। 
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एक स्थिति है जिसमें वे रूप धारण करें या न करें- जो सो ही है। वहाँ पर वाक्य के द्वारा किसका प्रकाश किया जायेगा? और किसी स्थान में 
प्रकाश भी हो सकता है अपना अपने से। फिर भी उनका प्रकाश नहीं होता है- किसके निकट होगा। रूप नहीं, गुण नहीं, वाक्य से क्या वर्णन 
करेगा? जहाँ पर इसका कुछ भी छूटना नहीं, वहाँ पर अद्वैत को अटकायेंगे कहाँ ? उस स्थिति में उससे भिन्‍न और कुछ भी नहीं है। जो है वही। 
वहाँ पर क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे- वाक्य से अप्रकाश जिस-जिस स्थिति में है वहीं से बात करते हैं न। जो जो कुछ भी कहे उन्हीं की कथा है, 
उन्हीं का गान है और उन्हीं के निकट है। वहाँ पर कोई कुछ भी अटकता नहीं है। यदि अटक जाए तो अज्ञान रह गया। वास्तव में तो वही वही वही। 
समझो न, मक्खन का खिलौना बनाया है, जहाँ पर उसे पकड़ो सभी जगह मक्खन है- आकार, प्रकार, प्रकाश जो भी है सब मक्खन। जरा-सा 
मक्खन हटाने पर दरार पड़ जायेगी- अतएव जहाँ पर विभाग बँटवारे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न जो नित्य लीला की बात कही गई है वह भगवान्‌ अपने 
साथ स्वयं क्रीड़ा करते हैं। भगवान्‌ जहाँ कहा गया है उनकी जो लीला है वह भी अनित्य नहीं हो सकती। ये जो सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान्‌ हैं, उनकी 
अनन्त लीलायें हैं और अनन्त क्रीड़ायें हैं। अनन्त में अन्त, अन्त में नित्य लीला है। उसी स्थान में जहाँ जिसमें प्रकाश हैं। सब चिन्मय राज्य का 
व्यापार है न। वहाँ का विभाग भी चिन्मय है; क्योंकि अप्राकृत है। अद्वैत जो कहते हो वह तो द्वैत रख कर ही है। वहाँ यदि माया है, कहो तो, हाँ 
माया है” यदि कहो माया नहीं है, तो 'हाँ” माया नहीं है।” कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। सब कुछ खप जाएगा। अद्वैत की धारणा नहीं होती है वह भी 
सत्य है, जो धारण होने योग्य होता है वह भी सत्य है, यही तो है। यह जो द्वितीय या द्विधा है यह द्विधा ही वहाँ नहीं रहनी (चाहिए)। मिथ्या को 
मिथ्या हो जाना (चाहिये)। यह जो जीव-जगत्‌ लेकर अद्दैत कहा है, यदि अद्वैत है तो जीव-जगत्‌ क्या है? इस दिशा में यह बात कहाँ है? जहाँ 
पर शुद्ध अद्वैत है, वहाँ पर दो के लिए फिर अवकाश कहाँ है? फिर इस तरह की बात नहीं होती क्या? ““यत्र जीवस्तत्र शिवः, यत्र नारी तत्र 
गौरी'”। उस दृष्टि से यहाँ पर भावना करके देखो। हाँ, किन्तु जहाँ से जो कुछ कहो- सब कुछ ठीक है। कोई भी उसे अटकायेगा नहीं। माया 
भासती है कहो, चाहे न कहो- कहने का स्थान नहीं है। जहाँ पर कथन होता है नहीं भी होता, देखते हो नहीं भी देखते हो, यहाँ पर दृष्टि भंगी है। 
परन्तु जहाँ पर “तत्‌ः है वहाँ दृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। अनजान से आवरण के कारण जिज्ञासा होती है। जब तक स्वरूप में स्थिति न हो तब 
तक जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। 

भासता है कहने पर ऊँच-नीच सभी बातें आती हैं। वहाँ क्या है क्या नहीं है। जहाँ उतरने-चढ़ने की बात रहती है उस स्थिति को क्या 
कहोगे? दिशा रही कहोगे न? पर उतरना-चढ़ना कहने पर ऐसा स्थान है- कहाँ उतरता है? अपने निकट ही वे उतरते हैं। जो चढ़ना है वही 
उतरना भी है। जो उतरते हैं, वे ही चढ़ते हैं। उतरने चढ़ने की क्रिया भी वे ही हैं। उतरना यदि कहो तो वे खण्डित होते नहीं। अग्नि को इधर-उधर 
देखते हो, किन्तु वह जो है वही है, अग्नित्व नित्य है, चाहे जिस प्रकार से समझो। उपमा तो सर्वाश में नहीं होती। जो उतरते हैं, जहाँ से उतरते हैं 
और जहाँ उतरते हैं- ये सभी एक हैं। इनके सिवा और कुछ भी नहीं है। 
प्रश्न - यदि वस्तु जैसी है वैसी ही रही तो ऐसी स्थिति में उतरना-चढ़ना क्या है ? 
माँ - तुम लोगों की जगत्‌ की ओर एक दिशा की दृष्टि है; अतएव यह बात उठती है। वह जो चरम-परम है, वहाँ यह प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी 
स्थान में उतरना या चढ़ना होता है- भगवान्‌ तो अवतीर्ण होते हैं ऐसा तुम कहते हो। लेकिन अवतरण का प्रश्न ही नहीं है- जिस स्थान में है उसी 
स्थान में है। वहाँ सब कुछ सम्भव है। समझ को लेकर तो उसे पकड़ा नहीं जाता। 

प्राप्त फिर किसे करेगा, विद्यमान ही तो है। जिसे पाता है वही तो फिर जाता है। जो नित्य है उसके प्रकाश के लिए ही विधान है, विभिन्न मार्ग 
हैं। लेकिन देखो, मार्ग भी खतम हो जाते हैं। अर्थात्‌ जिस कल्पना द्वारा तुम्हारी कल्पना दूर होगी उसे ग्रहण करो। अर्थात्‌ कल्पनातीत होने पर तुम 
वास्तव में जो हो उसी का प्रकाश होगा। 

फिर चमत्कार यह है कि चाहना ही स्वभाव है, वास्तव में जो स्वरूप ज्ञान आनन्द है, उसी को चाहना। क्रीड़ा करने के बाद घर लौट आना ही 
स्वभाव है। क्रीड़ा का मैदान भी उन्हीं का है, खेल भी उन्हीं का है, बन्धु बान्धव भी उन्हीं के हैं, सब कुछ वे ही हैं। अज्ञान तो चाहते नहीं हो, अमृत 
चाहने का स्वभाव है- मृत्यु की क्या फिर चाहना होती है? जगत्‌ की गति अज्ञान का ज्ञान है। यहाँ पर भी देखा जाता है, घर बनाता है मजबूत, 
जिससे दीर्घकाल तक रहे- स्थिति चाहता है, वह भी-सत्य है। यद्यपि मिथ्या, कभी कह भी डाला है; किन्तु अच्छा नहीं लगता है। 

अभाव न रहे यह चाहना ही मानव-स्वभाव है। किसी एक नूतन पदार्थ पर दृष्टि पड़ने पर 'यह क्या है”, खोज करना तुम्हारा स्वभाव है। 

एक कपड़ा लाने पर यह अधिक दिन तक टिके, जल्दी नष्ट न हो- अनन्त चाहना स्वभाव है। तुम वास्तव में जो हो उसका प्रकाश होने के 
लिए तुम्हारा चाहने का स्वभाव है। वहाँ नित्य, सत्य, अनन्त ज्ञान है। उसके लिए तुम्हारे मन को अनित्य में, असत्य में, अज्ञान में, अन्त में अच्छा 
नहीं लगता है। तुम जो हो, उसका प्रकाश चाहना ही तुम्हारा स्वभाव है। 
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प्रश्न - शास्त्रों में दो प्रकार की बातें पाई जाती हैं। तत्त्वज्ञान होने के बाद संसार करना और तत्त्वज्ञान होने के बाद साक्षीरूप से स्थित 
रहना- इनमें से कोन ग्राह्म है? 

माँ - चूड़ाला-शिखिध्वज के उपाख्यान का वर्णन करो मैं सुनूँ। ज्ञान के बाद घर-गृहस्थी करने की बात कहते हो क्या ? 

एक व्यक्ति - नहीं, यहाँ पर भी अज्ञानाभास है। यह एक अवस्था मात्र है, अभी चूड़ाला ज्ञानी नहीं हुई है। 

माँ - ज्ञान होने पर फिर सन्देह संसार नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता। जहाँ संसार नहीं रहता वहाँ पर शरीर भी नहीं रहता। 

प्रश्न- शरीर तो रहता है? 

माँ - कौन कहता है कि शरीर रहता है? नाम-रूप का ही कोई प्रश्न नहीं उठता। उनकी दृष्टि है या नहीं इसका भी प्रश्न नहीं है। 'दो, दो”, 
उसकी रट फिर किसके निकट है? “दो, दो” यह अभाव ही तो देह है। चूँकि संसार नहीं है, देह नहीं है, इसलिए वह कर्म भी नहीं है। अर्थात्‌ देह, 
संसार और कर्म का प्रश्न ही नहीं है। बोलना जो है न बोलना भी वही है, चुप रह कर जहाँ स्थिति है, चुप न रहने पर भी वहीं स्थिति है, जो है वही 
है। बोलने न बोलने का प्रश्न ही नहीं है। अब समझ लो। घर-गृहस्थी करने के अनुरूप जो देखते हो वह क्या है? हाँ, गीता में तो सब सच्ची बात 
है। यहाँ पर तो ऐसी ही बात है। इस घर से जहाँ से जिस धारा में बात पूछोगे वहाँ पर वह उसी भाव में है। इसलिए इस शरीर की क्या बात है और 
क्या बात नहीं है। किसी धारा (पद्धति) के रहने पर धरा (गम्य स्थान अर्थात्‌ जहाँ तक उस मार्ग से पहुँचा जाय यानी जहाँ पर उस मार्ग की 
समाप्ति है) भी रहता है। जहाँ धरा (गम्य स्थान) है वहाँ उसके अतीत अधरा (अगम्य स्थान) भी है। यहाँ पर धरा और अधरा का प्रश्न नहीं है, 
वही। जहाँ से जो बजा लो, वही सुन पड़ेगा। इस शरीर के निकट यह मत, वह मत, इसका प्रश्न ही नहीं है। 

प्रश्न- तब माँ भी बजती है क्या? (हँसी) 

माँ - जहाँ कान है; व्यर्थ काम में बजती है या ठीक काम में बजती है, यह तुम जानो। यहाँ बजने न बजने का कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हारी माँ व्यर्थ 
ही है या काम की है यह तुम जानो। क्योंकि माँ तुम्हारी है, पुत्री भी तुम्हारी है। व्यर्थ है या काम की है यह बाप जानता है। (हँसी) 

प्रश्न: यदि पिता जान जाए तो क्या फिर कुशल रहेगी ? 

माँ: यह बात की बात है अर्थात्‌ आनुषंगिक बात है- यह भी बात ठीक नहीं है। नहीं भी” नहीं है- अब कहाँ आओगे? “कहाँ” भी कहाँ है ? 


प्रश्न - एकांश ध्यान में सर्वांश कैसे होगा? ध्यान तो केवल एकांश में ही हो सकता है। कहा जाता है कि ध्यान से मन क्रमशः बृहत्तर वस्तु 
को धारण करता है, बाद में जब अधिक धारण करना मन की शक्ति के बाहर हो जाता है तब मन का अपने आप ही लय हो जाता है। तब 
फिर ध्यान नहीं रहता है, तब वह ज्ञान है। ऐसा किसी-किसी का मत है। किस प्रकार मन का यह सर्व-व्यापित्व हो सकता है इसे समझने में 
मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। 

माँ - ध्यान प्राप्त होने पर ध्यान होता है। ध्यान तो होना चाहिए। अच्छा, मन का जो लय हो जाता है कहते हो, मन उत्पन्न कहाँ से होता है? 
प्रश्नकर्ता - आत्मा से। श्रुति में कहा है, वह छाया के तुल्य आत्मा से उत्पन्न हुआ है। 

माँ - जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ नष्ट भी- यह कैसी बात है? तब तो पुनः उत्पन्न भी होगा? यह जो कहते हो कि मन सर्वव्यापी है, यह बात 
समझ नहीं पा रहे हो। समझने की वस्तु ही नहीं है, इसीलिए समझ नहीं सक रहे हो। वह समझने योग्य नहीं है, वस्तु भी नहीं है। संसार के विषय 
भोगों का अनुभव करते हो, और जब इस ध्यान में क्षणिक एक सुख का या आनन्द का अनुभव करते हो, वह भी तो अनुभव ही है? किन्तु पूर्वोक्त 
अनुभव में उसमें कुछ अन्तर है। 

यह जो तुमने कहा- समाधि से उतर कर कहना, यहाँ उतरना चढ़ना रहता है, यदि न रहता तो कहते क्यों ? फिर जहाँ उतरने चढ़ने का प्रश्न 

नहीं है, ऐसी भी तो एक स्थिति है। यदि कहो कि समाधि में मन रहता है, यदि न रहे तो व्युत्थान-दशा में समाधि के अनुभवों को, थोड़े बहुत 
जितने भी हों, साधक कह सकता है, कहेगा कैसे? वह चाहे तो मन हो, जैसे शुद्ध मन। मैं तुम्हारी जगह से ही कह रही हूँ। अनुभव तो रास्ते की 
बात है। यद्यपि पूर्वोक्त दो प्रकार के अनुभवों में तारतम्य है, फिर भी मन के विभिन्‍न स्थानों की बात ही तो है। समाधि भी तो कहते हो। अच्छा 
एक ऐसे दूसरे स्थान की भी बात है जहाँ उतरने-चढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। इसी कारण उस स्थान पर शरीर का भी प्रश्न नहीं है। यह शरीर, कर्म 
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और प्रश्न का उत्थापन यदि हो तो वह स्थिति नहीं है। मन का तो लय होता है कहते हो, तब लय कहाँ होता है? 
प्रश्नकर्ता - आत्मा में ही लय होता है। 


माँ - जैसे नमक का गलकर लय होता हो, वैसे ही मन का आत्मा में लय होता है; यही न। कहते हैं किसी दृष्टि में ऐसा भी तो है। वहाँ पर लय की 
बात है, वैसे यदि कोई सिद्ध योगी हों तो वे अलग करके निकाल कर ला सकते हैं। 
प्रश्नकर्ता - आत्यन्तिक नाश की बात हो रही है। 


माँ - क्या नाश लय है? न- स, अर्थात्‌ वह नहीं, जहाँ स्व नहीं, उसी को तो नाश कहते हो? जहाँ पर नाश हो जाता है। मनोनाश को क्या लय 
कहते हो? 


प्रश्न - हम कैसे इसे समझें ? 


मो है +/5 0 लाइन तो गुरु बतलाते हैं। कैसे धारण करना चाहिए इसकी लाइन गुरु बतलाते हैं। गुरु ही साधना देते हैं, करते-करते फल ही 
प्राप्ति अपने-आप सामने आती है। “अधर” (अग्राह्म) को “धरने” (पकड़ने) की शक्ति गुरुकृपा से ही प्राप्त होती है। जहाँ पर क्या करें यह प्रश्न 
होता है, ऐसा कहते हो, वहाँ पर तो फिर परिपुष्टि प्राप्त हुई नहीं। इसीलिए जब तक प्रकाश न हो, निरन्तर किये जाओ। व्यवधान नहीं पड़ना 
चाहिए। व्यवधान पड़ने से गॉठ पड़ जाती है। जैसे कहते हो तैलधारवत्‌। 

तुम्हारा ऐसा प्रयत्न रहना चाहिए कि निरन्तर अखण्ड धारा से किये जाना। आहार-निद्रा तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, न रहें। तुम्हारा लक्ष्य रहना 
चाहिए अखण्ड की ओर। देखो, आहार, निद्रा प्रत्येक को ही, जिस समय का जो हैं, अखण्डरूप से तुम चाहते हो न, ठीक वैसे ही इधर भी 
अखण्डभाव से ही प्रयत्न रहना चाहिए। उस समय मन की गति के साथ उस अखण्ड का स्पर्श हो जाएगा, यदि उस क्षण को एक बार पा जाओ। 
क्षण के भीतर सब क्षण पड़े हुए हैं। उस क्षण का स्पर्श होने पर तुम सब क्षणों को पा जाओगे। जैसे मान लो न सन्धि-क्षण प्रातःकाल, मध्याह् और 
संध्या। जाने आने की सन्धि में जो शक्ति है उसका प्रकाश हो जाता है। यही जो तुम लोग “इलेक्ट्रिक लाइट” इत्यादि कहते हो, अर्थात्‌ युक्त 
स्थिति का क्षण, और क्या है? जो स्थायित्व है वहीं सत्ता का प्रकाश होता है। सभी क्षणों में वह है तो, पर तुम उसे पाते नहीं हो, उसी को पाना 
चाहिए। अगर तुम उस सन्धिक्षण को पा जाओ। किन्तु वह क्षण कब किसके लिए प्रकाश में आवेगा, कहा नहीं जा सकता। लगे रहना चाहिए। 
किसका कौन क्षण है, जिस 'लाइन” को जो ग्रहण करता है, उसी के अनुसार और क्या? जो व्यक्ति जिस क्षण में पैदा हुआ है, उसका सारा 
जीवन उसी रूप से नियन्त्रित रहता है न! उसी प्रकार तुम्हारे लिए वह क्षण चाहिए, जिससे तुम इस धारा में पड़ सको। इस धारा का अर्थ है 
स्वभाव की धारा, महागति अर्थात्‌ महायात्रा। उसके प्राप्त हुए बिना पूर्णता नहीं आ सकती। इसलिए गुरु पूर्ण जन्म-लाभ के लिए किसी-किसी 
को समय बतला देते हैं, जैसे प्रातः, सन्ध्या, दोपहर अथवा अर्धरात्रि। चार ही तो समय कहे जाते हैं। गुरु के उपदेश जिसके लिए जैसा रहे। 
सबका एक मार्ग तो नहीं है। संयोगवश किस को किस दिशा से किस प्रकार पूर्ण करके आना पड़ेगा यह साधारण मनुष्य को ज्ञात नहीं है। इसलिए 
गुरु का आदेश ही पालनीय है। 

यदि तुम्हारे भाव में और कर्म में उस क्षण का ठीक-ठीक योग हो जाए तो उसका प्रकाश हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए गुरु की पद्धति पकड़े 
रहने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद दिखाई देगा कि हो रहा है। २४ घंटों में कोई एक समय निश्चित कर उनके अर्पण करना चाहिए। निश्चय 
करना चाहिए कि यदि सुविधा हुई तो अमुक आसन से बैठूँगा और अमुक जप करूँगा। क्रमशः समय अथवा संख्या बढ़ाओ। हर रोज बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं है। नियम कर लो कि अमुक तिथि या वार को बढ़ाऊँगा अर्थात्‌ इतना अधिक करूँगा। ऐसा करके अपने को वहाँ पर बाँध रखने 
की चेष्टा करनी चाहिए। जहाँ पर भी रहना वहाँ ही उनका आश्रय लेकर लक्ष्य पकड़ कर पड़े रहना चाहिए। इस चेष्टा के फलस्वरूप यह जो धारा 
है इसमें यदि तुम्हें गम्भीरता प्राप्त हो, बहुत समय बिता कर वह प्रारम्भ हो जाए, तुम्हें परिवर्तित कर दे रही है। तो तुम्हें दिखाई देगा कि वह 
तुम्हारी भोग की वृद्धि की दिशा को घटा रही है, संचित को लेकर ही काम किये जा रही है। ऐसी ही कदाचित्‌ तुम्हारे मन में प्रतीति हो सकती है कि 
चाहे जिस क्षण में शरीर चला जाएगा, मृत्यु चाहे जिस क्षण में आ जाएगी। 

जगत्‌ में जैसे नित्य नूतन सृष्टि होती है, मन उसे नित्य नूतन रूप में ग्रहण करता है। तो इस प्रकार छलने के फलस्वरूप तुम्हें प्रतीत हो 
सकेगा कि बाह्य बातें कम होती जा रही हैं और तुम अन्तर्मुख होते जा रहे हो। जितना ही यह प्रयत्न बढ़ता जाएगा, उतनी ही तुम्हारी यह दिशा 
खुलती जाएगी। इस प्रकार जितना बढ़ाओगे उतने ही दुर्भोग कम होंगे, फिर बढ़ेंगे नहीं। कर्म से कर्मक्षय होता है; यह भी तो कहा जाता है। हाँ, 
भाग्यानुसार थोड़े समय में भी होता है। देखो, शरीर को यदि खाना न दिया जाए, तो उसका खाद्य ग्रहण बन्द नहीं होता। कहते हैं कि शरीर उस 
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समय अपना मांस खाना शुरू कर देता है। इसलिए बाहरी भाव में जैसे पुष्ट रहते हो वैसे ही इस भाव को लेकर यदि आध्यात्मिक भाव ग्रहण करो 
तो तब जा कर तुम्हारी वह दिशा पुष्ट होगी। उसके अनन्तर कब किस क्षण में अग्नि प्रजवलित हो उठेगी यह कौन जाने। इसलिए वही बात है, उसी 
भाव को लेकर रहने की चेष्टा (करनी चाहिए)। उसके फलस्वरूप तुम्हारे ध्यान की पुष्टि होगी- सदा वही। क्योंकि मन तो उसी को चाहता है 
जिसे देने से वह पुष्ट होगा। एकमात्र परम वस्तु के सिवा और किसी से मन पुष्ट नहीं होता। तब तुम उस धारा में पड़ जाओगे। 

तुम देखोगे कि जितना तुम्हारे भीतर की गति में रस का संचय हो रहा है, उतनी ही बाहर की गति में फिर रुचि नहीं हो रही है। उस समय मन 
इतना परिपुष्ट हो जायगा कि उसमें न जाने कब वह अभिन्नत्व प्रकट हो जाए। लय की बात जो तुम कहते हो, लक्ष्य-अर्थ में यदि “तत्‌” कहते हो 
तो लय की बात जो कहते हो वह ठीक है। जड़ समाधि नहीं चाहिए, मन का जिससे लय न हो। मन क्या है, कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। 


मन को लीन होकर तदाकार, - यही कहते हो क्या? एक तो ऐसा है कि स्थान नहीं मिल रहा है अर्थात्‌ मार्ग नहीं मिल रहा है। इसलिए मन 
लीन हो गया है और दूसरी ओर जो “तत्‌' है वह स्वयंप्रकाश है, इसलिए मन के पृथक्‌ अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। वही स्वयंप्रकाश, उस 
समय मन का लय हुआ या नहीं, इस प्रश्न के उठने का अवसर कहाँ है ? तुमने जिस दृष्टिकोण से जिज्ञासा की, (तदनुसार यह कहा)। एकांश को 
लेकर जो ध्यान आरम्भ की बात कही है एकांश के भीतर ही तो सर्वांश रहता है, उसका प्रकाश करने के लिए ही तो गुरुशक्ति-युक्त आदेश का 
पालन (करना पड़ता है)। यह सब एक॑ दिशा की बात की। साधारण केवल एक आभास मात्र कहा है। 


और देखो, किसी समय दिखाई देता है कि ध्यान में बैठने पर होश नहीं रहता है। किसी-किसी को एक प्रकार के नशे का-सा आनन्द प्रतीत 
होता है, जिससे विवश हो जाता है, लम्बा समय उसी भाव में बीत जाता है। उठ कर कहता है क्‍या अपूर्व आनन्द था, मैं आनन्द में था। किन्तु यह 
तो ज्ञान नहीं है। अतएव ध्यान का भी एक स्थान है, जिससे आनन्द की प्रतीति होती है, मानो आनन्द में डूबा था। कौन था? मन ही न। किन्तु 
यह किसी जगह स्थल विशेष में विघ्न डालता है। बार-बार उसी जगह जा कर लौट-लौटकर खड़ा रहे तो मूल का स्वाद नहीं पाएगा। वास्तविक 
ध्यान तब होगा जब कि सांसारिक रस का ज्ञान नहीं रहेगा। जिस समय वास्तविक ब्रह्मभाव या आत्म-साक्षात्कार की दिशा प्राप्त होगी, वहाँ कहाँ 
था अथवा इतनी देर तो कुछ भी नहीं जान सका। अनजाने ही तो ? यह भी नहीं रहेगा। मुख से जिस समय कहा जा सकता है कि आनन्द था, यह 
रसास्वाद है, यह विघ्न है। सचेतन रहना चाहिए, जाग्रत रहना चाहिए। जड़ या योगनिद्रा होने पर चलेगा नहीं। 


ध्यान के बाद सांसारिक आनन्द फीका-फीका लगेगा, अलूना और क्या? वैराग्य किसे कहते हैं? सांसारिक प्रत्येक वस्तु में मानो वैराग्य 
की आग जला दी हो, मानो 'शॉक” (धक्का) लग रहा हो। उस समय अन्तर-बाहर जागरित हो उठता है। किन्तु वैराग्य से सांसारिक पदार्थों में 
वैराग्य या उपेक्षा नहीं होगी, ग्रहण नहीं होगा। जब वैराग्य धड़घड़ करके जल उठेगा, तब क्रमशः क्या होगा? यह (जगत्‌) क्‍या है? यह प्रश्न विचार 
में आएगा। जगत्‌ का मिथ्यात्वबोध प्रत्यक्ष प्रजजलित हो उठेगा। जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मानो आग-सी प्रतीत होगी, छुई नहीं जाती। किसी समय 
यह अवस्था भी जागती है। 


इस समय जो भोग भोगते हो वे अनित्य प्रतीत नहीं होते, उनमें सुख की प्रतीति होती है। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना ही भोग का रस मर 
जाएगा, मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, काल की वस्तु है न? सम्प्रति जो काल के अतीत की ओर जा रहे हो, वही तुम्हारे संसारी सुखबोध को जला 
रहा है। उसके फलस्वरूप जगत्‌ क्या है, यह प्रश्न उठेगा। जब तक सुखबोध रहेगा तब तक तो वह प्रकट होगा नहीं। कालातीत की ओर जाते ही 
इसलिए काल की वस्तु अपने को पकड़ा देगी। 
यदि नीचे उतर कर जैसा-तैसा (विपरीत आचरण) कर सकते हो तो समझना चाहिए कि तुममें परिवर्तन नहीं हुआ। जब ध्यान होगा और 
वैराग्य पैदा होगा तब उधर हाहाकार लगेगा, क्षुधा को जगा देगा। फिर तुम देखोगे कि सांसारिक किसी वस्तु से भी तुम्हारी भूख निवृत्त नहीं हो रही 
है, तुम्हारी तृप्ति नहीं हो रही है। 
क्या कहूँ बाबा, (इस) शरीर के निकट आकर (लोग) कहते हैं, मेरी लड़कियाँ और लड़के इस प्रकार के हैं। आँखों के सामने मोटर में बैठकर 
चले गये, पर बाप-माँ का क्या रोना है, एक बार आँख उठाकर देखा भी नहीं। इनका रोना उस समय उससे छू भी नहीं गया। देखो बाबा, इस मार्ग 
में भी ठीक ऐसे ही विषयभोग छूते नहीं हैं, ऐसा स्थान है। जिन जिनको अपना समझा था ये तो केवल रक्त या मांस के पिण्ड हैं, इनसे क्या करूँ? 
ऐसी प्रतीति होती है। जैसे कोई जान-सुन कर अग्नि में हाथ नहीं डाल सकता है, साँप की गर्दन पर पैर नहीं रख सकता है, ठीक वैसे ही इधर 
केवल देख कर चले जाओगे। तब तुम्हारी उस ओर गति होगी। तदुपरान्त जब वैराग्य के ऊपर भी वैराग्य होगा तब वैराग्य-अवैराग्य का प्रश्न ही 
नहीं रहेगा, जो है वही। देखो, ऐसा भी तो कहते हैं कि किसी को करते-करते ज्ञान होता है। करते-करते क्या ज्ञान होता है? ज्ञान क्या क्रिया कें 
अधीन है? आवरण का नाश होता है। आवरण का नाश होने पर जो प्रकाश है उसका प्रकाश होता है। कर्म का जो फल है, जिस ओर की क्रिया 
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करता है उस दिशा का प्रकाश होता है। निरावरण प्रकाश ठहरा स्वयं जो नित्य है। किसकी कौन धारा है, यह गुरु जानते हैं। 
प्रश्न - कभी प्रतीत होता है विषयमात्र है, और कभी ज्ञानमात्र है। एक ही वस्तु की दो समयों में दो प्रकार की प्रतीति कैसी होती है ? 
माँ - क्योंकि तुम समय के अधीन हो कर कहते हो। स्व-मय तो फिर हुए नहीं हो, वहीं पर मीमांसा है। परमार्थ दिशा का मन में होना अच्छा है। 
कारण कि व्यर्थ तो कुछ भी नहीं जाता। जिसका ग्रहण करो वह किसी न किसी समय काम देगा। असली बात है, जैसे जलतत्त्व, वायुतत्त्व, 
आकाशतत्त्व इत्यादि- ये सब क्या हैं? फलतः सृष्टि क्‍या है? तब क्रम-क्रम से अब एक-एक तत्त्व का प्रकाश ज्ञान में प्रस्फुटित होगा, फूल 
खिलने के समान और क्या? पेड़ में फूल फल हैं, इसीलिए वे प्रकट होते हैं। इस कारण जिस तत्त्व का प्रकाश होने पर सब तत्त्वों की मीमांसा 
होती है। 

विषय जो कहते हैं, विषय माने जिसमें विष है, जो हानि पहुँचाता है, मृत्यु की ओर खींच ले जाता है। निर्विषय अमृत है, जहाँ विष की गन्ध 
नहीं है, उसका प्रकाश। 
प्रश्नकर्ता - उस वैराग्य का दाह भी तो कुछ रह गया? 
माँ - दाह किससे होता है? कोई घाव होने पर ही तो ? तभी तो प्रदाह होता है। यह घाव किसका होता है? घाव रहे तभी तो दाह होगा? यह भान 
(होना चाहिए)। घाव तब तक रहेगा जब तक कि वह प्रकाश न होगा। जिस स्थिति में ज्वाला रहने पर अच्छा होता है वह स्थिति तो अच्छी है, 
विकारग्रस्त होने पर ज्वाला का अनुभव नहीं होता है; देखते हो न सुख, शोक और ताप में डूबे पड़े हैं; यह तो चाहिए नहीं। इस प्रकार, यही तो 
संसार है, जहाँ पर नित्य संशयरूप में है। कहो तो, ज्वाला क्‍यों होती है? 
प्रश्नकर्ता - भगवान्‌ भी खींचते हैं, विषय भी खींचते हैं, इसकी ज्वाला है। 
माँ - मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, छुड़ाने की साध है, यह जो बात है। यह साध जागे तो, साध के जागने पर किसी समय छुड़ा सकोगे। पाने पर भी 
ज्वाला (विषय), और न पाने पर भी ज्वाला। यह जो पाने पर ज्वाला है, यह चाहिए, विषय न पाने पर विषयप्राप्ति की इच्छा की जो ज्वाला है यह 
मृत्यु की दिशा है, दुःख की दिशा है। 
प्रश्नकर्ता - पाने की ज्वाला की तो निवृत्ति नहीं होती है, जितना ही पाता है उतनी ही चाह होती है। (विषयभोग के परिणाम में ज्वाला)। 
माँ - यहाँ विषय का अभाव तो मूर्त्तिमान है, अभाव की ज्वाला तो रहेगी ही। इसीलिए कहा जाता है अभाव की गति और स्वभाव की गति। अभाव 
की गति का स्वभाव ठहरा कभी पूरण की ओर। सदा अभाव को जागरूक रखना ही उसका स्वभाव है। स्वभाव की गति ठहरी स्वभाव में स्थित 
करना, स्वभाव के कर्म की पूर्णता की प्राप्ति करना। इसलिए यदि स्वभाव की गति द्वारा पूर्ण करने की चेष्टा करो तो स्वभाव की गति स्वभाव में 
स्थित होने की ओर ले जाएगी। 
प्रश्नकर्ता - और न पाने की ज्वाला ?....(भगवान्‌ की अप्राप्ति की ज्वाला) विषयभोग नहीं चाहिए, किन्तु आ जाता है। भोग किये जाना 
ही पड़ता है। 
माँ - अरे, अप्राप्ति की ज्वाला तो अच्छी है। जो खाया है उसकी डकार तो आएगी ही। साध करके गहना पहनते हो, उसका भार वहन तो करना 
ही पड़ेगा। परन्तु बात यह है कि यह भार हट जाएगा, क्योंकि हटने की ही चीज है न। 
प्रश्नकर्ता - ज्ञानी को क्षणिक अज्ञान होता है या नहीं ? 
माँ - ज्ञानी कहोगे और क्षणिक अज्ञान कहोगे, ऐसी बात तो नहीं होती, बाबा। किसी एक स्थिति में क्षणिक स्थिति है उसमें यह बात ला सकते हो। 
असल में ज्ञान जो है वहाँ यह बात नहीं है। तुम उसे जिस रूप में ही क्यों न देखो, वह जो है वही है। ज्ञान जिसको कहोगे उसमें अज्ञान का प्रश्न 
कहाँ? जिस जगह अज्ञान की बात है वहीं पर ज्ञान अज्ञान के सदृश दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर उतरने और चढ़ने की बात उठाते हो। मुक्त 
होने पर जैसे देह रहने का प्रश्न नहीं होता, उसी प्रकार उतरने-चढ़ने का प्रश्न भी नहीं रहता। चढ़ने-उतरने की भी स्थिति है, वास्तव में। 


छे 
प्रश्न - आप क्षण के अन्दर सब क्षण कहती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है? 


माँ - जिस क्षण में जिसने जन्म लिया है, वह उसे भोग कराये जाता है और साधन करके जो क्षण मिला वह क्षण उसे सब क्रियाओं की पूर्णता की 
ओर ले जाता है अर्थात्‌ कर्मों को पूर्ण कर देता है। समझो न, प्राकृत के माने जो इन सबके मध्य में हैं। गुण माने जो गुणन किया जाए, वह गुण है। 
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क्योंकि यह वह स्थान जो नित्य नहीं है। काल में प्राकृत जगत्‌ की जो प्रतीति है वह क्षण-स्थायी है। क्योंकि इधर अग्रसर होने पर नष्ट हो जाती 
है। वैराग्य जला सकता है, भाव भक्ति गला देती है, जो जलने के योग्य है और जो गलने के योग्य है उसको। जो क्षण गलता नहीं और जलता 
नहीं- वह नित्य है। उसे पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिए, बस। अरे, यही तो वह है, वह पृथक्‌ कहाँ है? धारा में पड़ जाने के समय की वह बात है 
वर्तमान, भविष्यत्‌ और अतीत उसके निकट पृथक्‌ कहाँ है? दीवार के उस पार से हाथ बढ़ा कर वस्तु लाने के सम्बन्ध में (योगी के दृष्टान्त से) 
जो तुमने कहा था। जहाँ वह प्रकाश है, वहाँ दीवार के रहने पर भी दीवार नहीं है, न रहने पर भी दीवार है। पर्दे के उस पार वस्तु है, सामने पर्दा है। 
पर्दा पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं है। ऐसा भी है। समझो न, जिस योग में पर्दे का व्यवधान उसके काम में बाधा नहीं 
डाल सकता है, यह देखना भी उसी प्रकार का है। फिर जो देख सकता है, उसके निकट गति और स्थिति भिन्‍न रहते हुए भी भिन्न नहीं है। वहाँ 
सब कुछ सम्भव है। और सदा सब बातें कहने का ख्याल नहीं रहता। यह सब चमत्कार-राज्य है। जिस क्षण को तुम पाते हो, वह विकृतक्षण है, 
महाक्षण में यह स्थिति और अस्थिति जो कुछ भी है, रहने पर भी नहीं है एवं है भी। फिर उस महाक्षण और खण्डक्षण का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। 


आज रात को फिर क्षण के सम्बन्ध में जिज्ञासा उठने पर माँ ने कहा- 
माँ - क्षण का अर्थ है समय, किन्तु वह तुम लोगों का यह समय नहीं है। समय माने 'स्व-मय” जहाँ पर “स्व” के सिवाय और कुछ भी नहीं 


है। 
प्रश्न - बीज मिट्टी के साथ ज्यों ही युक्त हुआ अर्थात्‌ मिला, उस मुहूर्त में जो स्थिति है वही स्थिति ठहरी। फिर अंकुरित होने की ओर चला, 
चलना तो गति है। गति माने एक स्थान में न रहना। फिर स्थान में ही तो था। था माने है। पेड़ जितना बड़ा होता जाता है, प्रत्येक स्थान ही में है 
और सामयिक भी है। फिर पत्तियाँ बड़ी होती हैं, गिरती हैं, एक स्थान में नहीं हैं। हैं और नहीं हैं एक पेड़ में ही तो। पेड़ पर फल हैं इसीलिए देगा। 
देगा माने देता है। उपमा तो सर्वाँगीण होती नहीं। 
फिर क्षण के प्रसंग में माँ ने कहा- 
माँ: सारा समय ही तो क्षण है। जैसे एक पेड़ में अनन्त पेड़, अनन्त पत्ते, अनन्त गतियाँ और अनन्त स्थितियाँ हैं, वैसे ही एक क्षण में अनन्त क्षण, 
अनन्त क्षणों में एक क्षण है। देखो अब गति और स्थिति उस क्षण में ही है। ऐसी स्थिति में क्षण का प्रकाश यह बात कैसे उठी ? इस कारण उठी, 
जैसे तुम लोगों का जो भिन्न-भिन्न भाव है, वह भेदज्ञान पर आधारित है न? इसीलिए तुम्हारे निकट भेद हैं। यह जो तुम्हारे निकट भेद है अर्थात्‌ 
तुम जो सृष्ट हो उस समय में अर्थात्‌ जिस क्षण में हुए उसी क्षण के अनुसार तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा चाहना, तुम्हारा पाना, तुम्हारी पुष्टि और 
जिज्ञासा - सब कुछ हैं। इसीलिए तुम्हारे जन्म का क्षण पृथक्‌ है, तुम्हारी माँ का क्षण अलग है तथा तुम्हारे पिता का क्षण अलग है। अलग प्रकृति 
और स्वभाव है। तुम लोगों को अपनी-अपनी लाइन के अनुसार ऐसा समय, ऐसा क्षण पाना होगा जिस योग से तुम युक्त रहे हो, उसका प्रकाश 
होने के लिये अर्थात्‌ महायोग का प्रकाश होने के लिए। महायोग माने विश्व ब्रह्माण्ड तुम में है, तुम उसमें हो। फिर विश्व ब्रह्माण्ड कहने का भी कोई 
प्रश्न नहीं है। है, नहीं, नहीं भी नहीं, है भी नहीं, उसके आगे जो कहो वही है। उसका, जिस रूप में हो, प्रकाश होना चाहिए। जो क्षण है, जिस 
समय को पा लेने पर तुम अपने को जान सकोगे। तुम्हारा अपने को जानने का अर्थ है तुम्हारे पिता-माता का जिस क्षण में प्रकाश हुआ, उसे भी 
तुम पा जाओगे। केवल माता-पिता ही को नहीं, समग्र विश्व ब्रह्माण्ड को। जिस क्षण का सूत्र पकड़ कर यह होता है। अपने को जानना तो तुम्हारे 
शरीर को ही जानना नहीं है, जहाँ परम पिता, परम माता, परम बन्धु, परम गति आत्मा, जो नित्य है, उसका परिपूर्ण प्रकाश होना उसका अर्थ है। 
जैसे किस क्षण में जन्म होता है, उसे तुम जानते नहीं हो, फिर जो क्षण मिला, उसी को “अच्छा मैं यही हूँ यों मान लेते हो। जिस मुहूर्त में, जिस 
क्षण में तुमने “वाह यही मैं हूँ" यों अपने को पाया, उसी मुहूर्त में, तुम विश्वब्रह्माण्ड पा गये जैसे एक बीज पा लेने पर अनन्त वृक्षों की प्राप्ति हो गयी। 
इसीलिए उसी क्षण को प्राप्त करना चाहिए जिस क्षण की प्राप्ति होने पर शेष पाने का प्रश्न नहीं रहता है। 

अभाव और स्वभाव एक स्थान में ही है- एक मात्र उसी में। अभाव स्वभाव क्या हैं? वे ही हैं। क्योंकि एक बीज ही तो है; वही बीज है, वही 
नाना-प्रकार है, वही तो है। अभाव से अभाव की पूर्ति करते हो, इसलिए अभाव निवृत्त नहीं होता है एवं अभावज्ञान भी निवृत्त नहीं होता है। वह 
अभावज्ञान जब जाग्रत होता है तभी विशुद्ध जिज्ञासा होती है। उस अभावज्ञान के माने हैं अपने ज्ञान के अभाव का अनुभव होना इसीलिए विशुद्ध 
जिज्ञासा होती है, यह जाने रहो। दो कहो, एक कहो, अनन्त कहो, जो जो कहो सब ठीक है। 
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माँ - तुमने जीव का प्रसंग छेड़ा, इसलिए यह बात कही गयी है, यह जानो। यदि किन्हीं की संसार के प्रति ऐसी भावना रहे कि यह अमुकत है तो वे 
मुक्त कहाँ हैं? वहाँ देखना-वेखना कहाँ हैं ? किसी स्तर पर तो देखना-वेखना निश्चय ही रहता है। मुक्त-अमुकत का प्रश्न कहाँ है ? 

जैसे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी अंगुलियाँ, तुम्हारा सिर यानी सर्वांग लेकर तुम एक जीव हो, यही न तुमने कहा ? फिर यदि तुम अपने 
में एक जीवन न कहकर अनन्त जीव कहो, तो तुम्हारे सम्पूर्ण शरीर में कितने ही जीव हैं, प्रत्येक रोमकूप में जीव हैं, गिन कर भी उनका अन्त 
पाना कठिन है। तुम बढ़ रहे हो, चाहे घट रहे हो, इस प्रत्येक भाव में कितने ही जीव हैं। तुम पहले जो नन्हें बच्चे थे, इस वक्‍त शरीर बढ़ने पर क्या 
तुम वह नन्‍्हें बच्चे नहीं हो ? यदि तुम वह ननहें बच्चे न रहो तो तुम्हारा यह शरीर ही कहाँ रहेगा ? यह कोई गप नहीं है। तुम घर गये, जा रहे हो और 
घर में हो- सब एक ही साथ। सृष्टि, स्थिति और लय सदा हैं। कल्पना करो कि तुमने जिस समय वहाँ जाऊँगा यह सोच कर पैर बढ़ाया, उसी 
क्षण तुम्हारा स्थान-त्याग और स्थान-ग्रहण हो गया यानी गति और स्थिति हो गयी। एक गति रूप में स्थिति हुई और दूसरी हुई- पैर बढ़ाया। 
कहाँ? जहाँ थे वहीं। समझना कठिन है! 

सृष्टि, स्थिति और लय होते हैं। ये जो सृष्टि, स्थिति और लय हो रहे हैं तुम्हारे अन्दर ही। अपना अन्तर तो बाहर निकालो। तुम हो, इसलिए 
सारा ब्रह्माण्ड है, तुम्हारे अन्दर ही सारा ब्रह्माण्ड है। अतीत और अनागत (भविष्यगत्‌) तुम्हारे अन्दर ही है। लोक, परलोक आदि जो कुछ भी है 
सब तुम्हारे अन्दर ही है। वह तुम यदि मुक्त हो अर्थात्‌ तुम मुक्त हो इसका तुम्हें भान हो तो फिर अमुक्त का प्रश्न उठ सकता है क्या? तुम हो, 
सारा जगत्‌ है, इसीलिए यह बात हुई न। जैसे उस समय चर्चा चली थी न कि सबके अन्दर ही सब है। तुम्हें राम” कह कर पुकारा गया। किसी ने 
कहा हम तो राम नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कमल। यह शरीर तो असत्य बात कहता नहीं है, यह बिल्कुल सच बात है। जैसे राम सत्य है, 
वैसे ही कमल भी सत्य है। जहाँ मिथ्या न देखने का स्थान है वहाँ वही है; चाहे जो कहो। 

एक आदमी का पहले से एक नाम था। उसने कहा मेरा नाम और रखो। उस समय क्या उस नाम से वह बड़ा या छोटा कुछ हुआ? उस नाम 
से जो प्रीति रही इस नाम से भी वही प्रीति रही। अस्थायी प्रीति घट-बढ़ सकती है, किन्तु नाम के कारण तो वह समान ही है। वह नाम जैसे हुआ 
था, वैसे ही यह नाम भी हो सकता है। तुम जैसे कमल हो, वैसे ही तुम राम भी हो, यह एकदम सत्य है। उसी दृष्टि से वैसे ही सर्वनाम, सर्वरूप 
और अरूप भी हो, प्रकट और अप्रकट अवस्था-विशेष से विश्व ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, वह तुम में है। अपने को पाने के माने हैं सब वस्तुओं को 
निर्दुन्द रूप में पाना। वास्तव में एक मात्र वही तो है, मुक्त वह एक ही है। 

यह शरीर कहता है सब में ही सब है। यह हमेशा ही तो कहता है जैसे शरीर शिथिल हो जाता है- जाती हूँ एक ओर और शरीर चला गया दूसरी 
ओर। किन्तु उस समय शरीर इधर-उधर गया इसलिए प्रश्न नहीं उठता हैं, जैसे तुमको राम कहने पर प्रश्न उठा। सचमुच ही सबके भीतर सब है, 
इस दृष्टि से बात कही गयी है। फिर कभी-कभी तुम्हारी बाल्यावस्था में अथवा वृद्धावस्था में तुम्हारे साथ जैसी बातें की जानी चाहिए, वैसे बात 
कही जाती है। ऐसे ही इस समय इस शरीर का कहना अथवा बात करना हो रहा है- किस प्रकार से। तुम्हारी इतनी बड़ी उम्र होने पर भी तुम्हारे 
शिशु शरीर के साथ बातें होती है। परन्तु यहाँ पर मिथ्या अथवा भूल- भ्रान्ति का प्रश्न नहीं है। तुम केवल कहते हो भूल, मिथ्या, - वह भी वही है। 
एक मात्र वही है, वही है। 

यहाँ पर प्रश्न के उत्तर में माँ फिर कहने लगीं- 
माँ - यह जो शिशु, वृद्ध आदि अवस्थाएँ हैं इनका अस्तित्व केवल पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ही नहीं है, किन्तु एक ही समय, एक ही जगह में है। जो 
कहता है एक ही समय, एक ही जगह में दो वस्तुएँ नहीं रह सकती हैं, उसने न एक ही पाई और न दो ही पाईं। फलतः वह अनन्त ही कहाँ से 
पाएगा? किसी जगह में एक, दो और अनन्त का भी प्रश्न नहीं है; जहाँ पर कि पाने और न पाने का प्रश्न नहीं उठता- जो है वही है। समझाने के 
लिए ही तो कहना होता है। फिर जिसने एक पाया उसने दो भी पाए और अनन्त भी पाए- एक जगह में और एक ही विषय में। यह जो तुम लोगों के 
पीछे सदा अभाव लगा है, सो क्यों ? इसका कारण यही है कि न पा कर पा चुके हैं ऐसा मान बैठे हो। तुम लोगों की दृष्टि में एक ओर की बात है, 
जहाँ एक में सब हैं और सब में एक हैं। 

यह जो भागवत की कथा है यह समग्र कथा है। कोई भी कथा इस दृष्टि से देखने पर छूटती नहीं है। वैसे नित्य नूतन होती है और होगी, जहाँ 
जिस भाव का प्रकाश है। कुछ भी वहाँ छूटता नहीं, जहाँ पर कि विशुद्ध सत्य का प्रकाश है। 

प्रश्न के उत्तर में पुनः माँ बोली- 
माँ - तुम लोगों में एकतरफा दृष्टि है, इसीलिए तुम लोग पूछते हो- यह क्या समग्र का अंश है अथवा एक ही जगह सब कुछ है? इस शरीर का 
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कथन है तुम जैसा कहते हो वैसा ही। जहाँ सब में सब है वहाँ चाहे अंश ही कहो, चाहे एक जगह में ही कहो। इसमें किसी के छूटने का प्रश्न नहीं है 
अर्थात्‌ कोई भी छूटता नहीं है। तुम लोग जिस समय जिस प्रकार की बात जितनी कहलाते हो, उतनी ही बात हो जाती है। जिस तरह जितना 
बजाते हो (उतना) सुनते हो। ऐसा न समझो कि इसमें इस शरीर का मत है। कोई मत-अमत नहीं है कहो, जो एकदम नहीं है। है कहो, तो जो 
कहो वही है। 


आज साँझ के समय हिमाचल प्रदेश के चीफ्‌ कमिश्नर मिस्टर मेहता सपत्नीक माँ के दर्शन के लिए आए थे। माँ के समीप यह प्रथम बार 
आना हुआ है। माँ ने उपदेश के बहाने उनसे कई बातें कहीं। 
माँ - विश्वास नहीं होता है यह कहते हो, किन्तु इसी विश्वास में स्थिति होनी चाहिए। जहाँ “नहीं” है वहाँ “हाँ” भी रह जाता है। हाँ” और 'ना' 
इनके अतीत कौन है? विश्वास करना ही पड़ता है। मनुष्य के भीतर जो विश्वास भाव है उसी से भगवान्‌ के ऊपर विश्वास आ जाता है। इसी से 
मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है। विश्वास किसी को नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है। किसी न किसी प्रकार का विश्वास है ही। 

मन की होश माने आत्मज्ञान की ओर आना स्वाभाविक है। लिख़ना-पढ़ना सीखने के समय लड़के-बच्चे डॉट-फटकार खाते हैं। भगवान्‌ 
भी कभी-कभी एक-आध डॉट-फटकार देते हैं, यही उनकी दया है। यह डाँट-फटकार दुनिया की दृष्टि में बड़ा कष्ट है, किन्तु इसी से परिवर्तन 
हो जाता है। इसी से शान्ति की दिशा खुल जाती है, जो दुनिया का सुख है वहीं उलट जाता है, फिर जो परम-सुख है उसके प्रति गति होती है। 

हाँ, यह जो साँस का घर है, इसी से कष्ट है। यहाँ दो तरह के यात्री हैं। एक घूमने-भटकने वाले यात्री- देश देखने, तमाशा देखने के लिए ही 
वे मानो हैं। और एक स्वभाव के यात्री हैं, अपना घर पाने के लिए अर्थात्‌ अपने को जानना (उनका उद्देश्य है)। घूमने-भटकने की यात्रा में दुःख 
होता है। जब तक अपना घर नहीं मिलता तब तक दुःख है। भिन्‍न रुचि दुःख देती है, दुःख देती है दोष रहने से, दो का अस्तित्व रहने से। 
इसीलिए कही जाती है *दुनिया” (“दुः+“निया” ८ दो को लेकर)। 

जैसा संग वैसा विश्वास- इसलिए सत्संग है। विश्वास माने अपने को मानना। अविश्वास माने दूसरे को अपना समझना। कभी भगवत्तकृपा में 
प्राप्त होने की दिशा होती है, कभी देखा जाता है, वे ही मन में व्याकुलता जगाते हैं। कभी अनायास से अथवा कभी डाँट-फटकार से- सभी 
भगवान्‌ की करुणा है। 

सभी समझते हैं, “मैं करता हूँ।” किन्तु सब वहीं से संचालित होते हैं, वहीं “कनेक्शन” है, वही पॉवर हाऊस” है- लोग समझते हैं मैं करता 
हूँ। कैसी सुन्दर गाड़ी फेल होती है, सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी। क्या इससे समझ में नहीं आता कि मेरा यह चलन-वलन कहाँ से है? जिसके 
साथ जब जो व्यास- उसका बन्दोबस्त पक्का है। 

नित्य सम्बन्ध। फिर उनके खेल में नित्य सम्बन्ध होता है, टूटता है। देखने से मालूम पड़ता है, टूटता है, किन्तु टूटता नहीं, नित्य ही है। 
फिर, किसी भी दृष्टिकोण से सम्बन्ध की बात ही नहीं है। एक आदमी के साथ इस शरीर की भेंट होने पर उसने कहा- आपके साथ यह नूतन भेंट 
है। इस शरीर ने कहा एक तरह से कहो तो नित्य नूतन, नित्य ही पुरातन। 

दुनिया की रोशनी जाती है, आती है, और बुझती है। नित्य जो रोशनी है, वह कभी नहीं आती। जिस रोशनी से इस रोशनी को देखते हो, 
विश्व ब्रह्माण्ड में जो है सब कुछ देखते हो, वह रोशनी तुम में नित्य रहती है, इसलिए इस रोशनी को देखते हो। इस विश्व ब्रह्माण्ड में जो कुछ तुम 
बोध करते हो, तुममें वह महाबोध है, इसलिए न? वह महाज्ञान-स्वरूप ज्ञान नित्य तुम में है तमी न इस ज्ञान का परिचय मिलता है। 

इस शरीर के निकट किसी समय यों ही आना तो आता है, खबर भी नहीं मिलती। (मेहता के, माँ के निकट सहसा आगमन को लक्ष्य में रख 
कर यह बात है।) 

दिमाग तो वृक्ष की जड़ की तरह है। जड़ में जल डालने पर सर्वैत्र व्याप्त होता है। कभी कहते हो दिमाग थक जाता है। कब? जब कि बाहर के 
कामों में घूमते हो। तबं घर लौटकर अपने स्वजनों के साथ बातें करते हो। माथा हल्का होता है, आनन्द होता है। इसीलिए कहा जाता है दिमाग 
का काम अपने लिए है, अपने काम में थकान नहीं आती। 

दूसरी बात है- अपना ही तो सब काम है, किन्तु यह तुम समझते कहाँ हो? सारी दुनिया ही तो अपनी है, स्वयं ही है और निजी है, किन्तु 
देखता है पराया। अपना है, इस बोध से सुख है और पराया है, इस बोध में दुःख है। द्वेत बोध में ही दुःख, द्वन्द, लड़ाई और मृत्यु है। पिताजी, कुछ 
तो करो। 
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मेहता - सब तो उनके हाथ है। 


माँ - यही बात सदा मन में रक्खो, सब तो उनके हाथ है। मैं तुम्हारे हाथ का यन्त्र हूँ- जो कराओ। इसी भावना से समझने का प्रयत्न करो, सब 
उनका है। तब स्वयं हल्के हो जाओगे। उनको समर्पण करने से क्या होगा? दूसरा कोई नहीं है, सब अपने ही अपने हैं। 

भक्ति से गलाओ या ज्ञान से जलाओ- क्या गलेगा और कया जलेगा? जो गलने वाला है और जो जलने वाला है। दूसरा भाव या परभाव। 
तब क्या होगा ? अपने को पाओगे। 

गुरुशक्ति से ही सब कुछ होता है। गुरु बनाओ, फिर सब नाम उनके नाम हैं, सब रूप उनके रूप हैं कोई एक चुन लो। फिर उनका नाम नहीं 
है और उनका रूप नहीं है, वे अनामी और निराकार हैं। 'कुछ नहीं” और “है भी” यह भगवान्‌ में ही सम्भव है। जब तक गुरु नहीं मिलता है जो रूप 
और जो नाम अच्छा लगे (करो)। फिर नित्य प्रार्थना करो तुम हमारे सदगुरु के रूप में प्रकट होओ। गुरु भी अन्दर हैं- किन्तु अन्दर के गुरु यदि न 
मिलें तो कुछ नहीं होता। यदि इच्छा न हो तो 'रोटीन” बाँध लो, जैसा लड़के पढ़ने के समय करते हैं, ड्यूटी बाँध लेते हैं। 

जब तक कहना नहीं आता है- विचारो, यह सब मुझे क्‍यों अच्छा लगता है? बाहरी दृष्टि से यदि किसी में रुचि हो या किसी के प्रति 
आकर्षण रहे, तो सोचना चाहिए कि अरे मैं इस स्वाद में पड़ा हूँ। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं। गृहस्थाश्रम वह भी एक दिशा है। आश्रम के हिसाब से ग्रहण 
करना चाहिए। ऐसा होने पर ही धर्म की दिशा खुलती है। पर यदि “कुछ” चाहो तो भगवान्‌ कुछ ही देंगे- नाम, यश, प्रतिष्ठा आदि। किन्तु तृप्ति 
नहीं होती है। भगवान्‌ का पूरा राज है- पूरा राज जब तक न मिले तब तक तृप्ति नहीं होती। वे “कुछ” दे कर अतृप्त किये रहते हैं। अतृप्त रहे बिना 
आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। अमृत की सन्तान मृत्यु से अर्थात्‌ नश्वर पदार्थ से सन्तुष्ट नहीं रहती है। वे भी (नश्वर में) सन्तुष्ट रहने देते नहीं, 
इसीलिए अभाव जगाना भी उनका स्वभाव है। इसलिए अभाव भी उनका स्वभाव है। इसलिए भगवान्‌ कुछ दे कर व्याकुलता पैदा कर देते हैं। यही 
आगे बढ़ने का रास्ता है। जो चलता है उसे बड़ा कष्ट होता है, किन्तु जो देखना जानते हैं, वे अच्छी तरह से देखते हैं कि अग्रगति हो रही है। यह 
जो हाहाकार है इससे दुनिया का रस जल जाता है। इसीलिए तपस्या है। जो विघ्न करता है उसके अन्तर ताप रहता है। जैसे बिगड़ने पर जलन 
होती है; तभी तो होश ठिकाने पर आता है। 


माँ की किसी बात से सिद्धान्त (निष्कर्ष) का पता नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा माँ की इन बड़ी बातों के लिखने से लाभ क्‍या है? मेंने माँ 
से पूछा, माँ ने कहा- 
माँ - वहाँ मीमांसा नहीं होती, यही सिद्धान्त तुम्हें मिला। मीमांसा तो बहुत कुछ कर आये हो। अब मीमांसा की अमीमांसा में जाना होगा न ?- 
अर्थात्‌ मीमांसा-अमीमांसा के पार जाना होगा। तुम्हारी यह मन की मीमांसा जहाँ है, वहाँ दिशा रह गई न! इसीलिए विरोध रहता है, क्योंकि यह 
मीमांसा एक ओर की ही है। फिर मीमांसा किस बात की मिलेगी ? सभी मतों की सर्वांगीण मीमांसा अलग-अलग होनी चाहिए। फिर देखोगे सभी 
मतों की एक जगह में मीमांसा है, कोई विरोध नहीं है। तब क्या होगा? मीमांसा में अमीमांसा में प्रश्शन उठाओगे- नहीं कहो या हाँ कहो, जो कहो 
वही ठीक है। 
रामेश्वरी नेहरू - जवाहरलाल की बुआ- आज साँझ के समय माँ के साथ भेंट करने गयीं। उन्होंने माँ से पूछा- ध्यान क्या अभ्यास से होता 
है या पूर्व संस्कार रहने से होता है। 
माँ - दोनों की तरह से होता है- पूर्वसंस्कार या वर्तमान अभ्यास अथवा दोनों से ही हो सकता है। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। 

देखो, संसार में है क्या ? यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान्‌ से। प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पुर्जे से शुद्ध 
कर्म हों। प्रत्येक काम के प्रारम्भ में भगवान्‌ का स्मरण करना चाहिए। स्मरण जितना शुद्ध होगा, काम उतना ही सुन्दर होगा। दुनिया में कोई वस्तु 
आज है तो कल नहीं। इसलिए सेवा का भाव लेकर रहो- “तुम इसी भाव से सेवा ग्रहण कर रहे हो।” शान्ति चाहो तो भगवान्‌ का चिन्तन करो। 
प्रश्न - दुनिया की शांति कब होगी ? 
माँ - इस समय तो ऐसा ही होने का है। 
प्रश्न - कब इसका अन्त होगा ? 
माँ - यह जो तुम लोगों में विचार आया है कि कब अन्त होगा ? यह भी भगवान्‌ की ही एक झलक है। 
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जगत्‌ का अर्थ है गति। गति में तो स्थिति नहीं है? आवागमन से शान्ति कहाँ? शान्ति तो (वहीं है) जहाँ न आना है, न जाना है, न गलना है 
और न जलना। उनकी ओर मुड़ जाओ, तब शान्ति होगी। 

तुम्हारे जप और ध्यान में तुम्हारे संगियों के भी उत्तम संग का प्रभाव पड़ता है। 

ध्यान में मन लगाने के लिए, लड़कों को पढ़ने के लिए बैठाने के समान, मारपीट कर (जोर जबर्दस्ती से) अभ्यास करो। दवा से आराम होता 
है, इंजेक्शन से अच्छा होता है, इच्छा न होने पर भी उसे करो, कष्ट सह कर करो। 

जन्म-जन्मान्तर के संस्कार खींच लेते हैं, दुःख देते हैं, फिर भी चेष्टा करनी चाहिए। उससे शक्ति प्राप्त होती है, तैयारी होती है। संकल्प 
करो कि जितना भी कष्ट हो, मुझे करना ही होगा। प्रतिष्ठा प्रशंसा दो दिन की है। संग जाएगी नहीं। 

भगवान्‌ की ओर यदि मन न भी आए तो भी उसे लगाओ। ऐसा धक्का लगेगा कि उलट जाओगे। यह उनकी दया है। बड़ा कष्ट होता है, 
किन्तु धक्के से ही शिक्षा मिलती है। 

मन का जो अहंकार है उसी को जबर्दस्ती- डॉँट-फटकार कर बैठाओ। (ठान लो कि) मन लगे चाहे न लगे- इतना तो करूँगा ही, यह तो 
अपना काम है। इतने दिन तो बन्धन का काम करते आये हो, इसीलिए फिर-फिर कर बन्धन में ही जाना चाहते हो। कुछ दिन प्रयत्न करने पर 
समझ में आयेगा।”” अरे, मैं इसे लेकर पड़ा हूँ” जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। 

अर्पण के सम्बन्ध में- जहाँ नित्य अपने में अर्पण भाव रखते-रखते कभी अर्पित हो जाएगा। आत्म-समर्पण की बात कही जा रही है; यह 
बात समझना और क्या? छोटी बच्ची की बात याद रखो। 


आज श्रीकान्त भाई मुन्शी अहमदाबाद से यहाँ आये हैं। उन्होंने किसी एक आदमी की बात कही- वह आसन पर बैठता है और उसके हाथ 
में नाना प्रकार के पदार्थ- फल, माला, मिठाई इत्यादि अपने-आप आ जाते हैं। इस प्रसंग में माँ ने ढाका की एक माँ की कहानी कही- 


माँ - ऐसा तो शरीर में साधारणतः होता नहीं है। इस शरीर के सामने तो ऐसे कितने ही प्रसंग आये हैं। किन्तु इस बार कुछ विलक्षण-सा हो गया। 
उन माँ के आते ही उनकी गोद में सोऊँ-सोऊँ इस तरह का इस शरीर का भाव हुआ। गोद में सोते ही मालूम हुआ कि माँ के पेट के कपड़े में 
पोटली जैसी कुछ वस्तु है। सभी लोग उक्त माँ से आग्रह करने लगे दैवप्रेरित वस्तु लाकर दिखलाने के लिए। क्योंकि पहले इस प्रकार अनेकों को 
वे दिखला चुकी थीं। लोगों ने सुना था कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रसाद भी अपने-आप उनके हाथ में आ जाता है। यह शरीर बोल उठा- 
“वहाँ से आने के पहले ही मैं निकाल कर दे सकती हूँ, निकालूँ क्या ?”” उन माँ ने कहा- “हाँ ”। मैंने जितनी बार पूछा उन माँ ने उतनी बार 
“हा” कहा और भक्तों ने भी “हाँ” कहा। तभी तो यह सब काण्ड हुआ। इस शरीर ने भी तो हाथ से कुछ निकाला नहीं, किन्तु अपने आप ही जो 
होना था हो गया। 

घटना घट जाने के बाद उस माँ के एक भक्त ने इस शरीर से पूछा,- ““माँ, तुम तो किसी का भावभंग नहीं करती हो, विशेष करके सबके 
सामने। तब यहाँ पर ऐसा क्‍यों किया?” मैंने कहा- “हाँ, साधारणतः यह शरीर कभी भावभंग तो करता नहीं है, तुम लोग जानते हो। बात यह है 
कि इस शरीर में आज तक जो-जो हो गया है और हो रहा है, साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण, तुम लोग जो कहो, इस शरीर 
का तो सब कुछ अपने-आप जो होने वाला है हो जाता है। जिस दिन ये माँ आई, उन्हें इस शरीर ने आदर के साथ अपना आसन दे कर बैठाया, 
माला पहनाई। सभी को खूब आनन्द हुआ था न? सब रूपों में भगवान्‌ ही तो है। उस दिन तो फिर इस शरीर ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने अपनी 
इच्छा से ही कहा, तुम लोगों ने सुना था न, मैं फिर कल आऊँगी।” वे ही फिर इस रूप में प्रकट हुई। इसमें क्या किया जाए कहो, भगवान्‌ जब 
जिसको जिस रूप में शिक्षा दें- इस शरीर का तो बस जो हो जाए। 

जिस समय सबको प्रणाम किया जाता था- कीड़े, मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली से लेकर सभी वस्तुओं में भगवान्‌ हैं इस ज्ञान से प्रणाम किया जाता 
था। 


जो कुछ हो जाए। एक और बात है। वह यह कि जो झूठ का अवलम्बन करता है उसका कल्याण नहीं है। झूठ से झूठ ही मिलता है। कभी 
झूठे भी सत्य के रूप में बदल जाता है। स्वयं जानते हैं कि मिथ्या कर रहे हैं, किन्तु शिष्य की सत्य-भावना से सत्य प्रकट हो जाता है। इसके 
फलस्वरूप शिष्य गुरु का अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है। सत्यसंकल्प से सत्य का प्रकाश स्वाभाविक है। उस माँ के भक्त से कहा- कितनी ही 
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बार तो तुम लोगों से पूछा- ““निकालूँ ? तुम लोगों ने कहा- “हाँ “| इसलिए फिर अब क्या कहा जाए। 

कितने ही प्रकार हैं। एक लड़की की कथा सुनो। उसकी जरा-जरा सी बात में ही समाधि लग जाती है, ऐसा किसी-किसी का विश्वास था। 
वह पड़ी रहती थी। हाथ-पैर ठंडे हो जाते थे; इस शरीर के निकट आने पर भी ऐसा हुआ मानो समाधि लग गयी हो। लड़की की माँ गाँव के 
सम्बन्ध में इस शरीर की नानी लगती थी। उन्होंने मुझसे कहा, '“नातिनी, इसका कोई उपाय कर दो।”” मैं समझ गयी उसकी अवस्था ऐसी क्‍यों 
है? मैंने उसके कान में कहा, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे स्वामी का पत्र मिलेगा। इस बात से ही लड़की अच्छी हो गयी। चारों ओर धूम मच गयी, सभी ने 
समझा कि न मालूम कान में कौन-सा मन्त्र कहा गया। अवश्य इस अवस्था में यही उसका मन्त्र था। स्वामी का समाचार न मिलने से ही लड़की 
की ऐसी अवस्था हुई थी। 

यहाँ पर एक लड़के का क्या विचित्र ढंग होता था, कितने प्रकार के भाव होते थे और कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे। प्रणाम करने आता, 
घण्टों पड़ा रहता, सिर उठाता न था, आँखों से आँसुओं की धारा बहती थी। वह कहता था कि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण आये हैं, अर्जुन को गीता का 
उपदेश दे रहे हैं। यह सब कितने ही विविध दर्शन और श्रवण उसे होते थे। 

इस शरीर ने उससे कहा- अपना मन यदि साधना के वश में न रहे तो उल्टा-सीधा बहुत कुछ दिखाई या सुनाई पड़ता है। कभी “स्पिरिट' 
या किसी शक्ति के अधीन हो पड़ता है। इससे भगवान्‌ के प्रति शुद्ध व्याकुलता तो आती नहीं, बल्कि विशेष विघ्न होता है, और यह भी बात है कि 
यह जो कोई आता है, कुछ कहता है, उससे भी अपना एक तरह का भोग हो जाता है। विवश होना अच्छा नहीं है। परमार्थ चिन्तन में विवश न 
होकर जो प्रकाश है उस ओर चेतन (जागरूक) रहना चाहिए अर्थात्‌ स्ववश रहना चाहिए। बेवश अर्थात्‌ अज्ञान होना ठीक नहीं है। 

बुद्धदेव- बोधस्वरूप हैं। जितना-जितना बोध होता है फिर अन्त में बोध स्वरूप हो जाता है। वैसे ही ज्ञानस्वरूप और भावस्वरूप भी होता 
है। जैसे आत्मज्ञानी की परमार्थ-स्थिति होती है, वैसे ही प्रेम के मार्ग से जा कर भी अन्त में एक पराकाष्ठा प्राप्त होती है- प्रेमामृत अभिन्न 
प्रकाश। यहाँ भावोन्माद के लिए स्थान नहीं है। अन्यथा महाभाव का प्रकाश नहीं हो सकता। देखो, एक बात है। सब साधनों की लाइन में वह जो 
पराकाष्ठा है, वह चरम बात यदि प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि तुम उस धारा में पड़े नहीं। किन्तु प्रेम की पराकाष्ठा में जो महाभाव है 
वहाँ यह सब नहीं होता है। ऐसी तुलना मत करो, क्योंकि वह सर्वथा पृथक्‌ है। 

ध्यान में शरीर ज्ञान रहे चाहे न रहे, देहात्मबोध विशेष रूप से रहे चाहे न रहे, जाग्रत रहना आवश्यक है। अज्ञान नहीं हो जाना चाहिए। कोई 
सत्ता-बोध चाहिए, चाहे वह स्वरूप-लक्ष्य हो या मूर्ति-लक्ष्य ही हो। इस ध्यान से कया होता है? प्रकाश की दिशा खुलती है- जो नित्य है। 
सम्भवतः पहले शरीर में कोई व्यथा या दर्द रहा, ध्यान के बाद मालूम पड़ा कि वाह, शरीर ताजा है, किसी प्रकार की ग्लानि नहीं है। कितना समय 
बीत गया, किन्तु उद्बेग का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। यह अच्छा है। किन्तु, इस आनन्द के प्रथम सूत्र को लेकर पीछे उसमें क्या डूब जाना कि कहाँ 
था कह नहीं सकता, जानता नहीं, यह अच्छा नहीं है। किन्तु ठीक ध्यान की दिशा वह है जहाँ जितना स्पर्श होता है उतना ही बाहर के सब पदार्थों 
के भीतर भी सब आनन्द ही आनन्द है। 

ध्यान में यह जो अपना गायब हो जाना है, मानो जड़वत्‌ हो जाना है, पीछे उठ कर यह अनुभव करना कि बड़े आनन्द में था, यह आनन्द 
विघ्न है। प्राण-शक्ति में जड़ता की प्रतीति होना, जैसे गाढ़ निद्रा के बाद आनन्द की प्रतीति होती है, इसी जगह अटक जाना है। यह आसक्ति है- 
यह जो आसक्ति है- यह ध्यान का विघ्न है, यदि बार-बार एक जगह रहा जाए। यह बात दूसरी है कि दुनिया की दृष्टि से अवश्य पृथक्‌ है। मालूम 
पड़ता है बहुत आनन्ददायक है, उन्‍नति की ओर तो है ही, इसलिए एक जगह में स्थित होना विघ्न है, अटक रहना और क्या है? 

ध्यान में अपने को चिन्मय, आत्मज्योति, आत्माराम समझना और अपने-अपने गुरु के आदेश से इष्टरूप लक्ष्य में मन को स्थित रखने की 
कोशिश करना (उचित) है। लड़का बुद्धिमान्‌ था, इस तरह की आलोचना उसकी समझ में आ गयी। इसके बाद से उसके इस भाव में परिवर्तन हो 
गया। अब अधिक शान्त भाव से ध्यान आदि होते हैं। 

आज रात को फिर ध्यान, आसन आदि की चर्चा चली। माँ कहने लगीं- देखो, ये जो घण्टे पर घण्टे आसन पर बैठे-बैठे कट गये, आसन पर 
आनन्द आया। यदि एक के अतिरिक्त अन्य आसन पर बैठने पर ध्यान न हो तो समझना चाहिए कि तुम्हारा आसन में भोग होता है। यह भी विघ्न 
है। जप ध्यान में बैठने के लिए पहले-पहल एक आसन से दीर्घकाल तक बैठने की चेष्टा तो करनी ही चाहिए। आसन जब सिद्धि की ओर हो, 
कितनी देर तक आसन पर बैठा रहा यह प्रश्न ही तब उठता नहीं है, चाहे जितनी देर तक जिस आसन से खुशी हो, सोकर, बैठकर, खड़े होकर या 
करवट होकर- जिसका जो आसन हो- अपने लक्ष्य या इष्ट से हटने का प्रश्न नहीं उठता। 
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पहले आरम्भ करते समय, आसन पर बैठे बिना रह ही नहीं सकता। बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगता। कब उसी आसन पर बैठकर इष्ट का 
ध्यान करते हुए भीतर आनन्द में रहूँ यही आकर्षण रहता है। वह तुम्हारा स्थिर होना आरम्भ होता है, शुभ का लक्षण है। किन्तु यहाँ पर आसन की 
ओर ही विशेष लक्ष्य रहता है। वैसा जो आसन है उस पर जितनी देर तक चाहे जैसे रहो- इष्ट तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं करेगा- उसी में यदि 
स्थिर रख सको, वही प्रधान है, तब आसनसिद्धि का लक्षण ही है और क्या। उठना, बैठना, चलना अथवा शरीर की प्रत्येक अंगभंगी में रहना- ये 
सब एक-एक आसन है। शरीर और मन की जैसी गति हो, आसन भी वैसा ही होता है। किसी का गुरु के निर्देश से अथवा आसन लगा कर बैठने 
का जो नियम है उस नियम से ध्यान लगता है, दूसरे से नहीं लगता। यह ध्यानाभ्यास का उपाय है। ध्यानाभ्यास के आरम्भ में कोई तो सम्भवतत: 
साधारण आसन से ही बैठता है। किन्तु जब भली-भाँति ध्यान या जप चलने लगता है तब जैसे अपने आप उदगार आ जाता है वैसे ही अपने आप 
ही ठीक आसन बन जाता है। यह ध्यान जमने पर अपनेआप साथ ही साथ आसन भी जम जाता है। जैसे टायर में पम्प कम करने पर ढीला रहता 
है, फिर पम्प पूरा होने पर पूर्ण स्वाभाविक स्थिति में तन जाता है, वैसे ही ध्यान जमने पर शरीर की जड़ता चली जाती है, उठते समय शरीर में 
किसी प्रकार की थकावट या अंगपीड़ा अथवा स्तब्धता नहीं रहती है। 

ठीक ध्यान में स्पर्श होता है। जैसे अग्नि-स्पर्श होने पर एक दाग रह जाता है वैसे ही वह स्पर्श भी दाग के तुल्य है। इससे क्या होता है। विघ्न 
घट जाता है। फलतः वैराग्य से जलता है या भक्ति से गलता है। विषय फीके लगेंगे, एकदम शिथिल भाव हो जाएगा। सांसारिक बातें कहने में 
अच्छी नहीं लगतीं, नीरस मालूम होती है- क्रमशः कष्टदायक हो जाती हैं। विषयों की ओर किसी वस्तु के खोने या नष्ट होने पर मन व्याकुल 
होता है, क्योंकि विषयों ने मन को पकड़ रखा है। यही ग्रन्थि है। ध्यान से जप से अथवा जिस किसी पारमार्थिक क्रिया से, जिसकी जो लाइन हो, 
वह ग्रन्थि ढीली पड़ जाती है। विवेक-विचार प्राप्त होता है, विषय क्या है, यह ज्ञात हो जाता है। पहले विषयों में अटकता था, फँसकर छटपटाता 
था। अब अलग हुआ, तब क्रमशः प्राप्त हुए प्रकाश के विकास से विविध 'स्टेजों” के बीच से आता है। तब यह अनुभव आ जाता है कि सब में सब 
कुछ है, एक आत्मा या सभी का स्वामी है, सभी दास है या सभी के एक प्रभु हैं- जिसका जो दृष्टिकोण हो। प्रत्यक्ष बोध होता है कि जैसे मैं हूँ, 
वैसे ही सब हैं। फिर एकमात्र भगवान्‌ ही हैं- न कुछ आता है, न कुछ जाता है। फिर आता भी है जाता भी है, भाषा से सबका प्रकाश कहाँ हो 
सकता है? जैसे-जैसे विषय-वासना से पृथक्‌ होगा, वैसे-वैसे भगवान्‌ की ओर गति होगी। 

ध्यान जब होता है तब फिर आसन बाधक नहीं होता, भोग नहीं रहता। अर्थात्‌ इस आसन से बैठने पर ध्यान लगेगा और उससे नहीं लगेगा 
ऐसी बात ही नहीं रहती है। सीधे टेढ़े जैसे भी क्यों न बैठो अपने आप आसन होकर तुम्हारे शरीर को ठीक तरह से बैठा देगा। फिर किसी भी समय 
किसी भी आसन की साधक को अपेक्षा नहीं होती। जिस अवस्था में रहे उसी अवस्था में ध्यान लग जाता है। अवश्य किसी जगह ऐसा होता है कि 
किसी विशेष आसन से- पदमासन, सिद्धासन आदि से बैठ जाने पर महायोग में कभी भी उसे विक्षेप नहीं होता है। 


यहाँ भागवत-सप्ताह की समाप्ति हो गयी। राजा साहब ने पूछा- “ “जिसके लिए यह सप्ताह किया उसका कल्याण हुआ क्या?” 
माँ - हाँ, अवश्य हुआ। देखो भला या बुरा जो भी काम किया जाता है, उसका इधर सात पीढ़ी और उधर सात पीढ़ी- यों चौदह पीढ़ियों पर असर 
पड़ता है। लोग कहते हैं न, “तुम्हारी चौदह पीढ़ियाँ रसातल में जाएँगी”” फिर कोई एक व्यक्ति यदि विशिष्ट होता है तो चौदह पीढ़ियों का उद्धार 
हो जाता है। 

आजकल लोग भोग के लिए कितना-किततना पैसा उड़ा देते हैं। इस ओर यदि कोई-कोई खर्च करता है तो कहते हैं- अपव्यय। किन्तु यह 
जो करोड़ों रुपया छोड़ कर पंजाब से आना पड़ा यह क्यों ? 

पर यह होने की बात थी। ऐसा ही संयोग था। संयोग रहने पर कहाँ से कौन आ कर किस तरह उपस्थित हो जाता है। देखो न, इस भागवत 
सप्ताह में जिसका आना निश्चित था वह आ गया अपना भाग ले जाने के लिए। संयोग रह जाता है। भला बुरा सब कुछ संयोग से ही होता है। 
प्रश्न - संयोग से कार्य शुरु होता है या पूरा होता है? 
माँ - एक तो योग नित्य है ही। दूसरे जहाँ पर अभाव था, वह संयोग से कुछ पूरा हुआ। फिर किसी का शुरु भी हुआ- सृष्टि, स्थिति और लय 
होना किसी-किसी अंश में पूर्ण होना और किसी-किसी अंश में शुरु होना। 

एक तो मिलने वाला था वह पूर्ण हुआ और जो होने वाला है उसका आरम्भ हुआ। और एक तो है ही। कहीं-कहीं पर आरम्भ और समाप्ति- 
दोनों होते हैं। जैसे जन्म पूर्ण करने के लिए जन्म और समाप्ति एक ही जगह में होती है। 
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जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं होता तब तक सृष्टि, स्थिति और लय- कार्य में संयोग रह ही जाता है। रह जाता क्या, है ही तो। वियोग कभी नहीं 
होता, न था और न होगा ही। 


एक व्यक्ति - ये सब बातें सुनने-कहने में अच्छी लगती है, किन्तु अनुभव में तो नहीं आती हैं। 
माँ - इन सब बातों को सुनते-सुनते धीरे-धीरे उस ओर का मार्ग खुलता है। समझो, जैसे पत्थर पर निरन्तर जल पड़ते-पड़ते गड़ढा हो जाता 
है। फिर शायद कभी बाढ़ आ पड़े तो प्रकाश हो जाता है। 

ग्रन्थपाठ, सत्कथा, कीर्तन सब भगवान्‌ का ही अवलम्बन लेकर हैं- उनका पाठ, उनकी कथा, उनका कीर्तन। 

तीनों ही अभिन्‍न हैं। अभेद होने पर भी आकार तीन अलग-अलग हैं, क्योंकि ग्रहण अलग-अलग है- जिसको जो रुचे। 

पा में भगवान्‌ ही तो हैं। उनकी ओर जाने के लिए अलग-अलग मार्ग हैं, कौन मार्ग किसके लिए हैं- यह अपने अधिकार के अनुसार 
रुचि है। 

मान लो वेदान्त-ग्रन्थपाठ है। इसमें कोई-कोई बिल्कुल डूब जाते हैं, जैसे कोई-कोई कीर्तन में आवेश में आकर मग्न होते हैं, वैसे ही इस 
वेदान्त पाठ में भी ऐसे मग्न होते हैं कि जो शायद कीर्तन में न हो सकें। वह जिस “लाइन” में चलता है उसी “लाइन” का पाठ या जो कुछ भी हो 
उसी में मग्न होता है। 

पहले श्रवण, उसके बाद मनन। अन्त में अपने-अपने कर्म के रूप में उसका प्रकाश। इसलिए पहले सुनो, उसके बाद वेदान्त, कीर्तन, 
जिसकी जो “'लाइन' होगी उसे लेकर चलेगा। 

देखो न कहते हैं- ““अरे कीर्तन में क्या धरा है?”” पीछे जब सुना, तब कीर्तन ही अच्छा लग गया। 

इसलिये श्रवण ही पहले आवश्यक है, तदनन्तर मनन। तदनन्तर कर्म से विशेष प्रकाश होता है। सत्कथा सुनना तो अच्छा है, यदि भगवान्‌ 
उनमें दोष-दर्शन न कराएँ। दोषदर्शन से सभी को विघ्न होता है। समता रख कर जो कहते हैं उससे फल होता है। क्योंकि जहाँ पर असत्‌ दृष्टि 
की बात नहीं है, वही सत्संग है। 

वैष्णव किसे कहते हैं? जो सर्वत्र वही विष्णु हैं। शाक्त कौन है? जो केवल माँ को देखता है। सब भाव एक जगह से ही स्फुरित होते हैं- 
किसकी निन्‍्दा ? किसकी हिंसा ? समता ही तो है। 

तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम गुरु हो, तुम स्वामी हो, तुम्हीं सब कुछ हो। सब नाम तुम्हारे नाम हैं, सब गुण तुम्हारे ही गुण हैं, सब रूप 
तुम्हारे ही रूप हैं। फिर वही अरूप में हैं, निराकार में हैं, 'लाइन” में जो चलेगा उसी के अनुसार। ऐसा लोग कहते हैं न शैवों का जो परम शिव है- 
वही ब्रह्म है। फिर आत्म-दृष्टि से एक आत्मा है। विरोध तो है ही नहीं। यदि बिन्दुमात्र भी भेददृष्टि रहे तो वह स्थिति कहाँ? 

इसलिए जिस किसी 'लाइन' को पकड़ो- वही है। वेदान्त के माने हैं भेद-अभेद का जहाँ अन्त हो जाए। 

साधना में चलते समय एक ओर देखो, पीछे फिर कया है? भेद का अन्त है। साधना में ही भेद है, फल में भेद कहाँ है ? 


एक पंजाबी माँ आज सन्ध्या समय माँ के पास आई थी। माँ ने उससे पूछा : 

माँ - रोज भगवान्‌ का नाम लेती हो न? 

उत्तर - हाँ, माँ, किन्तु मन स्थिर नहीं होता। 

माँ - कोशिश करो। 

पंजाबी माँ - बच्चे बड़ा उत्पात मचाते हैं। अन्य समय यदि कुछ न भी करें, लेकिन ज्यों ही देखते हैं कि हमारी माँ पूजा में बैठी है, तुरन्त 
हल्ला-गुल्ला शुरु करेंगे ही। 

माँ - अरे, समुद्र में छोटी-बड़ी कितनी ही तरंगें उठती रहती हैं। उन्हीं में डुबकी लगानी चाहिए। 

पंजाबी माँ - बहुत क्रोध आता है। 
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माँ - क्रोध अच्छा नहीं है। 
पंजाबी माँ - मैं रोक नहीं सकती। 
माँ - एक काम करो, जिस दिन इस तरह क्रोध आए, उस दिन देखना चाहिए कि खाने के पदार्थों में सबसे स्वादिष्ट वस्तु क्या है ? फिर उस दिन 
उसे खाना नहीं चाहिए। क्योंकि अपराध हुआ है। क्‍यों, याद रखोगी न? 
पंजाबी माँ - हाँ, माँ। 
सेवाजी - जिसका कर्मानुसार फिर पुनर्जन्म हो चुका उसको भी क्या श्राद्ध का फल मिलता है? 
माँ - हाँ। एक कहानी सुनो- 

एक था पण्डित और एक था फ़कीर। दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन पण्डित को बहुत सुन्दर कटहल की गन्ध का अनुभव होने लगा। वह 
गन्ध ठीक ऐसी ही थी जैसी की स्वयं कटहल खाने पर भरपूर गन्ध का अनुभव होता है। पण्डित ने सोचा कि कहाँ से कटहल की गन्ध आ रही है? 
यह तो कटहल का मौसम भी नहीं है। शायद बारहमासी कटहल हो। पण्डित ने सारा बगीचा छान डाला, पर कहीं भी कटहल दिखाई नहीं दिया। 

उसने अपने मित्र फ़कीर से कहा। फ़कीर बोला-““चलो हम लोग नदी के उस पार जावें।”” नाव से दोनों नदी के उस पार एक गाँव में आकर 
देखते हैं कि एक आदमी श्राद्ध कर रहा है और उस श्राद्ध में एक कटहल रखा है। फ़कीर ने कहा, ““यह तुम्हारे पूर्वजन्म का पुत्र वृद्धावस्था में 
तुम्हारा ही श्राद्ध कर रहा है। तुम्हें कटहल अतिप्रिय था, इसलिए तुम्हारे लड़के ने बहुत खोज कर एक बारहमासी कटहल तुम्हारे श्राद्ध में 
दिया है। 
प्रश्न - जिसका कोई नहीं, अतः श्राद्ध नहीं होता, उसकी क्या गति होती है? 
माँ - अपनी योग्यता के अनुसार यदि परमपद की ओर जाने की चेष्टा करें तो जैसा यत्न करता है, वैसी गति होती है। 

पुत्रों का कर्तव्य है पिता का श्राद्ध करना। वह पिता की सदगति में सहायक होता है। जिसका पुत्र नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा करता है, 
जैसे स्वामी स्त्री के लिए करता है इत्यादि। जिसने विवाह नहीं किया, वह भगवान्‌ के सहारे पड़ा रहे। वे जो करें। भगवान्‌ ही खींच लेंगे। एक बात 
का स्मरण रखना चाहिए। वह यह कि एकमात्र भगवान्‌ ही तो हैं- स्त्री, पुत्र, पति इत्यादि के न रहने पर उद्धार नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 

जो सृष्टि कर रहे हैं उनकी व्यवस्था पक्की है। तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं बन्धु हो, ऐसा मन में निश्चय रखना चाहिए। घबड़ाने का 
कोई कारण नहीं है। 

संन्यासी लोग घर बार छोड़कर निकल जाते हैं। उनको फ़िकर रहती है क्या? फ़िकर रहने पर क्या कोई फ़कीर हो सकता है? विषयों के 
भीतर ये सब बातें हैं। आवागमन से छुट्टी मिलने पर फिर क्या? कोई श्राद्ध करे चाहे न करे। 

जो स्वयं साधन नहीं कर सकता, उसके पुत्र आदि जो करते हैं उससे उसे सहारा मिलता है। पिता ही खुद पुत्र है। फिर अपना श्राद्ध स्वयं 
करने की चेष्टा करनी चाहिए। 

एक कहानी सुनो- 

एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। तय हुआ कि गंगा जी के किनारे शवदाह कराया जाएगा। गंगाजी बहुत दूर थीं। रात्रि का समय था। शव ले जाने वाले 
बहुत देर तक शव को ले जाने पर मार्ग में आंधी पानी आ जाने से या अन्य किसी कारण से शव को उतार कर विश्राम करने लगे। उन्हें नींद आ 
गयी। वहाँ पर एक बुढ़िया थी, उसकी हालत अत्यन्त शोचनीय थी। उसकी भावना थी- अहा, यदि किसी प्रकार गंगा तट पर जाकर मरती। 

शव ले जाने वाले सोये थे। वह इस बीच में उठकर किसी प्रकार शव को हटा बढ़ा कर स्वयं ही उस खटिया पर लेट गयी। एक तो रात्रि का 
समय था, उस पर आँधी वृष्टि हो रही थी। रातों रात श्मशान में जाकर शवदाह करने के निमित्त शव ले जाने वालों ने कुछ ख्याल नहीं किया, वे 
बुढ़िया को लेकर चल दिये। गंगातट पर पहुँचकर बुढ़िया की मृत्यु हो गयी। सब को जब मालूम पड़ा तब पूर्व शव की खोज हुई। भंगी ने कहीं पर शव 
को फेंक दिया था। कुछ दिनों बाद वह कहीं पर सड़ा-गला हुआ दिखाई दिया। 

जिसको गंगाजी की प्राप्ति बदी थी उसे इसी तरह गंगा मिलीं और जिसको वह बदी नहीं थीं उसके लिए सभी चेष्टाएँ व्यर्थ गयीं। अतः 
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जिसका जिस जगह जो बदा रहता है भगवान्‌ संयोग बना कर उसे वहाँ रख देते हैं। 


विशेष बात यह है कि का स्वयं ही साक्षात्‌ होना चाहिए। देखने का किसी के ऊपर भार न देकर अपने हाथ से करना चाहिए। अन्य से कराने 
पर कार्य का हिस्सा उसमें चला जाता है। इसलिए यदि कुछ करो तो अपने हाथ से करो, देखो तो अपनी आँखों से, सुनो तो अपने कानों से। 
किसी के ऊपर भार सौंप कर निश्चित होना ठीक नहीं है। 


इसका ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जो काम किया है उसे पूर्ण रूप से करूँ। हाँ, माया कब क्या करती है, कहा नहीं जा सकता; फिर भी 
अपनी चेष्टा रहनी चाहिए। 


एक है भूल जाना या असमर्थ होना। यह तो दूसरी बात है। अपनी दृष्टि न रहे, दैवयोग से अन्य प्रकार हो जाने पर अपने मन में शान्ति रहती 
है, पश्चाताप नहीं होता क्योंकि मैंने तो कोई त्रुटि की नहीं। कर्म की पूर्णता की ओर ध्यान रहता है। 

इसलिए साधनमार्ग में जो चले हैं उन्हें सदा यह स्मरण रहना चाहिए कि मेरी त्रुटि न हो, सब कर्मों में ऐसी चेष्टा रहे। इससे कर्म का क्षय होता 
है। मन में सोचो कि कर्म के रूप में तुम मेरे पास हो। कर्म को पूरा करना (चाहिये)। मैंने जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करना ही होगा, यह मेरा 
कर्त्तव्य है। तब भगवान्‌ ही उस कर्म को पूरा कर देते हैं। 

इसीलिये नेत्र दिए हैं कि एकमात्र तुम्हीं हो ऐसा देखें। हाथों से उनकी सेवा करनी चाहिये। पैरों से उनकी परिक्रमा। ऐसा होना चाहिये कि मन 
दिन भर उनकी सेवा करे। उनके सेवक होओ, उनका भजन करो और उन्हीं को आहुति दो। 

शैया छोड़ते समय सोचो कि तुम यंत्र रूप में हो या मैं तुम्हारा यंत्र हूँ। इस यंत्र से दिन भर शुभ कर्म हों। सब कर्म तुम्हारी सेवा हैं एवं सेवा में 
लगें। मन में शुभ संकल्प की धारा रहे। भगवान्‌ का नामकीर्तन और प्रणाम करना चाहिये। 

रात्रि को सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर आपने जो कराया वह आपके चरणों में अर्पित है। फिर एक-एक करके सारे दिन में 
कर्मों को देखना चाहिए। यदि भूल-चूक हुई हो तो यह प्रार्थना करनी चाहिए कि क्षमा कीजिए। आगे फिर जिस तरह भूल न हो ऐसी (कृपा 
कीजिए)। सभी कार्य शुभ हों। नामकीर्तन, प्रणाम करना; मन ही मन होने पर भी उनका ध्यान कर उनके चरणों में मस्तक टेकना चाहिये। अन्त में 
मेरा शरीर, मन सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। इस क्रम से चलते हुए सोना चाहिये। 

निरन्तर अर्पण भाव रखते-रखते कौन जानता है कि कब अर्पण हो जाये उनकी कृपा से, उनकी दया से। इसलिए सदा अर्पणबुद्धि रखनी 
चाहिये। 


केशव सेन की पोती माँ के दर्शन करने गयी। उसने कहा, “मैं ध्यान में बैठती हूँ। साकार को तो मैं चाहती नहीं हूँ निराकार आवे कैसे। किन्तु 
देखती हूँ कि कभी-कभी ध्यान में क्या-क्या रूप लहरा उठते हैं।'' 
माँ - जो रूप आते हैं उन्हीं का ध्यान करो, देखो भगवान्‌ किस रूप में प्रकट होते हैं। सब के लिये सब रूप नहीं है। किसी के राम, किसी के शिव, 
किसी के पार्वती और किसी के निराकार। निराकार तो हैं ही, किन्तु स्वयं जिस आकार में हैं वही हमें मार्ग दिखलावें। इसलिये जो आता है जाता 
है, एक-एक करके उनका ध्यान करना चाहिये। 

इस तरह करो- पहले आसन पर बैठ कर मूर्ति का ध्यान, इसके बाद मूर्ति की आसन पर स्थापना करके प्रणाम, तद्नन्तर जप। उसके बाद 
फिर प्रणाम करके उन्हें हृदय में स्थापित कर उठ जाना चाहिये। यदि तुम्हें वह ब्रह्मध्यान न लगता हो, तो संक्षेपतः यही करो न। 

भावना यह रहनी चाहिये कि हमारा जो मंगल है उसे वे करेंगे, सर्वदा ही करते हैं। 

यह भावना करनी चाहिये कि मेरी सहायता के लिए जिस तरह प्रकट हुए हैं। वे साकार भी हैं, निराकार भी। उनके भीतर सारा ब्रह्माण्ड है, 
सारे ब्रह्माण्ड में वे हैं। इसलिये कहा जाता है- ''मदगुरु जगदगुरु”” हैं। ““जगदगुरु मदगुरु' हैं। 

तुम्हारे लिये ही यह बात है। सबके लिए सब बातें नहीं होतीं। जितना ही उनका ध्यान करोगी उतना ही आगे जा सकोगी। साकार के रूप में जो 
आजाते हैं वह भी तुम हो, निराकार भी तुम हो- देखो क्या आ जाता है। 
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माँ - क्या अहैतुक कृपा की बात कह रहे हो? निश्चय ही कृपा तो अहैतुक ही होती है। काम किया फल पाया। पिता की सेवा करने पर सेवा से 
प्रसन्‍न होकर उन्होंने तुम्हें कुछ दान दिया, यह कर्म का फल है। करो और पाओ। पर स्वभावतः पिता और पुत्र का जो नित्य सम्बन्ध है, वह किसी 
कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। परम पिता, परम पिता, परम बन्धु- सभी तो वे ही हैं। इसलिए हेतु कहाँ है? वे चाहे जिस रूप में आकर्षण कर लेंगे 
अपने को प्रकाशित करने के लिये। उनको पाने के लिए तुम लोगों के अन्दर जो इच्छा जागी है वह इच्छा तुमको दी किसने ? वह कर्म ही किसने 
दिया? 
ऐसी स्थिति में विचार कर देखो, उनसे ही सब कुछ आता है। कौन शक्ति तुम में है, कौन पटुता तुम में है अथवा तुम्हीं कहाँ से (आये हो) 
उनको पाने के लिए, आवरण नष्ट करने के लिए? जहाँ जो कुछ है सभी तो वहीं से आता है। तभी तुम अपने को पाने की कोशिश करते हो। एक 
निश्वास भी क्या तुम्हारे अधीन है? तुममें जितना कर्तृत्वाभिमान उन्होंने रखा है उससे यदि तुमको यह बोध हो जाये कि ““इससे भगवान्‌ को पाने 
की कोशिश करूँगा" - तो तुम्हारा लाभ है। और यह कर्ता, अपनी वासना के अनुसार, भगवान्‌ दूर हैं, दूर-बुद्धि-इस भाव को जितना लगाएगा, 
वही अकर्म है। सबमें उन्हीं का प्रकाश है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जहाँ “भगवान्‌ है” या ईश्वर का अस्तित्व मान लिया वहाँ दया, कृपा, करुणा, 
प्रार्थना सभी जिस-जिस रूप में तुम स्थित होओगे उस-उस प्रकार में वे प्रकट होंगी ही। जैसे दीन होने पर दीनदयालु का प्रकाश हुआ। 
यदि यह कहो कि वे करते नहीं, और करते भी हैं, तुम स्वयं कर्तृत्वाभिमान में हो, इसीलिए उन्हें कर्ता बनाते हो। वस्तुतः वे अकर्ता हैं। 
हाँ, उन्हें जो ही कहो वही वे हैं। और देखो न जहाँ वे तत्‌ हैं वहाँ किस कर्म से किसके निकट कर्ता होंगे? वही स्वयं हैं। वे पैर न रहने पर भी 
चलते हैं, आँख न रहने पर भी देखते हैं, कान न रहने पर भी सुनते हैं, मुँह न रहने पर भी खाते हैं, यह जो कहते हो न, वही है। 
साधक जब विग्रह-पूजा आरम्भ करता है, तब क्रमिक उन्‍नति होते-होते एक अवस्था में यह होता है- जहाँ-जहाँ नेत्र पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ 
भगवत्स्वरूप का स्फुरण होता है। यह भी होता है कि मेरे इष्ट में सब के इष्ट हैं और सबके इष्ट में मेरे इष्ट वास करते हैं। मुझमें भी यही इष्ट रहते 
हैं और सबके अन्दर भी वही इष्ट तो हैं। जल में, स्थल में, पेड़ में, पत्ते में, लता में, सारे बह्माण्ड में मेरे इष्ट हैं। फिर यह जो आकार-प्रकार 
दिखाई देता है, इस आकार में, इस रूप में है कौन ?- मेरे इष्ट ही तो हैं और तो कोई नहीं है? छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। 
तुमःलोगों के विविध संस्कारों के अनुसार एक-एक इष्ट हर एक के पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। जिसका जितना भक्तिभाव है उसको उतना लाभ भी 
होता है। जो जितना उत्कर्ष लाभ करेगा उतना अपनी इष्टमूर्ति का विकास उसकी दृष्टि में अभिव्यक्त होगा। एकदम वह पृथक्‌ नहीं रहेगा, 
भगवान्‌ इसे अनन्त रूपों में अपने को पकड़ा देंगे। अपने संस्कारों के बल से जब पूर्ण प्रकाश होगा तब फिर सब में अपना संस्कार दीख पड़ेगा। वह 
भी एक ओर की बात है। अपने को भी पृथक्‌ नहीं कर पा रहे हो। 
ये जो भाँति-भाँति के पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सब हैं, ये सब क्या हैं? आकार, प्रकार और प्रकाश क्या है? विविध रूप जो बदल जाते हैं, 
वे ही क्या हैं? क्योंकि धीरे-धीरे अपने इष्ट के भाव में विभोर रहता है, वह समझता है कि सब रूपों में मेरे ही इष्ट प्रकाशमान हैं। एक धूलिकण 
भी छूटता नहीं, जल में, थल में, मनुष्य, पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों के रूप में एकमात्र इष्ट ही बने हुए हैं। किसी-किसी की यह दृष्टि भी खुल जाती 
है। सब को दृष्टि में एक ही से होकर प्रकट नहीं होते। अनन्त है न। इसलिए किसका कौन मार्ग ग्रहण करने से पूर्णतम प्रकाश होगा यह बात 
साधारण लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकती। 
भागवत्‌ की व्याख्या करते समय पेड़, लता, पत्ते, पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादि भगवान्‌ के विराट्‌ शरीर की कथा जो अभी सुनाई, 
देखो, एक समय में यह बात आती है। इस सब विराट्‌ शरीर की कथा को भी किसी समय में आना ही पड़ेगा। 
भगवान्‌ रूप में अनन्त हैं न, वे अन-अन्त हैं न। कोई भी उनके रूपों की गणना नहीं रह सकता। इसलिए उनके अनन्त रूप हैं, जितने रूपों 
की यह सृष्टि हो रही है, लय हो रहा है, सब मेरे उन भगवान्‌ के ही रूप हैं। इस भाव से विशेष रूप से जितना विस्तार होगा उतने ही अनन्त रूपों में 
स्थिति होगी। असंख्य में नाना आकार, प्रकार, नानारूपों के प्रकाश में जैसा अन्तहीन और संख्याहीन है वैसा ही अन्त और संख्या भी है। इस 
स्थिति में साधक का जब प्रवेश होता है तब रूप का जो परिवर्तन होता है, भाव का जो परिवर्तन होता है, उसमें दृष्टि पड़ती है। विचार-जागृति 
आती है अर्थात्‌ विचाररूप में जो वे हैं, उनका प्राकट्य होता है। 'सुकौशल” नाम का जो शब्द है न, सबकी जो विचारधारा जगत्‌ के अभिमुख है, 
वह विचार धारा मुड़ जाती है सुकौशल से अर्थात्‌ उन्होंने स्वयं कौशल के रूप में जो कहा है उसका आविर्भाव होता है। तभी अच्छा, यह जो 
परिवर्तनशील जगत्‌ नित्य ही बदलता रहता है, 'नहीं' होता जा रहा है, उस “नहीं” रूप में कौन है? “नहीं” जैसे है, इसी प्रकार जब जिस रूप का 
प्रकाश होने को प्रकाश होने का प्रश्न नहीं उठता है यह यदि नहीं हो तो प्राप्ति कैसे हो सकती है? अन्तहीन राज्य है, जहाँ तुम नहीं” इस आकार 
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में देख रहे हो, वहाँ यह जो 'नहीं” रूप है वह भी सत्य है, उन्हीं का एक रूप है। जहाँ चिन्मय राज्य है- जब जो रूप है, वह नित्य वर्तमान है। 
इसीलिए एक स्थान है जहाँ “नहीं” भी और “है” भी एक साथ हैं, 'नहीं” भी नहीं और “है' भी नहीं है, आगे और भी चलो। 

अच्छा, ऐसी स्थिति में मेरे इष्ट जल और बरफ जैसे हैं। मेरे इष्ट का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, प्रकाश का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति 
में जब अपने को पाया। इष्ट को पाना अपने को पाना है माने भगवान्‌ ही तो अपने हैं; यह मेरे निज का निजस्व है। फिर आत्मा ही तो एकमात्र है। 
तब इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का जैसे आविर्भाव, मन्त्रों का स्फुरण और वेद का पूर्वांगीण प्रकाश जहाँ जो होने का है, वहाँ वह प्रकाश स्थान- 
स्थान पर तत्‌-तत्‌ व्यक्तियों के कर्म और भाव के अनुसार प्रकट होने को बाध्य होता है। जब रूप-अरूप का आकार साधकों के निकट हुआ, 
वह सर्वाड्रीणता में ही तो प्रकट हुआ। उनमें भाव का जो रूप है, शब्दब्रह्म का जो योग है- विविध प्रकार की भाषा, अन्तहीन भाषा, शब्दब्रह्म के 
रूप में भी है। अनन्त शब्दों का आकार, प्रकार और प्रकाश की दिशाएँ उनके निकट मूर्त्त होकर प्रकट हुई न। सब में आकारसादृश्य होकर जहाँ 
प्रकाश होता है। हाँ, आकारशून्य, आकार जो शून्य है ऐसा- जगतशून्य-रूप प्रकाश का लाभ कर तब महाशून्य में जाता है, क्योंकि यह जो जगत्‌ 
में शून्य देखते हो यह प्राकृतिक स्वरूप है। इसलिए यह शून्य भी (जागतिक शून्य भी) रूप के ही अन्तर्गत है। इसी शून्य से होकर महाशून्य में 
जाना होगा। 

तब बोध प्राप्त होगा- जिस बोध ने तुम्हारे जगत्‌-बोध में देह और मन को आच्छनन करके इतने समय तक उसमें डुबा कर बाँध रखा था, वे 
ही बोध विश्व-बोध में परिणत होकर बोधदेव (दिव्यबोध) के रूप में प्रकट हुए हैं। बोधस्वरूप सर्वबोध “स्वरूप” जहाँ आ गया है, स्वरूप में क्या 
हुआ, विचार करो। रूप-अरूप का ज्ञान असंख्य रूपों में जहाँ प्रकट होता है, जब सब कुछ निर्मूल है। आकार, प्रकार प्रकाश रूप के स्थान से 
च्युत होकर अरूप की स्थिति में गये, तब क्या कहोगे ? परमात्मा ही न। जीवात्मा जहाँ क्रमशः समग्र बन्धन के रूप में उस आवरण रूप से मुक्त 
अर्थात्‌ परमात्म-स्वरूप है। जहाँ स्वरूप स्थित है। 

देखो, एक और बात है। जो जिस “लाइन” को पकड़ कर चलता है न। किसी-किसी को वेदान्त “लाइन” में चलते-चलते भी ऋषिमार्ग 
स्फुरित होता है। फिर किसी-किसी के विग्रह आदि में भजन, पूजन, योग आदि की ओर लक्ष्य रख कर चलने पर भी ऋषिमार्ग स्फुरित हो सकता 
है। आकाशवाणी इत्यादि जो कहते हो न, वे सब वाणियाँ शब्दरूप में सम्पूर्ण भाषा-भाव-योजित होकर प्रकट होते-होते उस वाणी में अपनी 
अभिन्‍नता की दिशा है- स्वयं वे इस रूप में प्रकट होते हैं। जो जिस “लाइन” में क्यों न चले ऋषिमार्ग इत्यादि सब कुछ किस आकार में, किस 
प्रकार और प्रकाश में किसके निकट स्फुरित होंगे, यह बात सर्वसाधारण के लिये हृदयंगम करना कठिन है। 

अच्छा, इस स्थान में जो, जिस लाइन से चला- यह जो कहा गया था, मूर्तिरूप में, क्या उस मूर्तिरूप में (वे हैं) या अमूर्त्त आत्मरूप में भी वे 
ही हैं? अच्छा ऐसी स्थिति में अमूर्त आत्मरूप में भी वे हैं। मूर्त्तरूप में भी वे हैं। जब कोई स्वाभाविक रूप से वेदान्त “लाइन' में आत्मस्थ होता है। 
जल ही बरफ है वह भी जा सकता है विग्रह की ओर। तब देखता है समस्त विग्रह चिन्मय रूप में वे हैं जैसे कि जल बरफ के रूप में है। बरफ में क्या 
है? अतएव 'सर्व” यह जो आवरण रूप में है, पर्दे के रूप में है, उस बरफ का ही 'स्टेज बाई स्टेज” है न, हल्का बरफ, कठिन बरफ इत्यादि। फिर 
जहाँ विशुद्ध है वहाँ 'स्टेज बाई स्टेज” इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। बरफ यद्यपि गलने की स्थिति है, बरफ रह कर भी है तो और भी हो सकता है 
तो। अतएव बरफ के रूप में जो है, इसलिए स्वयं है; नित्य अनित्य का प्रश्न कहाँ? 

ऐसी स्थिति में तुम लोग जो कहते हो न द्वैताद्वैत, यहाँ द्वैत भी है अद्वैत भी है। जैसे तुम पिता, पुत्र, पति हो। पति हुए बिना पुत्र कहाँ? पुत्र हुए 
बिना पिता कहाँ? ऐसी स्थिति में किसी भाव की कमी नहीं होती। उच्चस्तर और निम्नस्तर का कोई प्रश्न नहीं उठता, सब समान। जहाँ पर 
उच्चस्तर और निम्न स्तर की बात है वहाँ है ही। जो कहोगे सम्पूर्ण है, ऐसा समझना चाहिए। उपमा और बरफ की नित्यता भी ऐसे ही समझनी 
चाहिये। इसीलिए वे साकार भी हैं ; निराकार भी हैं। जहाँ साकार अर्थात्‌ बरफ दिशा है- नाना आकार, प्रकार और प्रकाश चिन्मय विग्रह के रूप में 
है। हर-एक से एक-एक विशेष रूप दिखाई देता है। 

जहाँ सम्प्रदाय है- स्वयं भगवान्‌ अपने को अपने से प्रदान करते हैं, जीव का जीवत्व पहिचानने की दिशा है वही जल बरफ है। बरफ में क्या 
है? - जल ही तो है। जहाँ द्वैताद्वैत है, द्वैत भी ठीक है, अद्वैत भी ठीक है अर्थात्‌ रूप है, रूप नहीं है, इस दृष्टिकोण से बात कही गई। 

फिर यही द्वैत भी है, अद्वैत भी है, यह भाषा में कहाँ भासता है? ऐसा स्थान तो है। भेद भी है, अभेद भी है। फिर, सच बात तो यह कि वे 
भेदरूप में भी हैं, अभेदरूप में भी हैं। इस ओर भी जगत्‌ दृष्टि से देखो न, भेद तो मानते ही हो। अपने को पाने के लिए जहाँ प्रयत्न करते हो 
भेददृष्टि तो है ही, अपने को पृथक्‌ मानते हो जगतदृष्टि में। इस ओर भेद तो पाते ही हो। हाँ, जगत्‌ तो नाश की दिशा है, सत्य बात है 'स्व” नहीं- 
“वह नहीं। नित्य नहीं रहता है। यह रूप भी क्या है, जरा विचारो। अच्छा, जाता क्या है, आता क्या है? गति देखो न, समुद्र की ओर स्वयं “स्व” 
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मुद्रा के रूप में। यह जो तरंग है, जल की ही तो लहर है, जल में लीन होती है। फिर जल ही तो लहर में है। उसी के सब अंग तो वह जल में तरंग है। 
जल के बरफ, लहर होने के मूल में क्या है? यह भी तो एक स्थान की बात है, विचार करके देखो। उपमा सर्वांगीण नहीं होती। फिर जगत्‌ दृष्टि से 
भी देखा तो आया क्या, पाया क्या, देखो। जहाँ तुमने साकार रूप में पाया, निराकार रूप में भी पाया। फिर उसे ही इस ध्यान से पाया नहीं जाता, 
यह भी तुम जानोगे ही। 
इसके भीतर सकाम सगुण रूप में प्रकाशित नित्य है। फिर निराकार निर्गुणरूप में भी वही है, गुण अगुण का कोई प्रश्न नहीं है, तब शुद्ध अद्वैत 
है। तुम लोग 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' कहते हो न, शुद्धाद्वैत जहाँ है वहाँ किसी रूप, गुण, भाव, अभाव का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। यदि कहो 
ये ही वे हैं, यह भी वे हैं तब “भी” के मध्य में रहने से 'वह” को पृथक्‌ मान लिया गया। वह, और इत्यादि का फिर कोई प्रश्न नहीं रहता। उस 
स्थिति में एकमात्र है। जहाँ निर्गुण ब्रह्म है, वहाँ गुणागुण का कोई प्रश्न नहीं है, एकमात्र आत्मा है। देखो, जहाँ सगुण, साकार रूप में मानते हैं। 
एकाग्र उस आकार रूप में, यहाँ फिर अरूप की बात रहेगी नहीं- यह एक स्थिति है। वहाँ पर अखण्ड भी है, निर्गुण भी है, वहाँ भी एक स्थिति है। 
चिन्तन करके बाहर प्रकट नहीं किया जाता- वह अचिन्त्यभेदा भेद है, वह भी एक स्थिति है। फिर वैदिक कर्मकाण्ड इत्यादि की दिशा से आया 
यह जो कहा गया है सब उस स्थिति में पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण जाने पर भी पूर्ण ही रहता है। घटता नहीं बिल्कुल नहीं। घटाना बढ़ाना उन्हीं में है। जिस 
लाइन में जो चले केवल नाना प्रकार के भेद हैं। सभी में मन्त्र, भाव है, ग्रहण है, पावेगा क्या? - उस निज को अपने को ही तो। निज कौन है? 
प्रभु, दास, पूर्ण, अंश- आत्मा जो जिस “लाइन' में चलो स्वयं उसी को पाना है, अपने को ही पाना है। 
देखो, स्वयं भगवान्‌ को जहाँ मान लिया वहाँ भगवत्‌-शक्ति है। भगवती-भगवान्‌ स्त्रीलिंग-पुर्लिंग के हिसाब से देखते हो न। (जहाँ) 
स्त्रीलिंग पुलिंग का प्रश्न तो नहीं रहता, वह स्थान भी तो है, फिर जहाँ अलग-अलग रूप से प्रतीति होती है वह स्थान भी है। कुमारी किसी के 
अधीन नहीं है- वह स्वयं वही वह शक्तिरूपिणी है। शक्ति ही जहाँ मान ली वहाँ क्या, सत्तारूप में नहीं है। स्‍्वरूपा और अरूपा, केवल शक्ति ही 
उनका एक रूप है, यह भी है। जहाँ भाव और क्रिया का प्रकाश है वहीं रूप का प्रकाश है- यह भी है। फिर शक्ति-रूप में यदि कहूँ तो स्वयं 
भगवती है, उनकी अनन्त शक्तियों का प्रकाश होता है। फिर महाशक्ति जो मूल है; सृष्टि, स्थिति और लयरूपा है। वृक्ष के तुल्य, शाखा, 
प्रशाखा, मूल जैसी शाखा प्रशाखाएँ- कितने देवता देवियाँ उस शक्ति के नाना प्रकाश हैं। शिव का शिवत्व, निर्विकार सब, माने मृत्यु की मृत्यु 
जहाँ है वहाँ अमृत नामक शिव है। सृष्टि, स्थिति, लय जहाँ से प्राप्त करते हो, सृष्टिरूप में वही स्वयं हो रहे हैं, स्थिति रूप में वही स्वयं हैं 
महाविष्णु का रूप जिसे कहते हो। पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों के हिसाब से स्वयं वह-वह रूप धारण किये हैं, प्रकाश नाना रूपों में और अरूप भी है। 
एक में अन्य सभी हैं, विभिन्‍नता में उसी एक को देखो। जैसे एक रूप देखते समय अन्य रूप देख सकते हो। किन्तु एक रूप में ही सब है, सभी 
रूपों में एक है। शून्यता में पूर्ण, पूर्णता में वह शून्य है। विभिन्‍न प्रकार की दृष्टियों का मूल, वही तो प्रकाश स्थल है। अनू+अन्त- एक-एक दिशा 
से यदि कहा जाए तो भी अन्त कहाँ होगा। जितनी अनन्त की दिशा है उसके अनुरूप अन्त की भी दिशा समझनी चाहिए। सत्तारूप में क्‍या है?- 
वही आत्मा परमात्मा जो कहो। भगवान्‌ को जहाँ पर मान लिया भगवत्‌-शक्ति को मान लिया, ईश्वर-ईश्वरीय, ऐश्वर्य इत्यादि तो वे ही हैं? 
अच्छा, ऐसी स्थिति में भगवान्‌ अकर्ता है। क्योंकि वह तो कोई क्रिया करते नहीं है। कार्य करते हैं तभी उनका कर्ता नाम होता है। सब कार्य- 
कारण-रूप में जो स्वयं है। कार्य कारण के कर्त्ता अकर्त्ता का प्रश्न कहाँ? अतएव वे वहाँ अकर्ता हैं जहाँ उनकी माया खेल रही है, ऐश्वर्य शक्ति 
का विकास-प्रकाश जहाँ यन्त्ररूप से है वहाँ वह प्रकाश है कौन? वही तो है। चल, अचल तुम लोगों की जो एकदेशीय दृष्टिभंगी है, जहाँ आवरण 
रूप में है, कर्ता; अकर्ता स्वरूप में तुम लोग जिसे कहते हो- तुम लोग कर्त्ता-अकर्त्ता रूप में जहाँ निबद्ध होकर कहते हो, उस दृष्टि से भिन्‍न 
आना स्वाभाविक है- जो कहो वही। अतएव उसी भाव से उस-उस रूप को देखना, दृष्टि-सृष्टि की रीति से। 
आवरण पर्दा जितनी देर तक रहता है, उतनी देर तक यह जो एक ओर देखना, सुनना है- इसका नाश हुए बिना वह प्रकाश कहाँ? अतएव 
नाश (होना चाहिए)। जो इतने सब दृश्य रूप हैं वह वही हैं। अच्छा ये जो नाना संप्रदाय हैं, अपने को वे प्रदान करेंगे इस भाव से सुन्दर एक-एक 
धारा विद्यमान है उनके अन्दर की बात हुई यह- वे स्वयं सर्वरूप में, अरूप में, नाना प्रकारों से प्रकाशित है। रास्ता के रूप में जिनके जो संस्कार 
हैं उनके अनुसार मार्ग पकड़ा कर वे ही उन्हें खींचते हैं। नाना दिशाएँ सम्प्रदाय के रूप में खड़ी हैं। यदि कहीं भी किसी स्थान में तुम लोगों का 
विरोध होता है ऐसा जो तुमने कहा है, यही तुम्हारा संशय है। यह शरीर तो कुछ भी नहीं छोड़ता। हर एक सम्प्रदाय का एक लक्ष्य स्थान रहता है 
जहाँ जाने पर उसका पूर्ण प्रकाश होगा। अतएव एक-एक दिशा से अर्थात्‌ सम्प्रदाय से पृथक्‌ मान कर तुम लोग मन में जो दून्द का अनुभव करते 
हो (उसका समाधान) हो सकता है। जिस “लाइन' से जो पूर्वांगी प्रकाश है, (उस संप्रदाय के प्रवर्तक) वे इस संप्रदाय में जो कह गये हैं, वहाँ जाने 
पर बाकी अंश स्वयं खुल जाता है, यह भी हो सकता है। 


नतह.न्‍...न्‍तततह8ह3३न--.-< 244 >प)पपपभत:ि:+/++-तहनहतहत* 


यह जो कहा है, यह तो रास्ता है; एक स्थिति है। हाँ यह तो सत्य बात है, इतना ही यदि प्रकाश रहे तब तो हुआ नहीं (यानी उतने से ही तो 
काम नहीं चलेगा |) क्योंकि विरोध-भंजन को वैसा ही प्रकाश चाहिए न। जहाँ निर्विरोध पूर्णाड्जीण प्रकाश है। उसके न होने पर थोड़ा प्रकाश होने 
पर तो हुआ नहीं। जिस प्रकाश में किसी के साथ विरोध नहीं रहता। सम्पूर्ण जितना है इसी तरह है, समग्र पथ। जहाँ सम्पूर्ण परिपूर्ण है। विरोध की 
तो फिर स्थिति नहीं है। हाँ एकनिष्ठा के लिए, इष्टनिष्ठा के लिए जिस किसी 'लाइन” की ओर लक्ष्य रख कर विशेष विचार से चलना उचित है। 

कर्मफल के दृष्टिकोण से भी देखो न। जिस ओर जिस भाव से अखण्ड लक्ष्य से अखण्ड कर्म होता है, वहाँ कौन प्रकट होते हैं? वह अखण्ड 
ही तो। और कर्म-मात्र में ही वह अखण्ड स्वयं प्रकाश है; उसी के लिए चेष्टा जीव स्वभावतः किये जाता है। स्वभाव में ही स्वभाव का कर्म है, 
स्वभाव में ही स्वभाव के कर्म का आकर्षण है। स्वभाव, स्व स्वयं आत्मा कहो या जो कहो वही मैं हूँ। 


प्रश्न - जब चित्त समाधि में रहता है तब उसमें किसी प्रकार के चमत्कार का प्रकाश होता है या नहीं? यदि होता है तो ध्येय वस्तु से च्युति 
हुई या नहीं? और उसका मूल कारण कया है? 

माँ - समाधि माने समाधान। 

प्रश्न - समाधान किसी प्रश्न का होता है, समाधि अलग वस्तु है। 

माँ - इस शरीर से शास्त्र की भाषा में बातें नहीं होतीं। यह शरीर जल, मिट्टी, हवा - इन सब साधारण वस्तुओं को लेकर ही बातें करता है। जो 


समझदार हैं, वे इसी टूटी-टूटी भाषा से समझ जाते हैं | समाधान के माने है जहाँ पर रूप, अरूप, भाव, अभाव सब कुछ का समाधान है। एक 
होता है प्रश्न का समाधान और दूसरा है जहाँ प्रश्नोत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता वह समाधान- वही समाधि है। 


प्रश्नकर्ता - हाँ, समाधि दो प्रकार की है - सविकल्प और निर्विकल्प। 

माँ - एक है विश्व-ब्रह्माण्ड का एक सत्ता में परिणत होना और दूसरी है जहाँ सत्ता की भी बात नहीं रहती। 

प्रश्नकर्ता - सत्ता की भी बात नहीं! तब क्‍या है? 

माँ - संकल्प विकल्प रहने पर सविकल्प भी नहीं है। सविकल्प है सत्ता-बोध। जहाँ सत्ता का भी बोध नहीं- क्या है और क्या नहीं। उस स्थान में 
भाषा द्वारा कितना व्यक्त कर सकते हो ? वह निर्विकल्प है। उसमें चमत्कार रहता कहाँ है? 

प्रश्न - चमत्कार अर्थात्‌ अलौकिक वस्तु, जो साधारण की समझ में नहीं आती, मन का अवश्य ही विषय होती है। मन को मान लेने पर मन 
की कल्पना ही मन का विषय है। मन से पृथक्‌ कोई वस्तु तो है- चित्‌। उसके सिवा मन का जो अवलम्बन है, वही चमत्कार है। 

माँ - चमत्कार कौन देखता है? 

प्रश्नकर्ता - मन देखता है। 

माँ - मन यदि न रहे तो चमत्कार का दर्शन नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प समाधि में दर्शन कैसा ? 

प्रश्नकर्ता- मेरे विचार में यह आता है कि दोनों प्रकार की समाधियों में मन रहता है। शास्त्र में कहा है कि निर्विकल्प समाधि में मन नहीं 
रहता। अवश्य यह स्थूल मन तो नहीं रहता, मगर वह सूक्ष्मरूप में लीन रहता है- यह मानना ही पड़ेगा। अन्यथा व्युत्थान होने पर अनुभव 
कैसे होता है? अर्थात्‌ व्युत्थान में उसका स्मरण होता है या नहीं? यदि होता है तो सूक्ष्मरूप में मन रहता है, यह अवश्य मांनना होगा। 

माँ - कोई-कोई कहते हैं लेश रहता है। लेश यदि न रहे तो शरीर का प्रकाश कैसे होगा ? इस शरीर की यह भी तो बात है- (ज्ञान) जब सब कुछ 
जला सकता है तब वह लेश को क्‍या नहीं जला सकता ? जहाँ अनुभूति होती है वह तो मन ही है। मन जहाँ है, वहाँ चमत्कार होता है। 

प्रश्न - यदि लेश हट जाता है तो शरीर रहता कैसे है ? किस अवस्था में लेश हट जाता है, प्रारब्ध अवस्था में या प्रारब्ध के अन्त में ? 

माँ - पिता जी (आपका) क्‍या मत है? कोई-कोई कहते हैं, यह मन नहीं है। इस शरीर की तो वही बात॑ है, सब कुछ जब ज्ञान से जल जाता है 
तब प्रारब्ध को क्या वह नहीं जला सकता ? 

प्रश्न - प्रारब्ध के जल जाने पर शरीर रहता है कैसे ? 
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माँ - तब क्या यह कहना चाहते हो कि शरीर जब तक है तब तक प्रारब्ध एवं मन को रहना चाहिए? हाँ, यदि इस शरीर को मानो तो प्रारब्ध को 
मानना ही पड़ेगा। और मन को भी जिस रूप से तुम कहते हो, मानना उचित है। शरीर माने परिवर्तन, जो हट जाता है। जहाँ मृत्यु की मृत्यु की बात 
है, वहाँ क्या फिर शरीर का प्रश्न उठ सकता है? 


प्रश्न - जब चमत्कार दिखाई देता है तब मुख्य स्थान से च्युत होना हुआ या नहीं ? 
माँ - असली स्थान पर पहुँचने पर चमत्कार, च्युत होने अथवा न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विदेह मुक्ति किसे कहते हैं? 
प्रश्नकर्ता - इस शरीर का त्याग होने पर फिर दूसरे शरीर को धारण न करना विदेह-मुक्ति है। 

माँ - अच्छा, शरीर ही क्या बाधक है? तब क्या पतन होता है? 

प्रश्नकर्ता - नहीं, निर्विकल्प समाधि का फल है ज्ञान का आदेश। 

माँ - समाधि भी एक अवस्था कही जाती है। अवस्था में सभी कुछ हो सकता है। जो जिस स्थिति में रहता है, उसे वहाँ का ज्ञान तो होगा ही। 
प्रश्नकर्ता - वह होने पर ध्येय से च्युति हुई तो। 

माँ - ध्येय का प्रकाश, ध्येयरूप से प्रकाश होने पर फिर च्युति कैसी ? अर्थात्‌ ध्येय यदि स्वयं प्रकट हुआ तो फिर च्युति कहाँ? 

प्रश्न - वह चमत्कार वासनामूलक नहीं है क्या? 

माँ - जिसका बीज रहता है उसी का प्रकाश होता है, नहीं तो वह होता कैसे है? 

प्रश्नकर्ता - तालाब की लहरें। लहर जल का स्वभाव नहीं है, वायु से लहर उठती है- कैसे वासना का अभाव होगा? 

माँ - जब तक बीज भुनेगा नहीं तब तक अंकुर उत्पन्न होगा ही। अच्छा, तुम्हारे मत में स्वरूपज्ञान होने पर शरीर रहता है या नही ? 
प्रश्नकर्ता - मैं तो कहँगा रहना चाहिए। 

माँ - हाँ, कोई कहते तो हैं लेश ले कर? 

प्रश्नकर्ता - क्या आचार्य का उपदेश ज्ञान से होता है या अज्ञान से ? 

माँ - जहाँ तुम्हारा लक्ष्य स्वरूप ज्ञान का प्रकाश है वहाँ अज्ञान मानना तो उचित नहीं है। 

प्रश्नकर्ता - इसीलिए मैं सोचता हूँ कि सर्वकर्मनाश न होना ठीक है। 

माँ - जैसे बिजली का पंखा स्विच बन्द कर देने पर भी चलता रहता है। 

प्रश्नकर्ता - इस दृष्टान्त में बिजली का प्रवाह बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसी तरह अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है क्या? 

माँ - कनेक्शन चला गया है। जो आ गया है, वही प्रारब्ध है। 

प्रश्नकर्ता - वैसी स्थिति में वह प्रारब्ध कर्मफल दे सकता है या नहीं? मेरी समझ में तो उसका नष्ट होना उचित है। 

माँ - ज्ञानी जो उपदेश देता है, वह क्या जब तक प्रारब्ध रहता है तभी तक का या उसके आगे का भी ? 

प्रश्नकर्ता - उसके आगे का नहीं। उसके आगे का आदेश अवतारी पुरुष द्वारा होता है। ज्ञानी का उपदेश प्रारब्ध तक ही होता है। 

माँ - जिस स्थिति में ज्ञान स्वयं प्रकाश है वहाँ क्या वह कर्म की अपेक्षा रख कर स्वयंप्रकाश है? 

प्रश्नकर्ता - एक स्वरूपज्ञान है और दूसरा है वृत्तिज्ञान। ज्ञानी का वृत्ति लेकर जो ज्ञान है वह प्रारब्ध भोग के लिए है। 

माँ - ऐसी स्थिति में तुम्हारे कथनानुसार बालक को पढ़ते-पढ़ते जैसे ज्ञान-वृद्धि होती है वह भी तो ज्ञान की ही वृद्धि है। तब तो उसे भी वह 
ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। 

प्रश्नकर्ता - स्वरूप ज्ञान स्वयंप्रकाश है, किन्तु वृत्तिज्ञान का प्रकाश विषय लेकर होता है। स्वरूपात्मक ज्ञान से ज्ञानी नहीं कहा जाता। 
वृत्तिज्ञान से ही ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि स्वरूपज्ञान तो सभी को है। 
माँ - जहाँ स्वरूप ज्ञान है, ऐसा जो तुमने कहा, क्या वह किसी स्थान में स्थित है ? 
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प्रश्नकर्ता - वह स्वरूप में स्थित है। 
माँ - हाँ, बाबा, तुमने जो कहा है कि सब स्वरूप ज्ञान में स्थित है, हाँ यह बात तो ठीक है। 
प्रश्नकर्ता - हाँ, पर सबको बोध नहीं है। वृत्ति का ज्ञान जिन्हें होता है वे ही ज्ञानी हैं। जिज्ञासु की भावना से उपदेश हो सकता है। 
माँ - हाँ, स्वयं स्वरूप ही जहाँ नित्य प्रकाशमान है, वहाँ की बात यहाँ फिर आती कैसे है? जहाँ कि क्रम-विकास में प्रकाश होने पर ज्ञान लाभ 
होता है, जैसा तुमने कहा है- वृत्तिज्ञान में स्थित है। 

शब्द, युक्ति, भाषा जो कुछ है वह मन का है। और एक बात है- जिस स्थिति में यह वाणी है, वहाँ तक भाषा नहीं पहुँचती। यह शरीर जो कुछ 
कहता है मान लेता है, क्योंकि जो जिस सीढ़ी पर चढ़ा है वह वैसा ही देखता है। जो कुछ कहता है- ऊँच नीच- इस शरीर के लिए, वह सब 
बराबर (एक-सा) है। इसलिए प्रारब्ध के बिना शरीर रहता है अथवा नहीं रहता, जो जहाँ जो कुछ कहता है, सभी ठीक है। वाक्‌ वाणी के परे- 
जहाँ प्रकाश, अप्रकाश, स्थिति, अस्थिति, स्थान, अस्थान कुछ भी नहीं टिकता। पहले तो लौकिक वस्तु के स्वरूप का ही वर्णन नहीं किया जा 
सकता, अलौकिक वस्तु का स्वरूप तो और भी दूर की बात है। लीन रहता है ऐसी भी बात है। फिर जहाँ लीन रहता है ऐसी बात है वहाँ से भी कोई 
योगी उठा ले सकते हैं- ऐसी भी बात है, जैसा कि तुम लोग कहा करते हो। किन्तु यह शरीर जिस जगह की बात कहता है वहाँ यह बात भी नहीं है, 
नहीं है” भी नहीं है। विचार-युक्ति से कहा जा सकता है कि लेश रहता है, किन्तु यह शरीर ऐसी जगह की बात कहता है जहाँ लेश का कोई प्रश्न 
ही नहीं है। 
प्रश्नकर्ता - तब शरीर रहता है या नहीं? 
माँ - उस स्थिति में यदि शरीर बाधक हो तो वह स्थिति ही नहीं है। उस अवस्था में शरीर है या नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं उठ सकता। 
प्रश्नकर्ता - वहाँ प्रश्नोत्तर होते हैं या नहीं? 
माँ - हाँ, जहाँ 'शरीरी” विषय को लेकर प्रश्न है, जहाँ शिष्यदृष्टि तथा गुरुदृष्टि है वहाँ प्रश्नोत्तर होते हैं। 
प्रश्नकर्ता - तब गुरु, शिष्य ये सब बातें निरर्थक हैं? 


माँ - उपदेष्टा जहाँ पर स्थित है वहीं तक शिष्य की गति है। यदि वह भी अज्ञानी है, प्रश्न भी अज्ञानी का है तो ज्ञान-प्रकाश की आशा कैसे हो 
सकती है? हाँ, जो बात स्वरूप की ओर की है, (उसको) मंगल, कल्याण होना स्वाभाविक है। अच्छा बाबा, कहो तो जगत्‌ के गुरु जो आचार्य हैं, 
उनकी सन्निधि के प्रश्न और उत्तर का लक्ष्य स्वरूप-प्रकाश है- यह तो स्वाभाविक है, होगा ही, है ही, मिथ्या कहाँ है? और एक बात है, अच्छा 
कहो, प्रश्नोत्तर कौन किसको करता है? किस स्थिति में वह केवल देखता है प्रश्नोत्तर। जो उत्तर देता है ऐसा कहते हो- यह क्या व्यष्टि है? 
किसको उत्तर कौन देता है? उत्तर क्या है? कौन भी वहाँ क्‍या है? जहाँ स्वयं प्रकाश नहीं, वृत्तिज्ञान जहाँ है। यह मानना कठिन है| म्रानने, न 
मानने का व्यापार है न। जहाँ मानने, न मानने का प्रश्न ही उत्थापित नहीं हो सकता कहते हो, वहाँ फिर वादविवाद कैसे हो सकता है। 

पिताजी, यह जो तुमने पूछा कि तुम अपना अनुभव कहो, यह बात जब तुम कहते हो तब तो अनुभव करने वाला रह गया। उसमें तो यह बात 
नहीं आती, किन्तु ऐसा भी है कि जहाँ गुरु शिष्य में क्या कर देता है, यह प्रश्न ही नहीं होता। यह शरीर नहीं रहता है। इसके भी बाद जो है उसका 
वाक्‌ वाणी से प्रकाश नहीं हो सकता। तुम वाक्य के द्वारा, शब्द के द्वारा जो कुछ लेकर जाओगे, वस्तुतः वह दृष्टि-सृष्टि ही लेकर जाना होगा। 
पिताजी, ऐसा है- 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति”, ऐसा भी एक स्थान है जहाँ एक-द्वितीय ऐसा भी नहीं रहेगा। वही स्वरूप है। वह दो हुआ है विचार में 
आकर। जैसा कि तुम कहते हो पैर नहीं है, चलता है, आँखे नहीं देखता है। 

इस शरीर की बात यह है- जो कोई विचारदृष्टि से, शरीरदृष्टि से, शिष्य-दृष्टि से कहता है वह तो उसे विचारदृष्टि से ले सकता है। क्योंकि 
जिसने जैसा चश्मा पहना है उस चश्मे से वह वही तो देखेगा। यह शरीर कहता है जो जिस तरह की बात कहे उस विचारदृष्टि से आता है- लेश 
और प्रारब्ध। और जहाँ वही प्रकाश है वहाँ यह बात भी नहीं आती, वहाँ विचार का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। इस विचार, इस दृष्टि के ऊपर भी 
ऐसी स्थिति है, जिसमें ये सब कुछ भी नहीं टिकते। पिताजी, ऐसा है- वाणी, भाषा किसी भी विचार का वहाँ स्थान नहीं है। “नहीं है” कहने में 
भी जो भाषा प्रयुक्त होती है वह भाषा भी तो भाषा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ वाक्‌ वाणी भाषा की बात नहीं है। यह सत्य है; समझे 
पिताजी। 
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यहाँ पर माँ के उत्तर एक प्रकार से अनमेल हो गये, अर्थात्‌ प्रश्न अन्य तरफ से और माँ के उत्तर दूसरी ओर के। माँ ने कहा, प्रश्न का ठीक- 
ठीक जवाब पाओगे नहीं। इसी में से जो ज्ञातव्य है, जान लेना होगा। 


प्रश्न - यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का फल कया है? इसका फल किसे मिलेगा ? 
माँ - यहाँ जो यज्ञ के संकल्प की बात सुनी है- मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पौधे, जितने इस ब्रह्माण्ड के हैं- उन सबके जो इष्टदेव हैं 
जो किसी का भी अनिष्ट नहीं करते उनकी प्रीति के लिए। ऐसी स्थिति में फल किसे मिलेगा तुम्हीं कहो ? यह किसी ऐरे-गैरे काम के लिए हो रहा 
हो ऐसी बात नहीं है। 
आकाश में बादल आने पर क्या होता है? वृष्टि होती है। पाता कौन है? सभी। भगवान्‌ की प्रसन्‍नता की जो कामना है- जैसे गाँठ लगी है 
उसे खोलने को जाना भी तो बन्धन है- वह उसी तरह की है। जिस कामना से कामना का क्षय हो जाता है। क्यों ध्यान करते हो ? क्‍यों स्वरूप में 
स्थिति का प्रयत्न होता है, यह कामना क्यों होती है ?- उनके (भगवान्‌ के) प्रकाश (साक्षात्कार) के लिए। 
जो कामना तुम्हें और भी अधिक बन्धन में डाले वही तो ग्राह्मय नहीं है। उस वृत्ति को हटाना हो तो तुम्हें क्या ग्रहण करना चाहिए ?- वह। 
क्योंकि तुम्हारा जो है उसी को देकर ही तो तुम्हें पाना होगा। 
आज माँ झूसी को रवाना हो गयीं। बनारस स्टेशन पर निम्नलिखित बातें हुई। 
प्रश्न - सुना जाता है कि योगी योग के प्रभाव से मनुष्य की आयु अधिक से अधिक १-२ महीना बढ़ा दे सकते हैं। साधारण योगियों का 
योगबल प्राय: इससे अधिक कार्यकर नहीं हो सकता। 
माँ - हाँ, इस जगह की यही बात है। फिर दो एक महीना बढ़ा देने पर भी बढ़ाने का क्रम तो रह गया। 
एक है अन्य की आयु द्वारा आयु की वृद्धि करना। फिर अन्य की आयु न लेकर भी आयु और अधिक बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की शक्ति 
रखने वाले योगी भी है। सृष्टि की दिशा जहाँ खुली है वहाँ की तो भिन्‍न बात है ही। 
प्रश्न - ऐसी स्थिति में तो यही शरीर अमर बनाया जा सकता है? 
माँ - वहाँ सभी कुछ संभव है। 
प्रश्न - हाँ, उनको यदि सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान्‌ माना जाए तो उनके लिए फिर असम्भव क्या है? किन्‍्त शास्त्रों में इस तरह का एक भी 
उदाहरण नहीं मिलता। हनुमान आदि अमर कहे जाते हैं, किन्तु प्रवाद है कि उनको भी योग-बल से शरीर बदलना पड़ता है। 
माँ - वहाँ सब कुछ सम्भव है, सभी असम्भव है। यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ, यह तो जीव-जगत्‌ की ओर की बातें हैं ही। एक ढंग से शरीर 
रखना हो तो वह भी रखा जा सकता है और रहता है। इस ओर भी देखो न- शरीर से शरीर का होना, पेड़ से पेड़ का होना इत्यादि। किसी जगह 
होना या न होना। यह सब कुछ जहाँ है एवं प्रकाशित होता है और होगा भी, वहाँ क्या नहीं और क्या है? इस विषय में क्या कहा जाए। फिर तुम जो 
कहते हो कि प्राप्त नहीं होता, उसका कारण यह है कि जहाँ वास्तविक प्रकाश की बात है, जितना भी क्यों न हो वहाँ यह सब प्रत्यक्ष है। 
प्रश्न - तुम्हारे ही मुँह से सुना है कि एक ही जीव के अनेक शरीर रहते हैं। संभवत: यह किसी शरीर से योग करता है और दूसरे शरीर से भोग 
करता है एक ही समय में। योगी के लिए यह सम्भव है, किन्तु जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए यह कैसे सम्भव हो सकता है। ? 
माँ - हाँ, योगशक्ति से यह होता है। अज्ञानी जीव का तो ऐसा करना सम्भव नहीं है। देखो, यद्यपि तुम फूल की कली ही देखते हो किन्तु उस 
कली में पूरा खिला हुआ फूल, फल, बीज और पेड़ हैं। केवल प्रकाश की अपेक्षा है। तुम्हारी दृष्टि केवल एक ओर की ही है। चारों ओर देखो- 
योगी और जीव कौन है? तुम्हारा शरीर ही बालक था, युवक हुआ और आगे बढ़ा होगा। बालकत्व, युवकत्व और वृद्धत्व सभी तुम्हारे अन्दर हैं। 
यदि नहीं है तो आये कहाँ से ? देखो न लोग कहते हैं, तुम्हारा बचपन का चेहरा ऐसा था, इससे सिद्ध है कि तुम्हारा वह चेहरा इस समय भी मौजूद 
है। यदि न रहता तो कहते कैसे ? उसी तरह तुम्हारा सब अवस्थाओं का शरीर सदा मौजूद रहता है। जो पहले था, अब हो रहा है और आगे होगा- 
यह बात जहाँ की है वहाँ के लिए यह है। 
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प्रत्येक क्षण में काल निगल रहा है- बाल्य गया, यौवन आया। एक दूसरे को निगल रहा है। प्राकृतिक दृष्टि के सामने यह बात पकड़ में नहीं 
आती। परिवर्तन बहुत थोड़ा दिखाई पड़ता है। सृष्टि, स्थिति और लय एक जगह में हैं। सब कुछ अनन्त है। अनन्त और अन्त एक ही है। माला में 
धागा एक ही है। फूलों के बीच व्यवधान (स्पेस) है। व्यवधान से ही अभाव और दुःख होते हैं। व्यवधान को भरना ही अभावों से छुटकारा पाना है। 
प्रश्न - ज्ानप्राप्ति में गुरुशक्ति की अपेक्षा है या नहीं? 


माँ - एक बात ध्यान में रखनी चाहिए- इच्छाशक्ति का जो ग्रहण है वह गुरुशक्ति की क्रिया है। यह जो इच्छाशक्ति है वह भी कहा जा सकता है 
कि गुरुशक्ति से ही प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में दोनों ओर से स्वयं का ही प्रकाश है। स्वयं कौन है? प्रकाश तो वे (भगवान्‌) ही एकमात्र हैं। ऐसी 
स्थिति में पुरुषकार नाम की जो बात है उसे पृथक्‌ क्यों करना? हाँ, हो सकता है अन्तर्गुरु के आश्रय के बल से। कोई “गुरु” नाम को हटा देना 
चाहते हैं। परन्तु अपने कर्म के ऊपर विश्वासरूप से प्रकाशमान जो पुरुषकार है वह भी गुरुशक्ति का ही प्रकाश है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो 
जो पुरुषकार के स्वरूप में तीव्र इच्छा से काम कर रहे हैं उसी रूप से वे स्वयंप्रकाश विशेषरूप में हैं। ऐसा होने पर फिर किसी तरह से आपत्ति 
उठने की सम्भावना रहती है क्या? यही सब साधारण रूप से जो कहेंगे वे प्रश्न उठाएँगे मन की नियमित गति के विषय में। फिर, वहाँ सब कुछ 
सम्भव है। 

पुरुषार्थ में भी जो प्रवृत्ति है, उसमें भी तो उसी शक्ति का हाथ है। वही गुरुशक्ति उनके भीतर विशेष काम प्रकट कर सकती है न? बाहरी 
शब्द की आवश्यकता नहीं हुई है। किन्हीं को बाहरी शब्द की अपेक्षा रह सकती है और किन्हीं को बाहरी शब्द के बिना भी भीतर में प्रकाशित नहीं 
हो सकता है क्या ? इतना आवरण जब नष्ट हो सकता है तब फिर यह नहीं हो सकता क्या था? गुरु के उपदेश ने भीतर काम किया। 

एक बार जब गुरु का ग्रहण होत है, साधारणतः लड़कों का देखा जाता है, बार-बार कह देना पड़ता है, और किसी-किसी को एक बार कहने 
से ही स्मरण रहता है। किन्हीं-किन्हीं लड़कों से सब विषय न कहने पर भी पढ़ते-पढ़ते उनके भीतर वह स्फुरित हो कर धारणा प्रविष्ट हुआ दीख 
नहीं पड़ता क्या? ऐसे चतुर लड़के भी नहीं हैं क्या ? 

जैसे सभी उपासना करते हैं, एक ही साथ अनेक लोग दीक्षा ले कर उपासना करते हैं। उनमें एक दो व्यक्ति समानरूप से एक ही आश्रय को 
पा कर भी विशेष उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि जगदगुरु के पद पर भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पर पूर्व-पूर्व जन्मों के उपदेशों का स्फुरण 
इस समय मान लिया जा सकता है। फिर उसकी उपासना में कम समय के महायोग से यह विशेष प्रकाश नहीं हो सकता है क्या? किसका किस 
क्षण में प्रकाश हो। किसी को तीव्र साधक देखा जाता है, योग जो है, योग की जो चेष्टा है, वह वही (भगवान्‌ ही) स्वयंप्रकाश होंगे इसलिए नहीं है 
क्या? 

कितने ही लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, पर फर्स्ट कितने होते हैं, एक ही प्रोफ़ेसर का तो सबके साथ समान सम्बन्ध है। किस क्षण में किस को 
संयोग प्राप्त होगा, यह कहा नहीं जा सकता। जैसे पहले पहल सफलता प्राप्त नहीं हुई किन्तु अन्त रक्षा ही रक्षा है। पहले पहल (प्रारम्भिक स्थिति 
में) ही उसके विषय में विचार कर सिद्धान्त नहीं किया जा सकता। परमार्थ क्षेत्र में अन्त रक्षा ही तो प्रथम रक्षा भी है। 

और मन्त्र क्या है? मन्त्र तो वही तुम “मैं” जिस बोध में स्थित है उसी अहंकार से युक्त रहता है, फिर स्वयं रहते हैं वे शब्दरूप में। देखो न, 
उन्हीं शब्दों की क्या सुन्दर योजना महावाक्यरूप में है। जैसे हम अखण्ड बन्धन में है ऐसा तुम सोचते हो, यहाँ मन का ही तो व्यापार है न? उसी 
से तो उन दो चार खण्ड अक्षरों की योजना रूप जो शब्द है उनका कथनमात्र ही ज्ञान है। वे जो अक्षर हैं उस अक्षर के साथ कैसे सम्बद्ध हैं। वह 
देखो अब शब्दब्रह्म- शब्दमात्र में आत्मस्थिति। देखो बिन्दु में सिनधु है और सिन्धु में बिन्दु है। ये टुकड़े अग्नि के टुकड़े नहीं तो और क्या हैं? वही 
जो आत्मस्वरूप है। 

मान लो, जिस बन्धन में रहे थे अखण्ड मन में “मैं” 'तुम” ले कर फिर उसी शब्द से ही उद्घाटित किया जाता है। वह शब्द योजना युक्त ही 
है। शब्द द्वारा ही तो निःशब्द में चलना पड़ता है, क्योंकि अखण्ड रूप का ही तो प्रकाश है। और वहाँ सब कुछ सम्भव नहीं है क्या? क्योंकि वह 
स्थान ज्ञान अज्ञान के परे है? 

जब तक उस ज्ञान में स्थिति न हो (तब तक) तरंग और शब्द के बीच में तुम सभी हो। एक शब्द बाहर ले जाता है और एक शब्द अन्तर्मुख 
कर देता है। यह जो बाहर ला देता है इसमें भी अन्तर्मुख के साथ सम्बन्ध रहता है। इसलिए उस अन्तर्मुख से जो योग रहता है वह किसी शुभ मुहूर्त 
में महान्‌ योग से युक्त हो कर वही महापुरुष हो जाता है अर्थात्‌ वह जो है निर्विकार निराकार। जैसे स्वयं प्रकाश है वैसे यह भी सम्भव नहीं है 
क्या? यह भी प्रकाश जैसे स्वयं प्रकाश है किसी जगह बाहरी शब्द के बिना भी स्वयं प्रकाश को मानने में आपत्ति क्या है? किसी जगह अपेक्षा 
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रहती है, किसी जगह अपेक्षा नहीं रहती। किन्तु साधारणतः जीवजगत्‌ में आपेक्षित ही है। जहाँ नहीं रहता है पूर्व-पूर्व जन्मों में सुना और संस्कार 
है वह भी हो सकता है जीवजगत्‌ में। फिर पूर्व-पूर्व जन्मों में श्रषण और संस्कार न होने से भी कहाँ हो सकता है, यह भावना का विषय नहीं है 
क्या? स्वयंप्रकाश जहाँ है उसकी बाधा कहाँ है? विचित्रता तो अपनी ही विचित्रता है, दृष्टि के बोध से देखना और कहना। 


प्रश्न - विचार-सागर में कहा गया है कि एक राजा की, अपने भर्जुनामक मन्‍्त्री को अपनी आँखों से अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) देख कर भी, 
विपरीत भावना नहीं गयी। वैसे ही महावाकय से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है किन्तु जिसकी बुद्धि में असम्भावना और विपरीत भावना दोष 
विद्यमान है, उसका दृष्ट अपरोक्षज्ञान मोक्षरूप फल उत्पन्न नहीं करता। विषय प्रकाशित होने के बाद प्रतिबन्ध का प्रश्न कहाँ? उपदेश 
की आवश्यकता कैसी ? 


माँ - एक है निरावरण प्रकाश और दूसरा है आवरण-सम्भावना रख कर, प्रकाश। वह अकारण तो नहीं है। किसी समय जब कि इस शरीर में 
साधना और उपासना के खेल प्रकट होते थे, उस समय बिल्कुल साफ-साफ नाना रूप दिखाई देते थे। 

अच्छा मान लो, यह सोचो कि जैसे एक पर्दा मानो जल गया, गल गया कुछ समय के लिए आवरण हटा हुआ मालूम पड़ा। फिर मानो उसी को 
लेकर वही जगह आवरण युक्त हुई। किन्तु हुआ क्या ? अज्ञान का पलड़ा कमजोर पड़ने पर ज्ञान का पलड़ा भारी हुआ अर्थात्‌ पहले के आवरण के 
साथ बन्धन शिथिल होकर रहा। इस अवस्था में मानो ज्ञान की प्राप्ति होती है, किन्तु ऐसी स्थिति भी प्राप्त होती है। किन्तु स्वयं-प्रकाशरूप जो 
स्थिति है वह कहाँ? इसी जगह सहसा गुरु-शक्ति से पर्दा कट या जल गया- जैसे कि “दशमस्त्वमसि” है। यह जो प्रकाश है इसमें फिर आवरण 
का प्रश्न नहीं उठता- यह स्वयंप्रकाश है। बिजली चमकने से प्रकाश का प्रश्न नहीं उठता- यह स्वयंप्रकाश है। बिजली चमकने से प्रकाश होता है 
और दिन का प्रकाश तो रहता ही है। 
प्रश्न - जो शास्त्र में नहीं है उसका सम्भव कैसे हो सकता है ? 
माँ - यह जो तुम्हारे जन्म कर्म हैं ये शास्त्रीय व्यापार ही तो हैं। वह अनन्त है। उस अनन्त का तुम्हारे साथ जो योग है उस योग से ही कर्म आदि 
होते हैं या होंगे। चाहे वे जो भी आकार धारण करें, शास्त्र की दृष्टि से तुम नहीं भी पा सकते- शास्त्र भी तो अनन्त हैं। वाह! भगवान्‌ के राज्य का 
क्या सुन्दर विधान है। समझो न, नूतन धारा में मनोराज्य में जब उनकी झाँकी अनुभव में आती है, बड़ी मधुर और बड़ी आनन्ददायक लगती है, 
किन्तु नित्य नूतन भी होती है। 

देखो एक बात-अन्त में अनन्त और अनन्त में अन्त, खण्ड में अखण्ड और अखण्ड में खण्ड प्रतीत होता है वही महान्‌ धारा जब “धरा होती 
है” (पकड़ में आती है)। अच्छा, अपने को ही तो तुम धरोगे। मनोराज का व्यापार ही केवल नहीं है, नूतन धारा में नया-नया रूप जहाँ प्रकट होता 
है। अखण्ड धारा में योग का महायोग होना स्वाभाविक है। 

देखो शास्त्र में सब बातें है और नहीं भी हैं। कल्पना करो रेल द्वारा देहरादून से रवाना हुए। यात्रा-पथ में बड़े-बड़े स्टेशन, नगर और 
अनेकानेक ग्राम आए। वैसा ही उल्लेख भी हुआ। किन्तु एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य जो वस्तुएँ रहीं, उन सबका एक-एक करके उल्लेख 
हुआ क्‍या? उस तरह से तो सबका उल्लेख हुआ नहीं। पेड़-पौधे, जीव-जन्तु छोटी-छोटी चींटियाँ भी कितनी ही हैं; उन सबका उल्लेख हो 
सकता है? अनन्त सृष्टि है, अनन्त स्थिति है, उनकी अनन्त विचित्र गति और स्थिति का प्रकाश सदा ही हो रहा है। हाँ, पर साधक के निकट 
जो प्रकाश होता है, लेखे-जोखे द्वारा उस पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला जा सकता। और एक बात यह है कि वह वचन और मन का अगोचर है, जो 
कहने लायक होता है वह कहा जा सकता है। जो वाणी का अगोचर है वह तो जो है वही; यानी गूंगे का गुड़। किसी को कहीं पर जो धारा हाथ लग 
गयी वह तो इसके बीच की ही बात है। जहाँ सांगोपांग प्रकाश होता है वहाँ “शास्त्र में नहीं था” यह बात ठहरती नहीं है। यात्रापथ में जो मुख्य-मुख्य 
स्थान हैं उनका विवरण स्पष्ट है ऐसा जो सोचते हो शास्त्र में भी ऐसा तो है ही। और जो बहुत-सी चीजें नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी तो 
हैं। साधक की स्थिति के अनुसार सब अपने आप प्रकट होता है। जहाँ सांगोपांग प्रकाश है, वहाँ मुख्य-अमुख्य का सवाल नहीं रहता। गन्तव्य 
स्थान पर पहुँचने पर उसे सांगोपांग प्रकाश अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि यह कहा जाए कि यह तो शास्त्र में नहीं है तब वह गन्तव्य स्थान की बात 
कहाँ रही ? केवल “न” और हाँ” रास्ते में तो ही है। अनन्त रास्ता है। वहाँ सीमा नहीं हो सकती, शास्त्र में नहीं है इस तरह से। जहाँ अनन्त है, वहाँ 
रास्ता भी अनन्त है, रास्ते का प्रकाश भी अनन्त है। अरे, तुम लोग कहते हो न, “जितने मुनि उतने मत” अलग-अलग मत न होने पर मुनि न हों। 
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अच्छा, यह तो हुई इधर की बात। अब प्रस्तुत विषय चलता है- जहाँ यह बात कहना सम्भव हो वहाँ सब कुछ सम्भव है, वहाँ किसी शास्त्र 
या ग्रन्थ में न मिलने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वैसा प्रकाश नहीं हो सकता या नहीं हुआ है। क्योंकि प्रकाशरूप जो है उसी के प्रकाश के लिए 
हीतो कई का पसीना एक किया जाता है। जिसका अस्तित्व नहीं है, हो नहीं सकता, होता नहीं, उसके लिए हाय-हाय कैसे हो 
सकती है? 

किसी ने कहा- राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा किसी का भी नाम लेने से काम नहीं चलेगा, कहना होगा एकमात्र माँ। वह भी फिर सब माँ नहीं, उन 
लोगों की निर्दिष्ट जो माँ है। किसी ने फिर कहा, किसी भी नाम से भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल विचार करना चाहिए। मन में जो प्रश्न उठें 
उनका विचार कर के समाधान करना चाहिए। स्वयं समाधान न हो सके, तो दूसरे की सहायता लेनी चाहिए। वह चाहे जो भी हो। किन्तु जहाँ गुरु 
शिष्य का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा, गुरुफिर कौन? सभी एक हैं। 

इस सिलसिले में माँ ने प्रश्न किया- पिताजी, यह जो तुमने उपदेश दिया, इसे जो ग्रहण करेंगे उन्होंने क्या तुम्हें गुरु नहीं बना लिया ? 
उत्तर - नहीं, प्रश्न का समाधान हो जाने पर सभी फिर समान “लेवेल ' में हैं। 
माँ - हाँ, ऐसा भी सुनने में आता है, कि संन्यास देने के बाद गुरु शिष्य को साष्टांग प्रणाम करता है। उसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गुरु शिष्य 
में भेद नहीं है, सभी एक हैं। 

किसी जगह ऐसा होता है कि गुरु के रूप में अपने को सोच भी नहीं सकता और दूसरे किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। 
और दूसरी ओर ऐसी एक स्थिति है कि जिसमें शिष्य और गुरु के रूप से भेद मानने की गुंजाइश ही नहीं रहती। किसी जगह में ऐसी भी प्रतीति 
होती है। जगत्‌ में (उस बात) के उपदेश से (उन्हें ऐसे वक्ता) गुरु मानकर ही तो क्रिया होती है। और उन्हें पाने के लिए अनन्त मत और नाम है, 
उनमें से किसी भी मत से इस बात में पहँचा जा सकता है। 

मन में जो शंकाएँ उठेंगी उनसे मन को एकाग्र कर सकने पर ग्रन्थिभेद हो सकता है। इसलिए इसके सम्बन्ध में किसी मत में भी विरोध नहीं है। 
और वह जो एक “लेवेल” की बात हुई वह भी ठीक है। संसार में लोग कितने ही व्यापारों में तो एक-दूसरे की सहायता लेते हैं। इसीलिए क्या सभी 
गुरु हैं? एक तरह से गुरु भी कह सकते हैं; जिससे जितनी भी सहायता मिली है। वास्तव में गुरु तो वह हैं जो शिक्षा में स्वप्रकाश की दिशा है। 

जैसे कोई अन्धकार में चला जा रहा है। सामने एक कुत्ता एकाएक भौंक उठा। क्या कारण है? यह जानने के लिए 'टॉर्च' जला कर देखा तो 
सामने एक विषाक्त भीषण साँप दिखा। वह व्यक्ति सावधान हुआ और उसकी प्राण रक्षा हुई। यहाँ पर इस कुत्ते को भी इस विषय में गुरु कहा 
जाएगा या नहीं? हाँ, कह सकते हो, किन्तु उसने तो ज्ञान देने के लिए भौंका नहीं। किन्तु जो देने वाले हैं वे इस रूप में हैं। 


स्वयं ही - ग्रहण और त्याग का प्रश्न ही नहीं है। क्या कभी हुआ था, जो ग्रहण होगा या त्याग होगा? जन्म ही नहीं हुआ है। जिस दृष्टि से 
समझोगे यह हुआ नहीं है, यह जैसे सत्य है; नामरूप छोड़ दो, यह जैसे सत्य है; फिर नामरूप है अक्षर-जिसका क्षरण (नाश) नहीं होता। मूल में 
किन्तु वही सत्य है। भूल-स्वरूप जो है, भूल की निवृत्ति भी वही है। फिर भूल के परिशोधन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जगह तो वह एक ही है। 
उसे लक्ष्य में रखकर ही भूल की भूल निवृत्त कर देनी चाहिए- समझने के लिए इस ढंग से बातें होती हैं। 

सदग्रन्थ आदि से, यदि वह व्यसन में परिणत न हो तो, उस दिशा को पकड़ने में सहायता मिलती है। जब तक पढ़ने में अपने परमात्मा के 
बीच अर्थात्‌ स्वयं के साथ न मिलेगा तब तक नहीं होगा। इसलिए बीज को केवल हाथ में लेने से ही काम नहीं बनता, वृक्ष, फल देखना अर्थात्‌ पूर्ण 
प्रकाश चाहिए। फिर, जहाँ प्रकाश अप्रकाश की बात नहीं है- देखना, होना, पहले से ही रहना भी है। किसी जगह थोड़ी देर के लिए जैसे एक 
झाँकी दिखाई देती है, जैसे चिनगारी एक अवस्था है। समझ में नहीं आता। फिर भी वह स्वरूप है न, इसलिए न जाने क्या है। स्थान तो अनन्त हैं 
न। दाहिका शक्ति तो पूर्ण एक ही है। किन्तु झाँकी है वैचित्रय की, स्फुलिंग में सम्पूर्णत्व कहाँ हैं ? जहाँ है, वहाँ तो वही बात है। 

वास्तविक जागरण का प्रश्न है। किन्तु जिसकी प्राप्ति के बाद फिर पाना बाकी नहीं रहता। जैसे प्राकृत जगत्‌ दिखाई देता है वह अलग है- 
फिर अलग का प्रश्न तो नहीं है, ऐसी स्थिति भी तो है। 

जो कुछ किया जाता है, मृत्युरूप से जो परिवर्तन होता है। बाद को छोड़ नहीं सकोगे। मृत्युरूप में तुम हो- चाहने के रूप में तुम हो, गतिरूप 
में तुम हो, स्थिति रूप में तुम हो, विशेष-रूप में, निर्विशेष रूप में तुम्हीं हो। (फिर) अनन्त अन्तहीन हो। 


*---नजज_+__+_+++ 22] २.९0 


प्राकृत-रूप लेकर तुम्हीं विचर रहे हो। 

जहाँ से बात होती है- उसका मैं अपलाप नहीं करती। स्वयं ही स्वयं में (हो)। रूप में अरूप में एक (हो)। तुम्हारा जो चमत्कारी रूप है वह 
इस वर्तमान स्थिति में रहने पर होगा नहीं। छत कूटने के समय एक नियम है, जिसके अनुसार कूटने से छत बैठेगी (समतल होगी)। समय नहीं 
गिनना चाहिए। जिस काम में तुम्हारा अनुभव है (उपमा सर्वांगपूर्ण नहीं होती, जितनी होती है, समझ लेना) तुम यह मान बैठे हो कि यह तुम्हारा 
रूप है। ठीक है, परन्तु सम्पूर्ण रूप अरूप कहाँ है? इसलिए विचारपूर्वक देखो किसे पाना (चाहिए)। तुम्हारा जो सम्पूर्ण रूप है उसे अनुभव में 
लाना होगा। अनुभव में लाने पर भी काम नहीं चलेगा। बोध-अबोध के पार जाना होगा। जो है उसी का प्रकाश चाहिए। इसलिए विचार करते 
बार-बार मन को समझाना होगा कि तुम्हारे जागरण के लिए ही इस तरह का सब कुछ जप, ध्यान आदि है। यात्रा में शिथिलता से मैं पैर न बढ़ाऊँ 
(ऐसी चेष्टा करनी चाहिए) और क्या? इसीलिए उसके भीतर घुल-मिलकर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। ओतप्रोतरूप से रहना होगा- किन्तु 
अपने साथ ही स्वयं मिलकर रहना। अनुपायरूप से जैसे हाहाकार में हो, उपाय-रूप से भी तुम्हीं रहते हो; उसी प्रकाश के लिए तारोताज़गी के 
साथ मस्तिष्क में विचार रखने की आवश्यकता है। 

वृक्ष की जड़ में जल सींचना- यही जड़ ही तो माया है जिस मस्तक में तुम्हारे विचारबुद्धि सदा खेलती है। जप, ध्यान, पाठ इन सबको ले कर 
आगे बढ़ना चाहिए- फिर एक है बँधा होना अर्थात्‌ बद्ध होना; उसी ओर देखकर चलना चाहिए। बद्ध होकर बन्धन अर्थात्‌ गतिरोध जो करता है 
उसी दिशा को लक्ष्य में रखकर चलना चाहिए, अपनी ओर अपनी अबाध गति से चलना चाहिए। चाहे “तुम” लो चाहे “मैं” लो। जिसे लो वही है, 
“तुम” चाहे 'मैं'। क्यों देखकर चलना ? दर्शन” के रूप में तुम हो, “क्यों” रूप में तुम हो, क्योंकि तुम्हीं हो जिस ओर जो प्रकाश या अप्रकाश है; 
जो कुछ है वह तुम ही हो, या में ही हूँ। 'ना हा” के रूप में भी जो तुम्ही हो- वही है। पूर्णागीण रूप का प्रकाश होगा तुम में, जहाँ अर्थात्‌ जिस 
स्थान में स्वयं ही स्वयं में है- उसके लिए ही देखने और चलने की बात है। जहाँ सीमाबद्ध देखते हो, वहाँ भी सीमा भी असीम का ही प्रकाश है : 
उसकी मूल सत्ता तुम्हीं हो। वैसा प्रकाश न होने पर परिपूर्ण कहाँ है ? पूर्ण, परिपूर्ण, सम्पूर्ण जो भी कहो। पूर्ण-अपूर्ण का प्रश्न वहाँ फिर कहाँ? 


माँ - दान करो, सेवा करो, प्रणाम करो, स्वयं ही जान जाओगे कि कौन भाव लेकर किया जा रहा है। यह भाव रखना (चाहिए) कि चाहे 
किसी अवस्था में क्यों न रहूँ, वहीं से प्रकाश होगा। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं इन सब कुकर्मों से लिप्त रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं 
होगा। सदा, सब अवस्थाओं में भगवान्‌ के रास्ते में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन जाने कब तुम्हारा वह दान, सेवा और प्रणाम (सफल) 
हो जाए। सब कुछ संभव है। दीक्षा की बात पूछते हो, जिनसे दीक्षा ली जाए, वे जितनी दूर तक पहुँच चुके हों, उतनी दूर तक पहुँचा देंगे। जैसे 
भगवत्कथा सुनते हो- वक्‍ता (कथा-वाचक) में जितनी शक्ति रहती है उसके साथ तुम्हें जोड़ देता है। एक है सत्कथा का फल और जो कहने 
वाला है उसकी शक्ति-इन दोनों को वह पा जाता है। ग्रहीता यदि वैसा शक्तिशाली हो तो उपदेशप्राप्ति मात्र से ज्ञान का उदय होता है। 

मन्त्रदीक्षा, स्पर्शदीक्षा, दृष्टि के द्वारा दीक्षा, उपदेश के द्वारा दीक्षा। महान्‌ पुरुष के स्पर्श का फल होता है। जिसका जैसा भाव रहता है 
तदनुसार उसे लाभ होता है। और एक बात है, वह है विशेष कृपा, उससे विशेष शक्ति लाभ होता है। फिर ऐसा भी होता है कि स्पर्श तो किया 
परन्तु शक्तिपात नहीं हुआ। जो शक्तिशाली है, वे उस पर “कन्ट्रोल” कर सकते हैं, देना-लेना उनकी इच्छा पर निर्भर रहता है। 

उपदेश के द्वारा दीक्षा, जिस उपदेश से निर्ग्रन्थि (ग्रन्थिरहित) हुआ जाता है। यदि ऐसा हो तो उसी क्षण में दीक्षा का काम पूरा हो जाता है। 

मन्त्रदीक्षा कान में देते हैं, जितनी शक्ति होगी, उतनी ही देंगे। गुरु यदि शक्तिशाली हो तो स्पर्श के साथ ही साथ अथवा दृष्टि के साथ ही 
साथ जहाँ लक्ष्य का स्थान है, वहाँ पहुचा देंगे। यदि इतनी शक्ति न रहे तो जिनमें जितनी शक्ति हो, जहाँ तक वे पहुँचे हों उतनी दूर तक ले जा 
सकते हैं। गुरु के पास जो धन है, उसी को तो वे शिष्य को दे सकते हैं। जिसे मन्त्र दिया, जब तक उसे असली गन्तव्य स्थान में पहुँचाया न जाए 
तब तक वह रास्ते में हैं। गुरु यदि आगे न बढ़ें तो शिष्य भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए शिष्य को राह में तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब 
तक कि गुरु अग्रगामी नहीं होते। जो भगवान्‌ को पाने की चेष्टा कर रहे हैं और इसी बीच में दीक्षा देना आरम्भ किया उन्हें उसी स्थान पर पड़ा 
रहना पड़ेगा। 

ऐसा है कि शिष्य गुरु से आगे भी पहुँच जा सकता है। पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार दीक्षा लेकर उसकी अपनी अन्तःशक्ति इतनी बढ़ 
जाती है कि गुरु के आगे चला जा सकता है। दीक्षा जिसने ली उसका केवल इतना ही पाना शेष था। जिस गुरु के निकट दीक्षा ली, उसके ऊपर ही 
यदि पूर्णरूप से निर्भर रहना पड़े तो गुरु के साथ-साथ शिष्य को चलना पड़ेगा। और जिस स्थिति में मेरे गुरु जगदगुरु हैं, जगदगुरु मेरे गुरु हैं- 
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यह भाव है, जगत्‌ माने गति, और जो बद्ध है वही जीव है! जीव और जगत से उद्धार करते हैं- मैं कौन हँ? मैं दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अंश हूँ, 
जिसकी जो “लाइन” हो। 

मेरे गुरु कैसे जगदगुरु हुए? गुरु का स्थान तो है न। जैसे रसोइया कौन है? निर्दिष्ट किसी का नाम तो नहीं है, जो रसोई बना सकता है, वही 
रसोइया है। इसी प्रकार जगदगुरु की जो स्थिति है, उसका प्रकाश (ही जगतगुरु है)। इसलिए व्यक्ति की बात नहीं है- वही तो सदगुरु है। 
गुरुशक्ति का प्रकाश हो सकता है, जहाँ “'मैं कौन हूँ” इसका प्रकाश (हो) इस शक्ति को जो दे सकता है, वही जगदगुरु है। गाढ़ अन्धकार में से 
जो निगूढ़ तत्त्व को प्रकट कर सकते हैं, वही तो गुरु हैं। मेरे गुरु हर-एक रूप में प्रत्येक के निकट हैं और प्रत्येक के गुरु में ही गुरु हैं- किन्तु देखो, 
गुरु एक ही हो गये। 

जिसके अनुष्ठान, क्रिया आदि चल रहे हैं, वह रास्ते में है। वह आत्मस्थ हो गया हो सो बात नहीं है। अभी भी वह प्रयत्नशील है। वह गुरु 
कहाँ? क्रियातीत तो वह नहीं हुआ। “इष्टगोष्ठी” कही जाती है न- जगत्‌ के सब लोगों का इष्ट जो है, वही मेरा इष्ट है, मेरा जो इष्ट है वही जगत्‌ 
का इष्ट है। गुरु शब्द तो साधारण नहीं, जो भवसागर से उबार सकते हैं (वही गुरु हैं)। किसने कहाँ से दीक्षा ली है- वह जो कहा गया इतना 
शक्तिशाली नहीं है, तब तो समझना चाहिए कि उन्हें इतनी दूर आ कर अभी ठहरना होगा। भविष्य में ऐसा संयोग हो सकता है- चाहे वह अपनी 
व्याकुलता से हो अथवा पूर्वजन्म के संस्कार से हो या ये सब कुछ भी न हों, महान्‌ कृपा प्राप्ति हो ऐसा कोई स्थान मिल जाए तो- उपदेश, स्पर्श, 
दृष्टि अथवा मन्त्र जिस किसी उपाय से संयोग बन जाने पर शक्तिपात होता है, और तब आगे बढ़ा जाता है। जैसे बाढ़ आ जाने पर इस पेड़ को 
बचाना चाहिए अथवा इसको डुबो देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं रहती। वह सभी को एक साथ बहा ले जाती है; इस तरह के क्षेत्र में विचार का 
प्रश्न नहीं उठता। 

फिर ऐसा भी होता है कि उपदेश नहीं, दृष्टि नहीं, स्पर्श नहीं और मन्त्र नहीं- जिस पर शक्तिपात हुआ है वह सम्भवतः तभी जान सकता 
और बहुत दिनों के बाद भी जान सकता है। जहाँ से शक्तिपात होता है, बाढ़ जैसे सबको बहा कर ले जाती है, वैसे ही सबको बहा ले जाता है। यहाँ 
स्वभाव है अपने में अपना कर लेना। उस समय सम्भवतः इनसे दूर से दीक्षा ली है- यहाँ से नहीं ली, यह बात फिर टिकती नहीं। उन्हीं की 
(भगवान्‌ की ही) है न? वे (भगवान्‌) ही हैं न? इसीलिए बाढ़ जैसे सबको समानरूप से बहा ले जाती हैं, वैसे ही वह महान्‌ व्यक्ति स्वाभाविक 
रीति से अपने को अपना कर लेते हैं। यहाँ “तेरा मेरा” नहीं है। 'स्व“-स्वप्रकाश, स्व ही एकमात्र है। जैसे माँ ऐसी सूची नहीं रखतीं कि सनन्‍्तान के 
लिए यह किया है, वह किया है- अपना ही तो है; वैसे ही यहाँ यह बात नहीं रहती कि इतना शक्तिपात किया जा रहा है। 

एक आदमी ने एक गुरु से दीक्षा ली; फिर उसे एक महात्मा के दर्शन हुए। उनके निकट भी वह आना-जाना करने लगा। वे भी उसको अच्छे 
लगे। गुरु यह सुनकर चिढ़ने लगे- ““अरे, मैंने यह बगीचा लगाया है, पर तुमने इसे दूसरे को खिला दिया है।”” शिष्य ने उत्तर दिया, ““इन महात्मा 
के निकट आवागमन से मेरी गुरुनिष्ठा बढ़ गयी है।”” किन्तु गुरु ने यह बात समझी नहीं। जगत्‌ और जगत्‌-अतीत उनके (महात्मा के) निकट सब 
बराबर, सम-स्व-मय (है)। उनके निकट आने अथवा न आने पर भी समभाव से वे बहा ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया था- इसका दूसरा गुरु है 
यह बात नहीं है, समभाव से शक्तिपात होता है। फिर यह बात भी कहने की नहीं है कि उसे इतना शक्तिपात किया गया है। जैसे अग्नि भड़कने पर 
यह प्रश्न नहीं उठता कि उसे सुखाना होगा और उसे नहीं। स्वाभाविक उपदेश, स्पर्श, दृष्टि और मन्त्र के द्वारा वह जो दीक्षा है, वह हो ही जाती है। 
यहाँ 'तेरा” 'मेरा” कुछ नहीं रहता। “कन्ट्रोल” तथा समान रीति से प्रदान- सब कुछ उनके हाथ में है। 


प्रश्न - जितने मत उतने नाम हैं या एक मत एक नाम है? 

माँ - तुम्हारा क्या मत है, कहो तो बापू। 

एक व्यक्ति - मत और पथ। पर सब पथ एक ही जगह पहुँचते हैं। 

माँ - वाद-विवाद पथ पर खड़े होकर ही होता है, अपने-अपने घर में सब हैं। एक मार्ग सबके लिये नहीं है। एक घर में पाँच लड़के हैं, रुचि सबकी 
भिन्‍न है। देखो न, किसी की वेदान्त में रुचि है, कोई वैष्णव है और कोई शाक्त। इसलिए पथ एक नहीं कहा जाता। असल में सत्यप्राप्ति की जो 
इच्छा है, उसकी गठन भिन्‍न होगी, किन्तु जाना पड़ेगा सत्य के द्वार से ही। 

प्रश्न - तब मत भी क्या भिन्‍न है? 

माँ - प्रत्यक्ष देखते हो एक गुरु हैं, उनके हैं अनेक शिष्य। एक मत में लाने की कोशिश करते हो न? किन्तु मठ स्थापित किए कितने ?- अपने- 
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अपने मत का त्याग करके भी। बापू, तुम जो कहते हो अतिसत्य बात है। कहाँ? जहाँ समस्त है, उसे त्यागकर जिसे जो सूझा। क्या सूझा ?- वही 
सूझा, वे ही सूझे। 
प्रश्न - मेरा जो मत है वह उधार ली हुई बात है। पाँच जनों से सुन-सुन कर कहता हूँ। 
माँ - यह मत तुमने किस प्रकार से लिया है? यह शरीर सब दिशा से लेता है-ऋषि-मुनियों ने जो गति और धारा दी है, वही। लौकिक दृष्टि से 
अनन्त मत हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। गुरु जिस मत को देते हैं, उसी को लेना होगा, उसी धारा में जाकर समुद्र में गिरना होगा। 
प्रश्न - अन्त में सब समुद्र में जाकर ही गिरेंगे न? ऐसी स्थिति में जहाँ लक्ष्य भिन्‍न-भिन्‍्न रहते हैं, जैसे वैष्णवों की सालोक्य आदि, 
वेदान्तियों की स्वरूप-स्थिति इत्यादि- ये सब अन्त समय में एक ही समुद्र में कैसे गिरेंगे ? 
एक व्यक्ति - जिसका नाम 'भूजा' (भूना) चावल है, उसी का नाम फरवी है। 
माँ - भूजा चावल और फरवी एक होने पर भी नाम दो क्यों ? इसलिए किसी न किसी अंश में वे भिन्‍न हैं। किन्तु मूल में चावल ही है। तुम्हारा भी 
रहा, मेरा भी रहा, क्या कहते हो, बापू? (हँसी) जहाँ मत लेकर, पथ लेकर बात होती है- पथ की बात पथ ही में हैं। 
प्रश्न - जितने मत उतने पथों के बाद फिर वक्तृता रहती नहीं। 
माँ - 'रहती नहीं” उसमें रहता है। न रहने पर उठती कैसे है? जैसे कहते हैं हम उस सम्प्रदाय के हैं, जहाँ मत और वादविवाद नहीं है, वहाँ मूल में 
वही हैं। वही इन नाना आकारों में है। जहाँ अनन्त और एक कहा जाएगा वहाँ दृष्टि की बात है। एक बीज रोपने पर पेड़ पैदा हुआ। अनन्त फल, 
अनन्त पत्ते, अनन्त गति और अनन्त स्थिति हुई। किन्तु मूल में एक ही है। 

जितने मत हैं, उनके पथ भी हैं। जब तक एक पथ पर चलते हो, तब तक के लिए एक पथ है। अच्छा, यह तो पूरा हुआ। तुमने क्या कहा था 
बापू, अन्त समय में कैसे गिरेगा ?- शेष रहने का काल है और काल रहने पर अकाल है। यह शेष और काल का जहाँ प्रश्न नहीं रहेगा वहाँ मिलोगे। 
एक व्यक्ति - जब तक चर्चा की जाती है तब तक कुछ झमेला रहता है, तब फिर। 
माँ - हाँ, जो चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा होती है- जागतिक चर्चा, प्राकृतिक चर्चा- वह काल के मध्य में हैं। किन्तु वहाँ तो बोलने का प्रश्न ही 
नहीं है। इसी से तुम जगदगुरु आचार्य से ये बातें नहीं कह सकते हो। जो जगदगुरु हैं इस जगत्‌ के मत उनकी बात नहीं हैं। 
प्रश्न - सांसारिक सुख और ईश्वरीय सुख इन दोनों को समझा कर कहें ? 
माँ - ईश्वरीय सुख वह है, जिसे तुम लोग '“परमसुखम्‌” कहते हो- केवल सुख ही उसका स्वरूप है। 
प्रश्न - क्‍यों संसार में भी तो सुख है ? 
माँ - तब फिर कहते क्यों हो ? 
प्रश्न - लोग इस सांसारिक सुख के पीछे क्यों दौड़ते हैं ? 
माँ - तुम यह सुख पाते हो, इसलिए पूछती हूँ। किन्तु भगवान्‌ करुणामय हैं न, वे जता देते हैं, यह सुख नहीं है। ज्वाला जगा देते हैं, यह भगवद- 
भाव का अभाव है। यह जो जगत्‌ का सुख है, यह तो भगवान्‌ का नाना रूप है। अरे, त्यागी-त्यागी कहा करते हो, सर्वस्व का त्याग कर सभी तो 
महात्यागी बन बैठे हो (हँसी )। 

अभाव का जागरण होना स्वाभाविक है। विदेश में बहुत बड़ी सुख-सुविधा में रह कर भी मन में आता है कब घर जाऊँ। सुख होकर भी 
असुख, अपना होकर भी अपना नहीं, यह जता देते हैं। कहते हैं न, मुक्का खाने पर होश आता है, धक्का खाने पर शिक्षा मिलती है। 

यह जो जगत्‌ के सुख के रूप में भगवान्‌ प्रकाशित होते हैं, इससे तुष्टि नहीं होती। यहाँ अभावरूप में भी वे साथ रहते हैं। यह सुख जो 
भगवत्सुख के लेश का लेश मात्र है, वही छोड़ा नहीं जाता; फिर असल जहाँ मूल है जहाँ जाने पर अपने को पाया जाता है, वही परमानन्द है, जिसे 
पाने पर फिर पाना बाकी नहीं रहता, अभाव का फिर जागरण नहीं होता, हृदय की ज्वाला शान्त हो जाती है। 


॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
| जय गुरु जय माँ |। 


“--....नह.8॥भह< 224 >:नमपमपि्ो८६:ः:"//:५/हफ््-+--+हहन्‍न्‍ह. 


|| जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९४९ 


प्र.- माँ, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि कुछ भी नहीं होता? 

माँ- वाह! कितनी सुन्दर बात है। यह जो कुछ भी नहीं होता- कुछ भी नहीं होता- यह भाव भी तो उन्हें स्मरण करते हुए ही हो रहा है। यह भी 
सुन्दर है। हमेशा याद रखना कि वे हैं। मैं उनके निकट रह सकूँ या न रह सकूँ, वे मेरे निकट हैं। सर्वदा अखण्ड भाव में यह चिन्तन करो। 

प्र.- भगवान्‌ कहाँ हैं? 

माँ- भगवान्‌ के अलावा कुछ नहीं है। 

प्र.- माँ, आप तो कहती हैं पर बातों पर विश्वास करके कितनी देर रह सकते हैं? 

माँ- विश्वास करो। एक समय कब ढकेलते हुए वे समुद्र में फेंक देंगे, उसे क्या जान सकते हो ? 


उपदेश 

'प्राकृत' का क्‍या अर्थ है, यह कि एक पर एक क्रियायें होती जा रही हैं, आगे-पीछे भी हैं। और “अप्राकृत' जब है तब फिर आगे-पीछे का 
प्रश्न नहीं है। कालातीत और क्या ?' 

'ये जटा-दाढ़ी किसी को दिखाने के लिए नहीं होते वह सब तो ऋषियों के चिन्ह के रूप में रखे जाते हैं। ऋषियों का चिन्ह उनकी बातें 
स्मरण करा देता है। जहाँ उनकी बातें होती हैं, वहीं निवास। 'होता-नहीं, होता-नहीं” यह भाव लेकर उनके लिए जो निःश्वासें निकलती हैं, यही 
तो तपस्या है।' 

“अहंकार का क्या अर्थ है? पहले जब अज्ञान की दशा में अहंकार रहता है तब अहं के द्वारा क्रियायें होती हैं इसलिए वह अहं-कार है। फिर 
यही अहं जब परमार्थ के मार्ग में नियोजित होता है तब यही अहंकार सो5हं होता है अर्थात्‌ और कोई नहीं।” 

'कौन जाने एक लक्ष करते-करते कब उनकी ओर लक्ष्य हो जाए।' 

“तुम लोगों का न जाने क्या परोक्ष-अपरोक्ष है न? इस शरीर को लिखना-पढ़ना तो सिखाया नहीं, 'परोक्ष” अर्थात्‌ यहाँ केवल 'परीक्षा' की 
जाती है। इसके बाद “अपरोक्ष” अर्थात्‌ तब फिर परीक्षा-अपरीक्षा का प्रश्न नहीं रहता। 


प्र.- माँ, यदि कोई किसी भी एक पथ का अनुगमन करके पूर्णत्व प्राप्त कर ले तो दूसरे रास्ते से साधना करके भी वही पूर्णत्व मिल सकता है 
कि नहीं इसकी परीक्षा करने के लिए क्या उसे फिर से साधना करनी पड़ेगी ? 

माँ- ना, क्योंकि पूर्णत्व के बीच में ही सब है, यह अवस्था लाभ करने से और कोई द्ून्द नहीं रहता। किसी-किसी के बारे में सुना जाता है कि एक 
पथ की साधना करके दूसरे की प्रारम्भ की, इसका कारण है कि किसी-किसी को एक रास्ते की करते-करते दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं। जब 
तक साधन चलता है तब तक तो साधक पथ पर ही रहते हैं। एक बार यदि पूर्णत्व पर पहुँचा जा सके तब और साधन कहाँ? 

प्र.- ब्रह्मस्वरूप एवं साक्षी स्वरूप इन दोनों में अन्तर क्या है? 

माँ- यह जो द्र॒ष्टा या साक्षी कहते हो यह दो तरह का हो सकता है। जो लोग साधन भजन करके थोड़ा उन्नत हुए हैं वे इस बाह्य जगत्‌ को मिथ्या 
समझ कर अपने को इसके साथ युक्त न करके केवल साक्षी रूप से इसको देख सकते हैं। यह जो यहाँ साक्षी कहा गया है यह वास्तव में साक्षी का 
भाव नहीं है, इसको साक्षी की तरह कह सकते हो, अर्थात्‌ मान लेना। वास्तव में साक्षी की अवस्था जब आती है तब बाह्य जगत्‌ मिथ्या है वह मान 
लेना नहीं पड़ता, अर्थात्‌ तब मन का व्यापार नहीं रहता, प्रतीत होता है इसलिए निर्विकार और असंग भाव से अवस्थान कर सकता है। 


*-००--_ है 225०कक्र---* 


प्र.- इस साधक को क्या जीवन्मुक्त कह सकते हैं? 

माँ- ना, क्योंकि यहाँ द्वैत ज्ञान है। यह हुई एक अवस्था, द्वैत बोध होने से मुक्ति कहाँ? फिर साक्षी स्वरूप, ब्रह्मस्वरूप अर्थ में भी व्यवहार किया 
जा सकता है। साक्षी स्वरूप उसी अवस्था को ही, ब्रह्म स्वरूप कहा जा सकता है जहाँ एक ब्रह्म भिन्न द्वितीय कुछ नहीं है। साक्षी स्वरूप का तीन 
अर्थों में व्यवहार किया जा सकता है पहला-साक्षी की तरह किन्तु वास्तव में साक्षी नहीं; दूसरा-वास्तविक साक्षी किन्तु यहाँ द्वैत ज्ञान है और 
तीसरा-साक्षी स्वरूप से अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप। यहाँ एक ब्रह्म भिन्न और दूसरा कुछ नहीं है। 

प्र.- माँ, संख्या रखकर जप करना उचित है या नहीं रखकर जप करना अच्छा है? 


माँ- सर्वदा ही भगवान्‌ का नाम लेने की चेष्टा करना उचित है। संख्या रखकर जप करने की एक सुविधा यह है कि इससे संख्या पूर्ण करने के 
लिए अपने को कुछ देर के लिए आबद्ध रखना पड़ता है। इस तरह से बंधन ग्रहण करने से बन्धन मुक्ति का पथ साफ होता है। नित्य जप की संख्या 
पूर्ण करते-करते जिस दिन वास्तविक संख्या पूर्ण होती है उस दिन ही उसका प्रकाश होता है। कब हमारी संख्या पूर्ण होगी वह अवश्य हमको भी 
मालूम नहीं है, फिर भी नित्य निर्दिष्ट संख्या का जप करना अच्छा है। 

सर्वदा भगवान्‌ के विषय में चिन्तन, जप इत्यादि के द्वारा मन स्थिर होने लगता है। विषय संलग्न रहने से मन का चंचल होना स्वाभाविक है। 
एक भगवत्‌ चिन्तन से ही मन की चंचलता नष्ट की जा सकती है। एक बार नाम जप में अभ्यस्त होने से शान्ति मिल सकती है। 
प्र.- जो लोग भगवान्‌ का नाम लेते-लेते प्राण त्याग करते हैं उनके लिए श्राद्ध का विशेष प्रयोजन है क्या ? 
माँ- इसीलिए मृत्यु के पूर्व भगवान्‌ का नाम सुनाने की व्यवस्था, क्योंकि यह सुनकर उसका भगवान्‌ का नाम-स्मरण में आता है। मृत्यु के समय 
यदि कोई भगवान्‌ का नाम करे किन्तु उस नाम करने के फल से यदि किसी को नाम रूपी भगवत्‌-सत्ता में स्थिति लाभ न हो तो श्राद्ध द्वारा उसे 
तृप्ति लाभ हो सकता है। जो भगवत्‌ नाम करते हुए नाम की मध्य स्थिति प्राप्त करते हैं उसके लिए अवश्य श्राद्ध का प्रयोजन नहीं है। 
प्र.- अच्छा, श्राद्ध द्वारा क्या किसी को ऊर्ध्वगति प्राप्त हो सकती है? 


माँ- पिता-माता के प्रति सन्‍्तान का यह एक कर्त्तव्य है। कारण पिता-माता से उसका जन्म है न। इसलिए माता-पिता और सन्तान के बीच में 
एक योगसूत्र रहता है। जब तक यह योगसूत्र रहता है तब तक पिता-माता भी सन्‍्तान के हाथ से जल पिण्ड की आशा करते हैं और वह मिलने पर 
ऊर्घ्वगति लाभ करते हैं। यदि यह जल-पिण्ड नहीं मिले तो यह पाने की कामना रहती है, इसलिए ऊर्ध्वगति का एक अन्तराय सृष्ट होता है। 
जल-पिण्ड मिलने से कामना पूर्ण होती है इसीलिए यह अन्तराय कट जाता है और ऊर्ध्वगति होती है। अवश्य यदि पिता संन्यास ग्रहण कर ले या 
पुत्र संन्यासी हो जाय तो पिता-पुत्र में जो योगसूत्र रहता है वह छिन्न हो जाता है। इन सब स्थलों में श्राद्ध करना नहीं पड़ता है। 
प्र.- माँ, ब्रह्म तो नित्य शुद्ध वस्तु है, उसमें मलिनता किस तरह आती है? 
माँ- ब्रह्म में कभी मलिनता नहीं आ सकती; वह सर्वदा ही नित्य शुद्ध रूप में प्रकाशमान। जीवभाव ही बद्धभाव। जीवभाव में मलिनता दिखाई 
पड़ती है, ब्रह्म भाव में वह सम्भव नहीं है। 
प्र.- हमारे में जो मलिन बुद्धि है उसे काटने का उपाय क्या है ? 
माँ- पिताजी, किसी का आश्रय ग्रहण करो। 

“सब पथ सबके लिए नहीं।” 

“किसी भी एक वस्तु के ऊपर दृष्टि स्थिर रखने का अभ्यास होने से ही उस स्थान पर ज्योति का प्रकाश होता है।' 
प्र.- जप करते समय माला अथवा हाथ ढँक कर क्यों रखना पड़ता है? 
माँ- ढँककर जप करने से उसका फल दूसरा कोई नहीं ले सकता। शास्त्र में भी है कि शरीर में कौन-कौन-सा स्थान स्पर्श करके जप करने से 
जप का फल दूसरा ले नहीं सकता। फिर भी कुछ फल तो दूसरे को नहीं मिलता ऐसा नहीं। भागवत पाठ के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पाठ 
किया जाता है वह स्थान, श्रोता, पाठक और वहाँ का वायुमण्डल सबको ही भागवत पाठ का फल कुछ मिलता है। फिर यदि दूसरी तरफ से देखो 
तब कहा जाता है कि ये जो आत्माएँ जप का फल लेने आती हैं वे सब कौन हैं? वे सब भी तो तुम ही हो। समग्र लेकर ही तो तुम हो। इस तरह 
देखकर कहा जाता है जो कोई भी जप का फल ले वह तुम्हारे में ही आ रहा है। 
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प्र.- मृत्यु होने के बाद जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसा क्यों मानते हैं? 
माँ- जन्म रहने से ही मृत्यु है और मृत्यु रहने से ही जन्म है। असली चीज तो जन्म- मृत्यु के बाहर है। अच्छा, तुमको एक दृष्टान्त दे रही हूँ। तुम 
भी तो शिशु थे? 
भक्त - हाँ। 
माँ- अब तो और शिशु नहीं, इसलिए कहना पड़ेगा शिशु की मृत्यु हुई है। यह तो प्रत्यक्ष है, तुम कह रहे हो कि तुम क्यों मानोगे? तुम तो मानने को 
बाध्य। मन का अर्थ ही हुआ मान लेना। मानना और नहीं मानना सब ही मन की अवस्था। इसलिए कह रही थी कि मन रहने से ही मानना पड़ेगा। 
इसलिए वही मानना चाहिए जिससे मन के बाहर, मानना-नहीं मानना के बाहर जाया जा सके। भगवान्‌ को मानकर चलने से अर्थात्‌ भगवान्‌ की 
ओर मन लगाने से एक दिन सब तत्त्व प्रकाश हो जाता है। तब और मानना और नहीं मानना रहता नहीं। 
प्र.- यह जो जप करते हैं, वह किस तरह होता है? मैंने सुना है गुरु मंत्रोच्चारण करते जा रहे हैं और मैं केवल सुनता जा रहा हूँ, इस भाव 
को मन में रखकर मंत्र सुनना ही जप है। 
माँ- यह जो तुमने कहा कि जप करना हुआ गुरु ने जो मंत्र दिया उसी को गुरुमुख से सुन रहा हूँ यह सोचकर चुप बैठे रहना, यह भी एक तरह की 
साधना है। गुरु जिन्होंने दीक्षा दिया, वे तो भीतर ही हैं और दीक्षा मंत्र भी भीतर है। जप करते हुए सोचना चाहिए कि दीक्षा के समय गुरु ने जिस 
तरह कान में दिया था अभी भी मानों उसी तरह बैठकर मंत्र ग्रहण कर रहा हूँ। इस तरह साधन करने से लोगों की सुनने की दिशा खुल जाती है। 
कोई-कोई श्वास-प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखकर जप करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पर श्वास-प्रश्वास, मंत्र और मन- यह तीन का योग 
होता है। श्वास-प्रश्वास तो चल ही रहा है और उसके साथ मंत्र भी चल रहा है, किन्तु मन कहाँ चला गया? ऐसा होने से मंत्र जप कभी भी नहीं 
चल सकता। जिससे मन श्वास और मंत्र के साथ युक्त हो उसी की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार यदि सर्वाश में युक्त हो जाए तब तो उसका प्रकाश 
हो जाता है। 
फिर कहा जाता है मंत्र के अर्थ की धारणा करके जप करना चाहिए, वह भी हो सकता है। मंत्र का जो अर्थ है वह पहले चिन्ता करके, वही जो 
मंत्र में विद्यमान है, इस प्रकार की धारणा लेकर जप करना पड़ता है। इस प्रकार जप के फल से पैर से सिर तक समस्त शरीर झंकृत हो उठता है। 
शरीर में इस प्रकार का झंकार होना तब ही संभव होता है जब जिस ग्रंथि में मंत्र निबद्ध है उस ग्रंथि के ऊपर आघात पड़ता है। लकड़ी में घिसने पर 
जिस प्रकार आग पैदा होती है, एक जगह खोदते-खोदते जैसे उस स्थान से जल निकलता है, उसी प्रकार जप करते-करते शरीर की जो सब 
ग्रंथि हैं वह खुल जाती हैं। 
प्र.- माँ, काल क्या नित्य है? 
माँ- तुम जिस काल को नित्य कहना चाहते हो उस दृष्टि से सभी चीज नित्य है कारण सब ही ब्रह्म है। यह काल, इसका भी अन्त है, जिसका 
अन्त नहीं है वह नित्य एवं वही ब्रह्म। 
'जानकर रखो, प्रभु न बनने पर दास नहीं बना जा सकता; कारण-पूर्ण न होने पर अंश का ज्ञान नहीं होता, प्रभु को न जानने से दास नहीं 
हो सकते। प्रभु को जानने का अर्थ है प्रभु होना।' 
प्र.- माँ, आप जो “वही-वही” कह रही थीं उनको जानने या पाने का उपाय क्या है ? 
माँ- गुरु की शरण लेना। गुरु के बिना नहीं चलेगा। पिताजी, मैं कहती हूँ तुम सत्संग करो। जो लोग भगवान्‌ को पाने की कोशिश कर रहे हैं उन 
लोगों का संग करो। संत लोगों का संग करने पर उनके अच्छे कीटाणु तुम्हारे अन्दर आकर तुम्हारे विषय-वासना रूपी कीटाणुओं को नष्ट कर 
देंगे। 
प्र.- मन जब एक संकल्प से दूसरे संकल्प पर जाता है तब उनके बीच का जो क्षण है वही महाशून्य अवस्था है क्या? क्या वही ब्रह्म है, ऐसी 
भावना कर सकते हैं? 
माँ- तुम जो क्षण की बात कह रहे हो वहाँ भी मन है। किसी भी विषय को लेकर जब मन को एक लक्ष्य करोगे तब देखोगे वहीं मन का लोप हो 
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जाता है और उनका प्रकाश हो जाता है। वही तो स्वयं प्रकाश रूप में सर्वत्र है। उनको पाने का अर्थ है आवरण हटाना। 
प्र.- माँ, कोई कहते हैं गीता ही गुरु है, कोई कहते हैं राम नाम, कोई मानते हैं महापुरुष ही गुरु है, किसको गुरु मानूँ ? 
माँ- जिस पर तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है, जिसके सामने तुम्हारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, उसको ही गुरु मान लेना। उनकी बातें बिना विचारे 
पालन करना। यदि उनकी बात पर विचार आता है तो समझ लेना तुमने गुरु बनाया ही नहीं। 
प्र.- ब्रह्म] को सत्‌ू-चित्‌ आनन्द कहा जाता है। इनको गुण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्रह्म में गुण नहीं है तो एक ही वस्तु के तीन नाम 
कैसे हो सकते हैं? 
माँ- चित्‌ का अर्थ है- चेतन, ज्ञान। सत्‌ चित्‌ आनन्द अलग-अलग नहीं हैं। सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, सत्य में प्रतिष्ठित होते ही उसमें चित्‌ विकसित 
हो जाता है। चित्‌ या ज्ञान का प्रकाश होते ही आनन्द का प्रकाश होता है। सत्‌ का प्रकाश पूर्ण भाव से न होने पर चित्‌ का प्रकाश नहीं होता। चेतन 
जितना पूर्ण भाव से प्रकाशित होगा आनन्द उतना ही पूर्ण भाव से विकसित होता जायेगा। अतएव सत्‌ चित्‌ आनन्द एक ही वस्तु है, इसी को तुम 
ब्रह्म कहते हो। भगवान्‌ की कृपा से पूर्ण सत्य को एक बार में भी पाया जा सकता है। 

प्र.- माँ, साधन करके भगवान्‌ को पाना एवं भगवत्‌ कृपा से भगवान्‌ को पाना- इन दोनों में पार्थक्य क्या है ? 

माँ- भगवान्‌ की कृपा से ही भगवान्‌ मिलते हैं। लोग अवश्य यह देखते हैं कि इन्होंने साधन-भजन करके भगवान्‌ को पाया है पर कब किस तरह 
मिलेंगे यह भगवान्‌ ही निश्चित करके रखते हैं, यह जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। हाँ, साधन-भजन की सार्थकता या फल यह है वह 
अहंकार को नष्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कुछ किया नहीं जाता सब होता है। भगवान्‌ को पाना यह जो कहा गया है यह मात्र व्यावहारिक 
तौर पर कहा गया है। यहाँ लाभालाभ कुछ नहीं है। जहाँ मात्र एक ही सत्ता है वहाँ कौन किसको लाभ करेगा अर्थात्‌ पायेगा ? 

प्र.- माँ, भगवान्‌ तो हमको दूर से ही आकर्षण कर रहे हैं। 

माँ- यदि दूर कहो तो दूर। भगवान्‌ निकट से भी निकट हैं। वे ही मेरी अंतरात्मा हैं। दो रहने से ही दूर रहता है, नहीं तो दूर कहाँ ? आत्मा जब एक 
है तब दूर निकट का प्रश्न ही नहीं रहता। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ तो अनन्त है, उनको पाने के लिए जो साधना की जाती है वह सान्‍्त है। जो सान्‍्त है, उसकी सहायता से अनन्त को कैसे 
पाया जा सकता है? 

माँ- ऐसी बात नहीं है, साधना भी अनन्त है। साधना करने की बात यदि कहते हो तो उसका अन्त नहीं है। वह अनन्त है। सत्ता जब एक है तब 
किसी भी समय उसका प्रकाश हो सकता है। 

प्र.- सत्ता दो है ऐसा मानने में दोष क्या है? 

माँ- दो भी कह सकते हो। प्रभु दास, पूर्ण अंश की दृष्टि से एक होकर भी तो दो है। बीज और पेड़, यह तुम लोगों की दृष्टि से अलग-अलग 
दिखते हैं पर वास्तविक रूप से वह अलग नहीं है। बीज में पेड़ और पेड़ में बीज। एक में ही अनन्त सृष्टि, अनन्त गति। सृष्टि करने के लिए दो का 
प्रयोजन होता है, एक से सृष्टि नहीं हो सकती। 

प्र.- धर्म पथ पर चलने पर इतना बाधा-विध्न क्यों होता है ? 

माँ- यह जन्मान्तर के संस्कार से होता है। तुम जब धर्म पथ पर चलना प्रारम्भ करते हो तब तुम्हारी कामना वासना सब आकर “हमें मत छोड़ो' 
ऐसा कहते हुए प्रार्थना करती हैं। उनकी ओर से ही विघ्न बाधा आते हैं। 

प्र.- धर्मपथ पर चलने पर भगवान्‌ आकर बाधा विघ्न को दूर क्यों नहीं कर देते ? 

माँ- यह सब विघ्न मंगल के लिए ही आते हैं। साधना की तीव्रता में वृद्धि के लिए, धैर्य की शिक्षा देने के लिए इन सब विघ्नों की आवश्यकता है। 
प्र.- माँ, साधन भजन करते हुए दर्शन आदि कुछ अनुभूति पाने से साधन में उत्साह आता है, ऐसा न होने पर निराशा का भाव आता है। 
माँ- यह बात तो सही है पर यह जो देखने की बात कह रहे हो यह कौन-सी शक्ति के खेल से होता है, अनेक समय इसका पता नहीं चलता। 
कोई जीवन भर दर्शन करते रहते हैं, पर इसका मतलब यंह नहीं है कि वह शक्ति के इन सब खेलों के अर्थ को समझ सकेगा। 
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साधन पथ में नानारूप अनुभूति और दर्शनादि होते हैं यदि इन सब अनुभूतियों में आनन्द लाभ किया जाए तो वह साधना के मार्ग में विघ्न 
बनकर खड़ी हो जाती है, आनन्द पाकर यदि साधक अपने को तृप्त समझता है तो समझ लो वह बद्ध हो गया। जानने की बात तो यह है कि 
आनन्द की अनुभूति होने पर इसका प्रकाश करने की और दूसरों को देने का आग्रह भी होता है। 
प्र.- साधना में आनन्द पाकर यदि कोई दूसरे को उसका अंश देना चाहे तो वह उसकी साधना में विघ्न कैसे होगा? यदि अहंकार का भाव 
रहता है तो दूसरी बात है पर यदि ऐसा न हो, दूसरे को भी मेरी तरह आनन्द का अंश दिया जाए तो यह तो महान्‌ अन्तः:करण का परिचायक 
है? 
माँ- साधन में आनन्द का अनुभव होने के उपरान्त इस आनन्द का अंश दूसरों को देने की भावना में आचार्य बनने का भाव रहता है। इसके 
अलावा एक और बात है, जब कोई बर्तन भरता रहता है उस स्थिति में यदि निरंतर खर्च किया जाए तो पात्र कब भरेगा ? पात्र पूर्ण होने के बाद जब 
अपने आप उफन कर बाहर फैलता है तो यह्द बात और है, जगत्‌गुरु का भाव तो यही है। 
प्र.- माँ, बहुत समय तक साधन भजन करके भी कोई अनुभूति नहीं होती, इतना जप करके भी कोई फल नहीं मिलता, इससे लगता है कि 
हमारा आगे कुछ नहीं होगा ? 
माँ- देखो, जैसे कोई बेटा नौकरी करके पैसा कमाकर लाता है और अपने पिता को दे देता है, पिता भी पैसे को उस लड़के के नाम जमा रखते हैं। 
उसी तरह शिष्य द्वारा कर्म किये जाने पर गुरु कभी-कभी तो उक्त कर्मों की अनुभूति शिष्य को दे सकते हैं और कभी नहीं देते, पर कर्मफल गुरु के 
पास जमा हो रहा है यह निश्चित है। कर्मफल जायेगा कहाँ? वह रह ही जाता है। नाम-जप आदि करके यह हर वक्त याद रखना चाहिए कि यह 
उनकी कृपा है कि मैं इतना समय उनके काम में दे सका। 
प्र.- माँ, शायद प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है? 
माँ- प्रारब्ध भोग करना पड़ता है यह बात जैसे सच है; और पूरा भी कट जाता है यह बात भी उतनी ही सच है। प्रारब्ध का कितना भोग हुआ 
कितना नहीं हुआ यह तुम लोग देख नहीं सकते। 
प्र.- मा, इस दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? 
माँ- (हँसकर) दुनिया है तब ब्रह्म कहाँ? जब तक दृष्टि-सृष्टि है तब तक ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है 
तब दुनिया नहीं रहती, तब केवल एक ब्रह्म ही रहता है। 
प्र.- दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता ? ब्रह्म को पाने का रास्ता भी तो है न? 
माँ- हाँ, वह तो है ही, वह मार्ग है गुरु आज्ञा पालन। (फिर माँ ने कुछ देर में कहा-) मन बुद्धि द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश करने से आंशिक 
ज्ञान लाभ होता है, कारण मन का स्वभाव है खण्ड रूप से देखना। तभी इस तरह की बात आती है ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। परन्तु जब ज्ञान का 
पूर्ण प्रकाश होता है तब समझ में आता है जो जैसा कह रहा है सब ही सत्य है। इसमें कोई दृन्द नहीं है। 

प्रसंग 


कृपा और कर्मफल 


एक सज्जन ने माँ से पूछा- “सुना है भगवान्‌ बुद्ध के एक प्रिय शिष्य जब ध्यान मग्न थे तब डाकूओं ने उसे मार दिया। यदि ऐसा न होता तो 
वह इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त कर लेता। इस दुर्घटना का पता जब भगवान्‌ बुद्ध को लगा तब उन्होंने कहा- उस शिष्य ने पिछले जन्म में अपनी 
पत्नी की बातों में आकर अपने अंधे माता-पिता को जंगल में ले जाकर खुद प्रहार करके इसी तरह मार दिया था और प्रचार करवा दिया कि 
डाकूओं का उन पर आक्रमण हुआ था। उसी कर्मफल के कारण उसकी ऐसी दशा हुई। अब प्रश्न यह आता है कि उक्त कर्मफल का भोग तो पूर्व 
जन्म में हो सकता था, ऐसा न होकर इस जन्म में जब वह सिद्धि प्राप्ति के दरवाजे पर खड़ा था तब उसकी यह दशा हुई। इसके अलावा महापुरुष 
का संग, भगवान्‌ बुद्ध के प्रिय शिष्य होते हुए भी उसका कर्मफल नहीं कटा ऐसा क्‍यों हुआ है ? 
माँ- इसको कर्मफल कहते हैं। 
प्रश्नकर्ता -कर्म और कर्मफल से तो परेशान हो गया हूँ। मैं कृपावादी हूँ। भगवान्‌ कृपा करके हमें शान्ति नहीं दे सकते ? 
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माँ- एक दृष्टि से देखने पर लगता है कि कर्मफल भी उनकी कृपा है। कर्म करने की प्रेरणा भी तो भगवान्‌ से ही आती है, जिस कर्मफल का भोग 
कर रहे हो वह भी उनकी कृपा है। ऐसा भी देखा जाता है कि पूर्व का कोई कर्म नहीं है पर अच्छा फल मिल रहा है। इसी को अहैतुकी कृपा कहते हैं। 
भगवान्‌ की कृपा से सब कुछ होता है इसलिए जब तक कर्म या कर्म का ज्ञान है तब तक कर्मफल भी है। ऐसी अवस्था भी है जहाँ कर्म का कोई 
प्रश्न नहीं है, वहाँ जो है वही। 


प्र.- माँ, तीन अवस्था की बात कही गई है, एक अवस्था तो वह जहाँ केवल दुनिया का ज्ञान, बहु का ज्ञान है; दूसरी अवस्था वह जहाँ 
एकमात्र ब्रह्म है और तीसरी अवस्था वह है जहाँ ब्रह्म भी है साथ ही दुनिया भी है। तना, फूल, पत्ते सब मिलकर पेड़ होने पर भी जैसे पत्ते, 
फूल, पेड़ अलग है, उसी तरह ब्रह्म अखण्ड होने पर भी उसमें जगत्‌ का प्रकाश भी है। इन तीन अवस्था के अलावा एक चौथी अवस्था भी 
है, जहाँ ब्रह्मज्ञान होने पर भी जागतिक व्यवहार में कोई हानि नहीं होती। ब्रह्मज्ञान के रहने पर भी सब तरह के दुनिया के व्यवहार जिसके 
द्वारा सम्भव होते हैं उनको ही मैं यथार्थ ब्रह्मज्ञानी कहता हूँ और बाकी अवस्था मात्र हैं। 


माँ- साधन की विभिन्न अवस्थाएँ हैं, जो जिस अवस्था से जो कुछ रहा है उसके लिए वही सत्य है। इसलिए जब कोई कहता है कि ब्रह्म के 
सिवाय और कुछ भी नहीं है या हो नहीं सकता, यह उसके लिए सत्य है। समाधि अवस्था में भी एक की अनुभूति होती है। पर समाधि के टूटने के 
बाद दुनिया का ज्ञान धीरे-धीरे विकसित होने लगता है। इस अवस्था में ब्रह्मज्ञान का आभास मात्र पाया जाता है। एक बार यदि ब्रह्मज्ञान हो जाता 
है वह कभी छूटता नहीं है जैसे जो एम.ए. की परीक्षा पास कर लेता है वह यदि छोटे बच्चों को क,ख,ग, की शिक्षा देता है तो क्या ज्ञान में कमी 
होती है? इसी तरह जिसका एक बार ब्रह्म में अन्तर, बाहर से स्नान हो चुका है, जिसने ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर ली है उसके लिए सब एक है। 
तुम देखते हो वह चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है परन्तु दूसरी दृष्टि से वह चलता नहीं, खाता नहीं, सोता नहीं। उसके पास किसी का विरोध 
नहीं है कारण सब कुछ लेकर ही तो वह। यदि देखो कि कुछ छूट रहा है तो समझना वह अभी रास्ते में ही है, पूर्ण सत्य की प्राप्ति अभी नहीं 
हुई है। इसलिए जो जैसा कहता है अवस्था अनुसार सब ही सत्य है। 
प्र.- माँ, कोई कहता है ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है; कोई कहता है ब्रह्मज्ञान तो नीचे के स्तर की बात है भगवान्‌ की लीला का खेल 
ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कुछ पकड़ में नहीं आता। इसको लेकर कितने वादानुवाद है? 
माँ- जो पकड़ में आता है वही खण्ड है। जहाँ वाद वहीं बाध। जब तक वाद या बातें रहेंगी तब तक मानना कि वह पथ के सम्बन्ध में ही कही जा 
रही हैं। जितने झगड़े सब मार्ग में ही। उनको पाने पर और बातें नहीं रहतीं। भक्ति और ज्ञान में वास्तविक कोई विरोध नहीं है। किसी ने गुरु से दीक्षा 
ली, गुरु ने ठाकुर के विग्रह की सेवा करने को कहा, शिष्य ने उनकी पूजा सेवा करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ दिनों बाद उनके मन में प्रश्न आया- 
“मेरे ठाकुर क्या इतने छोटे हैं कि कमरे में एक सिंहासन पर बैठे रहते हैं? धर्म पथ पर चलने से इस तरह के विचार का आना स्वाभाविक है। बाद 
में लगेगा कि वह जहाँ भी जाता है वहीं ठाकुर नजर आते हैं, यहाँ तक कि शौच जाता है वहाँ भी ठाकुर नजर आते हैं। तब उसने सोचा- “तब क्‍या 
शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है? सर्वत्र भगवान्‌ को देख रहा हूँ। यथार्थ में देखा जाय तो शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है। सर्वत्र ही भगवान्‌ है। इसके बाद वह 
पशु-पक्षी सब में अपने भगवान्‌ को देखेगा। वृक्ष में, सब जीव में, सब स्थान में अपने ठाकुर को ही देखता रहेगा। इसके बाद उसको लगेगा कि 
ठाकुर ही पेड़, पशु इत्यादि के रूप में हैं। पहले वह पेड़ में ठाकुर को अलग से देख रहा था, अब वह पेड़ को ही ठाकुर के रूप में देख रहा है। 
नदी, पशु, पक्षी जो भी कुछ देखता है सब कुछ ही उसे ठाकुर का ही रूप नजर आता है, वह अपने को भी ठाकुर के रूप में देखता है। एकमात्र 
ठाकुर ही सर्वव्यापी सत्तारूप में विराज रहे हैं यह ज्ञान उसे होगा ही। इस तरह द्वैत ज्ञान लुप्त हो जाता है। 

इसके अलावा गुरु शक्ति भी है। गुरु की इच्छा हो तो वे शिष्य को कोई भी अवस्था दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न अनुभूति का 
होना भी स्वाभाविक है, कारण वे तो अनन्त रूप में, अनन्त भाव में हैं। इसलिए इस पथ की अनुभूति भी अनन्त प्रकार की हो सकती है। 

ज्ञानियों का मार्ग विचार को लेकर है। नेति-नेति करते हुए वे नित्य को जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में सभी वस्तु परिवर्तनशील है। 
उनका कहना है ये ब्रह्म नहीं हैं क्योंकि ब्रह्म में परिवर्तन नहीं है। इस तरह विचार से या ध्यान से जब वह नित्य वस्तु को पायेगा या अनुभव करेगा 
तब उसका बहुत्व जाकर एकत्व में स्थित होगा। इस अवस्था में यदि बीच-बीच में उसे दुनिया का बोध हो तो कहा जायेगा कि ब्रह्म में उसकी 
स्थिति नहीं हुई है। दुनिया के जागतिक ज्ञान का उदय होता है तो यथार्थ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? यह जो अनुभूति की बात कही जा रही है 
इसमें भी द्वैतभाव रहता है। कारण अनुभूति कहने पर किसी ने (व्यक्ति विशेष ने) कुछ अनुभव करा, कुछ पाया। बातों से यह भाव या अवस्था 
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समझायी नहीं जा सकती इसलिए कहा जाता है- जो है वही। 


यहाँ भक्त और ज्ञानी दोनों देखते हैं कि वह एक ही सत्ता अनन्त आकार में अनन्त प्रकार से प्रकाशमान है। इसलिए भक्त और ज्ञानी एक जगह 
पर आकर ही पहुँचते हैं। भक्त उसके ठाकुर को सर्वरूप में देखकर समझ सकता है कि ठाकुर के सिवाय इस दुनिया में और कोई सत्ता नहीं है। 
ज्ञानी विचार मार्ग से एक ही सत्ता में पहुँचकर उस सत्ता को अनन्तरूप में प्रकाशमान देखता है। इसमें केवल मार्ग की भिन्नता है। 
प्र.- जब किसी को ब्रह्मज्ञान होता है, एक ही सत्ता का बोध होता है तब उस अवस्था में ऐसा कौन-सा अभाव रहता है जिस कारण उसे प्रभु 
दास इत्यादि भावों से स्वीकार करके उसे चरितार्थ करना पड़ता है? 
माँ- यह जो प्रभुदास आदि भावों की बात कही गयी है वह अभाव से नहीं होती, वास्तव में वहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता इस अवस्था में 
जो सेवा-पूजा होती है वह अज्ञान अवस्था की सेवा-पूजा से भिन्न है। 

जिसको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो गयी है उसमें अनेक भावों का प्रकाश रहने पर भी उसके अद्वैत ज्ञान की कोई हानि नहीं होती है। इस 
अवस्था में सब है और कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही कहा जा सकता है जो है वही। इस तरह देखा गया कि द्वैत और अद्वैत में कोई दृन्द 
नहीं है। 
प्र.- वेद विषय अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व को जानने का उपाय क्या है? 
माँ- इस प्रश्न में ही जवाब है; जब उनको जानने की तीव्र आकांक्षा होगी तब ही उनको जानने का रास्ता मिलेगा, अर्थात्‌ उनको कैसे पाया 
जायेगा- यह जिज्ञासा सर्वदा मन में जगी रहे तो उससे ही उनको जाना जायेगा या उनका प्रकाश हो जायेगा। इसलिए कहा जाता है प्रश्न में ही 
जवाब है। 
प्र.- यदि किसी को स्वप्न में मन्त्र मिले या दीक्षा हो तो वह मानी जायेगी या नहीं? 
माँ- ऐसा देखा जाता है कि किसी को स्वप्न में मन्त्र मिला और मन्त्र पाकर ऐसी धारणा उसकी बन गई कि दीक्षा शब्द से जो समझा जाता है वह 
उसे सर्वाँगीण रूप से प्राप्त हो गया, दीक्षा के संबंध में उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, इस अवस्था में कहा जा सकता है कि 
उसकी दीक्षा ठीक-ठीक ही हुई। 

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो स्वप्न में दीक्षा पाकर संतुष्ट नहीं होते, उनमें एक अभाव बोध रह जाता है। ऐसी हालत में वह किसी 
महापुरुष के निर्देशानुसार पुनः दीक्षा ले सकता है। 
प्र.- माँ, देखा जाता है कि अभाव की अनुभूति ही सब यन्त्रणाओं की सृष्टि करती है? 
माँ- यन्त्रणा क्या है? जब तक अपने को उनके हाथ का यन्त्र नहीं समझोगे तब तक ही यन्त्रणा है। गुरु दीक्षा देकर शिष्य को मन्त्र जप करने को 
कहते हैं और जप का फल गुरु को अर्पण करने को कहते हैं। वह फल कैसे जमा होगा इसकी व्यवस्था गुरु ने अपने हाथों में रखी है। गुरु के पास 
जप का फल देने से गुरु उसे जमा करके रखते हैं, बाद में शिष्य का कर्म अर्थात्‌ जप पूरा होने पर वह सब फल अनुभूति के रूप में शिष्य को लौटा 
देते हैं। 
प्र.- माँ, आप कुमारी तत्त्व के बार में कुछ बताइये ? 
माँ- कुमारी पवित्रता और शक्ति की पूर्ण मूर्त्ति है। जिसमें सृष्टि और जिसमें लय होता है वही कुमारी। जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि 
की- वे ही कुमारी। इसलिए इनको आद्याशक्ति और कोई महाशक्ति भी कहते हैं। यह पवित्र और शुद्ध है। एक वर्ष से सोलह वर्ष तक की सभी 
कुमारी हैं। 
प्र.- माँ, यदि कोई किसी एक पथ का अनुगमन करके पूर्णत्व प्राप्त कर ले तो दूसरे रास्ते से साधना करके यह पूर्णत्व मिल सकता है कि 
नहीं? उसको क्या फिर से साधना करनी पड़ेगी ? 
माँ- ना, क्योंकि पूर्णत्व के बीच में ही सब है, यह अवस्था लाभ होने से और दृन्द नहीं रहता। जैसे किसी ने देवी की साधना प्रारम्भ की और उस 
साधना के चलते उसका नया रास्ता खुल गया और उस नये रास्ते पर उसने सम्भवतः हनुमान या राधा की साधना शुरू की। जब तक साधन 
चलता रहता है तब तक तो साधन पथ पर ही रहते हैं। एक बार यदि पूर्णत्व पर पहुँचा जाये तब और साधन कहाँ? 
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प्र.- प्रसाद ग्रहण करने के संबंध में शास्त्र में नानाविध मत देखा जाता है। इस संबंध में आपका क्या अभिमत है? 

माँ- शास्त्र में क्या है? 

प्रश्नकर्त्ता- शास्त्र में पूजा, आरती, प्रणाम के बाद प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था है। यह प्रसाद ग्रहण करने से प्रभु का दास होने की पुष्टि होती 
है अर्थात्‌ जिस देवता का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, मैं उसी का दास हूँ, यह भाव पुष्ट होता है। यह गुरुमत है कि प्रसाद ब्रह्मज्ञान में ग्रहण 
किया जाए। 

माँ- यह जो कहा गया सब प्रसाद ब्रह्मज्ञान में ग्रहण करना, यह ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने के एक उपाय की भांति कहा जाता है। ब्रह्नज्ञान में 
प्रतिष्ठित होने से प्रसाद कहकर कुछ रहता नहीं, सब ही ब्रह्म हो जाता है। यदि गुरु किसी देवता विशेष का प्रसाद ग्रहण के संबंध में कोई निर्देश दें 
तो गुरु का आदेश सर्वदा पालनीय है। प्रसाद कहने से हम लोग प्रसन्‍नता समझते हैं जिसको ग्रहण करने से मन का मैल या अज्ञान दूर होकर हमारे 
स्वरूप प्रकाश में सहायता करता है। प्रसाद मात्र में ही मन का मैल या अज्ञान नाश करने की क्षमता है। 

प्र.- माँ, मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था कि ऐसी अवस्था भी है जब निरवच्छिन्न आनन्द के बीच में भी रोग की अनुभूति रह सकती है और 
श्री अरविन्द ने भी कहा है कि उच्चतम अवस्था वही है जहाँ निरवच्छिन्न आनन्द में भी रोग का कष्ट अमृत की तरह प्रतीत होता है। इनका 
क्या तात्पर्य है? 


माँ- यह शरीर व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके कोई बात नहीं करता है। ऐसी अवस्था है जहाँ निरवच्छिन्न आनन्द के स्रोत के भीतर भी रोग की 
अनुभूति आ सकती है। यह जो रोग की अनुभूति या दुःख-कष्ट का प्रकाश है यह भी उन्हीं का एक रूप है। वेदना (कष्ट) रूप में ही वही। इसलिए 
यहाँ व्यथा वेदना भी आनन्दमय होता है। फिर ऐसी अवस्था भी है जहाँ वेदना की तीव्रता और ज्वाला स्पष्ट हो रही है पर साथ ही साथ यह ज्ञान 
भी है कि ज्वाला रूप में, वेदना रूप में भी उन्हीं का प्रकाश रहा है, यहाँ ज्ञानी बाहर से अज्ञानी की तरह “आह-आहा” करता है किन्तु भीतर से 
शान्त निर्विकार भाव रहता है। बाहर का प्रकाश अज्ञानी की तरह और भीतर स्थिर शान्तभाव। 

यह छोड़ और एक अवस्था है जहाँ सुख-दुःख, आराम-व्याराम का कोई प्रश्न नहीं, यह अद्वैत अवस्था है। जिस अवस्था को अद्वैत कहा 
जाता है उसको सुख-दुःख रूप में भोग नहीं किया जाता। जो अद्वेत अवस्था में स्थित हैं उनमें सुख-दुख आदि भावों का प्रकाश दिखाई पड़ने 
पर भी उनमें ज्ञान की कोई हानि नहीं होती। 
प्र.- माँ, मैं एक समय त्राटक साधना करता था परन्तु उसके करने से आँख में दर्द होता था, इसलिए अब छोड़ दी। क्या फिर से त्राटक 
साधना प्रारम्भ करना चाहिये ? 
माँ- सब पथ सबके लिए नहीं। सभी साधनाओं का उद्देश्य है एक लक्ष्य होना, मन स्थिर होना। वह त्राटक द्वारा हो या माला द्वारा ही हो। श्वास की 
ओर लक्ष्य रखकर नाम द्वारा हो या माला या हाथ की सहायता से जप करके हो। 

“जो श्वास भगवान्‌ में लगाना होता है वह पत्थर में लगाना हो रहा है! स्वभाव की ओर न मिलने से अभाव की ओर जाना पड़ता है। जितना 

अभाव की ओर जाओगे उतना ही नया-नया अभाव उत्पन्न होगा, यही अभाव का स्वभाव है। 

'श्वास-प्रश्वास, मन और मन्त्र यह तीन का योग होता है। श्वास-प्रश्वास तो चल रहा है और उसके साथ मन्त्र भी चल रहा किन्तु मन कहाँ 
चला गया। जिससे मन सर्वाश में श्वास और मन्त्र के साथ युक्त हो उसी की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार यदि मन सर्वाश में युक्त हो जाय तब 
जो प्रकाश होने को है वह प्रकाश हो जाता है। 


प्रश्न - जब जगत्‌ से अतिरिक्त वे नहीं हैं, तब जगत्‌ को बनाये रखने के लिए आग्रह क्यों ? 
माँ - आग्रह तो नहीं है, जगत है या नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं है। 


प्रश्नकर्ता - किसी-किसी के मत में ऋषिमुनि जो ब्रह्मसाक्षात्कार करके जगत्‌ को खो चुके हैं, वे अपूर्ण दृष्टि हैं। और उनके मत में यही 
नाम रहेगा, यही रूप रहेगा, यह मानो सोने के पत्थर की कटोरी हो। 


माँ - उनके साथ अभेद तो हुआ नहीं है। अपने को पृथक्‌ रख कर ही तो जगत्‌ के उद्धार की बात हो रही है। (जगत्‌ उद्धार के किसी प्रसंग में 
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उन्होंने कहा) जो मकान विद्यमान है, उसके साथ तो हमारा परिचय नहीं है, एक नवीन राज्य की स्थापना करूँगा (ऐसी इच्छा है) विश्व ब्रह्माण्ड 
में सभी को 'तत्‌” मान कर वे उन्हें बदल रहे हैं, यह कहा जा सकता है। 

यह जो जगत्‌ है, यह यदि इसी प्रकार रहे तो जगददृष्टि है। फिर जगत्‌ की बातें करने पर हमारा क्या आया-गया ? जगत्‌ को अलग मान कर 
उड़ा देने का प्रश्न ही नहीं है? जगत्‌ है या नहीं इसका भी प्रश्न नहीं है। 

यह जो कहते हैं कि भेद-रूप से भी वे हैं, अभेद-रूप में वे ही हैं- जैसे कि जल और बरफ़। जल को जिस समय बरफ़ कहते हैं- स्थान और 
आकार का जहाँ प्रकार है, वहाँ आकार भी वही है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? वाष्प-रूप धारण करेगा ही नहीं। 
प्रश्नकर्ता - परिणामवाद तक भेद भी है और अभेद भी है। 
प्र. - जगत्‌ ज्ञान बहुत्व का ज्ञान है और ब्रह्मज्ञान एकत्व का ज्ञान है- दोनों एक ही जगह कैसे रहेंगे? 
प्रश्नकर्ता - ब्रह्म का एकत्व बहुत्व का विरोधी नहीं है। साधारणत: चार भूमियाँ कही जाती हैं - 

(१) यदि केवलमात्र जगत्‌ या बहुत्व भासे तो यह अज्ञानी की भूमि है। 

(२) यदि कभी जगत्‌ अर्थात्‌ बहुत्व भासे, कभी एकत्व या ब्रह्म भासे तो यह योग की निर्विकल्प समाधि-भूमि है। 

(३) ब्रह्म की गोद में जगत्‌ भासता है। 
माँ - भासता है बात रही तो। 
प्रश्नकर्ता - जगत्‌ नहीं है, इसी प्रकार से भासता है। प्रकाश यदि अन्धकार को विनष्ट कर चुका तो फिर अन्धकार कैसे दिखता है? ब्रह्म 
सभी का साधक है, किसी का भी बाधक नहीं है। जो चैतन्य है, वही घड़ा है। उनके मत में घड़ा भी रहता है और चैतन्य भी रहता है। में 
कहूँगा घट भी जो है चैतन्य भी वही है। 
माँ - तुम कहते हो- उस आकार में। 
प्रश्नकर्ता - मैं आकार का मूल देखता हूँ। मेरा लड़का ही राम बना है। ब्रह्मज्ञान में यदि जगत्‌-ज्ञान न रहे तो जीवन्मुक्त सिद्ध नहीं होगा। 
जीवन्मुक्त होने पर जगद्व्यवहार उसके लिए सम्भव नहीं। अग्नि, जल सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति में वह जल न पीकर आग भी पी 
सकता है। 

किसी-किसी के मत में जब तक यह देखा जाता है तब तक पूर्ण अवस्था नहीं होती। इसके ऊपर की व्यवस्था भी है। जहाँ द्रैत निश्शेष हो 
जाता है, तब अद्वैत भूमि में प्रतिष्ठा (होती है)। इसी को पूर्वोक्त चतुर्थ भूमि समझिए। ये सब योग की सप्त भूमियों की भूमिकाएँ नहीं है। 

मेरे मत से तीसरी भूमि ही श्रेष्ठ है- उसमें अद्वैत की गोद में द्वैत खेलता है। अर्थात्‌ उस भूमि में द्वैत में अद्वैत है और अद्वैत में द्वैत। जीवन्मुक्त 
हँसता है, खेलता है, टहलता है फिर भी उसका 'मैं मुक्त हूँ” यह ज्ञान पूर्ण रूप से बना रहता है। 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” और '“नेति नेति” के मध्य 
कोई विरोध नहीं है। इस भूमिका में खण्ड-अखण्ड दोनों एक जगह में हैं, किन्तु दोनों में पत्र-पुष्प का भेद रहने पर भी वृक्ष एक ही है- इसी तरह 
अखण्ड में खण्ड का भेद मैं नहीं मानता। मेरी यह समझ की भूल तो नहीं है। 

माँ - जो जहाँ से जो कुछ कहता है, सभी ठीक है। चाहे ध्यान से प्राप्त हो, चाहे समाधि से प्राप्त हो, ऐसी एक स्थिति है जहाँ एक के सिवा 
दो देखने का अवकाश ही नहीं है। दो का जो व्यवहार है, उसकी वहाँ पहुँच नहीं है। जहाँ गति रह कर भी गति नहीं है, वहाँ की यह बात है। गति का 
स्थान कहाँ है? उसका जब व्यवहार दिखे तब शायद कोई कहेगा कि नीचे उतर कर व्यवहार करते हैं। एम.ए. पास करके क, ख, पढ़ने पर क्या 
एम.ए. पास चला गया ? कोई ऐसी जगह है जहाँ फिर दूसरा कुछ भी नहीं भासता। गंगाजी में डुबकी लगाने पर अवश्य सर्वाँग भीग जाएगा। 

एक सत्ता में स्थिति होने पर जहाँ फिर च्युति होती ही नहीं, इस स्थिति की अपरिपक्वावस्था में एक-आध बार च्युति होती है, फिर मानो 
उसे उसी अवस्था में खींच लेती है। वहाँ दो प्रकार हैं; किन्तु अवस्था चमत्कारमय है- यह अज्ञान की स्थिति नहीं है, उससे आगे की अवस्था, 
भाव की अवस्था है। भाव में आता है, जाता है, डूबता है, उतराता है। उसके बाद फेंक दिया, मानो जड़ पत्थर ही हो गया। इस पत्थर का स्पर्श 
किये बिना यदि इस एक स्थिति में आ जाए - खींचातानी रहे तो समझना चाहिए कि परिपक्वावस्था नहीं। किन्तु चमत्कार अवस्था है। जैसे कोई 
ठण्डी जगह है, वहाँ से बाहर आने पर गरमी लगती है। उसके बाद परिपक्वावस्था आती है, यानी डूब गया। डूब जाने के बाद जो व्यवहार है वह तुम 
देखते हो। किन्तु वह न जाता है, न खाता है और न देखता है। 


“हज +भ 233 >ज्न्न्न्पपपपपपपपपप/भ०थखथईथ//* 


प्रश्नकर्ता - यह तो पहेली कहना है- खाता है और खाता नहीं, जाता है और जाता नहीं- यह कैसे ? 
माँ - जब डूब गया- तब स्थिति होना होगा। बाहर-भीतर एक हो गया। मैँ खाती हूँ तुम्हारे समान, मैं जाती हूँ तुम्हारे तुल्य। खाता है और खाता 
नहीं यह कहने पर यदि विरोध प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि एक टुकड़े (खण्ड) ज्ञान का ब्रह्मज्ञानी है। बाध कहाँ होगा? बाध होने पर खण्ड 
होगा। इसलिए कहते हैं कि कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति में बात यह है कि नींद और समाधि में से किसमें कौन-सा अंश है, वह समझना कठिन 
है। सोना और पीतल देखने में कुछ-कुछ एक-से हैं, पर एक नहीं है। सोना स्पर्श करने पर सोना ही हो जाएगा। 

जो ब्रह्मभूमि में वर्तमान हैं, वे छोटी-मोटी बातें देखेंगे कैसे ? तुम्हारी दृष्टि है, इसलिए तुम विरोध देखते हो। ज्ञानी-अज्ञानी का प्रश्न नहीं है। 
ज्ञानी कहने पर भी अपने को एक जगह खड़ा कराना हुआ। अपने को पाना किस प्रकार का होना चाहिए? - सर्वाज्लीण रूप से होना चाहिए। जो 
तुम रहे, रहे क्यों, जो तुम हो अर्थात्‌ तुम्हारा जो स्वरूप है उसी का प्रकाश होना। जिस “लाइन” में जिस भाव को लेकर जो जैसा कहे (सब ठीक 
है)। तुम भी जैसा कहते हो, पैर नहीं, चलता है, नेत्र नहीं, देखता है- यदि किसी क्षेत्र में किसी तरह आकार से प्रकार से जिस किसी के मध्य में 
'हाँ” के मध्य में “ना” के मध्य में बाध हो तो समझना चाहिए वह पूर्ण नहीं है। जो जहाँ से बात कहता है वहाँ से उसी तरह दिखाई देता है, क्योंकि 
स्थान है, समय है। यह शरीर पहेली नहीं कहता-सत्य ही कहता है, सब कुछ ठीक है, जहाँ से जो-जो कुछ कहे। 
प्रश्नकर्ता - जो-जो कुछ कहना है सब यदि ठीक हो तो कल्पना कीजिए कि कोई विश्वनाथजी के दर्शनों के लिए दुर्गाजी के मन्दिर में 
जाकर कहे कि यही विश्वनाथ है, यह भी क्या ठीक है। 
माँ - ऐसा एक स्थान है जहाँ से कहा जा सकता है कि 'हाँ” यह विश्वनाथ हैं।” क्योंकि उस समय वह वही हो जाएँगे। - जितने दिन के जहाँ के 
विश्वनाथ हैं उन्हीं का प्रकाश होगा। सबमें सब जो है और फिर यह भी कहा जा सकता है- यह दुर्गामन्दिर है, विश्वनाथ अन्यत्र हैं। सभी तरह से 
कहा जा सकता है। 
प्रश्नकर्ता - सभी का कथन यदि ठीक है तो शंकर तो ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने पूर्वपक्ष का खण्डन क्यों किया ? 
माँ - जहाँ से जो कुछ करने की आवश्यकता होती है, वह कुछ छूटता नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग में वृक्ष की जड़ है, क्योंकि सब जगह बीज है ही- 
विरोध नहीं है। 


““वेदान्त और भक्ति दो पृथक्‌ वाद हैं“, यह कहने पर - 

माँ - वाद जहाँ है, वहीं तो वाद रहा। भेद और अभेद का अन्त जहाँ है वह स्थान कहाँ? कोई कहते हैं राधाकृष्ण-तत्व पक्का वेदान्त है- 
राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं- दोनों में एक है और एक में ही दो हैं। 
प्रश्न - नित्यलीला दो ही मान कर कहते हैं। 
माँ - दो मान कर कहते हैं वह भी एक में ही है- किसी-किसी का ऐसा दृष्टिकोण है। 
प्रश्न - धाम, लीला, परिकर ये सब कया हैं? 
माँ - वे कहते हैं इस लीला में भी अद्वैत छूटता नहीं है। लीला का आस्वाद रस है और वेदान्त में “दो” का कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि 
कल के मत में द्वैत दिखाई देता है, पर वह भी एक ही है। इस चश्मे को लगाये बिना वह दृष्टि में नहीं आता। वहाँ से वैसा ही दिखाई 

ता है। 

गुरु ने दीक्षा देते समय उपदेश दिया- राधाकृष्ण की सेवा-पूजा करो, तुम सेवक और दास हो, वे प्रभु हैं। इस तरह सेवा करते-करते 

संस्कार आ पड़ता है- 


(१) यह ठाकुरजी का कमरा है, इसे शुद्ध, पवित्र रखना चाहिए। ठाकुर जी को पूजा, भोग निवेदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए 
इत्यादि। यह सेवा करते-करते विचार आता है- मेरे ठाकुर क्या इतने ही मात्र हैं? वे क्या केवल ठाकुरजी के कमरे में ही हैं। उसके बाहर और 
कहीं भी क्या नहीं हैं? उनकी सेवा-पूजा करते-करते यह भाव आ जाता है कि उन्हीं का सब है। यह मानो संक्रामक रोग के तुल्य है। किसी एक 
आदमी ने कहा था, आनन्दमयी माँ के समीप मत जाना, उनके निकट “वसन्‍्त” (चेचक) के कीटाणु हैं। (हँसी) एकनिष्ठता के कारण भीतर से 
विचार उठता है- वह भाव कर्म के द्वारा बाहर प्रकट होता है। उसी का प्रकाश आता है, वह शक्ति आती है, इसी से विचार-दृष्टि खुलती है। 
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(२) उसके बाद ऐसा होता है कि पूजा के बर्तन मलने बैठ कर दर्शन हुए ठाकुरजी के, सुप्तावस्था में शय्या के निकट खड़े हैं ठाकुरजी। देखो, 
पहले मन में यह भाव रहता है कि ठाकुरजी ठाकुरघर में हैं, फिर क्रमशः वे इधर-उधर देखते दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फिर स्थान- 
अस्थान नहीं, जिधर दृष्टि जाती है, सर्वत्र ठाकुर ही दीखते हैं, पेड़ पर ठाकुरजी बैठे हैं, जल में खड़े हैं, पशु-पक्षियों में ठाकुरजी दिखाई देते हैं। 
किन्तु उस समय भी ठाकुरजी को कहीं कहीं ही देखते हैं, सर्वत्र नहीं। 

(३) इसके अनन्तर ठाकुरजी फिर पीछा ही नहीं छोड़ते हैं जहाँ जाओ ठाकुरजी साथ ही साथ लगे रहते हैं- अनुभव में भी रहते हैं। 

(४) तदनन्तर क्या होता है- पेड़ के आकार प्रकार का प्रकाश भी ठाकुर जी ही हैं। पहले थे सब वस्तुओं में ही ठाकुरजी। अब मध्य में नहीं 
हैं- ठाकुर ही ठाकुर हैं। पेड़, पत्ते, जल, स्थल-ठाकुर ही ठाकुर हैं। तब उनका प्रकाश क्या रहता है? - आकार में, प्रकार में, प्रकाश में जो कुछ 
है ठाकुरजी ही हैं, और तो कुछ है नहीं। ऐसा हो सकता है कि इसी एक अवस्था में कोई शरीर व्यतीत कर दे सकते हैं। 

(५) जब सब ठाकुर ही ठाकुर हैं, तब यह शरीर भी ठाकुर है- वे हैं, एक सत्ता। इस अवस्था में जहाँ ध्यान मग्न होता है वहाँ हाथों से फिर 
सेवा-पूजा होती नहीं, एकमात्र वही तो हैं, स्वयं फिर पृथक्‌ नहीं है। वेदान्त क्या कहेगा ?- “एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्तिञ। फिर उस स्थान में रहकर 
भी किसी को प्रभुदास (प्रतीति होती है) वे पूर्ण हैं, मैं अंश हूँ, फिर वही एकात्मा हैं। यदि ब्रह्म को कहा जाए कि "कृष्ण की अंगकान्ति” तो आपत्ति 
क्या है? अभिन्‍न, अभेद ही तो सब हैं; इसको पाकर फिर कहते हो न अवगाहन-स्नान है। 

(६) इसे प्राप्त कर फिर सेवा-पूजा करते हैं। सेवा-पूजा लिये रहें- वे प्रभु हैं मैं दास हूँ। महावीर ने कहा था, “मैं और वे एक हैं?“ किन्तु वे 
पूर्ण हैं, मैं अंश हूँ, वे प्रभु हैं मैं दास हूँ। यहाँ पूर्ण भी पाया और दास भी पाया। जहाँ “एक आत्मस्वरूप है” वहाँ “वे प्रभु हैं, मैं दास हूँ" यह भाव 
लेकर भी कोई रहे तो आपत्ति क्‍या है? पहले रहे रास्ते में, पाने के लिए उन्‍्मुख अब प्रकाश के बाद वे सेवा करते हैं। इसे प्राप्त कर सेवा ही सेवा 
हैं- इसे चाहे मुक्ति कहो या पराभक्ति कहो, चाहे जो कहो। 
आचार्य शिक्षा देते हैं। उनका जप करने पर भी जो है, न करने पर भी वही है। बाध कहाँ होता है? कहोगे जगदगुरु; फिर देखोगे दोष ? 
प्रश्न - जब एकत्व-ज्ञान हो गया तब फिर किस वस्तु का अभाव शेष रहा जो उसे खण्डपूजा करनी पड़ेगी ? 
माँ - यहाँ अभाव नहीं है। 
प्रश्न - तब क्या यह सेवा-पूजा भी नहीं है ? 
माँ - जो कहो वही। प्रसिद्ध है न, शुकदेव मुक्त थे, तब फिर भागवत सुनाने क्‍यों गये ? इसका जवाब क्या है? जिस अभाव से पहले सेवा-पूजा 
किये जा रहे थे, उस अभाव का स्थान कहाँ है ? 

वेदान्ती 'नेति” 'नेति” विचार किये जाता है- सचमुच ही तो फूल को देखता है, दो दिनों के बाद ही वह मिट्टी हो जाता है। तब तो सत्य ही 
एकमात्र है। परिवर्तन का तो परिवर्तन हो ही जाएगा। नामरूप के दृष्टिकोण से भी यदि कोई कहे- सब नाम तुम्हारे नाम हैं, सब रूप तुम्हारे रूप हैं। 
यहाँ तो नाम-रूप भी सत्य है। फिर कहोगे परिणाम जहाँ रुद्ध हो गया, वहाँ तो जगत्‌ है। विचार करते-करते एक सत्ता में स्थित हुए। एकमात्र 
समुद्र ही है, जल ही है, अपने को अलग नहीं देख पाते। वह जो कहा गया था, अवगाहन-स्नान। बाहर या भीतर कहीं पर भी यदि एक बालमात्र भी 
सूखा रहे तो अवगाहन-स्नान हुआ नहीं। जैसे पक जाने पर फिर अंकुर नहीं उगता, पक जाने के बाद चाहे तुम जो बनाओ किन्तु सृष्टि का बीज 
फिर नहीं रहता। यह सृष्टि का बीज जहाँ नहीं रहेगा वहाँ जो आकार-प्रकार है, वह तो वही है। देखो, भक्ति के द्वारा अथवा वेदान्त-विचार के 
द्वारा वही वस्तु तो हो गई। यह हो जाना क्या पत्थर हो जाना है? पत्थर हो जाना तो नहीं है। उसका आकार-प्रकार वही तो है। 

जो जिस पथ से चलेगा, उसका जो विशिष्ट प्रकाश है वह तो रहेगा ही, किन्तु पाएगा तो एक ही वस्तु, जिसको पाने पर फिर किसी प्रकार की 
अमीमांसा (शंका) का अवसर नहीं रहेगा। पाएगा क्या, है ही तो नित्य सत्य। उपलब्धि या अनुभव कहने से पृथक्‌ रहता है। किसी जगह यह बात 
टिकती है, किसी जगह नहीं टिकती। जो नित्य है उसी को कहा जाता है कि है ही। जो आवरण या पर्दा कहा जाता है, वह गति है। गति का 
परिवर्तन हो जाता है, वह बदल जाती है। फिर बदलता नहीं भी है, वह व्यवहार में अव्यवहार है। उसके निकट “दो” नहीं है- कौन खाता है, किसे 
खाता है? उस स्थिति में वाद-विवाद कहाँ है ? यदि यह कहा जाए कि चलता है, इसीलिए उस स्थान में नहीं रहता, क्या कह रहा हूँ, किससे कह 
रहा हूँ, वह कौन है, वह (बोध) जब आ गया। किसी को समझाने पर स्वयं समझ लिया पर उस स्थान को वास्तव में वह समझ नहीं पा रहा है। इसे 
समझ सकने पर कहता है कि क्या तुम अज्ञान हो गये? जान सकना और न जान सकना दोनों को ही पाया। जगद्‌ दृष्टि में निबद्ध रहने पर बद्ध है। 
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किन्तु 'तद दृष्टि में अज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान सभी तो तुम्हारे सामने स्पष्ट है जहाँ ज्ञान और अज्ञान का पृथक्‌ प्रश्न उठ नहीं सकता। 
इस समय ये खाने-पीने के जो जगत्‌ के व्यवहार हैं उसके निकट अव्यवहार के व्यवहार हैं। यहाँ पूजा रही या न रही, क्या आपत्ति है? क्योंकि 
जानना, न जानना सब कुछ उसके भीतर आ गया। किन्तु इस स्थान को समझना कठिन है। किसी एक दिशा या स्थिति को समझना सहज है। 
स्थिति और अस्थिति का वहाँ प्रश्न नहीं है। फिर भी अनवस्था दोष नहीं है, किन्तु तनिक भी आकर्षण यदि रहे तो फिर वह स्थिति नहीं होती। 
नकल विक्रय करके बहुत से लोग धनी हो सकते हैं। नकल खरीदते क्‍यों हैं? उसका मत कहता है वह एक चमत्कार है। किन्तु व्यवहार में वह 
पकड़ लिया जाएगा। तब फिर असल की खोज होगी। 

जब एक आत्मा की प्राप्ति हो गयी, एकमात्र हुआ तब यह बोध हो जाता है कि मेरी जो मूर्ति है, वही इस रूप में है। सत्ता की प्राप्ति हो जाने पर 
फिर उसी रूप में (अभिनिवेश हो सकता है)। हमारे इष्टदेव ही आत्ता हैं, 'ब्रह्म' हैं, दूसरा कोई नहीं- वह इष्ट जिसकी मैंने पूजा की थी। डुबकी 
लगा कर स्नान करने के बाद जल ही इस आकार में है। यह भक्त प्रभु को पाकर यथार्थ सेवक हुआ। 'यह नहीं”, “वह नहीं” करके तथा “यह तुम 
हो', 'वह तुम हो” करके एक की ही प्राप्ति हुई। इधर से भी उसी की प्राप्ति और उधर से भी इसी की प्राप्ति। जो शक्ति का आश्रय लेकर जाएँगे, 
या शिव की मूर्ति लेकर जाएँगे, वे पाएँगे एक ही शक्ति, एक ही शिव। और वेदान्त के दृष्टिकोण से वह बरफ़ ही जल है, आकार नहीं निराकार है। 
फिर हमारे इष्ट देव ही ब्रह्म हैं, जिसका-जिसका जो मार्ग-जिस भाव से जिसकी गति हो। समता या एकत्व जरूर आना चाहिए, स्थिति लाभ 
करना ही पड़ेगा। इसके बाद यदि कोई कहे कि मैं मुक्ति छोड़ देता हूँ; इष्ट की पूजा छोड़ देता हूँ, तब छोड़ देने पर भी कुछ छूटता नहीं है। छोड़ने 
न छोड़ने का वहाँ स्थान ही नहीं है न। यह कहा जा सकता है कि एक ही मार्ग से सब लोग जाते क्‍यों नहीं? क्योंकि वे अनन्त रूपों से प्रकट हैं- है 
तो वही। तब फिर 'क्यों' नहीं हैं। झगड़ा रास्ते में है। किसके साथ लड़ेगा ? रास्ते में ही तो लड़ाई है। 


प्रश्न - पूर्व जन्म की बातों का स्मरण क्‍यों नहीं रहता ? 
माँ - अज्ञान है, ज्ञान नहीं है; इसलिए कि तुम अज्ञान से आवृत रहते हो। 

प्रश्न - आवरण ही क्‍यों होता है? मृत्यु के बाद भी मन रहता ही है, क्योंकि संस्कार मन में रहते हैं। जब संस्कार रह ही जाते हैं, जब आज 
की बातें और कल की बातें स्मरण में रहती हैं, तब जन्मान्तर की ही बातें क्‍यों भूल जाती हैं? 

माँ - भूल के राज्य में आकर सब कुछ भूला जाता है- यह भूल की ही जगह है न। 

प्रश्न - इतनी भूल हो जाएगी ? कुछ का तो स्मरण रहे। 

माँ - तुम्हीं लोग तो कहते हो, बुद्ध देव ने ५०0 जन्मों की बातें कही हैं। बाल्यावस्था से लेकर अब तक तुम्हारी जो आयु व्यतीत हुई है- इसी 
जन्म की इन्हीं सब बातों का क्या तुम स्मरण कर सकते हो? प्रतिक्षण तुम्हारी मृत्यु हो रही है, भले ही तुम्हें मालूम न पड़े- इस समय तुम्हारी 
बाल्यावस्था नहीं है, शैशव नहीं है, यौवन नहीं है। नन्‍्हें बच्चे पैदा होने के बाद ही अपने आप दूध पीने लगते हैं एवं खाने से आनन्द होता है तथा 
खा चुकने पर पेट भर जाता है। ये सब पूर्वजन्म का पूरा सबूत देते हैं। छोटे बच्चे को खा कर जो आनन्द और आराम होता था इस समय भी तो 
वही होता है। किन्तु बात यह है कि इसका स्मरण नहीं रहता। 

प्रश्न - संस्कार कैसे रहते हैं? 

माँ - अभ्यास योग (से)। भगवान्‌ के लिए सतत्‌ प्रयत्न किये जाओ, मरते समय अपने-आप स्मरण हो जाएगा। जीव बद्ध है, जगत्‌ गति है, इस 
जीव-जगत्‌ में जो प्रकाश, वह एक भगवान्‌ का ही तो प्रकाश है। क्षण-क्षण में तुम्हारी मृत्यु हो रही है अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जो प्रकाश 
हो रहा है, इसी रूप में देहान्त-सम्पादन द्वारा वे प्रमाणित कर रहे हैं कि भूल जगत्‌ में जब विचरण करते रहे हो, तब भूलना अवश्य ही पड़ेगा। 

संस्कार; जैसे मन्दिर का संस्कार अर्थात्‌ जो पहले था उसी का प्रकाश। और एक बात है, तुम्हें याद रहे, सब कुछ की एक छाप रह जाती है। 
इसी को कहते हैं संस्कार। जिसकी योग्यता है वह देख सकने पर देख सकेगा कि यह छाप अथवा संस्कार पूर्वजन्म का है। जो ज्ञानी हैं वे कितने 
ही जन्मों के संस्कारों को देख सकते हैं। अपने लाखों जन्मों का संस्कार देखने पर भी जहाँ अनुलोम-विलोम प्रकाश है वहाँ देखेगा क्या ? 
विश्व ब्रह्माण्ड में पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, जहाँ जो कुछ है, उनका जन्म तुम्हारा ही जन्म है और उनकी मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु है। जहाँ तुम में 

सब है और सब में तुम हो- वहाँ एक “वे” ही तो हैं। 
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तुम यदि पाँच जन्मों को देख सकते हो तो यहाँ संख्या-दृष्टि है। तुम्हारी अपनी पूर्वजन्म की “हिस्ट्री” यह तो अपने देश, काल और गति में 
एकमात्र अपना जन्म ही देखते हो। किन्तु विश्व ब्रह्माण्ड में तुम्हारी जो नानागतियाँ और नाना-स्थितियाँ हैं उनका तो प्रकाश नहीं होता। जिस 
नाना को तुम देखते हो यह नाना मिटेगा कैसे ?- नाना के मध्य में अपने को पाने पर। किसको? - एक मात्र उनको (भगवान्‌ को)। जब तक यह 
प्रकाश नहीं होता तब तक परिधि रहती है। 8000/09// (बाउंडरी) माने अज्ञान, इसीलिए भूल है। 
प्रश्न - क्या आप ईश्वर कोटि में जाने की बात कहती हैं? 


माँ - ईश्वर कोटि में जाने की बात नहीं होती है। जब तक आवरण रहता है तब तक वह नहीं होती। ईश्वरकोटि या साधक कोटि- इनका विभाजन 
तुम लोग कर डालो। 


प्रश्न - जो आत्मस्थित हैं उनको तो जगत्‌ की विस्मृति होनी ही चाहिए। 


माँ - भूल (विस्मृति) के राज्य में भूल होती ही है। जब देह कहते हो तब तुम्हारा आकार ही ठहरा “दो दो”। “दो” के माने हैं अभाव। जहाँ अभाव है, 
वहाँ भ्रान्ति और अज्ञान है। जहाँ भ्रम और अज्ञान है वहाँ तो भूल रहेगी ही। इसमें अपने को पाने की ओर जब साधना करते हो अथवा कृपा प्राप्त 
करके जब साधना होती है- साधना मात्र ही कृपा है- तब कितने ही स्तर पार करके तुम देख पाते हो कि मैं तो समग्र रूप में हूँ। मैं हूँ, तभी न 
पेड़-पौधे जितने भी हैं सब हैं। जितने रूप हैं वे तो मैं ही हूँ। जहाँ मैं ही हूँ, वहाँ मेरा प्रकार-प्रकाश “दो दो” यही है। इसी रूप में ही अनन्त है। इस 
देह के आकार में ही अनन्त-भाव और अनन्त प्रकाश हैं। ये जो और सब आकार हैं, सभी तो अनन्त हैं। ऐसी स्थिति में मैं भी अनन्त हूँ। तब देखा 
जाता है कि जितने आकार-प्रकार और प्रकाश हैं वे भी मैं ही- नित्य ही हूँ। यह तो हुआ कि मैं नित्य ही हूँ और यह भी हुआ कि मैं नाना रूपों में हूँ. 
और ये रूप हैं, उनका अनन्तरूप प्रकाश है। ये अनन्त भी मुझ में अनन्त प्रकार के हैं- मैं ही सकल आकार इन सबका हूँ। जो पृथक्‌ दिशाएँ हैं उन 
सब की दिशाएँ भी फिर अनन्त प्रकारों से मुझ में हैं। इस तरह के प्रकाश का जब प्रत्यक्ष हुआ, अनन्त की दिशा का जब समग्र रूप से प्रकाश हुआ, 
तब एक की दिशा का भी प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा ही। एक और अनन्त पृथक्‌ कहाँ हैं? एक में अनन्त है और अनन्त में एक है। 

इसीलिए अपने ५०० जन्म जो तुमने पाये वे संख्याबद्ध हैं। और भी तो कितने ही रहे। उन्हीं सब में जब तुमने अपने को पाया तब अनन्तरूप 
में तुम और अनन्तरूप में ठाकुर रहे। यह जो अनन्त और अन्त है,यह तत्त्व जिसे पूर्णतया ज्ञात हो चुका है, तब अनन्त में अन्त और अन्त में 
अनन्त है। अब साकार और निराकार का समाधान करो। देखो, एक बात है; व्यक्तिगत जहाँ आवरण रहता है वहाँ वह यदि न हो तो खेल नहीं 
चल सकता। जहाँ भूल होगी, वहाँ आवरण ढके बिना खेल नहीं होगा। इसलिए रहना स्वाभाविक है। इसलिए कहा जाता है कि जगत्‌ दृष्टि-सृष्टि 
है। जीव के माने तो हैं- बद्ध, बद्ध के माने ही हैं आवरण, वहीं भूल हैं, जिसके बारे में पूछा गया। 

पूर्व जन्म यदि कहो तो ऐसे एक भाव का उदय होता है कि मैं कब नहीं था? 'पूर्व-पर” तो तुम लोग कहते हो, काल के बीच में समय से निबद्ध 
है परन्तु वहाँ तो काल और अकाल का कोई प्रश्न ही नहीं। जब तक जीव काल के अधीन है, तभी तक जन्म और मृत्यु है। अन्यथा पूर्वजन्म नाम 
की कोई बात ही नहीं है। एक बात भी है कि पूर्वजन्म की स्मृति अवश्य होगी ही। किन्तु फिर 'पूर्वपर” (इसके माने क्या है) ? मैं तो सदा ही हूँ। 
प्रश्न - अद्वैत मार्ग में चलने पर उसकी विभूति आएगी क्या ? 
माँ - अद्वैत स्थिति में प्रतेष्ठित साधक की बात यदि कहो तो अद्वैतमार्ग का जो पथिक है, वह विभूति आने पर भी उसे ग्रहण नहीं करेगा और 
साकार सगुण पथ का जो पथिक है, वह विभूति आने पर “तत्‌” भाव से उसे स्वीकार करेगा। प्रत्येक साधक को विभूति अवश्य ही प्राप्त होगी, 
क्योंकि विभूति कर्मफल है। विभु ही नाना रूपों में प्रकाशमान हैं, यही तो विभूति के माने हैं। इसलिए विभूति का आना स्वाभाविक है, वह आएगी 
ही। साधक में विभूति का आना या पाना नहीं चाहिए; क्योंकि साधक को उसमें बँध जाना पड़ता है। 

अद्वैत पथ का साधक द्वैत को नहीं लेगा एवं सगुण पथ का साधक अद्वैत को भी नहीं लेगा, किन्तु आगे चलते-चलते विभूति क्या है, यह 
समझ जायगा। निर्गुण जो कहा जाता है, उसमें भी यह बात है। इसका भी स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। इसलिए साकार क्या है और निराकार क्या 
है, इसका समाधान हो जाना (चाहिए)। जहाँ केवल एक प्रकार की ही स्थितिमात्र है, नाना (भेद) चला गया, स्वयं-प्रकाश तो वहाँ नहीं है। 
अद्वैतपथ पर चलते-चलते विवेक-वैराग्य द्वारा एक आत्मा का प्रकाश होना चाहिए। जहाँ भेद-विभिन्‍नता सबको जलाकर एक हो गया, वहाँ 
स्थिति आ गयी- प्राप्त हो गयी- सम्भवतः कोई लोग कहेंगे कि यही अद्वैत स्थिति है। जगत्‌-परिवर्तन- इसमें जो गति, स्थिति और नाना है- 
इन सब की निवृत्ति होकर एक (रह जाएगा)। यहाँ नाना रहता ही नहीं। यहाँ एक ब्रह्म, एक आत्मा कौन है? इसी को अद्वैत-स्थिति कहते हैं। 

और एक बात है- चिन्मय नाम है, चिन्मय धाम है, सब कुछ चिन्मय ही है। आकार, प्रकार और प्रकाश सभी चैतन्यमय हैं। अप्राकृत और 
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क्या है? जहाँ एक के बाद एक नहीं है- वे ही एकमात्र हैं-उन्हीं का विग्रह है। जगत्‌ के दृष्टिकोण से जैसा तुम्हारा नानात्व (भेद) है, वैसा नानात्व 
(भेद) वहाँ नहीं रहता। विभूति-विभु जो एकमात्र हैं। जैसे जल में बरफ है और बरफ़ में जल है। जल न रहने पर बरफ़ का आकार आया कहाँ से? 
जल में बरफ़ का भाव यदि न रहता तो बरफ़ होता कैसे? अतएव सब उनमें और वे सबमें हैं- वही 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म” अद्वैत नित्य सेवक है, 
नित्यदास है। नित्यदास माने अनित्यता नहीं रही। आकार, प्रकार के रूप से वे ही हैं। जो निराकार के रास्ते में जाएंगे, उनका यदि एक अद्वैत है- 
वहाँ स्थिति रहने पर यदि लीलाक्षेत्र को उन्होंने नहीं पाया तो भी हुआ नहीं। द्वैत क्या है? इसका समाधान हुआ नहीं। एक-एक दिशा की बात तो 
है। किन्तु सर्वांगीण पाना होगा। अपने स्वरूप को लौट कर पाना चाहिए। पेड़ का एक कलम पाने पर उस कलम से पेड़ हुआ। विशाल पेड़ उसी पर 
खड़ा रहा। किन्तु उस पेड़ से ही फिर कलम प्राप्त होंगे, तब अपने को फिर से पाना हुआ। उपमा सर्वाश में नहीं होती, अनुकूल अंश लेना चाहिए। 
सब में वह एक हैं और एक में ही सब हैं, इसका युगपत्‌ प्रकाश होने से है भी, नहीं भी है, है भी नहीं, नहीं भी नहीं। यह कैसा है ? बीज के भीतर 
देखने पर केवल एक बीज दीखता है, पत्ते या और आकार-प्रकार कुछ भी नहीं दीखता, फिर जब पेड़ हुआ तब उसमें पत्ते, फूल, फल आदि सब 
कुछ हैं। जब एक बीज मात्र है, तब कुछ भी नहीं है, इसलिये नहीं है। फिर जब पेड़ है, तब है, नहीं है, नहीं है, नहीं था यह भी तो ठीक ही है। 
अतएव नहीं भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ देखा गया वह है। किस तरह? अनन्त रूप से और एक रूप से। है भी नहीं, क्योंकि नहीं था। भाषा कहाँ 
है? कहो न सत्‌, असत्‌, न सत्‌, न असत्‌। जहाँ अद्वैत कहते हो न अथवा निज को लेकर निज में लीला-क्रीड़ा कहते हो। ऐसा जो कहा गया, सब 
जलकर एक हो गया, जिससे कि उसे खोज कर पाया नहीं जा सकता। जो एक हो गया यहाँ एक तरह का अन्धकार है। स्वयं-प्रकाश तो नहीं है। 
चिन्मय राज्य में भी आया नहीं। यहाँ से कब उठेगा, कहा नहीं जा सकता। 
चिन्मय यदि आ जाए तो यह विग्रह आयेगा “तत्‌” रूप से। जगत्‌-दृष्टि से जो दुःख था वह चिन्मय में होता है विरह अर्थात्‌ विशेष प्रकार से 
'रहना'। यह विरह अनन्त है, नूतन-नूतन प्रकाश। भगवान्‌ की कल्पना-मात्र से सृष्टि है। सृष्टि क्या है? वे स्वयं ही वह है। तब पृथक्‌ रूप से 
एक-के-बाद एक नहीं है- बिन्दु में सिन्धु रहता है कैसे ? एक होकर जब वे ही विग्रहरूप में प्रकाशमान हुए- राधाकृष्ण रूप में- यह नित्य ही हैं। 
कहाँ? वृन्दावन में, जिसकी हृदय-ग्रंथि खुल गयी है उसका एकमात्र वृन्दावन ही है, यह जो वस्तु तुमने लीलारूप में पाई यह अनन्त है। यह 
अनन्त कहाँ होगा ? जगत्‌ के जितने “इति' है क्या इन्हें हटा कर ? परमहंसदेव ने कहा है, माँ नाचती है। वैष्णव कौन है? जो सर्वत्र विष्णु-दर्शन 
करे। जगत्‌ की बाउण्डरी (परिधि) मोह है। इसलिए नाना शक्ति है। यह मोह है, यह प्राकृत है, यह अप्राकृत है ऐसा तुम लोग विभाग करते हो। 
किन्तु समग्र ही उनकी लीला है। सबके भीतर उन्हें पाना चाहिए। अप्राकृत क्रमिक नहीं है। 'बाउण्डरी” के भीतर जो रहेगा, उसका हृदय वृन्दावन 
होगा नहीं। जब प्राप्त हुआ एकमात्र वृन्दावन, एकमात्र शिव, एकमात्र अद्वैत। तभी हुआ जगत ब्रह्माण्ड में उनका खेल। यह है और यह नहीं हैं- 
प्रकृति भी उन्हीं की है। स्थिति प्राप्त होने पर प्राकृत और अप्राकृत ऐसी कोई बात ही नहीं रहती। जहाँ एकमात्र चैतन्यमय का प्रकाश होता है, वहाँ 
किसी ने अद्वैत स्थिति प्राप्त की और किसी ने लीला का प्रकाश लिया। वे विग्रह रूप में हैं, विग्रह रूप में नहीं भी हैं। समग्र के माने हैं सम-अग्र। 
सबके अग्र में ही जो समता है, वह यदि प्रकाशित न हो तो जगत्‌-दृष्टि से देखेगा तो अद्वेत नहीं है। और जब अद्वैत लेगा तो फिर कर पाना क्या 
रहा? जगत्‌ में शोक और ताप से जो आच्छन्न था, माने आच्छादन- इसके निवृत्त होने पर एकमात्र “तत्‌ है। विग्रह के आ-आकर चले जाने पर 
सब में गतिरूप में और स्थितिरूप में एकमात्र यह है। प्रतिबिम्ब में कौन हैं? वही एकमात्र। यहाँ दुःख-कष्ट कौन देगा ? तुम्हारी सारी वस्तुएँ एक 
होकर जो हैं, वह प्रकट हुआ। जिस दुःख से आज दुःखित थे , वह हुआ उसका विरह। जागतिक दुःख है अभाव में और भगवान्‌ के लिए विरह है 
स्वभाव में। 
वह साकार सगुण का अवलम्बन करके चला था उसका क्या हुआ? पहले तो उसकी अपनी इष्ट मूर्ति ही (इष्ट) है। तदनन्तर चलते-चलते 
क्या होता है? वह सोचता है कि मेरे इष्टदेव क्या इतने ही मात्र हैं? राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, सब में मेरे ही इष्टदेव हैं। मेरे इष्टदेव ही नाना रूपों में 
हैं। इसके पश्चात्‌ ऐसा भाव आता है कि सब में मेरे इष्टदेव हैं और मेरे इष्टदेव में सब हैं। इस चलन के मध्य में बहुत से स्तर बहुत से स्थानों पर हैं। 
एक जगह की बात कही जाती है। पहले यह भाव आता है कि मेरे इष्टदेव के सदूश और कोई भी नहीं है। पहले 'ऐसा हुए बिना निष्ठा नहीं होती। 
क्रमशः इष्टदेव के ऊपर जब निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाती है तब यह प्रतीत होता है कि मेरे इष्टदेव ने ही तत्‌ तत्‌ रूप धारण किये हैं। मेरे इष्टदेव ही वह 
सब हैं। भक्ति, श्रद्धा उन्हें इतना छोटा रखने देना नहीं चाहती। साधक की दीनता और भक्ति बढ़ती चलती है। अन्त में तो सबके भीतर ही वे हैं, 
उनके भीतर ही सब हैं, यह भाव आ जाता है। एक में ही उस विग्रह को फिर से पाया। बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष से उसी बीज को पुनः पाया। 


“देवो भूत्वा देवं यजेत्‌” निज को पाकर स्वरूप प्रकाश के बाद अब यदि वह इष्टदेव की सेवा-पूजा लेकर रहता है तब समझना चाहिए कि 
अपनी पूजा स्वयं ही करता है। यह उसकी लीला है। 
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प्रश्न - किसकी लीला ? 
माँ - लीला तो भगवान्‌ की है। लीला और किसी की होती है? 


माँ - स्वप्न में मन्त्र पाया- एक व्यक्ति दर्शन देकर मन्त्र दे गये अथवा मन्त्र का ही दर्शन हुआ। जागने के बाद मन्त्र की यह अनुभूति ही केवल रह 
गयी। अर्थात्‌ जागरण में भी वह भाव रह गया। उसका फल क्या हुआ? बहुत दिनों की समस्या का समाधान हो गया, निर्द्नद हो गया। इसी तरह 
वह चलने लगा। दीक्षा लेने की फिर उसे इच्छा नहीं हुई। इस अवस्था में भी क्या उसे स्थूलरूप से पुनः दीक्षा ग्रहण की आवश्यकता है? 

प्र. - अधिकारी के भेद से आवश्यकता और अनावश्यकता दोनों है। 


माँ - अगर ऐसा है तो सबके लिए सब नहीं है। मैं एक व्यक्ति की बात कहती हूँ। नाम नहीं बताऊँगी। उसने बिरजा होम कर के संन्यास लिया और 
दण्ड धारण किया। किन्तु उसे किसी प्रकार की भी अनुभूति नहीं हुई। अत्यन्त निराश हो कर अन्त में उसने दण्ड-त्याग कर दिया। वह एक तरह 
से नास्तिक सा ही हो गया। वह इतना हताश हो गया कि शरीर को उठाने को भी फिर उसमें इच्छा नहीं रही। इसी समय एकाएक एक दिन उसे 
दर्शन हुआ, अनुभूति प्राप्त हुई कि मुझमें ही सब कुछ है। निराशा चली गयी। सब दुःखों का अन्त हो गया। 

यदि पहले ही उस संन्यास-ग्रहण, कर्म आदि को छोड़ कर अन्त की अनुभूति ही पा जाए तो उसको फिर दीक्षाग्रहण की आवश्यकता रही 
क्या? हाँ, ऐसा भी होता है कि स्वप्न में भी मन्त्र पाया और फिर दीक्षा भी ली। 

इस शरीर के निकट अनेकों लोग आकर कहते हैं- तुम्हारे कहने पर दीक्षा लूँ। तुम यदि “हाँ” कहो तो लूँ, “ना” कहो तो न लूँ। इसी तरह कहते 
हैंन? - सबसे एक-सा कहा नहीं जाता। किसी-किसी से सम्भवतः कहा गया कि जब तक भीतर से इशारा नहीं मिलता तब तक और दीक्षा न 
लो। जिसे स्वप्न में पाया है उसी को किये जाओ। दूसरे को सम्भवतः यह कहना हुआ कि फिर अन्य किसी के निकट से दीक्षा ले लो, जिसके प्रति 
तुम्हारी श्रद्धा हो। 
प्र. - दीक्षा तो सूक्ष्म का व्यापार है। केवल शब्दमात्र नहीं है। फिर स्वप्न में जो दीक्षा प्राप्त हुई वह भी स्थूल-इन्द्रियातीत सूक्ष्म का ही 
व्यापार है। तब फिर स्थूल में दीक्षा-ग्रहण की आवश्यकता क्‍या रही ? 
माँ - दीक्षा से बाहर-भीतर उसी क्षण में स्फुरण होता है। तुम्हारे भीतर सब कुछ है। केवल प्रकाश के लिए बाहर-भीतर एक करने के लिए, स्थूल 
में शायद कोई कृपा कर गया। दीक्षा प्राप्त करके साधना से कोई सम्भवतः सिद्ध हो गया। किसी को कुछ भी नहीं मिला, मर गया। 

तुम्हारे शरीर में जागतिक जागरण के दृष्टिकोण से कहा जाता है- स्थूल में दीक्षा प्राप्त करने से जैसी तृप्ति होती है स्वप्न में भी वैसी ही 
तृप्ति प्राप्त हो जाए कि अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है तो बाहर पाने पर भी जैसा काम होता है स्वप्न में पाने पर भी वैसा ही हुआ। ऐसे 
स्थूल में फिर बाहरी दीक्षा की जरूरत क्यों होगी ? 
प्र.- अर्थात्‌ व्यक्ति तृप्त होने पर ही सब कुछ हुआ। 
माँ - नहीं, केवल तृप्ति नहीं। भीतर ऐसा स्पर्श रहता है। जिससे समझ लेता है कि मुझे अब दीक्षा की जरूरत नहीं है। इस जगह यदि इच्छा हो, 
यदि कोई विशेष व्यक्ति रहे तो उससे पूछ कर भी समझ लिया जा सकता है। हाँ, उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वह निरपेक्ष रहे, जो 
खालिस हो उसी को कहे। ऐसे व्यक्ति को पहिचान लेना भी कठिन है। साधारणतः कहीं-कहीं स्थल विशेष में देखा जाता है कि बाहर तो सुना 
जाता है खूब ऊँचा- पारंगत। मगर जो ग्रहीता हैं वे यदि एक बार विशुद्ध सोना हो जाएँ तो वे ही समय पर जान जाएँगे। 

जिस शक्ति के संचारित होने पर दीक्षा होती है उस शक्ति का संचार यदि हो जाए तो सब कुछ ही हो गया, गुरुशक्ति की अभिव्यक्ति स्वप्न 
में हो, चाहे बाहर से हो। भीतर विशुद्ध प्रकाश होने पर फिर बाहर का अभाव नहीं रहता। 
प्र.- इसका लक्षण क्या है? 
माँ - जो लोग भीतर पाते हैं, भीतर पा कर भी शायद पहले भाव था, आगे जाकर मिट गया। जैसा-जैसा योगायोग हो। जैसे कि किन्‍्हीं के भीतर 
प्रकाश नहीं था, फिर हो गया। और उसका धीरे-धीरे भीतर में अभिव्यक्त होना भी सम्भव है। कभी ऐसा होता है कि प्राप्ति ही नहीं हुई, दीर्घ 
जीवन बीतने पर भी प्राप्ति नहीं हुई। और देखो दीक्षामात्र से ही जीवन का परिवर्तन हो गया अर्थात्‌ दीक्षा का फल प्रकाशित हुआ। यह होने पर तो 
बात ही नहीं हैं। जिस जगह दीर्घ दिन बीत जाते हैं; पर प्रकाश नहीं होता उस क्षेत्र में भी भीतर में क्रिया हो ही जाती है। 
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(जपसमर्पण के सम्बन्ध में माँ कहती हैं-) जप करके अर्पण करना चाहिए। अर्पण न करके यदि अपने पास ही रख लिया जाए तो उत्तम वस्तु 
की पहचान न रहने से उसके द्वारा उस वस्तु के नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। जैसे छोटे बच्चे के पास बहुमूल्य रत्न रहने पर वह यदि उसे न 
परख सके तो शायद उस धन को फेंक दे। अपने पास रखने पर भी कुछ फल होगा, पर रक्षा का फल पूर्णरूप से नहीं पाएगा। पात्र में रहने पर जैसा 
फल होगा अपने पास रखने पर सम्पूर्ण फल पाने पर जैसा होता है वह होगा नहीं, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए। 
लड़का कोई एक वस्तु पाने पर माँ के समीप लाकर देता है, वह तो यह जानता नहीं कि वह क्या वस्तु है। माँ वस्तु को देखकर जान जाती है 
कि यह इतनी अमूल्य वस्तु है। इसीलिए वह उस समय लड़के के हाथ से लेकर उसे रख देती है। लड़का जब बड़ा हुआ और उसमें समझ आ गयी 
तब वस्तु को फिर उसे लौटा देती है और कह देती है कि तुम्हारी वस्तु मैंने सम्हाल कर रखी थी, अब लो। 
जब अधिकारी हुआ, यहाँ न जानने का पहलू समाप्त हो गया। आयु और ज्ञान होने से समझ का पहलू पूर्णरूप से विकसित हुआ। अर्पण 
करते-करते धीरे-धीरे ज्ञान होने लगा कि नाम और नामी क्या हैं? मैं कौन हूँ? अपने को पाना कया है? यह जब ज्ञान हुआ, जप में परिपूर्णता 
आई। किस मुहूर्त में यह होगा यह जाना नहीं जाता, इसलिए जप करते ही जाना चाहिए। 
अनन्त साधना, अनन्त अनुभूति, अनन्त प्रकाश और फिर अव्यक्त, जो जिस 'लाइन” में चलता है जप करता जाए। अनन्त मैंने क्यों 
कहा? पेड़ के पत्ते अनन्त हैं, फिर पत्ते का एक साधारण आकार रहने पर भी आकारों में अनन्त परिवर्तन हैं। इस दिशा में भी अनन्त है। बाद को 
अन्त में जब प्रकाश होगा, तभी अन्त है। और तभी अनन्त में कहते हैं उसका प्रकाश। जैसे बीज ठीक ही हैं, शाखा प्रशाखाएँ ठीक ही हैं, पर सब 
अनन्त हैं। इसी तरह साधना की दृष्टि से सभी अनन्त है। इस संख्या का जप करने-करते किसी क्षण में अग्नि जल उठेगी। अग्नि सभी जगह हैं, 
केवल घिसना किस क्षण में ठीक होगा, यह ज्ञात नहीं रहता। इसीलिए उन्मुख होकर रहना चाहिए। ऐसे भी सम्भवतः योगी हैं जो कह सकते हैं कि 
इतने जप के बाद प्रकाश होगा। 
इसीलिए यह कहा जाता है कि जप करते रहो। यह भी माँ के पास रखने के तुल्य अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। किस क्षण में प्रकाश होगा- एक में 
अनन्त का और अनन्त में एक का। कब जप की संख्या पूरी होगी ? तब क्या पाएगा ? नाम और नामी को अभिन्‍न पाएगा अर्थात्‌ तुमने जो कुछ 
अर्पण किया सब कुछ तुम्हारे पास फिर लौट आएगा (नामी के रूप में)। 
प्र.- जप को गुरु के अर्पण न करके अपने पास रखने पर क्या वह नष्ट हो जाएगा ? 
माँ - गुरु यदि अर्पण न करने का आदेश दें तो अर्पण न होने पर भी वह गुरु के हाथ में ही रहा। उनका आदेश जो है। वे शायद अपने पास रख कर 
पूर्ण करते; अब शिष्य के पास रख कर ही पूर्ण करेंगे। कहाँ रखकर पूर्ण होगा, यह वही जानते हैं। फिर, कुछ भी एकदम नष्ट नहीं होता। निरन्तर 
जितना जप कर गये, एक दिन उसका फल तो पाएगा ही। किन्तु कभी नष्ट भी हो जाता है, जैसे भूल-चूक, न्‍्याय-अन्याय- किसी को छोड़ना 
सम्भव नहीं। 
कभी-कभी देखा जाता है कि निष्ठा, नियम, जप-तप करके कुछ भी नहीं हुआ। गम्भीर नैराश्य से सब कुछ छोड़ दिया। दुःख की वेदना से 
भोजन और नींद भी छोड़ दी। यहाँ उन्‍्मुखता इतनी हुई कि कर्म छोड़ दिया, किन्तु किसी का ध्यान एकाग्र यदि हो जाए तो तभी प्रकाश हो 
जाता है। 
प्रश्न - माँ, एक प्रश्न करूँ? किन्तु जिस प्रकार मैं समझ सकूँ उस प्रकार उत्तर देना होगा। 
माँ - ठीक तो है, यदि आ जाए। 
प्रश्न - ज्ञान हो जाने पर फिर क्या यह स्मृति रहती है कि मैं किसी समय अज्ञानी था? 
माँ - जब ज्ञान होता है तब उसके होते ही नित्यत्व प्रकट हो जाता है। यह जो दीये के तले अन्धकार कहते हैं तो कैसे कहते हैं? उजाले से ही तो 


उसका भी प्रकाश होता है। अन्धकार क्या, और कौन है? यह एक ओर की बात है। किन्तु अन्धकार कहने से उजाले का बोध नहीं होता और 
उजियाला कहने से अन्धकार का बोध नहीं होता, यह बात यहाँ नहीं कही जा रही है। 


एक ओर की बात कि वाह, मैं कब अज्ञानी था?- साफ है। यह जो “मैं था” और “मैं हुआ है यही भूल है; 'है ही” यही तो सत्य ठहरा। 
अविनाशी का कभी नाश नहीं होता है क्या ? अथवा आई.ए., बी.ए. कक्षा में पढ़ते समय मैट्रिक कक्षा में पढ़ते समय का भाव मन में ला सकते हो 
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क्या? ये सभी अलग-अलग नहीं हैं, “वही तो है।” वह स्वप्रकाश हैं न, अब समझो। किन्तु वह भी यह भी- यह बात नहीं है। 

जैसे बादल हट जाने के उपरान्त सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही (अविद्या हट जाने पर उसका प्रकाश होता है)। जिस समय ज्ञान होता है- 
मैं तो सदा ही 'जो है वही” हूँ। सब स्पष्ट (साफ़) हो जाता है न, इसलिए मैं कभी अज्ञानी रहा यह प्रश्न ही नहीं उठता। कब सृष्टि होती है, कब 
स्थिति होती है और कब लय होता है? पार्थक्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। 

। 

पूर्वोक्त वार्तालाप होने के उपरान्त कुछ क्षण सभी चुपचाप बैठे थे। भूपेन्द्र ने कहा- “माँ, कीर्तन करूँ ?' 
माँ - हाँ, खाली बैठे रहने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। 
प्र. - माँ, मन तो खाली रह नहीं सकता ? 
माँ - हरि-कथा और हरि-चिन्तन के बिना रहना ही मन को खाली रखने की बात है और वही वृथा तथा व्यथा है। क्योंकि मन तो बिल्कुल खाली 
रहता नहीं, किसी न किसी में लगा रहेगा ही। जिस-तिस में लगा रहना ही वृथा है। इसीलिए वृथा बातें नहीं करनी चाहिए। 

मन को तो कोई न कोई आश्रय चाहिए ही। यह किसी न किसी की गोद में बैठा रहता है। इसीलिए निराश्रय की गति ही तो उसे देनी चाहिए। 
स्वयं ही आश्रय-रूप जो हैं, उन्हें धरने के लिए। वही सकल में है। 'सकल” माने “कल' रूप में भी वे हैं अर्थात्‌ स्वक्रिय में जहाँ स्वक्रिया है, 
प्रकाश की ओर- जप, ध्यान, कीर्तन इत्यादि। 

मन घूम फिर कर, भटक कर शान्ति नहीं पाता। वह (मन) इस तट पर, उस तट पर और दोनों तटों पर घूमता है, छोटा बच्चा हैं न। जब यह 
तट, वह तट और दोनों तटों पर घूम कर अपना खाद्य खोजता है, पर पाता नहीं। मन को जो खाद्य देने पर वह एक जगह रहता है यदि वही सुखाद्य 
उसे दो, पूर्ण मोजन दो तभी वह स्वयं पूर्ण होकर- पूर्ण शिशु के रूप से माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ में कहो चाहे आत्मा में कहो, भिन्‍न होने पर 
भी अभिन्‍न है और अभिनन्‍न होने पर भी भिन्न है। अर्थात्‌ समाहित या समाधि जहाँ पर कहो वह जो है उसी में रसस्वरूप, सुखस्वरूप, आनन्द- 
स्वरूप जो कहो। स्वरूप में यानी 'स्व' में है। 
प्रश्न - माँ आप कुछ कहें। 
माँ - बाबा, यहाँ तो जानिये आ गया तो आ गया। 
प्रश्न - तो मैं ही जिज्ञासा करता हूँ। अच्छा, अद्वैत तत्त्व का बोध हुए बिना प्रतीति नहीं होती और यह बोध के अतीत है। ऐसी स्थिति में यह 
अद्वैत तत्त्व सिद्ध होता कैसे हैं? इस कारण यह तो केवल कल्पना की वस्तु है। 
माँ - मुश्किल है, वक्‍ता जो कहते हैं यानी आचार्य उन्हें तो अपने में ले आये। 
प्रश्न - कैसे ? 
एक व्यक्ति - अच्छा, मैं कहता हूँ। तभी तक तो बोला जाता है जब तक मनुष्य वृत्ति में रहता है- सुख, दुःख जो भी क्‍यों न हो। किन्तु यह 
सुख यदि निराधार सुख हो, तब क्या है ? प्रेम है। 
माँ - कर्म क्‍यों कहते हैं?- सृष्टि करता है, इसलिए कहते हैं। किन्तु किसके साथ ऐसा आकर्षण होने पर फिर कर्म-सृष्टि नहीं होती उसी को 
कहते हैं प्रेम। वह प्रेम क्यों कहा जाता है? जिसके बाद फिर सृष्टि, स्थिति या दुःख का प्रश्न नहीं रहता। काम सृष्टि करता है, इसीलिए वह मोह 
है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान्‌ की ओर आकर्षण होने पर वह प्रेम है तथा जगत्‌ की ओर आकर्षण होने पर वह काम है। पर और अपर जहाँ नहीं 
है उसके उपरान्त फिर कुछ रहा नहीं- उसी को प्रेम कहो चाहे ज्ञान कहो। जहाँ गति की दिशा शान्त हो गयी। 

प्रेम से स्वप्रकाश वस्तु प्राप्त होगी। ज्ञान जहाँ स्वरूप है- स्वयं जो प्रकाश है वह आ जाएगा। प्रेम भक्तिरस की ओर जाओ। प्रकाश क्या है ? 
स्वरूप का प्रकाश है। यहाँ तो फिर प्रश्न रहता नहीं। तुम शायद कहोगे, यह जो स्वयं-प्रकाश है, यहाँ से बोलता कैसे है? अद्वैततत्त्व का प्रकाश 
कैसे करता है? 

अच्छा, तुम प्रोफेसर हो, तुमने पास किया है। तुम उसे किस जगह से कहते हो। तुम क्या सब कुछ कह सकते हो- एम.ए. पास का सब 
कुछ? 
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प्रश्न - सब कुछ तो कहा नहीं जा सकता, हाँ अंशत: प्रकट कर सकता हँ। 

माँ - सबको प्रकट नहीं कर सकते हो। ये जो पुस्तक तुमने पढ़ी हैं, ये समग्र पढ़ी हैं। किन्तु कहा जाता है अन्य के तुल्य- जिससे तुम कहते हो 
उसे सम्पूर्ण बतला नहीं पाते। किन्तु कुछ लक्षण हैं जिनसे तुम्हारी विद्या की थोड़ी झलक वह पा जाता है। ब्रह्मज्ञानी के विषय में कल्पना की वस्तु 
तुम नहीं पाते। समझना होगा कि स्वयं प्रकाश है। वहाँ तो बुद्धि और वाक्य द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता। उसका लक्षण जो प्रकाश है उसके मुख से 
तुम जो सुनते हो, उसे पूरा समझ नहीं पाते, किन्तु लक्षण को समझ जाते हो। 

स्वाभाविक जो प्रकाश है उसकी अभिव्यक्ति। उसी के लिए एक बात है, जो प्रोफेसर नहीं हैं वे किस तरह समझेंगे कि प्रोफेसर कहाँ से किस 
प्रकार कह रहे हैं। एक व्यक्ति विलायत से लौट आकर वहाँ का वर्णन करते हैं। श्रोता कोई एक धारणा बना लेते हैं सही, किन्तु स्वयं जब तक 
विलायत न जाए तब तक ठीक-ठीक समझना कठिन है। समझना और न समझना तो जगत्‌ की बात है। किन्तु जहाँ “जो है वही” वहाँ किससे 
ग्रहण करेगा, धरेगा ? 

प्रश्न - तब उपदेश कैसे होगा ? 

माँ - जितना (श्रोता) समझेगा उतना (वक्ता) कहेगा? मार्ग के समाचार की बात है न, उसे दे सकता है। जल के ऊपर रखने पर डूब गया? 
भीतर जाकर क्या हुआ? जो बाहर से देख रहे हैं वे कहेंगे डूब गया। जैसे खूब ध्यान लगा है, देख कर भी कहा जाता है कि ये जागतिक भाव में नहीं 
हैं, क्योंकि ध्यान लगाने पर जो लक्षण होते हैं उन्हें ही कहते हो, जगत्‌ की ओर की बातें उनसे पूछने पर वे अन्तर्जगत्‌ की बातें ही विशेषरूप से 
कहते हैं। तुमने लक्षण पा लिया, भाषा भी पा ली, किन्तु वे क्‍या पा रहे हैं उसे तुम्हारे पाये बिना वे समझा नहीं सकते। उस ओर जितना बोलना 
सम्भव होगा उतना ही कहेंगे- वचन के द्वारा जितना बोलना सम्भव होगा। किन्तु जो डूब गये वे कुछ कहेंगे नहीं। उनके निकट कुछ नहीं है तब फिर 
वे क्‍या कहेंगे। कुछ रहने पर ही तो कुछ कहेंगे। 

प्रश्न - मार्ग की बातें तो कहते हैं? 

माँ - तब तो तुम कहोगे, जो कहते हैं वे रास्ते पर हैं। किन्तु पिताजी, वे कुछ कहते नहीं, वे जो हैं वही हैं। पर वह जो कहते हैं वह कहना तुम लोगों 
की तरह कहना नहीं है। तुम लोग देखते हो कि वह कहते हैं किन्तु वह कुछ नहीं कहते। तुम्हारे पास कुछ है, इसलिए तुम कुछ देखते हो। वे किसी 
के भी मकान में जाते नहीं, चलते नहीं, बोलते नहीं। यह सत्य बात है। जो है वह है। वह हो जाने पर भी होते नहीं, करने पर भी करते नहीं। जो 
कहता है, खाते हैं बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसे कहने दो। कुछ नहीं है तो कुछ क्या करते हैं। 

प्र. - ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म ही तो जाता है। तब जानना, सुनना कुछ भी नहीं रहता। तब जानते क्या हैं? 


माँ - वह वचन-वाणी का विषय नहीं है। एक बात है पिताजी, जानना जो कहते हैं वह अपने को जानना है। तब तुम्हें न जानने का बोध हैं न, वहाँ 
तो जानने और न जानने का प्रश्न ही नहीं है। मैं जानता हूँ यह बात नहीं आती। जानता हँमाने जो है वह है स्वप्रकाश। मैं जानता हूँ कहने पर मुझसे 
दूसरा है ऐसा मानना पड़ता है और प्रकाश सर्वदा ही है अप्रकाश तो है ही नहीं। बादलों को हटना है उसके सिवा और कुछ नहीं। ढकना न हटाने 
पर भी बत्ती तो जलती ही रहती है। जो जानने और न जानने के भीतर हैं उनकी दृष्टि में जानना या न जानना जिनके लिए दृष्टि-सृष्टि कही गयी 
है। उनके निकट ही जाने-आने का प्रश्न है। वह तो जो हैं वही हैं। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ॥ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९५० 


'उनका ही सब है, वे ही स्वयं सर्वरूप में हैं। जब जिस रूप में अपने को लेकर खेल खेलते रहते हैं।' 
प्र.- माँ, उन्हें कैसे पाया जा सकता है? 
माँ- कूल रहते कूल नहीं पाया जा सकता। व्याकुल होने पर ही कूल पाया जाता है। 
प्र.- विशुद्ध भक्ति कैसे होती है? 
माँ- गुरुकृपा से। 
* प्र.- कृपा से कितनी होती है? 
माँ- सब हो सकता है। 
प्र.- माँ, छः छिद्र हैं न? 
माँ- नाम के द्वारा सभी छिद्र बन्द हो जाते हैं। 
प्र.- माँ, किस तरह मन को भगवत्‌-मुखी किया जा सकता है? 
माँ- जीवन में प्रत्येक कर्म को उन्हें समर्पण कर देना आवश्यक है। यहाँ तक कि खाना-पीना, चलना-फिरना, देखना-सुनना, बोलना सब 
कुछ। उनके हाथ के यंत्र इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, सब उन्हें समर्पण करो। भोर के समय जागरण के बाद से सोने के पूर्व तक इस 
भाव को बराबर बनाये रखो। तुममें जितनी शक्ति है सब उनके चरणों में उड़ेल दो। अपने पास कुछ बचा न रहे। फिर वे क्या करते हैं जानते हो ? वे 
तुम्हारी अल्पता को पूर्ण कर देंगे। उस वक्त चाहने और पाने को कुछ बाकी नहीं रहेगा। जिस मुहरर्त्त में तुम्हारा समर्पण होगा उसी मुहूर्त्त में नित्य जो 
प्रकाशित अखण्ड पूर्णत्व है, उसका प्रकाश होगा। अपना जो कुछ है उसे अर्पण करने का मतलब है- अपने को पाना। 
प्र.- पितृ श्राद्ध की आवश्यकता है कि नहीं? पिताजी का तो शायद जन्म भी हो गया होगा ? 
माँ- जन्म हो जाने पर भी श्राद्ध का दान पहुँचता है। सन्तान का कर्त्तव्य है वह श्राद्ध करे। जन्म होने पर भी एक तृप्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध करना 


चाहिए। 
छे 


“हरि कथा ही कथा और सब वृथा एवं व्यथा।' 

'कर्म करते जाओ सब कर्म उनके चरणों में अर्पण करने की चेष्टा करो। “अच्छा-बुरा सब उनके चरणों में रख रहा हूँ", यह भाव अपने-आप 
में उत्पन्न करो। उनसे अलग मत रहो वर्ना कष्ट पाओगे। सब के भीतर उन्हें रखो। सभी कार्यों के भीतर उनका नाम रखो।” 

'जो कुछ भी नहीं देना चाहता, उसे कुछ भी पाने की आशा नहीं है, उनकी शरण में जाओ। उनकी सेवा करो। अगर ऐसा न कर सको तो 
एक ऐसी जगह में मन लगाओ जहाँ से सुख-दुःख के पार जा सकते हो। हरि पद में शरण लो।' 

'केवल नाम। वे विपद्‌ लेकर विपद दूर करते हैं। सर्वावस्था में उन्हें पुकारते हुए रोना चाहिए।' 

'साकार माने क्या? साकार माने स्वयं सक्रिय रूप में जो आकारान्वित है, वही आकार। आकार के माने आ-कार। स्वयं ही कार्य रूप में 
आकार में ही तो है और निराकार के माने है- जिसमें कार नहीं है, अर्थात्‌ जहाँ कार्य नहीं है। अतएव उनका आकार नहीं है। जल जहाँ रखो वही 
आकार धारण करता है, अपना कोई आकार नहीं है। और बर्फ क्या है? बर्फ में क्या है? वही जल ही तो। फलस्वरूप आकार-निराकार का प्रभेद 
कहाँ है, खोज लो।' 

'सत्संग क्या है? स्व माने वही भगवान्‌, सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्म स्वरूप, चाहे जो कह लो। स्व का संग, स्व-अंग अर्थात्‌ स्व ही 
*----त3..3.3333.3ह23अ.२_.३__..+++++++++< 243 >> 


एकमात्र स्वयं है न। स्व-अंग के माने है- सर्व अंग ही जो भगवान्‌ का नित्य प्रकाशित है। इसलिए कहा जाता है कि स-अंग करो, माने सत्संग 
करो। स्व-अंग होने के लिए।' 
'व्याकुलता इस कदर होनी चाहिए जैसे घर में आग लग गयी हो और बाहर भागना है। अब रहना मुश्किल है।' 

प्र.- माँ, भगवत्‌ नाम में कैसे मन लगाया जाए? 
माँ- यह तो समझ रहे हो कि मन लगता नहीं, यह भी उन्हीं की कृपा है। मन न लगने पर भी पीनेवाली दवा पीते हो, इसका फल अच्छा ही होता 
है। अच्छे हो जाते हो। किन्तु सांसारिक विषयों में जैसे कभी अच्छे होते और कभी नहीं, यह विषय ऐसा नहीं है। भगवान्‌ के नाम का फल मिलेगा 
ही। सब कुछ छोड़ कर उनका नाम लेते रहो या गृहस्थी में रहकर गुरु के उपदेश का पालन करने की तरह नाम जपते रहो, नियमित भाव से रहो। 
भगवान्‌ प्यार करने की शक्ति आ जाने पर दुःख नहीं रहता। उनके लिए जो विरह है वह भी सुख है। उन्हें प्यार करने की क्षमता आ जाने पर उनके 
लिए विरह होगा। विरह का क्या अर्थ है? विरह अर्थात्‌ विशेष रूप से रहो माने भगवान्‌ जिसके भीतर विशेष भाव से रहते हैं, उन्हीं को विरह हो 
सकता है। 
प्र.- माँ, जब सब कुछ भगवान्‌ ही कर रहे हैं तब हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? 
माँ- यह जो प्रश्न है इसके जड़ में तो संशय है; अगर तुम में स्थिर विश्वास है कि भगवान्‌ ही सब कुछ कर रहे हैं तो तुममें यह जिज्ञासा उत्पन्न न 
होती। जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब यह मान लेना चाहिए कि तुम में स्थिर विश्वास नहीं है। इसलिए काम करने की जरूरत है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ कहने पर हम क्या समझें ? 
माँ- जिनके राज्य में कुछ खोया नहीं जाता वे ही भगवान्‌। क्योंकि खोयगा कहाँ? वे ही सर्वरूप में ,सर्वभाव में वे ही और निराकार अद्य 
रूप में भी वे ही। है रूप में वही, “नहीं रूप में भी वही। जहाँ 'है” और “नहीं' भी नहीं रहता उस रूप में भी वे ही। यदि कोई कहे उसका 
उपास्य काली छोड़ और कोई नहीं है। तब यह काली ही हुई उसका भगवान्‌। यदि कोई कहे कृष्ण छोड़ उसका और कोई नहीं है, तब यह 
कृष्ण ही हैं उसके भगवान्‌। जो छोड़ दूसरा कुछ नहीं-वे ही हैं भगवान्‌। 

प्र.-ऐसा होने पर विषय भी भगवान्‌ ? 

माँ- विषय क्या है? विष, जो विष होता है वह क्या भगवान हो सकता है। 

प्रश्नकर्ता - दीदी माँ (श्री श्री माँ की माँ) कह रही हैं कि विषय भी भगवान हैं। 

माँ- (हंसते-हंसते) हाँ, हाँ विषय भगवान्‌। 

प्र.- माँ, कोई जी-जान से विग्रह पूजा करता है। उसका विग्रह खो जाये तो जो दुःख होता है उसके बारे में क्या यह कहा नहीं जा सकता 
कि विग्रह की सेवा करते-करते भगवान्‌ का थोड़ा स्पर्श हुआ है? 

माँ- हाँ, कोई विग्रह की सेवा कर रहा है किन्तु किसी प्रकार यदि वह विग्रह खो जाये तो उसके लिए विशेष दुःख शायद उसको न होगा। कारण 

“ठाकुर जी, इतने दिन आपने प्रकट रूप से मेरी सेवा ग्रहण की है, अब अप्रकट रूप में मेरी सेवा ग्रहण करने की इच्छा की है।” इतने दिन उसने 
अपने गोपाल को “है' रूप में देखा अब “नहीं” के रूप में देख रहा है। सर्वरूप, सर्वभाव में वे ही हैं ना, इसलिए यहाँ विरह कहाँ? जहाँ दो रहते हैं 
वहीं दूरत्व और दुःख। इस दूरत्व को दूर करने की जितनी चेष्टा। जहाँ एकमात्र वही है और कुछ नहीं वहाँ भय, दुःख आयेगा कहाँ से ? पहले भी 
कई बार कहा जा चुका है एकमात्र आत्मा ही है और कुछ नहीं। इसका अनुभव न होने पर पूर्ण और अंश का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रभु और दास 
का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा रूप में जो पूर्ण, अंश रूप में भी वही। एक परमात्मा का ज्ञान होने पर सब समझा जाता है। तभी समझा जाता है कि 
सर्वरूप में, सर्वभाव में वे ही हैं। 

७ 
“तुम लोग कहते हो ना गायत्री शब्द के ३ भाग हैं। गायत्री माने क्या? अर्थात्‌ जिसका गान करने से गायक का त्राण होता है। किससे त्राण 

होता है? पाप से। पाप क्या? ताप जो दुःख देता है। जहाँ दो वहाँ दुःख, इसलिए गायत्री का अर्थ हुआ जिसको गान करने से जन्म, मृत्यु, दुःख 
यह सब द्वैतभाव से त्राण मिलता है। तब क्या होता है अक्षर होता है, अर्थात्‌ जिसका क्षय नहीं, जो नित्य। उसके बाद विसर्ग अर्थात्‌ विशेष अर्थ 
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उसके बाद चन्द्रबिन्दु। बिन्दु क्या? जिससे सृष्टि होती है। गायत्री में 5 है। $ के ऊपर अर्धचन्द्र, जिसका अर्थ है कुछ प्रकाश और कुछ 
अप्रकाश। इसके बाद बिन्दु जिससे सृष्टि। यह प्रणव हुआ शब्द ब्रह्म, यही एक एवं यही अनेक। यही क्षर एवं यही अक्षर। 

'अनुभूति उन्हीं को होती है जो पथ में हैं। जैसे रास्ते में चलते-चलते कितना कुछ दिखाई देता है उसी प्रकार भगवान्‌ की ओर चलते- 
चलते भी काफी कुछ अनुभव किया जाता है। जब तक प्रकृति के बीच रहा जाता है, तब तक ही अनुभव। प्रकृति क्या? जहाँ एक के बाद एक भाव 
है। जब अप्राकृत जगत्‌ में जाया जाता है तब एक के बाद एक भाव नहीं है। यह लीला की अवस्था। इसलिए कृष्ण लीला को अप्राकृत कहा जाता 
है। वहाँ पर वे अपने को ही लेकर खेल खेल रहे हैं। वहाँ पर दो नहीं हैं। कहा जाता है वहाँ अनुभूति है या नहीं, जैसे ब्रह्म की अनुभूति होती है या 
नहीं? इसका एकमात्र उत्तर है, जहाँ द्वैत भाव नहीं है वहाँ कौन किसका अनुभव करेगा। वहाँ तो एकमात्र रस।' 

द्कै 
प्र.- माँ, विज्ञान द्वारा सृष्टि करने के लिए उपादान संग्रह किया जाता है परन्तु योग बल से सृष्टि करने के लिए योगी की इच्छा मात्र से ही 
वह हो जाती है। ये किस प्रकार की सृष्टि है, क्या यह योगशक्ति का खेल नहीं है ? 


माँ- यह शक्ति का खेल छोड़कर और क्या है? सोचो एक आम की गुठली से पेड़ होकर फल लगते हैं। यहाँ जिस शक्ति के बल से पेड़ एवं फल 
फूल होता है वह शक्ति एक निर्दिष्ट समय में अर्थात्‌ कुछ वर्षो के बीच फैली हुई है। अब यदि कोई इस शक्ति को संकुचित करके क्षणभर में ले जा 
सके तब वह क्षणभर में ही आम की गुठली से आम व पेड़ दिखा सकता है। इसलिए इसको शक्ति का खेल छोड़कर और क्या कहा जाएगा। 

प्र.- यदि आत्मप्रतिष्ठा के लिए विभूति दिखाई जाती है तब वह क्या स्थायी होती है? 


माँ- जैसे साधन करते करते अहं ज्ञान चला जाता है इसी प्रकार किसी की भी विभूति दिखाने में आत्मप्रतिष्ठा का भाव रहने पर वह यदि साघन 
पथ पर चलता रहे तब उस अहं ज्ञान के समान उसकी प्रतिष्ठा की भावना भी चली जाती है। इस अवस्था में साधक के पतन का कोई प्रश्न नहीं 
है, परन्तु विभूति प्रकाश का एकमात्र उद्देश्य ही यदि आत्मप्रतिष्ठा हो तब उससे पतन होता है और विभूति भी चली जाती है। 

प्र.- माँ, सुना है जिन्होंने सदगुरु से दीक्षा प्राप्त की है उनको मृत्यु के समय सद्गुरु का दर्शन अवश्य ही प्राप्त होता है? 

माँ- सदगुरु ने जिनको आश्रय दिया है मृत्यु के समय उनको दर्शन देंगे इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुरु ने शिष्य को आश्रय दिया है इसलिए वे 
उसको दर्शन देते हैं। शिष्य यदि साधन भजन करके उन्‍नति लाभ करे तो उसकी स्थिति देखकर भी गुरु उसको दर्शन दे सकते हैं। और साधन 
भजन न भी करे तब भी उसको आश्रय दिया है इसलिए दर्शन देते हैं। उन्होने उसका पूरा भार लिया है न इसलिए उसको दर्शन देते हैं। और जिस 
रूप में दर्शन देने से शिष्य उनको पहचानेगा उसी रूप में दर्शन देते हैं। 

। 

'जो लोग नामरूप लेकर हैं वो कहेंगे कि केवल नाम लेने से सब कुछ होता है। कारण, नाम और नामी एक हैं। और जो लोग ज्ञान का पथ 
लेकर हैं वह कह रहे हैं कि केवल मुँह से अहं ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होगा, उसको भलीभाँति धारण करना पड़ेगा। यह सब भगवान्‌ लाभ करने के 
विभिन्‍न पथ हैं। इसलिए यहाँ विरोध नहीं है। कोई कह रहे हैं एकमात्र ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है और कोई कह रहे हैं कि सर्वरूप में सर्वभाव में वही 
एकमात्र हैं। हम लोग द्वैतभाव में हैं इसलिए कहते हैं इस नाम से भगवान्‌ को पाया जायेगा और इस नाम से नहीं पाया जायेगा। और यह भी कहा 
जाता है कि लक्ष्य यदि भगवान हों तो जिस किसी भी नाम से पुकारने पर भी उनको पाया जाएगा। कारण सब नाम जो उनके नाम हैं। वे कहाँ नहीं 
हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान्‌ लाभ ही यदि लक्ष्य हो तो नाम जप, क्रिया, ध्यान, धारणा जो भी किया जाए उसी से भगवान्‌ लाभ होता है। 
इन सबका उददेश्य है अपने में भगवान्‌ को प्रकट करना। इसलिए कहा जाता है 'राम जी की जय“, “जय माँ" आदि। अरे, राम जी वा माँ की क्या 
पराजय है जो कि उनकी जय हो, कहना पड़ेगा। वह तो नित्य जय युक्त हैं तब इन सबको कहने का उद्देश्य है कि भगवान्‌ जो नित्य जय युक्त हैं, वह 
मैं अनुभव कर सकूं। इसलिए “जय माँ", “जय शिव“, “जय हरि“, कहा जाता है। 

“किसी देवता की पूजा के समय मुद्रा इत्यादि जो कुछ करने की विधि शास्त्र में है जब वह अपने से ही हो जाए तब देवता का प्रकाश मिलेगा 
और तुम जो देवता से अभिन्‍न हो उसका भी प्रकाश होगा। पूजा के समय शरीर के कौन से स्थान को किस प्रकार स्पर्श करना पड़ेगा और कौन सा 
मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, कब श्वास बन्द रखना पड़ेगा, कब खोलना होगा, उंगलियो को कौन से प्रकार से रखना होगा, सब अपने आप हो 
जाता है। जब इच्छा या चेष्टा सापेक्ष न होकर अपने आप होती है, तभी देवता का प्रकाश होता है और वह स्वयं भी तत्‌ स्वरूप है, उसका भी 
प्रकाश होता है।' 
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'यदि पूजादि साधन के लक्ष्य मात्र देवता ही हों तब अवश्य ही देवता में आबद्ध रह सकते हैं। परन्तु यदि लक्ष्य पूर्णत्व की और रहे तब देवता 
के साथ अभिन्‍न होकर भी वहीं दूसरे मार्ग का संधान पाता है। एक देवता में ही सब देवता मिलते हैं एवं सबके साथ अपनी अभिन्‍नता समझी जाती 
है। इसका कारण है कि वे सभी रूपों में सभी स्थानों में पूर्णरूप से हैं, इसलिए किसी भी देवता में उनको पूर्णरूप से पाया जाता है।' 


कं 

प्र.- (एक वृद्ध भक्त) माँ, इस जन्म में और इस उम्र में और योग क्रिया का समय नहीं है। अगले जन्म में शायद कुछ हो तो होगा। 

माँ- यह जन्म और अगला जन्म जो कहा, वह कया सच है? जन्म और मृत्यु कहकर जो कुछ कहा जाता है, वह सब ही मन का काम है। जन्म 
और मृत्यु कहकर कुछ है क्या? तुमने जन्म-मृत्यु को मान लिया है इसलिए तुमको सच लग रहा है। मान लेना ही मन का काम है। किन्तु जो मान 
लिया जाता है वह सच नहीं है। एक ही चीज एक समय तुमको भली लगती है तो दूसरे समय वही बुरी लगती है, यह जो सब परिवर्तन है यह मन ही 
दिखाता है। सत्य का तो कोई परिवर्तन नहीं है। मन उस सत्य को पकड़ नहीं सकता। सुख-दुःख, भला-बुरा, इत्यादि जो द्वन्द है मन की सृष्टि 
है। इसलिए मन को सब समय भगवान्‌ की ओर लगाकर रखना पड़ता है। सोचना चाहिए- 'मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म-मृत्यु क्या है ?” मन को सर्वदा 
भगवान में लगाकर रखने से वे मनोनाश कर देंगे। मन का नाश होने से ही सत्य वस्तु प्रकाशित होगी क्योकि मन के अभाव में दून्द सृष्टि करेगा 
कौन ? भगवान्‌ का स्वभाव ही यही है- जला देना या पिघला कर एक कर देना। 

“एक मात्र वे ही हैं। हैं” कहने पर “है” रूप में वे हैं, “नहीं” कहने पर “नहीं रूप में वे हैं। जगत्‌ में जो कुछ दिखाई पड़ता है सब ही तो वे 

ही हैं। उनके सिवाय और कुछ नहीं हैं। 

प्र.- वर्तमान समय में वैज्ञानिक लोग अपनी दृष्टि द्वारा सृष्टि तत्त्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनकी बात मानें या सृष्टि के बारे में 

अपने ऋषियों की कल्पना पर विश्वास करें ? 

माँ- वैज्ञानिक असद्‌ पदार्थों को लेकर गवेषणा करते हैं और ऋषिगण सत्यवस्तु को लेकर - क्‍या ये कल्पना हुई ? 

प्र.- ऋषियों ने यदि सत्यवस्तु को लेकर आलोचना की है तो उनमें इतना मतभेद क्यों है? वैज्ञानिक लोग तो सब ही एक बात कहते हैं। 

माँ- वैज्ञानिकों का एक मत होना तो स्वाभाविक है, कारण उनकी दृष्टि एक तरह की है। वह सब एक ही वस्तु को लेकर हैं और ऋषिगण एक 

सत्य वस्तु की ही विभिन्‍न दृष्टि से आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा वह आंशिक होने पर सत्य है, वैज्ञानिकों की भाँति वह कल्पना नहीं है। 
७ 

द्वितीय नास्ति', द्वितीय न अस्ति अर्थात्‌ द्वितीय कुछ नहीं है। जो कुछ दिखाई पड़ता है वह भगवान्‌ का ही विभिन्‍न रूप है। सब ही तो 
भगवान्‌ का रूप।* 

“साधना के समय साधक की सारे शरीर की गति एकमुखी होकर सत्यनिष्ठा की और चलती रहती है। चलती हुई किसी चीज को यदि 
अचानक बाधा मिले तो कैसा धक्का लगता है, साधना के समय भी ऐसा होता है। क्रोध, लोभ, मोह मेरा इस प्रकार का ममता बोधक,दोष त्रुटि, 
मिथ्या कहना- ऐसा कुछ प्रकाश हो तब ज्वाला यन्त्रणा उपस्थित होती है, इसकी भी सार्थकता है। इस दोष के लिए जो अनुताप होता है वही 
साधन को आगे बढ़ने की गति को बढ़ा देता है। इस अनुताप के न रहने पर उसकी गति शायद उतनी तीव्र न होती। 

“साधक की जितनी धैर्यशक्ति बढ़ती है उसके साथ-साथ उसके भीतर का तेज भी बढ़ता है।” 

'पेड़, पत्थर जिस किसी को उपलक्ष्य करके यदि एक मन से भगवान्‌ को पुकारा जाय तो वे प्रकाश होने को बाध्य होते हैं।' 

कक 
प्र.- यह जो पूर्व जन्म है कहकर कहा जाता है, इसका प्रमाण क्‍या है? अगर पूर्वजन्म है तो वह हम लोगों के स्मरण में क्‍यों नहीं आता? 
माँ- तुम लोग इस शरीर में ही प्रति मुहूर्त में जन्म ले रहे हो एवं मर रहे हो। तुम्हारी शिशु अवस्था क्‍या मर नहीं गई ? 
प्र.- बचपन की बात तो मुझे कुछ कुछ याद है पर पूर्वजन्म की स्मृति मुझे एकदम ही नहीं है। 
माँ- इस जन्म में ही जब इतनी बाते भूलते हैं तो पूर्वजन्म के बारे में भूलेंगे इसमें आश्चर्य क्या ? तुम लोग भूल के भीतर हो न इसलिए भूल होना 
स्वाभाविक है। किसी-किसी को पूर्वजन्म की स्मृति रहती देखी जाती है। 
प्र.- मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु से किसी का देह नष्ट हो जाने पर भी वह मृत्यु के बाद किस प्रकार रहता हैं ? 
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माँ- देह कह रहे हो तो। देह क्या ? देओ, देओ अर्थात कामना-वासना, जितने दिन 'देओ-देओ'" भाव रहता है उतने दिन देह धारण करके यह 
सब भोग करना पड़ता है। मृत्यु होने से ही तो देह का अवसान नहीं होता। यह केवल कपड़ा बदलना मात्र। जब देओ-देओ भाव नहीं रहता, जब 
कामना-वासना नष्ट हो जाती है तब ही लोग स्वरूप में स्थित होते हैं। इसलिए कहती हूँ कि सर्वदा भगवान्‌ में मन लगा कर रखने से वे एक दिन 
कामना-वासना जलाकर या गलाकर स्वरूप में स्थित करा देते हैं। 
७ 

'अद्वैत साधना में लोग' नेति-नेति करके प्रारंभ करते हैं, यह वह नहीं, यह वह नहीं, तब जगत्‌ का नानात्व या बहुत्व जलकर एक सत्ता का 
ही प्रकाश होता हैं। इस अवस्था में एक के सिवाय दूसरा कुछ नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है-'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और फिर साधना 
जहाँ से शुरु हुई वहीं लौट आना है, कैसे ? अज्ञान अवस्था में जिसको नेति-नेति करके हटा दिया गया था उन्हीं का पुनः चिन्मय देह में प्रकाश 
होना। चिन्मय देह क्या है? अर्थात्‌ जगत्‌ में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह उनके विभिन्‍न रूपों का प्रकाश है, इस प्रकार का ज्ञान होना। यहाँ जो 
बहुत्व दिखाई पड़ता है, वह बहुत्व नहीं एकत्व है। एक में अनंत और अनंत में एकत्व की उपलब्धि होती है। इस अवस्था में छोड़ने का कुछ नहीं है, 
द्वैत कहो, अद्वैत कहो, लीला कहो सब कुछ यहाँ पाया जाता है। यही पूर्णत्वहै। यहाँ 'है” और “नहीं” का कोई प्रश्न नहीं है। इस अवस्था को लक्ष्य 
करके ही कहा जाता है, “जो है वही, “जैसा है वैसा।' 

€े 

प्र- आप कहती हैं असली चीज ज्ञान-अज्ञान से परे है। इस बात का क्या अर्थ है? ज्ञान कहने पर एक मात्र भगवान्‌ ही विश्व ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त हैं, समष्टि भाव में, व्यष्टि भाव में, सर्वभाव में एकमात्र वे ही। तब इस ज्ञान के बाहर और क्या हो सकता है? 
माँ- यह जो ज्ञान कहा जाता है यह भी प्रकार का ज्ञान। अज्ञान कहने पर क्या समझते हो ? 
प्र.- अज्ञान अर्थात्‌ सारी वस्तुओं को एक सीमा में देखना, अलग-अलग भाव से देखना। 
माँ- हाँ, यह अज्ञान हुआ एक तरह का ज्ञान। जैसे फूल देखकर तुमने कहा यह फूल है। इस प्रकार फूल नाम की वस्तु का परिचय कराया। यह 
हुआ एक तरह का ज्ञान। परंतु फूल नामक वस्तु असल में कया है, यह परिचय नहीं हुआ। इसी प्रकार शास्त्रादि पढ़कर या विचार करके तुम लोग 
कहते हो कि एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, भगवान्‌ छोड़ सब असत। यह ज्ञान द्वैत या अद्वैत हो सकता है। इसी प्रकार एकमात्र भगवान्‌ ही हैं या वे 
सच्चिदानंद स्वरूप हैं यह कहने पर भी उनका पूरा परिचय देना नहीं हुआ। अर्थात्‌ जिस अवस्था में वाणी मन के अगोचर कहा जाता है, जिस 
अवस्था में सब ही है और कुछ भी नहीं है अथवा है या नहीं का कोई प्रश्न नहीं है, जिस अवस्था को लक्ष्य करके मैं बहुत समय “जैसा है वैसा" 
कहती हूँ या अपने को पाना कहती हूँ, इसी को ज्ञान-अज्ञान के बाहर की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में किसी के साथ दृन्द नहीं 
रहता। 
प्र.- माँ, जो लोग अद्वैत पथ में साधना करते हैं उनके लिए विभूति लाभ क्या सम्भव है? 
माँ- विभू का अर्थ क्या है? 
प्रश्नकर्ता- विभू अर्थात्‌ सर्वव्यापक। 
माँ- जो अद्वैत में स्थित हैं विभू (विभूति) उनका लक्ष्य नहीं है। वे देखते हैं विभु तो वे ही हैं। 
प्र.- जो अद्वैत में स्थित हैं वे नहीं, जो अद्वैत पथ के साधक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 
माँ- देखो, जो अद्वैत या निराकार की साधना करते हैं वे लोग विचार-मनन के द्वारा एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जब बहु नहीं रहता। जैसे 
अलग-अलग वस्तु को जला कर एक करने पर बहुत्व लोप हो जाता है। इस अवस्था को कोई कोई अद्वैत अवस्था कहते हैं और कोई-कोई 
साधक यहीं स्थित हो जाते हैं, परंतु यह एक अवस्था मात्र। जगत्‌ में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब ही उनका रूप। यह भी अद्वैत अवस्था ही है, 
यहाँ बहु रहने पर भी नहीं के बराबर। इस अवस्था को ही लक्ष्य करके कहा जाता है जो प्रभु हैं वे ही दास हैं, प्रभु और नित्य दास, एक अद्वैत भाव 
में प्रतिष्ठित रहकर भी यह सब लीला हो सकती है। 


'एक निष्ठा का भाव आना चाहिए। एक निष्ठा ही साधन पथ पर अग्रसर करा देती है।' 
“समाधि जब सच में होती है तब जानना कहकर कुछ नहीं रहता।' 
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प्र.- जीवन्मुक्तों को प्रारब्ध भोग होता है कि नहीं ? 
माँ- यह तो सुना है कि उनका सुख-दुःख में समज्ञान रहता है इसलिए उनका भोग क्या है? तुम जिस अवस्था में खड़े होकर कह रहे हो वह 
तुम्हारे लिए सत्य है। कारण तुम्हारी अवस्था में ऐसा ही दिखाई देता है। सुख-दुःख में समज्ञान की अवस्था समझी नहीं जाती। जब तक वह 
अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक वह पकड़ नहीं सकते। महापुरुषगण समज्ञान में स्थित रहकर व्यावहारिक भाव से बहुत कुछ कर सकते हैं। 
प्रारब्ध भोग का भी स्थान है। स्वीच बन्द करने पर भी जो पंखा चलने का दृष्टान्त दिया गया है उसी को लेकर कहती हूँ, स्वीच खुले रहने 
पर पंखे ने जो गति पाई थी वह स्वीच बन्द होने पर थोड़ी-सी रह जाती है इसलिए पंखा घूमता है। इसी प्रकार साधक के ज्ञान लाभ के बाद भी 
यदि उसको देह में रहकर क्रियादि करते देखा जाए तब तुम लोग कहते हो प्रारब्ध भोग क्षय करने के लिए ही शरीर है। यह बात जैसे सच है, फिर 
ज्ञान लाभ के बाद लीला का भी तो स्थान है। भगवान्‌ के चिन्मय रूप, चिन्मय लीला की बात कया तुम लोग नहीं कहते हो? उनकी निराकार 
स्थिति जैसे सत्य है, साकार स्थिति भी वैसे ही सत्य है। इसलिए प्रारब्ध भोग जैसे सत्य है, प्रारब्ध भोग नहीं है यह बात भी वैसे ही सत्य है। 
भगवान्‌ यदि सब कर्म ही जला सकते है, क्या प्रारब्ध नहीं जला सकते ? इसलिए कहा जाता है ज्ञानियों का देह भी देह नहीं है, खाकर भी वे कुछ 
नहीं खाते, चलकर भी नहीं चलते, सोकर भी नहीं सोते। 
प्र.- साधना पथ में जो दर्शनादि होते हैं इनमें कौन-सा असली है और कौन-सा नकली वह कैसे समझूँगा ? 
माँ- देवतादि दर्शन होने पर मन के ऊपर एक रेखा पड़ती है। यदि इस प्रकार के दर्शन प्रायः होते रहे तो यह रेखा बड़ी होते-होते भगवान्‌ के साथ 
योगायोग के रास्ते जैसी हो जाती है। इस दर्शन की बात को साधक भूल नहीं सकता, यह जप के समय अपने आप जाग उठती है। पर असली 
दर्शन वह है जिसके फलस्वरूप दर्शन-अदर्शन का प्रश्न नहीं रहता। वह तत्स्वरूप हो जाता है इसलिए दर्शन-अदर्शन का प्रश्न नहीं रहता। 
और असली दर्शन कौन-सा है यह समझोगे कैसे ? इसको समझने का उपाय है, इन सब दर्शनों के फल से तुम कितना बदलते जा रहे हो 
इसको देखना। दर्शनों के फलस्वरूप यदि तुम्हारा मन भगवान्‌ की ओर जा रहा है और विषय की ओर उसकी गति शिथिल हो रही है तभी 
समझना तुम्हारा दर्शन ठीक-ठीक हो रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार इसको लेकर ही तो जीव। इन सबके ऊपर दर्शनों का प्रभाव पड़ता है। उसका 
अहंकार धीरे-धीरे जाकर उसके स्थान पर निर्भरता, क्षमा, दया और दीनता का भाव जाग उठता है। साधक जब दीनतास्वरूप, क्षमास्वरूप, 
दयास्वरूप हो जाता है, उस अवस्था में मैंने कुछ किया यह भाव ही नहीं रहता। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए साधक तत्स्वरूप हो जाता है।' 
“कोई मंदिर में बैठकर यदि संसार की बात सोचे तो उसे यद्यपि मंदिर में आने का पूरा फल नहीं मिलेगा फिर भी उस स्थान का प्रभाव कुछ 
पाता है। इसी संन्यास लेकर भोग की चिन्ता करने पर संन्यास ग्रहण का फल कुछ रहता है। भगवान्‌ कितनों को कितनी अवस्था के भीतर से ले 
रहे हैं (कोई नहीं जानता)।' 
प्र.- साधन पथ में ध्यान, जप एवं दर्शनादि के फल की बात किसी के जीवन में भी प्रतिफलित होते नहीं देखी। प्रायः सभी धर्म जीवन लाभ 
के उद्देश्य से गतानुगतिक भाव से ध्यान जपादि करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं, यह कोई नहीं बोल सकता ? 
माँ- दीक्षा का उद्देश्य है शिष्य को भगवान्‌ के साथ युक्त कर देना। एक बार यदि योग हो जाय तो उसका जो फल है वह तो मिलेगा ही। पर बहुत 
समय दीक्षा का फल बाहर प्रकाशित नहीं होता, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि कोई फल नहीं हो रहा है, एक समय अचानक वह फल 
प्रकाश हो जायेगा। इसलिए कहा जाता है कि कब किसके भीतर भगवान्‌ का प्रकाश होगा यह कहा नहीं जा सकता। 
प्र.- भीतर यदि किसी का परिवर्तन होता रहे तब उसका थोड़ा भी क्या बाहर प्रकाश नहीं होगा ? 
माँ- बहुत समय परिवर्तन बाहर से पता लग जाता है और कभी पता नहीं लगता। तुम लोग शायद एक तरफ से विचार करके देख रहे हो कि 
उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर दूसरी तरफ उसके परिवर्तन की ओर तुम लोगों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। 
प्र.- परिवर्तन होने से सर्वाड्रीण परिवर्तन होना चाहिए, आंशिक भाव से क्या कभी परिवर्तन होता है ? 
माँ- हाँ, वह भी होता है, देखो न एक आम के पेड़ के एक टोकरी आम पक गये, पर दूसरी टोकरियों के आम कच्चे ही रहे, ऐसा तो तुम लोग देख 
सकते हो ? इसलिए भगवान्‌ के राज्य में सब संभव है। गुरु ने जिसको आश्रय दिया है उसको वह किस प्रकार ले जायेंगे यह वे ही जानते हैं। 
“साधन पथ में यदि अहंकार का तेज न आकर दीनता का भाव साथ रहे तो पतन की आशंका बहुत कम है। पर बाहर दीनता का भाव 
दिखाकर भी भीतर ही भीतर अहंकार का भाव रह सकता है। मुँह से कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पुन: भीतर-भीतर अहंकार का भाव। 
यह सब होने से ही रास्ते में अटकने की संभावना है। 
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प्र.- जो लोग “अहंब्रह्मास्मि" इस मन्त्र की साधना करते हैं, उनको तो इसी अहंकार को लेकर चलना पड़ता है। 
माँ- 'अहंब्रह्मास्मि ” कहने से तो तत्स्वरूप में स्थित समझा नहीं जाता, दीक्षा के बीज के समान यह महामन्त्र भी एक बीज है। दीक्षा देकर गुरु 
क्या करते हैं ? एक महान्‌ प्रकाश सर्वदा ही है एवं जीव भी उसके साथ नित्ययुक्त भाव से है, केवल आवरण के कारण उसकी अनुभूति नहीं है, इस 
आवरण को दूर करने के लिए लक्ष्य दे देते हैं। उस लक्ष्य पर चलते-चलते जीव एक दिन समझ सकता है कि वह भगवान्‌ से अभिन्न है। लक्ष्य को 
स्थिर रखकर विचार पथ पर चलना ज्ञानमार्ग के साधकों के लिए विशेष प्रयोजन है। 
प्र.- माँ, क्या करने से, किस प्रकार चलने से जीवन्मुक्त हो सकते हैं ? 
माँ- कुछ करने से जीवन्मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कारण कामना-वासना के रहने पर मुक्ति कहाँ? और इन कामना-वासनाओं को भोग करके 
भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ नहीं करना ही जीवन्मुक्ति का एकमात्र उपाय है। परन्तु जीव बिना कुछ किये एक मुहूर्त भी नहीं रह 
सकता। बिना कुछ किये रहना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भादाईला घास को निर्मूल करने के लिए उस पर चटाई 
बिछाकर उसे दबा देना पड़ता है, एवं कुछ दिन दबाकर रखने से जैसे वह निर्मूल हो जाती है उसी प्रकार कामना-वासना का दमन करके सर्वदा 
भगवान्‌ का नाम करना पड़ता है। ऐसा होने पर कया होता है? जो मरने का है मर जाता है जो समाप्त होने का है समाप्त हो जाता है। कामना- 
वासना निर्मूल होकर जब और कुछ नहीं रहेगा तब एकमात्र वही रहेंगे। 

और यह तो बहुत बार कह चुकी हूँ गुरु ने जिसको जो दिया है उसको लेकर एक निष्ठा से काम करते-करते ही एक समय लोग संसार 
बन्धन से मुक्त हो सकते हैं; फिर कह रही हूँ कि कुछ भी न करने से जीवन्मुक्त हुआ जा सकता है। 
प्र.- गुरु कहाँ मिलेंगे ? 
माँ- गुरु तो दूर नहीं हैं, तुम्हारे पास ही हैं। उनके लिए व्याकुल होने पर वे तुमको दर्शन देंगे। 
प्र.- माँ, साधन पथ में कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान ? 
माँ- जहाँ कर्म वहीं भाग्य। कर्म के लिए भाग्य और भाग्य के लिए कर्म। 
प्र- आजकल यज्ञ नहीं होते। एक समय यज्ञ करने पर फल मिलता था। अब ऐसा नहीं होता ? 
माँ- यज्ञ करने पर यज्ञ का फल मिलता ही है, जैसा यज्ञ करोगे वैसा फल पाओगे। तुम लोग जो कुछ करते हो, सब ही तो यज्ञ है। जो बात करते 
हो, यह यज्ञ है और जो जवाब मिलता है वही तो उसका फल है। कुछ आशा करके यज्ञ करने पर कुछ मिलता है और उनकी आशा करके यज्ञ 
करने पर वे ही मिलते हैं। वह यज्ञ ही सच्चा यज्ञ है जिसे करने पर यज्ञेश्वर का प्रकाश होता है। यज्ञेश्वर कौन, वे स्वयम्‌। और देखो, यज्ञ 
समाप्ति पर विभूति का टीका लगाया जाता है। विभूति क्या है? जो सब भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं की आहूति दी गई है उसी का भस्मावशेष। उसे 
धारण करने से क्या होता है (आज्ञाचक्र में), त्रिपुटी नष्ट होती है। यही यज्ञ का सच्चा फल है। 
प्र.- माँ, लोगों के किस प्रकार चलने से शास्त्र एवं भगवान्‌ पर श्रद्धा होती है? 
माँ- सत्संग, सदालोचना, ध्यान, जप इत्यादि करते-करते अपने भीतर श्रद्धा का जागरण होता है। श्रद्धा तो सभी के भीतर है। किसी में वह गुप्त 
रूप से है। सत्संग सदालोचना करते-करते उसका इस प्रकार प्रकाश होता है कि वह उसे भगवान्‌ की ओर ले जाता है। अनेक लोगों की जप, 
ध्यान इत्यादि करने की इच्छा नहीं होती, तब यह काम औषधि खाने के समान करना पड़ता है। 


प्र.- कोई भगवान्‌ की ओर चलता है, तो कोई विषयों की ओर आसक्त रहता है, यह क्या प्रारब्ध के कारण है? 

माँ- पहले भी कहा था कि प्रारब्ध का स्थान है। जहाँ कर्म है, कर्मफल है, वहाँ प्रारब्ध भी है। 

प्र.- कोई यदि कह्टे कि वह भगवान्‌ है तब कैसे जानूँगा कि वह भगवान्‌ हैं या नहीं ? 

माँ- कोई व्यक्ति यदि कहे कि वह भगवान्‌ है तब वह भगवान्‌ कैसे होगा? व्यक्ति कभी भगवान्‌ हो सकता है? व्यक्ति व्यक्ति ही है और भगवान्‌ 
भगवान्‌ ही। 

प्र.- भगवान्‌ भी मनुष्य रूप में आकर अपने को भगवान्‌ कह सकते हैं, जैसे श्रीकृष्ण मानव रूप में आये थे। 

माँ- भगवान्‌ यदि मानव रूप में आये एवं अपने को भगवान्‌ कहकर परिचय दें तो वे समझा देंगे कि वे भगवान्‌ हैं। और तब उनके बारे में कोई 
सन्देह ही नहीं रहेगा। 
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प्र.-जो भगवान्‌ सर्वभूत में विराज रहे हैं उनकी उपलब्धि का सहज उपाय क्‍या है ? 

माँ- गुरु कृपा। गुरु कृपा यदि नहीं मानों तब भगवान्‌ के लिए व्याकुल होकर रोने से ही उनका प्रकाश होता है। भगवान्‌ के लिए पूजा यज्ञादि करने 
की आवश्यकता नहीं है। केवल उनके प्रति मन को दे रखो, सर्वदा उनको स्मरण रखो, इससे सहज मार्ग क्या और कोई है? 

प्र.- स्मरण तो करता हूँ। पर कया सर्वदा स्मरण किया जा सकता है? 

माँ- व्याकुल न होने से उनको कैसे पाया जा सकता है? तुम लोग कमरे में हो और कमरे में आग लगने से क्या वहीं रहा जा सकता है? तब दौड़ 
कर निकलना पड़ता है। उसी प्रकार यदि उनके लिए व्याकुल हो तभी उनका प्रकाश होता है। 

(माँ के दर्शन के लिए रामकृष्ण मिशन के स्वामी मैथिल्यानन्द अक्सर आते थे। और सत्संग की बात करते थे। एक बार उन्होने माँ से पूछा-) 
स्वामी जी- आपने एक समय जो देवियों का दर्शन किया, वही हमें सुनाईये। 

माँ- सभी तो वह माँ की ही मूर्त्ति। 

स्वामी जी- यह तो अद्वैत भाव की बात रही। मैं द्रैत भाव की बात कह रहा हूँ। अद्वैत तत्त्व सुनने में तो अच्छा है पर उससे प्राणों को आनन्द 
नहीं मिलता। 

माँ- बाबा, तुम अद्वैत ही काली,तुम ही माँ, जगत्‌ में जो कुछ दिखता है सब ही तो माँ का ही रूप। 

स्वामी जी- माँ, आप तो सदा ही हम लोगों से गोपन करती हैं। 

माँ- दर्शन की बात कही न? काली कहो, दुर्गा कहो, पराशक्ति कहो, सब ही तो एक ही शक्ति है। हम लोग जो देखते हैं सभी उस शक्ति के विभिन्‍न 
रूप हैं। इसलिए तुमको दिखाकर कह रही थी तुम ही काली हो। और काली, दुर्गा आदि का जो वर्णन मिलता है वह भी तो सामयिक है, अर्थात्‌ 
किसी-किसी समय एकमात्र शक्ति ने भिन्‍न-भिन्‍न कार्य के लिए भिन्‍न-भिन्‍न मूर्ति धारण कर अपने को प्रकट किया है। इसलिए कहा जाता है 
यथार्थ दर्शन होने पर दर्शन की बात ही नहीं रहती। और देखो, दर्शन किसे होता है? जिसमें अभाव बोध है उसी को। अभाव बोध किस प्रकार 
का? जैसे यह इच्छा हुई कि मूर्ति रूप में राम या काली को देखूँ। यह जो देखने की इच्छा है यह अभाव बोध है। मैंने मूर्ति नहीं देखी इसलिए तो 
देखने की इच्छा हो रही है। इसलिए कह रही थी कि अभाव बोध से ही दर्शन होते हैं। और यदि कोई विशेष मूर्त्ति देखी जाय परन्तु उसके तत्त्व 
का प्रकाश न हो तो वह दर्शन ही नहीं। इसलिए कहा जाता है यथार्थ दर्शन होने पर दर्शन की बात ही नहीं रहती। 

प्र.- प्रारब्ध काटा जा सकता है या नहीं ? 

माँ- कोई-कोई कहते है प्रारब्ध भोग करना ही पड़ता है। किसी-किसी का मत है कि भगवान्‌ यदि सभी कर्म जला सकते हैं तो कया प्रारब्ध नहीं 
जला सकते? 

प्र.- आपका मत क्या है? 

माँ- मैं तो सभी अवस्थाओं में कहती हूँ कि जो जिस अवस्था में रहकर जो कह रहे हैं वह उनके लिए सत्य है। 

प्र.- अज्ञानी को सत्य वस्तु भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होती है किन्तु जो ज्ञानी हैं, अनुभूति सम्पन्न हैं, उनमें मतभेद क्‍यों ? 

माँ- वाह! तुम लोग ही तो कहते हो नाना मुनि का नाना मत एवं जितने मत उतने पथ। तुम लोग तो भगवान्‌ को एक ही मानते हो फिर भी दुर्गा, 
कृष्ण, काली, नारायण इत्यादि भगवान्‌ के विभिन्‍न विग्रहों के पास क्या तुम लोग भिन्‍न-भिन्‍न भाव लेकर नहीं जाते ? वे सब ही एक भगवान्‌ की 
बात को भिन्न-भिन्न रूप से कहते हैं। कारण भगवान्‌ एक होकर भी अनन्त और अनन्त होकर भी एक है। 

प्र.- माँ, जिसके प्रति मेरी वास्तविक श्रद्धा नहीं है उसे यदि प्रणाम करूँ तो क्या फल होता है? 

माँ- एक है श्रद्धा से प्रणम पिताजी, यदि सच में किसी के प्रति श्रद्धा है तो उसके प्रति स्वतः मस्तक झुक जाता है। पुनः लोगों को दिखाने के लिए 
अश्रद्धा से भी प्रणाम किया जाता है। यहाँ यह जानकर रखो जिसको प्रणाम किया जाता है उसके दोष, गुण जो प्रणाम करता है तो दुष्ट व्यक्ति का 
अवगुण सदव्यक्ति में चला जता है और सद्व्यक्ति का सदगुण का कुछ अंश दुष्ट व्यक्ति में आ जाता है। प्रणाम करने का अर्थ है दूसरे के पैरों में 
अपने को अर्पण कर देना। जैसे अश्रद्धा से भगवान्‌ का नाम लेने से उसका सुफल मिलता है उसी प्रकार अश्रद्धा से किसी को प्रणाम करने से भी 
गुणों का आदान- प्रदान होता है। 
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प्र. मा जैसे कह रही हैं माँ, उससे तो माता-पिता, गुरूजन किसी को भी प्रणाम क्‍यों न करूँ उनसे अवगुण आने की आशंका रह ही 
जाती है? 
माँ- नहीं, पिता-माता की बात अलग है, कारण तुम लोगों के शास्त्र में ही तो कहते हैं पिता स्वयं पुत्र होकर जन्म लेता है। इसलिए देखा जाता है 
कि पिता-माता को लोग देवता रूप में प्रणाम करते हैं। इसीलिए पिता-माता को छोड़ अन्य किसी को भी प्रणाम किया जाए तो उनके साथ गुणों 
8 होता है। किन्तु किसी को भी यदि तत्ज्ञान से अर्थात्‌ भगवल्ज्ञान से प्रणाम किया जाता है तो अवगुण आने की संभावना नहीं 
रहती। 

पुनः आध्यात्मिक अवस्था ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में पहुँचने पर माता-पिता के प्रति ममत्व बोध चला जाता है। इस अवस्था में कौन 
किसका पिता, कौन किसका पुत्र, इस प्रकार का भाव जाग उठता है। इस अवस्था में पहुँचने पर लोगों में ऐसी शक्ति आती है जिसके द्वारा लोगों के 
अवगुण आने का पथ बन्द कर सकते हैं। किन्तु इस शक्तिलाभ से पहले गुणों के आदान-प्रदान बन्द करने का उपाय नहीं है। 
प्र.- प्रणाम ग्रहण करने से गुण का आदान-प्रदान होता है ? 
माँ- हों, भगवदज्ञान में यदि तुम किसी को प्रणाम करो तो उससे अवगुण आने की संभावना नहीं रहती। 
प्र.- लोग जप-ध्यानादि करके आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होते हैं। और जप-ध्यानादि तो विषय लेकर ही होता हैं। तब विषय के संस्पर्श 
में रहकर लोग निर्विषय किस प्रकार होंगे? 
मॉ- तुम लोग साबुन से पैर का गंदा साफ करते हो ना? इस साबुन से साफ करने के लिए पानी का प्रयोजन होता है। जाँ पानी नहीं है वहाँ पैर में 
साबुन नहीं लगाते। जगत्‌ का विधान ऐसा सुन्दर है कि आध्यात्मिक मार्ग में भगवान्‌ को लक्ष्य करके ज्ञानगंगा का आविर्भाव होता है। यही ज्ञानगंगा 
ही लोगों की अज्ञानता को धो-पोंछ कर उसका स्वरूप प्रकाश कर देती है। भगवत्‌ उद्देश्य में विषय लेकर रहने पर भी लोग इस प्रकार निर्विषय 
होते हैं। भगवान्‌ की धारणा मन द्वारा ही होती है। जहाँ मन वहीं विषय। इसी मन को लेकर साधन करते-करते लोग अमन हो जाते हैं एवं तभी 
व्यक्ति के स्वरूप का प्रकाश होता है। तभी समझ में आता है कि सर्वरूप में, सर्वनाम में एकमात्र वे ही हैं। और यदि आगे बढ़ो तो देखोगे कि 'है' 
रूप में भी वे ही, “नहीं” रूप में भी वे ही, अथवा “है' या “नहीं” का कोई प्रश्न ही नहीं है। 
प्र.- नामरूपातीत एकमात्र सत्ता है यह समझता हूँ, किन्तु जब लीला की बात आती है तब तो रूप की बात आती है और रूप रहने पर मन 
भी रहेगा, कारण मन ही रूप की कल्पना करता है तब लीला में द्वेत भाव आ जाता है? 
माँ- तुम जिस अवस्था में रहकर यह कह रहे हो यह तुम्हारे लिए सच है। वास्तव में साकार-निराकार में कोई फर्क नहीं हैं जैसे पानी और बर्फ। 
भगवान्‌ एक होकर भी अनन्त हैं। भगवान्‌ की लीला में जो अनन्त रूप हैं वे जागतिक नहीं हैं। उसका चिन्मय रूप है। लीला में बहुत्व रहने पर भी 
वह एकत्व का बाधक नहीं होता। साधना अवस्था में ही साकार-निराकार का पृथक्‌-पृथक्‌ बोध होता है। परन्तु जब स्वरूप में स्थित हुआ 
जाता है तब दो नहीं रहता, तब विषय बोलकर कुछ नहीं रहता। तब सर्वरूप, सर्वनाम में एकमात्र वे ही। 
प्र.- भगवान्‌ को प्रणाम करने पर उनसे कौन-सी प्रार्थना करनी चाहिए ? 
माँ- कुछ भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। “कुछ” माँगने पर “कुछ” मिलता है। वे इतने दयालु हैं कि जो भी जो कुछ माँगता है, उसको वही दे देते हैं, 
वे तो अपने को भी दे देते हैं। जागतिक (संसार की) वस्तु अर्थात्‌ अभाव का कुछ माँगने पर वे अभाव के रूप में ही दर्शन देते हैं। प्रार्थना में कुछ न 
माँगने पर उनको पूर्णभाव से पाया जा सकता है। कारण जहाँ “कुछ” नहीं हैं वहाँ एकमात्र वे ही हैं। 
प्र.- माँ, चित्र में देखा जाता है महाप्रलय के समय श्रीकृष्ण बालरूप में वट पत्र पर लेटे हुए अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? 
माँ- शास्त्र में क्या है? 
प्र.- शास्त्र की बात सुनना नहीं चाहते। आप की बात सुनना चाहते हैं। 
माँ- इस संसार में कोई भी जो भी भगवान्‌ का चरणामृत ग्रहण करते हैं वह उनका अपना ही चरणामृत है। अतः श्रीकृष्ण अपने पैर के अंगूठे को 
चूसकर इसी सत्य को प्रकाशित करते हैं कि वे अपने में अपने हैं। 

॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
कक 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 
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प्र.- माँ, जब सब उनकी इच्छा से होता है तब रोग भी तो उनकी इच्छा से ही हो रहा है, तो ऐसी हालत में हमें रोग दूर करने की चेष्टा करनी 
चाहिए या नहीं? 
माँ- यह जो दवा देने की चेष्टा है, यह भी उनकी इच्छा से होती है। एक वे ही तो सब हैं। रोग के रूप में, औषध रूप में, चिकित्सा रूप में ; सर्वरूप 
में तो तुम हो। 
प्र.- माँ, जप करने के पश्चात्‌ जप समर्पण करने का क्या उद्देश्य है ? 
माँ- देखो, बच्चे अगर कोई अच्छी चीज पाते हैं और अपने पास रखना चाहें तो वह चौपट हो जा सकती है क्योंकि उस चीज की वास्तविक 
कीमत शायद वे नहीं समझ पाते। किन्तु उस वस्तु को माँ के निकट रखने के लिए दें तो माँ उसकी कीमत समझेगी और यत्न से रख देगी। बाद में 
बच्चे जब बड़े हो जो हैं और उस वस्तु की कीमत समझने लायक हो जाते हैं तब माँ उनकी चीज उन्हें सौंप देती है। इसी प्रकार जप का फल 
भगवान्‌ को कोई अगर सौंप देता है तो वह नष्ट नहीं होता। भगवान्‌ समयानुसार पुनः उसे वापस कर देते हैं। अर्थात्‌ जब वह यह अनुभव करता है 
कि उसकी कामना-वासना क्रमशः क्षीण होती जा रही है तबं वह यह समझ जाता है कि भगवान्‌ उसके जप का फल वापस कर रहे हैं। यही है जप 
समर्पण का अर्थ। 
जप समर्पण करने के बाद भगवान्‌ के चरणों में प्रणम करना चाहिए। प्रणाम क्या है? वह है-उनके चरणों में सिर झुकाना। इससे कया होता 
है? इससे भगवान्‌ के चरण और सेवक का मस्तक एक हो जाता है। 
€े 
“तुम लोग दुश्चिन्ता कहते हो न? दुश्चिन्ता क्‍यों होती है जानते हो? भगवान्‌ को दूर रखने पर ही दुश्चिन्ता होती है। दुर्बुद्धि का भी यही 
अर्थ है- भगवान्‌ को दूर रखने का नाम दुर्बुद्धि। हाथ से काम और मन से उनका नाम जपते रहना चाहिए। हाथ का काम माने मुद्राएँ, इन्हीं मुद्राओं 
से उनके नाम जपे जाते हैं। मानना, न मानना ही सुख,दुःख है, मानना-न मानना के परे जाने का प्रयत्न करो। पर ऐसा करने के बजाय और न 
जाने कितना कुछ मानते रहते हो। जिस प्रकार अज्ञान के पर्दे हैं उसी प्रकार ज्ञान के दरवाजे भी हैं। चेष्टा करने पर सब हो जाता है। 
“वे हैं। वे अगर नहीं हैं तो मैं कहाँ? वे मुझे स्पर्श किए हुए हैं। यही भाव ग्रहण करते-करते देखोगे-वे हैं। जितना इष्ट में मन लगाओगे उतनी 
निष्ठा बढ़ेगी। अनेक दिशाओं में मन न लगाकर एकाग्र बनो। भय-चिन्ता क्‍यों ? अभय का सहारा लेने पर भय का प्रश्न कहाँ रहता है? 
“निन्दा गोबर की तरह है। गोबर अगर मिट्टी से मिल जाता है तो खाद बन जाता है इसी प्रकार साधक अगर निन्दा को सहन कर ले अर्थात्‌ 
आत्मसात्‌ कर ले तो अच्छा होगा। जमीन उपजाऊ बन जायेगी और क्या। निनदा कितनी अच्छी चीज है, निन्दा भी तो वही एक है। 
छे 


प्र.- माँ, लोग कीर्त्तन करते वक्त जोर से ध्वनि करते हैं, उसका क्या अर्थ है ? 
माँ- अर्थ यह है कि बाहरी भावों को हटाकर मन को कीर्तन की ओर ले जाना, और क्या? 
मिश्री मुँह में रखो। मिश्री मुँह में रखने से यह लाभ होता है कि लार निकलने लगती है अर्थात्‌ नाम लेते-लेते नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो 
जाती है। 
“गुरु की कृपा से ही सब होता है, इसे याद रखना। 
प्र.- माँ, मेरी इच्छा गृहस्थी त्यागने को हो रही है, पर क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ? 


माँ- अगर इस शरीर से पूछना चाहते हो तो कहा जा सकता है कि गृहस्थी में रहते हुए शान्त भाव से भजन करो। फिर जो छूटना होगा, वह छूट 
जाएगा। और जो कभी न छूटने का है, नहीं जाता, वह रह जायगा। 
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प्र.- माँ प्रणाम करना चाहिए या नहीं ? 
माँ- जिसे प्रणाम किया जाता है उसके गुण-दोष जो प्रणाम करता है उसमें संक्रमित होते हैं। दूसरी ओर प्रणाम करने वाला व्यक्ति अगर 
शक्तिशाली हुआ और जिसे प्रणाम किया जा रहा है, वह वैसा न हुआ तो वह प्रणाम ग्रहण करने के बाद सह्य नहीं कर पाता। 
प्र.- किसी के प्रति विशेष प्रेम हो जाए तो क्या यह खराब है ? 
माँ- देखो, जिस प्रेम में भगवान्‌ की स्मृति जगती है वह अच्छा है। इसके अलावा तुम सब जिसे प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं, मोह है। जो भगवान्‌ को 
भुला देता है वही मोह है। इसलिए गृह में जिन लोगों के साथ रहना है उनके भीतर भगवान्‌ को देखने का प्रयत्न करो। यह सोचना कि वे इसी रूप में 
मेरे निकट हैं। इससे बन्धन का कारण नहीं होता है। 
प्र.- भोग काट दिया जाता है और भोग कट जाना एक बात नहीं है। पर आपके लिए एक क्यों है ? 
माँ- असल बात है कि जो होने का है वही हो जाता है इसलिए कह रही थी कि भोग कटा दिया जाने का अर्थ है भोग कट जाना। 
प्र.- जो होने का है यदि वही हो जाए, तब भगवान्‌ की इच्छा यह बात क्‍यों आती है ? 
माँ- आत्म इच्छा, दूसरे की इच्छा, अनिच्छा सब बातें द्वैत भाव की बातें हैं। जहाँ इच्छा रहती है वहीं क्रिया अर्थात्‌ शक्ति या प्रकृति रहती है। यह 
सब द्वैत भाव है। जहाँ एकमात्र सत्ता है वहाँ इच्छा क्या? यहाँ भगवान्‌ अपने ऊपर ही इच्छा प्रयोग करते है, वे अपने को लेकर नाना प्रकार से 
खेल करते हैं। 
प्र.- उपदेश से क्या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ? 
माँ- उपदेश भी कई तरह के हैं। एक तरह का उपदेश है जिसके साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है।कोई उपदेश ऐसे भी हैं जिसे पालन करना 
पड़ता है एवं कुछ समय तक उपदेश पालन करने के बाद ज्ञान का उदय होता है। गुरु के प्रति एकान्त निर्भर होने से ही तत्त्वज्ञान का प्रकाश 
होता है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ का एक बार ही नाम करने से जब सब हो सकता है तब हमें बार-बार नाम करके भी कुछ फल क्‍यों नहीं मिल रहा ? 
माँ- वही एक बार नाम करने के लिए ही बार-बार नाम करना पड़ रहा है। जिस तरह नाम करने से एक बार नाम करते ही उनका प्रकाश होता है 
वैसा नाम होता नहीं इसलिए बार-बार नाम करना पड़ता है। 
प्र.- एक ही अनन्त और अनन्त ही एक, इसकी धारणा कैसे करें? 
माँ- इसकी धारणा करना खूब कठिन नहीं है। जैसे आम की गुठली लो। इसको यदि कहीं पर लगाया जाए तो भविष्य में यह कितना फल देगी और 
फिर उन सब फलों से कितने पेड़, कितनी गुठलियाँ होंगी। ऐसा होने पर देखा जाता है गुठली एक होने पर भी अनन्त है। गुठली रूप में यह एक है 
परन्तु गति या क्रिया रूप से इसकी अनन्त गति, अनन्त स्थिति, अनन्त प्रकाश है। जब हम लोग सत्ता की ओर लक्ष्य करते हैं तब यह एक है, जब 
सत्ता की क्रिया या गति की ओर लक्ष्य करते हैं तब यह अनन्त। परमात्मा कह कर जिसे कहा जाता है वह उस सत्ता को लक्ष्य करके ही 
कहा जाता है। 

और यदि कहा जाए कि एक सत्ता के सिवाय और कुछ नहीं है 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति'| बात भी सत्य है कारण जब गुठली की ओर लक्ष्य 
किया जाता है तब उसमें पेड़ नहीं दिखता, उस अवस्था में पेड़ नहीं दिखता यह जैसे सच है और कहा जाए पेड़ है वह भी वैसे ही सच है, कारण 
गुठली में पेड़ न आने से पेड़ आया कहाँ से ? 

शक 

'मित्र किसे कहते हैं? जिसके साथ मत का मेल हो उसे ही मित्र कहते हैं और बन्धु किसे कहते हैं? जिसके साथ मन का बन्धन हो गया है। 
इसलिए तो भगवान्‌ को परमबन्धु कहा जाता है, कारण उसके साथ हम लोगों का चिर काल से बन्धन है।' 

'भगवान्‌ का दर्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ध्यान करने के लिए कुछ नहीं रहता।' 

'भगवान्‌ के दर्शन के फलस्वरूप यदि बदलाव न आये तो वह दर्शन नहीं। यदि दुर्वृत्ति का नाश नहीं हुआ तो वह दर्शन कैसा ? दुर्वृत्ति का अर्थ 
है जिसके द्वारा भगवान्‌ दूर है ऐसा लगता है उसमें व्रती रहना। असली दर्शन वही है जिसके द्वारा भगवान्‌ के साथ दूर भाव नष्ट हो जाए।' 

७ 
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प्र.- मुक्ति का क्या रास्ता है? 


माँ- मुक्ति का रास्ता नहीं है। मुक्ति तो स्वप्रकाश रूप से सर्वत्र है ही। रास्ता, उपाय जो भी कहा जाता है वह तो आवरण के लिए ही कहा जाता है। 
आवरण नाश के लिए ही रास्ते का प्रयोजन। नाश क्या ? 'ना स'” अर्थात्‌ वे नहीं। भगवान्‌ सर्वत्र हैं, इसको न मानकर अन्य कुछ मानना ही नाश है। 
भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? वह तो सर्वत्र ही सदा प्रकाशमान भाव से है ही। एक को उपलक्ष्य कर दूसरा कुछ मानना ही द्वैत भाव है। जहाँ दो, वहीं द्रन्द, 
दुःख, अन्धकार। दो रहने से ही नाश का प्रश्न उठता है। तुम लोग दो लेकर रहते हो इसलिए तुम लोगों के भीतर द्वन्द दुःख है। सर्वदा एक को 
लेकर न रहने पर उनका प्रकाश नहीं होता और यदि दो रखना ही है तो प्रभु और दास रूप में उसको रखो। वे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ, यह भाव 
सर्वदा रखने से उनका प्रकाश हो सकता है। 

प्र.- भगवान्‌ को किस चीज का अभाव है कि उनकी सेवा करनी पड़ेगी ? 

माँ- सेवा कहकर जो कुछ किया जाता है वह क्या भगवान्‌ को किया जाता है? आहार, निद्रा, वेशभूषा जो कुछ कर रहे हो वह सब ही अपने लिए 
एवं यह सब अति यत्न से करने पर भी देखते हो अभाव बोध रह ही जाता है। इसलिए कहा जाता है तुम सभी कामों में भगवान्‌ को ले आओ। ऐसा 
होने से क्या होगा? भगवान्‌ को किसी बात का प्रयोजन नहीं है यह बोध तुम्हारे में आ जाएगा। भगवान्‌ को हर समय अपने साथ रखते-रखते तुम 
भी उनकी तरह आत्माराम हो जाओगे। 

प्र.- आग स्पर्श करने से जैसे शरीर जल जाता है, पाप कार्य करने से वैसा क्यों नहीं होता ? 


माँ- पाप कार्य करने पर भी ठीक वैसा ही होता है। सब भिन्न-भिन्न स्थिति की बातें हैं। ऐसी स्थिति है जहाँ कर्म करने के साथ ही उसका फल 
प्रकाशित हो जाता है। साधारणतः कर्म के साथ ही साथ फल का प्रकाश नहीं होता। ऐसा होने से कर्म का फल रहता नहीं ऐसी बात नहीं। तुमने 
यह देह धारण किया है कुछ कर्म करने के लिए एवं कुछ कर्मफल भोगने के लिए। सुकर्म का फल जैसे है, कुकर्म का फल भी उसी तरह रहता है। 
तुमको एक दिन जलायेगा इसलिए यह रह जाता है। आग में हाथ देने से वह केवल जलता है ऐसी बात नहीं अपितु जलने का दाग भी रह जाता है 
अर्थात्‌ उसकी आकृति बदल जाती है, इसलिए कुकार्य की जो पोटली रखकर जा रहे हो वह एक दिन तुमको अनुताप में जलाकर बदल देगी। कर्म 
करने के साथ ही उसका फल हाथों हाथ मिले तब लीला कैसे होगी ? 

प्र.- सु या कु मैं जो कर्म कर रहा हूँ वह सब तो भगवान्‌ का ही कर्म हैं। फिर उनका फल मुझको क्‍यों भोगना पड़ेगा? भगवान्‌ की इच्छा के 
बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। 

माँ- यह तो सच बात है, परन्तु यह सब भगवान्‌ का कार्य है यह तुम मन से मानते हो। मन से जो माना जाता है क्या वह सच है? 

प्र.- बिना भगवान्‌ के दर्शन किये उनको क्‍यों मानूँगा ? 

माँ- दर्शन करने से मानने का क्या प्रयोजन ? दर्शन क्या? जो देखा जाय। जो देखता है एवं दर्शन क्रिया का एकत्व बोध ही दर्शन। जब यह 
अवस्था आती है तब कु और सु पृथक्‌ कुछ नहीं रहता, तब पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, कारण सर्वरूप में वे स्वयं। 

प्र.- जगत्‌ में नाना मतवाद देखे गये हैं परन्तु ऐसा कोई मतवाद नहीं जिसका खण्डन न हुआ हो। क्या कोई भी आचार्य निर्दन्द अवस्था में 
नहीं पहुँच पाये जो उन्होने विभिन्‍न मतवादों की स्थापना खण्डन-मण्डन करके की है ? 

माँ- यह बात नहीं है। आचार्य निर्दन्द अवस्था में रहते हुए भी आवश्यकता अनुसार जिस मत के प्रकाश का प्रयोजन वैसा भी कर सकते हैं। उनके 
लिए खण्डन-मण्डन एक ही बात है। खण्डन रूप में जो हैं मण्डन रूप में भी उनके लिए वे ही। जिसे “नहीं” कहा जा रहा है वह जैसा सत्य है और 
जिसे “हाँ” कहा जा रहा है वह भी वैसा ही सत्य है। भगवान्‌ एक और अनन्त। विभिन्‍न मतवाद जिसे कहा जा रहा है वह उनके अनन्तत्व की 
दिशा है। 

प्र.- मन ही मन भोग होने से भोग क्या कट जाता है? 

माँ- मन ही मन भोग करके जैसे भोग का नाश होता है उसी प्रकार मन ही मन भोग से नये भोग की सृष्टि होती है। इसलिए कहा जाता है सर्वदा 
उनको लेकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करते-करते यदि इच्छा के विरुद्ध कोई योग हो जाए तो समझना पड़ेगा उससे भोग कट गया। 
इच्छापूर्वक जो भोग किया जाता है उससे नये संस्कार की सृष्टि होती है। 
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प्र.- माँ, मनोलोप होने से मन का किसमें लय होता है? 

माँ- कक मन की सृष्टि होती है, मन का लोप होने से उसी में लय होता है। मन तो मान लेना, जब यह मानामानी नहीं रहती तब एक परमात्मा 
ही रहते हैं। 

प्र.- जीवनमुक्त पुरुषों का क्या मन रहता है ? 

माँ- मुक्त कहोगे इधर मन भी कहोगे ऐसा क्या कभी होता है? जो बद्ध है वही जीव है। यदि कहो जीव का मन कहाँ रहता है तब कहूँगी जीव का मन 
बन्धन में रहता है। जो मुक्त उनका मन कहाँ? 

प्र- माताजी, क्‍या करने पर स्वरूप प्रकाश होता है? 

माँ- कुछ करने पर नहीं होता, यदि कुछ करने से भगवान्‌ को पाया जाता तब तो भगवान्‌ कर्म के अधीन हो जाते। एकमात्र गुरु कृपा द्वारा ही 
भगवान्‌ को पाया जा सकता है। 

प्र.- माँ, मन को किसी प्रकार स्थिर नहीं कर सकती ? 

माँ- मन स्थिर न हो तो भगवान्‌ का नाम करते जाना ही मन को स्थिर करने का सहज उपाय है। बर्तन की कालिख हटाने के लिए जैसे उसको 
बार-बार मलना पड़ता है, मन की गंदगी को दूर करने के लिए भी सर्वदा भगवान्‌ के नाम का स्मरण रखना पड़ता है। मलकर कालिख छुड़ाने में 
समय लगता है, इस प्रकार मलते-मलते ही कहीं-कहीं चमक दिखाई पड़ती है, बर्तन का पहले का रंग प्रकाश में आता है। यह है अनुभूति। ऐसा 
प्रकाश होने से ही मलने वाले की दृष्टि उस पर आकृष्ट होती है फिर और भी एकाग्रता से मांजना-घिसना चलता रहता है। बाद में पानी से धो 
डालने पर बर्तन का असली रूप प्रकाश में आ जाता है। मन के लिए भी ऐसा ही करना पड़ता है। सर्वदा नाम-जप एवं भगवान्‌ का स्मरण करने से 
मन की गंदगी हटकर ज्ञान गंगा आकर जीव स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। 

प्र.- माँ, कहते हैं भगवान्‌ का आविर्भाव होने से साधु व असाधु सभी मुक्त हो जाते हैं फिर साधन-भजन की क्या जरूरत है ? 

माँ- एक बात है, बिना कुछ किये रहना क्या संभव है? मन ही तुमको एक अवस्था में रहने नहीं देगा। तुम लोग यह जो भी समझते हो सब मन के 
द्वारा। मन द्वारा समझना है मान लेना। आज जिस बात को सुन कर मान लोगे, कल मन के परिवर्तन के साथ-साथ उसे नहीं मानोगे। मन रूपी 
शिशु को सुखाद्य देना पड़ता है। सुखाद्य क्या? नाम, जप, सत्संग इत्यादि। इससे मन को पुष्ट करने से मन एक दिन आत्मा का साक्षात्‌ पाकर 
आत्मा ही हो जाएगा। 

प्र.- सुना है, एक बार नाम करने से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप कोई कर भी नहीं सकता। अब प्रश्न है कि किस प्रकार नाम करने पर 
यह फल मिल सकता है? 

माँ- किस प्रकार नाम करना होगा वह तो गुरु ही कहते हैं। गुरु ने जिसको जो नाम दिया और जिस प्रकार नाम करने को कहा उसी प्रकार नाम 
करने से यह फल पाया जाता है। 

प्र.- जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया उसका क्या? 

माँ- जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया उसको तो नाम ही बता देगा कि किस प्रकार नाम करना चाहिए। नाम प्राणवन्त होना चाहिए अर्थात्‌ मन 
प्राण से नाम करना चाहिए। ऐसा होने पर नाम में रस मिलता है। नाम करते समय नाम हो जाता है। जब नाम हो जाता है तब समझा जाता है कि 
किस प्रकार नाम किया जा सकता है। 

प्र.- “नाम होना' यह मैं नहीं समझा ? 

मॉ- नाम करने का अर्थ है- जिसे तुम अपनी इच्छा से करते हो; और नाम होने का अर्थ है जो स्वभाव से ही हो जाता है, जैसे भूख लगने पर 
भोजन का ध्यान स्वतः ही आ जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ के लिए जब तुम्हारी विशेष व्याकुलता आयेगी तब भगवान्‌ का नाम अपने आप ही हो 
जाएगा। 

प्र.- केवल नाम से ही उनका प्रकाश होगा ? 

मा- हाँ, वे प्रकाशित होने के लिए बाध्य। यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारा जाए तब प्रकाशित होंगे। नाम और नामी अभिन्‍न हैं न, इसलिए नाम 
करते ही वे प्रकाशित होते हैं। 
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प्र.- मन से क्या भगवान्‌ को पकड़ सकते हैं, मन तो चंचल है? 
माँ- हाँ, उनको मन बुद्धि के अगोचर कहा जाता है। पर चंचलता जैसे मन का स्वभाव है, उसी प्रकार शान्त होना भी मन का स्वभाव है। मन को 
यदि भगवान्‌ में लगाया जाए तो वह शान्त हो जाता है। मन के स्थिर होने से ही भगवान्‌ का प्रकाश होता है। वे तो सदा प्रकाशमान हैं ही, केवल 
आवरण के कारण यह समझा नहीं जाता। इस आवरण के हटने से ही उनका प्रकाश। इस आवरण को हटाने के लिए ही जप, ध्यान, नाम इत्यदि। 
प्र.- वे झटपट अपने को प्रकाशित क्यों नहीं करते ? 
माँ- (हंसकर) यही तो उनका दोष है। वे कुछ करवा लेना चाहते हैं। उनके अनन्त भाव हैं न, इसलिए किसी से नाम, किसी से ध्यान, किसी से 
जप इत्यदि करवा लेते हैं। 
प्र.- यदि कहूँ हमारे में कर्म करने की शक्ति कहाँ? 
माँ- 'यदि' जब कह रहे हो इससे ही पता चलता है कि तुम्हारे में कर्म करने की शक्ति है। यदि निश्चित यह जानते कि तुम्हारे में कर्म करने की 
शक्ति नहीं है तब उसी क्षण भगवान्‌ का प्रकाश हो जाता। अच्छा, क्या उनके प्रकाश के लिए तुम्हारी व्याकुलता है? 
प्र.- नहीं, वह नहीं है, कहना पड़ेगा। 
माँ- इस व्याकुलता को बढ़ाने के लिए ही कर्म की आवश्यकता है। कर्म करते-करते एक ऐसी जगह पहुँचा जाता है जब समझा जाता है कि अपनी 
सामर्थ्य से भगवत्‌ प्राप्ति सम्भव नहीं है। इस अवस्था में कृपा की बात उठती है। जब निरुपाय होकर लोग अपने को भगवान्‌ के ऊपर छोड़ देते हैं 
तभी स्वभाव का कर्म प्रारम्भ होता है। 
प्र.- इस अवस्था में मन रहता है? 
माँ- यहाँ भी मन रहता है, कहना पड़ेगा। कारण स्वभाव द्वारा जो कर्म तुम्हारे भीतर से हो रहा है वह तुम्हारी अनुभूति में आयेगा। मन के न होने से 
अनुभूति कौन करेगा? पर यहाँ जो मन, बुद्धि, अहंकार है वह साधारण मन, बुद्धि, अहंकार नहीं वह विशुद्ध मन है। यह विशुद्ध मन ही समझ 
सकता है कि वे तुमसे सब काम करवाते जा रहे हैं। 
प्र.- माँ, गीता में कहा गया है कि धर्म की ग्लानि होने पर भगवान्‌ आते है यह क्या सच है? वे किस प्रकार धर्म की संस्थापना करते है? 
हमने तो पढ़ा है कि श्रीकृष्ण आये तो उन्होंने कौरवकुल, पाण्डवकुल, अपना कुल भी ध्वंस किया। आज चारों ओर हाहाकार हो रहा है तो 
भगवान्‌ उसके लिए क्या कर रहे हैं? 
माँ- भगवान्‌ आते हैं या नहीं इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि वे तो सर्वदा ही सर्वत्र हैं, आयेंगे कहाँ से ? वे कहीं जाते या आते नहीं। वे 
जाते भी हैं और आते भी हैं। वे रहते हुए भी आते हैं, और जाकर भी जाते नहीं हैं।। यह एकमात्र भगवान्‌ के लिए ही संभव है। तुमने कहा वे ध्वंस 
करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो ध्वंस होने का है उसे ही वे ध्वंस करते हैं। श्रीकृष्ण ने आकर जिसका ध्वंस होना था उसका ही ध्वंस किया 
और रख गये गीता। तुमने और भी कहा कि ये जो चारों ओर हाहाकार है उसका भगवान्‌ क्‍या कर रहे हैं। पर यह हाहाकार कौन कर रहा है? 
सर्वभाव से यदि एकमात्र वे ही हैं, इस दृष्टि से दुनिया में जो भी हो रहा है यह सब उनका ही खेल है। उनके अनन्त रूप हैं न, इसलिए दुनिया में जो 
कुछ खराब, अमंगल देख रहे हो, यह भी उनका ही एक रूप है। शान्तिरूप में वे ही, अशान्ति हाहाकार रूप में भी वे ही। दुनिया में दुर्नीति, 
अशान्ति देख वे ही प्रतिवाद कर रहे है। दुनिया की वर्तमान अवस्था को बदलेंगे अतः इसके विरुद्ध तुम्हारे भीतर से ही प्रतिवाद कराके 
आत्मप्रकाश करा रहे हैं। इसलिए भगवान्‌ कुछ नहीं करते यह बात नहीं कही जा सकती। 
प्र.- तब हम लोग यही समझें कि यहाँ जो भी खराब दिखाई दे रहा है वह सब मंगल के लिए है? 
माँ- नहीं। तुम लोग केवल एक ही दिशा को देख सकते हो। तुम जब एक और देखते हो दूसरी ओर तुम्हारी नज़र नहीं जाती। अतः किसी भी वस्तु 
को पूर्ण भाव से नहीं देख पाते। अतः मंगल, अमंगल तुम्हारी दृष्टि में रह जाते हैं। जब पूर्ण दृष्टि खुल जायेगी तब समझ में आयेगा कि एकमात्र वे 
ही अनन्त आकार-प्रकार से केवल मात्र अपने को लेकर खेल रहे हैं। 
।। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
।॥ जय गुरु जय माँ ।। 
€े 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९५२ 


देह संयम, वाक्‌ संयम तो प्रायः होता है किन्तु मनः संयम की ओर लक्ष्य रखना भी आवश्यक है। जप-ध्यान के समय अगर मन दौड़ता है 
तो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा मन को अपने वश में रखो।' 

“जिस दृष्टि में जो देखोगे वही है। अव्यक्त, अप्रकाश जो है, वही, वही, वही। स्फुरण जो होता है, वह भी उनकी लीला है। वे ही स्फुरण 
और अस्फुरण हैं। प्रश्न जहाँ है वह अज्ञान। और जहाँ प्रश्न का प्रश्न ही नहीं वहाँ जो कहो-वही। तुम्हीं तो स्वयं रूप और अरूप में हो। अपने को 
पाना स्वयं सम्पूर्ण। जहाँ से जो कोई जो कुछ भी कह रहा है वह स्वयं तुम हो। तुम्हीं तो अनन्त रूप में, अन्त रूप में हो। तुम्हारी ही सृष्टि स्थिति 
लय है। तुम्हारी ही दृष्टि का यह खेल है।' 

। 
प्र.- माँ, हम लोग भगवान्‌ को कैसे पा सकते हैं? 
माँ- उनके लिए रोने पर उन्हें पाया जाता है। 
प्र.- मुझे तो रोना आता नहीं? 
माँ- जो लोग रोते हैं, उनकी संगत करो। 
प्र.- अच्छा, भगवान्‌ को पाने के लिए कितना अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए और कितना उन पर निर्भर रहा जाए? 
माँ- उनके ऊपर निर्भर रहना जो है, इसे भी वे ही करायेंगे, तभी तुम रह सकते हो। पुरुषार्थ क्या है? वे जो कुछ कराते हैं वही पुरुषार्थ है। 
प्र.- माँ, इन सब अनित्य वस्तुओं में हम लोगों का आकर्षण क्‍यों है, नित्य वस्तु में क्यों नहीं होता ? 
माँ- यह सब तो उनकी लीला है। वे अपने को लेकर खेल रहे हैं। चण्डी में उल्लेख हुआ है- 'भ्रान्तिरूपेण संस्थिता।' भ्रान्ति रूप में वे ही। विषय में 
आसक्ति होने पर 'रिटर्न टिकिट अर्थात्‌ आवागमन और उनकी ओर आसक्त होने पर आनन्द और मुक्ति। 


“उनका नाम मत छोड़ो, चुपके-चुपके लेते रहो। किसी को दिखाना या सुनाना नहीं चाहिए। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर इसे व्यर्थ नहीं गँवाना 
चाहिए। जैसे श्वास चलती है उसी प्रकार नाम को भी चलाने की चेष्टा करते रहो। 


“हरि कथा ही कथा है और सब वृथा और व्यथा। जहाँ राम वहीं आराम। जहाँ नहीं राम, वहाँ बे-आराम, बेराम 
प्र.- माँ, सारी फसलें चौपट हो रही हैं, जाने अब क्या होगा ? 
माँ- देखो, जिन्होंने जगत्‌ की सृष्टि की है, पालन कर रहे हैं, उन्हीं पर सब छोड़ दो। तुम लोग भी एक संसार के माता-पिता हो। तुम लोग 
अपनी संतान के लिए क्या करोगे, क्या यह बात तुम्हारी संतान बताएगी ? ऐसे ही जो जगत्‌ के माता-पिता हैं, वे अपनी संतान के लिए क्या करेंगे 
यह वही जानें। उनके ऊपर सारा भार डालने की कोशिश करो। उनकी जो इच्छा होगी, वही वे करेंगे। 
प्र.- माँ, मैं रोज भगवान्‌ के मन्दिर आता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्या इससे कुछ नहीं होता ? इसका कुछ फल है या नहीं ? 
माँ- 'मैं आता हूँ" है न इसलिए कुछ नहीं होता। तुम्हारा अहम्‌ है इसलिए प्रकाश नहीं होता। 
प्र.- अपने अहम्‌ को क्या घर पर रखकर आना पड़ेगा ? 
माँ- ठीक, ठीक, अहम्‌ को अपने घर पर रखकर आना पड़ेगा। अपना घर क्या है? उनके पास रहना। जब पता चलता है कि मेरा अहम्‌ भी उनका 


है अर्थात्‌ भगवान्‌ का ही है, तब उनके पास अर्थात्‌ अपने ही घर पर अहम्‌ को रखा गया। जिस मुहर्त्त में वह होता है उसी मुहूर्त्त में उनका प्रकाश। 
'मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ" इस प्रकार जब तक अपने को कर्त्ता बनाकर रखा जाता है तब तक उनका प्रकाश नहीं होता है। 


इसके अलावा तुम भगवान्‌ के पास गये यह ज्ञान है कहाँ? यदि यथार्थ में तुमको पता चलता कि तुम भगवान्‌ के पास गये हो तो ततृक्षण 
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तुम्हारा जो कुछ जलने का है वह जल जाता एवं जो कुछ पिघलने का है वह पिघल जाता अर्थात्‌ आवरण नष्ट होता। भगवान्‌ के पास जाने से 
क्या अहम्‌ भाव रहता है? तब देखा जाता है कि एकमात्र वही हैं। तुम्हारा अहम्‌ उनका ही है, तब यह प्रकाश होता है। 

और तुमने कहा दर्शन करके कोई फल नहीं मिला यह बात भी ठीक नहीं। कुछ नहीं मिला कहकर जिस व्याकुलता एवं अतृप्तभाव का 
अनुभव कर रह हो वही उसका फल है। तृप्त होने के लिए पहले उनके लिए अतृप्त होना पड़ता है। यह अतृप्त भाव एवं व्याकुलता जितनी बढ़ेगी 
उतना ही प्रकाश निकटवर्ती होता जायेगा। 
प्र.- क्या साधन-भजन से कुछ नहीं होता ? 
माँ- सच बात है, साधन-भजन से कुछ नहीं होता। भगवान्‌ तो सर्वदा ही प्रकाशमान हैं, तुम उनका अनुभव नहीं कर रहे हो वह तो केवल तुम्हारे 
आवरण के लिए। इस आवरण को नष्ट करने के लिए साधना का प्रयोजन है। इसलिए नाम, जप, ध्यान, सत्संग लेकर रहना पड़ता है। 
प्र.- भगवत्‌ लक्ष्य पर चलते हुए लोग मार्ग में रुक क्यों जाते हैं? 
माँ- उनका ऋण है इसलिए। उसने इस जन्म में या जन्मान्तर में जिन विषयों में अपना मन दिया अर्थात्‌ भोग की कामना की थी वही विषय आकर 
आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। उसके मन को विषयों के पथ पर खींच ले जाते हैं। यही उसके ऋण हैं। इस ऋण को चुकाये 
बिना भगवान्‌ की ओर कैसे बढ़ोगे? यह कामना-वासना ही आवरण है। इसको बिना हटाये उनका प्रकाश कैसे होगा? इसलिए सर्वावस्था में 
केवल उनको ही स्मरण करना। इस प्रकार करते-करते एक दिन आवरण नष्ट होकर उनका प्रकाश होगा। 


| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 


|| जय गुरु जय माँ |। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ |। 


महावाणी - १९५३ 


प्र.- मन्त्र जप संख्या की गणना क्‍यों करनी चाहिए ? 


माँ- संख्या की गणना करके जप करना अच्छा है, कारण कौन बता सकता है कि कितनी संख्या पूर्ण होने पर उनकी कृपा का अनुभव होगा। पर 
अगर किसी का ऐसा हो कि मन ही मन नाम जपते-जपते उनका ध्यान जम गया है, उसके लिए संख्या की गणना करने की जरूरत नहीं। वर्ना 
ऐसा हो सकता है कि कोई मन में जप करने बैठा और नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। इसलिए साधारण तौर पर हाथ में माला लेकर जप 
करना चाहिए और उसकी संख्या का हिसाब रखना चाहिये। 
प्र.- ध्यान करने पर जप में बाधा पड़ती है? 
माँ- पहले अपने इष्ट मूर्ति का ध्यान करते हुए जप आरम्भ करने पर अन्त में वह जो जप के अक्षरों की मूर्ति है, उसमें मन जब एकाग्र हो गया तब 
ध्यान तो हो ही गया। जप करते-करते ही मन एकाग्र हो जाता है। मन्त्र के अक्षर में ही मन रखने की चेष्टा आवश्यक है। 
प्र- अजपा जप किसे कहते हैं ? 
माँ- अजपा जप उसे कहते हैं जो अपने आप हो जाता है। करना नहीं पड़ता। 
प्र.- उसके होने के लिए कौन-सा उपाय करूँ ? 
माँ- तुम सिर्फ नाम करते जाना और स्मरण करते रहना। नाम से ही जो होना है अपने आप हो जाता है। 

रामकृष्ण मिशन के दो ब्रह्मचारी माँ का दर्शन करने के लिए आये। इन लोगों ने कहा आपके निकट हम आये हैं आप आशीर्वाद दें। इस मार्ग 
पर चलना बड़ा कठिन है। 
माँ- हाँ, कठिन तो है ही। पर उनका आशीर्वाद सर्वदा है, स्मरण रखना। 

“जिसमें जितनी शक्ति हो, सप्ताह में एक दिन अगर न हो सके तो महिने या १५ दिन में एक दिन संयमित रूप से रहने की चेष्टा करो। 
खाना-पानी, बोलना-चलना, घूमना-फिरना एवं लोभ, मोह, काम, क्रोध सभी ओर संयम बरतना चाहिए। 

के 

प्र.- माँ, मनुष्य की अस्थि में ऐसा क्या है जिस कारण मृत्यु के बाद गंगा में अस्थि प्रवाहित की जाती है? 
माँ- देखो, किसी को देखकर यदि उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति होती है तो तुम्हारी सत्ता का अंश उसी वस्तु पर रह जाता है। बाहर की वस्तुओं 
पर जब ऐसा होता है तब तुम्हारे शरीर के अणु-परमाणु में तुम्हारा ममत्व बोध होता रहेगा इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? इसलिए मृत 
व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की व्यवस्था है, कारण उस अस्थि में ही मृत व्यक्ति की सत्ता का अंश रह जाता है। साधारणतः 
कपाल की अस्थि ही गंगा में दी जाती है। सुना है कि अस्थि गंगा में देने से ही प्रेतयोनि से उद्धार होता है। इसके अलावा गंगा स्नान से चित्त शुद्धि 
आदि भी होती है। स्नान माहात्म्य तो है ही अतः जाने या अनजाने शुद्ध वस्तु का संस्पर्श पाने पर उसका फल तो मिलेगा ही। 
प्र.- माँ, इतने साधु-सन्यासियों को देखा, वे सब त्याग इत्यादि को लेकर हैं, पर किसी के पास कुछ प्रकाश हुआ हो, ऐसा तो लगता नहीं ? 
माँ- संसार त्याग और भोग दो को ही लेकर है। ये सभी भगवान्‌ के रूप हैं। विषय भोग है मृत्यु की दिशा एवं विषय भोग करके जो पाया जाता है वह 
तो इतने दिन देखा। त्याग भी भगवान्‌ की एक दिशा है। यह उनके प्रकाश की दिशा है, इसी रास्ते पर चलते-चलते ही तुम्हारे भीतर जो आवरण है 
वह हट जायेगा और सर्वरूप ही उन्हीं का रूप है, वह सर्वदा एवं सर्वत्र प्रकाशमान हैं, यह समझ में आ जायेगा। उसका पूर्णप्रकाश होने पर तुम 
लोगों को कितना आनन्द होगा ? 
प्र.- पर प्रकाश होगा कब ? 


*-जनम  पए/हे+ैै।।पूडपट॒ : 259 >्----्53ैौै है * 


माँ- कभी भी नहीं। तुम कह रहे हो इस आनन्द का प्रकाश कब होगा? उसका प्रकाश नहीं है क्या? वह तो सर्वदा है ही। केवल तुम लोग आवरण 
के कारण उसे समझ नहीं सकते। यह आवरण है अहंकार का आवरण। जब यह अहंकार हट जायेगा तभी उसका प्रकाश देखोगे। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ को जो भोग लगाते हैं वह भोग के बाद भी जैसा का तैसा रहता है, तनिक भी कम हुआ नहीं दिखता, क्या भगवान्‌ यह 
भोग स्वीकार करते भी हैं? 
माँ- अवश्य स्वीकार करते हैं। तुम्हारे जैसे भगवान्‌ यदि भोग ग्रहण करते तब भगवान्‌ तुम्हारे जैसे हो जाते। भगवान्‌ क्या खाते हैं? भगवान्‌ 
अहंकार खाते हैं। कामना-वासना से ही भोग दिये जाते हैं। यह सब अहंकार के ही काम हैं। प्रसाद जिसे ग्रहण करने पर अहंकार नष्ट होता है एवं 
अहंकार के नष्ट होते ही भगवान्‌ का प्रकाश होता है। अहंकार को नष्ट करने के लिए बार-बार प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। वासनाओं की निवृत्ति 
के लिए ही प्रसाद पाने की व्यवस्था है। जब जो खाते हो मन ही मन उसे भगवान्‌ को अर्पण करके खाओ तो उससे नयी वासना की सृष्टि नहीं हो 
सकती। 
प्र.- आत्मसमर्पण कैसे किया जाता है? 
माँ- आत्म समर्पण के प्रयास से ही एक समय आत्मसमर्पण हो जाता है। 
स्वामी शंकरानन्द- चित्तशुद्धि के पहले आत्मसमर्पण की बात उठ ही नहीं सकती। 
प्र.- भगवान्‌ को मन समर्पण की बात कही जाती है, मन कैसे समर्पित हो सकता है? 
माँ- भगवान्‌ को अहंकार समर्पित करना पढ़ता है। 
प्र.- अहंकार कैसे दूँ? अहंकार देने से मेरा अस्तित्व ही कहाँ रहेगा ? 
माँ- इसलिए तो कहा जाता है आत्मसमर्पण किया नहीं जाता, हो जाता है। जो अहंकार है उसे लेकर ही भगवान्‌ को कुछ देने के भाव का अभ्यास 
करना पड़ता है। इस प्रकार यदि कुछ देना हो जाए तब तुम देखोगे धीरे-धीरे उन्होंने तुमको सम्पूर्ण रूप से ग्रहण किया है। अर्थात्‌ तुम्हारी सब 
कामना-वासना को उन्होंने ग्रास कर लिया है। यही उनका स्वभाव है। उनको थोड़ा-सा कुछ दे सकने पर वे समग्र भाव से तुमको स्वीकार कर 
लेते हैं। अर्थात्‌ उनका प्रकाश तुम्हारे भीतर हो जाता है। भगवान्‌ की ओर अपने को थोड़ा-सा भी उनन्‍्मुख रख सकने पर तुम्हारी समस्त कामना- 
वासना को पूरी तरह से समाप्त करते हुए तुमको स्वरूप में स्थित कर देंगे। 

हे कि 

“आरति (आ+रति, आरती) क्या है? “आ' अर्थात्‌ मेरा मानकर जिस पर भी मेरी 'रति* अर्थात्‌ प्रेम हो वह सब भगवान्‌ को समर्पण करना 
ही “आरतिः है। 

“तुम लोग जितना अधिक ध्यान, जप, सत्संग को लेकर रहोगे उतना ही तुम लोग अमृत की ओर अग्रसर हो रहे हो। विषय और विषय की 
आलोचना करने से तुम लोग मृत्यु की ओर ही जाओगे अर्थात्‌ विषय भोग करने के लिए तुम लोगों को बार-बार जन्म-मृत्यु के भीतर से जाना 
होगा। 
प्र.- वासना नष्ट करने का उपाय क्या है? एक वासना खत्म होते ही दूसरी वासना जाग उठती है ? 
माँ- तुम लोग की कोई भी वासना समाप्त नहीं होती। यदि एक वासना का भी अन्त कर सकते तो सभी वासनाओं का अन्त होता। कारण एक में 
अनन्त और अनन्त में एक। कोई भी वासना समाप्त नहीं होती, वह केवल छुपी रहती है। यदि अन्त होता तो एक ही वसाना तुम लोगों के मन में 
बार-बार कैसे जागती है? भगवान्‌ को पाने की वासना होने से ही दुनिया की दूसरी वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ऐसी वासना करनी चाहिए 
जिससे मृत्य की मृत्यु हो जाए। इसके सिवाय वासना नष्ट करने का कोई उपाय नहीं हैं। 


॥॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


| जय गुरु जय माँ ॥। 
फ् 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९५४ 


प्र.- माँ, क्या आपने भगवान्‌ को देखा है? 

माँ- वाह, सर्वदा देख रही हूँ। फिर देख, कौन किसे देखेगा ? सब कुछ तो वे ही हैं। भगवान्‌ के अलावा और कुछ नहीं है। 

* कल्पित राज्य के जिस अवलम्बन में तुम लोगों का शरीर है उसी का एक भाग अन्तराल की क्रिया है। तुम्हीं तो बहु नाना रूप, नाना आकार, 
नाना भाव में प्रकाशित। एक-एक आकार के, एक-एक भाव के अभाव-भंजन के रूप- और क्या? विश्व, ब्रह्माण्ड तुम्हारा ही आदान- 
प्रदान। तुम्हीं सब अभाव और तुम्हीं तो स्वभाव हो। तुम्हारी ही यह क्रिया है। 

७ जगत्‌ माने या गति। अन्तर्जगत्‌ की क्रियाओं को जो लाते हैं अन्तर्यामी, उनके लिए सभी क्रियायें अन्तराल में होती हैं, इन सबके अनेक स्तर 
हैं। इन स्तरों में भी गहरी से गहरी क्रिया अर्थात्‌ जिस गति में अन्तर्यामी प्रकट हैं और जिस प्रकटीकरण में अन्तर-बाहर एक है। बहिर्जगत्‌ में 
बहिर्मुखी जो क्रियायें हैं। प्राण तो एक ही है। प्राणवायु भी एक ही है। अन्तर क्रिया में सभी बातें संभव हैं। ऐसी हालत में अन्तर जगत्‌ में जहाँ 
अनन्त क्रियाएँ हैं, वहाँ तो तुम स्वयं नाना रूप में, नाना भाव में, नाना आकार में प्रकट हो। 
तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें पाने के लिये है। अन्तर-बाहर तो एकमात्र है। उस प्रकाश के लिए स्थूल क्रियाएँ जिस प्रकार हैं; अन्तर क्रियाएँ भी 

उसी तरह हैं। अन्तर में है, प्रकाश स्थूल में होता है; दूसरी ओर स्थूल में है, प्रकाश अन्तर में होता है। वही है स्थूल, सूक्ष्म में, कारण में। अन्त 

और अनन्त में एक होकर महाकारण में जब तक महाप्रकाश। 

७ सत्व, रज, तम- इन क्रियाओं का जो मूल है, तरंग के रूप में वही है प्राण। 

७ एक जीव से बहुत जीव- यह हुआ जीव धारा। एक ईश्वर ही विक्त होकर सभी जीवरूप में है। इसीलिए कहते हैं- यत्र जीव तत्र शिव” 

७ हर वक्त शान्त भाव से याद रखना पड़ेगा कि भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, मंगल के लिए करते हैं। परिस्थिति अगर सामयिक रूप से एक रूप में न 

रहे तो चिन्तित होने की जरूरत? जब जो कुछ होता है, उनकी इच्छा से। फलस्वरूप वे जब जो कुछ करते हैं वह सब मंगल के लिए करते हैं- 


इसे स्थिर भाव से ग्रहण करना। 
७ 


विनोद का एक प्रसंग 

एक दिन माँ हँसती हुईं बरिथाल जिला की बोली की नकल करती हुई दीदी से कहने लगीं- ““देख दीदी, क्या कहते हैं सुन। चार बातें चाहती 
हूँ और कुछ नहीं चाहती। मुझे मुकदमा जिता दो, मान रख दो, दो पैसा दिला दो और रोग ठीक कर दो। बस, और कुछ नहीं चाहती। आपके 
निकट यही चार बात कहती हूँ।* 

आगे माँ ने कहा- “मैंने उन्हें क्या कहा वह भी सुन- “देख माँ, जिसे पाने पर सब पाया जाता है, उसे पाने का प्रयत्न करो। उन्हीं को 
पुकारो। अपने कष्ट के इस आवेदन-निवेदन जो कुछ है जी खोलकर उन्हें सूचित करो। वे पूर्ण हैं न, इसलिए सब ओर से पूर्ण करते हैं। वे तो 
सर्वदुःखहारी हैं। सर्वदा उन्हें पुकारने का प्रयत्न करो। उन्हीं का ध्यान करो। उन्हीं के निकट प्रार्थना करो। उन्हें दिलो-जान से प्रणाम करो। वे 
मंगलमय, शान्तिमय, आनन्दमय हैं। और क्या? नहीं- प्राणों का प्राण आत्मा।.... 

दीदी, चार बात। बातों में यही आया, जो सत्य है। 

आगे दीदी लिखती हैं- “मैं माँ की सभी बातें लिख रही हूँ, देखकर माँ बोली- ““ओ दीदी, यह सब क्यों लिख रही हो? सब काट दो। ठीक 
कह रही हूँ, हँसी मत समझना। तुम कर क्या रही हो ? क्‍यों लिख रही हो। काटकर छोड़ दो।' 

और एक बार कहा- “बड़ी लेखइया बन गई है.....' 

॥॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९५५ 


० “अशान्ति दो तरह की है। "दुनिया के काम करते हुए अशान्ति और परम पथ पर अग्रसर होने की अशान्ति। यही अशान्ति ही दूसरी ओर 
शान्ति का एकमात्र उपाय है। वे जो शान्त हैं- आत्मा-भगवान्‌ वही उपलब्धि होती है। परम शान्ति के लिए अशान्त होने पर शान्ति प्राप्त 
होती है। नित्य आनन्द भी वही है।' 

* “आप करते हैं- आप फल भोगते हैं। अपने क्रिया से ही अभाव की सृष्टि होती है और अपने क्रिया के द्वारा ही अभाव दूर होता है। स्वयं ही 
करना अपने प्रकाश के लिए। स्वयं ही भोग करता है- स्वयं ही फिर धीरे-धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मृत्यु माने स्लो प्वाइज़न। 
अमृत भोगी बनो पिताजी, अमृत भोगी। अमर पथ पर चलो जहाँ न मौत है न व्याधि। स्वयं ही निर्विषय की ओर चलो। जो करोगे, वही 
पाओगे।' 

७ 'गृहस्थ आश्रम कहा जाता है न। सेवा बुद्धि रहने पर ही भगवत्‌ सेवा में लगने में आता है। मोह-बुद्धि में मृत्यु प्राप्ति] उनका विधान बहुत भला 
है इसलिए कहती हूँ कि सभी लोग महायात्रा करो जिसकी यात्रा से यात्रा बन्द होती है। समय बेकार बरबाद न होने पाये। हर वक्त अपनी 
चिन्ता में डूबे रहो। जिसे जो अच्छा लगे राम, कृष्ण, शिव और माँ जो भी नाम अच्छा लगे। इसलिए कहा जाता है जहाँ नहीं राम वही बेराम। 
राम माने आत्माराम-शान्तस्वरूप-ज्ञानस्वरूप। भगवान्‌ क्रिया ही क्रिया है बाकी सब मृत्यु पथ की क्रियाएँ हैं। आत्मचिन्ता ही स्वगति की 
दिशा है। स्वक्रिया में स्थित होना ही कर्त्तव्य है। जगत्‌ की क्रिया में अरूप प्रकाश है। हरिचिन्ता के अलावा और सब कुछ वृथा-अक्रिया है। 
मानव अभाव रूप में ही प्रकाशित है अभाव की चिन्ता करता है अभाव ही प्राप्त होता है। फलस्वरूप स्वभाव की चिन्ता करना कर्तव्य है 
वरना अभाव, अक्रिया, अगति, दुर्गति, मृत्यु। निज में स्वयं ही। मैं ही तो आत्माराम। ज्ञानरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। सिर्फ तुम ही-तुम 
ही-तुम ही। सब कुछ में तुम स्वयं हो। अनन्त एकमात्र वे ही-एकमात्र मैं ही। 

७ “उन्हें पुकारना व्यर्थ नहीं होता। जब तक आवाज़ न मिले तब तक पुकारते रहना चाहिए। अपने ही अपने को बुलाना, अपने आप को ही 
पाना। अखण्ड को पुकारने पर अखण्ड को ही पाना। अपनी आत्मा, प्राणों के प्राण, उसी प्रिय को ही पुकारना। जाने कितने युगों से भोग को 
पुकार-पुकार कर भोग करते आ रहे हैं न? जिन्हें पुकारने पर त्याग भोग की उकार-पुकार का द्वन्द चला जाता हैं, वह पुकार प्रिय होना 
चाहिए।” 

७ “समय बेकार नष्ट न हो, इस ओर ध्यान रखना चाहिए। चेष्टा करने पर सब कुछ हो जाता है। मैं ही अमृत हूँ, इस ओर ध्यान रखो।' 

ध्के 

प्र.- जो आत्महत्या करता है उसकी सद्गति होती है या नहीं? 

माँ- हाँ! ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिसमें मृत्यु होने पर दुर्गति होती है सद्गति नहीं। अन्धकार से और भी घने अन्धकार में जाना पड़ता है। क्यों ऐसा 

होता है यह कहा तो नहीं जा सकता। जैसा कर्म वैसा ही फल होता है। पर भगवत्‌ चिन्तन द्वारा सब भय दूर हो जाता है। भगवान्‌ को ही स्मरण 

करना जो प्राणों के प्राण आत्मा हैं। सत्संग में हो या एकान्त में हो, जिस रूप में हो, बुलाना पड़ेगा, वर्ना आवरण से छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान्‌ को 
कभी घूस नहीं देना चाहिए, धोखा देने पर धोखा खाओगे। हत्याकारी और परामर्शदाता दोनों ही समान फल पाते हैं। शुभ कार्यो में भी ऐसा होता 
है। कम हो या अधिक क्रिया का फल पाओगे ही। 

प्र.- भगवान्‌ रामचन्द्र ने रावण को मारने के पश्चात्‌ क्या प्रायश्चित किया था ? 

माँ- एक ओर कह रहे हो भगवान्‌ राम और दूसरी ओर कह रहे हो-मारने का प्रायश्चित। भगवान्‌ कभी मारते नहीं इसलिए प्रायश्चित का प्रश्न 

नहीं। वे अपने को लेकर खेलते हैं। और तुम लोग दूसरों को लेकर खेलते हो। 


प्र.- जब जप-दध्यान में बैठते हैं तब बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं क्या करें? 
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माँ- बाल-गोपाल भाव से देखना चाहिए, वे लोग परेशान करते हैं यह भाव ग्रहण नहीं करना चाहिए। 


भगवान्‌ चिन्ता के अलावा और कुछ बड़ा नहीं है। इसलिए एक बात है- गृहस्थाश्रम में रहते हुए बाल गोपाल सेवा, कुमारी सेवा करो। एः 
गृहलक्ष्मी, पति परमपति है, इस भावना के साथ सेवा करो। पिता-माता, गुरुजनों की भी सेवा करो। 

जिस प्रकार २४ घण्टे के लिए घड़ी में चाबी दी जाती है, उसी प्रकार थोड़ा सा समय भगवत्‌ चिन्ता के लिए दो। गृहस्थाश्रम में रहते हुए 
भगवान्‌ को पाने का यही एकमात्र उपाय है। अपना मकान मानों भगवान्‌ का एक मन्दिर है। मेरे मकान में जो लोग हैं, वे सब भगवान्‌ के विग्रह हैं-- 
मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरी यह सेवा भगवान्‌ की सेवा है इस तरह की भावना को लेकर चलने से धीरे-धीरे पक्का सेवक बन जाने की आशा है। 

७ 

'पत्थर देखने पर विग्रह नहीं और विग्रह देखने पर पत्थर नहीं। भगवत्‌ विग्रह की भावना जहाँ लाओगे वहीं भगवान्‌ को देखोगे। कहा जःता है 
न सब कुछ भगवान्‌ के विग्रह हैं। पत्थर बुद्धि रहने पर दुर्बुद्धि, भगवत्‌ बुद्धि नहीं होती। हर एक रूप में एक भगवान्‌ ही हैं, इसे प्रत्यक्ष करने की चेष्टा 
करना उचित है। दुनिया में विषय रस में जो बुद्धि है, विषय बुद्धि है इसका तो परिवर्तन रूप है नित्यरूप नहीं, अनित्य रूप। किन्तु जहाँ एकमात्र 
भगवत्‌ प्रकाश है, वहाँ अनित्य की बात नहीं है। तुम्हारी दृष्टि सृष्टि के मध्य नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, यही है जगत्‌ बुद्धि। इससे कहीं 
प्रकाश होता है ?- नाश जिसका नाश होता है, वहाँ स्वप्रकाश नहीं है। वहाँ स्वयं स्वरूप कहाँ? वहाँ तो नाश का नाश नहीं होता। नाश का नाश 
होना चाहिए। 

“विषय वासना मन में रहने पर उसका स्वभाव ही मन को विकल कर देता है। इसलिए चेष्टा करो, जब तक ध्यान, जप में मन न लगे तबतक 
ध्यान-जप की चेष्टा करते रहो। परिमित निद्रा, भोजन आदि का प्रयोजन है। देखो जब यात्रा करते हो तो जरूरत के अनुसार उतना ही साथ लेते 
हो, पूरा घर नहीं ले जाते। इसलिए भगवत्‌ पथ पर यात्रा करने पर भगवत्‌ मुखी अनुकूलता के लिए आहार-निद्रा की जितनी जरूरत हो, उतना ही 
लो। कहा जाता है न-'जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन।” प्रतिकूल अन्न मन को बाहर खींच लेता है। अन्तर्मुखी नहीं होने देता। कभी-कभी जैसे 
एक माह में एक दिन या सप्ताह में एक दिन परमार्थ चिन्तन करना। २४ घण्टे में बार-बार चेष्टा करना चाहिए मन को उनकी ओर लगाने के 
लिए- जप, ध्यान, पूजा, पाठ, कीर्तन इत्यादि में। इस तरह के प्रयत्न स्वरूप तुम्हारा अखण्ड रूप में वासना भोग जो है वह खण्डित हो जाएगा। 
विषयों में मन इतना लगा चुके हो, अब भगवान्‌ की ओर मन लगाओ। देखो धीरे-धीरे रास्ता खुल जाएगा। विषय चिन्ता भी छूट जायेगा। आवरण 
धीरे-धीरे हट जायेगा। वह नित्य है न, जो अनित्य है उसका विनाश होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है ताप देना। अग्नि के निकट जाओ ठण्ड लगे 
ऐसा हो नहीं सकता। बर्फ के पास जाओ और गर्मी लगे यह भी नहीं होता। इसलिए भगवान्‌ का नाम सर्वनाम, सर्वरूप, भगवत्‌ नाम से पाप हरण 
होता है। कहा जाता है मनुष्य इतना पाप कर नहीं सकता जो भगवत्‌ नाम से दूर नहीं हो सकता। जैसे एक अग्नि की स्फुलिंग से जितना तुम जला 
सकते हो, उतना पदार्थ तुम संग्रह भी नहीं कर सकते। भगवत्‌ चिन्तन, भगवान्‌ की ओर जाने की जो चेष्टा है, उसमें तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो 
जायेंगे। नाश का नाश होगा, स्वरूप का प्रकाश होगा। भगवान्‌ की ओर जब लग जाओगे तब तुम्हारी अन्तःशक्ति बढ़ जायेगी। तुम अभ्यास करो। 
भगवत्‌ चिन्ता में अपने को बाँध लो, मन लगे चाहे न लगे- इतना समय मुझे भगवान्‌ के लिए देना है। आशा है कि कभी न कभी मन लग ही जायेगा 
और लगा भी रहता है।' 

'जैसा कि महात्मागण कहते हैं, शास्त्र ने कहा है- परमार्थ चिन्तन के लिए लगे रहो और तुम्हें न मिले ऐसा कभी हो नहीं हो सकता। प्रयत्न 
करो, जब तक न मिले, प्रयत्न से अलग न हो। सत्य स्वरूप भगवान्‌ तुम्हारे ही अन्तर में है न? इसलिए अपना चिन्तन, अपना ध्यान छोड़ना 
नहीं चाहिए। अपना वस्तु अपने को पाने के लिए। आनन्द-आनन्द ही। निरानन्द कहाँ है ? वे ही हैं सिर्फ। 

। 
प्र.- धर्म क्या है? 
माँ- अपने को पाने का जो रास्ता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, वही है धर्म। प्रत्येक को प्रकाशित होने के लिए अलग-अलग रास्ते हैं। जहाँ तुम 
हो वहीं से तुम चलो। एकमात्र वे ही तो। वे ही पकड़े हैं। छुटकारा नहीं है। दूसरी ओर भगवत्‌ प्रकाश की क्रिया को ही धर्म कहा जाता है। जो 
अक्रिया है वही अधर्म है। धर्म तो एक ही है। 

'मनुष्य कर्म को पूर्ण करने के लिए जन्म लेता है और जन्म पूर्ण करने के लिए भी जन्म लेता है। 


प्र.- नर-नारी में बड़ा कौन है? 
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माँ- दोनों ही बड़े हैं। शक्ति के बिना शिव कहाँ? राधा के बिना कृष्ण कहाँ? सीता बिना राम कहाँ? शक्ति के बिना तुम हो कहाँ। जब तक प्रकाशन 
हो तब तक यह क्‍यों रहेगा। 


७ 

'गुरु भीतर से ही होता है। असली खोज होने पर ही असली प्रकाश होता है। बिना प्रकाश के रहा जो नहीं जाता। वे स्वयं गुरु रूप में आकर 
स्वयं ही स्वयं को प्रकाश कर देते हैं या प्रकाश हो जाते हैं। 
प्र.- माँ को पाने के लिए सहज सीधा मन्त्र क्या है? 
माँ- पिताजी, यह छोटी लड़की जो कुछ कहेगी, क्या उसे मान लोगे? भगवान्‌ प्राप्ति का रास्ता सरल और सहज ही है। गुरु जो कुछ कहेंगे वही 
श्रेष्ठ मन्त्र है। ठीक-ठीक गुरु मन्त्र जप करने पर प्रकाश होकर ही रहेगा। भगवान्‌ का राज्य इतना सुन्दर है, अगर वे स्वयं पढ़ायें तो पास हुए 
बिना रहा नहीं जा सकता। गुरु शक्ति के प्रकाश होने पर फेल नहीं हुआ जाता। आग में प्रवेश करने पर जलोगे ही। सर्वनाम, सर्वरूप फिर अनाम 
अरूप। यदि नाम अच्छा लगे तो सर्वनाम सर्वरूप तो है ही। अगर निराकार अच्छा लगे तो अनामी अरूप। पिताजी, उनके साथ दुकानदारी या 
वैश्य वृत्ति नहीं रखना चाहिए। इतने दिनों से ध्यान कर रहा पर कुछ पाया नहीं, यह बुद्धि नहीं रखना चाहिए। वे प्राणों के प्राण, आत्माओं के 
आत्मा हैं। वे अपनों के अपने हैं। फलस्वरूप अपनों के साथ दुकानदारी न करना ही ठीक है। 

“नाम-नामी अभिन्‍न। स्वयं वे ही तो नाम रूप में हैं। अक्षर भगवान्‌ का ही रूप है। जिस नाम से चैतन्य होता है, बीज बोने से जैसे वृक्ष होता 
है, जिस नाम के जपते रहने पर सर्वनाम तो उन्हीं का रूप है, वही प्रकाश होता है। और फिर वे तो अनामी अरूप हैं, यह भी धीरे-धीरे प्रकाश 
होता है। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि यह प्रयत्न न किया जाए तो पशु-पक्षी से प्रभेद कहाँ? अपने प्रकाश के लिए अपने कल्याण की ओर जाना 
उचित है। बड़े-बड़े धनी भी शान्ति नहीं पाते। शान्ति जन-धन में नहीं होती। शान्ति किसमें है? मैं जो शान्त स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य 
स्वरूप हूँ, जब तक यह बोध नहीं होता, तब तक शान्ति कहाँ? अपने को पाने के लिए अपने को प्रकाश करना। 

“जिस अक्षर से मन का त्राण होता है, वही है मन्त्र। अक्षर चिन्मय- शब्द ब्रह्म-नाम ब्रह्म। विग्रह से, नाम से अलग मत रहो। चलते-फिरते, 
खाते, सोते सर्वदा नाम लेते रहो। यह शरीर कहता है-अमर पन्थी होओ, मृत्युपन्थी नहीं। अमर पथ पर चलो। सत्य स्वरूप भगवान्‌ का संग करने 
का अर्थ है सत्संग। जिसका आश्रय लेने पर सम्पूर्ण दोष दूर हो जाता है। तुम पिता, तुम माता, तुम बन्धु, तुम सखा, तुम सब। यह बोध रखो। क्या 
वे बिना दिये रह सकते हैं। तुममें तीव्र इच्छा हो और वह प्रकाश नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपनी पूर्ण शक्ति लगाओ तभी तो तुम प्राप्त 
करोगे। पिताजी,एक को पकड़ने पर सब आ जाते हैं। 

“हरि कथा ही कथा, और बाकी सब वृथा व्यथा। 

तुम के न रहने पर मैं कहाँ 

अहंकार- अहं क्रिया रूप में जो प्रकट है वही है अहंकार। 

प्र.- माँ अगर स्वयं गुरु हों तो फिर अन्य गुरु की क्या आवश्यकता है ? 

माँ- माँ माने मय। वे तो विश्वमय हैं। माँ के अलावा और कुछ नहीं है। माँ ही तो गुरु हैं। माँ ही तो सब दे रही हैं। 

प्र.- आना-जाना से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय क्‍या है? 

माँ- आना-जाना नहीं है, मैं आत्मा हूँ- यह भावना रखो। मुक्ति पाने के लिए गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। कहाँ का आना और जाना। जिनका 
आश्रय लेने पर मुक्ति,वे सर्वत्र स्वयं ही हैं। 

प्र.- माँ, पहले गृहस्थी, पुत्र आदि के प्रति वैराग्य होता है या पहले भगवत्‌ अनुराग होता है फिर वैराग्य ? 

माँ- जैसे-जैसे त्याग होता है अर्थात्‌ जितना भगवत्‌ अनुराग होता है उतना ही विषय के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान्‌ की ओर मन 
लगाना माने भगवान्‌ के प्रति आकर्षित होना और वैराग्य होने का अर्थ है विषय के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति। त्याग हो जाता है, त्याग करने की 
आवश्यकता नहीं होती। यही त्याग ही असली त्याग है। 

प्र.- इसका अर्थ हुआ कि पहले आकर्षण बाद में वैराग्य की उत्पत्ति ? 

माँ- आगे-पीछे की बात नहीं। भगवत्‌ आकर्षण के साथ-साथ विषय त्याग होता रहता है। इस शरीर की अगर ऊटपटांग बात सुनना चाहते हो तो 
सुनो-कल चर्चा चल रही थी कि भगवान्‌ की माया कब आयी ? माया की सृष्टि कब हुई ? जब से भगवान्‌ हैं तब से माया है। 
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तुम तो परमानन्द को त्याग कर चुके हो। तुम तो त्यागी हो। महान्‌ को त्याग करके तुम महात्यागी बने हो। ब्रह्मानन्द, परमानन्द इसका कभी 
त्याग नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही प्रकट है, नित्य, कभी परिवर्तन नहीं होता। जिसका त्याग करना है उसका त्याग हो जाता है। जगत्‌ 
गतिशील है, जहाँ गति है वहीं जगत्‌ है। तुम छोटे थे, बदल कर युवा हो गये आगे वार्धक्य आयेगा। देखो, प्रत्येक समय त्याग हुआ जा रहा है। 'यत्र 
जीव तत्र शिव।' यत्र नारी तत्र गौरी' इस रूप में तुम भी मैं भी। अनित्य रूप कौन है? हर वक्त परिवर्तन होता रहता है बदलता जा रहा है। जिसे 
बदलना है, वह बदलता जा रहा है। जो स्वयं प्रकाश है नित्य, वहाँ बदलने का क्या है? 

मैं, मेरा परिवार, पिता-माता, घर इत्यादि वस्तुओं में अपनत्व बनाए हुए हो। जगत्‌ रूप में, परिवार रूप में कितने जन्मों से मेरा मेरा करते 
आ रहे हो।मैं अमृत आत्मा-'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति' उन्हीं का ही तो। अगर मेरा-तेरा रहे तो भगवान्‌ में लगा दो।जब से भगवान्‌ तब से माया। 
भगवान्‌ कब नहीं है? इसलिए माया भी अनादि है। अन्त कहाँ? किसका आकर्षण, किसका प्रकाश ? विचार करो। बर्फ में क्या है? पानी ही न। 
इस तरह साकार-निराकार। साकार क्या? स्वयं क्रिया, क्रिया रहित क्रिया। आकर्षण अपने में ही अपना आकर्षण। जो कुछ अपना है जब उनका 
प्रकाश हुआ तब माया किसको ? अपने को पाने का प्रयत्न करो। चाहे दास रूप में, चाहे आत्मा रूप में। तुम्हीं तो अमृत, आत्माराम। अमृत, 
आत्माराम के प्रकाश के लिए आवरण हटाने का प्रयत्न करो। अपने में स्वयं ही। अपने में अपना है, उसके प्रकाश के लिए चलो। जो नहीं चलता 
उसने आत्महत्या कर ली है। भगवत्‌-चिन्ता में आवरण हटाने का प्रयत्न करो। अमृत के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। 


प्र.- गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्‍या है? 

माँ- आदेश पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजो आदेश दे उसका अक्षरशः पालन करना ही सवपिक्षा बड़ी सेवा होती है। 

प्र- जिस आदेश का पालन करना संभव नहीं है। अगर वे ऐसा आदेश दें तो? 

माँ- प्रोफेसर छात्रों की परीक्षा लेते हैं। वह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि छात्र किस पर्याय में हैं। कभी-कभी गुरु जो आदेश देते हैं उसके 
पालन की व्यवस्था भी वे स्वयं ही बता देते हैं। किन्तु बिलकुल पढ़ा ही न जाए तो पास कैसे हुआ जा सकता है? चेष्टा रहने पर पालन करने की 
शक्ति प्रकट हो सकती है। आदेश के ऊपर पूर्ण रूप से निष्ठा रखनी चाहिए। 


प्र.- जब माँ हमारे प्रश्नोत्तरों को दे रही हैं तब हमें चिन्ता करने की क्या जरूरत है? 


माँ- परमार्थ की बातचीत से इस शरीर के कान पवित्र होंगे, साथ ही साथ तुम लोग भी इसलिए बैठते हो। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यह शरीर 
नहीं बैठता। सत्य बात तो यह है कि यह शरीर औरों के निकट नहीं बैठता, और के घर नहीं जाता, न औरों के साथ बातचीत करता है। तुम लोग 
जैसा घण्टा बजाते हो, उसी तरह सुनते हो। 
। 
“'हे अमर आत्मा, मृत्यु पथ से अमर यात्री बनो। अमर आत्मा अमर पन्‍्थी स्वयं अपने आप। 
“एकमात्र वे हैं इसलिए उनके प्रकाश के लिए उनका ही कहना उन्हें ही तो। 'पिपासित व्यक्ति जैसे पानी को नहीं भूलता, उसी तरह उस 
लक्ष्य को जाग्रत रखने की चेष्टा करना। 
श्छे 
प्र.- माँ, रुद्राक्ष माला से जप करने की आवश्यकता है? 
माँ- एक-एक पूजा के जैसे अलग-अलग फूल होते हैं, उसी तरह मन्त्र भी पृथक्‌ और माला भी पृथक। माला जप की आवश्यकता अवश्य है, पर 
कहीं-कहीं माला जप करना संभव नहीं होता। किन्तु ततृक्षण अर्थात्‌ लक्षण प्रकाश होने तक जप करने का प्रयोजन है। जप जब हो जाता है 
(अपने में ही) तब संख्या की गणना की जरूरत नहीं। किन्तु जब तक जप किया जाता है तब तक संख्या रखनी ही पड़ेगी। जप करना और जप 
होना दोनों में फर्क है। संख्या जप करने के बाद उसे भगवान्‌ को अर्पित करना पड़ता है। दोनों समय जिस प्रकार नियमित भोजन करते हो, इसके 
अलावा दूसरे समय भी खा सकते हो उसी प्रकार जप भी नियमित २-३ बार करना चाहिए। अन्य समय अगर और भी कर सको तो और उत्तम। 
मन की इस तरह की अवस्था लानी चाहिए कि भगवत्‌ स्मरण बिना रहना मुश्किल है। 
प्र.- यह जगत्‌ मिथ्या होने पर भी भासमान क्यों है? 
माँ- मिथ्या ठीक नहीं, जागतिक सत्य। व्यावहारिक सत्य अगर न होता तो भासमान नहीं हो सकता। 
एक ब्रह्म जब है तब और जात कहाँ? इसलिए अजातवाद। सृष्टि, स्थिति की कोई बात नहीं। 
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आलेख : संयम सप्ताह का बीजारोपण २८ जून, १९५५ सोलन 

आज यह निश्चय हुआ कि फसली सन्‌ के प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को सभी लोग संयम पालन करेंगे। सवेरे ५ बजे ऊषा कीर्त्तन के 
पश्चात्‌ स्नान और नित्य कीर्तन होगा। ८ बजे के पांच मिनट पहले शंख बजने पर लोग अपने-अपने आसन पर बैठेंगे। ८ से ८।। तक सभी मौन 
ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद गुरु प्रणाम और ५ मिनट कीर्तन करेंगे। इसके बाद गीता पाठ तीन अध्याय, चण्डी पाठ, उपनिषद्‌ पाठ, भागवत्‌ पाठ 
और अन्त में १५ मिनट कीर्तन होगा। दोपहर को एक पद दाल या सब्जी के साथ चावल या रोटी और दही खायेंगे। दोपहर को पुनः ३ से ३॥ बजे 
तक ध्यान, ३।। से ४ बजे तक पाठ एवं ४ से ५ बजे तक धर्मालोचना और कीरत्तन। शाम को ७ बजे से ७।। तक महिम्न स्तोत्र पाठ। इसके बाद ८॥ 
बजे तक कीर्त्तन एवं बाद में नित्य मौन। रात को डेढ़ पाव दुग्ध पान। 

“शक्तिशाली हुए बिना अगर उपदेश दिया जाए तो कोई नहीं सुनेगा, बल्कि चित्त और विक्षिप्त होगा। इसलिए अपनी शक्ति वृद्धि करने के लिए 
जिन लोगों ने मार्ग पकड़ा है, उन लोगों को चाहिए कि दूसरों को विशेष उपदेश न दें। शिक्षक या गुरु का स्थान अधिकार करना उनका कर्त्तव्य 
नहीं है।' 

“अपात्र को दान देने पर उसका फल भोगना पड़ेगा, पर निष्काम ईश्वर बुद्धि से दान देने पर उसके लिए बन्धन नहीं होता।' 

“जो भगवान्‌ को पाने का प्रयत्न कर रहा है और इसी बीच दीक्षा देना शुरु कर दिया है तो वह उसी स्थान पर रह जायेगा।” 

'पूजा का उद्देश्य- इष्ट का प्रकाश, अपने को पाना आत्म प्रकाश के लिए जिनकी पूजा करने पर अद्वैत-द्वैत का प्रश्न नहीं आता, उनकी 
पूजा करना। भगवन्‌ के लिए पूजा निष्काम पूजा। जब तक अज्ञान तब तक प्रश्न। ब्रह्म विद्या के लिए ज्ञानदाता भगवान्‌ को जानने की चेष्टा करना। 


अमर यात्री बन जाओ-अमृत स्वरूप होओ।* 
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प्र.- मेरे इष्ट गोविन्द हैं। शिव रात्रि में किसका ध्यान करना चाहिए? 

माँ- तुम्हारे पति, किसी का पुत्र, तुम्हारे बच्चों का पिता, वे ही तो। तीन रूप में वह एक ही। चाहे जिस भाव में ध्यान करो, इष्ट का ध्यान होता है। 
जिस रूप में पुकारो भगवान्‌ को ही पुकारा जाता है। 

प्र.- दुर्गा पूजा के अवसर पर गोविन्द का नाम ले रहा था। नाम जपते-जपते जब आंख खुली देखा सामने दुर्गा प्रतिमा खड़ी है ? 

माँ- गोविन्द दुर्गा रूप में। दुर्गा को जब प्रणाम करते हो उससे गोविन्द को ही प्रणाम होता है। मेरा गोविन्द दुर्गा रूप में, शिव रूप में, इसमें कौन- 
सी आपत्ति? सभी नाम भगवान्‌ का ही हैं, दूसरी ओर अनामी अरूप। जो रूप, जो भाव लोगे वही पाओगे। 

प्र.- जीवन में कभी भगवान्‌ के दर्शन नहीं हुए। उनके लिए व्याकुलता कैसे हो ? 

माँ- वही तो। दर्शन नहीं, किन्तु उनके लिए व्याकुलता आ जाती है क्योंकि अपने हैं। अपना सामान खो गया है मतलब पर्दे की आड़ में हो गया है, 
इसलिए व्याकुलता आती है। किसी स्थान पर इसी व्याकुलता को विरह कहा जाता है। 

प्र.-भगवान्‌ अगर हैं तब यह जानकारी क्‍यों नहीं है? 

माँ- प्रश्न जो पूछ रहे हो। 

प्रश्न कर्ता- एक झलक दर्शन करा दीजिए। 

माँ- भगवान्‌ से अलग तुम कहाँ हो ? वह झलक किसी रूप में किसी भाव में प्रकाश होता है। तुम ज्ञानस्वरूप हो, शान्ति स्वरूप हो, जब तक इसे 
प्राप्त नहीं कर लेते तब तक शान्ति नहीं। अग्नि में जितनी अधिक लकड़ी दोगे, उतनी ही वह प्रज्वलित हो उठती है। इसी तरह अर्थ, गाड़ी जितना 
पाओगे, उतना ही अभाव बढ़ता जायेगा। दुनिया में दुनिया की वस्तु को पाकर परम शान्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वभाव 
जागरण की आवश्यकता है अभाव के मध्य तुम रह नहीं सकते। अभाव में शान्ति नहीं है। जो आवागमन में है, उसमें शान्ति कहाँ? जब तक दो तब 
तक दुःख। जब तक स्वभाव में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते। नित्य सत्य जो है, उसके प्रयास के लिए सभी को 
प्रयत्न करना चाहिए। अपने घर में जाने की चेष्टा करो। दूसरों के घर रहने पर दुःख, दन्द माने दो को लेकर अन्ध। अन्धकार का अर्थ है अज्ञान। 
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प्र.- जगत्‌ में क्या सब नियन्त्रित है? 

माँ- अगर ऐसा न होता तो इस शरीर को क्‍यों ले आये? तुम्हारे भाग्य में था, उसे भोग करने के लिए शरीर को पाये हो। 

प्र.- भाग्य परिवर्तन नहीं किया जा सकता ? 

माँ- यह उसके हाथ की बात है। 

प्र.- क्‍या मुझमें परिवर्तन करने की क्षमता है ? 

माँ- तुम्हीं तो आत्मा, भगवान्‌ सब कुछ तुम। 

प्र.- सवाल यह है कि मनुष्य को स्वयं करने का क्या कोई अधिकार नहीं है? 

माँ- जरूर है। 

प्र.- तब पहले से भाग्य कैसे निश्चय हुआ ? भाग्य क्या है? मनुष्य के कर्मों से प्रस्तुत भाग्य फल में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं ? 
माँ- क्रिया के द्वारा नहीं बदला जा सकता। भोग करने के लिए यह शरीर है। देह माने देओ देओ। 

प्र.-क्रिया तो इच्छाधीन है ? 

माँ- इच्छाधीन, दूसरी ओर इच्छाधीन भी नहीं हैं। इच्छाधीन-उनकी इच्छा ही इच्छा। जिस इच्छा को तुम व्यवहार में ला रहे हो, उस इच्छा को 
भगवत्‌-चिन्ता में लगाना चाहिए तभी महान्‌ इच्छा का पता चल सकेगा। परम इच्छा चाहिए, जिस इच्छा से इच्छा-अनिच्छा के किनारे जायेगा। 
प्र.- प्रारब्ध से इसका क्या सम्बन्ध है ? 

माँ- प्रारब्ध रहने पर करा लोगे। तुम चुपचाप नहीं रह सकते। सब कुछ प्रारब्ध से ही हो रहा है। 

प्र.- अपने हाथ में तब कुछ नहीं है? 

माँ- अपने ही हाथ में तो है। भगवान्‌ को लगाओ तब न। वरना मृत्यु मार्ग की यात्रा। जिस लाईन में जाओगे, वही स्थिति पाओगे। कि महान शक्ति 
होने पर बदल सकता है। प्रारब्ध है, फिर प्रारब्ध के ऊपर भी एक स्थिति है। यहाँ अधिकारी-अनधिकारी की बात नहीं है। जब बाढ़ आती है तब 
सब कुछ बहा ले जाती है। 

प्र.- देखूँ बाढ़ कब आती है, उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? 

माँ- (हँसती हुई) अच्छा, बाढ़ की प्रतीक्षा में हो? तुम तो महातपस्वी हो। बाढ़ को खोज लेने जाते वक्त अपने भोग का कर्म बढ़ा लोगे। अपनी 
तलाश करो। 

प्र.- महापुरुषों के निकट आने पर देखा गया है कि किसी-किसी की अवनति होती है।क्या ये भी प्रारब्ध से होता है? 

माँ- यदि महापुरुष के निकट आते हो तो अवनति नहीं हो सकती। आग के निकट जाओगे और ताप न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। 

प्र- आपके पास आने पर कौन-सा काम पूरा हो जाता है? 

माँ- महात्माओं के यहाँ आना-जाना, वह संसार में आने-जाने से मुक्ति पाने के लिए है। आने-जाने की बात फिर न आने पाये। आना रहने पर 
जाना, जाना रहने पर आना। 

प्र.- क्या आपकी यह इच्छा नहीं होती कि यह आया है, इसका कुछ कर दूँ? 

माँ- तुम्हारी इच्छा हो तो। जिधर देखो तुम्हारा ही। 

प्र.- यहाँ आने पर कुछ भी तो नहीं हुआ ? 

माँ- कुछ भी नहीं हुआ, तब तुम्हारी अन्तर्दष्टि हुई कि मेरा कुछ नहीं हुआ। इसे समझ पाना भाग्य की बात है। अतृप्ति। यह तो अच्छा है। “इधर 
आने पर अभाव का जागरण होता है और आगे जाने पर यह अभाव स्वभाव में जाने का प्रथम स्टेज है।' 

प्र.- नाम से क्या सब कुछ हो सकता है ? 

माँ- हाँ, बीज से वृक्ष होता है। वृक्ष से बीज होता है। बीज में ही वृक्ष, वृक्ष में ही बीज। 
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प्र.- कृपा गृहीता पर निर्भर है अथवा दाता पर? 

माँ- हर समय कृपावर्षण हो रही है। पात्र सीधा रखने से भर जायेगा। पात्र उल्टा रखने पर बह जायेगा। हर वक्त तुम्हारी पाने की इच्छा अभाव 
बोध रह गया है। सीधी बात है, तुम साधना करते जाओ, बाकी की पूर्ति वह कर देंगे। अखण्ड कृपा होने पर अखण्ड प्रकाश। जितना करोगे उतना 
पाओगे। एक तो यह कि करो और पाओ। इसके आगे जाने पर देखा गया है कि मेरे कर्मों के फलस्वरूप यह कृपा नहीं आती। 
प्र.- कृपा का प्रकाश कुछ सापेक्ष है क्या ? 
माँ- नहीं। 
प्र.- क्या जन्मान्तर का फल है? 
माँ- नहीं। अहैतुकी कृपा में यह बात नहीं आ सकती। आवरण नष्ट करने के लिए कर्म का प्रयोजन है। उनकी कृपा अहैतुकी है। क्यों कृपा नहीं 
कर रहे हैं, यह उनकी मौज है। अपने ही तो-जो इच्छा है वही करते हैं। जब हेतु रहता है तो प्राप्ति की इच्छा और फल भोग। मैंने किया है, 
इसलिए फल भोग रहा हूँ। कैसा फल? अपनी क्रिया अपना फल। भगवान्‌ अपने एक आत्मा। पहले यह बोध नहीं आता इसलिए प्रश्न उठता है 
जिस जगह खड़े हो वहाँ से वही रूप ही दिखता है। 
प्र.- जिनके पास कृपा का अखण्ड भण्डार है, वे कृपा क्‍यों नहीं करते ? 
माँ- जरूर करते हैं, अनुभव नहीं है। किसी भी लाइन से चलो, पहले व्याकुलता, मिल नहीं रहा है। इसके बाद, न जाने क्या नहीं है, भीतर न जाने 
क्या पाया नहीं जा रहा है। विषय भोग अच्छा नहीं लगता। किसी भी स्थिति में संतोष न आ जाए, यह ख्याल रखना। किसी को दर्शन, किसी को 
कुछ अनुभव, कोई आनन्द अनुभव करता है। आध्यात्मिक मार्ग में परम प्रकाश होने के पूर्व विभूति में अटके रहना पड़ता है। इसमें अटके रहना ही 
विघ्न है। 

इष्ट लक्ष्य प्राप्ति चाहिए। समस्त प्रकाश से भगवान्‌ की विभूति। विभूति रूप में स्वयं। अद्वैत आत्मा फिर द्वैत रूप में कौन? वही तो। 

भगवान्‌ तो इष्ट हैं- इसे भूलकर विषय को इष्ट बना लेते हैं। भगवान्‌ के अलावा दूसरों की चिन्ता करने से “दो-इष्ट” आ जाता है- दुष्ट'। 
कहते हैं न दुष्ट बुद्धि आ गई। विचार करके देखो- आज दिनभर में तुमने क्या-क्या किया ? भगवत्‌ चिन्ता से अलग कितनी देर रहा? जो कोई 
ऐसा चिन्तन करेगा उसका मंगल होगा। न करने पर मृत्यु गति। सुख, दुःख, शोक को भूलना होगा। मित्र किसे कहते है? जो इष्ट की ओर मन 
मोड़ देता है। वही तो परम बन्धु है। जो अपने को सुधारना नहीं चाहता वह आत्मघाती है। विषय भोग से सलो-प्वाइज़न होता है। मृत्यु की ओर 
गति होती है। इसलिए मानव मात्र का कर्तव्य है-अमृत गति लेना। 

प्र.- संसार में रहने पर अन्य चिन्ताएँ आ जाती हैं क्या करें ? 

माँ- संसार माने संशय का स्थान। सं- को जिसने सार मान लिया है वह ढ़ोंगी है, इसलिए संसार है। 

प्र.- दफ्तर में काम करते समय क्या करना उचित है ? 

माँ- चिन्तन करो कि तुम उसी रूप में प्रकट हुए हो। भगवान्‌ तुम्हीं उसी रूप में, उसी क्रिया रूप में, इसकी चिन्ता करते रहो। समस्त क्रियाओं में 
तत्‌ भावना रखना। सब क्रिया से स्वरूप प्रकट होगा। समस्त क्रियाओं को अलग मत सोचो- वही तो। क्रिया शक्ति कौन ? खुद। कर्म में आसक्त 
होना माने विघ्न। 

प्र.- 'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति'- इस दर्शन का क्या रूप है? 

माँ- आत्म दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन के क्‍या माने हैं? जहाँ क्रिया-अक्रिया की बात नहीं है, वही है आत्म-स्थिति। और अगर रूप दृष्टि से देखो तो 
सर्वत्र है। कहा जाता है- यत्र यत्र नेत्र हेरे, तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। 

प्र.- कृष्ण कहाँ स्फुरित हुए ? 

माँ- एक कृष्ण ही तो और कुछ नहीं है। कृष्ण के अलावा और जो कुछ देखते हो, वह असली दर्शन नहीं है। सर्वांगीण दर्शन इष्ट का प्रकट होना। 
प्र.- रूप की अनुभूति? 

माँ- रूप-अरूप जो कुछ कहो, “अनुभूति” में तो अनुभव करने वाला रह जाता है, अनुभव से भी ऊपर जाना चाहिये। अनुभव भी एक स्थान है। 
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प्र.- माँ, क्या बच्चा अपनी माँ को पहचान सकता है ? 
माँ- तुम बताओ | 
प्र- किताब में पढ़ा है कि बच्चा माँ को नहीं पहचान सकता ? 


माँ- स्थिति के अनुसार पहचान सकता है। जिस स्थान से जो कहे वह ठीक है। इस शरीर ने सुना है कि किसी बच्चे को दूसरी माँ अपने गोद में ले 
लेतो बच्चा समझ लेता है कि वह उसकी अपनी माँ नहीं है। यह भी कोई स्थान है। मन जो बच्चा है गोद वाला बच्चा है । जब बच्चो रोने लगता है तब 
माँ कहीं भी हो आकर गोद में ले लेती है और बच्चा शान्त हो जाता है। माँ का गोद में लेना यह है समाधि | मन बच्चा जो है अपने में आप ही। 
अपनी माँ, माँ माने आत्मा-जब तक बच्चा अपनी माँ की छाती का दूध नहीं पी लेता है तब तक शान्त नहीं होता | मन कौन है? मैं कौन हूँ? यह 
सब ढूँढो | जब तक अखण्डानन्द न मिले तब तक ढूँढो | मन जो बच्चा है वह आनन्द के लिए ढूँढता है । नष्ट होने वाली परिवर्तनशील वस्तुओं को 
लेकर वह आप ही अपने साथ खेल कर रहा है । नष्ट होनेवाली वस्तु से शान्ति कभी नहीं मिलती, समाधि कभी नहीं होती । 

तुम शान्ति अगर चाहो तो मन को हर समय शुद्ध भोजन दो । मनुष्य को अभाव हर समय लगा रहता है। भूख लगती है। भोजन का अभाव, 
कपड़े का अभाव | वह ऐसे सब अभावों को पूर्ण करने में लगा रहता है। जीव कौन है? जो बन्धन में है वह जीव है और जो गतिमान्‌ है वही जगत्‌ 
है। जीव और जगत्‌ मन का ही खेल है। मन को शुद्ध भोजन देने से अपनी जो स्वाभाविक गति है, अपना जो असली स्वरूप है यानी अपने में 
अपना जो है उसका प्रकाश होगा | तुम अपनी गति में चलो माने स्वभाव में चलो | अभाव में तो दु:ख पा रहे हो | दुनियाँ की जो कुछ सामग्री देखते 
हो खाना, पीना, रूप, रस, गंध, शब्द इत्यादि के पीछे जाने से शान्ति नहीं मिलेगी । अगर मन बच्चे को शान्त करना चाहो तो सत्संग करो | 
स्वरूपप्रकाश करने के लिए महात्मा लोग उपदेश देते हैं। गुरु भी उपदेश देते हैं। उसी को लेकर चलो | इसके बिना शान्ति हो नहीं सकती | अगर 
इस छोटी बच्ची की यह बात मानो कि दुनियाँ की चीज़ों के पीछे जाने से शान्ति कभी नहीं हो सकती, तब क्या करना चाहिए ? 

स्वभाव की गति में चलो | अभाव पूर्ण करने जाओगे तो अभाव बढ़ता ही रहेगा | मान लो, मोटर का अभाव है, मोटर का स्वभाव है नष्ट होना 
और नष्ट होने वाली चीजों से परम इष्ट का प्रकाश नहीं हो सकता | मन बच्चे को लेकर जब तुम उस भगवत्‌-गति में चलोगे तब तुम स्वभाव में 
प्रतिष्ठित होगे। नित्य नव-नव भगवत्‌-रस मिलेगा | कब मिलेगा? जब चलोगे तब। ढीली चाल से मत चलो | जितना चलोगे उतना पाओगे | 
भगवत्‌- प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। उनका स्वभाव है कि वे बिना दिये रह नहीं सकते | प्रथम झाँकी रूप से दर्शन देते हैं, फिर अनुभव रूप से भी 
दर्शन होता है । खण्ड दर्शन से तड़पना बढ़ाते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे | भगवान्‌ को पाने के लिए क्रिया करो | विषयों से जितना हटोगे उतना 
पाओगे | निरावरण दर्शन करने की कोशिश करो | साकार और निराकार बर्फ और जल की तरह एक ही हैं। 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति ।/ संयमित 
जीवन होने से मन रूप जो बच्चा है वह अपने को पाने के लिए अपने प्रकाश में चलेगा । 


प्र.- बच्चा माँ के प्रति क्या कर सकता है ? 

माँ- माँ जो कहे वह करो | 

प्र.- ऐसा करने से क्या होगा ? 

माँ- माँ को जानना होगा। माँ को जानने का अर्थ है- माँ को पाना, माँ हो जाना। माँ माने आत्मा, माँ माने 'मय” 'स्व-मय', वही तो। माँ सर्वमय 
आत्मसत्ता | वही है न? ज्ञानस्वरूप, आत्मस्वरूप, शिवस्वरूप कुछ बाकी न रहे | 

प्र- आप कभी-कभी कहती हैं ख्याल नहीं हो रहा है । यह 'ख्याल' क्‍या है? ख्याल के पीछे क्या कोई कारण होता है? 

माँ- ख्याल तो ख्याल ही है! 

प्र.- माँ, भगवान्‌ क्या वस्तु हैं? 

माँ- भगवान्‌ “कुछ” नहीं हैं, भगवान्‌ “पूर्ण हैं। पूर्ण होने के लिए उनके पास जाना चाहिये। भगवान्‌ पूर्ण हैं। 'कुछ” हुआ दुनियाँ में | भगवान्‌ 
परिपूर्ण हैं, अखण्ड हैं। अभाव परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना है। किसी को ज्ञान का अभाव है इसलिए प्रार्थना कर रहा है, किसी दूसरे को किसी 
और चीज का अभाव है उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवन्नाम का जप करना, भगवत्स्मरण करना, सद्ग्रंथ का पाठ करना आदि से अपना 
अभाव पूर्ण होता है। भगवान्‌ के अभाव से दुनियाँ में दुःख है। भगवान्‌ अप्राप्त हैं? इसीलिए सब को दु:ख मिलता है। जहाँ भगवान्‌ का प्रकाश है 
वहाँ 'दो" नहीं है, दुःख नहीं है। दुःख-सुख जितना है वह सब भगवान्‌ मिला नहीं इसीलिए है। भगवतृप्राप्ति के लिए जो कोशिश करे वह खास 
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पागल है। 'पागल' माने पावा गोल, पाके गोल | उनके लिए पागल होने से 'दो” लेकर जो पागलपन है वह छूट जायेगा। कोई शरीर लेकर, कोई 
पैसा लेकर, कोई किसी को लेकर पागल होता है। कोई किसी शरीर को लेकर पागल होता है, मोह में पड़ कर अपना शरीर नष्ट कर देता है। 
इसलिए परिमित निद्रा, परिमित भोजन लेने को कहती हूँ। हरिकथा ही कथा है और सब कुछ व्यथा है, वृथा है। जहाँ राम वहाँ आराम है, जहाँ 
नहीं राम वहाँ व्याराम है। भगवन्नाम, भगवत्‌चिन्तन हर वक्त कर्त्तव्य है। भगवान्‌ अपना है। अपने को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिये। 
अपने को, आत्मा को पाना चाहिये । भगवान्‌ दूर थोड़े ही हैं, दूर समझना ही दूर-बुद्धि 'दुर्बद्धि' है। अमरगति की तरफ चलो | 
€े 

आध्यात्मिक शक्ति या मानसिक शक्ति का उपयोग जागतिक कार्यों में करना क्या उचित है ? 
माँ- भगवत्‌शक्ति को भगवत्‌कार्य में न लगा कर जागतिक कार्यों में लगाने से शक्ति का क्षय होता है। परमार्थ शक्ति को दुनियाँ के कामों में लगाने 
से जो महाशक्ति की धारा है वह खंडित हो जाती है। साधन करते-करते शक्ति अगर पैदा हो तो उसका क्षय नहीं करना चाहिये | खेल के बीच में 
तत्‌-चिंतन न रख कर जो शक्ति प्राप्त हुई उससे दुनियाँ का व्यवहार करें तो यह ठीक नहीं है। तुम अमृतयात्री होकर शक्ति प्राप्त करके उस रास्ते 
पर न चलो तो विघ्न है। विभूति में फँसकर न रहो । विभूति जैसे वाक्‌ सत्य होना । वह भी तो साधन की एक अवस्था है। वाक्‌ सत्य हुई लेकिन 
आखिरी ।९५९। (लेवल) में तो नहीं गया | इसका व्यवहार यदि करता रहे तब तो वह वहाँ फँस जायेगा। शक्ति प्राप्त करके लक्ष्यप्रष्ट नहीं होना 
चाहिये। आत्मप्रकाश के लिये कोशिश करनी चाहिये। आत्मप्रकाश के लिये कोशिश न करना विघ्न है, पतन है। एक है शक्ति का स्वाभाविक 
प्रकाश हो जाना और एक है शक्ति का इस्तेमाल करना | शक्ति का इस्तेमाल करना, इसमें करने वाला रह जाता है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा इत्यादि से 
उसका छुटकारा नहीं होता, इसलिये इसमें उसका पतन हो सकता है | 
प्र.- कुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ ने जब भोग बना रखा है तो उसका त्याग क्‍यों किया जाये? भगवान्‌ ने भोग बनाये किसलिये ? 
माँ- भोग कर ही रहा है। किसी को मार रहा है, जेल भेजा जा रहा है। वह ठीक है। 

प्र.- क्या त्याग की बात नहीं होती ? 

माँ- (हँस रही हैं) सब ठीक है। अपने को पाने के लिए त्याग भी रखा है। भोग भी रखा है। त्याग करके अपने स्वरूप को पा जाता है। त्याग का 
रास्ता अपने लिए है। आवागमन अच्छा लगता हो तो भोग का रास्ता है। जिसको जो रास्ता अच्छा लगे वह उसे ले | सब रास्ते खुले हैं। “'मैं'" 
कौन है? आत्मा है । वह लाइन जिसको अच्छी लगे वह ले । 

प्र.- भगवान्‌ हरेक को समान दृष्टि से देखता है फिर कर्मफल भी देता है? भगवान्‌ बेगुनाह को दण्ड देता है, पाकिस्तान में कितने ही 
बेगुनाह महात्माओं को मार डाला गया दुष्काल में हजारों मरते हैं, क्या वे सब के सब गुनाहगार हैं? भगवान्‌ अपने हाथ से बाग लगाता है 
फिर अपने हाथ से उजाड़ देता है-क्या बात है? 

माँ- अपनी मौज है। अपने बाग में जो खुशी हो करे, सफाई कर के नया बाग लगावे | 

प्र.- ऐसा तो नहीं करना चाहिए | 

माँ- वहाँ सब संभव है। वहाँ स्वराज्य है, अराजकता नहीं है। आप ही फूल रूप में, आप ही फल रूप में, सब कुछ आप ही है। अपने को लेकर 
अपनी मौज | 

प्र.- स्वर्गलोक, चन्द्रलोक, यमलोक, नरक क्या ये सब सच हैं? ये सब क्या भोगने पड़ते हैं? 

माँ- जरूर । स्थूलरूप से भोगना हो तो शरीर धारण करना पड़ता है सूक्ष्म भोग हो तो सूक्ष्म रीति से भोगना पड़ता है। 

प्र.- क्या वैकुण्ठ है? कहाँ है ? 

माँ- जहाँ कुण्ठा नहीं है वहाँ वैकुण्ठ है । 

प्र.- मोह और प्रेम में क्या अन्तर है? 

माँ- मोह में फँस जाना है और प्रेम में अपना प्रकाश है। ““मैं”” कौन है? आत्मा है, वह प्रकाश है। मोह में लिपट जाना 'हाय-हाय” करना पड़ता 
है। (माँ हँस रही है) कौन अच्छा है? 
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प्र.- प्रेम अच्छा है। 

माँ - जीव शिव से प्रेम करता है, दुनियाँ में जो प्रेम है वह मोह है। 

प्र.- जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है ? 

माँ- अपने को पहचानने की कोशिश करना ही परम पुरुषार्थ है। 

प्र.- बड़े प्रश्न का इतना छोटा जवाब ? 

माँ- बड़े वटवृक्ष का कितना बड़ा बीज? छोटे से बीज में सारा वृक्ष रहता है । 

प्र.- मैंने एक महात्मा से प्रश्न किया-क्या भगवान्‌ है? दिखाई क्यों नहीं देता? महात्मा ने मुझको लाठी मारी और कहा, ““बता दे, पीड़ा 
दिखा दे” मैंने कहा, “पीड़ा महसूस (अनुभव) की जाती है, दिखाई कैसे जाय?” महात्मा ने कहा, “भगवान्‌ को दिल महसूस करता है, 
दिखावें कैसे ? '" 

मॉ- बहुत बढ़िया बात कही जैसे दर्द महसूस होता है वैसे ही अनुभूति स्वयंप्रकाश है। दर्द का अनुभव भी अन्दर में होता है, अनुभूति भी अन्दर 
में होती है। जब तक भगवान्‌ न मिले तब तक ढूँढना बन्द मत करो | चाहे भगवान्‌ का जप करो, चाहे भगवान्‌ का चिंतन करने की कोशिश करो | 
जब तक न मिले तब तक कोशिश करते रहो | जन्मजन्मान्तर का संस्कार चला आ रहा है, आवरण चला आ रहा है। निरावरण पाने की इच्छा 
अभी तक नहीं हुई ? 

प्र.- आप जो कहती हैं कि 'जो जो कुछ कह रहा है वह सब ठीक है' यह क्या बात है? 

माँ- जिस स्थान से जो जो कुछ कह रहा है वह ठीक है, उस स्थान से ऐसा ही दिखाई देता है। उस स्थान से ऐसा ही प्रकाश देखते हैं। ठीक- 
अठीक के पार जाना होगा | वहाँ स्थिति-अस्थिति की बात नहीं है। हरेक रूप में कौन है? तुम्हीं हो । 

प्र- आप किसकी उपासना करती हैं? 

माँ- ब्रह्म उपासक। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहाँ-वहाँ सर्वत्र सब ब्रह्म। 

प्र.- प्रार्थना से क्या प्रारब्ध का क्षय हो सकता है? 

मा- जिससे प्रारब्ध-क्षय होता है ऐसी प्रार्थना का प्रकाश होना कठिन है | प्रार्थना, साधना, जप जो कहो सब से हो सकता है, लेकिन कठिन है। 
प्रारब्ध का क्षय करना सबसे कठिन है| 

प्र.- किसी महापुरुष का अस्वाभाविक देहान्त हुआ | यह अपघात मृत्यु हुई या नहीं? जिनको ज्ञान हो गया क्या उनके लिए भोग नहीं है ? 
माँ- सब लोग समझ नहीं सकते | प्रारब्ध का क्षय कोई-कोई नहीं मानते, उनके अनुसार मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध-भोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक 
पंखे का स्विच बन्द कर देने पर कनेक्शन बन्द हो जाने पर भी पंखा कुछ समय तक चलता रहता है। यह पंखे का चलना यानी मोशन ((५०४०॥) 
प्रारब्ध कहलाता है | पर ज्ञानात्रि सब कुछ जला सकती है। 

प्र.- भोग उन्हें नहीं होता है ऐसा भी है क्या ? 

माँ- ज्ञान देह की अपेक्षा रखता हो ऐसी बात नहीं है । जीवन्मुक्त का शरीर नष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता | जीवन्मुक्त की दृष्टि में शरीर 
रहता ही नहीं | 

प्र.- प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट नहीं होता है? 

माँ- शरीर बाधक नहीं है। जो लोकालोक में रहते हैं वे तो कहेंगे जरूर | जिनके पास जैसा चश्मा है उन्हें वैसा ही दिखेगा | प्रार्थना करो, जब तक 
स्वरूपज्ञान का प्रकाश न हो तब तक प्रारब्ध नष्ट होने की बात नहीं है। 

प्र.- ज्ञानी को भी तो रोग होता है, उन्हें क्या दु:ख नहीं होता ? 

माँ- जो अपने को मरने वाला मानता है वही देखता है कि वह मरता है। वहाँ न आना है न जाना | कहाँ जाना, कहाँ आना ? अपने में ही आप है। 
प्र.- लोग तो देखते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ है? 
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माँ- लोगों को देखने दो । जिन्हें कष्टबोध हो उनके लिए वह स्थिति नहीं है। 
दीदी- महापुरुषों को भी तो बीमारी होती है ? 
स्वामी शाश्वतानन्द- जीवन्मुक्त को प्रारब्धभोग नहीं होता? 
माँ- कनेक्शन (८07॥९८४०॥) कट गया, मुक्त हो गया; जैसे बाण मार दिया फिर उसको हटा नहीं सकता | छूटा हुआ बाण अपना काम करके 
ही रहेगा | जहाँ कनेक्शन बन्द हो गया वहाँ कष्ट बोध नहीं होता । 
प्र.- शरीर रहेगा कि गिर जाएगा? 
माँ- विदेहमुक्त का शरीर नहीं रहता । 
प्र.- प्रारब्धभोग हो तो क्या शरीर रहता है? 
माँ- उन्हें शरीर न रहे तो कौन भोग करेगा ? 
प्र.- संचित कर्मों में से जो भोगने के लिए कर्म रहते हैं, उनको प्रारब्धभोग कहते हैं ।' 
मॉ- जो लोग आने-जाने के चक्कर में हैं, उनकी दृष्टि में तो सब कुछ है। वहाँ किसका जन्म ? किसकी मृत्यु ? किसका प्रारब्ध ? कौन है? 
प्र.- ज्ञानी किस दृष्टि से प्रारब्ध का भोग करता है? कौन देख रहा है ? 
माँ- अपने को आप देखते हैं, अगर प्रारब्ध-भोग की बात रहे तब । जहाँ मुक्ति है वहाँ प्रारब्ध भोग कहाँ है ? 
प्र.- ज्ञान होने के बाद प्रारब्धभोग किस दृष्टि से रहता है? 
माँ- वहाँ दृष्टि की बात नहीं है। जो ज्ञानी हैं उनके निकट दूसरा नहीं है । वे अपने में आप हैं । जो मुक्त हैं, जिनका कनेक्शन बन्द हो गया है, उनके 
लिए दूसरा है ही नहीं | स्विच बन्द हो जाना माने दुनिया का शोक, ताप बन्द हो जाना | स्विच का खुला रहना ही भोग है। आप ही प्रारब्ध, आप 
ही भोग | आप ही है, दूसरा है ही नहीं। अपने में आप, इसलिए मुक्त कहा जाता है| दूसरी बात रहे तो मुक्त कहाँ? 
प्र.- कुछ उपमा दे कर समझाइए ? 
माँ- उपमा सर्वांगीण नहीं होती है । कनेक्शन बन्द होना माने अपने में अपना भोग है, कष्टरूप में खुद ही है । फिर कष्टातीत रूप में भी खुद ही है। 
नहीं तो जीवन्मुक्त कहा जाएगा कैसे ? वहाँ आपेक्षिक क्रिया नहीं है। आप ही क्रिया, आप ही भोग | अपने ही कर रहा है, अपने ही भोग कर रहा है। 
उसमें और कर्मों की सृष्टि नहीं होती | जो दुनियाँ के कर्म करते हैं उन्हें फल भी मिल रहा है। शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल मिलता है। अशुभ 
कर्म करते हैं तो अशुभ फल पाते हैं। यहाँ ऐसे ही लोगों का प्रारब्धभोग होता है। लेकिन वहाँ जीवन्मुक्त की अवस्था में क्रिया रूप में मैं ही हूं। 
उनका जीव के तुल्य भोग नहीं होता है। जीवन्मुक्त में सृष्टि, स्थिति और लय नहीं होता | उनके लिये कष्टभोग अलग नहीं रहता ज्ञानाग्रि से 
जहाँ प्रारब्ध जल जाता है वहाँ यह बात नहीं रह जाती। “आप” ही कर्म, “आप” ही भोग। वह स्थिति अलग रहती नहीं । जीवन्मुक्त का अलग 
फलभोग नहीं | किसी स्थिति में प्रारब्ध नहीं रहता है, कोई कोई इस बात को नहीं मानते हैं| 
योगी भाई- शंकर भारती कहते थे कि माँ कहती हैं कि प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। 
स्वामी शाश्वतानन्द- विवेकचूड़ामणि में शंकराचार्य ने लिखा है ““कुत: प्रारब्धकल्पना ? '" 
माँ- प्रारब्ध माने 'पर लब्ध”, (कर्म के अनन्तर पर जन्म में प्राप्त) जो कार्य कर रखा है उसका लाभ वहाँ यह बात नहीं रहती | 
योगी भाई- वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी की अपेक्षा नहीं है ? 
माँ- हाँ, वहाँ अपेक्षा की बात नहीं है। पंखा कनेक्शन से घूम रहा है और बिना कनेक्शन के घूम रहा है, इन दोनों में फर्क है। 
प्र.- पंखा का रुक जाना ही मृत्यु है? 
माँ- जीवन्मुक्त का शरीर बाधक नहीं होता । किसी स्थिति में शरीर बाधक है, किसी हालत में शरीर बाधक नहीं है। जो सब जला सकता है वह 
क्या अंश नहीं जला सकता ? 


दीदी- “'ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा” ' 
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स्वामी शाश्वतानन्द- यहाँ 'सर्वकर्माणि' में बहुवचन रखा है | इसके माने हैं, सब कर्मों को जला देता है। 

माँ- 'मैं' किसी को नहीं छोड़ता | प्रारब्ध की कौन बात है? कोई माने या न माने । 

प्र.- जहाँ प्रारब्ध माना जाता है वहाँ भोग भी माना जाता है? 

दीदी- द्रष्टा के रूप में देख रहा है। 

को ना। द्रष्टा से भी अतीत होना। द्रष्टा में कोई देखने वाला रह गया | प्रार्थना करो, जो कुछ भी करो जब तक स्वरूपज्ञान न हो तब तक करते 
रहो। 

प्र.- प्रार्थना से सहनशक्ति बढ़ती है? 

माँ- प्रार्थना माने उसकी तरफ मन होना । प्रार्थना से लाभ होता है। 

प्र.- कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी अच्छी करने के लिए कोई-कोई प्रार्थना करता है, इससे फल होता है कि नहीं ? 

माँ- सब क्रियाओं में फल रहता है क्रिया का फल तो मिलेगा ही । क्रियामात्र का फल देने का स्वभाव है। जिस तरीके से क्रिया होगी उसी तरीके 
से फल होगा । 

प्र.- जो फल हम चाहते हैं वह फल क्या प्रार्थना से मिलता है? 

माँ- जिसको चाहने की शक्ति हो तो फल जरूर मिलता है। जितनी प्रार्थना रहेगी उतना फल मिलेगा | किसी को बचाने के लिए किसी व्यक्ति ने 
प्रार्थना की, लेकिन वह मर गया । जो प्रार्थना की है उसका फल जरूर मिला | वह मर गया, लेकिन उस बहाने से उनसे (भगवान्‌ से) तो कनेक्शन 
हो गया । इसी से इस प्रार्थना से सुख और फल मिल सकता है | जैसे बच्चा कोई चीज माँगता है माता पिता समझते हैं कि यह चीज देने से बच्चे 
का पेट बिगड़ जाएगा | इसलिए माता पिता दूसरी चीज बच्चे को देकर खुश करते हैं । 

दीदी- भगवान्‌ जानते हैं कि किसके लिये कौन सी चीज मंगलकारक है। 

माँ- माँ जो अच्छा समझेगी वह करेगी । 

प्र.- जागतिक प्रार्थना करना क्या अच्छा है ? 

माँ- प्रार्थना करना अच्छा है। 

स्वामी शाश्वतानन्दजी- किशनपुर में माँ के पास एक चिट्ठी आई थी जिसमें चार चीजें मांगी गई थीं - 

चिट्ठी में लिखा था- (१) माँ हमको अर्थ दो, (२) मुकदमा जिता दो, (३) मानरक्षा करा दो और (४) रोग अच्छा कर दो | इतना कर दो, बस 
और कुछ नहीं चाहिए। 

माँ- भगवत्‌ स्मरण करना अच्छा है । किसी समय ऐसा होता है कि जिसको जैसी शक्ति है जो कहा वही हो जाता है। जिस क्षण में बात निकलने से 
वह फलवती हो जाती है । उदाहरण के तौर पर किसी एक औरत ने अपनी लड़की को गुस्से में कह दिया तू मर जा। यह बात ऐसे क्षण में पड़ गई 
जिससे वह लड़की तुरंत मर गई । 

प्र.- भगवान्‌ तो करेगा ही तब प्रार्थना की क्या जरूरत है? 

माँ- प्रार्थना की एक स्थिति आती है जिसमें बिना प्रार्थना के रहा नहीं जाता । एक साधारण व्यक्ति प्रार्थना करता है, “यह दो वह दो” । कोई उच्च 
आध्यात्मिक स्थिति में प्रार्थना करता है “'हे भगवान्‌! तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, तुम कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे ?'” हाय-हाय तड़पन होती है | 
एक होती है अहंकार जड़ित प्रार्थना, और एक होती है अहंकार रहित प्रार्थना । अहंकार जड़ित प्रार्थना में ''हे भगवान्‌ हमको यह मिला दो, वह 
मिला दो" यों जागतिक वस्तु हम चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति भगवान्‌ से मिलने के लिये आकुलव्याकुल हो कर प्रार्थना करता है। प्रार्थना का 
स्थान जरूर है। दूसरा भी एक स्थान है जिसमें वह कहता है ““भगवान्‌! जो तुम्हारी खुशी हो वह करो, चाहे सुख दो या दुःख दो, मुझे सहनशक्ति 
दो-तुम्हारी तरफ से मन कहीं न जाय ।”' 

दीदी- प्रार्थना से शरणागति होती है ? 
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माँ- हे भगवान्‌! जो खुशी हो दो, मैं तुम्हारा यंत्र हूँ। जो खुशी हो करो । मुझे अपना ध्यान करने दो । प्रार्थना की कुछ बात नहीं है। मैं जो कर 
सकता हूँ, जो करता हूँ और जो करूँगा, तुम फल दे रहे हो प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ध्यान में बैठ गया, मुझे कुछ माँगना नहीं, अपनी ही 
इच्छा पूर्ण करो । 

दीदी- तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। 

““तोमार इच्छा पूर्ण होउक, आमार जीवन माझ्े' ' 


माँ- मेरा क्‍या है? तुम्हारे ध्यान में रहा, बस | मेरे लिये क्या अच्छा है यह मुझे नहीं मालूम | नौकरी दे दी बीमारी हो गई | पैसा मिला लेकिन डाकू 
ने मार दिया। हे भगवन्‌, मेरा क्या होने से अच्छा है यह मुझे मालूम नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ण करो । तुम्हारे दर्शनों के बिना रहा नहीं जाता | इतना 
तड़पना आता है कि अनुभव के बिना रहा नहीं जाता | हमारा कल्याण तो तुम करते ही हो, हमारी प्रार्थना में शक्ति ही क्या है। भगवान्‌ अनन्तरूप 
है, अनन्तप्रकाश है। किसी को ज्ञानप्रधान भक्ति का प्रकाश होता है और किसी को भक्तिप्रधान ज्ञान का प्रकाश होता है । 

प्र.- एक ही व्यक्ति में एक-एक समय एक-एक प्रकार की प्रार्थना आ सकती है क्या? 

माँ- एक-एक स्थिति में एक-एक प्रकार की प्रार्थना आती ही है। भक्ति लाइन में बिना इष्ट के रहा नहीं जाता। हे भगवान्‌! तुम कहाँ हो? 
तड़पना आता है। इतना तड़पना आता है कि खाने पीने की तरफ दृष्टि नहीं जाती | स्वाद फीका हो जाता है। भोजन भी मानो विघ्न हो जाता है। 
निद्रा चली जाती है। इसकी भी कोई स्थिति होती है। भगवत्‌्चिन्तन से भगवत्रस में बस मगन रहता है | शरीर में कष्ट की प्रतीति भी नहीं होती। 
भगवत्‌चिंतन में है न! 

प्र.- नींद पर कैसे विजय प्राप्त करें? 


माँ- निद्रा में कहाँ जाना होता है? अपने पास ही आवरण लेकर जाना होता है। जब तक निद्रा परिपुष्ट न हो तब तक दिमाग काम नहीं करता। 
दिमाग तो ।+230 00७०८ (हेड क्वार्टर) है। ॥॥290 0#०€ (हेड ऑफिस) में गड़बड़ी हो तो सारी गड़बड़ी हो जाती है। नित्य अपने को अपने 
में जाना पड़ता है। वहाँ स्पर्श करना पड़ता है। वहाँ निद्रा बिना चल ही नहीं सकता | निद्रा नहीं आई तो पेट गरम हो गया । निद्रा न आने से बेबस 
होकर पड़ जाता है। क्‍यों ? इसलिए ख्याल करो । तुम अपने में हर वक्त हो | उनके रस से ही सारी क्रिया करो | तुम कौन हो ? उनके हाथ के यन्त्र 
हो। उनके बिना रहा नहीं जाता | जिस तरीके से चला रहे हैं, चल रहे हो। २४ घंटे के बीच में वहाँ स्पर्श होता है। इसलिए कहती हूँ कि हरवक्त 
अपने पास है। जब भगवान्‌ के लिये तड़पना आता है तब निद्राजय हो जाता है। अपने में आप जाता है। अपने में अपने ध्यान भाव से मग्न | निद्रा 
से जो लेता है ले रहा है। दुनियाँ का आवरण मिला हुआ जाता है। वहाँ निरावरण, आवरणशून्य हो रहा है, परदा हट रहा है। निरावरण का परदा 
खुलने से आहारजय, निद्राजय हो जाता है| वहाँ इष्ट-जो अनिष्ट नहीं करता, वह इष्ट-वह शक्ति आ जाती है | इष्टशक्ति बढ़ती है। वहाँ अनिद्रा 
की तरफ मन जाता है | जैसे सिनेमा में बैठो तो निद्रा नहीं आती है, ऐसे बैठो निद्रा आ जाती है। इष्ट के दर्शन जहाँ होते हैं वहाँ निद्रा नहीं आती 
है। वहाँ निद्रा पूर्ण नहीं करनी पड़ती है, इष्ट निद्रा पूर्ण कर देता है। भोग मिटा देता है। अमृत पिलाता है। जिस भोग से मृत्यु हो वह मत करो। 
भगवद्‌ अनुभूति से भर जाओ | कैसा सुन्दर है! विषयभोग में विष-मृत्यु मिलता है। वहाँ अमृत सुधा मिलता है। उससे क्षुधा चली जाती है। अपने 
आप क्षुधा, निद्रा का जय हो जाता है | प्रभु के मिलने का रास्ता खुल जाता है। अमृतरूप में तुम्हीं हो । इष्टरूप में तुम्हीं हो । आँख के आँसू के रूप 
में भी तुम्हीं हो फिर तड़पना फिर आनन्द, हरेक रूप में वह है। जैसे मंत्ररूप में मन्त्र अक्षर-जो क्षर नहीं होता है-मन्त्र माने मन का त्राण जिससे 
होता है, खुद तुम ही आये | यह भी तुम्हारा रूप है। ऐसा अनुभव होता है। तुम हो खुद फिर तड़पन और आगे चलो | भगवान्‌ के अनंत भाव हैं, 
अनंत मिलने के तरीके हैं। पूर्णागीण प्रकाश चाहिये | भगवान्‌ के अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत गुण हैं। पहला रास्ता है तड़पना श्रद्धाभक्ति 
विशेष के साथ-उनके बिना रहा नहीं जाता | 

प्र.- तड़पना क्या करने से आता है? 

मॉ- वह भाव आता है उनके नाम से, उनके भजन से | हर वक्त सुनना | सुनते-सुनते भाव प्रकट होता है। फिर क्रियारूप में आ जाता है-इसलिए 
सत्संग विशेष करना चाहिये | भगवान्‌ अपना है। कौन है? मेरी माँ है या भगवान्‌ हैं-अपने हैं| 

प्र.- प्रार्थना से जागतिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं? 

माँ- डाकू काली माँ की प्रार्थना, पूजा कर जयध्वनि करके गया । माल पा गया और फलस्वरूप जेल भी मिल गया | जो जो कुछ माँगता है, देती 
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हैं। जो अच्छा साधु है वह कहता है, ““न जाने मैं क्या माँग बैलूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वह देना ।/” कोई कहता है, “जो ठीक हो वह मांगे या फिर कुछ 
नहीं माँगना चाहिए।' यदि माँगना हो तो उन्हीं को माँगो, जिनको पकड़ने से, जिनके मिलने से तुम्हें फिर माँगना नहीं पड़े | तुम्हीं हमारे हो जाओ 
ऐसी भगवान्‌ के लिये भगवान्‌ के पास प्रार्थना करे तो यह वासना नहीं है। यह वासना-माँगना नहीं है । 

प्र.- कोई कोई माँ को चिड्ठी लिखते हैं, मेरे लड़के की अमुक तारीख को परीक्षा है, माँ को ख्याल करा देना | 

दीदी- इसमें प्रार्थना ही तो रह गयी । 

प्र.- कोई भक्त बहुत बीमार था, बस माँ को चिड्ठी डाल कर अच्छा हो गया । 

(खाने की घंटी बजने से माँ ने सबको भोजन के लिये जाने का आदेश दिया ।) 

प्र.- गृहस्थ के लिये अतिथि-सत्कार करना आवश्यक है। सुना है कि जिसके घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता वहाँ से वह गृहस्थ का 
पुण्य लेकर चला जाता है। यदि जिसे दान दिया जाय वह कुपात्र हो, दान लेकर जुआ, मद्यपान में लगा दे तो दान देने वाले को भोगना 
पड़ता है। क्या किया जाय ? 


माँ- यदि कोई दान करे और उस दान से भगवत्‌ सेवा हो तो उसका फल मिलेगा और यदि कोई दान लेकर मद्यपान करे उसका भी फल मिलेगा। 
दोनों का फल मिलेगा | सुपात्र देख कर दान करो जितनी तुम्हारी शक्ति हो। तुम दान ऐसे करो जैसे कि नमस्कार करते हैं, पशु पक्षी को नमस्कार 
करते हैं। यदि इस नमस्कार में तत्‌-भावना न रहे तो प्रणाम से आदान-प्रदान होता है, शक्ति का आदान-प्रदान होता है । तत्‌-भावना से करें तो 
आदान-प्रदान की बात नहीं होती | दान करते समय ऐसा ख्याल करना चाहिए कि तुम इस रूप में भगवान्‌ को ही दान कर रहे हो | अतिथिसेवा 
को नारायणसेवा कहते हैं । अतिथि नारायण है न। 

प्र- जब पता लगे कि दान लेकर यह खराब कर्म करेगा, तब क्या करें? 

माँ- कुकर्मी को दान नहीं देना चाहिए । 

प्र- आजकल खाने वाले अतिथि बहुत कम आते हैं, ले जाने वाले अतिथि ज्यादा आते हैं? 

माँ- नारायण को दान करो। कहाँ ले जाता है, देखना नहीं। उन्हें भी लाभ होगा और तुमको भी लाभ होगा। अपना-अपना इष्ट समझ कर 
अतिथि को देखो | 

प्र.- इष्ट कोई है नहीं ? 

माँ- पिताजी, इष्ट कभी अनिष्ट नहीं करता । यदि दु:ख भी दें तो अपने कल्याण के लिये दु:ख देते हैं। जैसे माता-पिता अपने बच्चे के कल्याण 
के लिए थप्पड़ भी मारते हैं। भगवान्‌ कभी-कभी धक्का दे कर, कष्ट दे कर, कष्ट का हरण करते हैं। विपद दे कर विपद हरते हैं, इसीलिये 
उनका नाम है 'कष्टहरण” “विपद्हारी” | विपत्‌ हरके परमानन्द में, अपने घर में ले जाते हैं, अपने में अपने को ले जाते हैं। अपनी क्रिया, अपना 
ही थप्पड़ | शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल भोगोगे और खराब कर्म करोगे तो खराब फल भोगोगे | 

प्र.- मन को कैसे वश में किया जाय? 

माँ- हरि-चिन्तन से मन को वश में हो जाता है। अभ्यासयोग कहा जाता है न- सत्संग, सदग्रन्थ पाठ, श्रवण, जप-ध्यान सब तरह का अभ्यास 


करना। 
७ 


प्र.- साधन किस प्रकार आरम्भ होता है? 

माँ- गुरुकृपा से। 

प्र.- गुरुकृपा कैसे होती है? 

माँ- सत्संग करो। 

प्र.- कर्म का जन्म से क्या सम्बन्ध है? मरने के बाद क्या होता है? 

माँ- एक शरीर का आश्रय लेकर जन्मता है, कर्म के अनुसार जन्म होता है । जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसा- 
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जैसा कार्य करता है वैसी-वैसी गति होती है | क्रिया गमन है और स्थान है स्थिति | वह लोकालोक के बीच में है। लोकातीत की बात नहीं है। 
जो-जो कर्म करोगे उनका फल पाओगे।| दुनियाँ में जैसे रुपया लाभ होता है, लोग घर बनाते हैं। थोड़ा पैसा हो तो कुटिया बनाते हैं, फिर 

टिन लगाते हैं, फिर पक्का मकान बन जाता है जैसे-जैसे पैसा मिलता जाता है मकान का तरीका बदलता जाता है। जैसा-जैसा करोगे वैसा- 

वैसा निवास करने का स्थान मिलता है। 

प्र.- आनन्दमय होने का सरल साधन कया है ? 


माँ- भगवत्‌ आश्रय लेना । शरणागति तो है ही। शरण लेना, क्रिया रह गया न! स्वयं आनन्द, खुद ही आनन्दमय है-समझा ? खुद आत्मा 'एकं 
ब्रह्म द्वितीय नास्ति' सीधा सरल रास्ता है अपने अपने गुरु जो बतावें | 
प्र.- संयमित जीवन कैसे हो ? गृहस्थाश्रम में बहुत कठिन है ? 
माँ- एक बड़ी सुन्दर बात है, पहले रहे चार आश्रम- (१) ब्रह्मचर्याश्रम, (२) गृहस्थाश्रम, (३) वानप्रस्थाश्रम और (४) संन्यासाश्रम | पहले 
ब्रह्मचर्याश्रम से ही जीवन गठित हो जाता था। जिसको तीव्र वैराग्य होता था वह ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे संन्‍्यासाश्रम में जाता था | और बाकी लोग 
ब्रह्मचर्याश्रम पूरा करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते थे | गृहस्थाश्रम में भी वही भगवान्‌ को पाने का रास्ता रहता था। आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं है, 
वह आश्रम । गृहस्थाश्रम में जाकर भी वे लोग संयम से रह सकते थे। जो लोग ब्रह्मचर्याश्रम पालन करके गये उनकी संयमशिक्षा वहाँ हो गई। 
इसलिये वे गृहस्थाश्रम का भी संयम, रीति, नीति और विधि से पालन करते थे । ऋषि लोग भी ऐसे ही गृहस्थाश्रम में रहते थे । ऋषियों के बालक 
भी होते थे। अब पहला आश्रम-ब्रह्मचर्याश्रम ही नहीं रहा, इसलिये सब उच्छुंखल हो गये हैं, असंयम भी हो गया। इसलिये वानप्रस्थ आश्रम, 
संन्यास आश्रम अच्छा नहीं होता है। गृहस्थाश्रम का यदि नीति-विधि से पालन हो तो वानप्रस्थ आश्रम में नीति-विधि का प्रकाश होता है। 
उनके लिये संन्यास आश्रम सरल सीधा है। पहला आश्रम ही नहीं रहा, इसलिये स्त्री-पुरुषों में संयम नहीं है। अपने अपने गुरु जो उपदेश दें, 
उसके पालन से वह स्थिति आ सकती है। 

काम माने भगवान्‌ की सेवा, तत्‌ सेवा | चलना हो तो सोचना कि मैं भगवान्‌ की ही परिक्रमा कर रहा हूँ। मन में राम रखो । 


प्र.- माताजी, आजकल गुरु मिलना मुश्किल है। महाराज बड़ौदा ने पंडितों की एक सभा बुलाई थी। चर्चा का विषय था “अहिंसा | बहुत 
से पंडितों ने व्याख्यान दिये । जब एक भाषणकर्ता का भाषण समाप्त हुआ तो उनके माथे पर पसीना आ रहा था । जेब से रूमाल निकालने 
गये तो उसमें से एक अंडा निकल आया | आजकल गुरु लोगों का असर नहीं होता । यह बड़ा दुःख का विषय है । मेरे ख्याल से सच्चा धर्म वही 
है कि जिससे मानव में मानवता, सत्य, सहयोग, सहानुभूति और समदर्शिता हो | 

माँ- पिताजी, एक बात है। दोषदृष्टि ही दोष है। “दो” रह गया, “दुनियाँ” रह गई, इसलिये दोषदृष्टि है। भगवान्‌ का खेल है। पिताजी, जो लोग 
अच्छी कथा कहते हैं यह सब कला (विद्या) है। उस पण्डित ने कितना सुन्दर “अहिंसा” के ऊपर व्याख्यान दिया, लेकिन जेब से अंडा निकला । 
यह सब देखने से भाव पलट गया | हरेक रूप में वे ही हैं। तत्‌ू-भावना रखनी चाहिये | ग्रहण करना कठिन है, त्याग करना सरल है | हरेक रूप में 
तुम ही हो | भली-बुरी दृष्टि सृष्टि के बीच में रहती ही है। तुम आत्माराम हो । भगवान्‌ के रूप में भाग्य बनने वाला, बनाने वाला खुद ही है। कथा 
के बीच में इतना सुन्दर रस पैदा करते हैं, ऐसा सुन्दर भाव व्यक्त करते हैं यह सब कला है। ऐसी कला और परमात्मा के बीच कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यह कला किसी-किसी में स्फुरित हो जाती है। गान में भी कला, लोगों को मुग्ध कर देती है। ऐसी कला में सत्य, धर्म, चरित्र का सम्बन्ध नहीं 
रहता | हरेक रूप में हे भगवान्‌! तुम्हीं हो । तद्भावना रखनी चाहिये | 

जहाँ वृक्ष में काँटा रहता है, वहाँ गुलाब भी रहता है। हे भगवान्‌! तुम्हीं हो सब रूपों में ऐसा ग्रहण करना कठिन है। सत्‌ उपदेश जिसमें रहता 

है उसको गुरुग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ ही गुरु रूप में है। सत्‌ ग्रन्थ पाठ, भगवान्‌ का नाम-उससे झूठ नहीं आ सकता | जिसको गुरु न मिला हो वह 
कहे, हे भगवान्‌! तुम ही जगदगुरु हो। मेरे लिये जो आवश्यक हो वह प्रकाश दो। सद्ग्रंथ लेकर पड़े रहो। देखना चाहिये कि वह किस रूप से 
प्रकाशित होते हैं। जब तक सतगुरु रूप से प्रकाश न हो तब तक साधन करते रहो | सब नामों, सब रूपों, सब गुणों में तुम्हीं हो । उनका चिन्तन 
नहीं छोड़ना चाहिये | नाम, अक्षर-जो क्षर नहीं होता है, उसको लेकर रहो । श्रेय का ग्रहण करना है, प्रेय का त्याग करना है। जो श्रेष्ठ है उसे ग्रहण 
करते-करते अवगुण को हटाना है, फिर वह प्रकाश होकर जायेगा कहाँ? एक लक्ष्य रखकर-अपने में अपने को पाना कर्त्तव्य है। हरिकथा ही 
कथा है और सब व्यथा और वृथा है। अमरयात्री हो जाओ | मृत्यु-यात्रा बहुत कर ली, अब अमृत का यात्री बनने की चेष्टा करो | 
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प्र.- ३३ करोड़ देवता हैं, मनसा, दुर्गा, षष्ठी-क्या ये सब पृथ्वी पर रहते हैं या किसी दूसरे लोक में रहते हैं? लोग बहुत पूजा करते हैं| 


माँ- देवता देवलोक में रहते हैं। तुम भी तो देवता ही हो। देवलोक तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारे पास ही देवलोक, ब्रह्मलोक हैं। परदा पड़ा है, 
इसलिये दिखाई नहीं देते हैं। 


प्र.- पूजा में देवता आते हैं क्या ? 

माँ- जरूर प्रकाश होता है। अनुभव होता है। 

प्र.- कोई-कोई लोग कहते हैं कि भक्ति सन्नी है, इसलिये भक्त को माया सताती नहीं है, लेकिन माया ज्ञान वाले को आवृत कर लेती है? 

माँ- जहाँ से जो कोई जो कुछ कहता है वह सत्य है। अपने-अपने दृष्टिकोण से जो जो कहे, वह ठीक है। 

प्र.- देवसमाज नाम की एक संस्था यहाँ है। वे लोग भगवान्‌ को नहीं मानते हैं, लेकिन सत्य को मानते हैं और लोगों का कल्याण करना 
चाहते हैं-इससे क्या कल्याण हो सकता है ? 


माँ- जरूर | किसी रूप में भगवान्‌ का ही नाम कर रहा है। भगवान्‌ को नहीं मानता, सत्य को तो मानता है। सत्य पर यदि निष्ठा रहे तब तो जरूर 
कल्याण होगा। सत्य पर प्रतिष्ठित रहने से सब कुछ आ जायेगा। सत्यस्वरूप भगवान्‌ खुद ही हैं। सत्य बोलने से अन्तर शक्ति का रास्ता खुल 
जायेगा। १२ साल सत्य बोले तो वाकुसिद्ध होता है। 

प्र.- यदि कोई भगवान्‌ को नहीं मानता है, तो क्या वह सत्य बोल सकता है? सत्य भी उनका रँगा हुआ होगा? 

मॉ- सत्य रँग चढ़ा हुआ हो तो और बात है। इस शरीर ने तो सत्‌ की बात कही | जो परमात्मा को नहीं मानता है लेकिन सत्य को मानता है अर 
माने तो सत्स्वरूप भगवान्‌ का रास्ता खुलेगा | सत्य न बोले तो कल्याण कैसे होगा ? 

प्र.- माँ, आप संयमतव्रत के सम्बन्ध में कुछ कहिए ? 

माँ- संयमव्रत के बारे में सब महात्मा लोग तरह-तरह के उपदेश सुना रहे हैं। सुनते नहीं? उसे सुनकर पहले हज़म तो करो। महात्मा लोग 
ब्रह्मरूप हैं, आचार्यरूप हैं | तरह-तरह के उपदेश सुना रहे हैं। सुनो | जो सुना है उसको अमल में लाने की कोशिश करो | कोई-कोई कहते हैं कि 
सृष्टि जात ही नहीं हुआ | जहाँ जात (जन्म) ही नहीं हुआ वहाँ है या नहीं है का कोई प्रश्न ही नहीं। जो कहो वही है एकमात्र | अलग-अलग रहे 
तब तो वादावाद की बात आती है। यह भी समझाने के लिए ही कहना पड़ता है। 

प्र.- माँ, ट्रैतवाद से समझा दीजिए | 

माँ- दो लेकर तुम और मैं-यही तो बात है। ““मैं”” जब तक है तब तक “तुम” कहाँ? जहाँ अहड्डर है वहाँ “तुम” कहाँ? उनको मिलने के लिये 
क्रिया लो। जो नित्य स्वयंप्रकाश है, 'साकार'” माने स्वयं ही क्रिया रूप से जो प्रकाशमान हो | जो साकार रूप में स्वयं ही प्रकाशमान है जैसे जल 
और बरफ का नित्य सम्बन्ध है वैसे ही सगुण और निर्गुण। उनके प्रकाश के लिए अपना-अपना गुरु जो तरीका बतावे वह लेकर भगवान्‌ का 
प्रकाश करने की कोशिश करो | गुरु जो बताते हैं वह इष्ट है, जहाँ अनिष्ट की बात ही नहीं है उनको प्राप्त करो | साधुसंग करो । सत्सड्ज करो । 
साधुसेवा करो | 


प्र.- पूज्य अवधूतजी ने कल व्याख्यान में कहा था कि संसार कीचड़ है। लेकिन हम लोगों को तो इसका पता ही नहीं लगता? आप भी 
कहती हैं कि विषय विष है, पर यह पता कहाँ चलता है कि संसार विष है ? 


माँ- तुम जो प्रश्न करने आये तो क्या करना चाहिए-यात्री का संग करो | 

प्र.- उस संग से क्या पता लगेगा? 

मॉ- ज़रूर | 

प्र.- क्या आत्मा के विलीन होने की बात ठीक है ? 

माँ- आत्मा, परमात्मा कहाँ विलीन होगा ? वह सदा नित्य है। लीन-विलीन का प्रश्न ही नहीं है। 
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स्वामी स्व.- बुद्ध का उपदेश है- “सर्व शून्यम्‌ ।”” सम्पूर्ण विश्व, विज्ञान, आत्मा शून्य में लीन हो जाता है। 
माँ- शून्य भी तो पूर्ण नहीं है। शून्य भी तो आकार, प्रकार प्रकाश का एक रूप है। महाशून्य जहाँ कहोगे वहाँ कोई और क्रिया आ नहीं सकती | वह 
अलग बात है। 
स्वामी स्व.- जहाँ आत्मा है वहाँ गुण, क्रिया की बात नहीं है । 
माँ- हाँ, जहाँ परमात्मा है वहाँ गुणक्रिया नहीं है। जहाँ जीवात्मा है वहाँ गुणक्रिया है। सब तत्‌ दृष्टि से देखो | एकमात्र तुम ही हो । हरेक रूप में तुम 
ही हो | 'हॉ' रूप में “ना” रूप में जो कहो वही है। 
प्र.- किसी का मत है कि ब्रह्म सत्य, जगत्‌ भिथ्या है; कोई कहते हैं कि संसार सत्य है? 
माँ- अगर पूछो तो 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति"- द्वितीय कोई नहीं है। यह शरीर तो ऊटपटाँग कहता है। कुछ सिखाया पढ़ाया तो नहीं | ब्रह्म परम 
सत्य है। जगत्‌ परिवर्तनशील है| 
प्र.- माँ, आप कभी किसी से बहुत प्यार करती हैं और कभी किसी पर नज़र भी नहीं डालती यह क्या बात है? 
माँ- किसी से व्यवहार करती ही नहीं | व्यवहार की बात ही नहीं | 
प्र.- तब किसके साथ बोल रही हैं? 
माँ- किसी के साथ भी नहीं बोल रही हूँ। किसी के घर में नहीं जाता, किसी का नहीं खाता । सब नाम तुम्हारे हैं, सब गुण तुम्हारे हैं । 
प्र.- मा, हर समय भगवान्‌ हरेक के पास हैं। में उनको मानता हूँ तब भी पापवृत्ति को भगवान्‌ क्‍यों नहीं रोकते ? 
माँ- रोकने को न होते तो पूछते ही क्यों ? जब पूछने की बात आई है तब तो मानना ही पड़ेगा | हटाना ही पड़ेगा। “आप” स्वयं भगवान हैं। सर्वश्र 
भगवान्‌ ही हरेक रूप में हैं । खुद वही । पापवृत्ति को रोकने की भावना आई सो वह भी भगवत्‌कृपा से ही आई | गुरु जो तरीका बतावें उस तरीके से 
चलो | 
कथा-प्रसंग में माँने कहा-कोई आदमी तुमसे कहे ऐसा करो तो तुम नहीं कर सकते, किन्तु कोई शक्तिशाली व्यक्ति कहे तो उनकी शक्ति से 
तुम वैसा कर दोगे। शक्ति और शक्तिहीनता ये दोनों एक ही जगह से आते हैं। आत्मशक्ति का प्रयोग कर भगवान्‌ में मन लगाओ | तुम लोग गीता 
पढ़ते हो-हम यन्त्र हैं, वे जैसा चलाते हैं हम वैसे चलते हैं | तुम ही एकमात्र हो-इसके प्रकाश के लिए पुरुषकार करो | 
(कथाप्रसंग में माँने सब की ओर हाथ का इशारा करके कहा-आए हुए सब लोग हमारे पिता, माता हैं। कभी-कभी यह बच्ची कहती है कि महीने 
में आठ दिन या एक ही दिन हो, संयम भाव से रहने की कोशिश करो | करो तो, कुछ करो तो | यह संयम सप्ताह करने का प्रथम विचार योगीभाई 
(श्री दुर्गासिंह, राजा साहब सोलन, हिमाचल प्रदेश) के मन में आया कि साल भर में एक बार संयमसप्ताह करना चाहिए | तब से यह संयमसप्ताह 
चला आता है।) 
प्र.- एक महात्माजी ने बताया कि धारणा-ध्यान-समाधि के लिए मन को रोकने की जरूरत नहीं है, कोई कहते हैं मन को रोकना चाहिए, 
क्या ठीक है ? 
माँ- पिताजी ने बताया कि मन को रोकना नहीं चाहिए, हरेकरूप में तुम ही तो हो । हरेक का अलग-अलग रास्ता है। पिताजी ने जो बताया वह 
भी ठीक है। जिस लाइन से जो कहे वह ठीक है। जिस बच्चे को जैसा पचे वैसा माँ ठीक-ठीक देती है। (माँ ने हँसकर कहा) कया मैं समझाकर 
कह सकी ? माँ बच्चे से कहती है कि तुम्हारा जैसा अधिकार है वैसा देती हूँ। मन बच्चा है। उसको शुद्ध भोजन यानी सत्संग दो । इसीलिए 
पिताजी ने कहा कि मन बच्चे को रोकना नहीं | 
स्वामी स्व.- बच्चा जैसे माँ की तरफ जाता है रोकने से भी रुकता नहीं ? 
माँ- कहाँ जाता है, लक्ष्य रखो । जिसको जैसा हज़म हो माँ परोसती है। 
प्र.- शिवजी ने मदन को भस्म कर दिया और कृष्ण ने वश में कर लिया तो कौन-सा रास्ता ठीक है? 
माँ- दोनों रास्ते ठीक हैं। रास्ता है न? खुद ही तो कहा | जितने मुनि हैं उतने मत हैं। जितने मत हैं उतने पथ हैं। वह सब तुम लोगों के मुख से 
सुना है। अपने-अपने गुरु जो रास्ता बतावें वही उनके लिए सरल और सीधा रास्ता है। 
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प्र.- संयमसप्ताह में हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? 


म- अपने-आप अपने स्थान पर बैठे हैं अपने पास अपने स्थान पर क्योंकि अखण्ड प्रकाश नहीं है, सो उस अखण्ड प्रकाश के होने के लिए बैठे 
हैं। एक है अपने पास अपने ही भगवान्‌ की सेवा और दूसरा है अपने में आप ही यानी एक आत्मा। जो नाम रूप हैं उन्हें वे पसंद नहीं करते हैं 
इसलिए यहाँ आते हैं। यह शरीर तो कहता है कि हे भगवान्‌, यह सब तुम्हारा ही विग्रह है। स्वयं का ही विग्रह है सब। अपने प्रकाश के लिए 
कोशिश करो | 
इसी बीच एक भाई बोल उठे, “हम तो माँ को ही देखने आते हैं।” यह सुन सब हँस पड़े | माँ फिर कहने लगीं-एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति” आत्मा 
पूर्णाड्रीण है। यह अखण्डरूप से जब तक प्रकाश न हो तब तक अभाव रहेगा | मन में आता है कि आनन्द हमेशा रहे, क्या बात है? अपने ही हैं 
न? अपना-आप विश्वमय है। भगवान्‌ स्वयं हैं। अपने को लेकर अपना ही खेल कर रहा है | दर्शन कराना, दर्शन करना जो कहो एक ही है। 
प्र.- उद्देश्य क्या है? 
मॉ- अखण्ड ज्ञान लक्ष्य है। जैसे हम ज्यादा धनी हो जाय॑ँ यह चाहना जीव का स्वभाव है, वैसे ही असली स्वभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए ही यहाँ 
आरहा है। सुनकर, सत्संग करके रास्ता ले रहा है। सब अमरत्व के यात्री हैं | क्यों आते हैं? दर्शन देने के लिए । किसको ? अपने को अपने | 
प्र.- संयम क्या है? जीभ रसगुल्ला चाहती हो तो क्या दे दें? 
माँ- ऐसी दृष्टि रहे तो नहीं होगा । 
प्र.- ध्यान में जब बैठते हैं तब अन्दर का संसार सब सामने आ जाता है क्या करें ? 
मॉ- संसार लेकर बैठते हैं न? अगर अपने साक्षी होकर बैठे-बैठे देखते रहें तो उनका स्वभाव है स्थिर होना | यदि स्थिर न रहे तो जन्म-मृत्यु, 
आना-जाना रह जायेगा। साक्षी होकर देखते रहो | साक्षी होकर देखते रहो-मन कहाँ जा रहा है वह देखते रहो | देखते-देखते जैसे पिताजी ने 
कहा मन एकाग्रता की तरफ जायेगा, बुरे काम में जायेगा नहीं। मन बच्चे के ऊपर निगाह रखो | यह मामूली नज़र नहीं है। नज़र के बीच में पूरा 
ध्यान रहे तो कभी रहते-रहते आशा है कि लक्ष्य की तरफ चलेगा । एक-एक लाइन का अलग-अलग अनुभव होता है, जिन्होंने जैसा पाया है 
वैसा बताते हैं। 

दोनों लाइनें-एक मन को रोको नहीं और दूसरी मन को दबाओ-ही ठीक हैं। छोटे-बड़े की बात नहीं है जिसको जो लाइन ठीक पड़े ठीक 
है। जिस स्तर से जो कहता है वह ठीक है। असली स्थान पर जाने से सब रास्ता एक ही है। मैं ही हूँ एकमात्र । मार्ग रूप में तुम ही हो । जहाँ रास्ते 
की बात है वहाँ यही बात है। एक आदमी गोपाल की पूजा कर रहा था, वहाँ एक संन्यासी की गोपालमूर्त्ति भी रखी थी गृहस्थी के गोपाल ने अपने 
पुजारी से कहा कि मुझको संन्यासी के गोपाल ने छू दिया है अतएव मेरा भोजन नहीं हुआ | समझा? बाउण्ड्री (800॥0/५) रह गई | पूर्ण प्रकाश 
कहाँ? मन को रोको नहीं और मन को दबाओ, यह मार्ग की बात है। अपना-अपना गुरु जैसा रास्ता बतावे वैसा ही चलना चाहिए। सब नाम सब 
गुण तुम्हारे हैं। निराकार-साकार भी तुम्हीं हो, जैसे जल और बरफ क्या है? बरफ में जल ही तो है| वैसे ही जो निराकार है वही साकार है । 
प्र.- भगवान्‌ कृपा से मिलते हैं या पुरुषार्थ से ? 
माँ- तुम क्या समझते हो? 
प्र.- पुरुषार्थ से । 
माँ- परम पुरुष के लिए जो कार्य करना है वही पुरुषार्थ है। 
प्र.- कोई व्यक्ति दुःख तो चाहता नहीं फिर भी दु:ख क्यों आता है? 
माँ- पिताजी, एक बात है। जहाँ रहने से दु:ख आता है वहाँ का स्वभाव है दुःख का आना | भगवान्‌ के राज्य में तरह-तरह की बातें हैं। दो” से 
दुःख और दून्द। 'द्वन्द माने दो लेकर अन्ध । तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। तुम और मैं, इसी से यह दून्‍्द, अन्ध | अन्धे को ठोकर खा कर दु:ख 
पाने का डर रहता है। 
प्र.- दो किसने भेजा? खुद दो हो गया? 
माँ- अगर एक ही थे.... क्यों? ......अभी भी एक ही है। जिस स्थान पर रहने से दुःख आता है वहाँ तुम दो देख रहे हो। दो न रहे तो दुःख कहाँ? 
अहंकार ही दु:ख का कारण है। 


०नन3»नन2)"ै/ै/ 279 2>---------+_््""्_त.न्‍.न्‍न्‍न्‍. 


प्र.- अहँकार कैसे आया ? उनको ढूँढ़ने से दु:ख हटेगा कैसे, उन्हीं ने तो दु:ख दिया है? 
माँ- अगर उनको जान सके तो दुःख हो नहीं सकता । वही खुद एकमात्र है। 
प्र.- कोई डण्डा मारे तो क्या हम सोचें कि वही (भगवान्‌ ही) मार रहा है ? 
माँ- कौन किसको मारने वाला है? अहंकार के ऊपर ही डण्डा पड़ता है, अहंकार की निवृत्ति के लिए | भगवान्‌ दयालु हैं, वह प्रकाश होने के लिए 
मैं ही हूँ एकमात्र । “मैं ही है" ऐसी भावना रखने से अहंकारनिवृत्ति हो सकेगी | वह ही है एकमात्र | नेति-नेति माने न इति, न इति.... वह भी तो एक 
क्रिया ही है न? मैं कौन हूँ यह जानना ही पुरुषकार-पुरुषार्थ है । तुम-तुम करके उनके चरणों में डाल दो, मर जाओ-माने मरने वाला मर जाये। 
मैं कह कर तुम को डुबाओ। 
और एक है अजातवाद, कोई जात (उत्पन्न) ही नहीं हुआ | कौन किसको दु:ख देता है? 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।” वहाँ क्रिया की कोई 
बात ही नहीं है। वही एक आत्मा | वासना-कामनाओं को विवेक, वैराग्य से जला दो या भक्ति से गला दो | गलाने के लिए यात्री का सत्संग करो। 
इस शरीर को तो लिखना पढ़ना सिखाया नहीं, इसलिए ऊटपटाँग बोलती है। सत्संग करो, महात्माओं की शरण में जाओ अर्थात्‌ वृक्ष के तले 
बैठो | वृक्ष कौन है? वृक्ष क्या करता है? वृक्ष किसी को बुलाता नहीं, किसी को भगाता भी नहीं | उनका स्वभाव है छाया देना, शान्ति देना | फिर 
अपने को दे देते हैं अर्थात्‌ फल दे देते हैं। महात्माओं की शरण में जाओ | 
प्र.- महात्मा कैसे हैं, कैसे समझें ? 
माँ- महात्मा का अगर प्रकाश है तो दीपक जलाने से जैसे पता चलता है वैसे ही पता चल जायेगा | महात्मा अगर अपने को पकड़ा न दें तो कोई 
समझ नहीं सकता | जहाँ आग है वहाँ आग का प्रकाश जरूर है। अगर महात्मा हो और कुछ प्रकाश न हो, यह हो नहीं सकता | महात्मा कृपा करें 
तो उनको पहचान सकता है। महात्मा के दर्शन हम चाहते हैं ऐसी इच्छा रूप में प्रकाश होने से प्राप्ति रूप में भी प्रकाश होगा | 
प्र.- सुना है कि महात्मा लोग बालवत्‌, जड़वत्‌ और पिशाचवत्‌ घूमते हैं तो कैसे पहचाना जाय ? 
माँ- तुम ने तो खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया । 
प्र.- तो फिर महात्मा हैं कौन? 
माँ- जो महान हैं वह महात्मा हैं | 
प्र.- तो फिर छुपाते क्‍यों हैं? 
माँ- उनका स्वभाव है नित्यप्रकाश | वह छिपाते नहीं | तुम छिपकर रहते हो, इसलिए ऐसा मालूम होता है। एक बात आती है, भगवान्‌ अपने को 
क्यों छिपाते हैं? छिपाते इसलिए हैं कि तुम ढूँढ़ कर निकालो | धीरे-धीरे उनकी चर्चा करने से जैसे आग का स्वभाव है जलाना, बरफ का स्वभाव 
है ठण्डा करना वैसे ही जब मन में भगवत्‌-चिन्तन आता है तब उनका प्रकाश भी आ जाता है। सत्संग करो, सदग्रन्थों का पाठ करो, या पूजा 
करो उनको लेकर हर समय रहो | ऐसा करते-करते एक स्थिति आयेगी कि उनका प्रकाश छिपा नहीं रह सकेगा | कोई भगवान्‌ को यदि सचमुच 
ढूँढ़ता है तो भगवान्‌ बिना प्रकाशित हुए रह नहीं सकते | 
प्र.- कभी-कभी निराशा हो जाती है? 
माँ- तुम आशा रखो, ढूँढ़ना न छोड़ो | हमारा ही कृष्ण है, दुर्गा, माँ सब कुछ हमारा ही है और मैं उनका ही हूँ। मनुष्य का स्वभाव है कि जो अपने 
हैं उनको बिना ढूढ़े रह नहीं सकता । अपने को आप ही ढूँढ़े बिना रहा नहीं जाता । अपना करके लगे तो ढूँढ़ने की स्वाभाविक गति है। ढूँढ़ने से रस 
और आनन्द | भगवान्‌ का एक रूप है कोई चीज खो गई फिर ढूँढ़ते हैं । मिलती भी है । जहाँ अपनत्व मानोगी, वहाँ प्राप्ति की इच्छा होगी । अभाव 
माने अपने को अपने ही ढूँढ़ना। और फिर अपने को प्राप्त होना । यह शरीर तो भाषण नहीं देता है केवल अपने माता, पिता, बन्धु के साथ बात 
कर रहा है। पिताजी, कमी में दु:ख है। “कमी” माने तू स्वयं वही है। दूसरा है मेरे भगवान्‌ हैं और मैं उनका दास हूँ। जैसे महावीर ने कहा था कि 
एक दृष्टि से मैं और राम एक हैं । दूसरी दृष्टि से राम पूर्ण हैं, मैं अंश हूँ। तीसरी दृष्टि से राम मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। पहले दासभाव से 
चलते हैं पीछे आत्मा का प्रकाश होने से नित्यत्व का प्रकाश होता है। इस लाइन में जब तक प्रकाश न हो ढूँढ़ते रहो, ढूँढ़ना स्वभाव है। अपने को 
पाने की कोशिश करना स्वभाव है। .....धन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आनन्द- लक्षानन्द। धन कमाने के लिए तुम पढ़ते हो, कमाते हो, खुश 
रहते हो। अभाव पूर्ण करने का जीव का स्वभाव है। अपने को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सांसारिक जीवन में अपने को पाने की जो 
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कोशिश नहीं करते हैं और केवल सांसारिक सुख में रहना चाहते हैं यह तो मृत्यु गति है। अमर गति में क्यों नहीं चलते ? जीव को अभाव लगा ही 
रहता है। जब तक अभाव के यात्री बने रहोगे, जन्म- मृत्यु से बचोगे नहीं | जन्म-मृत्यु के यात्री मत बनो | अब हम अमरत्व के यात्री बन जायेंगे 
ऐसा निश्चय कर लो | संयम-ग्रहण माने अमर पंथी हुआ है, अपने को पाने के लिए अमरत्व पथ पर जा रहा है | दुनियाँ में खा-पीकर, दुःख-सुख 
भोग कर क्यों मगन हो रहा है, यहाँ दु:ख ही दु:ख है। परमानन्द नहीं होगा। भगवान्‌ के बिना मृत्यु से लिपट कर क्‍यों जाना? यह शरीर हमेशा 
कहता है कि तुम अमरत्व के यात्री होजाओ । यदि तुम रिटर्न टिकिट (आवागमन) से बचना चाहते हो तो अमरत्व के यात्री बन जाओ | 

प्र.- माँ, एक प्रश्न है? 

माँ- तुम्हारे क्या सारे प्रश्न समाप्त हो गये ? एक ही रह गया ? (सभी हँस पड़े) 

प्र.- संसार के कर्त्तव्य करें तो भजन में गड़बड़ हो जाती है और भगवान्‌ का भजन करने से संसार के कर्त्तव्य में गड़बड़ी हो जाती है, क्या 
करें? 

मा- यह शरीर तो सदा ऊटपटाँग बातें करता है। महात्मा लोगों से तुम लोग हमेशा उपदेश सुनते रहते हो कि जहाँ रहो वहाँ तत्‌-बुद्धि से रहने 
की कोशिश करो। बालक के रूप में कौन है? साक्षात्‌ बाल-गोपाल का ही रूप समझो । पत्नी को देवी का रूप समझो। हरेक रूप में हे 
भगवान्‌ तुम्हीं हो। व्यक्तरूप में, अव्यक्त रूप में तुम ही हो। तुम सेवक बन जाओ, ठाकुर-घर के मैनेजर हो जाओ। सब कार्यक्रम करो केवल 
सेवाभाव रखो | तुम कमाओ और तुम ही खाओ | परम अनुपम स्थिति है जहाँ दो की बात नहीं है, एक ही है। अक्रिया में, क्रिया में, मृत्यु में, जीवन 
में, गति में, स्थिति में एक वही है। उनको पाना माने उनसे एक हो जाना। यह शरीर तो कहता है कि सबके बीच में ततबुद्धि रखो। 
बालगोपालसेवा, कुमारीसेवा, पति-परमपति का ही रूप है। सेवा में तत्‌-चिन्तन रहने से उनका स्वभाव है प्रकाशित हो जाना | हरिकथा ही 
कथा है और सब व्यथा एवं वृथा है | जहाँ राम है वहाँ आराम है जहाँ राम नहीं वहाँ बेआराम है। 


|। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ ।। 
कक 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९५६ 


प्र.- जीवन को पवित्र और उन्नत बनाने का क्या उपाय है? 
माँ- सत्य, धैर्य, शान्त और एकत्व भाव अर्थात्‌ सभी एक हैं, एक के अलावा दो नहीं- इन्हीं भावों को रखने का प्रयत्न करो। 
प्र.- (प्रश्न माँ के उत्तर देने के संदर्भ में है) अधिकतर यह देखा गया है कि एक ही बात अनेक प्रकार से कही जाती है, ऐसा क्यों होता है? 
बात में परिवर्तन क्यों होता है? 
माँ- तुम लोगों के परिवर्तन के साथ ऐसा होता है। तुम लोगों को तो प्रत्येक मुहूर्त में परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह तुम लोगों के प्रति इस 
शरीर की बातों में परिवर्तन होता रहता है। 
प्र.- दुनिया के प्रति प्रेम कम होकर भगवान्‌ के प्रति प्रेम कैसे बढ़ सकता है? 
माँ- पार्थिव प्रेम बड़ा कष्टदायक और नाशवान्‌ है, भगवत्प्रेम बड़ा सुखदायक है। सत्संग करने, गुरु ने जो नाम दिया है उसका जप करने, कीर्तन 
करने, सद्ग्रंथ का पाठ करने, प्रार्थना करने और ध्यान करने से भगवान्‌ के प्रति प्रेम बढ़ता है। 

भगवत्‌ स्मरण में जितना अधिक समय दिया जाएगा, उतनी ही भगवत्‌-बुद्धि बढ़ेगी। भगवान्‌ का स्वभाव है,वे सर्वदा दरवाजा खुला रखते 
हैं। जितना समय और शक्ति दुनिया के काम के लिए दिया जाता है, उतना अगर उनके लिए दिया जाए तो अपने को पहचानने का मार्ग खुल जाता 
है। तो सद्ग्रन्थ पाठ करो किंवा नाम जपते रहो। जितना इस तरह करोगे, उतनी शुद्ध बुद्धि होगी। जन्म-मृत्यु से मुक्ति मिल जायेगी। भगवान्‌ तो 
प्राणों के प्राण आत्मा हैं। उन्हें पाने का अर्थ है अपने को पाना। दुनिया उसे कहते हैं जो दुर्बद्धि और दुर्गीति की ओर ले जाती है। भगवान्‌ से दूर हटा 
देती है। इसलिए एक मात्र श्रेष्ठ मार्ग है- अपने को जानना, अपने को पाना। 
प्र.- (श्री रमणाश्रम के एक साधक द्वारा)- साधना के मार्ग पर चलते-चलते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ से ऊपर उठना मानव के 
लिए कठिन हो जाता है। वहीं विशेष कृपा की आवश्यकता है। माँ की कृपा के लिए मैं कातरभाव से प्रार्थना कर रहा हूँ। 
माँ- उनकी कृपा तो सर्वदा है। इस विश्वास को मन में रखकर आगे बढ़ो। 
प्र.- (एक ऑस्ट्रीयन महिला जिज्ञासु भक्त द्वारा)- माता जी, हम सब कितने दिनों से आपका संग कर रहे हैं लेकिन क्रोध, मान, अभिमान, 
द्वेष आदि तो अभी तक हैं, यह क्यों होता है ? 
माँ- संग ठीक हो तब न? लेकिन ठीक-ठीक संग होता कहाँ है ? अगर संग का अर्थ (मात्र साथ रहना) ही हो तो मच्छर, मक्खी भी इस शरीर 
का संग कर रहे हैं। 
प्र.- (नारायण स्वामी जी द्वारा) माँ, तब कैसे ठीक-ठीक संग किया जा सकता है? 
माँ- इस शरीर की बात छोड़ दो। महात्माओं का संग करना, महापुरुषों का संग करने का अर्थ है, उनके निकट जो कुछ सुना है उसका यथावत्‌ 
पालन करना चाहिए। देखा होगा कि गाय एक बार खूब मुँह भरकर खा लेती है, इसके बाद थोड़ी-थोड़ी निकालकर खूब चबा-चबाकर खाती है। 
कहते हैं इस प्रकार हजम करने का प्रयत्न करती है। 


प्र.- (यहूदी धर्मावलम्बी एक फ्रांसीसी द्वारा)- मनुष्य में अच्छे संस्कार कैसे आते हैं? 


माँ- तुम जैसे पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते वकील बन गये हो, इंजीनियर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर जिस प्रकार 
कॉलेज में पढ़ते हुए एम.ए. पास कर प्रोफेसर बनता है, ठीक उसी प्रकार इस लाइन की पुस्तकें पढ़कर यानी साधना करते हुऐ अच्छे संस्कार 
अर्जन किये जा सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान्‌ से साक्षात्‌ भी किया जा सकता है। 


वही सज्जन - क्‍या सचमुच में भगवान्‌ हैं? 
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माँ- जिस प्रकार तुम सत्य हो, उसी प्रकार भगवान्‌ भी सत्य हैं। (पास ही संतरा रखा था, उसकी ओर देखती हुई माँ ने पुन: कहा)- इसके भीतर 
बीज हैं खोलने पर दिखाई देता है। फिर बीज के भीतर वृक्ष है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी वे हैं। साधन के जरिये खोल लेने पर अर्थात्‌ आवरण 
को नष्ट कर देने पर वही जो स्वयंप्रकाश- उन्हें पाया जा सकता है। बीज के भीतर जैसे सम्पूर्ण वृक्ष है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी वे 
पूर्णरूप से विराजित हैं। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ को तो हम पुकारते हैं पर उनके दर्शन कहाँ मिलते हैं? 

माँ- ठीक-ठीक पुकारने की तरह पुकारा कहाँ जाता है? पुकारने की तरह अगर पुकारा जाय तो वे दर्शन दिये बिना रह नहीं सकते। तुम लोगों का 
मन चारों तरफ जो बिखरा है इसलिए ठीक से पुकार भी नहीं पाते। जिस पुकार पर उन्हें पाया जा सकता है वह पुकार कहाँ होती है? उनके बिना 
मेरा चल नहीं रहा है, इस तरह का अभाव बोध होने पर ठीक-ठीक पुकार होती है। जब भूख ही नहीं है तब उन्हें पाओगे कैसे ? 

प्र.- (नारायण स्वामी जी)- ठीक-ठीक अभाव बोध कैसे होता है? 


माँ- सत्संगत करना चाहिए। जो लोग भगवान्‌ को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनका साथ करना चाहिए। इसके साथ-साथ यह ख्याल रखना 
चाहिए कि संसार की सम्पूर्ण सामग्री मुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती केवल मौत की ओर खींच ले जा रही है- इस तरह का विचार सर्वदा करना 
चाहिए। इस जगत्‌ का सुख आपेक्षिक है। वस्तु का अभाव होने पर या न रहने पर दुःख होता है। जगत्‌ में जो कुछ है क्षणभंगुर है- अभी है, अभी 
नहीं। इस प्रकार के विचार हमेशा मन में रखना चाहिए, इससे जगत्‌ के प्रति मोह कम होगा और उधर का मोह बढ़ेगा। 
प्र.- (सूक्ष्म में) - भगवान्‌ हैं कि नहीं ? 
माँ- तुम्हीं तो सृष्टि करते हो, पालन करते हो और लय भी तुम्हीं करते हो। 

७ 
० कृपा सर्वक्षण वर्षण हो रहा है। पात्र अगर ठीक से भर सके तो ठीक। हम लोग तो अक्सर पात्र उलटकर रख देते हैं इसलिए उनकी कृपा का 
अनुभव नहीं कर पाते। 
परमार्थ ही परमधर्म। 
सर्वक्षण एकमात्र भगवत्‌-स्मरण कर्त्तव्य। परमार्थ ही एकमात्र सत्य, और सब व्यर्थ। 
रोग के रूप में वे ही तो। सभी आनन्द। 


जो होना है, होगा ही। 


। 
प्र.- भगवान्‌ हमारा पिता, माता, सखा, बन्धु सब एक ही समय में कैसे हो सकता है ? 
माँ- हाँ, सब है | तुम्हीं तो सब हो | 
प्र.- तत्त्व की दृष्टि से तो ठीक है। 
माँ- बेतत्त्व की बात ही कहाँ है? “एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”” जहाँ है वहाँ तुम पिता, माता, सखा सब कुछ हो सकते हो। तत्त्वप्रकाश के लिए 
ध्यान, जप इत्यादि जिसको जो अनुकूल होता है, वह करते हैं। भगवान्‌ की जो क्रिया है वही लीला है। भगवान्‌ स्वयं खेल रहा है पिता के रूप में, 
माता के रूप में, पुत्र के रूप में | सब के रूप में भगवान्‌ ही है। एक के लिए सब हैं। एक है इसलिए सब हैं। भगवत्‌प्रकाश पाने के लिए कोशिश 
करो | भगवान्‌ मिलने से सब मिलेगा, इसलिए सब एक है। 
प्र.- सब कुछ भगवान्‌ ही है, यह समझते हुए भी भ्रान्ति क्यों होती है? इस भ्रम से कैसे निकलें ? 
माँ- रास्ता तो भगवान्‌ ने बता रखा है। तुम जो चाहते हो कि इस भ्रम से निकलें इसका तरीका सत्सड़ से मिलता है और अमरकथा सुनना, जिस 


कथा के सुनने से मृत्यु की बात रहती नहीं | जो बात महात्मा लोग बतावें या अपना गुरु बतावे वैसे चलने से भ्रम कटने के लिए चित्त की अवस्था 
अनुकूल हो जायेगी । महात्माओं का सत्सड्ड करो और गुरु की आज्ञा का पालन नि:शड्डः होकर करो । 


प्र- एक खिलौना और एक खिलाड़ी है| ईश्वर और भक्त में कौन खिलाड़ी है और कौन खिलोना है ? 
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माँ- अच्छा पिताजी, बात यह है कि तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं । खेलने वाला, खिलौना और खेल, इन तीन पोटलियों का जब तक नाश नहीं 
होता तब तक एकत्व का प्रकाश नहीं होता । 

प्र.- वेदाम्त का प्रश्न मैंने नहीं किया है, भक्ति की दृष्टि से पूछ रहा हूँ? 

माँ- भगवान्‌ अपने को लेकर आप ही खेलते हैं । स्वयं नहीं तो खेल हो सकता है क्या ? भगवान्‌ स्वयं अपने को लेकर खेलते हैं | 

प्र.- ध्यान कैसे किया जाये? 

माँ- गुरु ने ध्यान जैसा बताया हो वैसा करो। ध्यान करना एक बात है और ध्यान होना दूसरी बात है। जिनको जैसा गुरु ने बतलाया हो उनको 
वैसा ही करना चाहिये | असल में ध्यान स्वयें अपने-आप हो जायेगा तुम में जो क्रियाशक्ति है उसको लगाकर ध्यान करो | 

प्र.- प्रतिवर्ष संयम सप्ताह हो रहा है। आप उसकी परीक्षा लेती हैं या नहीं ? 

माँ- यहाँ कुछ पढ़ा सुना है नहीं, ऊटपटांग बोलती हूँ, उसे सुनो । जो प्रोफेसर छात्रों की परीक्षा लेता है वह प्रोफेसर तो यह जानता ही है कि इस 
छात्र में कितना ज्ञान है। किन्तु प्रोफेसर इसलिए परीक्षा लेता है कि छात्र स्वयं यह जान सके कि मैंने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझमें 
कितनी कमी है। फिर यहाँ प्रोफेसर है ही नहीं छोटी बच्ची है। (सबकी ओर संकेत करके) हम तो अपने पिता-माता के पास बैठे हैं। भगवान्‌ का 
कैसा सुन्दर खेल हुआ । ऋषि लोग खींच-खाँच कर अपने स्थान पर ले आये हैं। स्थान का प्रकाश नित्य ही है। उसका प्रभाव अवश्य प्रकाश 
देगा। इन सात दिनों में तुम सब घर में क्या करते, कितना झूठ-सच, संयम-असंयम, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य करते | यहाँ तुम सब संयम के लिए 
कोशिश करते हो | इससे जरूर आगे बढ़ोगे। संयमित जीवन पालन करने के माने क्या हैं? 'जैसा खाय अन्न वैसा बने मन |” संयमसप्ताह में 
अधिक निद्रा भी नहीं, अधिक भोजन भी नहीं | भगवान्‌ का कैसा सुन्दर विधान है, पहिले तुम घर में एक थे, स्वयं दो हुए, फिर दस हो गये | पहले 
पढ़ा, परीक्षा देकर धन कमाने लगे, फिर खाने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम | भगवान्‌ कहाँ हैं? 
भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? एकमात्र भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं। वे ही अपने को लेकर खेल कर रहे हैं। उनके प्रकाश के लिए कोशिश करना चाहिए। मनुष्य 
विषयभोग में ही मस्त रहता है। विषय क्या है? विषय विष है। विष पीने से व्यक्ति तुरन्त मर जाता है। किन्तु विषय ऐसा विष है जो धीरे-धीरे 
मारता रहता है। 5॥0४ ?050॥ (स्लो पायज़न) है। मृत्यु कौन है? तुम स्वयं ही मृत्युस्वरूप हो | तुम ब्रह्मविद्या के अधिकारी हो | गुरुकृपा से 
ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करो । खिलाड़ी, खिलौना, खेल सब एक ही है| वह ही खुद है। मैं अमृत हूँ, ऐसा सोचना चाहिये | ऐसी बुद्धि को 
ही सुविधि अथवा सुकौशल कहते हैं। यदि विषयवासना में फँसे रहोगे तो फिर २९६५१ 70८७६ (रिटर्न टिकिट) करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, कहाँ 
से आया हूँ और कहाँ जाना है? यह सब सोचो | और शुभ गति की क्रिया करो | दुर्गति की ओर न जाओ | भगवान्‌ दूर हैं यह सोचना ही दुर्बुद्धि है। 
इसी से दुर्गति होती है | यहाँ इम्तहान क्या लेना है । जितना आगे बढ़ोगे उतना ही लाभ है। 

प्र.- साधन-भजन करते-करते यदि कोई कसर रह जाए तो क्या भगवान्‌ मदद देते हैं? 

माँ- भगवान्‌ जरूर मदद देते हैं, उनके रास्ते पर चलो | 

प्र.- ध्यान न जमे तो क्या करें? 

माँ- जब तक ध्यान में स्थिति न हो तब तक ध्यान मत छोड़ो | 

प्र.- जिसका कोई गुरु न हो वह क्या करे ? 

माँ- भगवान्‌ का जो नाम अच्छा लगे, उसका जप करे | नाम भी अच्छा न लगे तो चुपचाप शान्त होकर बैठे । 

प्र.- सब जगह भगवान्‌ ही हैं तो जगत्‌ मिथ्या कैसे हुआ ? 

माँ- भगवान्‌ कहीं आते नहीं, जाते नहीं | फिर आते भी हैं जाते भी हैं | भ्रॉतिरूप में वह खुद ही हैं, उनके सिवा और कुछ है ही नहीं। आना-जाना 
कहने से भगवान्‌ में ही आना-जाना होता है | जहाँ गति है वहाँ जगत्‌ है | भगवान्‌ नित्य सत्य है। 

प्र.- मनुष्य कर्म के अधीन है या भगवान्‌ के अधीन है? 

माँ- भगवान्‌ ही सब कुछ हैं। 

प्र.- तो फिर दंड क्‍यों मिलता है? 
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माँ- दंड अज्ञानी के लिए है। दु:ख और दु:ख निवारण के रूप में भगवान ही हैं| जहाँ दु:ख है, शोक है वहाँ भोग करना पड़ेगा | भगवान्‌ ही एकमात्र 
हैं, 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।” इसकी दो धाराएँ हैं- पहिली वेदान्त में और दूसरी भक्ति में | भगवान्‌ ही सब कराते हैं, क्रिया रूप में भी भगवान्‌ 
ही हैं। उन्होंने ही तरीका भी रख दिया है कि इस रास्ते पर चलो । 

प्र.- जब भगवान्‌ ही कर्ता, धर्ता है तब हम दुःख-सुख क्यों भोगें ? 

माँ- यह भी उन्हीं का खेल है, मौज है। हे भगवान्‌! तुम्हीं समस्त विग्रह रूप में हो। दुःख रूप में सुख रूप में और कौन है तुम्हीं तो हो । रास्ता 
चलने में वही सहायता करता है। भगवान्‌ ही सर्वत्र सर्वरूप हैं। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रश्न जायेगा नहीं। भगवान्‌ तो स्वयं 
प्रकाशित हैं जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, किन्तु जब तक बादल की ओट में है तब तक वह हमें दिखाई नहीं पड़ता | इसी प्रकार जब तक माया का 
आवरण हमारी बुद्धि में है तब तक भगवान्‌ के दर्शन नहीं होते । 

प्र- बादल को आप नहीं मानती हैं क्या ? 

माँ- बादल रूप में कौन है? तुम्हीं स्वयं हो । जब तक कार्य कराने वाला और करने वाला एक न हो जाये, तब तक जो स्वयंप्रकाश भगवान्‌ हैं वह 
तुम्हारे पास कहाँ हो सकते हैं । बादल रूप में, अनित्यरूप में, जहाँ मिथ्या है वहाँ आवरण अवश्य है। 

प्र.- भगवान्‌ ही सब कुछ हैं तो फिर बादल कहाँ से आ गया? 

माँ- वह खुद ही अनन्त रूप में प्रकाशित हैं। छाया रूप में, माया रूप में, भ्राँति रूप में, तुमसे ही तो सुना है। जब तक नित्य दास रूप में न होगा 
तब तक सम्यक्‌ ज्ञान न होगा। जिस प्रकार उसके लिए 'है-है” ठीक है, वैसे ही उसके लिए “नहीं है, नहीं है (नेति-नेति) भी ठीक है। 

प्र.- यदि भगवान्‌ झूठ नहीं हैं तो हमें झूठ बोलना कैसे आया ? 

माँ- जहाँ अहंकार है वहाँ झूठ आता है। भगवान्‌ झूठ नहीं हैं। भगवान्‌ सत्स्वरूप हैं, ज्ञानस्वरूप हैं| सर्वत्र 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।” “यत्र यत्र 
नेत्र हेरे, तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे ।/ जब तक यह प्रकाश न हो तब तक तुमको भगवान्‌ झूठ है यह कहने का अधिकार नहीं, केवल सुनकर ही कह रहे 
हो | तुम्हें अनुभव कहाँ हुआ ? मिथ्या है, झूठ है 'मेरे-तेरे” में, अहंकार में । अहंकार में मेरा-तेरा है । 

प्र.- हम स्वयं कर्म करते हैं या ईश्वर कराता है? 

माँ- मैं को ऐसा बना कर रक्खो कि मैं तुम्हारा यन्त्र हूँ। यदि तुम यह कहते हो कि भगवान्‌ ने ही हम से चोरी कराई है तो तुम्हें यह भी मानने में 
दुःख न होना चाहिये कि भगवान्‌ ने ही जेल में भेजा है और वही दंड देने का अधिकारी है। भगवान्‌ के रास्ते में चलो | भगवान्‌ ही सदा सत्य है। 
जहाँ राम, वहाँ आराम | जहाँ नहीं राम, वहाँ बे-आराम । एक माँ ही है, एक भगवान्‌ ही है जब तक यह अनुभव न हो तब तक भगवान्‌ झूठ है यह 
कहना ठीक नहीं | भगवान्‌ सत्यस्वरूप है यही बात लिया करो | 

प्र.- गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि दुनियाँ में जब पाप बढ़ जाता है तब भगवान्‌ का अवतार होता है? 

माँ- भगवान्‌ में दुनियाँ की बात नहीं है। भगवान्‌ जहाँ प्रकाशमान हैं वहाँ दुनियाँ नहीं रहती । भगवान्‌ नित्य स्वयंप्रकाशरूप हैं । 

प्र.- अहंकार कैसे जाता है ? 

माँ- अहंकार जाने के लिए ही यह संयमसप्ताह रखा है। 

प्र.- माँ, आप कुछ सुनावें | 

माँ- जैसा घंटा बजाओगे वैसा शब्द सुनोगे | कोई कह रहा था कि संयमसप्ताह साल में दो बार होना चाहिए। तुम लोगों को दो समय ध्यान-जप 
में बैठने की आदत हो गई है। अभ्यास की जरूरत है। अभ्यासयोग लिखा है न। अब अपने-अपने घर जाकर इस संयम के लिए यथाशक्ति 
सप्ताह में या पक्ष में जो जैसा निभा सके संयम करता रहे | जो असंयमी हैं उनकी गति मृत्यु की तरफ है, उनको रिटर्न टिकट अर्थात्‌ जन्म-मरण 
मिलेगा | संयमव्रत का यह तरीका जन्म-मृत्यु से अतीत होने के लिए है। इस तरीके से भगवान्‌ जो स्वयं प्रकाशमान हैं प्रकाश में आते हैं। (एक 
ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।'- यही पक्की बात है। जिस प्रकार मिट्टी सत्य है, नाम रूप मिथ्या है उसी प्रकार संसार में भगवान्‌ सत्य हैं जगत्‌ मिथ्या 
है। अब दूसरा यह उदाहरण लो कि जिस प्रकार जल और बरफ एक है उसी प्रकार निराकार और साकार भी एक ही है। नाश होता है सिर्फ नाम 
और रूप का, गति में यदि मन लगाओगे तो वह मृत्यु देगा | तुम जो अविनाशी है उसे प्रकाश में लाने की चेष्टा करो । 


०-----हहतहहतहैस्‍__>">न३ू०_्7 5285 -:फकक3करननेम-+++-++-+-* 


विषय माने परिवर्तनशील | गति माने जगत्‌। परिवर्तन में मन रहेगा तो वह धीरे-धीरे मृत्यु देगा । यदि परम गति की ओर चलोगे तो परम 
मिलेगी । तुम्हारे शरीर की जो क्रियाशक्ति है, उसको भगवान्‌ की सेवा में लगाओ । ब्रह्मस्थिति-आत्मस्थिति की प्राप्ति की कोशिश करो । 
प्र.- सबके लिए कौन-सा दिन संयम के लिए अच्छा है? 
माँ- जिसको जो दिन अनुकूल हो संयम करना चाहिये | बंधन न रखे किन्तु बिना किसी विशेष कारण के नियम बदलना नहीं चाहिये | 
प्र.- यदि अशौच हो जाय तो क्‍या करे ? 
माँ- भगवान्‌ का नाम सारे अशौच को निकाल देता है। जहाँ शोक होता है वहाँ अशौच होता है । जप, ध्यान जिस हालत में रहो कर सकते हो। 
दूसरी बात यह है कि जैसी गृहस्थ की नीति हो वैसा करना चाहिये । 
प्र.- माँ, आप कौन हैं? 
माँ- ““तुम जो कहो वही ।'' 
प्र.- कोई कृष्ण कह्टे तो ? 
माँ- कोई कृष्ण कहे तो क्या खराब है। जैसा नया नाम होता है नाम दे दे | जो कोई जो कह दे वही ठीक है | 
प्र.- भगवद्‌-मार्ग में दुःख क्यों आता है? 
माँ- परम सुख होने के लिए दुःख आता है। 
पं. सुन्दरलालजी की प्रार्थना पर माँ ने कीर्त्तन शुरु किया- 

“कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया, गोएँ चरैया रे रे रे । 

कृष्ण कन्हैया मेरी नैया, आओ कन्हैया प्राण कन्हैया । 

मेरी नैया पार करैया, मेरी नैया आओ कन्हैया | 

कृष्ण कन्हैया, आओ कन्हैया, आओ कन्हैया मेरी नैया 

है भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! 

हा भगवान्‌! हा भगवान्‌! हा भगवान्‌! हा भगवान्‌! 

ध्येय भगवान्‌! ज्ञेय भगवान्‌! प्रेय भगवान्‌! श्रेय भगवान्‌! 

है भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! 

मंगलमय हे भगवान्‌! शान्तिमय हे भगवान्‌! 

है भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌!” 
प्र.- सर्वत्र क्या हरि ही हैं? 
माँ- एक हरि ही हरि हैं। हरि के सिवा कुछ है ही नहीं । जब तक हरि का पता न लगे तब तक गुरु का उपदेश मान कर चलते रहो | 
प्र.- हरि से तो मुलाकात हुई ही नहीं है? 
माँ- “नहीं” रूप में तुम्हारी मुलाकात हुई है। जिस नियम से और जिस क्रिया से हरि मिले, उसी का नाम है संयम | संयम हो रहा है माने भगवान्‌ 
की ओर गति हो रही है। जिस गति में हमारी भावना हरि में स्थिर रहे और हमारे ज्ञान में बिना हरि के कुछ है ही नहीं यह प्रकाश हो वही गति ले 
लो। साधु को वेष-भूषा नहीं करनी चाहिये यानी बालों में तेल नहीं देना, श्रृंगार नहीं करना चाहिये । साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिये, भगवत्‌ 
कथा सुनना और कहनी चाहिये यही उसके लिए उत्तम श्रृंगार है । ऋषि लोगों को बाल संवारने का समय कहाँ, जगह कहाँ? दर्पण देखने का मौका 
कहाँ? 
प्र.- दुनियाँ वाले ऐसे गंदे को पसंद नहीं करेंगे? 
माँ- जरूर पसंद करेंगे। ऐसा न होता तो ऋषि पंथा क्‍यों होता | सप्तऋषि सब तुम्हारे बीच में ही हैं। रास्ता मिले, दर्जा मिले, इसीलिए यह बात 
कही गई है। जितना है, जो है सब में भगवान्‌ ही भगवान्‌ है। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति-पत्नी के रूप में एक ही है। फिर पिता, पुत्र कुछ 
नहीं एक आत्मा ही है। अपने को पाने की कोशिश करो। अपने को जानने पर वेश-भूषा पसंद नहीं करेगा। कौन? सत्संग जिसने किया है। 
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संसार में लोग विषय लेकर पागल हो रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम पागल हैं। राँची में पागलखाने में पागल कहते हैं कि मैं पागल 
नहीं हूँ जो ऐसा कह रहा है वह पागल है। कोई यह पूछ सकता है कि यदि साधु सिर में तेल लगावे तो क्या उसे भगवान्‌ नहीं मिलेंगे? बीमारी के 
सूक्ष्म कीटाणु कैसे आते हैं इसका पता नहीं लगता । जैसे बीमारी के कीटाणु होते हैं वैसे ही भगवत्‌क्रिया भी बड़ी सूक्ष्म होती है। तेल किस गुण की 
वृद्धि करेगा किसको पता है। “जैसा खाय अन्न, वैसा बने मन ।”” मनुष्य गुण के मुताबिक ही खाना माँगेगा। मन को जैसा भोजन दोगे वैसे ही गुण 
की वृद्धि होगी । परमार्थचिन्तन में यदि सचमुच स्वाद लग जाये तो बड़ा अच्छा है। रज्जुसर्प के तुल्य नित्य-अनित्य रूप में कौन है? तुम्हीं हो। 
एक भगवान्‌ ही सर्वत्र है यह प्रकाश जब तक अपने में न होगा तब तक हरि कहाँ? जब तुम्हारा तमोगुण कम होगा तो तुम्हें निद्रा भी कम होगी। 
तामसिक गुण कम होने से सात्त्विक वृत्ति बढ़ेगी | खा-पीकर मौज-मजा करने से कया होगा? जो व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा रहता है उसे वैसा 
ही दिखता है । संयम-नियम फिर क्या फल देगा? संयम मृत्यु-गति से अमृत-गति की ओर तुम्हारा रास्ता खोल देगा | 

कथाप्रसंग में माँ ने कहा- “दो प्रकार के मौन हैं- एक काष्ठमौन और दूसरा गौमौन | काष्ठमौन में किसी भी प्रकार का संकेत यथा लिखना या 
किसी प्रकार की मुद्रा बनाना भी मना है। गौमौन में विशेष आवश्यकतानुसार संकेत किया जा सकता है। कोई-कोई मौन में भी पाठ, कीर्त्तन 
इत्यादि करते रहते हैं। यहाँ जो मौन का समय रहता है उसमें कीर्त्तन, पाठ, स्तोत्र आदि बंद रहता है। किन्तु जब अखण्ड कीर्तन चलता है तो 
उसमें मौन के समय भी कीर्तन होता रहता है। 

प्र.- संयमसप्ताह में गीता, सप्तशती के स्तोत्र तथा उपनिषद्‌ के मंत्र पढ़े तो, किन्तु समझ में कुछ नहीं आया ? 


माँ- तुमको यह तो पता लगा कि तुम्हें समझ में नहीं आया | ऋषि मुख नि:सृत शब्द यदि समझ में न भी आवे तो भी पाठ का फल जरूर होगा । 
७ 

प्र.- गन्तव्य स्थान में पहुँचने के लिए कोई बैलगाड़ी से जाते हैं, कोई मोटर से जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाते हैं और कोई-कोई जैट 
प्लेन से जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान्‌ के अनेक नामों में से कौन-सा ऐसा नाम है कि जिसका जप करने से जैट प्लेन के समान भगवान्‌ के 
पास शीघ्र पहुँचा जा सकता है? 
माँ- सब नामों में बैलगाड़ी की-सी भी गति हैऔर जैट प्लेन के समान भी | 
प्र.- किसी स्थान तक पहुँचने के लिए न जाने कितनी तरह के यत्न-बन्धन हैं। भगवान्‌ के नाम भी इसी प्रकार कितने ही हैं; कौन-सा नाम 
लेने पर जल्दी पहुँचा जा सकता है ? - 
माँ- भगवान्‌ के सभी नामों में शक्ति है; तुम कोई भी नाम क्यों न लो, उसी के द्वारा तुम गन्तव्य स्थान तक पहुँच सकते हो। वेग के बारे में, गति के 
बारे में जो कुछ कहा- वह साधक की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर है। यदि साधना तीव्र हुई तो जल्दी पहुँचने में आता है और अगर गति मन्द हुई 
तो पहुँचने में देर लग सकती है। 

नमस्कार भगवान्‌ को कर रहे हो एवं जप भी कर रहे हो, लेकिन मन रुपये एवं विषयों में पड़ा है। इसमें पड़े रहने से तुम सोचो यह कौन-सी 
गति है? 

पिताजी, देखो एक ऐसा भाव है कि भगवान्‌ की तरफ एक बार देखने मात्र से ही तुम्हारे भीतर विद्युत्‌ के आघात के समान स्पर्शमात्र से ही 
आराम चला जाता है और ऐसा भाव हो जाता है कि मैं कौन हँ? कौन पिता है? कौन माता है? इस तरह संसार से मन हट जाता है। दूसरी दृष्टि 
से यह भी सम्भव है कि दिन-रात जप करता रहा, लेकिन मन कहाँ पड़ा रहा? इस गति को भी तुम देखो | इसीलिए जप करते रहने पर भी कुछ 
परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार मन इधर-उधर रहने से अर्थात्‌ मन के विषयों में रहने से अब उनकी बैलगाड़ी की गति है या मोटर की गति है 
या हवाई जहाज की गति है यह तुम ठीक करो | मन जितना एकाग्र होगा, उतने ही तुम आगे बढ़ सकते हो । भगवद्दर्शन एक झलक में भी हो सकता 
है, दो घण्टे में भी हो सकता है एवं बारह साल भी लग सकते हैं। 
प्र- आघात देने वाला तो चाहिये, कौन कार्य करने से आघात लगेगा ? 
माँ- जैसा गुरुजी ने बताया वैसा करो | 
प्र.- आशा है? 
माँ- जैसा गुरुजी ने बताया है वैसा करो | नाम में सब शक्ति है। 
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प्र.- धर्म के विषय में अनेक मत-मतान्‍्तर हैं, कौन-सा धर्म मानें? 

माँ- तुमको जो धर्म अच्छा लगे उसी को मानो- 'स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: ।" 

प्र.- कौन-सा सत्य है? 

माँ- जो अपने गुरुजी बतायें वही ठीक है। 

प्र.- जिसको गुरु नहीं है वह क्या करे ? 

माँ- जब तक गुरु न मिलें तब तक भगवान्‌ का जो भी नाम मन को अच्छा लगे उसी को जपो | मन को शून्य करके बैठो और सोचो कि एक आत्मा 
ही है। भगवान्‌ को नमस्कार करो | यदि भगवत्‌ नाम या ध्यान अच्छा न लगे तो श्वास में मन रख कर चुपचाप शान्त होकर बैठ जाओ | अथवा मंत्र 
को श्वास के साथ-साथ जपो, देखो तुमको क्या अनुभव होता है। किसी-किसी को ध्यान के समय ज्योति में विग्रह के दर्शन होने लगते हैं। 
चिन्मय विग्रह का भी दर्शन किसी-किसी को होता है। जिसको जो अच्छा लगे वह करो | हठयोग, जपयोग, राजयोग आदि हैं उनमें जो भी अच्छा 
लगे उसी को करो | करो तो कुछ, बैठे न रहो । हर समय सोचो कि मैं कौन हूँ? 
प्र.- अविश्वास क्‍यों आता है? अविश्वास आने से ध्यान कैसे करें? 
माँ- भगवान्‌ का नाम ध्यान में बैठ जाना चाहिए। गुरुजी का आदेश पालन करो | 
प्र.- मंत्र किसको कहते हैं? 
माँ- मन का जो त्राण करता है उसी को मंत्र कहते हैं । 

प्र.- गुरु यदि मंत्रदीक्षा देकर उसके अर्थ को न समझा दें तो क्या उससे काम हो सकता है? मन एवं प्राण को एक करने के लिए मंत्र है? 
माँ- नारायण, तुम बोलो मंत्र क्या है? 

नारायण स्वामी-मंत्र का मनन करने से और स्मरण करने से भवसागर से पार हुआ जाता है | मंत्र, इष्ट तथा गुरु ये तीनों एक होने चाहिए। 

प्र.- माँ, आप ही समझा दें | 

माँ- तुमने क्या पढ़ा है? 

प्र.- बी.एससी. पास किया है | 

माँ- माता-पिता छोटे शिशु को पहले-पहल हठपूर्वक पढ़ाना-लिखाना आरम्भ कराते हैं, बच्चे को खड़िया, कलम पकड़ना भी नहीं आता तब 
भी वे जोर करके खड़िया अथवा लेखनी पकड़वा कर बच्चे के मन को पढ़ने में लगाने का प्रयत्न करते हैं। जब धीरे-धीरे बालक का मन पढ़ने- 
लिखने में लगने लगता है तो उसे कुछ आनन्द आता है तब वह स्वयं ही पास होना चाहता है फेल नहीं होना चाहता | आगे वह एम.ए. पास करके 
स्वयं ही दूसरों को पढ़ाने लगता है। इसी प्रकार बाबा पहले हठपूर्वक पढ़ना चाहिये | पढ़ने का अर्थ है साधन करना । गुरुजी ने जो मंत्र दिया है जब 
तक उसका प्रकाश न हो तब तक नियमित रूप से साधन-भजन करना चाहिये | यह जो जीवन के पथ को प्रकाशित करने वाली है वह ब्रह्मविद्या 
है। गुरुजी ने ब्रह्मविद्या के प्रकाशित होने के लिए ही मंत्रोपदेश किया है | ब्रह्मविद्या किसको कहते हैं? जिससे अविद्या का नाश होता है, जो चीज 
नाशवान्‌ है उसका नाश होता है| 

प्र- साधन-भजन करने के लिए आहार-विहार कैसा करना पड़ेगा ? 

माँ- युक्ताहारविहार की बात तो कही हुई है। जब तक ब्रह्म का प्रकाश न हो तब तक उपयुक्त आहार माने जो आहार अनुकूल हो और जिसके खाने 
से मन एकाग्र हो | नित्य युक्त तो तुम हो ही । उस प्रकाश के लिए चेष्टा करो | मंत्र भी भगवान्‌ का ही विग्रह है। निराकार-निर्गुण हो या साकार- 
सगुण, जल और बरफ की तरह एक होता है। भगवान्‌ ही समस्त प्रकारों में प्रकाशित हुए हैं । मंत्र से मन का नाश हो जाता है। बीजमंत्र उनका 
विग्रहरूप ही है । 

प्र.- मैं अपना साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हूँ ऐसा अनुभव किस तरह से होगा ? 

माँ- उनको पाने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, स्वयं के लिए स्वयं समर्पित होना पड़ेगा । “कुछ” करने से कुछ मिलेगा, कुछ मिलने से कुछ 
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होगा नहीं। अत: पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। अपने से ही अपने को जानना पड़ेगा । वे स्वयं प्रकाश हैं। जहाँ गति है वहाँ जगत्‌ है एवं जहाँ जगत्‌ है 
वहाँ मृत्यु है। 

प्र.- माँ, अभी भागवत्‌-पाठ सुन रहा था, शुकदेवजी के समान परम वैराग्यवान्‌ महात्मा को भी गृहस्थ के घर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी 
लेकिन आजकल अनेक महापुरुष गृहस्थों के घर नहीं जाते हैं? 

माँ- अनेक महापुरुष गृहस्थों के घर जाते हैं। यदि कोई न जाय, तो अलग बात है संन्यासी लोग प्रयोजन के अनुसार गृहस्थों के घर जाते हैं। 
मुक्ति बाबा- गृह माने घर अर्थात्‌ जब तक किसी भी घर में है तब तक वह गृहस्थ ही है। 

प्र.- क्या आपने अपनी आत्मा का पूर्ण दर्शन किया है? 

माँ- क्या किया है, क्या नहीं किया है, जो कुछ भी तुम समझो वही ठीक है। 

प्र- यह तो आपका एक निश्चित उत्तर है। 

माँ- जो ठीक सत्य है वही उत्तर है। 

प्र.- माँ, यह ठीक विचार नहीं हो रहा है। स्पष्ट करके समझाने से ही ठीक होगा । 

माँ- यदि ऐसा है तो तुम ऐसा ही संशय लेकर रहो । तुम्हारे मन में जो बात आये वही ठीक है? 

प्र.- क्या करने से काम होगा ? 

माँ- जब तक मंत्र का वास्तविक उच्चारण नहीं होगा तब तक फल प्रकाशित नहीं होगा । जब तक भगवत्‌-प्राप्ति न हो तब तक साधन-भजन 
नहीं छोड़ना चाहिये | 

प्र.- माँ, जो माला आपने दी है उसमें दो फूल भी एक तरह से नहीं हैं। जगत्‌ की यह जो साधारण-सी भिन्‍नता की बात को हम प्रत्यक्ष नहीं 
कर पाते हैं तो परब्रह्म परमानन्दरूप परमात्मा की ज्ञानसत्ता, आनन्द इन सब को कैसे प्रत्यक्ष कर पायेंगे ? 

माँ- बाबा लिखो और पढ़ो | 

प्र.- ऐसी सीधी बात तो मैं भी कह सकता हूँ। जरा स्पष्ट करके समझाइये ? 

माँ- जैसे किताब पढ़ने से उसका विषय ज्ञात हो जाता है, वैसे ही फूल क्या है? किसने सृष्ट किया है? ऐसा विचार करने पर यह जो सृष्टि, स्थिति 
और लय होते हैं उनका पता लगेगा | पढ़ना याने ब्रह्मविद्या को प्राप्त करना । ब्रह्मविद्या पढ़ने से अविद्या चली जायेगी और तुम जो विद्यास्वरूप हो 
उसका प्रकाश हो जायेगा। इसलिए तुम पढ़ो | पढ़ने से तुमको पता लगेगा कि यह गेंदे का फूल है। पढ़ो, सुनो और प्रत्यक्ष करो। संपूर्ण विश्व 
ब्रह्माण्ड ही किताब है और यह सबके पास है | ब्रह्मविद्या के लिए गुरु ने जो दिया है उसका जप करो, ध्यान करो एवं उसी तरफ मन रकक्‍्खो | ऐसा 
करते-करते अन्दर का मैल छूट जायगा और पर्दा हट जायगा | पिताजी, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा पढ़ते समय पूछना भी जरूरी है। जो पढ़ता 
है उसको पूछना आता है, जो पढ़ता ही नहीं है उसको कुछ पूछना भी नहीं है। जो पास कर लेता है उसको भी पूछना नहीं पड़ता | इसलिए बात 
यह है कि पिताजी, पढ़ाई शुरु करो। अच्छी तरह दिन रात मन लगाकर पढ़ो। पढ़ना माने साधन करना | समय को नष्ट नहीं करना चाहिये | 

प्र.- हर एक व्यक्ति पूर्णरूप से पुरुषार्थ थोड़ा कर ही सकता है किसी में ज्यादा शक्ति है, किसी में कम है। जिसमें ज्यादा शक्ति है वह पहुँच 
जाता है, जिसमें शक्ति नहीं वह नहीं पहुँच सकता ? 

माँ- यह शरीर तो कहता है कि तुम अपना काम, खाना, पीना, बाल बच्चों का पालन करना सब अपनी शक्ति से स्वयं ही करते हो फिर 
भगवत्‌प्राप्ति के समय तुम क्‍यों कहते हो कि मुझमें शक्ति नहीं है । यदि नहीं करोगे तो फिर भोगो, जितना करोगे उतना पाओगे। 

प्र.- वह तो सब कोई करते हैं, कुछ होता नहीं है ? 

माँ- जितना करोगे उतना होगा ही | बाबा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होओगे, जानते तो हो ही । तुम हमेशा ही देख रहे हो कि पहले 
तुम पढ़ते हो फिर अपने कमाते हो और अपने ही खाते हो एवं जिनको अपना समझते हो उनको खिलाते हो। अत: अपने पढ़ो, अपने ज्ञानवान 
होओ, अपने प्रेम-भक्ति लाभ करो, ज्ञान भी अपना है एवं प्रेम भक्ति भी अपनी है तथा बोध भी अपना है। निरावरण प्रकाश के लिए अपने ही 
कोशिश करो, अपने को पाओगे दूसरे को नहीं | तुम में जितनी शक्ति है उतनी लगाओ बाकी अपने आप होता है। अपनी शक्ति फिजूल कामों में 
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मत लगाओ, विफल को विफल कर दो । जो पाकर के आराम में रहा क्यों ? जगत्‌ में भी तो हर वक्त खुशी नहीं है। जगत्‌ का स्वभाव है एक तरफ 
आराम एवं एक तरफ व्याराम | जगत्‌ परिवर्तनशील है इसलिए इसमें कभी भी सुख-शान्ति नहीं होती है। 

प्र.- जगत्‌ में परिवर्तन रहा है? 

माँ- परिवर्तन, बदलना तुम्हारा ही रूप है। बंधन में जो है वह जीव है, जहाँ गति है वहाँ जगत्‌ है। जीवरूप में एवं गतिरूप में कौन है? 'यत्र जीव 
तत्र शिव” । क्या है, तुम ही तो | तुम ही बदलने के रूप में | जो कर आये वह भोग रहे हो । अब जिस वस्तु की चाह है उसके लिए भी कुछ करो। 
भाग्य (कर्म) करने वाला, भाग्य (कर्म) बनाने वाला और भोग (कर्मफल) ये एक ही हैं, खुद ही हैं। तुम जो हो खुद, प्रकाश के लिए क्रिया करो । 
जो क्रिया तुम कर रहे हो इसके द्वारा भोग से अतीत नहीं जाओगे। 

प्र.- तुम खुद हो यह बात समझा दीजिए ? 

माँ- समझने से नहीं होगा । समझ तथा बेसमझ से पार जाना पड़ेगा 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥ 


|| जय गुरु जय माँ ॥ 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९५७ 


प्र.- माया कहाँ से आती है ? 
माँ- माया के भीतर रहते हुए माया कहाँ से आती है, समझना कठिन है। उन्हें जानने का प्रयत्न करो। अपने को जानने का अर्थ ही है उनको 
जानना। अपने को पा जाने पर सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। माया में रहते हुए माया को जानना कठिन है बाबा। 
प्र.- अपने को जानने का क्या उपाय है? 
माँ- गुरु ने जो मार्ग बताया है, उस पर चलने का प्रयत्न करो। बैठे मत रहो, चलने की चेष्टा करो। देश सेवा, गृह लक्ष्मी की सेवा, बालगोपाल 
सेवा, पति सेवा- वे तो बहुत रूपों में हैं। केवल खाने-सोने में समय मत गँवाओ। अमूल्य मनुष्य जन्म, वृथा चिन्ता में नष्ट मत होने दो। धर्मशाला 
में वास न करके अपने घर जाना का प्रयत्न करो। 
प्र.- आधुनिक वैज्ञानिकों ने जिन सामग्रियों का आविष्कार किया है और जिन्हें सर्वसाधारण को उपलब्ध कराते हैं, इस तरह प्राचीनकाल 
के ऋषि-मुनि अपने द्वारा उपलब्ध सत्य को बहुजन के हित के लिए नहीं दे सके थे ? 
मॉ- जागतिक सुख-सुविधा तो अमृत देने में अक्षम है। ऋषिगण जो सनातन पन्था छोड़ गये हैं वही सब वैज्ञानिक मतोपलब्धि का मूल उत्स है। 
एक प्रकार से उनके छोड़े हुए धन का सभी उपयोग कर रहे हैं। 
प्र.- माँ, गृहस्थाश्रम में कैसे गृहस्थ जीवन पालन करना चाहिए ? 
मॉ- एक ब्रह्मचर्य आश्रम के अभाव के कारण ही अन्य सभी आश्रमों के नियमों का ठीक-ठीक ढंग से पालन नहीं होता। बुनियाद पक्की न होने पर 
जैसे मकान नहीं बनाया जा सकता उसी प्रकार आश्रम.... आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं। फिर भगवान्‌ को अलग कर देने पर सभी श्रम है, तब विश्राम 
कहाँ? 

गृहस्थाश्रम में रहते हुए ततूज्ञान में सेवा की जाय तो ठीक-ठीक आश्रमवास होता है। पति को परमपति जानते हुए सेवा, पुत्र की बालगोपाल 
के रूप में सेवा, स्त्री की महामाया के रूप में सेवा। तुम्हीं लोग तो कहते हो - “यत्र जीव, तत्र शिव”, “यत्र नारी तत्र गौरी।' 

आवश्यकता है, इस संसार का मालिक न बनकर माली बनकर रहो। मालिक बनने पर बस गोलमाल। माली होने पर कोई झगड़ा नहीं होता। 
बस उसी प्रकार यह संसार भी भगवान्‌ का है, मैं सेवक मात्र हूँ। उनके निर्देशानुसार मैं सिर्फ सेवा करता रहँगा। यह भाव मन में रखते हुए यदि 
गृहस्थाश्रम में रहा जाय तो अन्य कोई नवीन बन्धन की सृष्टि नहीं होती। केवल प्रारब्ध भोग होता है। 

इन बातों को हर पल मन में रखते हुए यदि गृहस्थी की जाय तो डर किस बात का ? वे सब ठीक कर लेंगे। 
प्र.- (आश्रम ब्रह्मचारी ने पूछा)- माँ, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा ? इस विषय पर कुछ कहिए। 
माँ- अपने को जानने का प्रयत्न करना ही मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्त्तव्य है। अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना और भगवान्‌ को 
जानना माने अपने को जानना। 

जब तक भगवान्‌ नहीं मिलते तब तक दुःख दूर नहीं होता। भगवान्‌ को पाने के लिए केवल उनका जप, उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनके 
नाम का कीर्तन, इसके अलावा कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। सत्संग, सद्ग्रंथ का पाठ करना इस मार्ग के लिए अनुकूल है। 

और यह शरीर तो हर वक्त प्रायः एक ही बात कहता है- “विषय” माने विष। विषय-भोग में धीरे-धीरे मृत्यु, जिसे स्लो पॉइजन कहते हो। 
और यह रिटर्न टिकिट खरीद कर लौट आने का इन्तजाम करने के बराबर है। इसलिए यह शरीर हर वक्त कहता है, उन्हें लेकर जितनी देर रह 
सको, प्रयत्न करो। समय गुजरता चला जा रहा है। 
प्र.- भगवान्‌ अगर सर्वशक्तिमान हैं तो इस जगत्‌ में इतना दुःख और अशान्ति क्यों हैं? वे तो अपनी इच्छा मात्र से इसे दूर कर सकते हैं? 
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माँ- इस जगत्‌ की सृष्टि भगवान्‌ ने किसी से परामर्श करके नहीं किया है। अगर वे जगत्‌ को दूसरे ढंग से बनाते तब तुम लोगों का दूसरा प्रश्न बना 
होता। अगर ठीक से समझ लिया जाय कि वे मंगलमय, सर्वशक्तिमान्‌ हैं तो इस प्रकार के प्रश्न मन में नहीं हो सकते। 


प्र.- 


(एक सरकारी कर्मचारी ने पूछा-) सरकारी कामों में नियुक्त रहने पर साधन-भजन करने का समय कहाँ मिलता है? 


माँ- असली सरकार के नौकर बनो। उसी मूल सरकार से ही यह सरकार है। जिस प्रकार ध्यान लगाकर सरकारी काम नियमित रूप से करते हो 
उसी प्रकार भगवान्‌ की ओर ध्यान लगाना उचित है। सेवाबुद्धि से अगर गृहस्थी चलाया जाय तब बन्धन का कारण नहीं होता, लक्ष्य वही रहते हैं। 
पर उस सेवा-बुद्धि में स्थिर रहने के लिए जैसे तुम लोग घड़ी में एक बार चाभी देते हो, सबेरे-शाम एक बार इसकी भी चाभी दिया करो। अर्थात्‌ 
कुछ देर स्थिर भाव से बैठकर उनका जप-ध्यान किया करो। 


७ 
(आश्रम-व्यवस्था के संदर्भ में) 
संन्यासी अपने आदर्श से किसी भी स्थिति में विच्युत न हो। पर आश्रम का काम भी किसी तरह से बिगड़ने न पाये, इस ओर दूसरों से प्रयत्न 
करवाना चाहिए। 
(भाग्य ओर कृपा के संदर्भ में- ) 
यद्यपि पहले से सब निर्धारित है, फिर भी शक्तिशाली पुरुष होने पर उसे बदल सकता है। 
दुर्लभ मनुष्य जन्म पाये हो, एक मुहूर्त्त भी बेकार मत जाने दो। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी कुछ दिनों तक जीवित रहकर पुनः नये पेड़-पौधे, 
पशु-पक्षी सृष्टि कर जगत्‌ से विदा लेते हैं, अगर तुम लोग भी सिर्फ यही करोगे तो प्रभेद क्या रह जायगा? रिटर्न टिकिट न कटवाना पड़े 
इसके लिए प्रयत्न करो। कुछ की चाह रखने पर सुख, उसका अभाव होने पर दुःख, जगत्‌ में सब कुछ क्षणभंगुर है। यह जो सुख है वह अभी 
है, अभी नहीं। नित्य सुख, अनन्त सुख पाने के लिए नित्य वस्तु को प्राप्त करना होगा। 
सप्ताह में एक दिन या दो दिन, अगर यह नो हो सके तो कम-से-कम महिने में एक दिन संयम भाव में जीवन यापन करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। 


७ उन्हें लेकर रहने का प्रयत्न करो। समय बेकार न चला जाय। 
७» महापुरुष, साधु-संत कब किस रूप में रहते हैं तथा किस कारण से कया करते हैं- यह सब तुम लोग नहीं जान सकते इसलिए तुम लोग उन 


लोगों के संबंध में बेकार की चर्चा मत किया करो। किसी के बारे में या किसी प्रतिष्ठान के संबंध में समालोचना मत करो। 

जो तुम लोगों के गुरु हैं वे ही जगत्‌ के गुरु हैं और जगत्‌ के गुरु जो हैं वही तुम लोगों के गुरु हैं। उनका अनन्त प्रकाश है, अनन्त रूप है, 
अनन्त अप्रकाश, गुरु-इष्ट-मन्त्र रूप में वही तो। 

जहाँ मन-प्राण वहीं विश्व व्यापक आत्मा ही तो। निज को लेकर निज में स्वयं ही तो। उस स्वरूप के प्रकाश के लिए ही इस धरा पर नाना 
धाराएँ हैं। इधर धरा स्वयं को स्वयं धरे हुए है। फिर धरा-अ-धरा का प्रश्न ही नहीं है, वही प्रकाश चाहिए तो। 

साधु-सन्त, महापुरुष कहते हैं कि किसी भी महापुरुष की क्रिया में कोई विचार का क्षेत्र ग्रहण मत करो। जो कहते हैं, उसे ग्रहण करो। उनके 
बारे में गलत आलोचना करने से तुम लोगों से अपराध हो जाता है। क्षति का क्षेत्र। 

जिनके सम्बन्ध में जिस तरह की समालोचना करते हो वह तो तुम्हारे अपने ही हैं। जब तक अपना स्वरूप प्रकट न हो, तब तक अपनी 
आत्मा, सभी में भगवान्‌- यह भाव रखने की चेष्टा करो। श्रेय ग्रहण, प्रेय त्याग। 

एक इष्ट समूह ही तो विश्व-ब्रह्माण्डमय है। जो लोग सत्यलाभ के लिए बाहर निकल सके हैं, वे लोग साधु-सन्तों के सत्यानुसंधान क्रिया 
को सर्वदा अपने-अपने इष्ट गुरु का नाना प्रकाश है- इस बुद्धि से ग्रहण करो। यही तुम्हारा कर्त्तव्य है। सब एक ही के, एक ही, दो से दून्द। 
(आश्रमवासी संन्यासी-ब्रह्मचारियों के प्रति माँ का उपदेश) -- 

तुम सब खूब मन लगाकर साधन-भजन में जुट जाओ। समय गुजरता जा रहा है। मंत्र का साधन या शरीर का पतन। 


तुम लोग जब भोग का क्षेत्र छोड़कर यहाँ हो तब साधन-भजन के क्षेत्र में जुट जाना चाहिए। जितनी शक्ति तुममें है, उसका उधर ही प्रयोग 
करो। 
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* (माँ- मृत आत्मा के संबंध में) - 
मृत आत्मा के लिए रोना-धोना करने से कभी-कभी उसका अकल्याण भी होता है। इसलिए धीर, स्थिर रूप से आत्मा की सदगति के लिए 
प्रार्थना कर्ततव्य। वे ही देते हैं, फिर वापस भी ले लेते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है। 
श्राद्ध के साथ मृत व्यक्ति के नाम पर जब कोई भी वस्तु अर्पण किया जाता है तो उससे मृत आत्मा को तृप्ति होता है। आजकल अधिकतर 
लोग कहते हैं कि श्राद्ध करने से क्या लाभ है, मृत व्यक्ति उसे कैसे भोग सकता है? किन्तु इस तरह की अनेक सत्य घटनाएँ हैं जिस पर तुम 
विश्वास करने के लिए बाध्य हो सकते हो ?' अतएव किसी बात को हँसकर नहीं उड़ाना चाहिए। 
* (कर्मबीज क्षय के सन्दर्भ में) - 
बीज से बीज का नाश करना चाहिए। अर्थात्‌ बीज-मन्त्र जपते-जपते कर्म का बीज नष्ट हो जाता है तब फिर सृष्टि नहीं होती। 
* तुम जो क्रिया रूप में प्रकाश हो वही तुम ही दण्डस्वरूप हो। 
* 'तुम' ही कहो या 'मैं' ही कहो, एकमात्र वही, वही, वही। 
प्र.- मौन का क्या अर्थ है? मौन कैसे होता है ? 
माँ- मौन माने अमन हो जाना | अमन के माने हैं मन देने की जगह ही न रहे | मन से दुःख-सुख का अनुभव होता है। मन से अतीत, मनातीत 
मौन का अर्थ है। वाक्‌ से सृष्टि९ हर वक्त होती है। बात करना हो तो भगवान्‌ के विषय में बात करो इससे लाभ होगा | अगर दुनियाँ की बात करोगे 
तो भी फल मिलेगा | हर समय भगवान्‌ के बारे में बात होती नहीं है, मौन अवलम्बन करने से कम से कम दुनियाँ की बातें तो बंद हो जायेंगी। 
भगवान्‌ में मन लगाने का यह एक तरीका है। वाणी का संयम करके मन को भगवान्‌ में लगाना चाहिए | ध्यान करो या जप करो मन को भगवान्‌ में 
रखने की कोशिश करो | अमन होने के लिए मौन है। 
प्र.- अमन कैसे हों? 
मॉ- जैसे तुम कुँआ खोदने लगे, खोदते-खोदते मिट्टी उठाते गये और ऐसी स्थिति पर पहुँच गये कि पानी निकल आया तो कुँआ खोदने का फल 
हुआ पानी, वैसे ही मौन का फल है अमन होना । मन से ही सारी क्रियाएँ होती हैं। मौन मन का वह तरीका है कि जिससे शब्दों की सृष्टि होना बन्द 
हो जाता है और मन अमनीभाव में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान्‌ में मन लगाने के लिए वाक्संयम या वाणीसंयम आवश्यक है। मौन दो प्रकार का 
होता है एक गौ मौन और दूसरा काष्ठ मौन | 
गौ मौन- जैसे गौ इशारे से अपनी आवश्यकता को समझा सकती है वैसे ही मनुष्य अपनी आवश्यकता इशारे द्वारा समझा सकता है। 
काष्ठ मौन- जैसे काष्ठ, लकड़ी कोई इशारा नहीं करती है वैसे ही मनुष्य कोई इशारा नहीं करता | 
माँ ने आगे कहा- ऐसे अनन्त तरीके मौन के हैं। अपने-अपने 559५४ (स्टेज) के अनुसार मौन होता रहता है। अपने को पाने के लिए अपने 
को बजाते हैं। यह तो छोटी बच्ची है, पिताजी कहकर बुलाती है। तुम पिता, माता, सखा सब कुछ हो, अपने प्रकाश के लिए पूछने आता है। 
कृपामात्र से फल होता है। वाणी के संयम से आध्यात्मिक पथ में चलना शुरु होता है। पढ़ना शुरु करो, पढ़ना माने साधन करो । ग्रन्थ में क्या 
लिखा है तुम जानो | पढ़कर मालूम होगा। प्रश्न दो व्यक्तियों में नहीं उठता है, एक तो जिसने पास कर लिया उसमें प्रश्न नहीं उठता, दूसरे जो 
मूर्ख हो उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता | पढ़ने वाले को प्रश्न आता है। मौन का असल तत्त्व है अमन होना, मन जो भटकता रहता है उसको एकाग्र 
करके भगवान्‌ में लगाना । मौन सब कोई कर सकता है। हर एक सम्प्रदाय वाला कर सकता है। परिजन के साथ गुस्सा करे और वाणी बन्द करे 
यह मौन नहीं है। मौन से अपने को पाने का रास्ता खुल जाता है | क्रिया का स्वभाव है क्रमसृष्टि करना । जिस क्रम के करने से क्रिया के अतीत जा 
सके वैसा ही परमार्थ क्रम करना चाहिए । 
प्र.- मन को भगवान्‌ में लगाना, हर चीज़ में भगवान्‌..... ? (माँ ने रोककर कहा)- 
माँ- चीज जहाँ रह गया वहाँ भगवान्‌ नहीं हैं। शिव रहे तो पत्थर नहीं है और अगर पत्थर है तो शिव नहीं हैं। गुरु रहें तो मनुष्य नहीं है और मनुष्य 
रहे तो गुरु नहीं हैं । 
१. इस संदर्भ में गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण का वार्षिक विशेषाडुः 'परलोक और पुनर्जन्माडू” (वर्ष १९६९) पठनीय है। 
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प्र.- 'चीज़” शब्द कहाँ रहता है? 
माँ- जहाँ अहँकार का खेल है वहाँ; वहाँ मेरा और तेरा है । जहाँ सब भगवान्‌ है वहाँ जो कुछ देखते हो वह सब भगवान्‌ ही है | 
प्र.- मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? 
माँ- एक आत्मा सत्यस्वरूप | 
प्र.- जब सत्य प्रतीति 'मैं' ही हूँ, फिर आत्मानुभव क्यों नहीं होता ? 
माँ- वह अहंकार है, सत्य प्रतीति नहीं है। जहाँ भगवान्‌ ही एकमात्र है वहाँ कुछ प्रश्न नहीं रहता है। 
प्र.- तो क्या सब भगवान्‌ है? 
माँ- हाँ, सब भगवान्‌ है। जैसा तुम बजाओगे वैसा सुनोगे । भगवान्‌ का एक ऐसा सुन्दर विधान है कि जो कहो, वह वही है । अवधूत पिताजी एक 
कहानी कहते हैं। एक स्त्री थी, उसके गुरु ने उसको मंत्र दिया । भगवान्‌ का जो नाम दिया वह उसके पति का नाम था। वह अपने पति का नाम 
कैसे ले सकती थी ? इसलिए उसने जप करना शुरू किया-““चम्पा के चाचा तब शरणम्‌”” । बस, स्त्री की पति में निष्ठा देखकर भगवान्‌ बहुत खुश 
हुए और उसे दर्शन दिए | यह सारा विश्व भगवान्‌ का ही विग्रह है। 
प्र.- इसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? 
माँ- प्रतीति किसको हो ? तत्स्वरूप बनना चाहिए। 
प्र.- निर्विचार स्थिति में क्या भगवान्‌ मिलते हैं? 
माँ- एकमात्र भगवान्‌ ही हैं जहाँ, वहाँ अस्थिति-स्थिति की बात ही कैसी ? बस, वही एकमात्र हैं यह पक्की बात है। 
प्र.- जीवभाव कैसे छूटे ? 
माँ- गुरु का उपदेश पालन करो, गुरु जैसा बतावें वैसा साधन करो और महात्माओं का सत्संग करो | 
प्र.- जप करने से और आहार का नियमन करने से बाहरी विकार मरता है लेकिन अन्दर का विकार छूटता नहीं है-क्या किया जाय ? 
माँ- अवधूतजी कहते हैं कि आहार शुद्ध करो तो मन भी शुद्ध होगा । 
प्र.- दिन भर तो भगवान्‌ में रहते हैं मगर स्वप्न में विकार-प्रकाश हो जाता है ? 
माँ- मन जब तक निर्मल न हो जाय तब तक पवित्र भोजन, महात्माओं का सत्संग, सद्ग्रन्थों का पाठ, ध्यान, पूजा करने की कोशिश करते रहो। 
जब सोने जाओ तब सोचो भगवान्‌ की गोद में सोने जा रहा हूँ ऐसा शुद्ध भाव रखो | क्रिया का परिपाक नहीं हुआ, इसलिए विकार आता है, उससे 
घबराना नहीं चाहिए भगवान्‌ का स्वभाव है कि वह अपने भक्त का सारा मैल साफ कर देते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े का सब मैल चाट लेती है 
वैसे ही भगवान्‌ अपने भक्त के मैल का भोजन कर लेते हैं । घबराओ नहीं, परमार्थ के रास्ते पर चलते रहो । 
प्र.- वाणी का संयम तो होता है मगर मन का नहीं होता ? 
माँ- एक बात है, मन का स्वभाव है मानना | एक चीज से मन सुखी होता है, दूसरी से दु:खी होता है। जैसे किसी के साथ परिचय नहीं है, परिचय 
हो गया, मन लग गया, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, पति-पत्नी बन जाते हैं और एक दूसरे के दुःख-सुख के भागी हो जाते हैं। यह सब मन 
का ही खेल है। (माँ ने उदाहरण दिया-) दीदी के चाचा के लड़के की लड़की की जब शादी करने की बात हुई तो इस शरीर ने कहा कि शादी मत 
करो विधवा होने का संयोग है। मगर उन्होंने नहीं माना और लड़की की शादी कर दी। सिर्फ १३ दिन का परिचय था | लड़की को टी.बी. की 
बीमारी हो गई। अवस्था मृत्यु के निकट-सी हो गई | लड़के ने आत्महत्या कर ली | लड़की विधवा हो गई और लड़की भी शाम को मर गई कहाँ 
का लड़का, कहाँ की लड़की थोड़ा सा परिचय-यह सब मन ही का तो खेल है। मन का ऐसा ढंग है शरीर में आकर्षण होता है, जीव-जीव में प्रेम 
नहीं होता है। जीव और शिव में असली प्रेम होने से अपने स्वरूप का असली प्रकाश हो जाता है। आत्मा ही तो रहा | आत्मज लड़के को कहते हैं, 
शिष्य को भी आत्मज कहते हैं। 

यह शरीर तो कहता है कि सदा ही वृक्ष के तल में बैठो यानी संत महात्माओं के चरणों में बैठो । जैसे वृक्ष के तल में बैठने से वृक्ष छाया देता है, 
शान्ति देता है, यहाँ तक कि अपने को फल के रूप में दे देता है। वैसे ही महात्माओं के श्रीचरणों में बैठने से महात्मा लोग शान्ति देते हैं और फिर 
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अपना स्वरूप ही दे देते हैं। भगवान्‌ को जो कहो वही है। शरीर का जो आकर्षण है वह जगत्‌ दृष्टि से क्या देता है? मृत्यु देता है। मन को भगवान्‌ 
के चरणों में लगाने से मृत्युउजय हो जाता है, प्रेमामृत मिल जाता है, भगवान्‌ के चिन्मय-विग्रह का प्रकाश हो जाता है। मृत्यु क्या है? मन का ही 
तो खेल है। तुम तो हर वक्त ही मर रहे हो । बच्चे थे, युवा हुए, वृद्ध हुए, हर वक्त परमाणु का बदलना ही मृत्यु है। जब बच्चे थे तब दाँत नहीं थे, 
दाँत आये फिर गिर गये, वृद्ध अवस्था में वे-दान्ती (वेदान्ती) बन गये । मतलब यह है कि संसार का सारा दु:ख-सुख मन का माना हुआ है। तुम 
मृत्यु के यात्री क्यों होते हो? अमृत-पथ के यात्री बनो | 

जिसको जो लाइन अच्छी लगे उसी लाइन से चलो। चाहे भक्ति की लाइन से अथवा अद्वैत की लाइन से | अपना गुरु जैसा बतलावे वैसा 
चलो । अपने स्वरूप के प्रकाश के लिए साधना करो । अपना स्वरूप माने आत्मस्वरूप, ज्ञान स्वरूप | वह प्रकाश होगा | संसार में सब मानने से 
चलता है जैसे महात्मा गाँधी की मृत्यु के बाद सेठ बिड़ला इस शरीर को गाँधीजी के स्थान पर ले गये, उन्होंने सब दिखाया कि कैसे पहले उनके 
ऊपर आक्रमण की कोशिश की गई थी। फिर कैसे उनको गोली लगी और वह जगह दिखलाई जहाँ “हे राम” लिखा हुआ था एवं यह बतलाया 
कि दो पार्टियाँ थीं। एक पार्टी को उनकी मृत्यु से बहुत दु:ख हुआ, सुना है कि किसी-किसी का तो मृत्यु की बात सुनने से हार्ट ही फेल हो गया। 
और दूसरी पार्टी को बहुत हर्ष हुआ। क्रिया एक है मगर उसके असर दो हुए | इसका कारण क्या है? बस मन के मानने का कारण है। किसी ने 
मित्र मान लिया किसी ने शत्रु मान लिया, इसी मन को भगवान्‌ में लगाओ तो यह मन अमन हो जायेगा | वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहेगा। मन देने की 
अलग जगह ही नहीं रहेगी । जैसे पिता, पुत्र, पति सब एक ही हैं वैसे ही भगवान्‌ के सब नाम और सब रूप एक ही हैं, फिर अनाम-अरूप सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं। जब मन अमन हो जाता है तब अपना स्वरूपप्रकाश हो जाता है। 
प्र.- ईध्वरभक्ति में कभी-कभी किसी भक्त को आँसू आ जाते हैं, कोई कहता है कि यह मन की निर्बलता है, क्या यह ठीक है ? 
माँ- दुनियाँ में लोग दु:ख में रोते हैं, किसी को यदि भगवान्‌ के लिए रोना आ जाये तो समझना चाहिये कि भाग्यवान्‌ है। अभी तक भगवान्‌ नहीं 
मिल रहे हैं, इसलिए आँसू आते हैं। 
प्र- मन की चंचलता सताती है क्या करें ? 


माँ- असली चंचलता अभी तक आई नहीं | भगवान्‌ के लिए चंचलता आ जाय तो मन शांत हो जाय। ख्याल करो कि भगवद्भजन में जो बाधा 
आती है संकल्प-विकल्प उठते हैं तो सोचना चाहिए कि भगवान्‌ हमको दिखाते हैं कि हमारा मन कहाँ-कहाँ बन्धन में पड़ा हुआ है। इनसे छूटे 
बिना भगवत्‌प्रकाश कैसे होगा? भगवान्‌ के पास यह सब आना अच्छा है, बन्धन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करो | नित्य भगवान्‌ को लेकर बैठो | 
भगवान्‌ अपने प्राण के प्राण हैं। भगवान्‌ को पाना माने अपने को पाना और अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना है। खूब साधन में लग जाना 
चाहिए। भगवान्‌ के लिए सचमुच तड़पना आ जाय तो चंचलता हट जायेगी । भगवत्प्राप्ति के लिए कोशिश करो | भगवान्‌ को पुकारने का फल 
अवश्य मिलेगा | जगत्‌ माने जहाँ गति है वह जगत्‌ और जो बन्धन में है वह जीव है । इसलिए जहाँ जीव और जगत्‌ है वहाँ फल की प्राप्ति की आशा 
जरूर रहेगी | जो जीव जैसा कर्म करता है, भगवान्‌ वैसा फल जरूर देते हैं । 
प्र.- निस्वार्थ सेवा करना क्या अच्छा है? 
माँ- निस्वार्थ सेवा अच्छी है । 

७ 
प्र.- भगवान्‌ के इतने जन्म या अवतार हो गये तब भी हम लोग इतने अज्ञानी कैसे रह गये ? भगवान्‌ कृपा क्यों नहीं करते हैं? 
माँ- प्रार्थना करो, कभी न कभी आ ही जायेगी । 
प्र.- माताजी! यदि एक आदमी को बिच्छू काटता है तो बिच्छू वाला १५ मिनट में मंत्रशक्ति से दर्द मिटा देता है। ३ घण्टे में बिलकुल चंगा 
कर देता है। दूसरा रामनाम का जप करने वाला, कुछ मिटा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता ? 
माँ- तुम राम-राम जप करते हो और उससे वह न मिटे यह बात नहीं है। 
प्र.- बिच्छू उतारने वाला अपने मंत्र का वर्ष में एक दिन तीन घंटा जप करता है, मगर साल भर राम के नाम का जप करने वाला कुछ मिटा 
नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता सो क्‍यों ? 
माँ- एक बात है, महात्मा लोग कहते हैं कि फल की तरफ मत देखो | राम का जप करो | फल की तरफ देखना ठीक नहीं है। राम दुःख न मिटायें 
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वह हो नहीं सकता | मंत्र, तंत्र भगवान्‌ ने बीच में रखा है। शिव, विष्णु के अलग-अलग मंत्र हैं। ऋषि-मुनियों के जो मंत्र हैं उनमें सच्ची शक्ति है। 
तांत्रिक के मंत्र-जंत्र से तो साँप-बिच्छू का जहर ही उतरता है, भगवान्‌ के नाम मंत्र-जप से संसार के त्रिताप की ज्वालाएँ शांत हो जाती हैं। जैसे 
सर्प का विष मंत्र-जंत्र से मिट जाता है वैसे ही असली जहर रूपी जगत्‌ की जो वक्र गति उसका सम होना तो भगवान्‌ के नाम से ही हो सकता है। 
मरते समय राम कहने से मृत्युकुजय हो जाता है । राम-राम करते रहो । फल की तरफ मत देखो । सच बात यह है कि फलप्राप्ति यदि चाहते हो तो 
फिर अमृत नहीं चाहते | जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जितना राम नाम कर रहे हो उतना फल जरूर जमा हो रहा है | क्रिया करे और 
फल न मिले यह हो नहीं सकता । भगवान्‌ कौन हैं? भगवान्‌ यंत्री हैं, वह चला रहे हैं। “मैं” कहने की शक्ति कहाँ से आई? तुम राम-राम करो 
जितना राम-राम करोगे उतनी ही तड़पन बढ़ जायेगी । नाम के प्रभाव से भगवान्‌ के लिए तुम्हारी तड़पन और बढ़ जायेगी | भगवान्‌ तड़पना बढ़ा 
देते हैं इससे मलिन वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। राम नाम को मत छोड़ो, हा राम! हा राम! और आराम | 
प्र.- मन्दिर में मूर्त्ति को देखते हैं मगर उसमें भगवान्‌ के दर्शन नहीं होते हैं? 
माँ- मैंने देख लिया मगर भगवान्‌ ने मुझको नहीं देखा ऐसा नहीं है। कोई एक अन्धा आदमी बद्रीनारायण जा रहा था | लोगों ने पूछा तुम अन्धे हो 
इतना कष्ट करके बद्रीनारायण क्‍यों जाते हो? क्या देखोगे ? उसने कहा, ''मैं तो नहीं देखूँगा मगर भगवान्‌ तो देखेंगे ।/” यह शरीर कहता है तुम 
भगवान्‌ के पास हमेशा हो | आत्मदृष्टि से एक ही आत्मा है। सेवक रूप से तुम हो, सेव्य रूप से भी तुम्हीं हो ऐसा ज्ञान ज्ञानवान्‌ पुरुष को होता 
है। कब मैं था नहीं? हर वक्त उनके साथ हूँ। अतृप्ति रूप से भगवान्‌ प्रकट होते हैं। जैसा गुरु उपदेश दें वैसा भगवान्‌ को पाने की कोशिश करते 
रहो | आँसू आते हैं कि अभी तक भगवान्‌ नहीं मिले | ऐसी तीव्र व्याकुलता से भगवान्‌ प्रकट होते हैं। विरह रह जाता है । पहले भगवान्‌ से मिलन 
होता है फिर विरह, फिर मिलन । भगवान्‌ के प्रकाशित होने से नव-नव रूप के दर्शन होते हैं। 

कथा-प्रसंग में माँ ने कहा, ““पिता-माता से लड़की लड़के होते हैं। यह शरीर तो कहता है कि तुम खुद ही पुत्र रूप में होते हो | पिता, पति, 
पुत्र तुम एक ही में हो । अपने ही में सबको पाओगे | सब माता-पिता हैं, सब बालमुकुन्द ही हैं । सच बात है तुम्हीं हो सब रूप में | भगवान्‌ को पाना 
माने अपने को पाना | चुन-चुन कर भगवान्‌ ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया | अर्जुन को डर लग गया। अपने को पाते तो अर्जुन को भय नहीं 
लगता | पहले तो भगवान्‌ के दर्शन नहीं कर पाया, जब भगवान्‌ ने दिव्य दृष्टि दी तो दर्शन कर पाया | भगवान्‌ ने दिखाया कि हममें सब कुछ है, 
स्थिति रूप में, गति रूप में, उससे अतीत रूप में, खुद हैं। इस शरीर को जब कोई पूछता है “तुम्हारे कितने माता-पिता हैं ?“” यह शरीर कहता 
है कि ““एक पिता है फिर अनन्त पिता हैं। एक माता है और अनन्त माताएँ हैं। फिर कौन किसकी माता और पिता ?”” माता-पिता की बात तो 
फिर है ही नहीं | है भगवान्‌! सब तुम्हारा ही रूप है। अपने को पाने की कोशिश करो, अपने कौन हैं इसका पता लगाओ । साधन माने स्वधन माने 
अपना धन पाने की कोशिश करो | सब भगवान्‌ का ही खेल है। भगवान्‌ अन्तर्यामी रूप में सबको चलाते हैं। भगवान्‌ ने तुमको शक्ति दी है, शक्ति 
को भगवान्‌ को पाने में भगवत्‌प्राप्ति में लगाओ | खेलकूद में व्यर्थ समय बिता रहे हो । असली तड़पना अभी आया नहीं, नहीं तो जरूर प्रकाश हो 
जाता | भगवत्‌प्रकाश होने में एक सेकिण्ड (मुहर्त्त) भी नहीं लगता है। 
प्र.- असली आनन्द कैसा है? 


माँ- जैसा कोई मीठा खाता हो और दूसरा पूछे कि मीठा कैसा है तो वह समझा नहीं सकता, या किसी ने सुन्दर फूल देखा कोई फूल की सुन्दरता 
पूछे कि कैसी है, तो वह भाषा द्वारा अपना पूरा अनुभव नहीं बता सकता, वैसे ही असली आनन्द कैसा है यह बताया नहीं जा सकता, अनुभव से 
ही पता चलता है। 

प्र.- आज हरि बाबा ने गुरु के चरणरज की महत्ता बताई तो इसमें गुरु की क्या महत्ता है? 

माँ- जैसा तुम बजाओगे वैसा सुनोगे। इस शरीर ने एक कहानी सुनी थी। बंगाल देश में वंशपरम्परानुसार कुलगुरु की प्रथा है। एक गुरुदेव थे। 
उनके बहुत शिष्य थे। गुरुदेव ज्यादा पढ़े लिखे न थे। उनकी पत्नी भी थी, वे दोनों बहुत गरीब अवस्था में रहते थे। एक दिन पत्नी ने डाँटकर 
उनसे कहा, ““आपके घर आने पर न तो अच्छा खाना-कपड़ा मिला, न ज़ेवर ही मिला, बड़ा दु:ख है” इससे उनको बड़ा दु:ख हुआ | खिन्न मन 
से अपने पास वाले गाँव के शिष्य के पास चल दिए | बीच में नदी पड़ती थी । नदी में कम पानी था, नदी पार करके सुबह शिष्य के घर पहुँच गये । 
शिष्य ने कहा कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने सुबह ही सुबह दर्शन दिये । उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज गुरुदेव रसोई बनायेंगे। तुम 
उनका सब सामान ठीक-ठाक कर दो | यह कह कर वह शिष्य गाँव के बाजार में और सामान लेने चला गया । वह धनी था। शिष्य की पत्नी के 
सारे अंगों पर सोने के ज़ेवरात सजे हुए थे। यह देखकर गुरु की नियत बिगड़ गई और उन्होंने एक बड़ा पत्थर लाकर ऐसे स्थान पर मारा कि बेचारी 
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स्त्री वहीं पर मर गई गुरुदेव ने वे सब ज़ेवर उतार लिये तथा उनको अपने अँगोछे में बाँधकर चल दिये रास्ते में नदी के पार से आता हुआ शिष्य 
मिला। शिष्य ने गुरु को देखते ही साष्टांग प्रणम किया और कहा कि गुरुदेव मुझे प्रसाद दिये बिना आप नहीं जा सकते, कृपा करके आप घर 
पधारिये | गुरुदेव ने जाने के लिए आना-कानी की | उनके भीतर डर था कि कहीं शिष्य को उनकी करतूत का पता न लग जाये | मगर शिष्य के 
बहुत आग्रह करने से उनको जाना पड़ा । शिष्य ने देखा कि गुरुदेव के हाथ में एक पोटली है, जिसमें कुछ बंधा हुआ है तो शिष्य ने कहा कि पोटली 
आप मुझको दे दें मैं लेकर चलूँगा आप क्‍यों तकलीफ करते हैं? गुरुदेव देने के लिए झिझक रहे थे लेकिन चूँकि शिष्य के दिल में कोई शंका नहीं 
थी उसने वह पोटली गुरुदेव से लेकर अपने सिर पर रख ली। घर पहुँचने पर उसने अपनी स्त्री को पुकारा। नहीं आने पर घर के भीतर जाकर 
देखा कि उसकी स्त्री निष्प्राण पड़ी हुई है। चूँकि शिष्य में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा भक्ति थी उसने सोचा कि अगर अपनी स्त्री के सोच में लगूँगा तो 
गुरुदेव की सेवा से वंचित हो जाऊँगा इसलिए स्त्री की तरफ ध्यान नहीं दिया | पहले तो गुरुदेव को भोजन कराया, प्रसाद लिया | गुरुदेव के मन 
का हाल तो मन ही जाने | गुरुदेव का मन तो जेवर की पोटली पर ही था। लेकिन शिष्य ने गुरुदेव का चरणामृत लिया और इस चरणामृत को 
अपनी लेटी हुई स्त्री पर छिड़का और कहा, “'गुरुदेव की कृपा से अच्छी हो जाओ ।”” शिष्य की इस अगाध श्रद्धा और गुरुभक्ति से स्त्री उठकर 
खड़ी हो गई। पति-पत्नी ने गुरुदेव को प्रणाम किया | शिष्य ने जब अपनी स्त्री के अंगों में ज़ेवरात नहीं देखे तो परवाह नहीं की | गुरुदेव अपनी 
पोटली लेकर घर चले गये | गुरुजी ने घर जाकर अपनी पत्नी को ज़ेवर दे दिये । दूसरे दिन गाँव में काना-फूसी होने लगी कि घर तो इतना गरीब है 
पर जेवर कहाँ से आये, अन्त में सच बात खुल गयी । मगर शिष्य की भक्ति ने उनको बचा लिया | शिष्य को सारा हाल सुनने पर भी विश्वास नहीं 
हुआ, वह गुरुभक्ति पर अटल रहा | 

प्र.- इससे गुरु की क्या महत्ता है? इससे तो शिष्य की भक्ति की महत्ता है। गुरु की क्या आवश्यकता है? 


माँ- तुम्हारे शास्त्र में क्या लिख रक्खा है तुम जानो । तुमने शास्त्री पास कर लिया, बी.ए. पास किया, क्या गुरु के बिना ही किया? शिष्य की भक्ति 
से हुआ लेकिन इस तरीके की बात भी लाओ कि यह गुरुशक्ति से हुआ | वंशपरम्परागत कुलगुरुओं से जो शक्ति आ रही है वह शक्ति ही गुरु ने 
शिष्य को दी थी, गुरु करने के बाद भक्ति आई। जैसे द्विजों का गोत्र होता है, किस गोत्र से तुम उत्पन्न हो, किस ऋषि की सनन्‍्तान हो यह पता 
चलता है। उन ऋषियों की मंत्रशक्ति बीजरूप से तुममें रहती है। जैसे वृक्ष के छोटे से बीज में अनन्त वृक्ष निहित रहते हैं वैसे ही मंत्र में भी अनन्त 
शक्ति निहित है। सब शक्ति भगवान्‌ के नाम में लगाओ | नाम और नामी अभिनन हैं। नाम स्वयं भगवान्‌ हैं, जैसे अक्षर-जो क्षर नहीं होता है-वह 
शब्द ब्रह्म कौन है? फिर भगवान्‌ ही शब्द से अतीत ब्रह्म हैं। वही सब कुछ हैं। भगवान्‌ के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार नाम लेने से इतने 
पापों का क्षय कर देते हैं जितने पाप मनुष्य कर ही नहीं पाता है। अग्नि में और अग्निकण में दाहिका शक्ति एक ही है। इससे भक्ति श्रद्धा जगती है। 
गुरु शिष्य में शक्तिपात करते हैं, वंशपरम्परा से आई क्रिया दीक्षा लेते ही भगवत्‌ शक्ति का जागरण होता है। शक्तिपात न कर सके ऐसा गुरु हो तो 
पूर्व गुरुशक्ति तो मौजूद है ही | दीक्षा होने से सबका जागरण हो जाता है। तुम लोग जो पढ़ते हो वह तो अर्थकरी विद्या है, अविद्या है, ब्रह्मविद्या के 
बिना अविद्या का नाश नहीं हो सकता | 

कथा-प्रसंग में माँ ने एक कहानी सुनाई - 

माँ ने कहा, “'त्रेतायुग में भगवान्‌ राम के आदेश से सेतुबन्ध का कार्य चल रहा था। एक से एक वीर बड़े-बड़े पर्वतखण्डों को ला-ला कर 
समुद्र में डालते जाते थे। एक गिलहरी भी सेतुबन्ध के महत्‌ कार्य में संलग्न थी । वह समुद्र के जल में शरीर को गीला कर बालुका में लोट लेकर 
बालुका को शरीर में लपेट लेती और समुद्र के पानी में बालू झाड़ देती । पुन: जल में शरीर गीला करती, बालुका से आवेष्टित होती और पुन: उक्त 
प्रकार से झाड़ देती । बस यही कार्य दिन-रात रहता, उसे इतने लोगों के पदाघात से मरने-जीने का भय नहीं था । अकस्मात्‌ एक घटना घट ही 
गई | भगवान्‌ राम के प्रिय दूत महाबली हनुमान ने उसे देखा और इस दौड़-धूप में से हट जाने को कहा पर वह क्यों हटने वाली | अन्ततोगत्वा 
हनुमान्‌ ने उस क्षुद्र प्राणी को पैर के अंगूठे से दूर फेंक दिया | परिणाम यह हुआ कि वह अधमरी हो गई | यह देख उसका एक साथी बहुत क्रुद्ध हुआ 
और उसने इस घटना का अभियोग भगवान्‌ राम से कह सुनाया और न्याय की प्रार्थना की। भगवान्‌ राम सब देख ही रहे थे। उन्होंने 
प्रसन्‍नतापूर्वक मुस्करा कर उस आहत प्राणी को तुरन्त अपने करकमलों से उठा लिया और अत्यन्त स्नेह से एक हथेली पर रख दूसरे हाथ से 
उसकी पीठ पर प्यार के साथ अंगुलियों से सहलाकर सारी वेदना हर ली और पूछा, “कहो भाई, हनुमान्‌ को कौनसा दंड दूँ?”” इस पर उसने 
कहा, ““ठहरिये जरा मैं अपनी स्त्री से राय ले लूँ।”” उसने राय ले कर कहा, 'हे राम! जैसे हनुमान्‌ ने मुझे पैर से मारा है उसी प्रकार आप भी उन्हें 
मारें।” राम को ऐसा करना पड़ा | ऐसा करने पर वह प्राणी फूला न समाया और अपने को भाग्यशाली और निर्भय समझ गर्जकर गर्वपूर्वक उसने 
हनुमान्‌ से पूछा "क्यों हनुमानजी, आप मुझे पुन: मारेंगे ?” हनुमान्‌ ने कहा, “हाँ रोज मारूँगा, बार-बार मारूँगा।”” उसने पूछा, “क्यों?” 
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हनुमान्‌ ने कहा, “इसलिये कि प्रभु राम अपने चरणकमलों से पुन: पुन: मुझे मारेंगे।”” भगवान्‌ राम ने उस क्षुद्र प्राणी को निर्भय करते हुए कहा, 
““अब तुम नि:शंक हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता | ये मेरी अंगुलियों के चिह्न तुम्हारी पीठ पर अंकित हो गये हैं ।”” तात्पर्य यह है कि जिसे 
अमरत्व दान करना होता है उसके भीतर भगवान्‌ अपना चिह्न रख देते हैं । 

प्र.- सुना है, जप पवित्र जगह में करना चाहिये पर पवित्र जगह कहाँ मिले ? 

माँ- जहाँ भगवन्नाम होता है वहाँ पवित्रता अपने आप आ जाती है | देवमन्दिर पवित्र है, महात्माओं का चरणतल पवित्र है, महात्माओं का सातन्निध्य 
पवित्र है, सब तीर्थ पवित्र हैं। कोई कहता है कि अमुक तीर्थ में जप करने से जप सिद्ध होता है। भगवन्नाम चिर पवित्र है। जहाँ भागवत्‌ पाठ होता 
हो वहाँ की वायु पवित्र हो जाती है। ऐसी जगह बैठने से मन निर्मल हो जाता है। 

प्र.- मन्त्र का जप कया अर्थ की भावना करते हुए करना चाहिए? 

माँ- (स्वामी माधव तीर्थ के प्रति) पिताजी, तुम बोलो | 

स्वा.मा.-मंत्र जप अर्थभावनापूर्वक करना चाहिये इससे उत्तम परिणाम होता है जैसा कि योग सूत्र में लिखा है- “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।' 

प्र.- यदि मंत्र का उच्चारण अशुद्ध हो ऐसे मंत्र में अर्थभावना कैसे करें? 

स्वा.मा.- बीज-मंत्र में अर्थभावना की आवश्यकता नहीं है । 


माँ- एक होता है अर्थभावना करके जप करना और दूसरे में भावना की बात नहीं है। शब्दब्रह्म, अक्षरत्रह्म जो क्षय नहीं होता है| जहाँ ब्रह्म है वहाँ 
नित्य है, क्षय नहीं है । शब्द का झँकार होता है जैसे बाजा बजाने का झँकार होता है। अक्षरशब्द द्वारा उसका झंकार-अजपा जप-यदि हो जाये तो 
ग्रन्थि में ठोकर लगेगी, ग्रन्थि खुलने का रास्ता खुल जायेगा | शब्दब्रह्म प्रणव का झँकार हर वक्त हो रहा है, योगी लोग सुनते हैं। बीजमंत्र का भी 
झँकार होता है। जप करते-करते अर्थप्रकाश हो जाता है। जैसे घिसने से आग पैदा होती है वैसे ही जप करते-करते अर्थ का प्रकाश हो जाता है। 
एक गँवार ने एक बार भागवत्‌ पाठ सुना | मूल पाठ था “जगत्‌ हिताय', गँवार ने समझा “जगत्‌-ढिपाय |” वह “जगत्‌ ढिपाय” पढ़ने लगा और 
आँखों में आँसू! किसी ने यह देखा और उससे पूछा ““तुम जगत्‌-ढिपाय पढ़ रहे हो, क्या अर्थ है इसका ।”” उसने कहा “भगवान्‌ विश्व-जगत्‌ में 
ढूस (ओतप्रोत) रहा है।” ऐसा कह रहा था और आँखों से आँसू झर रहे थे। इस प्रकार अशुद्ध उच्चारण होने पर भी भावना के बल से शब्द का 
कल्याणकारी अर्थ प्रकट हो जाता है। 
स्वा.मा.- अन्त:करण शुद्ध होने से ऐसा होता है । 
माँ- भाव शुद्ध हो तो अर्थप्रकाश होता है । यह शरीर तो कहता है कि अगर कर सको तो भगवान्‌ के दरवाजे में पड़ कर रोओ, जब तक दरवाजा न 
खुले रोना, पुकारना बन्द नहीं करना | शरीर जाये या रहे कोई परवाह नहीं । अगर शक्ति रहे तो भगवान्‌ का दरवाजा तोड़कर जाये जैसा पिताजी ने 
कहा कि अर्थभावना करके जप करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अर्थभावना की आवश्यकता नहीं है, विश्वास से भगवान्‌ का नाम जपे जाओ | 
“विश्वास से मिलते भगवान्‌, तर्के अति दूर ।” यह शरीर हर समय ऊटपटाँग बातें करता है। जैसे तुमने राख रखी है, यदि उसमें आग रहे तो 
स्पर्श करने से जला देगी, बिना देखे हुए जहर खाने से भी लोग मर जाते हैं। इसलिए श्रद्धा से या अश्रद्धा से, अर्थभावना से या बिना अर्थभावना के 
भगवजन्नाम लेने से अवश्य कल्याण होगा | भगवन्नाम जप करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि भगवन्नाम में पाप जलाने की 
इतनी शक्ति है कि मनुष्य उतने पाप कर ही नहीं सकता | अग्नि एवं अग्नि के स्फुलिंग में दाहिका शक्ति समान है। एक स्फुलिंग सारे विश्व को जला 
सकता है। 

चाहे जो नाम ले, जिस मंत्र का जप करे-सब में सब है, इसलिये सब आ सकता है | ग्रंथि-भेद हो जाये तो फिर रहेगा क्या ? स्टेज वाइ स्टेज 
(क्रम क्रम से) सब आ जाता है। पिताजी ने जैसा बताया, ठीक बात है अगर ठीक नाम हो तो सब कुछ हो सकता है । भगवन्नाम भगवान्‌ का विग्रह 
ही है। भगवन्नाम के संग से सब पाप-ताप जल जाते हैं। भगवन्नाम के प्रभाव से तत्त्वप्रकाश हो जायेगा । 

भगवान्‌ परम बन्धु हैं, प्राणों के प्राण हैं। भगवान्‌ साकार और निराकार दोनों हैं। भगवान्‌ का नाम जप करने से उनका स्वभाव है अपना 
प्रकाश कर देना। इसलिए चाहे ज्ञान से या अज्ञान से, चाहे इच्छा से या अनिच्छा से, चाहे विश्वास से या अविश्वास से भगवजन्नाम करोगे, 
भगवत्स्मरण करोगे तो जलने वाला जल जायेगा, गलने वाला गल जायेगा। लोग तस्वीर को सामने रखकर ध्यान करते हैं, किन्तु तस्वीर में क्या 
है? कागज है, पर तस्वीर में शुद्ध भाव से ध्यान करते-करते उस तस्वीर से ही भगवान्‌ स्वयं प्रकट हो जाते हैं । 
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प्र.- जप की संख्या रखने की क्या आवश्यकता है? 


माँ- संख्या में तत्त्व रहता है। भगवान्‌ की एक सच्ची पुकार आ जाये तो बस भगवान्‌ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसी एक सच्ची पुकार के आने के लिए 
असंख्य जप करना पड़ता है। किसी संख्या में पूर्ण होता है। कौन जाने किस संख्या में तुम्हारा जप पूर्ण हो जाये । अपने-अपने गुरु जिसंको जैसा 
बतावें वैसा करना चाहिए। संख्या अगर गुरु दे दें तो कौन जाने किस समय संख्या पूर्ण हो जाये। 

कथाप्रसंग में माँ ने कहा- साधारणत: मंत्र के द्वारा गुरु का शक्तिपात होता है जो मंत्र है वह स्वयं सिद्ध ही है। ऋषि-मुनि मंत्रद्रष्टा थे। उन 
लोगों के सामने मंत्र प्रत्यक्ष हुए थे। मंत्र जिन्होंने पाया उन लोगों ने उसका प्रत्यक्ष किया है। कोई-कोई किताब में से पढ़कर अपने-आप मंत्र ले 
लेते हैं। लेकिन मंत्र गुरुमुख से ही लेना अच्छा है क्योंकि मंत्र के साथ गुरुशक्ति प्रवेश करती है। यदि कोई पूर्व जन्म के संस्कार वाला व्यक्ति हो तो 
बिना गुरुशक्ति के ही हो सकता है। सुना है कि कबीर मंत्र लेने के लिए गुरु के दरवाजे पर बहुत दिनों तक पड़े रहे | एक दिन अँधेरे में गुरुजी बाहर 
निकले, कबीर रास्ते में पड़े थे, उन्हें गुरुजी के पैर की ठोकर लगी | गुरुजी के मुख से 'हे राम” निकल गया | बस, कबीरजी को मंत्र मिल गया | 
उन्होंने उसी को गुरुमंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया । उसी का जप कर कबीरजी सिद्ध हो गये | महात्माओं के मुख से शब्द निकलने से उसमें 
विशेष शक्ति आ जाती है। 
प्र.- भगवान्‌ को क्‍यों मानें ? 
मॉ- जब तक 'मैं भगवान्‌ का यन्त्र हूँ” यह प्रकाश न हो तब तक भगवान्‌ को मान कर चलना चाहिए | उपनिषद्‌ में आता है कि दो रास्ते हैं एक प्रेय 
का और एक श्रेय का | प्रेय का रास्ता त्याज्य है, श्रेय का ग्रहण करना चाहिये | 

अपना स्वरूप पहचानने की लाइन में चलो। जैसे तुम अपनी शक्ति से पैसा कमाते हो, बाल बच्चों का पोषण करते हो उसी शक्ति को 
भगवत्‌प्राप्ति में लगाओ | भगवान्‌ को पाने की चेष्टा करो। भगवान्‌ को पाना यानी अपने को पाना, अपने को पाना यानी भगवान्‌ को पाना। 
भगवान्‌ तो प्रकाशित हैं ही, आवरण पड़ा है, इसलिए दिखते नहीं | आवरण हटाने के लिए कर्म करना चाहिये | जब तक कामनायें-वासनायें रहती 
हैं तब तक जन्म मृत्यु-“रिटर्न टिकट'-करना पड़ेगा मृत्यु के रास्ते में मत चलो | विषयरूपी विष स्लो पॉयजन” है। वह तो मृत्यु देगा। तुम 
अमृत की संतान हो हर समय सोचो कि हम अमर आत्मा हैं। “मैं कौन हूँ” यह जानना चाहिये | 
परमार्थ माने परमधन-अपना धन जो रहा है। परमधन रहते हुए भी भिखारी की तरह दुःखी क्‍यों हो रहे हो ? अमृतपथ के यात्री बन जाओ | 

७ 

प्र.- माया किसके पास है ? 
माँ- माया प्रश्न करने वाले के पास है। 
प्र.- प्रश्न कौन पूछता है ? 
माँ- प्रश्न पूछता है अज्ञानी | पर्दे में ढका हुआ व्यक्ति पूछता है। पर्दा अपना है, प्रश्नकर्ता अपना है, अपने को लेकर अपना है, अपनी मौज है। 
भगवान्‌ का कैसा सुन्दर विधान है दुनियाँ के भोगों की क्रिया रखी और भगवान्‌ को पाने की भी क्रिया रखी । दोनों क्रियायें अलग-अलग रखी हैं । 
अज्ञान से प्रश्न होता है। तुम कहते हो अज्ञानी भगवान्‌ है। भगवान्‌ कहोगे और अज्ञानी कहोगे दोनों बातें एक साथ नहीं ठहर सकती । “(एक ब्रह्म 
द्वितीयो नास्ति"” जहाँ है वहाँ कौन पर्दा? तुम स्वरूपत: सदैव माया के अतीत हो किन्तु अविद्यावश अपने को माया के बन्धन में मान रहे हो | 
मान रहे हो वही पर्दा है। स्वप्रकाश की प्राप्ति के लिए चेष्टा करो । तब अतीत होओगे। ““यत्र जीवस्तत्र शिव: यत्र नारी तत्र गौरी ।“” एकमात्र 
आत्मा ही सर्वत्र है। जब तक पर्दा न हटे तब तक प्रश्न जायेगा नहीं । 

कथा-प्रसंग में माँ ने कहा- जगत्‌ माने गतिशील इसलिए मिथ्या । यह पंडाल जहाँ तुम बैठे हो कल नहीं रहेगा, इसलिए मिथ्या है। जैसे वृक्ष 
आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, इसलिए नित्य नहीं है। तुम लोग सत्य-नित्य की ओर क्‍यों नहीं जाते हो ? वेदान्त के अद्वैत मत में नाम-रूप मिथ्या 
माने गये हैं। नाम-रूप करके जो अलग मानना है वह मिथ्या है। जहाँ चिन्मय विग्रह की बात है वहाँ अनित्यता नहीं | तुम सत्य-बुद्ध आत्मा हो, 
सारे नामों से अतीत आत्मस्वरूप, मुक्त, ज्ञानस्वरूप | जब से भगवान्‌ है तब से माया है। भगवान्‌ मायातीत है। जल बर्फ का नित्य सम्बन्ध है। 
बर्फ में तो जल ही है वैसे निराकार, साकार एक ही है। प्राकृत माने पर-पर होना है, प्राकृत जगत में तुम निवास करते हो और वहाँ का जैसा चश्मा 
लगा है वैसा दिखाई देता है। जहाँ रूप और गुण को लेकर रहना हो वहाँ दुःख-सुख का दून्द रहेगा ही । प्राकृत जगत में दु:ख-सुख का ही खेल 
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है। अपने को लेकर भगवान्‌ खेल कर रहा है। भगवान्‌ की कल्पनामात्र से जगत की सृष्टि होती है। उपनिषद्‌ में आता है कि मुख नहीं, खाता है, 
पैर नहीं, चलता है। बस, वह स्वयं ही है। माया के अतीत भी वही, माया के अधीन भी वही है । उसकी मौज है खेल रहा है | 

मन को एकाग्र करो, मन को अमन करो | चाहे 'नेति-नेति” करके चलो, चाहे 'तुम ही तुम” करके चलो जो भी सबको दिख रहा है वह सब 
ब्रह्म ही ब्रह्म है। राम, कृष्ण, काली सब एक ही रूप हैं। सब में सब है। वृक्ष के ऊपर भी भगवद्दृष्टि करोगे तो वहाँ भी भगवान्‌ का प्रकाश हो 
जायेगा । भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं, 'सगुण' अर्थात्‌ स्वयं ही गुणस्वरूप बन जाता है। भगवान्‌ ही खेल के लिए माया का रूप धारण करके रहता है। 
जहाँ असली दृष्टि है वहीं सर्वज्ञ है। जहाँ किसी वस्तु की अपेक्षा सुख है वही दुःख में परिणत हो जाता है | बच्चा हुआ खुश हो गया, मर गया दु:ख 
हो गया। जहाँ स्त्री-पुत्र या संसार की किसी वस्तु से सुख की अपेक्षा है वहीं दुःखी होना पड़ेगा । जहाँ निरपेक्षता है वहीं सच्चा सुख है। जहाँ 
भगवान्‌ और दास का संबंध है वहाँ सुख है। “विग्रह” माने-विशेष रूप ग्रहण । तत्त्वत: हरि और जीव अलग नहीं हैं | एक दृष्टि से किसका जन्म? 
जन्म हुआ ही नहीं | जन्म मानना ही आवरण है। जगत के जितने संबंध हैं शत्रु या मित्र के, वे सब मन के मानने पर हैं। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ 
कहा जाता है। यदि मनुष्य इच्छा करे तो अज्ञान का पर्दा हटा कर भगवान्‌ को पा सकता है। भगवान्‌ को जानने की इच्छा जीव की स्वाभाविक 
इच्छा है। 

अज्ञानी रहना तुम नहीं चाहते क्योंकि तुम स्वरूपत: ज्ञानस्वरूप हो, शान्तस्वरूप हो | तुम झूठ नहीं चाहते, सत्य चाहते हो क्योंकि तुम 
सत्यस्वरूप हो । भगवान्‌ के रास्ते में चलो | भगवान्‌ की कृपा हर समय है ही | भगवत्कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता है, इसलिए कि तुमने अपना 
पात्र उल्टा करके रखा है। अत: कृपा हर समय बह जाती है। अपना पात्र सीधा रखो कृपा भर जायेगी। यह शरीर सब किसी को माता-पिता 
कहता है यह तो छोटी बच्ची है | तुम लोगों ने दया करके दर्शन दिया है। सब कोई अपने को पाने का प्रयत्न करो । यह शरीर ऐसा नहीं कहता है कि 
तुम गृहस्थी छोड़कर-वन में जाओ | तुम जहाँ रहोगे भगवान्‌ का ही घर है। घर के मालिक मत बनो, घर के मैनेजर बनो | मैनेजर को कब बुलावा 
आयेगा पता नहीं | सबके बीच में भगवान्‌ है। हम भगवान्‌ के सेवक हैं, भगवान्‌ के मन्दिर के मैनेजर हैं। गृहस्थाश्रम में सेवाभाव से रहो । अपने 
बालक की सेवा गोपालभाव से करो स्त्री की सेवा देवीभाव से करो | भगवान्‌ का नाम लेकर बैठो इसके सिवा जो कुछ करने जाओगे उसमें पूर्ण 
शान्ति नहीं मिल सकेगी | तुम लोगों को आत्मकर्म करना चाहिए | किसी एक भाई की प्रार्थना पर माँ ने एक कहानी सुनाई - 

एक बड़ा राजा था | उसके चार प्रश्न थे- “भगवान्‌ कहाँ रहता है? भगवान्‌ क्या खाता है? भगवान्‌ कब हँसता है ? और भगवान्‌ क्या करता 
है? राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे यथेष्ठ पुरस्कार दिया जायेगा | इस ढिंढोरे को सुन कर सब 
एक से एक बड़े कहे जाने वाले लोगों ने, विद्वानों ने पुरस्कार पाने की आशा से चारों प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मस्तिष्क पर जोर दिया पर कोई 
राजा को संतुष्ट न कर सका | राजा स्वयं व्यथित हो बैठा कि कैसे समाधान हो | चारों ओर राजा के प्रश्नों की ही चर्चा चल रही थी | इसी बीच 
एक अत्यन्त सीधे-सादे गरीब किसान के कान में आपस में बातें कर रहे कुछ लोगों की बातों की भनक पड़ी, वह किसान खेत जोत रहा था। 
किसान ने कार्य से विरत हो पूछा कि भाई क्या बातें कर रहे हो मुझे भी सुनाओ | लोगों ने हँस कर टाल दिया और कहा तुम क्या करोगे ऐसी बातें 
सुन कर? अन्तत: बहुत: आग्रह करने पर लोगों ने उसे राजा के प्रश्न सुनाये | सुनते ही वह हँस पड़ा और बोला इसमें कौन बड़ी बात है चलो मैं 
उत्तर दिये देता हूँ। किसान सत्संगी था उसे सब ज्ञात था। उसकी बातें सुनी तो लोगों को बड़ा अजीब-सा लगा। उन्होंने उसे प्रलाप ही समझा 
और कहा कि चलो-चलो तुम क्या उत्तर दे सकते हो, जहाँ बड़े-बड़ों की बुद्धि चकरा गई वहाँ तुम क्या करोगे? जाओ अपना काम करो। पर 
किसान के आग्रह करने पर लोगों ने मान लिया और कहा कि अच्छा चलो तुम भी चलो | किसान साथ हो लिया और राजा के समीप लाया गया। 
उस सीधे-सादे मलिन वस्त्रधारी किसान को देख सब हँस पड़े। राजा स्वयं हँस पड़ा कि क्या खिलवाड़ का स्वाँग किया जा रहा है। पर राजा था 
विचारशील उसने उसे पास बुलाया और बैठाया। सारी की सारी सभा, बड़े बड़े पंडित सभी एकटक इस दृश्य को उत्सुकतापूर्वक देखने लगे। 
राजा ने प्रश्नों को पूछा एवं किसान ने बड़ी सरलता से मुस्कराते हुए उत्तर देना प्रारंभ किया। 

'भगवान्‌ कहाँ है?” इस प्रश्न के उत्तर में तुरन्त किसान ने राजा से पूछा कि अच्छा यह बताइए कि ““भगवान्‌ कहाँ नहीं है?” इसे सुन राजा 
विचार में पड़ गया और समाधान हो गया कि वस्तुत: भगवान्‌ तो सर्वत्र है। दूसरे प्रश्न पर कि “भगवान्‌ क्‍या खाता है? किसान ने कहा कि 
'भगवान्‌ अहंकार खाता है। यदि अहंकार न खाता होता तो कोई भी साधना आगे बढ़ कैसे पाती । जिस प्रकार गाय अपने बछड़े का मैल चाट- 
चाट कर साफ कर देती है उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने भक्त का अहंकार रूपी मैल खाता है। “भगवान्‌ कब हँसता है?* इस प्रश्न के उत्तर में 
किसान ने कहा कि जिस समय जीव माँ के गर्भ में रहता है अनन्त यन्त्रणाएँ भोगता है सौ जन्मों की बातें उसके स्मृतिपटल पर अंकित रहती हैं। 
उस समय वह अत्यन्त कातर हृदय से प्रार्थना करता है कि हे भगवान्‌ मुझे इस दारुण क्लेश से निकालो, मैं अब तुम्हारा भजन ही करूँगा ऐसा प्रण 
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करता है। पर जब वह माया के साम्राज्य में बाहर आता है तो सब भूल जाता है एवं पुन: उसी चक्र में फँस नाचता रहता है। इस बात को स्मरण कर 
गर्भ से बाहर आते समय भगवान्‌ हँसते हैं कि यह इतनी बातें तो कर रहा है पर करेगा नहीं । इस प्रकार तीन प्रश्नों का समुचित उत्तर सुन राजा 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान्‌ क्या करता है? 

किसान ने कहा कि हे राजा! इस प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं होगा यह बड़ा गंभीर विषय है। इसके हेतु कुछ करना पड़ेगा | राजा उस पर प्रसन्न था ही 
उसने कहा कि कहिए मैं सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ। इस पर किसान ने कहा कि अपने आसन को छोड़ कर आइए यहाँ मेरे आसन पर बैठिये 
और मैं आप के आसन पर बैठता हूँ। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। राजा किसान के आसन पर बैठा और किसान राजा के रत्लजड़ित स्वर्ण 
सिंहासन पर बैठा एवं खूब मस्ती से गाने लगा। बड़ी देर तक अपनी ही धुन में मस्त रहा। यह दृश्य लोगों को बड़ा विचित्र लगा। राजा ने कहा- 

दीजिए इसका भी उत्तर। किसान ने कहा- दे तो दिया उत्तर। पर राजा समझ नहीं सका। इस पर किसान ने स्पष्ट किया कि देखो, भगवान्‌ यही 
करता रहता है ““उलट-फेर'”” राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना। जैसे कि आप मुझ अकिंचन किसान के आसन पर बैठ गये हैं और 
मैं फटे-चिथड़े कपड़ों वाला किसान आप के आसन पर बैठा हूँ। यही भगवान्‌ करता रहता है। इस पर राजा अत्यन्त प्रसन्‍न तथा आनन्दित हो 

उठा और किसान को यथेष्ट पुरस्कार दे विदा किया। 

प्र.- विषयानन्द और निजपरमानन्द में क्या अन्तर है? 


माँ- प्रश्न में ही उत्तर विद्यमान है। अगर तुमको परमानन्द मिला होता तो पूछते क्‍यों? शिवजी ने जहर कण्ठ में धारण कर लिया, फेंक नहीं 
दिया। जहाँ विषयानन्द है वहीं प्रश्न आ जाता है और मृत्यु की ओर खींच कर ले जाता है। परमानन्द है अर्थात्‌ जिससे पर आनन्द नहीं है। 
परमानन्द केवल सुख है, निज स्वरूप परमानन्द है। 

प्र.- ब्रह्माकार वृत्ति कैसे हो ? 

माँ- किसी तरीके से नहीं होती | यदि तरीके से होती तो भगवान्‌ को कर्माधीन माना जायेगा। जैसे सूर्य प्रकाशस्वरूप है किन्तु बादल से ढका 
हुआ है, वैसे ही तुम्हारा आवरण हटाने के लिए गुरुकृपा चाहिए | तरीका होते हुए भी तरीका नहीं है | तुममें जितनी शक्ति है उसको भगवत्प्राप्ति में 
लगाना पड़ेगा । तुम्हीं को करना पड़ेगा दूसरे के करने से नहीं होगा । तुम्हारे खाने से तुम्हारा पेट भरेगा दूसरे के खाने से नहीं | जब तक दृरत्व है 
अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा | गुरु का उपदेश मान कर चलो | 

प्र.- जो लोग आप के पास रहते हैं उनको क्या आपकी अधिक कृपा मिलती है? 

माँ- भगवान्‌ की कृपा में कोई हेर-फेर नहीं है। जैसे माँ अपने सब बालकों के ऊपर समान प्यार रखती है और समदृष्टि रखती है। माँ भोजन 
वाले लड़के को भोजन खिलाती है दूधवाले को दूध | यदि कोई कहे कि माँ पक्षपात करती है तो यह ठीक नहीं होगा। माँ की दृष्टि में सब समान 
हैं। भगवान्‌ के पास कुछ चाहो मत | हे भगवान्‌, हम तो तुमको चाहते हैं हमारे लिए क्‍या अच्छा है क्या बुरा है हम नहीं जानते | हमारे लिए जो 
अच्छा समझो वही करो | जो समझदार होते हैं वे होशियारी से चलते हैं। भगवान्‌ के नजदीक कौन है? विश्व व्यापक, सब भगवान्‌ में ही है। 
सान्निध्य कहते हैं मन का | शरीर यदि रहे सेवा में और मन रहे दुनियाँ में तो वह सान्निध्य कहाँ हुआ | कोई यदि दूर रह कर भी अपना मन भगवान्‌ 
के पास रखे तो वह सेवा ही हो रही है | इसलिये भगवान्‌ सम है। 

प्र.- भगवान्‌ पक्षपाती है, प्रक्कद को बचा लिया और हिरण्यकश्यप को मार दिया ? 

माँ- जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा बोलेगा | जहाँ पक्षपातदृष्टि है वहाँ ऐसा ही है। 

प्र.- प्रक्काद को बचाया और हिरण्यकश्यप को मारा ? 

माँ- मार के कहाँ भेज दिया? (सब लोग हँस पड़े |) भगवान्‌ जो करते हैं वही ठीक है। कथाप्रसंग में माँ ने कहा आत्मा में जाति कहाँ? भगवत्कृपा 
से वाल्मीकि की उच्च अवस्था हो गई, मरा-मरा कहने पर भी रामकृपा से राम की प्राप्ति हुई | 

प्र.- वाल्मीकि तो मेहनत करके ऋषि हुए? परिश्रम की अपेक्षा रही ? 

माँ- तुमको भी मेहनत से ही होगा । तुम्हारा काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम में क्रियाशक्ति है। जीवजगत्‌ में क्रिया का ही खेल है। जो बन्धन 
में है वह जीव है और जो गतिशील है वह जगत्‌ है। विषय में चलोगे तो उसका स्वभाव है फँसा देना | भगवान्‌ के नाम का स्वभाव है कि जलाने वाले 
को जला देना और गलने वाले को गला देना | वाल्मीकि का भगवन्नाम लेना भगवत्कृपा से ही हुआ | तुम आत्माराम हो, ऋषि हो | जो क्रिया करने 
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से ऋषित्व का प्रकाश हो वह क्रिया तुम्हारे भीतर में विद्यमान है। भगवत्‌ या पारमार्थिक पथ पर चलो | चलते-चलते ऋषित्व प्रकाशित हो 
जायेगा। भगवान्‌ सब में निवास करते हैं। वहाँ न स्त्री है, न पुरुष है, न जाति है। अपने में ही सब कुछ है। अपनी क्रिया करनी पड़ेगी | अपने भीतर 
जो शक्ति है उसे जाग्रत्‌ करना पड़ेगा । 


(एक भक्त ने प्रार्थना की कि माँ, रामनाम सुना दो | सब लोग माँ से रामनाम सुनाने का आग्रह करने लगे। आग्रह से माँ ने रामनाम कीर्तन प्रारम्भ 
किया | अहा! कितना मधुर-सुन्दर कीर्तन | सब लोगों का अन्तर्मन एक तार हो माँ के सुर में सुर मिला कीर्तन कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा 
था मानो राम साक्षात्‌ प्रगट हो गये हों ।) 

प्र.- क्या सगुण-साकार की उपासना के बिना निर्गुण-निराकार की प्राप्ति हो सकती है ? 


माँ- निराकार और साकार एक ही है जैसे जल और बर्फ में क्या है, जल ही तो है। जो कोई जिस मार्ग पर चलेगा उसे वही लक्ष्य प्राप्ति होगी, द्वैत 
से चले या अद्वैत से चले | 


प्र.- उपनिषद्‌ में आता है कि भगवान्‌ ने सृष्टि बनाई और कहीं लिखा है कि सृष्टि हुई ही नहीं, सब माया है तो सत्य क्या है ? 

माँ- जहाँ दृष्टि-सृष्टि है वहाँ सृष्टि है और जहाँ दृष्टि-सृष्टि नहीं है वहाँ सृष्टि की बात ही नहीं है । सत्य तो एकमात्र भगवान ही हैं। 

प्र.- पाप के लिए आत्मा जवाबदार है कि जीव ? 

माँ- आत्मा का बन्धन है क्या? जहाँ “हमारा-तुम्हारा” है, वहीं जीव है। वहाँ बन्धन है| तुम्हारा घर हमारा घर एक ही है कहीं जाने की जगह ही 
नहीं। 

प्र.- वास्तव में क्‍या है ? 

माँ- वास्तव में कुछ नहीं जो है वही | तुम जो कहो वही है। दृष्टिवाद कहो तो हाँ, दृष्टिवाद है। यदि कहो दृष्टि-सृष्टि नहीं है, तो नहीं है। वहाँ 
हाँ, ना” है भी और “नहीं भी नहीं है। 

स्वा.मा.- उनको अनिर्वचनीय कहते हैं। तत्त्व एकमात्र वही है | दूसरा कहाँ से आवे | वहाँ ही सब सम्भव है| 

प्र.- इससे प्रश्न नहीं करना ही अच्छा है? 

माँ- प्रश्न के बिना तुम रह ही नहीं सकते | 

प्र.- भगवान्‌ ने क्‍यों सृष्टि की? 

माँ- उनकी मौज है। कल्पनामात्र से सृष्टि हुई। 

प्र.- बिना पूछे रहा नहीं जाता इसका कारण? 

माँ- जहाँ अज्ञान रहता है वहाँ प्रश्न आता है। उन्हें प्रश्न नहीं आता जिन्होंने पास कर लिया और दूसरे जो मूर्ख हैं उन्हें भी प्रश्न नहीं आता । प्रश्न 
होता है उसे जो पढ़ता है । जीव का स्वभाव है ज्ञान, शान्ति और आनंद, जब तक वह न मिले जीव को प्रश्न आता ही रहेगा। 

प्र.- संगीत की साधना से भी कया आत्मा की प्राप्ति हो सकती है? 

माँ- संगीत माने “स्वयं गीत स्वरूप प्रकाश” स्वप्रकाश जो है, लक्ष्य ठीक रहे तो अवश्य हो सकती है। अगर प्रतिष्ठा के लिए करे तो और बात है। 
सब लक्ष्य के ऊपर है, जिस लक्ष्य को लेकर चलोगे वही प्राप्त होगा । 

प्र.- आकार पहले कि निराकार पहले ? साकार को लाँघकर निराकार में कैसे जायेगा ? 

माँ- आकार हुए तुम | यदि तुम अद्वैत लाइन में चलोगे, चलते-चलते आवरण हट जायेगा, पर्दा फट जायेगा, निरावरण जो स्वयंप्रकाश है 'एकं 
ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” वह स्वयं प्रकाशित हो जायेगा । अन्त में जो लक्ष्य हो वह प्रकाशित हो जायेगा । 

प्र.- आप ने कृष्ण को देखा है? उनका कैसा स्वरूप है? 

माँ- इस शरीर की बात छोड़ दो। साकार उपासना में साकार को लेकर रहते हैं। साकार मान कर चलते रहते हैं। वहाँ अपने इष्ट के साथ 
तादात्म्य हो जाता है। एक फूल कैसा सुन्दर है चाहे जितना तुम उसका वर्णन करो पूरा बता नहीं सकते | बढ़िया मीठा खाओ पर उसका वर्णन 
तुम नहीं कर सकते । वहाँ वाणी की पहुँच नहीं है 
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प्र.- पहले भंगवान्‌ को दिखा दीजिये फिर भजन करेंगे? 

माँ- भगवान्‌ प्रकट हो जाये फिर भजन करोगे? भगवत्प्राप्ति के लिए भजन-पूजन करो | जब तक भगवान्‌ न मिले उनका भजन-पूजन छोड़ो 
मत | गुरु जैसा बताये वैसा करो | 

प्र.- गुरु लोग सुन्दर बातें बताते हैं, भगवान्‌ को नहीं बताते ? 

माँ- इसीलिए गुरु धारण करना पड़ता है। आदेश पालन करना चाहिए | यदि सच्चा अविचार से पालन करे तो भगवान्‌ बिना प्रकट हुए रह नहीं 
सकते । भगवान्‌ स्वयंप्रकाश हैं ही । यह सब भगवान्‌ का ही विग्रह है। 

प्र.- आपत्ति-विपत्ति दूर करने का कया उपाय है? 


माँ- गुरु का उपदेश सुनो इससे जो नाश होने वाला है उसका नाश हो जायेगा और जो नष्ट होने वाला नहीं है वह भगवतृतत्त्व प्रकाशित हो 
जाएगा । 


प्र.- सेवा करने से क्या होता है? 

माँ- भगवान्‌ का प्रकाश | 

प्र.- जिनकी सेवा करें वे यदि प्रकाशित न हों तो ? 

माँ- सेवा करते-करते भगवत्‌-प्रकाश हुए बिना रहेगा नहीं | भगवत्‌-कृपा से ही सेवा होती है। 

प्र.- कृपा पहले होती है या सेवा पहले ? 

माँ- कृपा बिना सेवा कैसे होगी? यह छोटी बच्ची तो कभी कथा नहीं कहती और कभी भाषण भी नहीं देती | सिर्फ अपने (इन सब) माता-पिता 
से बातें करती है। 

प्र.- सृष्टि चक्र में दोष किसका मानें- अपना या भगवान्‌ का? 

माँ- दोष अपना मानना अच्छा है। इससे भगवान्‌ की ओर आने का रास्ता खुल जाता है। 

प्र.- अपने आप को कैसे पहचानें ? 

माँ- अपने गुरु ने जैसा उपदेश दिया हो वैसा चलो | 

प्र.- गुरु आप ही हैं| 

माँ- अपने से अपने अलग कैसे हैं? तुम भगवान्‌ से प्रार्थना करो कि हे भगवान्‌! तुम जैसा चलाओ वैसा चलेंगे, हमारे हाथ की कोई बात नहीं | मैं 
भगवान्‌ के हाथ का यंत्र हूँ, इस ख्याल से चलने से भगवान्‌ को पाने का रास्ता खुल जायेगा। उनके हाथ का यंत्र हूँ ऐसा भाव रखकर चलने से 
बनते-बनते बन जायेगा । यह सच्ची बात है, पक्की बात है। 

प्र.- ऊपर ही ऊपर कहने से क्या होगा ? 

माँ- भीतर-बाहर जब तक एक न हो जाये तब तक ऊपर से ही करना पड़ता है। जिस स्तर पर व्यक्ति रहता है वहीं से चलना पड़ता है। जब 
अन्दर-बाहर एक हो जायेगा तब प्रकाश होगा। ऊपर “हरे राम” करते-करते अन्दर से स्फुरणा होती है। कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कुछ 
नहीं कहा, किन्तु अन्दर से हो जाता है। आज ही विष्णुपुराण की कथा में एक बात आई थी कि कार्तिकी पूर्णिमा को भगवान्‌ को दीपदान करने से 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। एक दिन, कार्तिकी पूर्णिमा के दिन, एक चूहा जलते हुए एक दीप की ओर घी खाने की इच्छा से आया | दीप घृत के 
शेष होने से बुझने वाला ही था, चूहे ने ज्यों ही मुँह लगाया कि दैवयोग से दीप में जो थोडा-सा घृत रह गया था वह चूहे के मुँह में लगने से मुँह जल 
उठा, इससे उसकी मृत्यु हो गई और उसे दीपदान का फल मिल गया। परिणामस्वरूप उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हुई । क्रियाशक्ति का कैसा फल 
होता है देखा न। एकमात्र भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं। “यत्र यत्र नेत्र हेरे तत्र तत्र श्रीकृष्ण स्फुरे” वह होता है, केवल भावना की देरी है। किस ढंग से 
किसका रास्ता खुल जावेगा, यह समझना कठिन है, भगवान्‌ ही जानते हैं। 
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प्र.- यदि हम मौन हो जायें तो क्या महात्मा लोग बिना पूछे बता देंगे ? 

माँ- यह शरीर कभी-कभी कहता है कि वृक्ष के नीचे बैठो । वृक्ष का स्वभाव है, उसके नीचे बैठने वालों को छाया देना, शान्ति देना और फल 
देना। फल देना अर्थात्‌ अपने को दे देना । वैसे ही महात्माओं के चरणों में बैठने से महात्मा लोग शान्ति देते हैं और अपने को दे देते हैं। अपने को 
देने का मतलब है आत्मज्ञान देना । 
प्र.- गुरुग्रन्थसाहब के अनुसार दशरथ के पुत्र राम हैं या दूसरे जिन्हें हम ब्रह्म और भगवान्‌ मानते हैं ? 
माँ- ग्रन्थसाहब में स्पष्ट नहीं किया है क्या ? 
प्र.- कहा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया । 
माँ- क्या बताया है, दशरथनन्दन राम ब्रह्म हैं या नहीं यह हरि बाबा से पूछे । (यहाँ एक भाई हरि बाबा से पूछने के लिए गये ।) 

प्र.- जो महामन्त्र है (हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे) उसमें जो 'राम'शब्द आया है वह दशरथनन्दन राम के लिए है या दूसरे कोई राम 
हैं? 

माँ- बड़ी सुन्दर बात है। यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वह जो हैं वह अपने आप प्रकट हो जायँगे | खुद नाम ही स्वरूप-प्रकाश कर देगा। 
नाम जपते-जपते अपने-आप प्रकट हो जायगा कि जल-बर्फ जैसा नित्य सम्बन्ध है। वैसे ही सारा प्रकाशित हो जाता है। नाम करना और नाम 
होना दो बातें हैं। नाम हो जाने से प्रश्न उठता ही नहीं | निर्गुण कहो या सगुण कहो वह एक ही है। तत्त्वप्रकाश के लिए नाम जपो | क्रिया करने से 
फल पाओगे। अपने को पहचानना माने भगवान्‌ को पाना और भगवान्‌ को पाना माने अपने को पहचानना है। पूर्ण समाधान के प्रकाश के लिए 
संयम की आवश्यकता है। साधन-भजन करते-करते मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है-यह सब प्रकाशित हो जायगा | इसलिए 
संयमी जीवन के लिए अखण्ड भाव से कोशिश करो । जितना करोगे उतना फल मिलेगा | भगवान्‌ फल-दाता हैं | 

(इतने में हरि बाबा से जो प्रश्न पूछने गये थे, उन्होंने आकर बताया कि हरि बाबा ने कहा है कि राम भगवान्‌ हैं। वह निर्गुण भी हैं और सगुण भी 
हैं| दशरथ-नन्दन भी राम ही हैं। ग्रन्थ साहब ने रामजी को निर्गुण और सगुण दोनों बताया है।) 

माँ- किसी के मुख से सुना है, कि महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव ने महामन्त्र में जो “हरे राम हरे राम” पहले था उसके स्थान पर “हरे कृष्ण हरे कृष्ण” पहले 
रख दिया | महामन्त्र महाप्रभु से भी पहले का है। भगवान्‌ को जिस प्रकार से भी पुकारे वह ठीक है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो । 

प्र.- महाप्रभु ने मन्त्र क्यों उलट दिया ? 

माँ- तुम्हारे लिए महाप्रभु ने नाम-प्रचार किया | इससे लोगों का कल्याण होगा, ऐसा समझ कर मन्त्र बदला होगा | मन्त्र बदलने की शक्ति हर एक 
में नहीं होती | 

प्र.- मन्त्र बदलने की आवश्यकता ही क्या थी ? 

मॉ- उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब जीवों के कल्याण के लिए। 

प्र.- हम लोग सत्संग कैसे करें, बच्चे लोग बैठने नहीं देते ? 

माँ- तुम ख्याल करो कि बच्चे लोग बाल-गोपाल के स्वरूप हैं। इस भाव से करो | 

प्र.- “हम-तुम” मिटेगा कभी ? 

माँ- अवश्य मिटेगा। “हम-तुम” रख कर भी 'हम-तुम” मिट जाता है । रहते हुए भी नहीं है और नहीं रहते हुए भी है। 

प्र.- बिना दो के रस नहीं आता ? 

माँ- रस जहाँ है वहाँ दो होना ही चाहिये । रस-भोग करने वाले भी तुम्हीं हो । आत्मरस ही अपना असल रस है। अतृप्ति ही भक्त का लक्षण है | 
तृप्त होने पर तो आत्मस्थ हो गया। वेदान्त की लाइन में ““मैं आत्मा हूँ“, सदैव यह विचार रखना होता है और भक्ति की लाइन में हर समय 
तड़पना पड़ता है, हाय हाय! मिल नहीं रहा है। यह भक्त के लक्षण की बात है। 

प्र.- दुनियाँ में देखते हैं कि वैज्ञानिक नई-नई चीज़ों की खोज करता है। जैसे बहुत खोज करके टेलीफोन बनाया और कष्ट के परिणाम में 
सारी दुनियाँ को लाभ मिल रहा है। वैसे ही कोई व्यक्ति भगवद्दर्शन करके सबको भगवद्‌-दर्शन करा दे ऐसा हो सकता है या नहीं? 
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माँ- ऐसा नहीं होता तो लोग महात्माओं के चरणों में क्यों बैठते ? वैज्ञानिक दुनियाँ के भोगों की खोज करते हैं । उनकी खोज से मृत्यु का निवारण 
नहीं हो सकता । उनकी खोज में है 'करो और भोगो' । “'मैं कौन हूँ” “'मेरा स्वरूप क्या है?”” इन सब बातों की खोज नहीं है। असली चीज है- 
'तुम कौन हो ? “कहाँ से आये ?, "तुम्हारा मूल स्रोत क्या है? -यह जानना | बिजली कहाँ से आई? प्रकृति के राज्य में कितने तरीके रहे ?-इन 
॥** आत्रज्ञान नहीं होता। परन्तु भगवत्‌ चिन्तन करके भक्त आविष्कार कर पता लगाते हैं कि जीव क्या है, जीव से परे कोई है या नहीं 
इत्यादि । 

आजकल वैज्ञानिक लोगों ने टेलीफोन, मोटर, हवाई जहाज इत्यादि निकाले हैं। सुना है कि प्राचीनकाल में पुष्पक विमान चलता था, अब 
हवाई जहाज हैं। जो था उसी का एक दूसरा तरीका हो रहा है सर्वत्र | जानने योग्य तो यह जानना है कि “तुममें सब है”, और “सब में सब है माने 
भगवान्‌ कहो, आत्मा कहो, जो कहो स्वयं भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ अनन्त हैं-अन+अन्त। भगवान्‌ कहते हैं मूल स्थान में जाओ, जितना तुम 
करोगे, पाओगे। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है लेकिन भोग नहीं कर सकता | बिजली है, फोन है लेकिन व्यवहार नहीं कर सकता | दुनियाँ का 
सुख दो दिन का है। परमानन्द जहाँ मिले, वही असली रास्ता है। संयमित जीवन रहने से अन्तर की गाँठ खुलती है। दुनियाँ के रास्ते से चलने से 
आवरण पड़ जाता है। जैसी क्रिया करोगे वैसा फल होगा | 
प्र.- जैसे दवा देने से रोगी अच्छा हो जाता है वैसे ही कोई आध्यात्मिक दवा दे दीजिए? 
माँ- यह जो संयमित जीवनयापन कर रहे हो, अमृतवाणी भोजन कर रहे हो यही आध्यात्मिक औषधि है | 
प्र.- मो, हम लोगों को अपना आनन्द बाँट दीजिए | हम तो सुनने नहीं आते, देखने आते हैं। 
माँ- हर वक्त भगवान्‌ की कृपा बरस रही है। अपना पात्र सीधा रखो, पात्र भर जायगा, पात्र उल्टा रखोगे तो कृपा बह जायगी | पढ़ना कया है, 
ब्रह्मविद्या ही पढ़ना है। 
प्र.- माँ! आप सचमुच माँ हैं, पर हम बच्चे ठीक नहीं हैं । 
माँ- छोटा बच्चा, बेटा, पण्डित सब उन्हीं के तो बेटे हैं। एक बार तपन ने कहा था कोई डाक्टर किसी दवा का आविष्कार करता है तो उसके 
खाने से सबको लाभ होता है वैसे ही कोई दवा माँ दे दें जिससे सबका लाभ हो जाय दवा देने वाले ये महात्मा लोग बैठे हैं। महात्मा माने सब माँ- 
माँ, माने “मैं” | बेटा तो हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा | पढ़ना माने ब्रह्मविद्या की पढ़ाई । 
प्र.- पहले जमाने में लोग बड़ी कठिन तपस्या करते थे, लेकिन आजकल बड़ा सरल हो गया है। महात्मा लोग कहते हैं भगवान्‌ के स्मरण 
मात्र से हो जाता है? 
माँ- शरणानन्द पिताजी ने सरल रास्ता बता दिया है| महात्माओं के दर्शन और आशीर्वाद से सब सरल हो जाता है। आँख से दर्शन मिलता है पर 
जब तक अहड्डाररूपी बोझ सिर पर रहता है तब तक सिर झुकता नहीं है । कम से कम महात्माओं के चरणों में झुकने का अभ्यास तो पड़ रहा है। 
प्र.- करना कुछ रहा नहीं | केवल अह्ैतुकी कृपा चाहिये ? 
माँ- ऐसा रहे तो बहुत भाग्यवान्‌ है। सच बात है | दर्शन और ग्रहण हो जाय तो अच्छा है। 
प्र.- ग्रहण मुश्किल है, दर्शन सहज है । 
माँ- दर्शन माने ग्रहण । देना माने लेना। प्रणाम माने सिर पर अहड्डाररूपी बोझ रहता है उसे उतारना | जितना दे दिया उतना ग्रहण हो गया। 
प्रणाम दो प्रकार का होता है एक डिब्बी के छेदों से निकले पाउडर की तरह और दूसरा जैसे कलसी उड़ेल दी। यदि ग्रन्थि खुल जाय तो अहंकार 
गिर जायगा | अर्पित होना माने अपने को दे देना । 
प्र.- ऐसे प्रणाम की क्या तरकीब है- प्रणाम का तत्त्व क्या है? 
माँ- कहते हैं कि दण्डवत्‌ प्रणाम करो | ऐसा तो होता नहीं कि प्रणाम किया और अपना सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया । फिर अपना 
कुछ रहा ही नहीं । सुना है कि कहीं-कहीं जब शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु उसका सिर पकड़ कर उठाते हैं । 
प्र.- क्या वह अपने आप नहीं उठ सकता ? 
माँ- उसने तो भार दे दिया। तन, मन, धन सब कुछ गुरु के चरणों में दे दिया, कौन कैसे उठे इसलिए विधि है कि गुरु उठा देते हैं। यहाँ तो 
(अपना शरीर दिखाकर) गुरु-शिष्य की कोई बात ही नहीं है। 
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प्र.- प्रणाम कर लिया और उठ नहीं सकते, यह क्या बात है? 


माँ- अगर कहा जाय 'ऊर्ध्वमूलं अध: शाखम्‌”” मनुष्य का सिर मूल है तथा शरीर शाखा है। वृक्ष उल्टा है-सिर नीचे तथा शाखाएँ ऊपर | बीज 
सारे अड्अ-अड्ड में रह गया | शास्त्रों में क्या लिखा है यह तुम जानो | यह शरीर तो ऊट-पटाँग बोलता है। मूल में स्थूल न रहे तो स्थूल में कैसे 
प्रकाशित होगा? गुरु को प्रणाम करने की विधि है। नमन माने ““न+मन”” अर्थात्‌ मन का न रहना | यदि मन-रहित हो जाए अर्थात्‌ मन का जो 
कुछ है वह अर्पित हो जाए तो अपना स्वरूप क्या है, यह प्रकाशित हो जाए।। बंगाली में एक भजन है, ““एकटि नमस्कार प्रभु एकटि नमस्कार” 
सच्चा नमस्कार हो जाने पर दूसरा कुछ रहता नहीं | यदि ऐसा नमस्कार हो तो समाधि अपने आप हो जाए | मानने वाला मन ही जब न रहा तब 
फिर उठे कौन? नमस्कार करते-करते संयोग अगर रहे तो नमस्कार हो जाता है। किसी-किसी को ध्यान करते समय सिर में दर्द होता है। 
क्यों ? मन की ऊर्ध्व और निम्न गति में संघर्ष हो जाता है। यदि पूरा ब्रह्मचर्य हो तो मूल के साथ संयोग हो जाने से मन अपने-आप समाहित हो 
जाता है। अहड्ढर रहने से संपूर्ण नमस्कार नहीं होता, अहड्डगर सताता है। जहाँ नमस्कार करने से दु:ख द्वन्द मिट जाता है वहाँ नमस्कार करो, 
वहीं बैठना और वहीं सोना | ध्यान, जप नमस्कार करते-करते अपने-आप हो जाते हैं| तुम लोग कहते हो न पत्थर का विग्रह, धातु का विग्रह, 
लेकिन पत्थर कहने से शिव नहीं और शिव कहने से पत्थर नहीं, शालिग्राम कहो तो पत्थर नहीं, पत्थर कहो तो शालिग्राम नहीं । भगवान्‌ के ही 
सब नाम हैं-नाम, अनाम, रूप, अरूप, सब वही हैं। शिला किसको कहते हो, हर एक रूप में भगवान्‌ ही तो हैं। भगवदबुद्धि से शिला में भगवान्‌ 
दिखते हैं। पूजा विग्रह में, ठाकुर में तदबुद्धि होनी चाहिये | 

बोध होने से तो बोध करने वाला रह गया | त्रिपुटी का नाश होना चाहिये | भगवान्‌ को प्रत्यक्ष करना चाहिये । “बोध” इससे भी आगे जाओ, 
सर्व रूप भगवान्‌ के ही हैं। निराकार, साकार एक ही है, जैसे जल और बर्फ। बर्फ में क्या है, जल ही तो है। जब तक अखण्ड दर्शन, अखण्ड स्पर्श 
नहीं होता तब तक दून्‍्द रहता है। उससे पार जाओ । नमस्कार करते हैं द्वन्दातीत होने के लिए भगवान्‌ 'हैं', “नहीं हैं', हैं भी नहीं भी, हैं भी 
नहीं नहीं भी नहीं -इससे भी आगे चलो | कोई कोई कहते हैं-भगवान्‌ कहाँ हैं, दिखते तो नहीं हैं ? वहाँ सत्ता, असत्ता की बात नहीं आती। 

नमस्कार करते वक्त ऐसा भाव रखना चाहिये कि हमारा ठाकुर ही विश्व का ठाकुर है और विश्व के सब ठाकुरों में हमारे ठाकुर ही हैं। जैसे कि 
हमारे गुरु जगदगुरु हैं तथा जगत्‌ के गुरु हमारे गुरु हैं | विग्रह में तदात्मक भाव होना चाहिये | दुनियाँ का सुख-दुः:ख रहने वाला नहीं है। नमस्कार 
करो | नमस्कार करके जो नहीं उठने की बात है वह भी तो एक अवस्था है। इससे आगे उठने, न उठने का प्रश्न ही नहीं रहता । नमस्कार करते 
समय पहले सोचो जैसे साक्षात्‌ भगवान्‌ हमारे सामने खड़े है। पहले उनका दर्शन करो फिर भगवान्‌ को लक्ष्य करके नमस्कार करते समय भगवान्‌ 
के चरणकमलों से सिर तक दृष्टि ले जाओ | कोई-कोई चरण से सिर तक दृष्टि ले जाते समय श्वास अन्दर खींचते तथा फिर सिर से चरण तक 
दृष्टि लाते समय श्वास बाहर निकालते हुए प्रणाम करते हैं। उस समय ऐसा ख्याल करो कि भगवान्‌ का हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है। तुम 
लोग कहते हो न हाथ से ६&/९८४८४५५ (इलैक्ट्रीसिटी) पास होती है। जगत्‌ की दृष्टि से भी तुम जिनको गुरु या भगवान्‌ मानते हो उनके अड्ढ- 
अड़ में वह शक्ति विद्यमान है, उनके स्पर्शमात्र से वह शक्ति तुम्हारे भीतर आ सकती है। चरणदर्शन करते समय श्वास के साथ पूरा दर्शन कर लिया 
फिर भावना करो कि उनकी शक्ति अपने अन्दर आ रही है। सिर से चरण तक धीरे-धीरे धास छोड़ते हुए अर्पित हो जाओ ऐसे दर्शन से पवित्र 
होकर तुम्हारा चरणों में पड़ने का अधिकार हुआ, दण्डवत्‌ बन जाओ । तुम जो कहो, जो करो, वही हैं । 
प्र.- आपने भी तो करके दिखाया है! 


माँ- हरेक रूप में एकमात्र भगवान्‌ का ही विग्रह है। परिवर्तन, अपरिवर्तन रूप में सब वही हैं। अपने स्वरूप का प्रकाश हो, ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिये | ब्रह्मविद्या का पढ़ना ही पढ़ना है| पढ़ना माने गुरुशक्ति से शिष्य के अन्दर जो क्रिया होती है वही पढ़ना है। 

७ 
प्र.- आज स्वामी शरणानन्दजी के व्याख्यान में सुना कि पढ़े लिखे कलाकार लोग छोटी-सी बात को बहुत लम्बी करके दो घण्टे में कहते हैं 
और कला से अनभिज़ अनपढ़ लोग २ घण्टे की बात को २ मिनिट में कह देते हैं । 
मॉ- यह शरीर तो बैठता है, पर सब बातें सुनने में नहीं आती हैं | यह बच्ची तो पढ़ी लिखी नहीं है। 


सर्वत्र एक आत्मा ही है। भगवान्‌ को दुर्गा कहो, राम कहो, सत्ता कहो, आत्मा कहो, सब एक ही है। कोई भगवदविग्रह को मानते हैं, कोई नहीं 
मानते | अनन्त रास्ते हैं। जितने मत उतने पथ हैं । जितने मुनि, उतने मत हैं । 


जैसा खाय अन्न वैसा बने मन । निद्रा, बैठना, बोलना, खाना-इन सबका संयम रखने की आदत रखनी चाहिये | जैसे डाक्टर का नाड़ी देखने 
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का एक तरीका होता है या इंजीनियर के काम का एक तरीका होता है वैसे ही संयमव्रत का भी कोई तरीका है। मन शुद्ध होकर परमार्थ ग्रहण कर 
सके, इसलिए अलग-अलग क्रिया होती है। दुःख-सुख के पार जाने की कोशिश करनी चाहिये | सब रूप भगवान्‌ के ही हैं उनके चरणों में अपना 
अर्पण कर दो । अपने आप को ही आप अर्पित करता है। गुरु रूप में कौन है? एक आत्मा ही है। अलग कुछ है ही नहीं । 

प्र.- सुना है कि स्त्रियों को प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिये । गार्गी ने तो प्रणव का उच्चारण किया था? 


माँ- ऐसी स्थिति अगर आ जाय और प्रणव अपने-आप निकल जाय तो क्या करे। इस शरीर के भी मुख से प्रणव निकल गया था। यह शरीर 
घन लोट-पोट हो जाता था। निषेध की भी कौन स्थिति है यह देखना चाहिये। वहाँ विधि-निषेध की कोई बात नहीं है। गुरु दे दे तो मना 
नहीं है। 

सब भक्तों ने माँ से प्रार्थना की कि माताजी कुछ कीर्त्तन करें | इस पर माँ ने बहुत मधुर स्वर से कीर्तन शुरू किया- 

है भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! हे भगवान्‌! 

है भगवान्‌! हा भगवान्‌! हे भगवान्‌! हा भगवान्‌! 

ज्ञेय भगवान्‌! ध्येय भगवान्‌! श्रेय भगवान्‌! प्रेय भगवान्‌! 

ध्येय भगवान्‌! प्रेय भगवान्‌! ज्ञेय भगवान्‌! श्रेय भगवान्‌! 

मंगलमय हे भगवान्‌! शान्तिमय हे भगवान्‌! 

आनन्दमय ! हे भगवान्‌! प्रेममय हे भगवान्‌! 
प्र.- भगवान्‌ का नाम लेने से क्या होगा ? 


माँ- भगवान्‌ का नाम लेने से, भगवान्‌ के चरणों का ध्यान करने से, भगवान्‌ के गुणों का वर्णन करने से अपने चित्त की शुद्धि होती है। अपने को 
शुद्ध और पवित्र बनाने की कोशिश करो | 


प्र- मन तो लगता नहीं, ध्यान कैसे करें? 


माँ- भगवान्‌ के चरणों में ध्यान लगाने की कोशिश करते हो ध्यान नहीं लगता, मन भोग इन्द्रियों में चला जाता है। क्‍यों ? इसलिये कि जिस रस 
से शरीर, मन पुष्ट हुआ है, ध्यान करते समय उसके प्रभाव से मन विषय में चला जाता है। विषय माने विष | विषय-भोग माने 5।0५४ 7050 
(स्लो पायजन) । मृत्यु की ओर गति उसका स्वभाव है । तुम तो अमृत की संतान हो, अमृत की सन्तान होकर मृत्यु के यात्री क्यों बनते हो ? गीता 
में भगवान्‌ ने श्रीमुख से कहा है 'अभ्यासेन” । अभ्यास करते-करते मन एकाग्र हो जायेगा । 

जो लोग क्षणिक आनन्द में हैं, वहाँ सुख-दुःख, द्वन्दरूपी आवरण पड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस आवरण को हटाना चाहे तो उसे 
संयमित जीवन जीना चाहिये | इससे मन पवित्र होता है। मैं कौन हँ? कहाँ से आया हूँ? यह सब सोचना चाहिये | यह सोचते-सोचते विषयभोग 
फीका लग जावेगा। दीक्षा, शिक्षा, गुरु के आदेश का पालन तथा संयमित जीवन से अपना असली स्वरूप प्रकाशित हो जायेगा। अभी यहाँ 
संयमव्रत में तुम लोगों ने सात दिन का व्रत किया है। किसी-किसी ने कहा है कि यह संयमव्रत का सप्ताह बड़ा अच्छा लगा। अगर अपना न होता 
तो अच्छा नहीं लगता | जहाँ मेरा-तेरा है वहाँ दुःख है, संयमित जीवन से स्वरूप प्रकाश की तरफ का रास्ता खुल जायगा। मन का स्वभाव है 
मानना | जहाँ आपेक्षिक सुख है वहाँ दुःख साथ रहता है। इसलिये तुम निरपेक्ष होने की चेष्टा करो | संयम से बहुत लाभ होता है। संयम करने से 
अपनी कमियों का खुद को पता लग जाता है। जैसे कभी ध्यान नहीं लगता, कभी बैठा नहीं जाता इत्यादि । कल जैसे कहा था कि इस ढंग से 
बैठो, मन की गति ऐसी रखो । जो खाने से सात््चिक भाव का जागरण होता है वैसा भोजन करना चाहिये | जो बात करने से तुम्हारा स्वभाव बदल 
जायगा वैसी लाइन में चलना चाहिये । जो लाइन ठीक लगे वह लो । भगवान्‌ को पाने के अनन्त रास्ते हैं। 
प्र.- कोई-कोई कहते हैं कि ध्यान के साथ जप करना चाहिये, वह कैसे होगा ? 
माँ- जप भी एक किस्म का ध्यान ही है। मंत्र माने जो मन का त्राण करता है। एक से अधिक अक्षर मिलकर मन्त्र होता है। अक्षर माने जो क्षर नहीं 
होता। अक्षर भगवान्‌ का ही विग्रह है। किसी-किसी को जप न करने से भगवान्‌ का रूप ध्यान में नहीं आता, अत: ध्यान के समय जप भी 
करते हैं। 
प्र.- ध्यान में जप न करें ऐसा कोई निषेध तो नहीं है ? 
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माँ- चुनाव कर लो | जिसको ध्यान करना हो वह ध्यान करे, जिसे जप करना हो वह जप करे | कोई ध्यान में मगन होना ज्यादा पसन्द करते हैं, 
तो कोई जप में मगन होना ज्यादा पसन्द करते हैं। जिसको जो अनुकूल हो वह वैसा करे | 

प्र.- ध्यान के समय किसका ध्यान करें? 

माँ- अपने-अपने इष्ट का ध्यान करें | अपने गुरु ने जैसा ध्यान बताया हो वैसा ध्यान करें । 

प्र.- जिसका गुरु न हो वह क्या करे? 

माँ- जिसका गुरु न हो वह भगवान्‌ का जो नाम अच्छा लगे उसका जप करे एवं जिन भगवान्‌ का नाम जपता हो उसकी मूर्त्ति का ध्यान करे। और 
जिसको भगवान्‌ का नाम करना भी अच्छा न लगे, वह चुपचाप एकान्त में बैठकर सोचे कि मैं कौन हूँ? अपने को पहिचानने की कोशिश करनी 
चाहिये | जिनका गुरु न हो उनको गुरु बना लेना चाहिये | 

प्र.- कुछ लोगों से सुना है कि गुरु तुमको ढूँढ़ लेंगे क्या यह बात ठीक है ? 

माँ- गुरु तुमको ढूँढ़ लेंगे ! प्रतीक्षा में बैठे रहो । 

प्र.- हमको यह जँच नहीं रहा है कि गुरु हमको ढूँढ़ेगा ? 

माँ- गुरु हमको ढूँढ़ लेंगे ऐसी जो इच्छा है यह भी तो ध्यान ही हुआ। सलाह करके कुछ नहीं होता | अन्दर से अपने-आप ही गुरु के बिना काम 
चल नहीं सकता जब ऐसी व्याकुलता हो तब गुरु अपने-आप प्रकट हो जाते हैं | 

प्र.- हम सब आपके पास आते हैं, हमको तो गुरु की आवश्यकता नहीं है? 

माँ- सलाह करके नहीं होगा, जिसको जो जरूरत होती है वह कर लेता है। 

प्र.- भगवान्‌ के दर्शन से क्या सारे दुर्गुण नष्ट हो जायेंगे ? 

माँ- भगवद्दर्शन होने से क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा यह मत सोचो | हमको तो भगवददर्शन करने के लिए चेष्टा करनी चाहिये | भगवान्‌ का 
विधान बड़ा विचित्र है। भगवान्‌ के अनन्त नाम, अनन्तरूप और अनन्त प्रकाश हैं| जैसे तुमको पिताजी पुकारने से तुम हाँ करके खड़े हो जाते 
हो | जैसे तुमको कोई चाचा कहकर बुलाता है तो कोई नाना कहकर पर तुम एक ही हो | वैसे ही जब भगवद्‌दर्शन होगा तब पता चलेगा कि भगवान्‌ 
ही सब कुछ है। भगवान्‌ के अखण्ड दर्शन मिलने से सारे अवगुण नष्ट हो जायेंगे | 

प्र.- साधन करते हैं पर भगवद्दर्शन होता नहीं, क्या करना चाहिये ? 

माँ- अपने गुरु ने जो साधन बतलाया है उसको निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिये | साधन छोड़ना नहीं। 

प्र.- भगवददर्शन कब होंगे, बता सकती हैं? 

माँ- भगवान्‌ का अदर्शन कभी रहता ही नहीं । एक भगवान्‌ ही हैं उनके सिवा कुछ है ही नहीं | फिर पता क्यों नहीं चलता है? कारण बीच में जो 
पर्दा पड़ा है। जैसे आकाश में बादल होने से सूर्य ढक जाता है वैसे ही अपना अज्ञानरूपी आवरण होने से पता नहीं चलता । ज्ञान द्वारा आवरण हट 
जाने से भगवान्‌ प्रकाशित हो जाते हैं। भगवद्दर्शन किसी कर्म के अधीन नहीं हैं। भगवान्‌ स्वयं प्रकाशित हैं, आवरण हटाने के लिए साधन करना 
चाहिए | छोटी उम्र में जब तुम बच्चे थे तब कुछ नहीं जानते थे | धीरे-धीरे पढ़ने तथा एम.ए. पास करने से प्रोफेसर बन गये हो । शिक्षा पाने के रूप 
में कौन है? भगवान ही हैं। तुम्हारे में भगवान्‌ को पाने की इच्छा रही वह इच्छा अब जाग्रत्‌ हो गई | कोई व्यक्ति अनजान नहीं रहना चाहता, पूछ 
लेता है। पूछते-पूछते पंडित बन जाता है गुरु ने जो मंत्र-दीक्षा दी है, उसका जप करो और बिना विचारे से गुरु के आदेश का पालन करो | ऐसा 
करने से काम बन जायगा । रास्ते में यात्री का संग करो । यात्री का संग माने महात्माओं का संग, सत्संग करो । किसी-किसी ने इस संयम सप्ताह 
में चाय छोड़ दी, किसी-किसी ने प्याज छोड़ दिया एवं किसी-किसी की सिगरेट छूट गई | जितना हो सके उतना सात्त्विक आहार करना अच्छा 
है। ऐसा करने से साधन-भजन में सहायता मिलेगी। किसी ने कहा- माँ, संयमसप्ताह साल में दो बार होना चाहिये। अभी एक बार तो हजम 
करो । घर जाकर महीने में एक या दो बार संयम करना चाहिये | चाय, सिगरेट तुम नहीं पीते हो, चाय, सिगरेट ने तुमको पी लिया है। तुम पीते तो 
छोड़ सकते थे लेकिन चाय, सिगरेट ने तुमको पी लिया है, इसलिए छूटती नहीं । अतएव संयमित जीवन की बड़ी आवश्यकता है। 

प्र.- कोई कोई कहते हैं कि यहाँ संयमसप्ताह में चाय की याद तक नहीं आई। 
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माँ- महात्माओं के चरणों की कृपा है। महात्माओं की संगति से चाय भूल जाती है। यह सब चले जाने वाली चीजें है। अनित्य रूप जाने वाला है। 
प्र.- माँ, आप आशीर्वाद दें कि घर में जाकर संयमित जीवन व्यतीत कर सकें। 


माँ- भगवान्‌ कृपालु हैं, दयालु हैं। महात्माओं के चरणों को पकड़े रहो। तुम अपने ऊपर तो कृपा करो, इष्ट के लिए कष्ट करो। तुमने अनिष्ट 
को-विषयों को, अपना इष्ट मान रखा है। इसलिए जन्म मृत्यु भोगते हो । बार-बार रिटर्न टिकट कटाते हो | तुम अमृत की सन्तान होकर मृत्यु के 
यात्री का संग मत करो । अपने को पाने की कोशिश करो-वेदान्त लाइन से चलो या भक्ति की लाइन से | चलो तो । 

(ले.- आज रात को महानिशा का कार्यक्रम रखा है। महानिशा का ध्यान रात को पौने बारह बजे से सवा बारह बजे तक किया जाता है क्योंकि 
मध्य रात्रि ठीक उसी समय के बीच में पड़ती है। यह ध्यान ज्यादातर व्रती लोग अपने-अपने स्थान पर करते हैं। आज संयमसप्ताह का अन्तिम 
दिन है। माँ कृपा करके आज महानिशा-ध्यान में आकर बैठी हैं। चारों तरफ शांत गम्भीर वातावरण है । बहुत लोगों के मुख से सुना कि यह ध्यान 
खूब जम गया था । ध्यान के बाद रात साढ़े बारह बजे सत्संग हुआ | किसी भाई ने प्रश्न किया)- 

प्र.- हम लोग महानिशा ध्यान क्यों करते हैं? 


माँ- सन्धि-समय में विशेष शक्ति रहती है। चौबीस घण्टों में चार बार सन्धि आती है ब्रह्म मुहूर्त्त में, दोपहर को, संध्या समय और रात्रि में | इस 
समय से विशेष शक्ति का अनुभव होता है । ब्राह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहते हैं, उस समय अमृतक्षरण होता है। इससे ब्रह्म मुहूर्त्त में सोना अच्छा 
नहीं है। उस समय साधन-भजन करना चाहिये। सुना है कि कोई-कोई लोग ७.३०, ८.३० बजे तक सोते रहते हैं। उनको ब्रह्म मुहूर्त की 
आबोहवा नहीं मिलती | कोई-कोई मध्यरात को भी साधन भजन करते हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्णजी का जन्म भी तो मध्यरात्रि में हुआ था। शक्ति की 
उपासना रात को करते हैं, क्योंकि उस समय विशेष शक्ति पाई जाती है। योगी लोग दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं इसलिए महानिशा- 
ध्यान में बैठते हैं तो किसी-किसी को दर्शन का अनुभव होता है। यह बहुत सुन्दर बात है, मध्यरात्रि की निस्तब्धता में बैठ कर मन लगाने की 
कोशिश करनी चाहिये। सुना है कि ऐसे साधक की बड़े-बड़े महात्मा लोग सूक्ष्म में मदद करते हैं। किसी-किसी को डर भी लगता है, क्योंकि 
साधारण शरीर में यह अनुभव कठिन हो जाता है। यदि संभल कर बैठ सके तो शक्ति का अनुभव होता है। इस समय में ध्यान किसी-किसी का 
ऐसा जम जाता है कि किसी के पास आकर बैठने पर भी पता नहीं चलता | इस संयमव्रत के ध्यान के समय नामब्रह्म-मन्दिर में जब धूप निकलती 
है तो पक्षी आकर बैठते हैं। कोई-कोई महात्मा जब ध्यान में बैठते हैं तब अगर पक्षी पेशाब भी कर देते हैं तो उनको पता नहीं चलता | कितनी 
स्पन्दनशून्य अवस्था है! महात्मा लोग सत्संग, ध्यान, जप और भगवान्‌ का नाम लेकर पड़े रहते हैं। भगवान्‌ में अगर मन लग जाय तो संयम आ 
जाता है। भगवान्‌ में मन लगाने के लिए संयमित जीवन बिताने की चेष्टा करनी चाहिये | खाने-पीने का भी संयम करना चाहिये | ठीक समय पर 
खाना न मिलने से किसी-किसी का मिजाज चढ़ जाता है। अभी यहाँ तो मिजाज एक तरफ रख दिया है। सात्तविक गुण की वृद्धि हो ऐसी खुराक 
लेनी चाहिये | ऐसा करते-करते हम सत्स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं ऐसा प्रकाश हो जायेगा | 


एक भाई ने कीर्तन सुनाया- 

हरिनाम महा-नाम, प्राणराम प्राणराम | 

जे नाम हय पूर्णकाम, सेई तो हरिनाम || 
माँ- जो नाम लेने से मनुष्य पूर्णकाम हो वही हरिनाम है । 
प्र.- माँ, हमारे भगवान्‌, माता-पिता तो तुम्हीं हो | 
माँ- जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से अभाव को पूर्ण करने की तरफ ही गति रही | पिता-माता कौन हैं? वे ही तो हैं। परम सुख की प्राप्ति के 
लिए भगवान्‌ को पुकारना चाहिये | जिनका नाम लेने से अथवा जिन अक्षरों को मुँह में रखने से आपेक्षिक सुख की तरफ से मन हटाया जा सके 
उन भगवान्‌ के चरणों में मन लगाना चाहिये | जब तक दो लेकर रहेंगे तब तक दुनिया छूटेगी नहीं। जब एक को लेकर रहोगे तब शान्ति मिलेगी । 

तुम अमृत की सन्‍्तान हो | कोई मातृभाव से उपासना करता है, कोई शिवशक्ति की उपासना करता है। भगवान्‌ का नाम लो, पाठ करो, जप 

करो, ध्यान करो, तत्‌ ज्ञान से सबको प्रणाम करो | सुबह उठते समय पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करो और प्रार्थना करो 'हे पृथ्वी माँ! तू 
कितनी सहनशील है हमको भी सुख-दु:ख सहन करने की ताकत दे, हमें गुस्सा आकर कभी न सताये ।” फिर सूर्य देव जो रोशनी देते हैं, उनको 
प्रणाम करो | इससे मन में श्रद्धाभाव आयेगा सूर्य क्या है? ज्ञान का प्रतीक सूर्य है। ऐसे सूर्य को प्रणाम करो, प्रत्यक्ष करो या मन से करो । इसी 
तरह सारा दिन भगवद्‌ भाव को लेकर काटना अच्छा है। रात को जल्दी सोकर ब्रह्म मुहूर्त्त में उठ जाना चाहिये। ऐसा करने से सात्तविक गुण की 
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वृद्धि होगी। जैसे घड़ी में चाबी देते हैं, चौबीस घण्टे घड़ी चलती है वैसे ही सुबह-शाम भगवान्‌ का ध्यान करो, जप करो और सारे दिन उठते. 
बैठते भगवान्‌ का चिन्तन करो | सब काम भगवत्‌सेवा-भाव से करो | भगवान्‌ के मन्दिर में सेवा करो | सारा विश्व भगवान्‌ का मन्दिर है, मैनेजर 
बन कर रहो, मालिक न बनो । रात में सोते समय ध्यान जप करके, नमस्कार करके सारे दिन में जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना करो। 
जिसके प्रति अपराध किया हो उससे मन ही मन क्षमा माँगो | ऐसा करने से श्रद्धा-भक्ति की लाइन खुल जाती है। सोते समय ऐसा सोचो कि 
भगवान्‌ के चरणों में सिर रख कर सोते हैं । 
प्र.- माँ, हम सब लोग आपको गुरु मानते हैं आप दीक्षा क्यों नहीं देती हैं? 
माँ- (चुप रहीं) । 
प्र.- माँ, क्या दीक्षा लेना जरूरी है? मन से गुरु मान लेने पर नहीं होगा? 
माँ- मन में अगर गुरु का प्रकाश हो जाय तो दीक्षा की क्रिया होनी चाहिये | चाहे मान कर हो या मंत्र से हो | गुरुशक्ति प्राप्त होनी चाहिये चाहे जिस 
तरीके से हो । दीक्षा किस्म-किस्म की होती है, दृष्टि से होती है, स्पर्श से होती है और मंत्र-दान से भी होती है | बहुत तरीके हैं, असल में गुरु- 
शक्ति प्राप्त होनी चाहिये | 
प्र.- मन का रूप क्या है? 
माँ- मानने का नाम है मन | वासना-कामना की पूर्ति न हो तो मन चश्वल रहता है| मानने की क्रिया मन से होती है। मन का कोई स्थूल रूप नहीं 
होता | मन से सुख दु:ख का अनुभव होता है। यह जो क्रिया हर वक्त चलती है संकल्प-विकल्प यह सब मन का काम है। 
प्र.- मन का नाश हो जाने पर काम कैसे चलेगा? 
माँ- मनोनाश जहाँ है वहाँ काम, अकाम का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 
प्र.- मनोनाश करने की क्या आवश्यकता है? और उसका उपाय क्‍या है? 
माँ- जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देता है वैसे ही अज्ञान रूप आवरण के दूर हो जाने पर ज्ञानसूर्य, जो स्वयं प्रकाशित है प्रकाशित हो 
जायगा। (ज्ञानसूर्य को प्रकाशित करने के लिए मनोनाश की आवश्यकता है) | मनोनाश करने का तरीका यह है-कोई-कोई अद्वित मत से जैसे 
नेति-नेति कहते हैं “'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति" ; दूसरा भाव है ““तुम-तुम करके सर्वत्र तत्‌ भावना” इससे आवरण हट जायेगा | 
विचार से देखा जाता है मन कुछ है ही नहीं। इसी मन को यदि आत्मविचार में लगा दो, अपने स्वरूप की खोज में लगा दो तो मन क्या है वह 
अपने आप प्रकट हो जायगा | जिस रास्ते में चलने से अपने स्वरूप का प्रकाश हो उसको पकड़ना चाहिये | अहंकार वश “मैं “-“मैं” कर रहे हो 
मगर “मैं” को तो पहचाना नहीं । सोचो ““मैं”” कौन है? जहाँ एकमात्र आत्मा ही है वहाँ आगे-पीछे का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भक्ति 
लाइन में भी हरिसेवा और हरिगुणकीर्त्तन तत्‌ बुद्धि से करो | वहाँ अलग कुछ रहता ही नहीं | महावीरजी से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो? उत्तर 
में उन्होंने कहा- 
देहदृष्ट्या तु दासो5हं जीवदृष्ट्या त्वदंशक: | 
वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति मे निश्चला मति: |। 

(१) देहदृष्टि से राम मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ। 

(२) जीवदृष्टि से राम पूर्ण हैं, मैं अंश हूँ। 

(३) तत्त्वदृष्टि से जो राम हैं वही मैं हूँ। 

प्रभु को जानना माने आत्मा को जानना | हमारा राम एक आत्मा ही है, उसका प्रकाश हो जाना चाहिये । 

प्र.- हम तो समझते हैं माँ ही सब कुछ करती है ? 
माँ- जब तक “समझ” रहेगी तब तक ऐसा ही रहेगा। जहाँ एक ही है वहाँ अपने को लेकर आप ही खेलता है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान्‌ 
कृष्ण की सब लीलाएँ अप्राकृत हैं, भगवान्‌ कृष्ण गोपी के यहाँ माखन की चोरी करते हैं। गोपी पूछती है, “तुम चोरी क्‍यों करते हो?” भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया, ““सबके रूप में मैं ही हूँ। दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर कौन चोरी करते है? किसकी चोरी करता है ?”” 
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प्र.- अगर मन का स्वभाव ही चश्वलता है तो वह स्थिर कैसे हो सकता है? दरअसल में मन है क्या-कोयला तो हर वक्त काला ही रहता है 
चाहे उसको कितना ही धोवो वह साफ नहीं हो सकता ? 

माँ- 'कोयले का मैल छूटे तब, अनिनि में करे प्रवेश जब।” अन्न में प्रवेश करने से राख हो जाता है, सफेद हो जाता है। यह शरीर तो हमेशा कहता 
है कि मन को शुद्ध भोजन दो, असली भोजन दो | अगर शुद्ध भोजन मिलेगा तो मन का स्थिर होना स्वभाव है। मन उपवासी है, भिक्षा माँगता है। 
संसार के विषयों से उसका पेट भरता नहीं, मन को शांति मिलती नहीं | विषय के आनन्द से मन तृप्त होता नहीं | सेवा करने से भगवत्‌-प्रकाश 
हो जायगा। अपना प्रकाश माने भगवत्‌प्रकाश, भगवत्‌प्रकाश माने अपना प्रकाश | अपने-अपने गुरु ने जैसा-जैसा रास्ता बतलाया है वैसे-वैसे 
रास्ते पर चलो। ऐसे साधन-भजन करते-करते मन शुद्ध हो जायगा | हम लोग मौन क्यों करते हैं? अमन होने के लिए। मौन करते हैं जहाँ-तहाँ 
मन देने की अपेक्षा मन देने की जगह ही न रहे, दूसरा स्थान ही न रहे इसलिए ““यत्र यत्र नेत्र हेरे तत्र तत्र श्रीकृष्ण स्फुरे”” हमारी दृष्टि यही होनी 
चाहिए कि सब तरफ भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ का दर्शन हो रहा है, मगर यह मन से होता है। आगे चलकर यह मन अमन हो जाता है। 
भगवान्‌ की पूजा करने से भी चित्त की शुद्धि हो जाती हैऔर मन के स्थान का पता लग जाता है कि “तुम” बिना कोई है ही नहीं । मानने वाला और 
न मानने वाला सब का प्रकाश हो जाता है। वहाँ देखने वाला, देखने की क्रिया और दृश्य सब एक हो जाते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ को ढूँढ़ता है 
वैसे ही मन रूपी बच्चा अपनी माँ को ढूँढ़ता है। 

(श्री श्री माँ एवं श्री गोपीनाथ कविराज जी के बीच वार्तालाप)- 


देह माने, दो-दो। भोग प्राप्ति। अपने को लेकर ही भोग। पिताजी, एक बात है- दूसरी ओर अपनत्व बोध न होने पर भोग नहीं हो सकता। 
मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, मैं- इन्हीं अवलम्बनों में ही प्राण की गति है। साधक के क्षेत्र में तो प्राप्ति ही अवलम्बन है। 
उसकी सर्वदा स्थिति रहती है, इसलिए चलते वक्‍त मार्ग का ख्याल नहीं रहता। लक्ष्य तक अगर वह पहुँच गया तो मार्ग के बारे में वह बता सकता 
है। उस समय एक प्रकाश से ही सब कुछ उद्भासित हो जाता है, असल में एक ही वस्तु है, पथ-लक्ष्य चाहे जो भी कहो, अपने अलावा और कुछ 
नहीं रहता।”” 
दीदी ने माँ से प्रश्न किया- “अच्छा माँ, सब कुछ जब खेल है, कोई भी ग्रन्थि बन्द नहीं है तब तुम्हारे इस शरीर के प्रकाश का अवलम्बन 
क्या है? 
माँ- (हँसकर) “' इस प्रश्न का जवाब देने के पहले, पिताजी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अच्छा जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है और जो 
लोग मुक्त हैं, उन लोगों के लिए अपने परिचितों का देह धारण कर दिखाई देना क्या संभव है?! 
कविराज जी- हाँ, संभव है। 
कुछ देर बाद पुनः माँ कविराज जी से पूछने लगीं- ““अच्छा पिताजी, जहाँ निर्वाण है, वहाँ करुणा की बातें आ सकती हैं या नहीं ?' 
कविराजजी- जहाँ करुणा की बातें हैं वहाँ दुःख नामक दूसरी बातें भी रहती हैं। 
माँ- “तो क्या निर्वाण में करुणा करना बाधक हो रहा है?” 
कविराज जी- माँ, दो मत हैं, एक बौद्ध धर्म का मत है। एक मत से निर्वाण होने पर फिर करुणा नहीं की जा सकती। दूसरे मत से निर्वाण 
प्राप्ति के बाद भी स्वरूपभूत करुणा रहती है। जैसे विषय न पाने पर भी आनन्द, जिसे स्वरूपानन्द कहा जाता है। यही है बुद्धत्व। 
माँ- “जहाँ बुद्धत्व की बातें कह रहे हो, वहाँ निर्वाण से भी करुणा होती है। जैसे आग से चाह जितना ताप क्यों न हो, उसकी दाहिका-शक्ति कम 
नहीं होती। भगवान्‌, जिसे तुम लोग पूर्ण समझते हो, वहाँ तो कुछ भी क्षुण्ण होने का नहीं है। स्वयं ही अपने आधीन-स्वाधीन। 
दीदी- तब तो माँ, तुम्हारे शरीर का अवलम्बन भी उसी तरह का हो सकता है। 
कविराजजी- एक बात और है, एक है करुणा और एक है स्वाभाविक करुणा, जैसे सूर्य का प्रकाश और उसी शून्य से किरण धारा का 
प्रवाह। इन दोनों में प्रभेद है या दोनों एक ही हैं? 
माँ- “दोनों ही एक हैं। होना और करना एक ही स्वरूपतः है। और स्वरूप से पृथक्‌ मानने पर वही पृथक्‌ है। स्वरूपतः जिन्होंने किया है, वही हैं। 
स्वरूप से पृथक्‌ कहने पर वही इच्छा शक्ति है। महाशक्ति और इच्छाशक्ति। इसलिए जगत्‌ जीव के लिए जिस इच्छा शक्ति के द्वारा किया जा 


बी 
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सकता है उसी के द्वारा मूल को पकड़ना। मूल को पकड़ना और करना, दोनों ही मगर एक ही है। दो सोचते हुए कर्म करो, किन्तु अपने आप द्वितीय 
वह कौन है, उसी प्रकाश के लिए स्वक्रिया। 

कविराजजी - ऐसी कोई स्थिति है जहाँ प्रकाश का भी कोई शब्द नहीं है ? 

माँ- “यह तो होना ही होगा। शब्द-अशब्द की बात नहीं है। भाषा मानने पर शब्द एक ओर की बात है। पूर्ण होते हुए अपूर्ण। अपूर्ण होते हुए पूर्ण। 
क्योंकि पूर्ण ही तो है। अनन्त ही तो है। इसीलिए सभी अपने-अपने स्थान को चुन लें। 

आगे कहने लगीं- अपने स्थान पर ही मैं खड़ी हूँ, किन्तु मैं दूसरी नहीं हूँ। इसी रूप में चलता है, चलते-चलते यात्री मिल जाते हैं, कभी-कभी 
यात्री मिलते भी नहीं, पर लक्ष्य ठीक रहने से धोखा खाने में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि ग्रन्थ के रूप में, पद्य के रूप में, एक मात्र वही। 
यत्र यत्र नेत्र हेरे तत्रतत्र कृष्ण स्फुरे।” इस प्रकार और किसी प्रकार का विरोध नहीं है। दुनिया की बातें त्याज्य कहीं जाती है, किन्तु ऐसे भी 
स्थान हैं जहाँ त्याज्य ग्राह्म नहीं है। वही। विशेष रूप से वही। जाग्रत-अजाग्रत, जाना-अनजाना, प्रकाश-अप्रकाश इन सबका प्रश्न वहाँ नहीं 
उठता। जागतिक दृष्टि से प्रश्न आना स्वाभाविक है। प्रश्न आते हैं समाधान के लिए। इसलिए विशेष-अविशेष के स्थान से अलग नहीं।”' 


|॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ॥ 


महावाणी - १९५८ 
सत्प्रसंग में माँ ने कहा- 
माँ- “शब्द से ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। जहाँ तुम लोग जगत्‌ की उत्पत्ति के बारे में कहते हो वहीं। फिर जहाँ अजातवाद है, वहाँ जगत्‌ की 
उत्पत्ति कहाँ है? 
“अक्षर से ही शब्द। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षय नहीं होता, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसके विकार नहीं है। शब्द का नाश नहीं होता।” 


“साधारण मानव स्थूल शब्द पकड़ सकता है पर सूक्ष्म शब्द पकड़ने की उसमें शक्ति नहीं है। ऐसे भी सूक्ष्म शब्द हैं जिसे तुम लोग अपने 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म यंत्रों के माध्यम से भी नहीं पकड़ सकते।'' 


अणु-परमाणु की चर्चा चलने पर माँ ने कहा- “वह सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर कहाँ नहीं है? वे सर्वत्र समानरूप से हैं। उसी शक्ति को लेकर जो 
जिस प्रकार प्रयोग करता है, वही कितना चमत्कार।* 


७ 
प्र.- माँ, जीवन्मुक्त का प्रारब्ध-कर्म रहता है या नहीं ? 
माँ- जीवन्मुक्त कहने पर फिर वहाँ कर्म कहाँ है? कर्म भी रहे और जीवन्मुक्त भी, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म रहते मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान के 
द्वारा सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। 
प्र- सभी का सब कुछ हो सकता है या संस्कार के अनुसार होता है? 


माँ- दोनों होता है। एक तो संस्कार के अनुयायी होता है, और गुरुशक्ति पाने पर सब कुछ हो सकता है। अयोग्य को वे योग्य बना ले सकते हैं। वहाँ 
लक्ष्य, प्रकाश और प्राप्ति सब कुछ हो सकता है। 


प्र.- यन्त्र तो ठीक चल रहा है, पर जो चला रहे हैं, वे कहां बेठे हैं? 

माँ- वे कहाँ नहीं है, यह तो बताओ बाबा ? 

प्र.- भाव, समाधि आदि क्या साधना के द्वारा होता है या अपने आप? 

माँ- पिताजी, किसी वृक्ष के फल-पत्ते भी दोनों एक तरह के नहीं होते, मनुष्य भी इसीलिए भिन्न हैं। बाढ़ आने पर जिस तरह किसी स्थान पर 
बाधा नहीं रहती ठीक इसी प्रकार अगर असीम की बात आयी तो वहाँ सब कुछ हो सकता है। सीमित के अन्तर्गत चलते-चलते अगर असीम का 
स्पर्श हो जाय तो सब कुछ हो सकता है, वर्ना सीमाबद्ध की जो क्रिया है वही चलती है। 


प्र.- परजन्म या पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या विचार है ? 

माँ- जहाँ जन्मान्तरवाद है वहाँ सब कुछ है, पुनर्जन्म, परजन्म सब कुछ है। और जहाँ अजातवाद है, वहाँ कुछ भी नहीं। 

प्र.- ईसाई या मुसलमान जो नहीं मानते ? 

माँ- वहाँ कुछ भी नहीं है। उनकी एक लाइन है, वहाँ वही बात। 

प्र.- सभी मुनियों की बातें मानना कैसे संभव है? 

माँ- तुम जिस मुनि का मत ग्रहण करोगे, उनका मत ठीक से मान लेने पर सभी मुनियों का मत जान सकोगे। तुम जिस घर में हो, वहीं से तुम 
चलो। ठीक से अगर चल सके तो नाना मत सब कुछ तुम समझ सकोगे। एक मशीन में जैसे अनेक स्विच लगे रहते हैं, जब काम आरम्भ करते हो 
तो सभी का प्रयोग हर वक्त नहीं करते। एक से काम शुरु किया, इसके बाद धीरे-धीरे सभी की आवश्यकता होती है। पर बिना सभी के तुम्हारा 
काम पूरा नहीं हो पाता। 
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जब पूर्ण पाओगे तब अपने को उनमें पाओगे और उनमें भी अपने को पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि वे कहाँ नहीं है। 

प्र.- मौन का क्या अर्थ है? 

माँ- 'अ-मन' होने के लिए ही मौन होना। 

प्र.- सुना है, प्रणव सर्वदा ध्वनित हो रहा है, फिर हम लोग उसे सुन क्यों नहीं पाते ? 

माँ- मन संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में दौड़ता है इसलिए वह सूक्ष्म ध्वनि कानों में प्रवेश नहीं कर पा रही है। सूक्ष्म शब्द पकड़ने के लिए 
जिस प्रकार सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार प्रणव-ध्वनि सुनने के लिए मन को स्थिर और एकाग्र करना पड़ता है। 

प्र.- भक्ति, भाव और उच्छ्वास में क्या अन्तर है? 

माँ- भगवान्‌ के प्रति विशेष अनुरक्ति ही भक्ति है। भक्त के हृदय में किसी भी कारण से आश्रय कर भाव का प्रकाश होता है और जब उस हृदय का 
भाव प्रकट होता है तब उसे उच्छ्‌वास कहा जाता है। 

प्र.- कुछ साधुओं में देखा गया है कि वे जनसाधारण से भेंट नहीं करते- इसका क्या कारण है? 

माँ- देखो, साधना के मार्ग में सभी के साथ मुलाकात करने से लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आहार-विहार की शुद्धि रखना पढ़ता है। 


मार्ग में रहने पर इन निष्ठाओं का पालन करना पड़ता है। आगे चलकर उस पूर्ण को प्राप्त करने के बाद वे सभी वस्तु और सभी में एक भगवान्‌ को 
देख पाते हैं। 


प्र.- (एक दु:खी व्यक्ति द्वारा)- माँ, क्या मेरा रोना माँ के निकट तक नहीं पहुँचता ? 
माँ- जरूर पहुँचता है पिताजी। इस अनुपात में भी तो वे ही प्रकट हैं। पिताजी, इस संसार का यही रूप है। जगत्‌ का अर्थ ही है- गतिशील- 
परिवर्तनशील। अभी है, अभी नहीं- यही है जगत्‌ का रूप। 
प्र.- जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान्‌ का विश्वरूप देखा था क्‍या उसी प्रकार हम भी भगवान्‌ का दर्शन पा सकते हैं? 
माँ- पिताजी, भगवान्‌ के राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। 
प्र.- कुल कुण्डलिनी-शक्ति जागने पर निद्रा होती है या नहीं? 
माँ- यह प्रश्न ही नहीं उठता। कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होगी और निद्रा भी आयेगी- दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कुण्डलिनी शक्ति का साधारण 
स्पर्श होते ही मानव बदल जाता है। उसके रंग-ढंग, बातचीत, चलना-फिरना सब कुछ बदल जाता है। 
पूर्ण जागरण ही जागरण है। सहस्रारपर्यन्त जागरण ही यथार्थ जागरण है। मूलाधार में क्षणिक स्पन्दन होना तो पूर्ण जागरण नहीं है। 
कुण्डलिनी का जागरण होने पर जिस साधारण शक्ति का विकास होता है अथवा शारीरिक स्पन्दन प्रकट होता है, वह पूर्ण प्रकाश नहीं है, 
स्पर्शमात्र है। शान्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। देखना चाहिये कि किस परिमाण में काम, क्रोधादि की मात्रा कम हो रही है उसी से साधना की 
उन्नति का परिचय मिलता है | शान्त भाव के माने जड़भाव नहीं है। शान्तभाव में ज्ञान का प्रकाश रहता है। 


प्र.- अगर वे हमारे हृदय में हैं तो उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है ? 

माँ- उसी “अगर” के नाश के लिए ही बुलाने की जरूरत है। यही जप और नाम का प्रयोजन। यह सब तो सुनी-पढ़ी हुई बाते हैं। क्या ठीक-ठीक 
अनुभव कर पा रहे हो कि तुम्हारे हृदय में भगवान्‌ हैं? प्रकृत अनुभव चाहिए पिताजी। 

प्र.- संसार में इतना दुःख क्यों है ? 

माँ- जिसका जो स्वरूप है वह तो दिखाएगा ही। संसार का स्वभाव ही तो दुःखमय है। 

प्र.- माँ, मन्त्र-चैतन्य किसे कहते हैं? 

माँ- जैसे जमीन में बीज डालकर सींचते रहने से धीरे-धीरे अंकुर और पत्ते निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्वास और निष्ठा के साथ मन्त्र-जप 
करते रहने पर उक्त मन्त्र के देवता आविर्भूत होते हैं- उसी को मन्त्र-चैतन्य कहते हैं। 

प्र.- माँ भी क्या कभी अपनी सन्‍तान पर नाराज होती है ? 
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माँ- माँ कभी नाराज तो जरूर नहीं होती, किन्तु सन्‍्तान के मंगल के लिए अक्सर रुष्टा की तरह व्यवहार कर सकती हैं। उससे सन्तान का इष्ट 
के अलावा कभी अनिष्ट नहीं होता। 


प्र.- साधन-अवस्था में भगवान्‌ को देखा जा सकता है या नहीं? 


माँ- मान लो, तुम कलकत्ता रवाना हो रहे हो, कलकत्ता जब तक नहीं पहुँचोगे तब तक कलकत्ता क्या देख सकते हो? ठीक उसी प्रकार साधना 
की सिद्धि के बिना भगवान्‌ का दर्शन नहीं होता। 

प्र.- साधना के द्वारा भगवान्‌ को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? 

माँ- नहीं। साधना के द्वारा यदि भगवान्‌ मिल जायें तो वे साधना के अधीन हो जायेंगे। वे स्वयंप्रकाश हैं, सर्वत्र एवं हर समय हैं। साधना के द्वारा 
अज्ञान का आवरण हटने पर ही तुम उन्हें देख सकोगे। साधना का काम है- आवरण हटाना। 

प्र.- (एक सज्जन ने पूछा)- माँ, क्या आपने भगवान्‌ को देखा है? 

माँ- पिताजी, तुम जो कहो, वही। पर यह सभी तो उन्हीं की मूर्ति है। वे अनन्त हैं, अनन्त उनके रूप हैं। 

प्र.- (नारायण स्वामी जी)- इष्ट का ध्यान हृदय या भ्रूमध्य में करने का नियम है पर गुरु का ध्यान सिर में करना होता है, इसका कारण ? 
माँ- तुम लोगों का शास्त्र ही कहता है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु ही तो मंत्र देकर इष्ट से परिचित कराते हैं। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा 
सकता है, पर सभी के सामने सभी बातें कही भी नहीं जा सकतीं। 

प्र.- (स्वामी सुन्दरानन्द जी)- भगवान्‌ को कैसे पाया जा सकता है? 

माँ- उन्हें पाने के लिए व्याकुल होकर पुकारने पर भगवान्‌ को पाया जा सकता है। एकमात्र वे ही तो हैं स्वगुण में, निर्गुण में, स्वरूप में। अपने को 
पाने पर ही भगवान्‌ को पाया जाता है। 

प्र.- भगवान्‌ को पाने के लिए व्याकुलता कैसे आती है? 

माँ- पिताजी, सत्संग, साधु-संग तथा और जो कुछ गुरु जिसे जो बतायें उसे निष्ठा के साथ करना चाहिये। वे तो सर्वत्र प्रकाशित हैं। उन्हें पाने 
के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर उन्हें पाने के लिए अत्यन्त कष्ट सहन करना पड़ता है- ये दोनों ही सत्य हैं। 

पिताजी, उन्हें जानने का अर्थ ही है अपने को जानना। एकमात्र वे ही तो हैं- स्वगुण में, स्वरूप में, निर्गुण में, निरूप में। अपने को पाने पर ही 
भगवान्‌ को पाया जाता है। 
प्रसंग- (गीता प्रेस, गोरखपुर की मासिक पत्रिका “कल्याण” के “मानव अंक' के लिए श्रीयुत्‌ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा उपदेश की प्रार्थना 
पर माँ ने कहा-) 

“अति मानव, महामानव, अनुकूल क्रिया से अपना आवरण खुद हटाकर प्रकाश हो। नित्य स्वयंप्रकाश तो है ही।' 
प्रसंग- (माँ ने एक दिन आरती के प्रसंग में कहा - ) 

“आरती करने का अर्थ है उसमें रत होना। तुम्हारे इष्ट विश्वव्यापक हैं, इसलिए चारों ओर घूमते हुए आरती करना चाहिए।' 

“बाजितपुर साधनाकाल में इस शरीर के समस्त अंग-प्रत्यंग से आरती होती थी। छनन्‍्दबद्ध होकर शरीर प्रत्येक तरंग पर नृत्य करता था। 
पश्चतत्त्तकी एक-एक क्रिया शरीर में होती रहती थी। तुम लोग जिन द्रव्यों को लेकर आरती करते हो, वे सब पंचतत्त्व के प्रतीक रूप हैं। फिर धूप 
अर्थात्‌ गन्ध, शंख अर्थात्‌ जल, कपड़ा अर्थात्‌ आवरण, चँवर अर्थात्‌ वायु इन सबके द्वारा आरती हो जाती थी। और आरती के अंत में जो शंख 
ध्वनि होती है, उसका अर्थ है- उसमें अपने को आहुति देकर उसके साथ एक हो जाना।/ 

७ 
* मैं अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 
# जितनी तुममें शक्ति है, उतना करते जाओ। कोई भी शक्ति लगाते रहने पर क्रिया की सृष्टि होती है। जो बराबर पढ़ता-लिखता रहता है 
उसका बातचीत करने का ढंग जरा अलग किस्म का हो जाता है, उसी तरह परमार्थ की ओर यात्रा करने पर चलते-चलते शक्ति की सृष्टि 
होती है। इस यात्रा में जो हट जाने वाला है वह हट जायगा और धीरे-धीरे जो नित्य, सत्य, बुद्ध, मुक्त है वह प्रकट होता जायगा। 
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* .सर्वदा लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो, जैसे लक्ष्य भेद के लिए तीर साधा जाता है। 
*  तुम-तुम” कहते हुए अपने को डुबा दो अथवा 'मैं-मैं” कहते हुए “तुम” को डुबा दो। 
हि 
प्र.- मन चंचल क्यों होता है? 
माँ- पिताजी, मन चंचल होता कहाँ है? जिस चंचलता से असली चंचलता आ जाय वह चंचलता कहाँ है, भगवान्‌ के बिना हमारा चलता ही नहीं 
है ऐसी चंचलता कहाँ है? अभी तो वासना-कामनाओं ने मन को चंचल कर रखा है। “वासना” माने जहाँ वास करने से निज स्वरूप का प्रकाश 
नहीं होता । तुम लोग तो पंडित हो। छोटी बच्ची की ऊटपटाँग बात सुनो-पहले वासना होती है कि कुछ धन मिले, फिर मकान, गाड़ी, मान- 
प्रतिष्ठा की वासना होती है-ऐसी वासना निरन्तर बढ़ती ही जाती है। यह जो चँचलता है वह अभाव की चँचलता है, जगत्‌ की चँचलता है, जहाँ 
वास करने से अभाव की ही जागृति होती है। स्वभाव जाग्रत्‌ होने से यह चँचलता चली जाती है। तुम सत्यस्वरूप हो, आनन्दस्वरूप हो, 
ज्ञानस्वरूप हो, इसलिए तुम ज्ञान चाहते हो, शान्ति चाहते हो | यह चाहना तुम्हारा स्वभाव है। तुम आत्माराम हो, अचँचल हो एवं शान्त हो | फिर 
ऐसा भी स्थान है जहाँ आनन्द-निरानन्द का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवान्‌ स्वयं ही पिता, माता, बन्धु हैं-सब कुछ वही हैं, विश्वमय | वही एक 
आत्मा विश्वात्मा है। 'सखा” माने जिसके साथ मित्रभाव है, जो 'खास है“, स्वामी” माने स्वयं आमि (मैं) | जितने दिन विषयों से सम्बन्ध रहेगा, 
मन चँचल रहेगा | जब भगवान्‌ के लिए असली चंचलता आएगी तब मन शान्त होगा। मन माने मानना | कहाँ की लड़की और कहाँ का लड़का, 
मिलन हो गया, फिर एक दूसरे के सुख-दु:ख से अपने को सुखी-दु:खी मानते हैं, शोक, वियोग से दु:खी हो जाते हैं | यही चिरबन्धन है । 
महात्मा गाँधी का दृष्टान्त देते हुए माँ ने कहा-गाँधीजी की मृत्यु एक क्रिया थी किन्तु उसका प्रभाव लोगों पर उनकी मनोवृत्ति के अनुसार 

अलग-अलग पड़ा | इसका कारण ? कारण कि किसी ने गाँधीजी को शत्रु माना और किसी ने मित्र | यह मानना ही है मन की क्रिया | मन जगत में 
जितनी देर रहोगे उतनी देर तक मन को सुख-दु:ख, हर्ष-शोक आदि दूंद भोगना पड़ेगा | दुनिया “दो” को लेकर है । जब तक दुनिया में रहोगे और 
जब तक आपेक्षिक सुख अर्थात्‌ कोई पति मान कर सुखी, कोई पैसा लेकर सुखी है तब तक मन चंचल रहता है| तुम ध्यान में बैठते हो पर इन्हीं 
सबको लेकर मन इधर-उधर दौड़कर चला जाता है। एक बात है, मन बच्चा जैसा है। पंडित लोग तो मन की बड़ी-बड़ी व्याख्या करते हैं। मन 
बच्चा है। जैसे बच्चा सोने से उठकर जब माँ नहीं मिलती तो रोने लगता है और उसे ढूँढ़ता है। अन्य कोई स्त्री गोद में लेकर उसे शान्त करने की 
चेष्टा करती है तो बच्चा यह पहचान कर कि यह मेरी माँ नहीं है शान्त नहीं होता । जब तक अपनी माँ नहीं मिलती, रोता ही जाता है, वैसे ही मन 
आनन्द चाहता है, आनन्द के बिना रह नहीं सकता और इधर-उधर भटकता है। इससे चंचलता बढ़ती है, और एक बात है, जैसे बच्चा भले-बुरे 
का विचार नहीं करता, चन्दन और मैला दोनों को समान भाव से शरीर पर लपेट लेता है वैसे ही मनशिशु सब चीजें ग्रहण करता है। जैसे छोटे 
बच्चे का लालन-पालन करते हो, पढ़ाते हो, सुखाद्य देते हो, वैसे ही मन-बच्चे को सुखाद्य दो | सुखाद्य माने सत्संग, सदग्रन्थ पाठ, ध्यान, जप 
इत्यादि। जब तक यह सुखाद्य मन को नहीं मिलेगा वह चंचल रहेगा। मन को शान्त करने की चेष्टा करो । जैसे-जैसे मन शान्त होता जायगा 
वैसे-वैसे स्वयंप्रकाश की ओर अग्रसर होते जाओगे । अकर्मण्यता स्वरूपप्रकाश में बाधक है । जब तक स्वरूपप्राप्ति की ओर यात्रा आरम्भ नहीं 
होगी तब तक मन की चंचलता छूटेगी नहीं । जब तक “भगवान्‌ के बिना हम रह ही नहीं सकते”, ऐसी तीव्र व्याकुलता नहीं आएगी तब तक असली 
चंचलता शुरु नहीं होगी | 

प्र.- भगवान्‌ के लिए ऐसी चंचलता कैसे हो ? 

माँ- मन-बच्चे को भोजन दो | दुनिया में दो लेकर रहते हैं, इसलिए दुःख पाते हैं। अपेक्षा में दु:ख और निरपेक्षता में सुख है। विषय-भोग की 
लालसा मृत्यु का रास्ता | “विषय” माने विष, जहर खाने से मनुष्य एक बार मरता है, लेकिन विषयरूपी जहर तो 500५0४ 7050॥(स्लो पायजन) 
है वह जन्म-मरण देता ही रहता है। इसलिए विषयों का त्याग कर श्रेय पथ का ग्रहण करना चाहिए | सद्भाव के अनुकूल स्थान में मन को रखने 
की चेष्टा करो | संशय मत किया करो-संशयात्मा विनश्यति। स्वरूपप्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ो । 


प्र.- माँ और बच्चा क्या एक हैं? 

माँ- पिताजी और माँ दो हैं या एक? निश्चय एक हैं| पुत्र ही आगे जाकर पिता होता है और पुत्री आगे जाकर माँ होती है। सभी तो जगत्‌ की गति 
हैं। तुम्हीं हो और कोई नहीं । 

प्र.- तर्क बुद्धि के द्वारा क्या हम आपको क्षुब्ध करते हैं ? 
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माँ- “आप' सदा नित्य, पूर्ण और अखंड है वह कभी क्षुब्ध नहीं होता | 

प्र.- आप क्षमा करें । आपके पास आकर हम लोग कूट तर्क करते हैं। इससे क्या आपको व्यथा होती है? 

माँ- (हँस रही हैं) एक बात है। व्यथा होती है या नहीं तुमने पूछा । लेकिन किसकी व्यथा ? और क्या व्यथा ? और किसको लगती है? सब रूपों 
में तुम्हीं तो हो और तो कोई है ही नहीं तर्क रूप में तुम्हीं हो, मीमांसा रूप में भी तुम्हीं हो। जहाँ अज्ञानता है वहीं प्रश्न है। जहाँ स्वरूप का 
प्रकाश है वहाँ लगने, न लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 

प्र.- आप हम लोगों से कितना स्नेह करती हैं पर हम लोग आप से उतना प्रेम नहीं कर सकते, क्यों ? 

माँ- कौन किससे प्रेम करता है? 

प्र.- हम सोचते हैं कि आप ही हमको प्यार करती हैं। 

माँ- जहाँ “हम” है वहीं मानामानी है। 

प्र.- आपके पास इतने लोग क्यों आते हैं? 

माँ- अपने के पास अपना आता है। जिसको अपना मानता है उसके पास आता है। 

प्र.- हम लोग भगवान्‌ को सहज में कैसे पा सकते हैं, दया करके बताइए? 

माँ- अपने-अपने गुरु जैसा कहें वैसे करो | 

प्र.- जिसको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है वह क्या करे? 

माँ- सब रूप भगवान्‌ के हैं, सब नाम भगवान्‌ के हैं। तुमको जो नाम अच्छा लगे वह नाम जपो | नाम जपते-जपते यदि व्याकुलता बढ़ जाय तो 
भगवान्‌ ही गुरु के रूप में प्रगट हो जायेंगे | 

प्र.- भागवत्‌ और अन्य पुराणों में भी आता है कि भगवान्‌ का एक बार नाम लेने से भला हो जाता है लेकिन हम तो रोज नाम लेते हैं कुछ 
हुआ नहीं ? 

माँ- बहुत नाम लेते हो क्या ? 

प्र.- नाम लेने की कोशिश करते हैं| 

माँ- कोशिश करते हैं, जहाँ कोशिश करते हैं वहाँ नाम नहीं होता | नाम लेते-लेते नाम हो जायगा। नाम लेना एक चीज़ है और नाम होना दूसरी | 
नाम जब तक प्रगट न हो, नाम लेना छोड़ना नहीं | कहते हैं न 'बनत-बनत बन जाई |” 

प्र.- ऐसा नाम तो हम लोग लेते ही हैं, पर यहाँ तो प्रश्न यह है कि सिर्फ एक बार नाम लेने से ही क्या नहीं हो सकता? 

माँ- दुकानदारी करना ठीक नहीं । मैंने नाम लिया, लेकिन फल कहाँ है यों फल की आकांक्षा रखना ठीक नहीं । निष्काम भाव से भगवान्‌ का नाम 
लेने से वे प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते | 

प्र.- सब नाम यदि भगवान्‌ के ही हैं तो फिर किसी भी नाम को लेने से फल हो सकता है ? 

माँ- सब नाम भगवान के ही हैं, यह सत्य है पर नाम विशेष का प्रयोजन है। वह सब रूपों में और सर्वमय है। उनको पकड़ने के लिए कोई विशेष 
नाम ग्रहण करना चाहिए । गुरुरूप में वे ही नाम पकड़ा देते हैं। वैसे तो सारा संसार ही गुरु है। बच्चा जिज्ञासा होने पर सबसे प्रश्न करता है और 
सीखता है। सभी उसके गुरु हैं। तुमने जो शिक्षा पायी है, वह अर्थकरी विद्या है। असली गुरु तो वही है जो परमतत्त्व का गूढ़ रहस्य बता दे । मेरा 
गुरु जगदगुरु है। जगदगुरु मेरा गुरु है। मैं कौन हूँ? जगत्‌ क्या है? यह जानना चाहिए। भगवान्‌ को पाना अपने को पाना है। गीता में भगवान्‌ ने 
स्वयं अपने मुख से कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, जल में मैं गड्डाजल हूँ। तुम जो अश्वत्थ रूप से या गंगारूप से सबके हृदय में रहते हो, यह तो 
सम्बन्ध स्थापित करने की बात है | जहाँ मैं-मेरा, तू-तेरा है, वहाँ की यही बात है। जहाँ वह है, वहाँ दो का प्रश्न ही नहीं, निर्दन्द है। आत्मबोध 
के अभाव में अपूर्णता का बोध होता है और हमारा यह अभाव मिट जाय, ऐसी सबकी आकांक्षा होती है। अभाव रूप में तुम्हीं हो और स्वभाव रूप 
में भी तुम्हीं हो। जिस स्थिति से तुम प्रश्न कर रहे हो, वहाँ से ऐसा ही प्रश्न होता है। तुम्हीं अपने से प्रश्न करते हो और तुम्हीं अपने से उत्तर 
सुनते हो। 
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एक में अनन्त है और अनन्त में एक है। जैसे वटवृक्ष के बीज में अनन्त बीज और अनन्त वृक्ष निहित रहते हैं वैसे ही आत्मतत्त्व में अनन्त 
स्थिति, अस्थिति, प्रकाश और अप्रकाश निहित रहते हैं। सब में सब रहता है। तुम स्वयं ज्ञानस्वरूप हो, इसलिए जानने की इच्छा होती है। तुम 
स्वयं सत्यस्वरूप हो, इसलिए स्वयं झूठ बोलने पर भी दूसरा झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता | तुम शान्तस्वरूप हो, इसलिए चश्चलता तुम्हें 
अच्छी नहीं लगती | तुम शुद्ध, नित्य बुद्ध और मुक्त हो इसलिए तुम निजस्वरूप को चाहते हो और अपने को ही पाते हो | सब तुम्हारा ही विग्रह है 
अथवा हमारा ही विग्रह है-जो जिस दृष्टि से ले, वेदान्त की दृष्टि से या भक्ति की दृष्टि से | किसी ने इस शरीर से कहा कि हमारी कुण्डलिनी नहीं 
जागती, तो शरीर ने कहा कि “हम” रहते कुण्डलिनी नहीं जागती। “हम” माने अहंकार। अहंकार दो प्रकार का होता है, कच्चा और पक्का 
(सांसारिक अहंकार कच्चा और परमार्थविषयक पक्का) | भगवान्‌ जो कहो, वही है | सब रूप भगवान्‌ के हैं, सब नाम भगवान्‌ के हैं। 
प्र.- जन्म यदि दुख का कारण है तो लोग जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? 
माँ- किसका उत्सव कौन करता है? 
प्र.- फिर वेदान्तवाद! 
माँ- माँ-बापं उत्सव करते हैं। 
प्र.- उत्सव क्यों करते हैं ? 
माँ- उत्सव से उन्हें आनन्द होता है इसलिए करते हैं। उत्सव से यदि दुःख होता तो नहीं करते | तब भी कौन पिता, कौन माता, किसका उत्सव 
और कौन करता है? जहाँ एक ब्रह्म है दूसरा है ही नहीं वहाँ इनका कोई प्रश्न ही नहीं | 
प्र.- मन को काबू में किया जा सकता है ? 
माँ- हाँ, अवश्य किया जा सकता है। 
प्र.- कैसे किया जा सकता है? 
मॉ- “कुछ” करके कुछ नहीं होता | पूर्ण रूप से करना पड़ेगा 
प्र.- हमें कष्ट, दु:ख क्‍यों होता है-असंख्य लोग दु:ख पा रहे हैं? 
माँ- “मैं” और “मेरे” से ही कष्ट है। 
प्र.- जगत्‌ में इतने बड़े-बड़े महापुरुष हैं तब भी हम लोग कष्ट क्‍यों पाते हैं? फिर वे लोग रहते ही क्‍यों हैं? तुम क्या हमारे कर्म नष्ट नहीं 
कर सकतीं? 
माँ- यदि तुम्हें भगवान्‌ में विश्वास है तो फिर कष्ट कैसा? बिल्ली के बच्चे की माँ मुँह में बच्चे को पकड़ कर इधर-उधर ले जाती है, बच्चा मैं-मैं 
करता निश्चिन्त रहता है वैसा ही विश्वास करो | 
प्र.- मैं विश्वास तो करता हूँ। 
माँ- यदि विश्वास करो तो फिर बोलने की जरूरत? जब तक “मैं करता हूँ” यह अहंकार है तब तक दु:ख है । उनका आश्रय छोड़कर और कोई 
सहारा नहीं है, कोई स्थान नहीं है । रास्ते में ठोकर लगती है । जब तक तीन पोटली (त्रिपुटी) हैं तब तक दु:ख रहता है। 
प्र.- स्वप्न में यदि मन्त्रलाभ हो तो उसका जप कर सकते हैं? 
माँ- हाँ, कोई-कोई करते हैं । 
प्र.- यह क्या स्वप्न का विकार है? 
माँ- यह स्वप्न का विकार है या नहीं, यह स्थिति के अनुसार मालूम हो जाता है। स्वप्न में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तुमने जो दिन में 
विचारा वह रात में देखा । दिन में घोड़ा देखा, उड़ता पक्षी भी देखा और स्वप्न में उड़ता घोड़ा देख लिया। तात्त्विक दृष्टि से स्वप्न और जाग्रत्‌ एक 
है- तुम्हारे शास्त्र में जगत्‌ को जाग्रत्‌ स्वप्न कहा है। स्वप्न में किसी-किसी की जाग्रत्‌ के समान शिक्षा-दीक्षा होती है और वह फलवती भी 
होती है। 


०-८ 348 >्पपपप््पतपफे्ूज--_..ततह॥ह॥ह/.0क्‍तहढ ७ 


प्र.- जाँच करने का क्या कोई उपाय है? 
माँ- इस शरीर को किसी ने सुनाया कि किसी महापुरुष ने उन्हें स्वप्न में दीक्षा दी, तीन रात लगातार स्वप्न हुआ। दो रात मना करने पर तीसरी 
रात को दीक्षा हुई | बिलकुल प्रत्यक्ष दीक्षा हुई जैसे जाग्रत्‌ में होती है, रोमांच हो आया | 
प्र.- दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? 
माँ- जब तक इच्छा न हो, दीक्षा न लो | तुम्हारे पास विश्वास है तो प्रश्न क्यों करते हो । इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में संशय है । 
प्र.- इच्छा और विश्वास क्‍या एक हैं? 
माँ- शब्द दो हैं, भाव दो हैं । भगवत्‌क्रिया ही सुक्रिया है, जगत्‌ की क्रिया अक्रिया है। 
प्र.- मंत्र जप बहुत करते हैं, गुरु के समान सिद्धि क्‍यों नहीं हुई ? 
माँ- ऐसे प्रश्न का उत्तर यह शरीर नहीं देता । जिस स्थान से क्रिया (दीक्षा) होती है, वह किस स्तर का है, वास्तव में दीक्षा हुई कि नहीं; दीक्षा देने 
वाला और दीक्षा लेने वाला वही तो है । जिसको जितना प्राप्त होना होता है उसका वैसा ही संयोग बन जाता है। 
प्र.- उपनिषद्‌ में आख्यान है कि शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु कुछ काम दे देते हैं, प्रसन्‍न होने पर गुरु द्वारा सिर पर हाथ रखने से 
ब्रह्मज्ञान हो जाता है? 
माँ- गुरुवाक्य ही तो मन्त्र है। गुरु ने गाय चराने भेज दिया, उसी से उसका काम बन गया | गुरु स्पर्श से, दृष्टि से या अन्य किसी प्रकार शक्तिपात 
कर सकते हैं। गुरुतत्त्व एक ही है । गुरुतो अलग-अलग नहीं | 
प्र.- सबके गुरु एक कैसे हो सकते हैं? 
माँ- जैसे तुम माता, पिता, पुत्र, भ्राता, मामा, चाचा सब एक में ही हो | 
प्र.- हम अमृत की सन्‍्तान हैं तब भी कष्ट क्यों पाते हैं? 
माँ- जहाँ आना-जाना है वहाँ मृत्यु की दिशा है, जहाँ अमृत की सन्तान है वहाँ मृत्यु का प्रश्न ही नहीं। यदि अजातवाद की दृष्टि से देखो तो 
जन्म हुआ ही नहीं | कौन है? कहाँ है ? कोई प्रश्न नहीं है। 
प्र.- यदि उनकी इच्छा से एक से बहु हुए तो उन्हीं के आकर्षण से बहु से एक हो जायेंगे? 
माँ- तुम लोग कहते हो कि उनकी इच्छा से ही जगत्‌ की सृष्टि हुई है। वह स्वयं ही जगत्‌ रूप बने हैं। एक ही हैं। 
प्र.- मनुष्यशरीर दुर्लभ है, तब भी लोग मनुष्य शरीर पाकर दु:ख प्रकट करते हैं ? 
माँ- अपने-अपने कर्मानुसार मनुष्यशरीर मिलता है। भगवान्‌ के राज्य में यथार्थ विचार है। शरीर माने जो ““सोरे जाय”” (अर्थात्‌ जो परिवर्तित 
होता है) देह माने “दो” | यह शरीर अभावपूर्त्ति के लिए हुआ है, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए। इस शरीर से कर्मभोग होता है। इसमें 
परिवर्तन होता है और गतागति होती है। असल “दो-दो” (चाहना) तब होगा जब मन में स्वरूपस्थिति की कामना जाग्रत्‌ होगी। हे भगवान्‌! मैं 
तुमको ही चाहता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए जब ऐसा भाव आयेगा। 

सब में सब है। जिस स्थिति से जो बोलता है वह ठीक है। इसलिए जो जिस लाइन में चलता है उसी में उसे अग्रसर होना चाहिए। चाहे प्रभु 
और दास की लाइन से चले, चाहे वेदान्त की लाइन से चले। कहते हैं न कि जितने मुनि हैं उतने ही मत हैं। मत न होने से मुनि नहीं होता । 
भगवान्‌ के अनन्त रूप और अनन्त प्रकाश हैं। जो जिस लाइन से चले ठीक है। गुरुशक्ति रास्ता खोल देगी। अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार 
सबके मत और पथ हैं । पूछते हैं न, तुम्हारा कौन गोत्र है ? गोत्र माने वह सम्बन्ध जिससे तुम ऋषि-मुनियों से गुथे हुए हो । 

कोई-कोई कहते हैं भगवान्‌ नहीं है और कोई कहते हैं भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ हाँ और ना से परे हैं। 'हाँ' रूप में भी वही हैं और “ना” रूप में भी 
वही हैं। इसलिए जो जिस स्थान से बोलता है वह ठीक है। जब तक अपने को नहीं पाता, तब तक “दो-दो” जायेगा नहीं। 'अहं' क्या है? मैं" 
क्या हूँ? “भगवान्‌” क्‍या हैं? यह जानना होगा। स्वयात्रा यानी अपने को पाने के लिए अपनी यात्रा | जिनको गुरुप्राप्ति नहीं हुई है, भगवान्‌ को 
लेकर उस मार्ग में चल पड़ो । यात्रियों का संग करने से वह रास्ता दिखा देंगे। सब नाम भगवान्‌ के ही हैं, भगवान्‌ का नाम लेकर कुछ समय बैठने 
की चेष्टा करो ताकि तुम्हारे अन्दर तितिक्षा जाग्रत्‌ हो। तुम भगवान्‌ को चाहो और वे तुम्हारी पकड़ में न आएँ यह सम्भव नहीं। वृक्षतुल्य 
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महात्माओं के चरणों में बैठो। जैसे वृक्ष के नीचे बैठने से वृक्ष छाया देते हैं और फलरूप में स्वयं अपने को भी दे देते हैं वैसे ही महात्मा भी 
शान्तिप्रदान कर आत्मदान कर देते हैं। महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो महान्‌ को चाहता है। परमात्मा को चाहता है। प्रश्न आना अच्छा है। 
जो साधन करता है उसे प्रश्न उठता है। प्रश्न एक तो मूर्ख को नहीं उठता है और दूसरे जो पास कर चुका है उसे भी नहीं उठता | भगवान्‌ दूर हैं 
यह मान लेना ही दुर्बुद्धि है और यही दुर्गति का कारण है। कितने जन्मजन्मान्तरों से आवागमन के चक्कर में पड़े हो अब उनको लेकर बैठो | 
भगवान्‌ को चाहने से वे पाए जाते हैं। 
प्र.- मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है? 
माँ- सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस शरीर की सीधी बात है अपने को पाना। अपने को पाने के माने हैं भगवान्‌ 
को पाना और भगवान्‌ को पाने के माने हैं अपने को पाना । 
प्र.- अपने को पाना, इसका क्या अर्थ है? अपने को पाना आपने किस अर्थ में कहा मैं कौन हूँ? यह जानने के अर्थ में ? 
माँ- हाँ, प्रथम यह जानना होगा कि मैं कौन हूँ। 
प्र.- यह जानना पड़ेगा कि में कौन हूँ? मेरा क्या नाम है, मेरा जन्म कैसे हुआ, यह जानना पड़ेगा ? 
माँ- हाँ, यह जानना होगा कि में कौन हँ? पिताजी, जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। 
प्र.- भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।। 

क्या एक जन्म में ही समस्त कर्मों के बन्धनों से मुक्त हुआ जा सकता है? 
माँ- उनके राज्य में सभी कुछ संभव है। भगवान्‌ के राज्य में संभव असंभव और असंभव संभव हो जाता है। 
प्र.- एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से पूर्व जन्म की विस्मृति क्‍यों हो जाती है ? 
माँ- बात यह है कि जगत्‌ परिवर्तनशील है। जो बद्ध है वह जीव है। जो गति है वह जगत्‌ है। यह स्थान विस्मृति का स्थान है। अपनी वासना- 
कामना के कारण तुम जन्म ग्रहण करते हो | जैसे कल बात हुई थी कि जो “दो, दो” करता है वह देह है। जो वासना, कामना रहती है, वह रिटर्न 
टिकट है। शरीर का जो परिवर्तन होता है वह भी एक प्रकार की मृत्यु है। असल में जब तक त्रिपुटी रहेगी और कामना, वासना की पोटली रहेगी 
तब तक यह गतानुगति रहेगी । 
प्र.- स्मृति क्‍यों नहीं रहती ? 
माँ- जिस स्थान में तुम रहते हो वह विस्मृति का स्थान है। अज्ञान के राज्य में, मन के राज्य में स्थिति होने से विस्मृति हो जाती है। 

भगवान्‌ में मन लगाने का नाम है मौन | मौन होना माने वाक्संयम | मानसिक, वाचिक और कायिक संयम करके भगवान्‌ में मन लगाओ | 
ध्यान, जप करो । इस तरह के अभ्यास से क्रमश: तुम जो नित्य योग-युक्त हो उसका निरावरण प्रकाश हो जायगा | जब तक तुम मनोराज्य में 
रहोगे स्मृति और विस्मृति दोनों ही रहेंगी। ध्यान और जप से भगवान्‌ की स्मृति जाग्रत्‌ होगी। आवरण हट जाने से पूर्व जन्मजन्मान्तरों की भी 
स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती है। लेकिन स्मृति जागने से भी क्या होगा? स्मृति और विस्मृति के भी अतीत जाना होगा। जब तक यह बोध न हो कि 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं और कुछ नहीं है, तब तक जन्म, मृत्यु, स्मृति और विस्मृति बनी रहेंगी और विपत्ति नहीं जायगी | जहाँ विषय है वहाँ विपत्ति 
भी होगी और विस्मृति भी होगी | 
प्र.- तत्त्वज्ञान होने के उपरान्त क्या सुख-दुःख की अनुभूति होती है ? 
माँ- दो एक जगह नहीं रह सकते । स्वरूपज्ञान का प्रकाश जहाँ है वहाँ दुःख का कोई प्रश्न ही नहीं है। 
प्र.- ब्रह्मझन क्या अनुभूत होता है? 
माँ- वह अपरोक्ष ज्ञान है। ब्रह्मज्ञान में अनुभव करने वाला, अनुभाव्य और अनुभव सब एक हो जाते हैं। 
प्र.- ज्ञानी यदि दुःख प्रकट करते हुए मरे तो भी क्या उसकी मुक्ति होती है ? 
माँ- ज्ञान के साथ दुःख प्रकाश करने का कोई संबंध नहीं है। 
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प्र.- विश्वास किस स्तर में होता है? 

उ.- मनोराज्य के स्तर में । व्यवहार जो कुछ होता है वह मनोराज्य के स्तर का है। मूल की बात यदि कहो तब तो वही एकमात्र है 

प्र.- शास्त्र कहते हैं पिण्ड में ब्रह्माण्ड रहता है, कैसे ? 

माँ- पिण्ड में क्या नहीं है ? सब में ही सब है, स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में । 

प्र.- पिण्ड किसे कहते हैं? 

माँ- स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीन प्रकार के शरीर हैं। तीनों तरह के पिण्ड हो सकते हैं । तुम्हीं सीमित शरीर रूप में हो और 
तुम्हीं व्यापक आत्मा के रूप में हो । 

प्र.- गीता का विश्वरूप तो भयानक रूप है, उसका दर्शन मनुष्य कैसे करेगा ? 

माँ- भगवान्‌ की कृपा होने पर भगवान्‌ के राज्य में सब ही संभव हो सकता है। | 

प्र.- कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत हो रही है इसका क्या लक्षण है ? 

माँ- जैसे पेट भरने पर किसी से पूछकर नहीं जानना पड़ता कि पेट भरा या नहीं, वैसे ही कुण्डलिनी के जाग्रत होने पर फिर जिज्ञासा नहीं करनी 
पड़ती | 

प्र.- जप, ध्यान, भजन आदि करते रहने पर सदा आनन्द क्यों नहीं रहता ? सदा आनन्द बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? 

माँ- जिसे चाहते हो उसको पाने पर ही आनन्द होगा | अखण्ड जप-ध्यान में संलग्न रहना होगा | पेड़ का भी खायेंगे, नीचे का भी खायेंगे, यह नहीं 
चलेगा। मन चारों ओर विक्षिप्त रहता है, जबरदस्ती थोड़ा-सा जप करने से क्‍या होगा? अभ्यास योग के द्वारा मन को एकाग्र करना होगा । 
एकाग्रता की स्थिति आने पर आनन्द होगा। पर आत्मस्थिति के लिए आनन्द-निरानन्द के पार जाना होगा। 

प्र.- जीव का जप क्या भगवान्‌ स्वयं भी कर देते हैं? 

माँ- तुम्हीं तो भगवत्स्वरूप हो | तुम्हीं अपना जप आप करते हो। फिर दूसरी ओर की बात है- कौन किसका जप करता है? भगवान्‌ ही हैं 
एकमात्र। 

प्र.- रोदन और कितने दिन रहेगा ? 

माँ- जब तक स्वयं अपने को न पा जाओ। 

प्र.- भगवान्‌ का नाम लेने से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, इसलिए क्या भगवान्‌ को स्वार्थी नहीं कहना चाहिये ? 

माँ- भगवान्‌ का नाम लेकर तुम आनन्द पाते हो । भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ दुकानदार नहीं हैं। तुम्हीं कहते हो मैं नाम 
लेता हूँ। भगवान्‌ ने कृपाकर उन्हें प्राप्त करने के लिए नाम का मार्ग दिया है। 

प्र.- भगवान्‌ निग्रह क्यों करते हैं? केवल अनुग्रह कृपा ही क्यों नहीं ? 

माँ- सन्‍्तान के कल्याण के लिए जो आवश्यक होता है वही वे करते हैं। 

प्र.- अगर वे हमारे हृदय में हैं तो उन्हें बुलाने-पुकारने की जरूरत क्या है ? 

माँ- (हँसकर) उसी “अगर” के नाश के लिए ही तो उन्हें बुलाने की जरूरत है। प्रश्न जो करते हो | विश्वास नहीं है। विश्वास यदि ठीक-ठीक रहे 
तो आवश्यकता नहीं है पढ़ी-सुनी बातें हैं। क्या ठीक-ठीक अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे हृदय में भगवान्‌ हैं? प्रकृत अनुभव चाहिए पिताजी। 
प्र.- चण्डीपाठ में लिखा है कि महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी मोह में डुबा देती हैं। यह बात क्या ब्रह्मज्ञानियों के लिए भी लागू है? 

माँ- साधारण ज्ञान की स्थिति में यह बात लागू होती है | ब्रह्मज्ञानी के लिए यह नहीं घटती | ज्ञान और अज्ञान के पार की जो स्थिति है उसमें मोह 
का प्रश्न ही नहीं 

प्र.- गीता में लिखा है 'उपद्रष्टा, अनुमन्ता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर” क्या इनकी उत्तरोत्तर (क्रमानुसार) अनुभूति होती है? 

माँ- हाँ, क्रम के अनुसार भी अनुभूति हो सकती हैं। 
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प्र.- “गुरुकृपा हि केवलम्‌' इस कथन से क्या तात्पर्य है? 
माँ- गुरुकृपा से सब कुछ हो सकता है | गुरुकृपा ही एकमात्र आश्रय है। 
प्र.- गुरु और इष्ट में क्या भेद है ? 
माँ- दुनिया की दृष्टि में वे पृथक्‌-पृथक हैं; पारमार्थिक दृष्टि में दोनों एक ही हैं | गुरु के रूप में ईश्वर ही है । 
प्र.- यदि किसी को गुरुप्रदत्त नाम अच्छा न लगे और वह केवल सत्कार्य ही करे, तब क्या होता है? 
माँ- ऐसी स्थिति में सत्कार्य का फल पावेगा, गुरुवाक्यपालन का फल नहीं पावेगा । 
प्र.- गुरु, वेदान्त या ईश्वर का मनन किये बिना क्या अद्वितबोध नहीं होता ? 
माँ- देही गुरु. वेदान्त शास्त्र और मायिक जगत्‌ख्रष्टा सगुण ईश्वर के सम्बन्ध में यह बात है। ठीक-ठीक अद्वैतबोध के लिए गुरु, शास्त्र और 
ईश्वर तीनों की कृपा चाहिए। 
प्र.- साधना में गुरुका जोर अधिक है या अपना? 
माँ- गुरुकृपा से ही सब कुछ होता है। अहंकार से सब कुछ नहीं होता | इसलिए गुरुकृपा अधिक बलशाली है। तीनों की आवश्यकता है- गुरु, 
मन्त्र और साधना | साधना माने अपनी कृपा | एक स्तर तक अपनी कृपा चाहिए | उसके पश्चात्‌ गुरुकृपा | 
प्र.- नाम, गुरु और इष्ट किस अर्थ में एक हैं? 
माँ- नाम-नामी एक हैं | गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, उसी अर्थ में एक हैं। सिद्धि में एक, साधनान्तर में भिन्न | विग्रह में ईश्वरबुद्धि रखनी चाहिये | उसी 
प्रकार गुरु में मनुष्यबुद्धि रखने पर पाप होता है। मेरे इष्ट ही उन्हें पाने के लिए मेरे मन्त्र को गुरुरूप में आकर प्रदान करते हैं- ऐसी भावना करनी 
चाहिये । 
प्र.- गुरु-सेवा क्या है ? 
माँ- बिना विचारे गुरु के आदेश का पालन करना | 
प्र.- गुरु में मनुष्य-बुद्धि रहने से पाप कैसे होता है ? 
माँ- गुरु में मनुष्य बुद्धि रहने से दोष दृष्टि आ सकती है, गुरु में दोष देखना पाप है। 
प्र.- नाम और नामी को मैं पृथक्‌-पृथक्‌ देखता हूँ, वे एक कैसे हैं? 
माँ- अक्षर ब्रह्म में भेद नहीं है। फिर भगवान्‌ नाम-रूप में भी हैं। बीज और पेड़ जिस दृष्टि से एक हैं मन्त्र और इष्ट भी उसी अर्थ में एक हैं। बीज 
में ही पेड़ है। हृदयभूमि में मन्त्र-स्थापन करने पर नामी प्रकाशित होते हैं। बीज मन्त्र लोगों से कहना नहीं चाहिये । उससे उसकी शक्ति नष्ट होती 
है। उसे किसी से न कहने, हृदय में उसका गोपन करने पर मन्त्र या नाम का तत्त्व प्रकट होगा। तभी अक्षर रूपी भगवान्‌ की प्राप्ति होती है। 
अनुकूल क्रिया आदि के द्वारा नाम या बीज मन्त्र को घेरा जाता है; हृदयभूमि में गुप्त रख कर प्रतिदिन जप किये जाना चाहिये । ऐसा होने पर अन्त 
में समग्र आकार में भगवान्‌ प्रकाशित हो जाते हैं । 
प्र.- मन्त्र क्या ब्रह्मज्ञानी से भी नहीं कहना चाहिये ? 
माँ- उन्हें मन्त्र देकर क्यों गुरु होने जायगा ? यदि संशोधन या सन्देह दूर करने की जरूरत हो तो आवश्यकतानुसार भगवान्‌ ही सब व्यवस्था कर 
देते हैं। 
प्र.- अर्थ बिना जाने भी क्या मन्त्र के जप का फल होता है? 
माँ- जप का फल पावेगा, अर्थ का फल नहीं पावेगा | अर्थयुक्त फल और अच्छा है। 
प्र.- गुरुशक्तिपात और गुरुकृपा क्या एक ही हैं? 
माँ- शब्द दो अलग-अलग हैं। फिर अभिन्न दृष्टि से दोनों एक ही हैं। कृपाकर गुरु शक्तिपात करते हैं। 
प्र.- मन्त्र का क्या अर्थ है? 
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माँ- शास्त्रों में जैसा उसका रूप, गुण और अर्थ दिया गया है वही उसका अर्थ है। जप करते-करते अर्थ अपने-आप प्रकाशित हो सकता है। 
प्र.- यदि हम सभी ब्रह्म हैं तो गुरु करने की जरूरत ही क्या है? 


माँ- प्रश्न क्यों करते हो ? सन्देह है इसीलिए न। मैं ही ब्रह्म हूँ"- इस विषय में जब निस्संदेह होओगे तब फिर कौन किसका गुरु ! 
प्र.- आत्मा का विभाग होता है या नहीं? आत्मा कैसे परमात्मा में मिल जाता है ? 


माँ- जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक होता है। घड़े में जो जल है उसके समुद्र में मिलने पर उसका जलत्व नष्ट नहीं होता, तब घड़े का 
जल न कहला कर वह समुद्र का जल कहा जाता है : वैसे ही और क्या । 


-,इसू जन्म के शरीरकृत कर्मों का फल दूसरे जन्म में दूसरे शरीर से क्यों भोगना करना पड़ता है? 


मॉ-(जहत्‌ के सब शरीर तो तुम्हारे ही शरीर हैं। केवल यह तुम नहीं जानते हो । तुम्हीं इस शरीर से काम कर कुछ फल का इस शरीर से भोग करते 
हो और कुछ फल चढ़े रहते हैं । जन्मान्तर में अन्य शरीर द्वारा उनका भोग करते हो । शरीर भिन्न होने पर भी भोक्ता-जीव तो वही रहता है। 


प्र.- साधारण मनुष्य को भगवान्‌ के अस्तित्व में कैसे विश्वास हो सकता है? 


माँ- साधुसंग करना, सद्वाणी सुनना, शास्त्र पाठ करना, गुरु के वचनों पर विश्वास। तुम तो अमृत की सन्‍्तान हो | अमृत साधुसंग से पाया जाता 
है। भगवत्‌-पथ के यात्रियों का संग करने से विश्वास की अग्नि अच्छी तरह जल उठती है | बच्चे पढ़ते-लिखते हैं इसी विश्वास के ऊपर कि वह 
और सबों की तरह पास करेंगे इसी तरह दूसरे साधक, भक्त और योगियों को देखकर विश्वास करके पथ में चलो | तुम तो असल में ज्ञानस्वरूप, 
आनन्दस्वरूप हो इसी असली स्वरूप को प्रकाश करने के लिए अज्ञान के आवरण को हटाने की आवश्यकता है। आवरण हटाने के लिए दीक्षा, 
पाठ, साधन, भजन इत्यादि की जरूरत है। गुरु जो साधन पथ बता देते हैं उसका पालन करते-करते भगवान्‌ को पाया जाता है। सभी भगवान्‌ 
के विग्रह हैं, यह समझ में आता है | वहाँ में और तुम का प्रश्न नहीं । 

शान्तिरूप में, भ्रान्तिरूप में तुम्हीं हो | तुम्हीं नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त। ऐसा प्रकाश होने के लिए आवरण हटाना जरूरी है। एकमात्र वे ही हैं, 
यह समझने के लिए साधना, गुरुवाक्य पालन इत्यादि जरूरी है। भगवान्‌ तो दूर नहीं हैं बाबा! दूर हैं माने दूर बुद्धि, दुर्बुद्धि | वह बाहर, भीतर 
सर्वत्र अनन्त रूप में हैं। और प्रकृत पक्ष में वही तुम हैं। तुम उन्हें पाओगे माने अपने को पाओगे अर्थात्‌ अपने को जानोगे | जिज्ञासा इसीलिए 
होती है कि तुम्हारे अन्दर वह ज्ञानस्वरूप है ही। उनका प्रकाश करना | पढ़-लिख कर जैसे अपने भीतर के ज्ञान का प्रकाश करते हो, वैसे ही 
साधना द्वारा अपना या भगवान्‌ का प्रकाश करते हो । अपने को या भगवान्‌ को पाना एक ही बात है | सदगुरु जो कहें उस आदेश का एकाग्र भाव 
से पालन करना- उनको प्राप्त करने के लिए अपने को जानने के लिए। यह पथ अत्यन्त सहज और अत्यन्त कठिन भी है। जिसकी वासना 
जितनी नष्ट हो चुकी है उसके लिए उतना ही सहज | तुम मार्ग में चलना चाहोगे तो वह हाथ पकड़ कर चलावेंगे | वह तो हाथ पकड़े ही हुए हैं- यह 
विश्वास लेकर चलो, बस | तुम अभी अपने को अज्ञानरूप बोध करते हो, रास्ता चलना शेष होने पर अपने को स्वयं ज्ञानरूप समझोगे | तुम्हीं तो 
ज्ञानरूप, अज्ञानरूप, दोनों ही रूपों में हो। अज्ञान का आवरण हटाओ, ज्ञान प्रकट होगा । इस शरीर की तो उलटी-पुलटी बात है, बाबा, समझ 
लो। 
प्र.- उपयुक्त गुरु का क्या लक्षण है? कैसे पहचानूगा ? 
माँ- समय होने पर वह स्वयं अपनी पहचान करा देते हैं। फिर भी शास्त्र में गुरु के लक्षण लिखे हैं। उन लक्षणों के अनुरूप जानने की चेष्टा कर 
सकते हो | 
प्र.- हृदय का स्थान कहाँ है ? 
माँ- सर्वाज़ ध्यान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि चरण से लेकर सिर पर्यन्त, और विलोम ध्यान सिर से पैर तक करना होता है। सर्वाड़ि ध्यान 
समस्त भाव से करना होता है, उसी के भीतर हृदय, मन, सब है| क्रम गति से देखने से शरीर के अन्दर हृत्पिंड में हृदय है- जिसको तुम लोग 
।+९०६ (हार्ट) कहते हो । किन्तु गुरु द्वारा निर्दिष्ट स्थान में ही हृदय का ध्यान करना होता है | बहुतों को मस्तिष्क में हृदय की अनुभूति होती है । 
हृदय गुहा में भगवान्‌ रहते हैं। साधक के संस्कार और साधना के अनुसार षट्चक्रों में से किसी भी चक्र में हृदय गुहा का बोध हो सकता है। सब में 
ही सब कुछ है न, इसीलिए | बाहरी जगत्‌ में जैसे काले रंग का मेघ देखकर कृष्ण भक्त में भक्तिभाव का उदय होता है, यहाँ तक कि भाव समाधि 
भी हो सकती है, वैसे ही अन्तर्जगत में छः चक्रों में से किसी भी चक्र में, तीन ग्रन्धियों में (ब्रह्म ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि, रुद्र ग्रन्थि) किसी भी ग्रन्थि में 
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योगी का मन हृदय गुहा का बोध कर सकता है एवं उसमें एकमात्र भगवान्‌ जो सर्वत्र विद्यमान है, उनका साक्षात्कार हो सकता है। जैसे अखंड 
समय में सबेरा, दोपहर, सायं, रात्रि, इस प्रकार का समय का विभाग काम करने की सुविधा के लिए है, वैसे ही अनन्त अखण्ड देश में शरीर और 
उसके अन्तर्गत चक्रादि विभाग साधना की सुविधा के लिए है। किसी भी केन्द्र में मन एकाग्र किया जा सकता है| जिस केन्द्र में जाकर मन गुह में 
आश्रय पावे वही केन्द्र उस साधक के लिए उस समय के अनुसार हृदय गुहा है। एक ब्रह्म, सब में ही तो सब है। गुरु आधार के अनुसार शिष्य को 
ध्यान का स्थान बता देंगे। 
प्र.- गुरु का ध्यान सहस्रार में करने को क्यों कहा जाता है, जबकि इृष्ट का ध्यान हृदय या भ्रूमध्य में करने का नियम है ? 
माँ- शास्त्र में जो स्थान निर्दिष्ट है वहीं ध्यान करना उचित है। जिसके चरणों में सिर डाल देने की बात है, उनका स्थान सिर नहीं होगा तो कहाँ 
होगा? किन्तु ज्ञान रूपी गुरु का प्रकाश तो सर्वत्र है। इसलिए जगत्‌ या शरीर के किसी भी स्थान में गुरु का ध्यान हो सकता है। गुरु शक्तिपात 
होने से सब गुरुमय हो जाता है फिर भी साधना पथ पर, ध्यान की सुविधा के लिए सहस्रार या कैलास में शिवरूपी गुरु या गुरुरूपी शिव का ध्यान 
करने का स्थान निर्दिष्ट किया गया है। फिर गुरु ही तो मंत्र देकर इष्ट से परिचित कराते हैं। 
प्र.- इष्ट के रुष्ट होने पर गुरु त्राण करते हैं। गुरु के रुष्ट होने से इष्ट क्यों नहीं त्राण कर सकते ? 
माँ- क्योंकि गुरु ही तो इष्ट को दिखाते हैं । 
मौन समाप्त होने पर माँ स्वयं ही बोलने लगीं - 
““भगवान्‌ को पुकारने से उन्हें पाया जायेगा ही | माँ को पकड़ने से आत्मा को प्राप्त किया जाता है ।” 
प्र.- ग्रन्थियों को क्या हृदय का स्थान कहा जा सकता है ? 
माँ- हाँ, ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि अर्थात्‌ मूलाधार, अनाहत और आज्ञाचक्र यह तीनों ही साधक की योगानुभूति के केन्द्र होने से इन्हें 
हृदय कह सकते हैं | इसके अतिरिक्त किसी किसी योगी के लिए मस्तिष्क और सहस्रार भी हृदय हैं | 
प्र.- संयम सप्ताह की क्या आवश्यकता है? यहाँ तो ज्ञान और भक्ति की ही आलोचना होती है, कर्म का कोई नाम नहीं लेता ? 
माँ- जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी कहता है, वह सब कर्म ही है | तुम्हारी क्या राय है, बोलो | 
प्र.- अपनी राय बताइए | 
माँ- छोटे बच्चे को पहले “क-ख' ही पढ़ाते हैं फिर वह पढ़ना शुरु करता है । यह संयमसप्ताह का तरीका ऋषि मुनियों ने दिया है। “संयम” माने 
तुम्हारा जो असली स्वभाव है उसकी तरफ यात्रा करना। जैसे कोई डाक्टरी पढ़कर डाक्टर बनता है,कोई इञ्जीनियरी पढ़कर इञ्जीनियर बन 
जाता है, उनका लक्ष्य केवल अर्थप्रप्ति और भोग करके चलना है, वैसे ही मुनियों ने संयमित जीवन का तरीका रक्खा है अपने को पाने , जानने 
के लिए। 
प्र.- क्या कर्म से सत्संग की सफलता नहीं मानते? 
माँ- शास्त्र में क्या है तुम जानो | यह शरीर तो ऊटपटांग बातें करता है। कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म से भगवत्‌ 
ध्यान, जप और स्मरण बने वही कर्म है और बाकी सब कुछ अकर्म है। अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना और भगवान्‌ को पाना माने अपने 
को पाना है। भगवान्‌ जो नित्य प्रकाशित हैं उनको प्रकट करने के लिए जो यात्रा करना है उसका नाम सत्कर्म है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब 
अकर्म है। भगवत्‌कर्म ही असली कर्म है। कर्म और अकर्म से कर्मातीत होना पड़ेगा। मनुष्यमात्र के लिए सत्कर्म करना आवश्यक है, इसके लिए 
संयमित जीवन की जरूरत है। सत्कर्म ही स्वकर्म है। ताला खोलने के लिए सत्कर्म करो। जिस कर्म से बन्धन छूट जाय वही कर्म है और जिससे 
बन्धन हो वह अकर्म है। 
प्र.- गीता में कहा गया है- 'ज्ञानाप्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ।।' 
इसका क्या अर्थ है? 
माँ- ज्ञानाग्नि से प्रकृति के वासनायुक्त कर्म भस्म हो जाते हैं | 
प्र.- वेदान्तदृष्टि से तो ठीक है। 
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माँ- वेदान्तदृष्टि से ही बात हो रही है। प्रकृति अगर रह गई तो ज्ञानाग्रि ने भस्म क्या किया ? 
प्र- आप माँ हैं, हम लोग आप के पास आते हैं सम्पूर्ण समाधान के लिए। 
माँ- अपने पास अपने आये हैं।अपनी बात आप ही बजा रहा है और आप ही सुन रहा है। छोटी बच्ची तो कहती है कि जहाँ से जो कोई जो कुछ 
कह रहा है सब कुछ ठीक है। जिनकी दृष्टि में जो आवेगा वह तौ बोलेगा ही । जहाँ जिसको जो अनुभव होता है वहाँ वही प्रकट होता है। भगवान्‌ 
बह है। एक बात है, सारा तुम में ही रहा है। जैसे वृक्ष के बीच में अनंत बीज होते हैं, अनंत बीज में अनंत वृक्ष निहित हैं। इसी प्रकार तुममें 
सब है। 

आवरण से दून्द होता है। जहाँ दून्द, वहाँ दुःख, जहाँ दुःख वहाँ मृत्यु होती है । जब तक निरावरण प्रकाश न हो चाहे ज्ञानमार्ग में या भक्तिमार्ग 
में हो या कर्ममार्ग में हो, जब तक भगवान्‌ प्रकट न हों तब तक अन्धकार और द्ृन्द लगा ही रहेगा | कोई कहता है भगवान्‌ कौन हैं? भगवान्‌ जो 
कहो वही हैं। भगवान्‌ हर एक रूप में, हर एक भाव में प्रकट हैं। मनुष्य का कर्तव्य है साधन, भजन, पाठ इत्यादि द्वारा अपने को प्राप्त कर ले। 
प्र.- संयमसप्ताह करने से भगवान्‌ मिलेंगे क्या? 
माँ- महात्मा लोग तो रोज सुनाते हैं न? 
प्र.- ध्यान करते-करते कभी-कभी तन्द्रा आ जाती है, क्या करें? 
माँ- छोटी उमर से संयम का अभ्यास नहीं किया है, संयम सहन नहीं हो रहा है इसलिए ध्यान में गिर पड़ते हैं फिर भी ध्यान, जप करना छोड़ना 
नहीं | संयम करते-करते गिरने से भगवान्‌ फिर उठा देंगे । 
प्र.- आप उठा लेंगी ? 
माँ- आप ही अपने को उठाते हैं। जैसे छोटा बच्चा उठने जाता है, गिर जाता है, फिर उठता है, ऐसा करते-करते चलना सीख जाता है। गिरने 
से डरना नहीं चाहिए । गिर जाओ तो फिर शुरु करो | कोई पूछता है संयम क्‍यों करते हो ? असंयम दूर करने के लिए, जो गिर पड़ा उसे उठाने के 


लिए सारे जीवन असंयम रहा, इसलिए जीवनधारा विशेषकर दुःखदायी हो गई है। भगवान्‌ का प्रकाश होने के लिए, उसे जानने के लिए संयमित 
जीवन की आवश्यकता है। 


प्र.- संयमसप्ताह से फायदा क्या है? 

माँ- पिताजी, संयमित जीवन रास्ता है उन्हें पाने का, संयमित होना ही पड़ेगा । 

प्र.- साल में क्या एक सप्ताह करने से ही हो जायेगा ? 

माँ- सात दिन संयम का अभ्यास कर उसका क्रम सारे जीवन में जारी रखना है। असंयमित जीवन में दुःख ही रहते हैं। दुनिया माने दो लेकर 
रहते हो, इसीलिए वहाँ दून्‍्द, दुःख और मृत्यु रहती है। तुम में अमृत है, तुम अमृत की संतान हो, आत्माराम हो या भगवान्‌ के नित्य सेवक हो यह 
प्रकाश पाने के लिए अथवा 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” की अनुभूति के लिए जीवन में संयम की परमावश्यकता है। संयम से अनन्त गुण प्रकाशित 
होंगे। भगवान्‌ स्वयं ही साकार या निराकार रूप में प्रकट हो जायेंगे । 

प्र.- संयमसप्ताह में सिर्फ निर्गुण-निराकार की शिक्षा दी जा रही है, सगुण-साकार की बात कम होती है? 

माँ- महात्मा लोग सगुण-साकार की भी बात कहते हैं और अद्वैत की भी कहते हैं। महात्माओं की बात सुनते रहो। उन्हें समझने की कोशिश 
करो | महात्मा लोग जो कहते हैं वह ठीक है। महात्माओं की कृपा और कथन से प्रश्न उत्पन्न होगा और उसका समाधान भी आ जाएगा। 

प्र- जो बच्चा 'अ' लिखना भी नहीं जानता, उसे वेद कैसे पढ़ाया जायेगा ? 

माँ- अच्छा, तुम बताओ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ? 

प्र.- मेरे सामने सगुण भगवान्‌ बैठे हुए हैं अतः जो सुनने से इष्ट पर विश्वास बढ़े वैसे प्रवर्धन होने चाहिए । 

माँ- मेरे सामने भगवान्‌ सगुण-साकार रूप से बैठे हैं ऐसा दर्शन जिसको सचमुच हो गया है उसका ऐसा भाव नहीं होगा। जिनको भगवत्‌ दर्शन 
हुआ है उनकी बोली में मिठास आ जाती है। तुम्हें सपुण-साकार अच्छा लगता है, किसी को निर्गुण-निराकार अच्छा लगता है। यह शरीर तो 
देख रहा है कि यहाँ पर सब तरह का परोसा जा रहा है। जिसको जो अनुकूल हो, वह ले ले। यहाँ भक्ति लाइन है और अद्वैतमत वाले भी हैं। यहाँ 
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वेदपाठ भी हो रहा है और कीर्तन भी हो रहा है। जिसको जो रुचिकर लगे उसे ले ले | सबके लिए एक बात नहीं है । हरेक की एक-सी रुचि नहीं 
होती | 


प्र.- विश्वास दृढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए ? 


माँ- महात्मा जो कहें उसका पालन करने की कोशिश करो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जो हमारे गुरु हैं वही जगत्‌ के गुरु हैं और जगत्‌ के 
गुरु हमारे गुरु हैं एवं हमारा इष्ट ही जगत्‌ का इष्ट है जगत्‌ का इष्ट ही हमारा इष्ट है। दो की बात आ नहीं सकती । एक ही है। अपने गुरु या इष्ट 
को इसी रूप में देखने की कोशिश करो | स्थान विशेष तथा स्थिति विशेष से जो जो कुछ कहता है वह सब ठीक है । 

प्र.- साकार उपासना उचित है या नहीं ? 


माँ- महात्मा लोग तो बताते ही हैं। जिसको साकार में निष्ठा हो वह साकार में चले और जिसकी निर्गुण में निष्ठा हो वह वैसे चले | इष्ट उसे कहते 
हैं जो कभी अनिष्ट नहीं करता | जिसको इष्ट या गुरु से मंत्र मिल गया, वह जप करे और गुरु का उपदेश पालन करे। अपने-अपने गुरु ने जैसा 
तरीका बताया है वैसे साधन भजन करे। भगवान्‌ बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। भगवान्‌ के अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं और अनंत रूप हैं। 
भगवान्‌ का नामजप नियम से किया करो। नाम करते-करते भगवान्‌ प्रकट हो जायेंगे। जिनको गुरु न मिला हो अथवा दीक्षा न मिली हो वे 
भगवान्‌ का जो नाम अच्छा लगे उसे जपें। नाम करते-करते गुरु के लिए तड़पन आ जाएगी और श्रद्धा भक्ति भी बढ़ जायगी | जब गुरु के बिना 
चल नहीं सकता ऐसी व्याकुलता आयेगी तब गुरु अवश्य प्रकट हो जायेंगे । 

कोई कहता है भगवत्‌नाम में रुचि नहीं आती | पहले चार आश्रम थे- ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम | 
पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संयमित जीवन था । आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं होता | ब्रह्मचर्यजीवन के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करते थे और कोई 
सीधे ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास में चले जाते थे । निष्ठापूर्वक अपने साधन-जीवन में चलना चाहिए | संयमित जीवन न होने से अपनी निष्ठा का 
पता नहीं चलता | परमार्थ जीवन होने से भगवान्‌ का ऐसा विधान है कि सब किसी के अन्दर श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान तथा कर्म शक्ति आ जाती है। यह 
शरीर तो कहता है (सबकी ओर इशारा करके कहा) ये जो बैठे हैं, खड़े हैं सबके सब भगवान्‌ के ही विश्रह हैं 'यत्र यत्र नेत्र हेरे तत्र तत्र श्रीकृष्ण 
स्फुरे”। 

राम, कृष्ण, माँ, शिव, आत्मा सब एक ही हैं। तुम लोग इस संयम स्थान में आये हो, यहाँ से संयमित जीवन सीख कर जाना चाहिए। जैसे 
काजलघर में जाने से कालिख लग जाती है या चन्दन घर में जाने से चन्दन की गन्ध अंग में बस जाती है वैसे ही महात्माओं के पास बैठकर 
ध्यान-जप करने से श्रद्धा, भक्ति बढ़ जाती है। सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ को पुकारो | जो नाम अच्छा लगे उस नाम से पुकारो | जैसे 
पिता, पुत्र, पति तुम एक ही हो वैसे ही जितने नाम हैं सब भगवान्‌ के ही नाम हैं। ध्यान, जप और नमस्कार करो | नित्य गीतापाठ करो और वृक्ष 
के तल में बैठो- समझ लिया ? 

वृक्ष के तले में याने महात्माओं के चरणों में | जैसे वृक्ष के तल में बैठने से वृक्ष छाया देता है, शान्ति देता है और अपने को दे देता है याने फल 
दे देता है वैसे ही महात्माओं की शरण लेने से महात्मा शरण देते हैं, शान्ति देते हैं और आत्मज्ञान के रूप में अपने को दे देते हैं । 
प्र.- किसी और सम्प्रदाय की बात होती हो तो उस समय क्या जप करें? 


माँ- हमारे इष्ट का ही गुण वर्णन हो रहा है ऐसा समझ कर प्रीति से ग्रहण करो। हरि के सिवाय कोई है ही नहीं, भगवान्‌ कृष्ण के सिवाय कोई है 
ही नहीं | शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, माँ कहो या आत्मा कहो, तत्त्व तो एक ही है। 

भगवान्‌ दूर हैं यह समझना ही दुर्बद्धि है। संयम व्रत में इस दुर्बुद्धि को दूर करो । सुनते-सुनते यह विचार आता है कि मैं कहाँ से आया? 
भगवान्‌ क्‍या चीज हैं? भगवान्‌ कोई चीज नहीं है। भगवान्‌ पूर्ण अखण्ड हैं। भगवान्‌ मुझसे दूर नहीं हैं। भगवान्‌ को दूर सोचने से ही दुर्गति होती 
है। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान्‌ ही एकमात्र सर्वत्र हैं । 

तुम दुनिया में जितने काम करते हो, किसलिए करते हो? सुखप्राप्ति के लिए। लेकिन दुनिया में आपेक्षिक सुख है। जहाँ आपेक्षिक सुख है 
वहाँ सच्चा सुख नहीं हो सकता | वहाँ तो दो से बद्ध और दून्द से दुःख, मृत्यु इत्यादि होते हैं । जब तक दो में फँसोगे तब तक परम सुख नहीं हो 
सकता | निरपेक्षिता में ही सच्चा सुख और सच्चा आनंद है। अपने को पाने की यात्रा करो | साकार, निराकार की बात बिल्कुल सहज है। जैसे 
जल और बर्फ। बर्फ में तो जल ही है। गुरु जैसा बतायें वैसा ध्यान करो | अपने को गुरुचरणों में समर्पित कर निरहंकार हो जाओ। भगवान्‌ के 
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निरावरण प्रकाश की प्राप्ति के लिए चेष्टा करो | यदि भगवान्‌ का नाम अच्छा न लगे तो कम से कम चुपचाप अटल होकर बैठो | श्वास की तरफ 
ध्यान रखकर भगवान्‌ का नाम जपा करो। जिसको जो अच्छा लगे वह करना चाहिए | जहाँ राम वहाँ आराम , जहाँ नहीं राम वहाँ व्याराम (बे- 
आराम) | 

प्र.- माँ, हमको न पूजा आती है और न मंत्र, हमको हाथ पकड़ कर ले लो । 

माँ- कैसा होना चाहिए, महात्मा लोग तो रोज सुनाते हैं, तुमने कुछ लिया नहीं? एक बात है, जहाँ हरिकथा और हरिकीर्त्तन होता है वहाँ स्वयं 
भगवान्‌ रहते हैं यह पक्की बात है। जिसकी आँख खुली है वह दर्शन करता है। 

प्र.- वह तो अनुमान है प्रत्यक्ष की बात कहो | 


माँ- जिनको देखना नहीं है उनके लिए अनुमान कहा, वह ठीक है। भगवान्‌ स्वयंप्रकाश, नित्यप्रकाशित है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे 
बीच में आवरण पड़ा हुआ है। असल में तुम रहे एक, फिर दो हो गये, फिर दो से पांच, दस हो गये | सारी चिन्ताएँ मोल ले लीं । परमार्थ रास्ते में 
साधन करते-करते असली धन प्राप्त होगा | ब्रह्मविद्यालाभ के लिए संयम का आश्रय लो, जिनके मिलने से सब मिलता है उनको प्राप्त करो | 
प्र.- यदि भगवान्‌ हमारे कर्म से मिलेंगे तो तुम्हारी दरकार क्या थी ? 

मॉ- संसार में तुम लेन-देन करते हो । इसीलिए तुम ऐसी बात कहते हो | तेरा-मेरा में बोझा रहेगा, तुम-तुम करो, मैं-मैं मत करो । 

प्र.- ध्यान कहाँ लगाया जाय ? 


मॉ- अपने गुरु ने जैसा बताया हो वैसा करना चाहिए | भगवान्‌ एक ही हैं। भगवान्‌ को पाने के रास्ते अलग-अलग हैं। जैसे तुम यहाँ आये हो, 
घर से अलग-अलग रास्ते से आये हो, लेकिन यहाँ एक जगह पर मिल गये | वैसे ही भगवान्‌ के रास्ते में भी प्राणी अपनी भिन्न-भिन्न रुचि के 
अनुसार रास्ता ग्रहण करता है परन्तु पहँचता है एक भगवान्‌ के पास ही | 
प्र.- दुर्बद्धि को दूर करने का क्या साधन है? 
माँ- महात्माओं के सान्निध्य में बैठो | सत्संग, जप, ध्यान और पाठ में मन लगाओ | 
प्र.- हम लोग तो गृहस्थी हैं। समय नहीं मिलता इसलिए महात्माओं के पास जा नहीं सकते | गृहस्थी में रहकर साधन भजन कर सकें ऐसा 
रास्ता बताइए? 
माँ- भगवान्‌ परमपिता, परममाता, परम बन्धु सब कुछ है। जहाँ रहते हैं वहाँ से होता नहीं , ऐसा कहने से नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। 
जितना समय दुनिया के पालन में आवश्यक है उतना रखो बाकी समय भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए देने की कोशिश करो | 
प्र.- मेरी अर्ज है साधन क्या है? 
माँ- भगवान्‌ का जप, ध्यान और स्मरण करो | और एक बात, संसार के सब काम भगवान्‌ की सेवा बुद्धि से चलाने की कोशिश करो बच्चों की 
सेवा करो तब ख्याल करो कि बालगोपाल की ही सेवा कर रहे हैं। स्त्री को देवी का रूप समझो और स्त्री पति को परम पति का रूप समझ कर सेवा 
करे | 

अब ब्रह्मचर्य आश्रम लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल लुप्त नहीं हो सकता। असल बीज नष्ट नहीं होता, किसी न किसी रूप से रहता है। 
ब्रह्मचर्याश्रम जीवनरूप मकान का #0५७॥0300०॥ (फाउण्डेशन) है । उसके अभाव से गड़बड़ी हो गई है। गृहस्थाश्रम में सेवा भाव रखो । सोचो हम 
गृहस्थरूपी मंदिर की सेवा करने के लिए मैनेजर हैं मालिक नहीं, यह भाव सदा रखो | जैसे घड़ी में २४ घंटे में चाबी लगानी पड़ती है वैसे ही 
सुबह-शाम नियमित रूप से जप, ध्यान, सद्ग्रंथयाठ और सत्संग करते रहो | गृहस्थाश्रम आश्रम है.। यदि नीति, विधि से चलोगे तो जरूर फल 
होगा। चार दीवाल का बंधन नहीं है। असल बंधन तो मन का है। जहाँ रहो वहाँ भगवान्‌ का भजन करो, भगवान्‌ को प्रकट होना पड़ेगा। जैसा 
भाव वैसा लाभ | सेवा भाव से चित्त शुद्ध होगा | सोचना चाहिए कि हम भगवान्‌ के यंत्र हैं और भगवान्‌ हमको चला रहे हैं। हाथ से काम करो और 
मन से हरि का चिन्तन और स्मरण करो | जितना समय मिले उतना भगवान्‌ के स्मरण में रहने की कोशिश करो | 

महात्मा भगवन्नाम माहात्म्य कहते हैं। जैसे-तैसे भगवान्‌ का नाम स्मरण करो | गुरु मिल गया तो गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जपो और गुरु न 
मिला हो तो भगवान्‌ का जो नाम अच्छा लगे वह करो । भगवान्‌ से प्रार्थना करो कि हे प्रभो! तुम्हारे बिना चलेगा नहीं। यह भाव रखते-रखते भाव 
में तीव्रता आ जायगी और उन भगवान्‌ को पाओगे जिसको पाने से बाकी कुछ पाना शेष नहीं रहता । जैसे आग और आग की चिन्गारी में भस्मसात्‌ 
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करने की शक्ति है वैसे ही भगवन्नाम भी सब पापों को भस्मसात्‌ कर सकता है। तुम भगवान्‌ का नाम लो, यह छोटी बच्ची की अर्ज है। जितना तीद्र 
भाव होगा उतनी जल्दी लाभ होगा। जैसे दो चीजों के घर्षण से अग्नि पैदा होती है और खोदने से पानी निकल आता है वैसे ही यदि तुम तीव्र भावना 
से साधन भजन करोगे तो भगवत्‌प्राप्ति होगी ही। 

कथाप्रसंग में माँ ने कहा- 'कोई-कोई पूछता है कि सिगरेट पीकर धुँआ उड़ाने में पाप क्या है? इस शरीर ने कहा, सिगरेट पीकर धुँआ उड़ा 
देना ठीक नहीं है। चक्रपाणि बाबा भी कहते हैं कि इस प्रकार लोग अपनी जूठी हवा से वातावरण को अपवित्र बनाते हैं। भगवन्नाम, ध्यान, जप 
कीर्त्तन से वायुमण्डल पवित्र हो जाता है। भगवत्‌कर्म से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। अमृत की संतान होकर भगवान्‌ का सेवक होकर सिगरेट 
पीकर धुँआ उड़ाना यह अच्छी बात नहीं है। तुम भगवान्‌ के हाथ के यंत्र हो। पैसा किसका है? भगवान्‌ का पैसा है। तुम मैनेजर हो पैसे के 
मालिक नहीं, सिगरेट पीकर बेकार धुँआ उड़ाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। 
प्र.- आज किसी ने कहा था कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है । सब को सिर्फ योग करना चाहिए ? 
माँ- भगवान्‌ जो नित्ययुक्त हैं उनको पाने के लिए योग है। जैसा भी करके हो, भगवान्‌ से युक्त होना चाहिए | जिस लाइन में जो चले उससे उसका 
काम होता है। भगवान्‌ अनंत हैं, भगवान्‌ को पाने के रास्ते भी अनंत हैं। जिनके गुरु जो लाइन दें उसी लाइन पर चलकर भगवत्‌ प्राप्ति करनी 
चाहिए | एक जगह दो जनों के बीच लड़ाई हो गई | एक कहता मेरा रास्ता ठीक है और दूसरा कहता था मेरा रास्ता ठीक है। इस शरीर ने कहा जो 
जिस लाइन से कह रहा है वह ठीक है बहुत सुन्दर है, कैसी निष्ठा है। जब तक वह अपनी लाइन में है तब तक सोचता है कि यही अच्छा है दूसरा 
अच्छा नहीं । भक्तिवादी कहते हैं भक्ति ही सच्ची है बाकी सब झूठा है। अद्वैतवादी कहता है मेरा रास्ता ही ठीक है। विरोध सिर्फ रास्ते में ही है। 
पूर्णप्राप्ति होने से पता चलता है कि सब रास्ते एक लक्ष्य की ओर ही आ रहे हैं| 

“ना' और 'हाँ” जब तक रहेगा तब तक रास्ते में रहेगा। “ना” रूप में भी तुम हो और “हाँ रूप में भी तुम हो 
प्र.- शास्त्र में कहा है, जहाँ इष्टनिन्दा और गुरुनिन्दा होती हो वहाँ नहीं रहना चाहिए ? 
माँ- इष्टनिन्दा और गुरुनिन्दा कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारा गुरु ही जगत्‌ का गुरु है और जगत्‌ का गुरु ही हमारा गुरु है, हमारा इष्ट ही 
जगत्‌ का इष्ट है और जगत्‌ का इष्ट ही हमारा इष्ट है। अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल हो कि निन्दा हो रही है तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। 
प्र.- संयम सप्ताह में भक्ति के विरुद्ध बात करना ठीक नहीं है। 
माँ- हमारा गुरु और इष्ट सबमें है । यदि तुम समझ रहे हो कि गुरुनिन्दा हो रही है तो न सुनो, उसको ग्रहण मत करो | 
कथाप्रसंग में माँ ने कहा, बचपन की एक बात याद आ गई | यह शरीर जब बच्चा था तब इस शरीर की माँ ने कहा था कि किसी के घर सामान को 
बिना कहे हाथ न लगाना, सामने पड़ा भी रहे तो भी छूना नहीं। और एक कहानी सुनाई कि एक दफे क्या हुआ कि एक भक्त ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का साधन, भजन करके कृष्ण को पा लिया | इसके बीच लेकिन कोई कर्जा रह गया था, किसी एक व्यक्ति को एक पैसा देना बाकी रह गया था। 
साधन ऐसे ।९४८। (लेवल) में आ गया कि साधन भजन करते-करते भगवान्‌ ने ही उसका कर्जा चुका दिया। कृष्ण ने उसकी गति कर दी, 
स्थिति लाभ करा दिया। कर्जे के विषय में, लेन-देन के विषय में इस शरीर की माँ कहती थी कि किसी का कर्जा मत करो | किसी के सामान 
को हाथ मत लगाओ । एक दफे किसी ने बढ़िया सामान थाली में भेज दिया | थाली मलकर रख दी कि टाइम पर पीछे पहुँचा दी जाएगी | इस बीच 
किसी ने कहा कि इस थाली का इस्तेमाल कर लो, धोकर दे देना तो इस शरीर ने कहा कि थाली तो घर की नहीं है, इस्तेमाल करने से चोरी होती 
है। किसी की चीज को बिना उसकी इजाजत व्यवहार करना ठीक नहीं है। 


।। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
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|| जय गुरु जय माँ ॥ 


महावाणी - १९५९ 

प्र.- (झालावाड़ की राजमाता ने प्रश्न किया) महिलाओं को प्रणव का अधिकार है या नहीं ? 
माँ- इस शरीर के मत से पुरुष या स्त्री जिसके मुँह से ठीक-ठीक प्रणव आ जाय, उसे अधिकार है। प्रणव का ठीक-ठीक उच्चारण होने पर 
दुनिया की ओर मन नहीं रहेगा और गुरु यदि प्रणव या गायत्री देते हैं तो यह बात नहीं उठती। 

यह शरीर कहता है, पुरुष और स्त्री दुनिया के भेद हैं। स्त्री में भी पुरुषत्व और पुरुष में भी स्त्रीत्व है। पर जिनमें ग्रन्थि भेद हो गया है उनके 
लिए स्त्री-पुरुष का प्रभेद नहीं है। आत्माराम-आत्मस्थिति जहाँ है वहाँ कौन स्त्री ? कौन पुरुष ? 
प्र.- जप कर रहा हूँ पर कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ? 
माँ- तुम नित्य जप करते जाओ, जागरण होगा ही। 
प्र.- गुरु को हम जितना प्यार करते हैं, गुरु के लिए उससे अधिक प्यार करना उचित है कि नहीं ? 
माँ- जो तुम्हें परमार्थ कल्याण की ओर यात्रा करने के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं वही श्रेष्ठ प्यार है। 
प्र.- कुछ लोग कहते हैं कि जल्द ही जगत्‌ का आमूल परिवर्तन होने वाला है, इस बारे में आप भी कुछ कहिए ? 
माँ- इस प्रकार की भविष्यवाणी यह शरीर नहीं करता। पर इस शरीर की बात यह है कि जिस काल के मध्य रहकर जो कहा जाता है, वह ठीक 
उतरता नहीं। काल के अतीत न होने पर जो कुछ बाधाएँ आ सकती हैं उसे देखने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए शायद नहीं आती। 
प्र.- (शिरमोड़ तथा मण्डी के राजा ने प्रश्न किया- ) यह जो दर्शनादि होते हैं, ये सब सत्य हैं या कल्पना ? 
माँ- सभी प्रकार के हो सकते हैं। एक सत्य होता है, और फिर कभी-कभी कल्पना भी होती है। 


७ 
(साधकों के लिए) - 
७ इस मार्ग पर तुम लोग कभी मिथ्या का आश्रय मत लेना। मान-अपमान, निन्दा-प्रशंसा में सम रहना। यहाँ क्या तुम लोग मान पाने, प्रतिष्ठा 
पाने आए हो ? मान-अपमान बराबर करना होगा। यहाँ मरने आए हो, मारने नहीं। 
७ बेकार क्यों बैठे रहते हो? जितना हो सके उनके लिए समय दो। 
७ इस मार्ग पर आये हो बेकार घूम-फिरकर समय बरबाद मत करो। जितना हो सके उनके लिए समय दो। पूजा, पाठ, जप, कीर्त्तन, सत्संग 
जैसे कर सको, उधर लक्ष्य रखने की चेष्टा करो। 


७ दिन को सोने का प्रयत्न मत करो। दिन में सोने पर आलस्य आता है। मन, प्राण से उनकी चिन्ता में लग जाओ, जी चुराने से काम नहीं 
बनता। जरा सुनूँ तो उनके स्पर्श की कहानी, उन्हें पाने की बातें। मन ही मन संकल्प करो कि जब तक उनकी आवाज न पाओगे, तब तक 
आसन से नहीं उठोगे। 
इस वक्त कोई नहीं है, जरा आराम कर लूँ, निषिद्ध सामग्री चोरी से खा लूँ- यह सब करना उचित नहीं है। समय गुजरता जा रहा है। बुढ़ौती में 
करूँगा, कहने से काम नहीं चलेगा। अभी करो। समय गुजर रहा है, फिर कब करोगे? 

(औरतों के लिए-) 

* मन की गति जो बिखरी हुई है वह बिखरे हुए बालों को देखकर समझा जा सकता है। कपड़ों की छपाई, पहनने के ढंग, इन सब पर मन की 
छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 

* (आश्रम व्यवहार के संदर्भ में आश्रम-वासियों से )- 

माँ- देखो, तुम लोग जो यह सोचते हो कि तुम सद आश्रम में हो और वे लोग (आगन्तुक भक्तगण) बाहर से कुछ दिनों के लिए आये हैं, इस शरीर 
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के निकट यह सब बात नहीं है। किसी को छोड़कर यह शरीर नहीं चलेगा। अगर सभी के साथ शान्त व्यवहार तुम लोग न कर सको तो और भी 

आश्रम हैं उन आश्रमों में जहाँ जिसे अच्छा लगे रह सकता है। तुम सब का ही आश्रम है, यह शरीर जाने को कैसे कह सकता है। पर यह शरीर जहाँ 

रहता है, वहाँ न भी रहे। सभी के निकट प्रेमपूर्वक व्यवहार न करने पर इस शरीर के निकट कैसे कोई रहेगा ? इस शरीर के निकट नाना स्थानों से 
लोग आयेंगे ही। 

७ (अपनी आध्यात्मिक स्थिति के आकलन में भ्रम के संदर्भ में) - 

माँ- एक कोई इस शरीर के निकट आया था। कह रहा था- 'काम-धाम में मन नहीं लगता, समाधि में मेरा मन लगता है, मुझमें कुण्डलिनी शक्ति 

जाग्रत है।' उसकी बातें सुनकर कहा गया- 'मैं'- 'मेरा” रहते समाधि नहीं होती, कुण्डलिनी भी जाग्रत नहीं होती। प्रकृत समाधि होने पर यह 

सब नहीं रहता। फलस्वरूप यह सब न समाधि है और न कुण्डलिनी-शक्ति का जागरण। तब उसे समझ में आया। 

(माँ ने आगे कहा) - 

७ देखो, पेड़पर जब आम पक जाता है तब आम यह नहीं कहता कि मैं पक गया हूँ, मुझे लो। उसके लक्षणों को देखकर समझा जाता है। और 
एक बात होती है, किसी के न लेने पर अपने-आप नीचे गिर पड़ता है। देखो, कितना सुन्दर ! जहाँ से प्रकाश, वहीं आना। एक ही स्थान से 
तो। भिन्न स्थान कहाँ? 

७ देखो, बड़ा घर या विद्वान्‌ ये बड़े नहीं हैं। परम धन से जो धनी हैं, वे ही धनी हैं। यह विद्या तो विद्या ही नहीं है। परमार्थ विद्या ही वास्तविक 
विद्या है, वह जिसके पास नहीं वह गरीब है। 

७ एकमात्र भगवत्‌-चिन्ता ही शान्ति का उपाय है। उन्हें छोड़कर और कुछ लेकर रहने में, उसमें दुःख है। 

७ भाग्य को भोग करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है न। जब तक नियंत्रित के ऊपर नहीं चले जाते तब तक हम भगवान्‌ का विधान माने बगैर 
कैसे रह सकते हैं? हम लोगों के कर्मानुसार ही तो फल का विधान है। वे अपने विधान का लंघन कर सकते हैं या नहीं- यह निर्णय करने की 
शक्ति हममें कहाँ है? उनके राज्य में सब संभव है। वे सब कर सकते हैं। वे किस लिए, कब क्या करते हैं, इस पर विचार करने का अधिकार 
हमारे पास नहीं है। हमारे मन लायक काम वे हर वक्त क्‍यों करेंगे? वे तो प्रभु हैं। वे जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही, यही हमें 
सोचना चाहिए। 

७ 

प्र.- लड़ाई की संभावना है क्या? (चीन /पाकिस्तान से संभावित युद्ध की ओर संकेत है) 

माँ- तुम जप ध्यान करते हो, लड़ाई की फिकर मत करो। अपनी चिन्ता में रहने की कोशिश करो। अपनी चिन्ता माने भगवान्‌ की चिन्ता, 

परमार्थ चिन्ता, अपने को लेकर रहना | दूसरे को लेकर रहते हैं इसलिए दुःख है। जहाँ दो हैं, वहीं लड़ाई होती है। उस भावना में क्यों जाते हो । 

अपने को लेकर अपने में रहो | जो दो लेकर दुनियाँ में रहते हैं वहाँ डर, भय होता है । यह बात पक्की है। अपना पर्दा अपने ही है है कि नहीं? 
प्र.- हम समझे नहीं ? 

माँ- अहंकार, तुम और मैं- यही पर्दा है। 

प्र.- जहाँ भक्त और भगवान हैं वहाँ भी तो दो हैं? 

माँ- भक्त और भगवान्‌ में पर्दे की बात नहीं है। भक्त भगवान्‌ का नित्यदास है। वहाँ पर्दा कहाँ? पर्दा रहने से “नित्यदास” की बात आ नहीं 
सकती। 

प्र.- नित्यदास माने क्या? 

माँ- तुम लोग कहते हो न, महावीर से पूछा था कि तुम कौन हो? तुम राम के कौन हो ? महावीर ने कहा था कि आत्मदृष्टि से मैं और राम एक हैं, 

अंशदृष्टि से वह पूर्ण हैं तथा मैं अंश हूँ और दुनिया की दृष्टि से वह प्रभु हैं और मैं नित्य दास हूँ। जहाँ एक आत्मा है, वहाँ ही यह बात संभव है । 

प्र.- लेकिन यह सब भगवत्कृपा के बिना तो नहीं हो सकता ? 

माँ- जहाँ कृपा ग्रहण करने वाला, ग्रहीता प्रार्थी रहेगा वहाँ कृपा जरूर रहेगी । यह शरीर तो हर समय कहता है कि अन्तर्यामी भगवान्‌ की कृपा हर 


०-3 +फहैेफू््् 7:८7 330 >ैैनभाभभभद)यरतासककककफकऊकन ा रन -* 


समय बरस रही है पात्र सीधा रखोगे तो भर जायगा, उल्टा रखोगे तो बह जायगा | 

प्र.- लोग कहते हैं भगवान्‌ को आत्मसमर्पण करो, समर्पण किया जाता है या गुरु करा लेता है? 

माँ- जैसा बजाओगे, वैसा सुनोगे। आत्मसमर्पण किसमें करना, वह तो अपने आप हो जाता है। समर्पण 'करना” एक क्रिया है और समर्पण 
'होना' वह अपने आप हो जाता है। समर्पण किसको? अपने को | छोटा बच्चा जैसे माँ की तरफ देखता रहता है, संसार की दृष्टि से माँ और 
सन्तान का सम्बन्ध अज्ञानमूलक मोह कहा जाता है। दोनों के बीच में मोह रहता है, माँ का स्वभाव होता है कि बच्चा जिससे सुखी हो वही करे, 


लेकिन माँ बच्चे की हर बात पूरी नहीं करती | माँ स्नेह का आदर्श है। जीव-जीव में प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम होता है जीव और शिव में, भक्त और 
भगवान्‌ में । आत्मसमर्पण किसमें करना ? गुरु में या इष्ट में ? 


प्र.- किसमें ? 

माँ- अपना गुरु या इष्ट जहाँ है वहाँ दूसरा नहीं है। इसीलिए कहा कि समर्पण अपने में होता है। 

प्र.- समझ में नहीं आया ? 

माँ- जो 'मैं-में' करता है वह “मैं” कौन है खबर नहीं है, पर्दा पड़ा है। पर्दा माने क्या? पर द्वार, पर्दा माने दूसरा | जहाँ प्राकृतिक जगत्‌ है वहाँ 
आवरण है | जीव माने शिव ही है, लेकिन जहाँ जीव शिव है वहाँ पर्दा नहीं है। 

प्रश्नकर्ता- आप तो बहुत ऊपर की दृष्टि से बातें कह रही हैं। 

माँ- मूल बात कह दी। दूसरे में अर्पण नहीं हो सकता । यह शरीर तो टूटा-फूटा बोलता है, तुम तो पढ़े लिखे हो, गुरु में या इष्ट में आत्मसमर्पण 
करो | यदि समर्पण की क्रिया तुममें न रहती तो ““करो”” शब्द नहीं आता | जैसा गुरु कहते हैं उस ढड़ से कीर्त्तन, ध्यान, जप इत्यादि करो | तुम में 
जितनी शक्ति है, पूरी काम में लगाओ | जिस क्रिया शक्ति से तुम खा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसी क्रिया शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी 
सब भगवान्‌ पूर्ण कर लेगा । जब तक विषयवासना रहेगी तब तक देहधारण करनी पड़ेगी | मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि वह 
ज्ञानस्वरूप है। वह आत्मस्वरूप है, इसलिए आवरण से ढकना अच्छा नहीं लगता | तुम जो हो वही प्रगट होने के लिए चेष्टा करो | संयम माने 
जिस नियम से चलने से तुम्हारा असंयम संयत होगा | संयम से अमृत का रास्ता खुलता है। पिताजी (महामण्डलेश्वर भागवतानन्दजी) ने आज 


कहा था, “लोहा जब गरम होता है तो उसे पीटकर जैसा चाहो वैसे आकार का बना सकते हो । वैसे ही मन का भी होता है।”” ऐसा होने से तुम जो 
हो वह स्वरूप प्रगट हो जायेगा | क्रियाशक्ति जब तक है शुभ कर्म करते रहना चाहिए | 


प्र.- लोहा चुम्बक के पास जाता है या चुम्बक लोहे को खींचता है? आपके पास जो लोग आते हैं, उनको तुम लाती हो या वह अपने आप 
आते हैं? 

माँ- हम किसी को नहीं लाता। यह शरीर किसी को बुलाता नहीं, किसी को हटाता नहीं, किसी के साथ बात नहीं करता और किसी का खाता 
नहीं । सब भगवान्‌ का ही विग्रह है। 

प्र.- अर्पण किसके प्रति किया जाता है ? 


माँ- अपना जब तक नहीं हो तब तक नहीं किया जाता | तुम्हीं तो हो और कोई है ही नहीं । अप्राप्त रूप में और प्राप्तरूप में तुम्हीं हो, अवगुण 
रूप में और शुभगुण रूप में तुम्हीं हो । अपने में आप जब अर्पित होगा तब प्रकाश होगा | वह आकर्षण जब प्रगट होगा तब प्रकाश होगा । 


प्र.- नाम में अनुराग कराओ, कैसे हो ? 

माँ- कैसे हो? कैसे हो? बस, ऐसी व्याकुलता से नाम करते-करते अनुराग होगा | जैसे मिट्टी खोदते-खोदते जल निकल आता है। वैसे ही नाम 
करते-करते अनुराग हो जायेगा । जब तक नामानुराग न हो, नाम करते रहो । 

प्र.- माँ, तुम आँख बन्द करके किसका चिन्तन करती हो ? 

माँ- आँख खोलकर जो करती हूँ, आँख बन्द करके भी वही । 

प्र.- क्या करती हो, समझा दो ? 

माँ- समझने से काम नहीं बनता, समझने से दूसरी समझ पैदा कर लेता है । पिताजी, समझे ? 
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प्र.- मैं नहीं समझा । 

माँ- मैं" ही तो नहीं समझता है। 

प्र.- मैं इतना बड़ा डॉक्टर होकर फेल हो गया ! 

माँ- परमार्थ दृष्टि के डॉक्टर अलग होते हैं। आँख बन्द करके, खोल करके वही है। बिलकुल सत्य बात कहती हूँ। गंगा के तट पर झूठ नहीं 
बोलते | 
प्र.- किसका ध्यान करती हो ? 
माँ- जो अभी करती हूँ, उस समय भी वही करती हूँ। किसका ध्यान करना, किसका नहीं करना, इसकी कोई बात ही नहीं है, अपने में अपना है। 
वहाँ दो हैं कहाँ? जहाँ दो हैं वहाँ दुःख है, भय है, दून्द्र है। 
प्र.- यहाँ हम लोग क्यों आए हैं? 
माँ- ज्ञानगंगा प्रगट होने के लिए यहाँ आये हैं| संयम के लिए आये हैं । 
प्र.- भगवान्‌ के दर्शन करने के बाद क्या इस जन्म में मुक्ति होगी ? 
माँ- अपने को पाना माने ही मुक्ति है। 
प्र.- संयम में आते हैं पर क्या हुआ? कुछ मिला नहीं | साधना में उन्नति नहीं हो रही है, क्या करें? 
माँ- तुम बनियाँ मत बनो | अपने के लिए संयम करना है, क्या मिला, कया नहीं मिला इसकी परवाह न करो । भगवान्‌ जो हमारे प्राण के प्राण हैं 
उन्हें पाने के लिए संयमित जीवन बिताओ | 
प्र.- अन्दर से होता है कि कुछ नहीं हुआ ? 
माँ- व्याकुलता न होने से कुछ नहीं मिलता | जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और किनारे आने के लिए छटपटा रहा हो वैसे ही भगवान्‌ के 
लिए व्याकुल बनो | 
प्र.- व्याकुलता कैसे होगी ? 

माँ- सत्संग, ध्यान, जप करते रहो | कुछ नहीं हुआ, यह भी अच्छा भाव है । हमने इतना साधन-भजन किया कुछ मिला नहीं, छोड़ दें ऐसा भाव 
मत रखो | फलाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए | भगवच्चिन्तन करना हमारा कर्त्तव्य है। किसी कारण से न कर सका तो तड़पता है । कोई-कोई कहते 
हैं कि फलाने को बड़ी नौकरी मिली, हमको क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? तुम अधिकारी नहीं हो। जिस स्थिति में जाने से तुम्हें नौकरी 
मिलती, वह हुई नहीं । अधिकारी समझ कर देते हैं। भगवान्‌ निर्दय नहीं हैं, दयालु हैं, करुणासागर हैं। अधिकारी होने से भगवान्‌ दर्शन जरूर 
देंगे। जैसे माँ के पाँच बच्चे हों तो सबको एक किस्म का खाना नहीं देती । बड़े को पुलाव देगी और छोटे को दूध | अगर कोई कहे कि माँ पक्षपाती है 
तो यह ठीक नहीं | वैसे ही भगवान्‌ 78/0४93॥५% (पक्षपात) नहीं करते | माँ सोच समझकर ही देती है। गौ पाता अपने बछड़े को चाटकर सब मैल 
साफ कर देती है। वैसे ही भगवान्‌ हमारे अहंकार, काम, क्रोध इत्यादि को अपना भोग बना लेते हैं। कभी-कभी धक्का देकर, थप्पड़ लगा कर 
शिक्षा देते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वत्र भगवान्‌ का राज्य है। सब कुछ भगवान्‌ का ही है। इसलिए किसी चीज को अपनी मत मानो | जहाँ 
'मैं” और 'मेरा” है, वहीं मृत्यु होती है। सर्वत्र भगवदबुद्धि रखने से मृत्यु पर विजय हो जायेगी। जहाँ मेरा-मेरा है, वहाँ मरा-मरा है। मेरा माने 
मृत्यु । 
आज तीसरे प्रहर ४ बजे के मौन के बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई | अरुणदा गंगास्नान करने गए थे। स्नान करके उठे तो मालूम हुआ कि 

उनकी कुन्जी खो गई है। वृद्ध आदमी, बहुत ॥७४४०७७ (नर्वस) हो गए। चाभी बहुत ढूँढी पर मिली नहीं। हताश होकर एक पत्थर पर बैठकर 
बेबसी से माँ को पुकारने लगे | गंगा के किनारे उस समय कोई नहीं था | जब बहुत उदास-हताश हुए तो क्या देखते हैं कि आधुनिक पोशाक पहने, 
सैन्डल पहने एक पहाड़ी स्त्री उधर आ रही है। उसने आकर अरुणदा से पूछा, “क्या बात है?” उन्होंने बताया कि उनकी चाभी खो गई है। यह 
सुन उसने गंगाजी में से बिना किसी प्रयास के चाभी लाकर अरुणदा को दे दी। अरुणदा ने कहा “माँ, तुम्हें धन्यवाद ।”” वह बोली, ““माँ भी कहते 
हो और धन्यवाद भी देते हो ।“” चाभी में मिट्टी लगी थी, इसलिए वह उसे धोने लगे। धोकर, आँख उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था | जब वह 
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कमरे में लौटे तो उनके मन में आया कि एक पार्थिव चाभी के लिए इतना रोने से तो वह चाभी मिल गई, पर हमारे जीवन की जो कुंजी खो गई है 
वह कब और कैसे मिलेगी ? यह सारी घटना उन्होंने माँ को सुनाई । 

माँ- हृषीकेश गंगा के तट पर संयम सप्ताह कर रहे हो । यह जीवन की असली कुंजी मिलने का स्थान है| इसलिए गंगा तट पर बैठे हो, जप करो, 
ध्यान करो, असली कुंजी मिलने की आशा है। 

प्र.- दर्शन से मनुष्य बदल जाता है? 

माँ- उन्होंने तो पहचाना ही नहीं। यह क्या असली दर्शन हुआ? जितना दर्शन हुआ उतना अच्छा हुआ | फल यह हुआ कि कम से कम सोचना तो 
आ गया कि असली कुंजी कैसे मिलेगी, यह असली फल है । उन्होंने विग्रह को देखा फिर वह अदृश्य हो गया | उसी वक्त असली कुंजी खोजने का 
विचार क्‍यों आया ? 

प्र.- माँ, वह स्त्री कौन थी ? 

माँ- गंगादेवी ने कृपा की थी। 

प्र.- मामूली कुंजी के लिए दर्शन मिला, जीवन की असली कुंजी के लिए दर्शन क्‍यों नहीं मिलता ? 

माँ- माँगता कौन है? असली माँग होने से जरूर मिलता है। 

(अरुणदा ने अपने एक स्वप्न की चर्चा की, इस पर एक भक्त ने माँ से प्रश्न किया)- 

प्र.- स्वप्न क्या सत्य है? 

माँ- तुम जो हो वह भी तो स्वप्न है। जाग्रत भी तो स्वप्न है। 

प्र.- स्वप्न में आने की क्या जरूरत है? 

माँ- जाग्रतस्वप्न में क्‍यों आते हैं? 

प्र.- कुंजी का खोना भी क्या स्वप्न था? 

माँ- चलते-चलते स्वप्न होता है क्या? चलना यदि स्वप्न है तो तुम जो बोल रहे हो वह भी स्वप्न है। जब तक स्वरूप में न जाओ तब तक सब 
स्वप्न ही है। 

प्र.- गंगामाई सभा में आती हैं क्या ? 

माँ- ज्ञानगंगा ही गंगा है। ज्ञानगंगा में सब धुल जाता है। यह जो संयमित जीवन यापन करना, ध्यान, जप, सत्संग करना है यह भी एक प्रकार का 
बन्धन है, पर यह बन्धन निर्बन्ध होने के लिए है। सच्ची बात अगर कहो तो भगवान्‌ के चिन्तन के बिना बैठने से बेचैन हो जाना चाहिए। लोगों 
को कहानी, किस्सा बहुत 72570 (टेस्ट फुल) लगता है। गपशप और सिनेमा इत्यादि देखने में घंटों चले जाते हैं। पर भगवान्‌ के लिए कोई 
कितना समय देता है? ध्यान, जप में अचल होकर बैठना चाहिए । जिसको आदत नहीं उसे कष्ट होता है। जब तक आसन स्थिर नहीं होगा, तब 
तक गंभीर ध्यान-जप आयेगा नहीं | 

प्र.- बचपन से बहुत-सा सत्संग सुनते आ रहे हैं, पर लाभ कुछ हुआ नहीं? 

माँ- समझने से लाभ क्या? समझ-असमझ के बीच में रहने से तुम जो ढूँढते हो, वह मिलेगा क्या ? समझ-असमझ के पार जाना होगा। यहाँ- 
वहाँ के भी पार जाना पड़ेगा | तब जो होना होगा, होगा । 

प्र.- मृत्यु कैसे होती है? 

मॉ- मृत्यु किसको कहते हैं? 

प्र.- शरीर से प्राण निकल जाये, इसको मृत्यु कहते हैं। 

माँ- अमृत किसको कहते हैं? 

प्र.- जहाँ मृत्यु नहीं है वहाँ अमृत है । 
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माँ- यह शरीर तो कहता है कि परिवर्तन होना ही मृत्यु है। अमृत माने अमर, जहाँ मर जगत का प्रश्न ही नहीं रहता। जगत माने गति और बन्धन में 
जो है वह जीव है। मर जगत में जो लोग रहते हैं वह मृत्यु के अधीन हैं। जहाँ अमर आत्मा है- “'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति”” वह अमृत का रास्ता है। 
प्र.- मरने के बाद क्या होता है? 

माँ- मरने के बाद क्या होता है यह सामान्य जीवों के लिए अज्ञात ही रहता है। जब तक तुम गति और स्थिति में रहोगे तब तक यह प्रश्न जायेगा 
नहीं | इसलिए गति और स्थिति से अतीत होना चाहिए । जब तक “'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति”” इसकी अनुभूति नहीं आयेगी, यह प्रश्न बना रहेगा। 
प्र.- क्या मुर्दे में आत्मा है ? 
माँ- मुर्दा और आत्मा- यह दो चीजें एक जगह ठहरती कहाँ हैं? दो से द्वन्द, दुःख इत्यादि होते हैं। असल बात यह है कि जब तक मृत्यु की मृत्यु 
न हो जाये तब तक अमृत का पता कैसे लगेगा? जहाँ मृत्यु है वहाँ तो गतागति है| मृत्यु माने इस घर से उस घर में जाना अथवा कपड़ा बदलना | 
प्र.- पूर्वशरीर की स्मृति क्‍यों आ जाती है? 

माँ- स्मृति साधन से आती है। साधन से कोई-कोई ५०० या लाख जन्मों का भी पता कर लेते हैं । पर यह सब वासना-कामना की ही बात है। 
असल बात यह है कि जब मृत्यु की महामृत्यु हो जायेगी तब सब स्वयंप्रकाश हो जायेगा । यह सोचना चाहिए कि मैं ही रूप में और अरूप में हूँ और 
कुछ है ही नहीं । 

प्र.- सुना है मुक्त पुरुष की प्राणवायु का उत्क्रमण नहीं होता, प्राणवायु का क्‍या होता है? 

माँ- वासना-कामना से शरीर लेना पड़ता है। यदि किसी अवस्था में हो तो उस अवस्था से अतीत जाना पड़ेगा। पिताजी ने उपमा दी- 
““समाहितचेता*”| अपना स्वरूप जब तक प्रगट न हो, निरावरण प्रकाश जब तक न हो तब तक द्वन्द, अँधेरा और दुःख जायेगा नहीं। वहाँ शरीर 
रहे चाहे न रहे। आने-जाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। इसलिए यह शरीर कहता है कि जो है वही है। वहाँ अतीत, अनतीत की कोई बात 
नहीं है। 

प्र.- यह तो बहुत ऊपर की बात है ? 

माँ- ऊपर की ही बात तो कहना है, नीचे की बात क्यों? ज्ञान-अज्ञान, समाधि-असमाधि, भाव-अभाव जो है वही है| 

प्र.- मौन का क्या तत्त्व है? 

माँ- मन जहाँ जाने से अमन हो जाता है उसके लिए मौन धारण करते हैं । मन, अमन को भी छोड़कर जाना होगा । फिर छोड़ने, नहीं छोड़ने का भी 
प्रश्न नहीं उठेगा | जो है उसी का प्रकाश होगा | 

प्र.- यह सभा टूट जाने के बाद आदमी नहीं मरेगा, सभा मर जायेगी ? 

माँ- सभा पहले थी नहीं, अब भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगी, और जो सभा को देख रहा है, वह अखंड रूप से चल रहा है। 

माँ ने कहा- बैठने से कष्ट होता है, यही तपश्चर्या है। किसी का पैर टूटा जा रहा है- यह सब क्यों दुखता है? अनभ्यास के कारण | जबरदस्ती 
बैठने से परिश्रम और कष्ट होता है। बैठे-बैठे भगवच्चिन्तन का अभ्यास करना चाहिए। अगर मन जम जाता है या ध्यान लग जाता है तो समय 
का पता नहीं चलता | किसी ने कहा आधा घण्टा ध्यान किया पर मालूम हुआ जैसे पाँच मिनट हुए | भगवान्‌ के लिए ताप सहन करो- यही आदत 
डालनी चाहिए । यदि मन भगवान्‌ में न लगे तो क्‍यों नहीं लगता यह ?०॥॥६ (प्वाइंट) पकड़ना चाहिए मन हमारा बहिर्मुख हो गया है, उसे इधर- 
उधर बाहर घूमने की आदत पड़ गई है। बैठने से परिश्रम प्रतीत होता है । किसी-किसी के सिरदर्द होता है। अगर मन को परमार्थ-चिन्तन में रस 
आ जाता है तो शरीर को कष्ट की अनुभूति नहीं होती | पारमार्थिक चिन्तन में ही शान्ति है। उसी में परम रस है। उस भगवद्रस को प्रगट करने 
के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा | इच्छा हो या न हो, ध्यान, जप करना ही पड़ेगा | तुम बैठने की कोशिश करो | शान्ति, आराम जरूर प्राप्त होगा । 

कथाप्रसंग में माँ ने कहा- भगवन्नाम से काम बनता है, भगवन्नाम करो । जो थोड़ा कुछ सीखा है, वह घर जाकर भी चले, ऐसा करो। 

संयमसप्ताह में संयमित जीवन प्रत्यक्ष है। आध्यात्मिक जगत्‌ में व्यापार नहीं | व्यापार उसे कहते हैं जिसमें लेन-देन हो | भगवान्‌ के साथ लेन- 
देन न करो। यह जो दुनिया के व्यवहार सुख-दुःख आदि हैं जन्म-मृत्यु, पाप-पुण्य उनका स्वभाव है। दुनिया में लोग सुख चाहते हैं। कोई 
सोचते हैं बड़ा मकान होने से सुख मिलेगा, धन होने से सुख मिलेगा। लेकिन धन मिलने से फिर धन की चिन्ता लग जाती है और दुःख ही दुःख 
मिलता है। जिस क्रिया में द्वनद रहे उसमें दुःख रहता है। 'दुःख” माने दुः से क्षरण होता है वह; माने जहाँ दो लेकर क्रिया है वहाँ दुःख है। परमार्थ 
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में ही परम आनन्द है। “संसार” माने संशय का स्थान, उस में सुख की आशा करना ही वृथा है। 


कैसा सुन्दर भगवान्‌ का विधान है। “यत्र यत्र जीवः, तत्र तत्र शिवः, यत्र यत्र नारी तत्र तत्र गौरी” यह तदबुद्धि होनी चाहिए । संसार का सुख 
क्षणिक है। प्राकृत जगत किसका बनाया हुआ है? अहंकार-बुद्धि द्वारा अपने आप बनाया हुआ है। जैसे पहले तुम अकेले थे, फिर दो हुए, फिर 
आठ, दस हो गये। दुनिया में दुःख की सृष्टि किसने की? संसार तो तुमने बनाया । 'मेरा-मेरा” कहते हो | यहाँ बैठकर भी घर की फिकर आ 
जाती है। कोई मना करे तो भी मन रुकता नहीं । मन क्यों भागा जाता है? इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में मन से जल्दी चलने वाला कोई नहीं है। 
इस छोटी बच्ची के ऊपर आप लोगों का स्नेह आदर है। (सबकी ओर संकेत कर) सब जन-जनार्दन हैं। जैसा बजा रहे हैं, वैसा सुन रहे हैं। 
तुमने पूछा, ध्यान जप कैसे बना रहे ? जो साधनपथ में चलता है उसको प्रश्न आता है। प्रश्न उसे नहीं आता जो मूर्ख है या जो पढ़ चुका है, पास 
कर चुका है। यह शरीर तो कहता है कि भगवान्‌ तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। वह जैसा चला रहा है वैसा तुम चल रहे हो | तुम इस बात का खुद 
ध्यान रखना | भगवान्‌ जैसा चला रहा है चलना | भगवान्‌ यन्त्री हैं और तुम यन्त्र | तुम जो बोल रहे हो वह अनुभव से नहीं बोल रहे, तुम सुन कर 
या पढ़कर कह रहे हो । अपने स्वरूप-प्रकाश के लिए यात्रा करो | संयमित जीवन अपनी ही यात्रा है | 

भगवान्‌ से प्रार्थना करो कि तुम हमारे प्राण के प्राण हो, एकमात्र प्रिय हो; इसलिए जप, ध्यान, सत्संग, सद्ग्रन्थ-पाठ जितना कर सको 
करो | अपनी फिकर मत करो । मन इधर-उधर घूमता है, उसे भगवान्‌ में लगा दो। शरीर हल्का हो जायगा | अपने-अपने संस्कार के माफिक 
लोगों को अनुभव होता है। सबको भगवान्‌ की तरफ जाना चाहिए, चाहे युवक हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो- सबको अभ्यास करना चाहिए। यदि 
आसन पर बैठकर ध्यान-जप न हो तो कुर्सी पर बैठे, लेटे, जिस हालत में हो भगवच्चिन्तन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके, बिना हिले बैठना 
अच्छा है। अपने-अपने भाव की रक्षा करके बैठो | जिस आसन से बैठने से ज्यादा ॥#76 (समय) भगवान्‌ में लगे, वैसे बैठो | जिस अन्न के खाने 
से मन शुद्ध रहे, वैता खाओ। जैसा खाये अन्न, वैसा बने मन | भोजन की प्रकृति के अनुसार मन बनता है। ख्याल रखना, अपने घर में जाना है। 


अपना स्वरूप अपने में अपना है। उनकी प्राप्ति के लिए संयम करना आवश्यक है| भगवान्‌ की बड़ी अहैतुकी कृपा है कि तुम सबका भगवान्‌ 
की तरफ मन जाता है। तुम सब लोगों ने संयमरूप में दर्शन दे दिया, यह माता-पिता की करुणा है। हे भगवान्‌, तुमने इन सब लोगों के रूप में 
दर्शन दिया | यहाँ तो शास्त्र पढ़ा नहीं है। जो आता है, शरीर वही कहता है। अपने को सेवक के रूप में जानो | जो लोग गृहस्थाश्रम में रहते हैं वे 
लोग सोचें कि बच्चे बाल-गोपाल के रूप हैं, लड़कियाँ कुमारी का रूप हैं। स्त्री अपने पति को परमपति के रूप में देखे और पति अपनी स्त्री को 
देवी के रूप में देखे । घर के मालिक मत बनो, मैनेजर बनो | समय होने पर मैनेजर को छुट्टी दे देते हैं। कौन-सा टाइम आ जाय, क्या पता | तुम 
हर समय धर्मशाला की तरह गृहस्थाश्रम में निवास करो । जिसको जितने दिन रहना है, वह उससे एक मिनट भी ज्यादा नहीं रह सकता | ऐसे 
कितने ही जनम बीत गये हैं। हर एक को जन्म-मृत्यु के चक्र से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं भगवती गँगा बुलाकर संयम करा रही हैं। 
कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारी यात्रा विफल न जाय। सब युवक-युवती, वृद्धा-वृद्ध, साधु-ब्रह्मचारी मिलकर ध्यान-जप करो। यहाँ जो 
सीखा है उसे अपने-अपने घर जाकर करने की चेष्टा करना । महीने में कम से कम एक दिन संयमव्रत करो | कर सको तो सप्ताह में एक दिन भी, 
यदि अनुकूल हो तो, कर सकते हो । गृहस्थाश्रम में सेवाभाव रखो । 

संयमित जीवन के बिना भगवान्‌ की ओर का रास्ता नहीं खुलता | सब सम्प्रदायों में संयमित जीवन की आवश्यकता बताई गई है। तरीके 
अलग-अलग हो सकते हैं। सारा दिन सत्य बोलूँगा, सबको भगवान्‌ के रूप में देखूँगा- ऐसा भाव रखना चाहिए। आज किसी ने गलती की तो 
कल डाँट दूँगा, ऐसा भाव मत रखो । किसी की इच्छा हो तो एक महीना निश्चित करके जैसे- आग्रहायण भी कर सकता है | तुम्हारे बाल-बच्चे भी 
यह सब देखकर सीखेंगे- यहाँ सात दिन कर लिया, बस हो गया- ऐसा नहीं । घर जाकर भी संयमित जीवन बिताना | सबको अकेले ही जाना 
पड़ेगा | संयोग से कोई पति-पत्नी बन गया, पिता-पुत्र बन गया | यह सब कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है। भगवान्‌ के निरावरण प्रकाश के 
लिए संयमित जीवन लेना ही पड़ेगा | घर में जाकर ढंग बदल लेना | देखो, यहाँ आफिसर लोग भी नीचे बैठे हैं, हजामत भी नहीं बनाया है। राजा- 
महाराजा सब लोग व्रती होकर एक साथ बैठे हैं। यहाँ छोटे-बड़े की कोई बात नहीं। सब आत्मा ही आत्मा है। एकमात्र भगवान्‌ ही विश्वात्मा 
सर्वत्र है। जो अच्छा लगे उसी मार्ग पर चाहे अद्वैत हो, या भक्तिमार्ग हो या कर्म का मार्ग हो, चलो। सब एक ही है। संयमित जीवन पहला 
फाउण्डेशन (आधारशिला) है। अपने को पाने के लिए बैठ जाओ। 


प्र.- जीव को माँ क्या-क्या दे सकती है? 
माँ- मातृत्व | माँ अपने को दे देती है। लालन, पालन सब कुछ करती है। वह क्या नहीं दे सकती । 
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प्र.- क्या एक ही आदमी को मोक्ष और राज्य दोनों ही दे सकती है? 
माँ- हाँ, दे सकती है। 
प्र.- क्या जन्मान्तर होता है? क्या ईश्वर है? 
माँ- मैट्रिक क्लास में क्या एम.ए. का ज्ञान प्राप्त हो सकता है? बाबा, तुम पढ़ते रहो, जानोगे | 
प्र.- वातावरण, अनुवांशिकता एवं विज्ञान के द्वारा जब संसार की व्याख्या की जा सकती है तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? 
माँ- वह भी एक आपेक्षिक दिशा है, पूर्ण दिशा नहीं । 
प्र.- आणविक युग में युद्ध-भूमि में जीव जगत्‌ नष्ट होगा, रक्षा का आध्यात्मिक उपाय क्या है? 
माँ- जो होना है वही होगा, सोचना क्या ? वह जो करते हैं, करेंगे | चिन्ता करके कितना कर सकते हो ? तुम भी भगवान्‌ का एक रूप हो | 
प्र.- भविष्य में क्या युद्ध होगा ? क्या आणविक युद्ध होगा ? 
माँ- इस शरीर के पास भविष्य जानने की चेष्टा करना वृथा है। भगवान्‌ साधारण जीव को सब भविष्य नहीं जानने देते | उससे क्षति होती है। वह 
नाप करके ज्ञान और समझ देते हैं। इसलिए जितना जानना जरूरी है, उतना ही जानोगे | 
प्र.- अर्जुन को विश्वरूप देखकर भय क्यों हुआ ? 
माँ- विश्वरूप दर्शन के लिए उन्होंने स्वयं दिव्यदृष्टि दी थी । जितना देखने की अर्जुन को आवश्यकता थी, उतना देखने की शक्ति दी थी। अर्जुन 
को आत्मदर्शन नहीं हुआ था, इसीसे भय | भगवान्‌ का अनन्त रूप, अनन्त दर्शन | 
प्र.- भगवान्‌ का यदि मड्जगलमय रूप है तो इतनी मारकाट, हत्या, पाप इत्यादि क्यों है ? 
माँ- वे मड्गलमय एवं अमड्गलमय सभी हैं, वे अपने साथ स्वयं ही खेलते हैं । जिस तरह काम करने से उनकी लीला पूर्ण हो, वे ही करेंगे । 
प्र.- दूरत्व कैसे हटता है ? अखण्ड शब्द सुनने में कैसे आता है ? 
माँ- “तत्‌” को धरने पर दूरत्व कट जाता है। सब देश-काल तुम्हीं में हैं। विलायत भी तुम्ही में है। जीवजगत्‌ की माप का अनुसारी शब्द सुनाई 
देता है। यन्त्र के द्वारा दूर का शब्द सुनने में आता है। फिर यन्त्रहीन यन्त्र होने पर अखण्ड शब्द सुनाई देता है। शब्दब्रह्म-लाभ होने के बाद 
मुझमें, उसमें और तुममें भेद नहीं रहेगा | क्योंकि वहाँ क्रम नहीं रहता | विश्वब्रह्माण्ड में भीतर और बाहर ध्वनि रहती है। समन्वय रूप से और 
असमन्वय रूप से भी अखण्ड शब्द रहता है | गुण में, निर्गुण में, आकार में और निराकार में ““तत्‌”” ही है। 
प्र.- शान्ति किस तरह प्राप्त हो सकती है? 
माँ- अशान्त होने से | शान्तिलाभ के लिए अशान्त होने पर शान्ति प्राप्त होती है। शान्ति-प्राप्ति के लिए चंचल होकर और व्याकुल होकर 
भगवान्‌ को पुकारना होगा, साधना करनी होगी, तब शान्ति मिलेगी | 
प्र.- प्रारब्ध किसे कहते है? 
माँ- प्रारब्ध माने पीछे लब्ध (प्राप्त); पहले जो काम तुमने किया है उसका फल पीछे मिलता है। अधिक भोजन कर लेने से जिस प्रकार पीछे 
फल भोग करना पड़ता है, उससे छूटने का उपाय नहीं, उसी प्रकार । 
प्र.- जगत्‌ में हमें किस प्रकार चलना चाहिए जिससे सुख और दुःख में सम हो जायें ? 
माँ- यहाँ एक ही बात है- हरि कथा ही कथा है और सब व्यर्थ की व्यथा है। 
प्र.- संसारी साधक और साधिकाओं के समझने योग्य करके कहें | 
माँ- सेवाभाव से चलना चाहिए। पत्नी पति की देवता के रूप में सेवा करे, माँ पुत्र की बालगोपाल के रूप में सेवा करे। सेवाभाव रहने से 
गृहस्थाश्रम श्रम नहीं रहेगा, आनन्द हो जायगा | 
प्र.- त्रिताप-ज्वाला से उद्धार पाने का क्या उपाय है ? 


*-+ हे < 336 >कन्‍्भाभ६६एण"ण+एयककस,र.:<- -+-+-* 


माँ- संसार के सेवाकार्य के बीच दोनों समय भगवान्‌ के ध्यान या नाम कीर्तन में नियम से बैठना उचित है। तन और मन से भगवान्‌ को प्रणाम 
करना, नामकीर्त्तन करना, त्रिताप से उद्धार पाने का उपाय है। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के तापों का वे हरण कर 
लेते हैं। इसीलिए तो वे हरि कहलाते हैं। घड़ी को चाभी देने के तुल्य दोनों बेला, सबेरे और सन्ध्या को, नियमपूर्वक पूजा में बैठना उचित है। यह 
न करने से गृहस्थाश्रम के बीच सेवाभाव आयेगा नहीं | भगवद्भाव न रहने से भगवान्‌ की सेवा न होकर भोग की सेवा होगी एवं त्रिताप की ज्वाला 
सहन करनी पड़ेगी | यथासंभव क्रमशः अधिक समय पूजन-भजन में बैठना होगा एवं भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध बढ़ाना होगा | 

प्र.- दोनों समय पूजनभजन में बैठकर भी यदि मन बाहरी कामों में चंचल हो जाय तब क्या करना चाहिए? 

माँ- अभ्यास-योग के द्वारा जोर जर्बदस्ती करके ध्यान करते-करते मन अपने-आप शान्त हो जायगा | भूमि पर चलते-चलते ठोकर खाने पर 
भी भूमि को पकड़ कर ही उठना होगा । 

प्रन्‍- एक आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता प्यावलव साहब ने कुत्ते के व्यवहार की परीक्षा करते समय घन्‍्टी के शब्द के साथ जो राल टपकने का 
सम्बन्ध आविष्कृत किया है, में समझता हूँ कि हम लोगों का दोनों समय नियमित रूप से ध्यान में बैठना भी उस प्रकार के मन के नियन्त्रण 
का एक प्रकार है क्या ? 

माँ- हाँ, यह भी अभ्यास-योग का ही एक उदाहरण है। 

प्र.- मन्त्र जप करने पर क्या सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो सकता है? 

माँ- होता ही है। 

प्र.- मन्त्र जप करने पर क्या एकत्व बोध हो सकता है? 

माँ- एकत्व बोध होने की बात इस समय रहने दो | पहले भगवान्‌ की दिव्य मूर्त्ति का प्रकाश होले तदुपरान्त एक ब्रह्म का प्रकाश होगा । जिस रूप 
को लेकर पुकारोगे वही रूप प्रकट होगा | 

प्र.- मन्त्र जप करने पर क्या किसी दूसरे लोक या धाम का आविर्भाव हो सकता है? 

माँ- निश्चय होता है| परन्तु उद्देश्य होना चाहिए लोकातीत लोक के स्वयंप्रकाश भाव को जानने का । 

प्र.- मन्त्र जप करने से क्या ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? 

माँ- क्‍यों नहीं होगी ? होती ही है। मन्त्ररूप में वे ही तो हैं। 

प्र.- शब्द ब्रह्म का भी क्या साक्षात्कार होता है ? 

माँ- होना ही तो चाहिए। मन माने है दो लेकर चलना इसीलिए सुख और दुःख का अनुभव होता है। बुद्धि निश्चय कर देती है। जीव वही है जो 

बद्ध होकर आया है इस संसार में | जैसे जल बन्द जगह में रहने से गन्दा होता है फिर 7क्‍.९7 (फिल्टर) कर लेने पर साफ हो जाता है और उसमें 

कीटाणुओं का विनाश हो जाता है वैसे ही मुक्त जीव और बद्ध जीव को समझना चाहिए। शुद्ध जल ठहरे परमात्मा और जीव है बन्द जल के तुल्य | 

किन्तु जलत्व जैसे दोनों जलों में रहता है आत्मा भी दोनों में वैसे ही है। 'यत्र जीवः, तत्र शिवः” जीव का शिवत्व या आत्मत्व शाश्वत है। उसकी 

अनित्यता अर्थात्‌ जीवभाव एक कल्प (ब्रह्मा का एक दिन अर्थात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष) तक ही रहती है। 

प्र.- चित्तवृत्ति के निरोध से भी क्या आत्म साक्षात्कार हो सकता है ? 

माँ- अपने को पाने की, आत्मा को पाने की चेष्टा करो | तुम जिस लाइन से चलोगे वही ठीक है | मुनिजन मार्ग दिखला गये हैं। मार्ग पर चलने पर 

ऐसा एक स्थान पाओगे जहाँ सब लाइनों का तुम्हें पता लग जायगा। अपने गुरु जिस लाइन पर चलने को कहें उसी लाइन पर चलना उचित है। 

अन्त में सब रास्ते सरल हो जाते हैं। ईश्वर तक पहुँच सकने पर अनन्त रास्ते ही ठीक मालूम पड़ेंगे। अधिकारी के अनुसार अलग-अलग रास्ते 
या साधन मार्ग हैं। भगवान्‌ को पाने के माने है अपने को पाना, आत्मा को जानना | तब विश्वात्मा और स्वात्मा एक आत्मा है यह बोध जाग्रत्‌ हो 
जाता है। 

प्र.- चंडी में कहा है कि माँ का कभी तुष्टारूप और कभी रुष्टारूप है, तो क्‍या माँ कभी तुष्टा, कभी रुष्टा होती हैं? 

माँ- असुरविनाशिनी माँ रुष्टारूप हैं और देवपालनकारिणी माँ तुष्टारूप | कर्म के अनुसार जीव के समक्ष माँ का रूप है। शास्त्र की टीका इस 
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शरीर से मत करवाना | तुष्टारूप प्रगट कराने का रास्ता भी संसार में है और लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि रहने से माँ का रुष्टारूप भी देखना पड़ता 
है। सांसारिक दृष्टि से भी गर्भधारिणी माँ यदि सन्‍्तान को आदर प्यार से नहीं बदल पाती तो थप्पड़ लगाती है। कोई-कोई माँ आँखें लाल करके 
भय दिखाती है। कोई-कोई प्यार से ही शासन करती है। सब तरह से माँ बच्चे के उपयुक्त व्यवहार ही करती है। जैसे दुष्ट लड़के को मार कर 
शिक्षा देनी पड़ती है, उसी तरह आसुरिक प्रकृति के मनुष्यों को भय दिखाकर ठीक करना होता है। जैसा व्यवहार करने से सन्‍्तान का कल्याण 
होगा माँ तो वही करेगी | सब रूपों में माँ ही हैं। माँ के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप हैं । 

प्र.- भगवान्‌ को माँ कहकर पुकारने से भगवान्‌ उत्तर क्यों नहीं देते ? 

माँ- अवश्य देते हैं। महापुरुष अपने अनुभव से यह दिखा गए हैं। जिस तरह पुकारने से माँ आती है, वैसे पुकारो | बच्चा यदि खेलते-खेलते रोता 
है तो माँ पहले नहीं आती, पर पीछे बहुत रोने से अवश्य आ जाती है। कभी-कभी न रोने पर भी खेल छोड़कर बैठने से भी माँ सन्तान के पास 
आती है। खेल माने संसार का खेल | 

प्र.- दुष्ट प्रकृति के लड़के पर क्या माँ अधिक सदय होती है? 

माँ- माँ सब पर समान सदय | तुम्हें क्या करना चाहिए, वह तुम्हारा स्वभाव बता देगा। माँ माने जो सन्‍्तान के कल्याण के लिए नाप तोलकर 
उपयुक्त परिमाण में प्यार करती है। माँ सर्वमय, सर्व कल्याणमयी । 

प्र.- संसार में यदि किसी का नास्तिक होते हुए भी नीतिमय जीवन हो तो क्या वह आस्तिक भक्तों से नीचे स्तर का है ? 

माँ- नैतिक जीवन चित्तशुद्धि के लिए है। भगवान्‌ में विश्वास न करके भी किसी उच्चशक्ति या आदर्श में विश्वास रखने से भी काम होता है। 
नैतिक जीवन भगवत्प्रकाश की ओर ले जाता है। महामानव को मानेगा पर भगवान्‌ को नहीं मानेगा- यह कैसी बात ? 

प्र.- विज्ञान के युग में ईश्वर में विश्वास करना कठिन है। 

माँ- विज्ञान के मध्य से भी ज्ञान-बुद्धि का प्रकाश होगा एवं उससे परम सत्य की जिज्ञासा जागेगी | देव-देवी, भगवान्‌ को छोड़कर जो सत्य है 
वह तो एकदेशीय आंशिक दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि नहीं | पूर्ण दृष्टि है विज्ञान की दृष्टि से युक्त होकर भी देव-देवी, भगवान्‌ में विश्वास की दृष्टि 
नास्तिक और आस्तिक दृष्टिमिलाकर पूर्ण दृष्टि होती है। “नहीं” के रूप में भी तो वे ही हैं। नैतिक उत्कर्ष का रास्ता चरित्र निर्माण के लिए है। 
उससे तुम्हारा चरित्र बनेगा और धीरे-धीरे पूर्ण दृष्टि खुलेगी। अपनी निज की लाइन पर यदि ठीक ठीक चलो तो सब लाइन पाओगे। 

प्र.- स्वयंसिद्ध तथ्य मान लेने पर प्रश्न क्यों ? 

माँ- अनुभव नहीं न, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान न होने तक प्रश्न आवेगा । जब तक मन के राज्य में रहोगे तब तक प्रश्न | वहाँ समय, काल इत्यादि सब 
रहता है। काल और समय मन की बात है, सुनी या पढ़ी हुई बात | मन से ऊपर देशकाल नहीं है। मनातीत होने पर कोई प्रश्न नहीं रहता। 

प्र.- मनुष्य कया प्रत्यक्ष रूप से भगवान्‌ को देख सकता है? 

माँ- कलकत्ते जाने के रास्ते में कलकत्ता दिखाई नहीं देता । रास्ता खतम होने पर कलकत्ता | इसी तरह साधन के अन्त में भगवत्‌ प्राप्ति | 

प्र.- साधन के बल से क्या उनका प्रकाश होता है ? 

माँ- नहीं । 

प्र.- भगवान्‌ को मनुष्य के समान प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? 

माँ- हाँ, सचमुच देखा जाता है । 

प्र.- इस विषय में आपकी क्या अभिन्ञता है? 

माँ- सच कहा तो ! वह स्वयंप्रकाश है । साधना से केवल अज्ञान का आवरण हटता है। 

प्र.- और बताइए, आपने कया उनको देखा है? 

माँ- सच बोला गया है। यह वही तो ; तुम्हारे अन्दर तुम्हारे रूप से हैं। सचमुच देखना होता है| यत्र जीव तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी | एकमात्र 
वह ही हैं। फिर भी तुम्हारे मन में जो हो बोल सकते हो । 
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प्र.- संकीर्तन, मन्त्र, योग और जप- किसके द्वारा भगवान्‌ सहजता से पाए जाते हैं? 
माँ- जिसके गुरु जैसा बताएँ। 
प्र.- गुरु का आश्रय लिए बिना क्‍या साधन नहीं होता है? 
माँ- तुम्हारा प्रश्न और इस शरीर का उत्तर ही तो प्रमाण है कि तुम गुरु के निकट ही जिज्ञासु हो । 
प्र.- गीता में भगवान्‌ ने कहा है- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदाउत्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
तो फिर इस युग में धर्म की ग्लानि होने पर भी आविर्भूत क्यों नहीं होते ? 
माँ- भगवान्‌ ने कहा है, सच बात है | भगवान्‌ आए हैं यह ठीक है। जिसे देखना है, वह देखता है। 
प्र.- पाकिस्तान में इतना अत्याचार क्‍यों है? 
माँ- उनकी इच्छा | अपने ऊपर वह स्वयं ही अत्याचार करते हैं। उनके सिवा और कोई है ही नहीं। 
प्र.- घर में ठाकुरजी के रहते तीर्थ दर्शन क्यों किया जाय? उससे क्या कुछ उपकार होता है ? 
माँ- घर में तृप्त नहीं जो होते हो । कोई-कोई तीर्थ दर्शन का पृथक्‌ फल भी पाता है। 
प्र.- मन का स्थान कहाँ है ? 
माँ- ऊर्ध्वमूलं अधःशाखम्‌ | सिर में मूल एवं शाखायें सारे शरीर में परिव्याप्त | मन का केन्द्र मस्तिष्क है किन्तु मन सारे शरीर में व्याप्त है। 
मन के होश से मानुष (मनुष्य) हो सकता है। पशुओं का केवल भोग होता है। मनुष्य में भोग और साधना दोनों ही होते हैं। साधना मोक्ष के लिए। 
मनुष्य जीवन में दोनों का सुयोग रहता है। मन के होश होने पर जिज्ञासा और गुरुधारण। बचपन से ही अपने अन्दर भी गुरु का प्रकाश हो सकता 
है। जिज्ञासा रहते बाह्य गुरु ग्रहण करना आवश्यक है। जिज्ञासा करना मनुष्य का स्वभाव है और उत्तर पाकर खुश होकर जो बुद्धि में आता है 
प्राकृत जगत में, वह सब मनोराज्य के अन्तर्गत है। समस्त शरीर में मन फैला हुआ है। उसे बटोर कर मस्तक में (सिर) में ले जाना होगा । 
इसीलिए मन स्थिर करके ध्यान करना होता है। 

कथा प्रसंग में माँ ने कहा, ““आलस्य को श्रीभगवन्नाम से दूर करो | भगवन्नाम करते-करते नाम का अभ्यास हो जाता है। नाम का अभ्यास 
होने से अन्त समय में भी नाम की स्मृति आ जाती है। 

एक बात का ख्याल आ गया है, “कहूँ?” सब लोगों ने कहा, 'हाँ-हाँ, कहो |” माँ हँस रही हैं और कह रही हैं बड़ी मामूली बात है। एक तेली 
तेल बेचता था | सारे जीवन तेल बेचते-बेचते उसका एक दृढ़ संस्कार हो गया था | जब अन्त समय आया तो घर के सब लोग इकट्ठा हो गये। 
स्त्री, पुत्र, नाती, पोते आदि सब लोगों ने कहा, ““बाबा, भगवान्‌ का नाम लो, राम-राम कहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहो ।”” इस पर वह बुद्बा तेली 
कहता है, “मैं एक बूँद भी तेल नहीं दूँगा ।/” सब लोग बार-बार कहते रहे, “भगवान्‌ का नाम लो ।”” मगर उसको किसी की बात सुनाई नहीं 
पड़ती थी | वह तो बार-बार अभ्यास के अनुसार यही कहता था, “मैं एक बूँद भी तेल नहीं दूँगा ।“” इसीलिए कहा जाता है भगवान्‌ का नाम बैठे- 
बैठे, घूमते-फिरते हर समय लेने की कोशिश करो । ऐसा अभ्यास रखने से अन्त समय में भी भगवन्नाम आ जायेगा । 
प्र.- मौन के समय क्या करना चाहिए ? 


माँ- मौन में अपने गुरु ने जैसा बताया वैसा करना चाहिये। मौन में जप-ध्यान करना चाहिए। एक होता है मौन करना और एक होता है मौन 
होना। मौन करते-करते मौन हो जाता है। मौन माने भगवान्‌ में मन लगे वही मौन है। मौन का समय पूरा रखने की कोशिश करनी चाहिये । मौन 


अपने आप हो जाता है। 

प्र.- क्या कोई समय निश्चित कर लिया जाय ? 

माँ- पहले समय निश्चित कर लो | ज्यादा बोलने से शक्ति-क्षय होता है। भगवत्‌-चिन्तन से शक्ति बढ़ती है। संसार के चिन्तन से शक्ति-क्षय हो 
जाता है। मौन में भगवत्‌-ध्यान, चिन्तन, जप इत्यादि करना चाहिये | मौन के समय दुनियाँ की चिन्ता नहीं आने देनी चाहिये | मौन के समय यदि 
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किसी के ऊपर गुस्सा आ गया और मन में सोचा मौन के बाद उठकर फायर करूँगा, यह ठीक नहीं है। मौन के समय चाहे जो कुछ हो जाय केवल 
भगवान्‌ की तरफ मन को रखने की कोशिश करनी चाहिये | 
प्र.- जप करने तो बैठते हैं लेकिन मन चला जाता है, क्या करें? 
माँ- मन चला जाय तो चले जाने दो, मगर तुम धीर स्थिर हो कर बैठने की कोशिश करो | सिर्फ भगवान्‌ को लेकर बैठो | अपने को पाना माने 
भगवान्‌ को पाना। किसी दूसरे को नहीं पाना है। मनुष्यमात्र का एकमात्र कर्त्तव्य है सत्य का अनुसन्धान करना, जब तक सत्य की प्राप्ति न हो 
तब तक करते रहना | 
प्र.- माँ के पास आने से अहंभाव क्‍यों आता है? 
माँ- और कहीं जाने से (किसी में) अहंभाव नहीं आता क्या? (सब लोग हँस पड़े) अहंकार करना ठीक नहीं है | मैं करता हूँ, मैं क्रिया करने वाला 
हँ यही अहंकार है। हे भगवान्‌! सिर्फ तुम्हीं हो । तुम आत्मस्वरूप हो | जहाँ आत्मा की बात है वहाँ ''मैं”” की बात नहीं होती | 
प्र.- माँ अहैतुकी कृपा क्‍यों नहीं करतीं ? 
माँ- हाँ, सब माँ का ही तो दोष है। तुम कम से कम अपने पर अपनी कृपा तो करो | तुममें जो अहंकार है उसे भगवत्‌-सेवा में लगाओ | इससे माँ 
की कृपा का पता लग जाएगा, अगर लग जाय तो 
प्र.- अपने पर अपनी कृपा का क्या अर्थ है? 
माँ- तुम्हारी जितनी शक्ति है वह सब शक्ति भगवान्‌ की सेवा में लगाओ | पाना किसको पाना? अपने को ही तो पाना है| 
दीदी माँ- गुरु कृपा हरि कृपा सकल कृपा पाइलो | 
आपन कृपा बिना जीव छारे खारे गेलो |। 
अर्थ- गुरुकृपा, हरिकृपा तथा और सबकी कृपा मिली है, लेकिन अपने ऊपर अपनी कृपा के बिना जीव नष्ट हो जाता है| 
प्र.- मौन जब हो जाता है तब जबान बन्द हो जाती है क्या? 
माँ- जिस मौन के लिए कोशिश की जाती है वह मौन कहाँ? वहाँ बोलने न बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता | 
प्र.- मौन करने का उद्देश्य क्या है? 
माँ- मन भगवान्‌ में लगने से मौन का प्रश्न नहीं आता | पहले मन को भगवान्‌ में लगाना चाहिए | पहले लगन पीछे मगन | मन भाग-भाग कर चला 
आता है, इसलिए अभ्यास करो, इच्छा हो या न हो, मन लगे या न लगे | अभ्यास से काम बनता है। अभ्यास करना चाहिए अभ्यास होने के लिए। 
जैसे खाने का अभ्यास हो गया है, खाते समय लाइट बन्द हो जाय तो भी हाथ मुँह में ही जायगा, इधर-उधर नहीं जाता | 
प्र.- अनन्तकोटि जीव खराब अभ्यास कर रहे हैं, क्या किया जाय? 
माँ- तुम अपनी तरफ देखो करोड़ों की तरफ मत देखो | कैसा सुन्दर भगवान्‌ का विधान है | जैसे पहले पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं और 
खाते हैं वैसे ही अपना जप, तप इत्यादि करो तब अपने को पाओगे | 
प्र.- अगर मुँह से राम नाम निकले बिना सोचे ? 
माँ- अभ्यास के बारे में एक बात कहने का ख्याल आ गया | (बात कमलदा की माँ के बारे में है। कमल भट्टाचार्य ब्रह्मचारी माँ के आश्रम में माँ के 
आदेशनुसार साधन-भजन कर रहे हैं) । कमलदा जब साधू हो गये तब उनके घर में स्त्री, एक लड़की और एक लड़का पेट में था। यह सब 
कमलदा की माँ को पसन्द नहीं था | कुछ वर्षों के बाद कमलदा की माँ, बहू, लड़का और लड़की को लेकर आईं और इस शरीर से कहा- “'अबमैं 
कमल को ले जाऊँगी ।”” कमल जाना नहीं चाहता था| कमल की बहू भी इस लाइन में आना नहीं चाहती थी। इस बीच में इस शरीर ने कहा, तुम 
कमल को लेकर विन्ध्याचल चली जाओ | वहाँ माँ बेटा साथ रह कर कमल को समझाओ | कमलदा कहते थे यदि माँ ऐसा कहेगी तो मैं और कहीं 
चला जाऊँगा। उनकी माँ ने सोचा यदि कमल आश्रम में रहे तो खबर तो मिलती रहेगी। यदि और कहीं चला गया तो खबर भी नही मिलेगी | 
इसलिए कमल को ले उनकी माँ विंध्याचल रहने को गई | वह वहाँ जप, ध्यान और नियम से शिवपूजा करती थी। अपने हाथ से पका कर भोग 
लगाती थी। भोग बहुत निष्ठापूर्वक बनाती थी। भोजन करते-करते डेढ़-दो बज जाता था | गंगाजल पी के रहती थी। एक दिन ऐसी घटना हुई 
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कि उनके बिस्तर में चूहा घुस गया और चूहे को निकालते समय पता नहीं वह कैसे मर गया | बेचारी को इतना शोक और दुःख हुआ कि काशी 
चली आईं तथा इस शरीर से कहा, “कैसे मेरे हाथ से चूहा मर गया? मुझे कुछ दण्ड दो और प्रायश्चित बताओ ।”” इस शरीर ने कहा, “'काशी के 
किन्हीं पण्डितों से पूछो ।”” पण्डितों से पूछा गया, पर चूहा मारने का क्या दण्ड है कोई बता नहीं सके | फिर इस शरीर से आकर कहा, “माँ, तुम 
इसका दण्डविधान बताओ | इस शरीर के ख्याल में आया और कहा, ' “तुमको चूहे की मृत्यु से खूब दुःख हुआ इसी से प्रायश्चित हो गया । एक 
काम करो, तुम आज कमल को लेकर काशी विश्वनाथजी जाओ और श्री विश्वनाथजी को कमल अर्पण कर आओ | तुमने किसी के बच्चे चूहे को 
मार दिया, तो तुम अपने बच्चे (कमल) को श्रीविश्वनाथजी को अर्पण कर आओ ।”” इधर इस शरीर ने कमल को एकांत में बुलाकर कहा, ' “तुम 
अपनी माँ के साथ मंदिर में जाओ। तुम्हारी माँ जो तुम से कहें और करावें वह तुम करते जाना | तुम्हारी माँ कुछ करेंगी, अभी मैं कुछ कहूँगी 
नहीं ।'” फिर शरीर को ख्याल आया कि कमल की कोई मंत्रदीक्षा हुई नहीं है, इसलिए कहा कि तुम श्री विश्वनाथजी के मंदिर में अपनी माँ से दीक्षा 
ले लो। सुना है अपनी माँ से दीक्षा लेना अच्छा है। जैसा-जैसा इस शरीर ने कहा था वैसा-वैसा ही किया गया | वह कमल को श्रीविश्वनाथजी 
को अर्पण कर आईं । अर्पण करने के बाद फिर कमल से उनकी माँ ने बातचीत नहीं की | फिर वह काशी में ही रह गईं | देखो कहाँ तो कमल को घर 
ले जाने को आई थी और यहाँ आकर काशी में शरीर समाप्त हो गया | हम कहीं बाहर गये थे, लौट कर देखा, उनकी तबियत खराब हो गई है दमा 
की बीमारी से | लेकिन इस बीमारी में भी अपनी पूजा, ध्यान, जप सब कुछ करती थी | स्वयं खाना पका कर भोग लगाती थीं । निष्ठापूर्वक ही सब 
करती थीं। दो दिन बीच में शरीर बहुत खराब हो गया था फिर भी ब्रह्मचारिणी लड़की के हाथ से भी नहीं खाया | यह शरीर एक दिन छत के ऊपर 
टहल रहा था, किसी ने आकर कहा, ““कमलदा की माँ बीमार हैं। चार दिन से बुखार है।” शरीर ने कहा, अरे इसमें कोई बात नहीं हैं। श्री 
विश्वनाथजी के आश्रम में ही हैं। हो जाय तो हो जाय | शरीर का ऐसा ख्याल था कि उनके घर के पास से आना-जाना होता है, लेकिन उनके 
साथ देखना भी नहीं हुआ | बोलने का भी ख्याल नहीं आ रहा है। दूसरे दिन करीबन ३ बजे दीदी माँ को विश्राम कराकर यह शरीर भोजन करने 
को चला गया । इस शरीर को ख्याल आया कमल की माँ को देखने के लिए गया, देखा खटिया में लेटी पड़ी हैं। इस शरीर से कहा, “माँ तुम से 
अभिमान हुआ | एक दफे देखने भी नहीं आई ।”” उस समय इस शरीर को ख्याल आया कि कमल को और उनकी माँ को एक कमरे में रखना है। 
उस समय कमलदा बहुत बीमार थे। उठ नहीं सकते थे। खाना-पीना सब खटिया में करते थे। एक घर खाली कराकर दोनों को एक कमरे में 
रखा | कमल को कुर्सी में बैठा कर उस कमरे में रखा | यह शरीर जाकर कमल की माँ के पास खड़ा रहा, देखा कि उनको अपने कपड़े और शरीर 
का भी कुछ भान नहीं है। लेकिन जप ठीक तरह कर रही हैं। सारे जीवन में जप का अभ्यास किया था, उसी से अंतिम समय में शरीर का कोई 
भान नहीं है मगर जप ठीक तरह से हो रहा है। सारी रात कमल भी वहाँ बैठ कर जप करता रहा | कमल की माँ ने कमल की तरफ आँख उठाकर 
एक बार भी नहीं देखा । ठीक ऊषा-कीर्तन के समय उनका देहान्त हुआ। दोनों हाथ करजप मुद्रा की तरह थे। जब उनको मशान मणिकर्णिका 
घाट ले गये, जब अग्निसंस्कार कर रहे थे तब उनके दो हाथ ऊपर में आ गये जप की मुद्रा में । यह सब कैसा हुआ, यह सब अभ्यासयोग से हुआ | 


प्र.- माँ, भगवान्‌ की नवधा भक्ति बताइए ? 

माँ- यह तो पिताजी (स्वामी विष्णु आश्रमजी) के मुख से सुनो | वह चुन-चुन कर तुमको सुनावेंगे। भगवान्‌ की कितनी महान्‌ कृपा है कि ऐसे 
महात्मा जो भगवत्स्वरूप हैं आकर अमृत बरसाते हैं । 

प्र.- चैतन्य का स्वरूप क्या है? 

माँ- जागृत किसको कहते हैं? जो चैतन्य वह जागृत है | नित्य जो है वह चैतन्य है। नित्य जागरण जहाँ है, वहाँ अचैतन्य की बात आती ही नहीं । 
चिर जागृत नित्य रहा है, लेकिन आवरण से पता नहीं लगता | 

प्र.- मदालसा ने क्या शिक्षा दी थी ? 

माँ- मदालसा अपने लड़कों को बचपन से ही ज्ञानोपदेश करती थी- तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। 

प्र.- बीजमंत्र और नाम में क्या भेद है? 


माँ- बीजमन्त्र जो है वह समुदाय में नहीं कहा जाता और नाम सुमदाय में सब कोई लेते हैं। जैसे जमीन को पहले ठीक करके पीछे बीज बोया 
जाता है वैसे ही सदगुरु जमीन ठीक करके बीजमंत्र देते हैं और शक्तिपात करते हैं | बीजमंत्रों को ऋषि-मुनियों ने प्रत्यक्ष किया है। नाम लेते-लेते 
जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब बीज का अपने आप स्फुरण होता है। सब नाम भगवान्‌ के हैं। 


एक महात्मा की बात है कि नाम करते-करते उनको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई कि वे स्थिति और अस्थिति के पार हो गये | वह जो कुछ 
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देखते सब भगवान्‌ का ही नाम और भगवान्‌ का ही रूप | आलू सामने आ गया तो आलू-आलू कर रहे हैं, गगला सामने आ गया तो गगला- 
गगला कर रहे हैं। किसी ने महात्माजी से पूछा, ““आप भगवान्‌ का नाम छोड़कर यह आलू-आलू, गगला-गगला क्या कह रहे हैं ?”” महात्माजी 
ने कहा, “जो कुछ आँख के सामने दिख रहा है सब भगवान्‌ का नाम है और भगवान्‌ का स्वरूप है । इसलिए जो भी नाम लेते हैं सब उन्हीं का नाम 
है।'' जैसे शालिग्रामशिला और नर्मदेश्वर शिवजी | इन्हें पत्थर कहो तो भगवान्‌ नहीं, भगवान्‌ कहो तो पत्थर नहीं | 

सब नाम-अनाम, रूप-अरूप सब कुछ भगवान्‌ का है। जब तक यह प्रकाश न हो तब तक पूजा करते रहो । भगवान्‌ का नाम लेते रहो । नाम 
लेने से चित्त शुद्ध होगा और नाम से ही काम बनेगा। नाम अनंत हैं। नाम और नामी अभिन्न हैं। जो अक्षर है, अक्षर माने जो क्षर नहीं होता | अक्षर 
भगवान्‌ का विग्रह है। प्रणव को अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर हर समय वर्तमान है। जब तक भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं और स्वयंप्रकाश हैं यह प्रकाश 
न हो, तब तक नाम लेते रहो । जैसे वृक्ष में बीज सब जगह वर्त्तमान है, वैसे ही सबमें सब है। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? भगवान्‌ के सिवाय कुछ है ही 
नहीं । भगवान्‌ के सिवाय जो दूसरा मानते हैं वह अज्ञान है। भगवान्‌ का नाम कितना सरल और सहज है | राम नाम से मुक्त हो जाते हैं। भगवान्‌ 
को पाने के अनंत रास्ते हैं, हठयोग, राजयोग, नामयोग, भक्तियोग, कर्मयोग इत्यादि । असल में अपना गुरु जिसको जो बतावे वही करना है। वही 
ठीक है| गुरु से यदि नाम मिला हो तो नाम करे और बीज मंत्र मिला हो तो बीज मंत्र करे | 
प्र.- जिनका गुरु न हो वे क्या करें ? 


माँ- भगवन्नाम लें | जो नाम अच्छा लगे वह पुकारें | यदि भगवान्‌ पर लक्ष्य हो, उलटा नाम भी जपे तो भगवान्‌ के पास पहुँच जाता है | जैसे तुमको 
दूसरे नाम से पुकारने में तुम बोलोगे नहीं, लेकिन भगवद्राज्य में यह बात नहीं है। तुम भगवान्‌ का नाम उलटा-सीधा जैसा हो पुकारो | भगवान्‌ 
सब जानते हैं। अन्तर्यामी हैं। भगवान्‌ को पुकारने से वे प्रकट हो जाएँगे । यह शरीर तो कहता है “दरवाजा तोड़कर अन्दर जाओ या दरवाजे के 
सामने पड़े रहो ।'” उनके ऊपर निर्भर रहो । बिना प्रकट हुए उनसे रहा नहीं जायगा | जैसे-तैसे भगवान्‌ से ही प्रीति जोड़ो । सत्संग करो। प्रश्न 
आवे तो महात्माओं से पूछकर संशय मिटा लो । प्रश्न नहीं आता है दो व्यक्तियों को, एक तो जिसने पास कर लिया और एक जिसने पढ़ा ही नहीं। 
जो रास्ते में चलता है उसको प्रश्न आता है। तुम्हारे गुरु ने जो बताया वह करो | सिर्फ बातें सुनने से होगा नहीं। अमल में भी लाने की कोशिश 
करो | भगवन्नाम के बारे में एक कहानी याद आ गई | 

एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला- महाराज, हमको मंत्र दे दो | महात्माजी देते नहीं थे । वह रोज जाता था और तंग करता था। 
एक दिन महात्माजी ने डाँटते हुए कहा- ““चल हट, गोपियानन्दन । भक्त ने समझा, गुरु कृपा कर दी, “चल हट गोपियानन्दन” मन्त्र दे दिया। बस, 
गुरुवाक्य में विश्वास करके वह “गोपियानन्दन” जपने लगा और ऐसा मगन हो गया कि न खाना खावे और न सोवे | भगवान्‌ का जप करते-करते 
अन्तःकरण शुद्ध हो गयां | उसकी स्त्री ने आकर पुकारा, लेकिन वह तो मगन था | कुछ सुनता ही न था। उसकी स्त्री ने सोचा कि यह पागल हो 
गया या क्या हो गया | स्त्री ने डॉँटा भी, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ । फिर पत्नी ने कहा, ““हम तुम्हारा नाम कर लेंगे तुम खाना खाकर विश्राम कर 
आओ ।”” उसके कहने से थोड़ा खाना खा लिया और विश्राम तो क्या करना था, तुरन्त खाना खाकर आ गया | आकर देखता है कि उसकी स्त्री 
तो भाग गई है। वह उसके पीछे-पीछे दौड़ा और स्त्री का कपड़ा पकड़ लिया और कहा, ““हमारा भगवान्‌ का नाम लौटा दे ।”' स्त्री ने कहा, 
“गोपियानन्दन” कोई नाम होता है जा ले 'घंटानन्दन” यह तेरा नाम है।”” सर्वनाम तो भगवान्‌ के ही हैं, बस उन्होंने 'घंटानन्दन” ही जपना शुरु 
कर दिया | न खाना, न पीना, दिन पर दिन बीतते गये | गौलोक में एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधाजी से कहने लगे, ““देखो, हमारे एक भोले 
भक्त ने हमको एक नया नाम दिया है 'घंटानन्दन' । श्रीराधाजी ने कहा, ““अच्छा! चलो, तुम्हारे भक्त का दर्शन कर लें ।“” राधा और कृष्ण दोनों 
ही घर के सामने आ गये | भगवान्‌ कृष्ण सामने के गड्ढे में छिपकर बैठ गये और राधाजी भेष बदलकर सामने आकर खड़ी हो गईं | भक्तजी तो जप 
में ही मगन थे। राधाजी ने कहा, ““अरे! तू किसका नाम ले रहा है।“” भक्तजी ने कहा, “तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ।”” राधाजी ने कहा, 
““कहाँ हैं हमारे खसम ?'” उन्होंने कहा, ““वह गड्ढे में छिपे हैं।” तब श्रीराधा और श्रीकृष्ण दोनों प्रगट हो गये | देखो नाम करते-करते ज्ञान और 
भक्ति का प्रकाश हो गया | 'घंटानन्दन” कहने से भी भगवान्‌ तो जानते हैं कि वह पुकार तो मुझे ही रहा है। भगवान्‌ अन्तय्यामी हैं । 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
| जय गुरु जय माँ ।। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ॥ 


महावाणी - १९६० 


“उनका नाम लेकर पड़े रहो। निराश होने की जरूरत नहीं है। कब, किस क्षण उनकी कृपा अनुभव करोगे इसे तुम नहीं जानते। जितना 
अधिक समय दे सको, इसका प्रयत्न करो। 


“लोग कहते हैं- भक्ति यमुना है, कर्म सरस्वती और ज्ञान गंगा। यही है- त्रिवेणी संगम। ज्ञानी के लिए एक आत्मा ही सर्वव्यापी होता है, 
दूसरा कुछ नहीं। एकमात्र आत्मा। 


“एक वे ही सब। 


“किसी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। उसे देखने पर मुझे आनन्द मिलेगा, उसके द्वारा मुझे लाभ होगा, उसे बिना देखे मुझे कष्ट होगा 
आदि, इससे वास्तविक शान्ति की आशा कहाँ है? बल्कि मनोव्यथा होती है न पाने पर कष्ट। लक्ष्य होना चाहिए- एकमात्र उन्हीं को 
पाना, अर्थात्‌ अपने को पाना। अपने को लेकर अपने में रहने की चेष्टा। 


“और मन एक ओर स्थिर रहना चाहिए। आज पानी के लिए एक जगह कुआँ खोदने लगा तो देखा, पत्थर है; फिर दूसरे स्थान पर खोदने 
लगा, वहाँ भी कोई बाधा आ खड़ी हुई, छोड़ दिया। इस प्रकार भला कहीं कुआँ खोदने से पानी मिलता है? अगर पत्थर मिला तो उसे तोड़ने 
का प्रयत्न करो। उस एक जगह ही प्रयत्न करो। निराश होने की जरूरत नहीं। लगे रहो, तभी फल पाओगे।'” 

“मन खराब नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस मार्ग पर आने से आघात लगता ही है। सोचना चाहिए कि वे ही यह आघात दे रहे 
हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। 

“देखो, जब कोई पेड़ छोटा रहता है तब उसकी रक्षा हर तरह से की जाती है। बाद में जब वह बड़ा हो जाता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उस 
वक्त बड़े वृक्ष के नीचे अगर कोई छोटा वृक्ष रहता है तो वह उसकी रक्षा करता है, जैसे आँधी-तूफान आने पर बड़ा पेड़ ही बरदाश्त करता है, 
छोटा पेड़ सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार धैर्य के साथ सब कुछ सहन करो, जितना सहन करोगे उतनी ही शक्ति वृद्धि होगी। शक्ति वृद्धि होने 
पर अपना भला होता है, दूसरों की विपदा से रक्षा की जा सकती है। 

“अगर कोई कुछ कहता या करता है तो चोट लगना स्वाभाविक है, पर तभी विचार द्वारा सब दूर कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि शायद 
मेरी अजानकारी में मुझमें जो अहंकार था, उसे दूर करने के लिए वे मुझे यह आघात देकर स्मरण करा दे रहे हैं। मेरे मन के मैल को साफ कर 
दे रहे हैं। लोकनिन्दा या लोगों की बात पर मन खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी बातों की उपेक्षा करनी चाहिए। 

एक लक्ष्य पर स्थिर रहते हुए, बाधा-विघ्न से बिना निराश हुए धैर्य के साथ काम करते जाओ। रोजगारियों की तरह बार-बार जोड़-बाकी 
लगाये बिना अपना-अपना काम करते जाओ, तभी वास्तविक शान्ति मिलेगी। 

देखो, जब तक संतोष या कुछ अनुभव करोगे तब तक कर्त्तव्य भी है। अगर कोई उन पर सम्पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर रहता है कि वे जो 
कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं तब अपना कहने को कोई दुःख-सुख नहीं रहता और न कोई कर्त्तव्य रहता है। 


प्र.- माँ, शंख क्यों बजाया जाता है ? आरती क्यों की जाती है ? फूल-चन्दन से पूजा का मतलब क्या है? 

माँ- शंख का शब्द-शब्द ब्रह्म। आरती, प्रणाम- भगवान्‌ को निवेदित वस्तुएँ अपने में लेना, तेज लेना- इससे शुद्ध भाव जागृत होता है। पंचभूत 
के द्वारा भगवान्‌ की पूजा की जाती है, यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का प्रतीक है। इसी तरह करते-करते असली पूजा- अपनी पूजा स्वयं, 
अपने को पाने के लिए, तभी उन्हें पाया जाता है। 

प्र.- (आर्य समाजी) मनुष्य शरीर में परमात्मा नहीं आ सकते। तब मनुष्य शरीर की पूजा कैसे होती है? 

माँ- ठीक कहा तुमने। मनुष्य शरीर की मनुष्य-बुद्धि से पूजा करने पर अपराध होता है। पर कुमारी पूजा का विधान, बाल-गोपाल की पूजा का 
विधान- यह मनुष्य-बुद्धि से नहीं किये जाते, तत्त्व बुद्धि से किये जाते हैं। अच्छा, गुरुपूजा का विधान है न? वह तो मनुष्य शरीर में होती है। 
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पत्थर में शिव पूजा, नारायण-शिला की पूजा, अगर पत्थर-बुद्धि हो तो शिव-पूजा नहीं होती, शिला-बुद्धि रहने पर नारायण पूजा नहीं होती। 
फिर, आर्यसमाज में गुरु-पूजा का विधान तो है। 
प्र.- सेवा या भगवान्‌ के नाम की जरूरत क्या है, कोई सेवा को बड़ा कहता है, कोई नाम को? 
माँ- अधिकार के अनुसार कर्म वे लोग स्वयं ही ले लेते हैं। किसी को बैठे-बैठे नाम करने की इच्छा नहीं होती। उनके लिए सेवा करते हुए 
चित्तशुद्धि करना अच्छा है। फिर देखो, असली बात यह है कि चित्त शुद्ध हुए बिना सेवा भी ठीक से नहीं होती। दूसरी ओर, किसी की सेवा से 
चित्तशुद्धि होने पर तब ठीक-ठीक से नाम होता है। अधिकार के अनुसार की बात है। 

कोई-कोई कह सकता है कि नाम से सेवा बड़ी है, यह कैसी बात? बड़े-छोटे का प्रश्न नहीं है। सिक्खों के लिए सेवा ही बड़ी है। 'यत्र जीव 
तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी 


नाम करते-करते सब होता है, पर सभी में सारी बातें नहीं होती। सभी के भाव समान नहीं होते। किसी किसी का नाम में मन नहीं लगता उसे 
सेवा के अन्तर्गत जाने को कहा जाता है। किसी का नाम प्रधान, किसी की सेवा प्रधान। कोई-कोई नाम करते-करते निष्काम सेवा का अधिकारी 
हो जाता है। दूसरी ओर, कोई-कोई निष्काम सेवा करते-करते प्रकृत नाम करने का अधिकारी हो जाता है। फलस्वरूप सभी की दरकार है। 
श्छे 
माँ की एक कहानी के चार उपदेश- 


१. छोटे को बड़े की बात माननी चाहिए। 
२. छोटे की निन्दा मत करो। 

३. बड़े घर की बात मत फैलाओ। 

४. परोसी थाली छोड़कर मत जाओ। 


प्र.- माँ, पाप क्‍या है? पुण्य क्या है? 

माँ- जो कार्य भगवान्‌ की ओर ले जाता है वही पुण्य है और जो कार्य भगवान्‌ से दूर हटाता है वह पाप है। 

(भारत सरकार के योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा जी के एक प्रश्न उत्तर में माँ ने कहा-) 

माँ- बालक-बालिकाओं को बचपन से ही चरित्र गठन शिक्षा-प्रणली की अधिक आवश्यकता है, जैसे प्राचीनकाल में ब्रह्मचर्य आश्रम था। 

ब्रह्मचर्य आश्रम की नींव ठीक रहने पर ही गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास- इन तीनों आश्रमों के बारे में ठीक होने की आशा की जा सकती है। 

श्े 

* जागतिक सुखभोग से पुण्य क्षय होता है, और जागतिक दुःखभोग से पाप क्षय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे दुःख देकर दुःख हरण 
करते हैं। 

* देखो, इस मार्ग में आयी हो, निनदा से विचलित मत होना। कितने विघ्न आ रहे हैं, आते रहेंगे, तिस पर भी धीर भाव से उसकी ओर लक्ष्य 
रखते हुए चलने की चेष्टा करो। सत्य एक दिन प्रकट होगा ही, तुम लोग धैर्य धारण कर अपना आवेदन-निवेदन उन्हीं को जताने का प्रयत्न 
करो। 


७ 
प्र.- क्‍या वास्तव में भगवान्‌ हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है ? 


माँ- जरूर देखा जा सकता है। वे हैं। जैसे तुम्हारे साथ बातें हो रही हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो, ठीक उसी तरह देखा जा सकता है। 
प्र.- तब वे कृपा क्यों नहीं करते ? 


माँ- वे तो कृपा करते ही रहे हैं। कृपा-वर्षण तो हो रहा है। अगर तुम बर्तन को उलट कर रख रहे हो तो कृपा-वारि बर्तन में कैसे रख पाओगे ? बह 
जायगा। सीधा रखने पर पाया जाता है, भर जाता है। । 
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प्र.- सीधा कैसे होगा ? 


माँ- केवल उनके लिए उन्मुख होकर रहना। मन ही मन उनके निकट प्रार्थना करना, उन्हीं का नाम जपना, उनका ध्यान करना- यह उपाय है। 


देखा होगा, वृक्ष का बीज फल के भीतर ही रहता है। इतना बड़ा बरगद का पेड़, पर बीज कितना छोटा ? पर भीतर जाकर जब बीज की खबर ली 
तब समझ में आया, अच्छा! इसी से इतना बड़ा पेड़ और शाखा- प्रशाखाएँ प्रकट होती हैं? खबर न पाने तक कैसे जान सकोगे ? इसीलिए भीतर 
जाना पड़ता है। खबर जानने की चेष्टा करनी पड़ती है, तभी तो सब जाना जा सकता है। 


फ्क 
# जहाँ श्रम नहीं है वहाँ आश्रम। जितना तुम लोगों से हो सके, उतना सद्भाव में रहो। पति परमपति का ही रूप, उसी भाव में सेवा करना; स्त्री 


लक्ष्मी, उसी रूप में देखना; संतान बालगोपाल, कुमारी- तत्‌ ज्ञान में जो सेवा होती है उनके निकट पहुँच जाती है। वे कृपा करके अपनी 
ओर ले लेते हैं। 


एक प्रसंग 
किसी ने कहा- 'सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य जो दिखाती है वह माया है।' इस पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया- “सभी तो ब्रह्म है फिर 
ब्रह्म के भीतर यह भूल-भ्रान्ति कैसे आ गयी ? माया कैसे घुस गयी ? ब्रह्म तो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ? 


किसी ने समझाया- “ब्रह्म-नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त इसमें संदेह नहीं, पर माया के आवरण के कारण भूल- भ्रान्ति हो रही है। यह आवरण ज्यों 
ही हटा, त्यों ही ब्रह्म। 


पर विवाद समाप्त नहीं हुआ, प्रश्न बना रहा- ब्रह्म शुद्ध, बुद्ध मुक्त फिर भ्रान्ति कैसे आ गयी ? फिर माया और ब्रह्म- ये दो हुए ? 


माँ ने विवाद का समाधान करते हुए कहा- “ब्रह्म और माया दो नहीं है। दोनों ही एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”। पूछ रहे हो ब्रह्म के भीतर भ्रान्ति 
कैसे घुस गयी ? घुसना क्या? वे अपने को लेकर लीला कर रहे हैं। यह सब ही लीला-विनोद। अपने को लेकर स्वयं खेल रहे हैं। 


प्रश्नकर्तता ने कहा- 'मैं ही तो ब्रह्म हूँ । 

माँ- 'यह मुँह से कह रहे हो। यह ठीक है कि तुम ब्रह्म हो पर तुम्हें ज्ञान कहाँ है ? वह ज्ञान रहने पर प्रश्न नहीं उठता। कोई भी प्रश्न नहीं रहता। 
७ 

प्र.- माँ जब सब भगवान्‌ करा रहे हैं तब हमारे लिए साधन-भजन की क्या जरूरत है? 


माँ- पिताजी, वह ज्ञान अगर ठीक से हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं। पर यह जो प्रश्न किया जा रहा है, इसी से प्रमाण हो रहा है कि सुन- 
सुनकर प्रश्न किया जा रहा है। वास्तव में वह ज्ञान नहीं है। इसीलिए साधन-भजन की जरूरत है उस ज्ञान के लिए। अपने स्वयं पाने के लिए, 
जानने के लिए। 


प्र.- ज्ञान कैसे ? किससे होता है? 

माँ- उनका स्मरण, उनका जप, उनके ध्यान में अधिक समय देना। 

प्र.- पर उधर काम ज्यादा करने पर इधर के मजे नहीं मिलते, इसलिए वह सब नहीं करता। 

माँ- पिताजी, इधर के मजे कितनी देर तक? अगर उधर के मजा का आस्वाद पालो तो फिर इधर के मजे की ओर ध्यान नहीं जायगा। 
प्र.- माँ, उधर पकड़ने पर यह नौकरी, कामकाज सब चौपट हो जायगा। इसी में तो हमें आनन्द दिलाता है? 


माँ- ठीक तो है। इधर का सब करो पर तदबुद्धि से करो। कोई भी कार्य करो, यह स्मरण करते हुए करो कि उनकी सेवा के लिए कर रहा हूँ वे मेरे 
द्वारा सब करवा रहे हैं। परमपति रूप मेरा स्वामी, पत्नी गृहलक्ष्मी, बालगोपाल या कुमारी रूप में सन्‍्तान की सेवा करो। तदबुद्धि से सब करने पर 
इन्हें पाया जा सकता है। 

७ 
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* साधु संग, सत्संग, सदग्रन्थ पाठ इत्यादि लेकर रहने से उस ओर की रुचि बढ़ती है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन्हें पकड़ने का 
प्रयत्न करो, जो छूटने का है वह छूट जायगा।' 

* “परमेश! शरणागतो5हं शरणागतोह5हं' ' 
बहुत दूर से एक स्पंदन। माँ का ख्याल, सुर देकर कहती रहीं। 


प्र.- माँ, 'प्रसाद' का क्या अर्थ है? 

माँ- प्रसाद माने प्रसन्नता | भगवान्‌ को निवेदित भोग को प्रसाद कहा जाता है। 
प्र.- हम यदि प्रसाद को भुक्तावशिष्ट कहें तो ? 
माँ- तब भी हम लोग तो प्रसाद ही कहेंगे | प्रसाद माने प्रसन्नता | भगवान्‌ को भोग लगाने से प्रसाद हो जाता है | 
प्र.- भगवान्‌ खा कर देते हैं क्या ? 

माँ- निवेदन करने से उसकी जो अशुद्धि है वह दूर हो जाती है। प्रसाद पाने वाले को प्रसन्नता होती है। भगवान्‌ सब को देते हैं और खिलाते हैं। 
जो भगवान्‌ हैं, भगवान्‌ माने भाग्य बनाने वाला, भोग्य और भाग्य सब वही हैं। उनके सिवाय और कोई है ही नहीं | खिलाने वाले और खाने वाले 
सब खुद वही हैं। भगवान्‌ को निवेदन कर भोग लगाने से प्रसाद बन जाता है। प्रसाद पाकर तुम जो नित्य प्रसन्न हो वह प्रगट हो जायगा। हमारे 
बीच में प्रसन्नता है आत्मा, प्रसाद पाकर प्रसन्न हो जाओगे | प्रसाद पाने से आवरण जो हटने वाला है वह हट जाता हैऔर असली प्रसन्नता प्राप्त 
होती है। 
एक भक्त पूजा करते थे। एक दफे वह बाहर किसी गाँव में जाने वाले थे | उन्होंने अपने बच्चे को बुलाकर कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, 

तुम ठाकुरजी की पूजा करना और रोज भोग लगाना | उसने पिताजी के आदेशानुसार पूजा की और भोग का थाल भगवान्‌ के सामने रख दिया 
और निवेदन किया कि भगवन्‌ ! खाओ ; लेकिन वह क्या देखता है कि थाल जैसा रखा था वैसा ही है। जब भगवान्‌ नहीं खाते हैं तो वह कैसे खा 
सकता है। इस प्रकार उसने तीन रोज भोग लगाकर प्रतीक्षा की और स्वयं भी उपवास किया | उसको चिन्ता हुई कि तीन दिन में पिताजी आ रहे 
हैं और इधर भगवान्‌ खा नहीं रहे हैं, पिताजी को क्या जवाब दूँगा | उसने फिर भगवान्‌ से प्रार्थना की कि आज तुम अवश्य खाओ, अगर आज भी 
नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें डंडे लगाऊँगा | यह कहकर बहुत रोया फिर विनती करते हुए बोला- भगवन्‌, तुम खाते क्‍यों नहीं हो ? फिर तो भगवान्‌ ने 
प्रगट होकर भोग लगाना प्रारंभ किया। भगवान्‌ खाते रहे, बच्चा देखता रहा | भगवान्‌ को सब खाते देख कर बच्चे ने भगवान्‌ से कहा कुछ प्रसाद 
मेरे लिए भी छोड़ दीजिए | पिताजी के आने पर सब बात पिताजी से कही | पिता धन्य हुए। 

अगर कोई भगवान्‌ को खिला सके तब और बात है | फिल्टर करके पानी पीओ, अगर फिल्टर नहीं करोगे तो बीमारी होगी | इस स्थिति में आने के 
लिए सब कुछ भगवान्‌ को निवेदित करके प्रसाद लेने की कोशिश करो । भगवान्‌ रहने से भक्त रहता है, भक्त रहने से भगवान्‌ रहता है। भक्त, 
भागवत्‌, भगवान्‌ एक ही हैं | 

प्र.- ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हैं ही, उनको जानने के लिये ज्ञान की क्या आवश्यकता है? सूर्य को जानने के लिये प्रदीप की क्या आवश्यकता ? 
माँ- प्रश्न क्यों करते हो? प्रश्न है इसलिए आवश्यकता है। जब तक प्रश्न है तब तक गुरु जो कहे वह करना चाहिए। 

प्र.- बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है ? 

माँ- जब तक ““हम-तुम”” व्यवहार में हो तब तक गुरु जो कहेगा करना पड़ेगा। गुरु जो कहे उसे लेकर चलना पड़ेगा | जब तक प्रश्न रहेगा तब 
तक गुरु भी रहेगा | 

प्र.- गुरु क्यों, ब्रह्म क्यों नहीं? ब्रह्म स्वयं बोल दें । 

माँ- गुरु भी तो ब्रह्म ही है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति | एक ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म ही है | गुरु रूप में ब्रह्म ही बोलते हैं। 

जिस तरह से जो जो कहे वही ब्रह्म है | ब्रह्म में सब कुछ है ब्रह्म ज्ञान-स्वरूप, आत्मस्वरूप | किसी को किसी ने बाँधा नहीं है। एक ही तो है, 

दो तो है ही नहीं । जो, जो कहे, वही है। उनको साकार, निराकार जो कुछ कहो वही है। जहाँ दृष्टि, वहाँ सृष्टि। अपने में आप ही हैं। स्वयं नित्य 
प्रकाशित हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ लेकिन बादल से ढक जाने से सूर्य दिखता नहीं है, बादल हटने से सूर्य का प्रकाश दिखता है। वैसे ही अपना 
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आवरण आप ही। आवरण हट जाने से ज्ञानसूर्य नित्य प्रकाशित है। आवरण खुद हटाना पड़ेगा | पर्दे को हटाओ तब पता चलेगा कि कब था नहीं, 
स्वयं प्रकाशित है। अपना आवरण अपने ही है। 


प्र.- ब्रह्म में क्या तेज कम है जो बादल उसको ढक लेगा ? 


माँ- बादल या आवरण हे पर्दा ये शब्द तो रास्ते में ही आते हैं, वहाँ तो पर्दा या आवरण की कोई बात ही नहीं है । जब पर्दा हट जाता है तब द्वितीय 
स्थान नहीं रहता । रास्ते में लक्ष्य ठीक रखना चाहिए, रास्ते में ही सारा द्ून्द है । 


प्र.- दीक्षा लेना यह भी तो एक कर्म-काण्ड है? 


माँ- उपदेश सुनने जाते हैं, यह भी तो कर्म-काण्ड है। तुम ग्रन्थ पढ़कर सोचते हो कि तुमने सब कुछ समझ लिया | लेकिन समझने से काम नहीं 
बनेगा । जब तक अपना आत्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष न होगा तब तक पढ़ी हुई विद्या से काम नहीं चलेगा | हाँ, इस विद्या से तर्क आ सकता है। विरोध 
भंजन की स्थिति में न हो तो विरोध रह जायगा | जब तक रास्ते हैं तब तक ““अगर-मगर ' है| प्रश्न उत्पन्न होता है रास्ते में | प्रश्न उसमें उत्पन्न 
नहीं होता जो पास हो गया है या जिसने पढ़ा ही नहीं | प्रश्न आने से समाधान भी आता है। कर्म कौन करता है? किसका कर्म? जिस लाइन में जो 
चले उसके लिये वही ठीक है। जैसे तुम पिता, पुत्र, पति एक ही हो | पुत्र-दृष्टि से पिता हो, पिता-दृष्टि से पुत्र हो, पत्नी की दृष्टि से पति हो, 
यह जैसे सच है वैसे ही जिस रास्ते में चलो सोचो हमारा आत्मा ही है। जैसे जल और बर्फ में कोई भेद नहीं है वैसे ही साकार और निराकार में भी 
भेद नहीं है। बर्फ में जल ही तो है, 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” | चाहे किसी रास्ते से चलो, योगमार्ग में चलो या ज्ञानमार्ग में या भक्तिमार्ग में या 
क्रियामार्ग में चलो वही मिलेंगे । अपने-अपने मार्ग में इष्ट-निष्ठा नहीं रहने से काम नहीं चलेगा | इष्ट-निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। “हाँ” रूप में, 
'न' रूप में वही है। हमारा ब्रह्म ऐसा नहीं है कि कोई उसे खण्डित कर सके। जो कुछ, जो कहे, वही है, वही है, वही है। 

“विरोध भज्जन”” प्रकाश जब हो जायगा तब पता चलेगा कि जो कोई जैसा कहे वही है। भगवान्‌ के अनन्तरूप हैं- क्रियारूप में, 
निष्क्रियरूप में, “हाँ” रूप में, “न” रूप में जो है वही है। अगर “अजात” कहो तो वहाँ वादावाद का प्रश्न ही नहीं है। रूप, गुण, क्रिया और भाव 
दृष्टि से एक में अनन्त है और अनन्त में एक है। जैसे वृक्ष के बीच में एक बीज, अनन्त बीज रहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म के बीच प्रकाश, अप्रकाश, 
गति, स्थिति सब कुछ रहता है | क्रिया रूप से देखो या गुण रूप से देखो, कौन है? उनके सिवाय और कुछ है ही नहीं | जो बंधन में है वह जीव 
है और जो गति में है वह जगत्‌ है। जीव-जगत्‌ की बातें कर्म को लेकर होती हैं। कर्मातीत कौन है? वही है- वही ब्रह्मस्वरूप है। ज्ञानपथ में, 
ध्यान में, भक्ति में और निष्काम कर्म में भी क्रिया रह गई है। किसमें क्रिया नहीं है? गुरुरूप में भी तो भगवान्‌ ही हैं। 

जिसको जिस लाइन में भी डाला जाय, अपने को ही पाना है। दूसरे को नहीं पाना है वृक्ष के किस स्थान में बीज नहीं है? शाखा में से भी 
बीज निकल सकता है। जिस लाइन से भी चलो आत्मस्वरूप प्रकट हो जायगा | जब तक स्थिति-प्रकाश न हो तब तक द्वून्द चलता है। तुम जहाँ 
बैठे हो वहाँ से वैसा ही दिखता है। जो कोई जो बोलता है वहाँ से वैसा ही दिखता है और वैसा ही सुनने में आता है। स्वरूप में कोई भेद की बात 
आ नहीं सकती | वहाँ अखण्ड पूर्ण जो है, वही है। ज्ञान होना चाहिये । जब तक ज्ञानस्वरूप, आत्मस्वरूप की प्राप्ति न हो तब तक अंधकार और 
लड़ाई झगड़ा रहेगा । अपने उद्घाटन के लिये चलना चाहिये | 
प्र.- भक्ति कैसे प्राप्त हो? 
माँ- सत्संग करो, वृक्ष के तले बैठो | एक है “जीवात्मा” जो बंधन में है; “महात्मा” जो महान्‌ को चाहता है और “परमात्मा” एकं ब्रह्म द्वितीय॑ 
नास्ति | वृक्ष के नीचे बैठना माने महान्‌ पुरुषों के चरणों की शरण लेना | जैसे वृक्ष के पास जाने से वृक्ष छाया देता है, शान्ति देता है और फल देता 
है वैसे ही महात्मा लोगों की शरण में जाने से वे शान्ति देते हैं और आत्मदान अर्थात्‌ अपने को दे देते हैं । 
प्र.- एक संन्यासी ने अभी कहा कि रूस देश में सिद्धांत है कि भगवान्‌ और मनुष्य के बीच में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है? 
माँ- कोई जो कुछ भी बतावे, विरोध भी करे तो सोचना चाहिये वहाँ विरोधरूप से उनका ही प्रकाश हो रहा है। वहाँ तो अनुकूलरूप से या दून्द 
रूप से जो कोई जो कुछ कहे, वही हैं। उनसे अलग कुछ है ही नहीं | हरेक रूप में वही हैं । 
प्र.- आपने कहा कि जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा है। परन्तु जीवात्मा होकर भी परमात्मा की तरह अपने को क्‍यों पुजवाते हैं? 
माँ- यह शरीर कभी नहीं कहता कि तुम मनुष्य की पूजा करो । 
प्र.- शरीर तो नश्वर है उसकी पूजा क्‍यों करवाते हैं? 
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माँ- किसी-किसी देश में कोई कुमारी पूजा, कोई बालक में गोपालभाव करके पूजा, कोई सुहागन स्त्री की पूजा करते हैं एवं कोई गुरुदेव की पूजा 
करते हैं | गुरु वही है जो अज्ञानरूप अंधकार को हटा दे | इन सबमें किसकी पूजा होती है? भगवान्‌ की ही पूजा करते हैं। इन सब में भगवान्‌ या 
तुम्हारी आत्मा ही है। तुम यदि शरीर की पूजा करो तो खराब है। शरीर में जो आत्मा है उसकी पूजा कर सको तो ठीक है। कोई-कोई वृक्ष की 
पूजा भी करते हैं। भगवान्‌ नारायण का स्वरूप समझकर तुलसी की पूजा भी की जाती है । शिवजी की पूजा होती है तो उसको कोई पत्थर समझ 
कर थोड़े ही पूजता है। विग्रह में पत्थर-बुद्धि नहीं रखनी चाहिए और गुरु में मनुष्यबुद्धि नहीं रखनी चाहिए। नारायण, श्रीकृष्ण, रामचन्द्र, 
शंकराचार्य इन सब की विग्रह में पूजा होती है। उन सब में पूजा भगवान्‌ की ही होती है। सारा विश्व भगवान्‌ का ही स्वरूप है । उसके सिवाय कुछ 
है ही नहीं । एक महात्मा की कथा है कि नाम करते-करते उनको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई कि जहाँ वे स्थिति और अस्थिति के पार हो गए। आलू 
सामने आ गया तो आलू-आलू कह रहे हैं। गणगला सामने आ गया तो गगला-गगला कर रहे हैं। किसी ने महात्माजी से कहा, “आप भगवान्‌ का 
नाम छोड़कर यह आलू-आलू, गगला-गगला क्या कह रहे हैं ?”” महात्माजी ने कहा“ “जो कुछ आँख के सामने दिख रहा है सब भगवान्‌ का ही 
नाम और भगवान्‌ का ही स्वरूप है ।”' जो भगवान्‌ का नाम लेते है, वे अंत में देख पाते हैं कि सब उन्हीं के नाम हैं और रूप भी सब उन्हीं के हैं। इस 
शरीर ने यह कथा महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, (रिटायर्ड प्रिन्सिपल, गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज, वाराणसी) से सुनी थी | 
प्र.- बुरी चीज भी क्या भगवान्‌ की है ? 
माँ- कौन नाच रहा है? हे माँ, तुम्हीं नाच रही हो, तुम्हीं नचा रही हो । भगवान्‌ ही है एकमात्र और कुछ है ही नहीं | 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति” वहाँ 
दो नहीं हो सकता । पिताजी प्रश्न कर रहा, उत्तर दे रहा, वही है | ब्रह्म जहाँ है वहाँ बुरा कुछ नहीं रहता | जब तक दृष्टि अलग-अलग है तब तक 
सब अलग-अलग है। जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि। वाक्‌ से वह कहने में नहीं आ सकता | भला-बुरा किसके पास? दुनिया के पास, जो अनित्य है 
वहाँ भला, बुरा है। भगवान्‌ ही है एकमात्र। 

७ 


प्र.- मन की चंचलता बड़ी डराती है? मन एकाग्र नहीं हो पाता, इसके लिए कोई उपाय बताइए ? 
माँ- अभ्यास-योग करो, विवेक-वैराग्य रखो । 
प्र.- गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अभ्यास करते हुए भी मन इधर-उधर भटकता है ? 
माँ- गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवत्‌प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहीं से भगवान्‌ को पाने की कोशिश कर सकता है। 
गृहस्थ आश्रम में रहते-रहते तदबुद्धि से सेवा करनी चाहिए। जैसे, बालक को समझना चाहिये बालगोपाल का स्वरूप और स्त्री को समझना 
चाहिये गृहलक्ष्मी का स्वरूप | स्त्री को अपने पति की भक्तिभाव से परमपति के रूप में सेवा करनी चाहिये। गृहस्थ-जीवन को भी गृहस्थ 
“आश्रम” का नाम दिया है। आश्रम का अर्थ है जहाँ श्रम नहीं है। पति, पत्नी दोनों को ही गृहस्थ आश्रम में आश्रम समझकर रहना चाहिये | सब 
को यह समझना चाहिये कि भगवान्‌ हमसे इसी रूप में सेवा ले रहा है । भगवद्‌ बुद्धि से अगर कोई सेवा करता है तो वह भगवान्‌ के पास पहुँच जाती 
है। यह सेवा यदि ठीक तरह से होगी तो जरूर भगवत्प्राप्ति होगी । भगवत्स्मरण और भगवान्‌ का बोध रहना चाहिए । नित्य सुबह, दोपहर और 
शाम को अपने गुरु ने जैसा बताया हो वैसे ही भगवत्‌भजन करना चाहिये। चलते-फिरते, खाते-पीते हर समय भगवान्‌ का स्मरण रखना 
चाहिये | भगवान्‌ का मन्त्र कभी अशुद्ध नहीं होता | तुम जिस हालत में रहो उसी हालत में भगवान्‌ का स्मरण कर सकते हो | करते-करते श्रद्धा- 
भक्ति भी आ जायेगी और मन स्थिर करने में सहायता भी मिलेगी । बनत-बनत बन जायेगा । 
प्र.- चंचल कृष्ण का ध्यान करके चंचलता कैसे छूटेगी ? 
मॉ- तुम करके देखो तो । 
प्र.- शास्त्रों ने बताया है कि कृष्ण बड़ा चंचल था | 
माँ- पिताजी ने कहा कि मन चंचल है| यदि भगवान्‌ के लिये चंचलता होती तब तो सब चंचलता दूर हो जाती | भगवान्‌ चंचल और अचंचल दोनों 
ही हैं। दोनों वहाँ ठहरते हैं। तुम करके तो देखो | चंचलता को मिटाने के लिये चंचल का आश्रय लेना चाहिये। भगवान्‌ के लिये चंचलता का होना 
ही चंचलता को मिटाना है। इससे क्या होगा? जो अनित्य है अर्थात्‌ घटने-बढ़ने वाला है सब चला जायेगा । जैसे बादल रहने से सूर्य होते हुए भी 
पता नहीं चलता, परन्तु जब बादल हट जाता है तब सूर्य का पता चल जाता है। मन का स्वभाव चंचल है, छोटे बच्चे का स्वभाव भी चंचल है। 
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जैसे छोटे बच्चे को समझा बुझाकर शान्त करने की चेष्टा करते हैं वैसे ही मन रूपी बच्चे को भी शान्त करने की चेष्टा करनी चाहिये | भगवान्‌ के 
लिये यदि मन चंचल होता है तो समझना चाहिये कि यह भगवान्‌ की कृपा है। 


प्र" मन का स्वभाव ही यदि चंचल है तो वह अपना स्वभाव कैसे बदलेगा, जैसे कोयले को पानी से चाहे कितना ही धोओ फिर भी वह 
अपना रंग कभी नहीं छोड़ता ? 

माँ- कोयले का मैला छूटे कब? जब वह अग्मि में प्रवेश करे तब | मन जब अमन होता है तब उसकी चंचलता छूट जाती है और उसे शान्ति प्राप्त 
होती है। यह शरीर तो कहता है कि मन छोटे बच्चे के सदृश है। जैसे बच्चे को अच्छे-बुरे का विचार नहीं है, चन्दन-मैले का ज्ञान नहीं है और 
बड़े-छोटे का ज्ञान नहीं है इसीलिये मन को बच्चा कहते हैं। जब मनरूपी बच्चे को आत्मारूपी माँ मिलेगी तब शान्ति होगी | भगवान्‌ की प्राप्ति के 
लिये विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने-अपने इष्ट के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिये | गुरु ने जो मन्त्र दिया है उसको लेकर रात-दिन 
तन्‍्मय रहना चाहिये । ऐसा करते-करते धीरे-धीरे मन बदल जायेगा । उसको अनुभव होगा कि भगवान्‌ हमसे अलग नहीं है, इसलिये कहीं भी 
विरोध नहीं करना । जो व्यक्ति जहाँ खड़ा होकर जो कुछ देखता है वह ठीक ही देखता है। जैसा देखता है वैसा ही तो कहेगा, इसलिये विरोध करने 
की कोई बात नहीं है। यदि कोई विरोध करे तो यह शरीर तो कहेगा कि हाँ जो विरोध कर रहा है वहाँ से वह वैसा ही देखता है । खराब दृष्टि खराब 
है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जहाँ यह दृष्टि सृष्टि की बात नहीं है वहाँ भगवान्‌ ही है । रावण का क्या हुआ ? श्रीरामचन्द्र के हाथ से उसकी अन्तिम 
क्रिया हुई । वह विरोध भाव से हुई | फिर भी अन्त में भगवद्‌ गति हुई | रूप में, अरूप में, नाम में और अनाम में सर्वत्र तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही 
हो। 

प्र.- राम बनने की इच्छा हो तो प्रेम से राम बने, फिर रावण बनने की क्या आवश्यकता है? 

माँ- जो न करे, न करे | कैसा सुन्दर, जो भगवान्‌ का भजन करते हैं उनके लिये तो भगवान्‌ का स्थान है ही परन्तु जो विरोध से करते हैं भगवान्‌ 
ने उनके लिये भी स्थान रखा है। 

प्र.- पारमार्थिक दृष्टि में तो कोई भले-बुरे का स्थान ही नहीं है ? 

माँ- दृष्टि-सृष्टि में सब कुछ जाता है | जहाँ पारमार्थिक दृष्टि है वहाँ तो एकमात्र वही है । 

प्र.- एक व्यक्ति शिव भक्त है और वह शिव की भावना कर रहा है। यदि वह व्यक्ति कृष्ण की भावना करने जाये तो पहली भावना के लिये यह 
विरोधात्मक होगी या नहीं ? 

मॉ- पिता, पुत्र और पति के रूप में एक ही है। यदि शिवभक्त को कृष्ण की भावना आ जाये तो समझना चाहिये कि हमारे शिवजी ही इस रूप में 
लीला कर रहे हैं । विरोध होता है रास्ते में, सचमुच प्रकाश में विरोध नहीं है । मन के राज्य के बीच में विरोध की भावना रहती है। 

प्र.- विरोध का मतलब क्या है? 

माँ- विरोध का मतलब है- पर्दा। भगवान्‌ पर श्रद्धा रखो | चाहे किसी सम्प्रदाय में हो किसी दूसरे सम्प्रदाय से विरोध नहीं करना चाहिये । 
हमारे गुरु ने जो मार्ग बताया वही करना चाहिये । प्रकाश होने से विरोध का पर्दा अपने आप हट जायेगा | 

प्र.- सभी सम्प्रदाय वाले भगवान्‌ को चाहते हैं तो फिर भगवान्‌ सबको लड़ा क्यों देते हैं? 

माँ- जिस स्थान पर “तू” खड़ा है उस स्थान का रूप तो प्रकट होगा ही । भगवान्‌ नहीं लड़ाते, लड़ाई है “मैं-तू” से। दुनियाँ में जहाँ दो हैं वहाँ 
लड़ाई है, भय है और दून्द है। 

प्र.- लड़ाई रुकती क्‍यों नहीं ? 

माँ- खण्डन-मण्डन की जहाँ जगह है, वहाँ वैसा ही होगा | 

प्र.- क्‍यों? 

माँ- उनकी मौज, भगवान्‌ मौजी सरकार हैं, वह तो अपने को लेकर खेलते हैं। “मेरे-तेरे' में द्वन्द है। जहाँ 'मेरा-तेरा” है वहीं मृत्यु है । 

प्र.- तुम क्या हमारा सब लेना चाहती हो ? 

माँ- तुम्हारा उन्हीं से प्रकाश है। जगत में जो कुछ है सब उन्हीं का है। और तुम कहते हो कि हम कुछ नहीं देंगे-तुमने अभी कहा कि तुम हमारा 
सब लेना चाहती हो | सब तो उन्हीं का है, तुम्हारा क्या है ? तुम उनका हो जाने की कोशिश करो | 
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प्र.- हम तो चाहते हैं कि वह भी रहें और हम भी रहें ? 
माँ- तुम सर्वस्व नहीं दोगे तो सर्वस्व (सर्व+स्व) पाओगे कैसे ? सब छोड़ोगे तो सब पाओगे | 
प्र.- कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों में कोन श्रेष्ठ है? 
माँ- तीनों में एक ही हैं। मनुष्यों में कोई कर्मप्रधान होता है, कोई ज्ञानप्रधान होता है और कोई भक्तिप्रधान होता है। अपना गुरु जो लाइन दे वही 
श्रेष्ठ है। 
प्र.- जीवन स्वप्न है, भगवान्‌ भी क्या स्वप्न है? 
माँ- भगवान्‌ स्वप्न नहीं है। भगवान्‌ का ज्ञान सत्य है। भगवान्‌ ज्ञान-स्वरूप है दुनियाँ स्वप्न है । वह पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी । 
प्र.- भगवान्‌ का आविर्भाव और तिरोभाव होता है क्या? 
माँ- भगवान्‌ तो सदा हैं। उनके रूप का ही आविर्भाव और तिरोभाव होता है। रूप जाकर भगवान्‌ में मिलता है। तरंग समुद्र से मिलती है। 
उपादान का ध्वंस नहीं होता है। जल की तरंग जल में मिलकर जल ही हो जाती है, जल ही है और कुछ है ही नहीं | तरंगरूप में जल का ही प्रकाश 
हुआ। 
प्र.- नाम और रूप तो हमारी कल्पना से ही हुए हैं? 
माँ- जो मन की कल्पना से हुआ है, वह नष्ट हो जाता है । 
प्र.- नष्ट क्‍यों कहती हैं आप, रूपान्तर हो जाता है ? 
माँ- नाशवान्‌ को क्या नाशवान्‌ नहीं कहा जाता ? पिताजी एक बात है, अगर सचमुच कहा जाये तो तुम नाश ही देखते हो | जैसे कोई व्यक्ति रेत 
में कोई शब्द लिखे और पीछे उसको मिटा दे, यहाँ पर लिखा हुआ नष्ट होगा, रेती नष्ट नहीं होगी | लिखने की क्रिया यदि तुममें न होती तो आती 
कहाँ से ? नष्ट को नष्ट ही कहा जायेगा। जहाँ चिन्मयराज्य, अप्राकृत राज्य, नित्य है वहाँ नष्ट की बात ही नहीं है। 
प्र.- ईशावास्य उपनिषद्‌ में आता है- ““ईशावास्यमिदम्‌' इसका मतलब है कि सारी पृथ्वी ईश से व्याप्त है। यहाँ पर प्राकृत जगत्‌ कहाँ 
रहा? 
माँ- प्राकृत जगत्‌ तो तुमने मान रखा है। 
प्र.- क्या आपके लिए प्राकृत राज्य नहीं है? 
माँ- प्राकृत-अप्राकृत का भेद तुम लोग करते हो। एक स्थान है जहाँ एकमात्र भगवान्‌ ही हैं ब्रह्म मन और वाक्य के अगोचर है। भाषा से बात आ 
नहीं सकती | जहाँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है वहाँ तो जो कुछ है एकमात्र ब्रह्म ही है। द्वन्द रास्ते में है, अज्ञान में है। ब्रह्म-वाणी से नहीं कहा जा 
सकता | माया मान के बाध करोगे तो आपेक्षित हो जाओगे | वहाँ तो निरपेक्ष, भाषा से पूरा वर्णन हो नहीं सकता | 
प्र.- एक व्यक्ति मनुष्य की सेवा करता है और दूसरा जप करता है दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 
माँ- तत्‌ बुद्धि से सेवा करो और भगवान्‌ का नाम भी लो और देखो कौन बड़ा है। दोनों में ही फायदा है। सेवा से भी लाभ है और जप से भी | 
अलग-अलग अधिकारी होता है दोनों में किसी को ऊँचा- नीचा नहीं रखा जाता | 
प्र.- सेवा भी तो अनित्य वस्तु है? 
माँ- नाम-रूप भी तो अनित्य वस्तु है। सेवा करके भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाती है। 
प्र.- कौन किसकी सेवा करता है? 
माँ- इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही तो सेवा की जाती है। भगवान्‌ का नाम लो और भगवद्‌ बुद्धि से सेवा करो | नाम लेते-लेते ध्यान लग 
जाता है और फिर अनुभव। 
प्र.- राम और कृष्ण ने संध्या उपासना क्‍यों की ? और किनकी उपासना की ? उन लोगों ने सूर्य उपासना भी की ? 


माँ- अपनी उपासना की । किसी महापुरुष या भगवान्‌ को लेकर जब कोई बात होती है तो यह शरीर उसका जवाब नहीं देता । 
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प्र.- भागवत्‌ में बताया है कि ग्यारह जगहों में सूर्य की उपासना करो । सूर्य की उपासना कैसे की जाये ? 
माँ- जैसा शास्त्रों में कहा है वैसे करो । 
प्र.- वहाँ ऐसा खोला नहीं है, वहाँ तो इतना ही कहा है कि सूर्य में भगवान्‌ की उपासना करो | 
माँ- जैसा कह दिया वैसा करो । अपने गुरु जैसा बतायें वैसा करो। 
एक वैष्णव पण्डित ने कहा, “भगवान्‌ प्रत्येक अणु-परमाणु में रहता है । प्रत्येग जगह में भगवान्‌ की पूजा कर सकते हैं । 
प्र.- सर्वभूत में भगवान्‌ को देखने के लिये कहा, उपासना करने के लिये तो नहीं कहा ? 
माँ- गुरु बताते हैं कि कैसे करना चाहिये ? 
प्र.- सबमें भगवान्‌ की पूजा कैसे हो सकती है? 
माँ- अपना गुरु जैसा बताये वैसा करना चाहिये, बिल्कुल सीधी बात है। 
प्र.- भगवान्‌ ही गुरु है। भगवद्जन भी गुरु हैं? 
माँ- जिन्होंने तुमको वस्त्र दिया, दण्ड दिया और जैसा नियम बना दिया वैसा करो | तुम जैसा चाहते हो वैसा कह दिया न | इस शरीर की तो सीधी 
बात है कि जैसा गुरु बताये वैसा करो | 
प्र.- तुमसे जो प्रश्न करते हैं गुरुसमझकर ही करते हैं। 
माँ- इस ढंग से कहो तो सभी गुरु हैं। ““यत्र यत्र नेत्र हेरे, तत्र तत्र श्रीकृष्ण स्फुरे”” वही है, वही है- ऐसी भावना रखो | हमारा गुरु ही सर्वत्र है ऐसी 
भावना करो । जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे, अपने आपको बजाते हैं और अपने-आपको ही सुनते हैं। अपने दो हाथों से ताली बजती है। अपने में 
अपने हैं। भगवान्‌ के अनन्त रूप हैं । अनन्त तरीके हैं| 
प्र.- यदि किसी के गुरु का शरीर न रहा तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं? 
माँ- यदि साधन के लिए पूछना है तो प्राइवेट में बातचीत करो | 
प्र.- राजा परीक्षित को शुकदेव ने सब लोगों के बीच में साधना का उपदेश किया था? 
माँ- अपने व्यक्तिगत साधन भजन की बात जहाँ-तहाँ नहीं करनी चाहिये। उसकी तो एकान्त में ही चर्चा होती है। और जो प्रश्न समुदाय में 
बोलने लायक हैं वे समुदाय में होते हैं । 
प्र.- श्रीमद्‌ भागवत्‌ में लिखा है कि ध्रुव को नारदजी ने इष्ट-मंत्र दिया था ? 
माँ- ध्रुव के उस मन्त्र को कितने आदमियों ने सुना? वहाँ कितने आदमी थे? हर एक बात हर एक के बीच में हर समय नहीं होती । तुम जो दीक्षा 
देते हो तो क्या तुम सब शिष्यों को कह देते हो ? साधन-भजन की बात गुप्त रखने की आवश्यकता है। कारण तुम जिस लाइन में चल रहे हो 
सो हो सकता है कि तुम्हारे गुरु ने न दी हो । इसलिये गुरु में संशय उत्पन्न हो सकता है। गुरु हर एक का अधिकार समझकर उसको भिन्न भिन्न 
दीक्षा भिन्न भिन्न तरीके से देते हैं। कोई-कोई तरीका अच्छा न लगे तो गुरु की निष्ठा में थोड़ी लाइन पड़ जाती है। जैसे मिट्टी में बीज बोने से रोज 
उठाकर देखने से उसकी उत्पन्न शक्ति नष्ट हो जाती है वैसे ही साधन-भजन द्वारा जब तक पूर्ण प्राप्ति न हो जाये तब तक गुप्त रखना 
आवश्यक है| 

के 
प्र.- माँ, नैमिषारण्य जैसे सुन्दर स्थान में आये हैं फिर भी मौन के समय नींद क्यों आती है, यहाँ तो ज्यादा उन्नति होनी चाहिये थी ? 
माँ- इसमें ख्याल करो कि दुनिया के आराम का तुमको कितना अभ्यास हो गया है। थोड़ा-सा सुख मिलते ही रम जाते हो। हमको अपने घर 
की यात्रा करनी पड़ेगी । संयम करना ही अपने घर की यात्रा का रास्ता है। निद्रा आ जाये फिर भी छोड़ियो मत | जैसे भी बने, करने की कोशिश 
करनी चाहिये | जप, ध्यान खूब करो | जितना नियमित जप है, उसको पूरा करो। मौन में नींद आती है, उसे अपना अवगुण समझो | स्थान में 
अवगुण मत देखो | स्थान की कृपा है। स्थान की निंदा मत करो | महात्मा लोग कहते हैं कि जिनका लक्ष्य स्थिर रहे, वे ही धीर हैं। तुम अपने 
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लक्ष्य को स्थिर रखो | भय आ जाये तो डरो मत | भयहरण करने के लिये भय आ जाता है। जब भी भय आये तब भयहारी- अभय देने वाले- 
भगवान्‌ का ध्यान करो | बहुत समय विपद्हारी भगवान्‌ विपद्‌ देकर विपद्‌ हरण करते हैं। 
प्र.- स्थान का प्रभाव विदेशियों के ऊपर भी होता है क्या? 
माँ- स्थान का प्रभाव स्वदेशी या विदेशी के अधीन नहीं है। वह तो स्वयंप्रकाश है, नित्य है। वहाँ अधीनता का प्रश्न नहीं आता । वह निरपेक्ष है। 
प्र.- सुबह और शाम एक घण्टा मौन के बाद जो बोला जाता है- हे पित:! हे हित! हे ग्रह्मतत्त्वम्‌! हे! ब्रह्मस्वरूपम्‌! इसका क्या अर्थ है? 
माँ- काशी में प्रथम संयम सप्ताह हुआ था। काशी-आश्रम के हाल में जो गंगा तट पर था, मौन हो रहा था ।अब उस हाल के ऊपर गंगा माता 
आसन डालकर बैठी हैं। उस समय सुबह का मौन हो रहा था। सब चुपचाप थे। उस समय सुन्दर कपड़े पहने, लम्बे हाथ- अजानुलंबित बाहु 
वाला, कभी आंखें खोलता था, कभी आँखें बन्द करता था- ध्रुव की माफिक समझो, तुम्हारे मन में धारणा कराने के लिये कहा, एक छोटा-सा 
बालक प्रकट हुआ । वह लड़का कह रहा था, 'हे पितः! हे हित! हे ब्रह्मतत्त्वम्‌! ब्रह्मस्वरूपम्‌!”' थोड़ा अस्पष्ट शब्द रहा, जितना स्पष्ट सुनाई दिया 
उतना कह दिया | तब से यह प्रार्थना सिर्फ संयम सप्ताह महाव्रत के मौन के बाद ही की जाती है। 
प्र.- इस घटना के समय मैं भी वहाँ था, मैंने इसका अर्थ पूछा है। 
माँ- ब्रह्म है, आत्मा है। संबोधन करते वक्त, पुकारने के वक्त मौन के बाद पिता कहकर पुकारा | हे पिता! तुम हितकारी हो | तुम सत्यस्वरूप हो, 
ब्रह्मस्वरूप हो, ब्रह्मभूत हो | स्वरूप भी तुम्हीं हो और तत्त्व भी तुम्हीं हो । एकमात्र वही है और कुछ है ही नहीं | वह खुद गा रहा था। 
प्र- छोटा-सा बालक किसको सुना रहा था? 
माँ- तुम लोगों को । हर संयम-सप्ताह महाव्रत में सुनाने के लिये उसने कहा | हुआ उत्तर? हर समय इसे बोलना नहीं । नित्य मौन में इसका 
इस्तेमाल मत करो | ठीक संयम-सप्ताह में बोलते हैं। 
प्र- आपको संबोधन करके कहा गया ? 
माँ- तुम जानो | 
प्र.- ऐसे ही स्वर में कहा था ? 
माँ- बड़ी मीठी बोली थी । आस्ते-आस्ते, धीरे-धीरे जैसे मगन हो कर बोल रहा हो । अभी भी प्रत्यक्ष हो रहा है। 
प्र.- आपकी कृपा से ध्रुव की कृपा मिल गई ? 
माँ- कौन आया यह नहीं कहा | ध्रुव ने जिस ढंग से पुकारा था वैसे ही ढंग का वह लड़का था | 
प्र.- माँ! वह लड़का कौन था? कई वर्ष हो गये अब तो बता दो | 
माँ- यह शरीर वर्ष की अपेक्षा नहीं रखता । बोलने का ख्याल होने से बोल देगा | बोलने की क्या तिथि-तारीख होती है ? तुम्हीं हो । उसके सिवाय 
कोई नहीं है। हरेक रूप में वही है | 
प्र.- नैमिषारण्य में गोमती में इतनी बाढ़ आई कि यहाँ आ सकेंगे या नहीं, एक दो दिन पहले तक कुछ ठीक नहीं था, यहाँ आना कैसे संभव 
हुआ? 
माँ- इस शरीर ने तो कह दिया था कि नैमिषारण्य में इतना जंगल पड़ा है। चिड़ियों, पशुपक्षियों ने युगयुगान्तर से उसे मैला कर रखा था, लेकिन 
गोमती ने स्वयं प्रकट होकर नैमिषारण्य को अवगाहन स्नान करा दिया | सब में सब है । सब में सब न रहे तो कोई माँग नहीं सकता | कोई सिद्धि 
चाहता है (सिद्धि चाहने वाले की एक चिट्ठी आई है) तो कोई कुछ चाहता है। तुम्हारे अन्दर सिद्धि नहीं होती तो तुम सिद्धि नहीं चाहते | तुम्हारे 
अन्दर भगवान्‌ नहीं रहते तो तुम भगवान्‌ को नहीं चाहते | जो अन्दर में रहे उसी के लिये बाहर में चाह होती है। सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है 
पिता, पुत्र, पति- एक ही हैं। सभी भगवान्‌ का विग्रह है। सब में मनुष्यत्व, देवत्व, ऋषित्व सब कुछ मौजूद है। 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' तुम्हीं 
हो | अपनी चीज पाने के लिये तुम्हारी इच्छा होना स्वाभाविक है। विश्व में सब किसी का सब किसी के साथ संयोग रहा है क्योंकि सब जगह 
ईश्वर मौजूद है जैसे वट के छोटे से बीज में अनंत वृक्ष, अनंत पत्ते, अनंत फूल, प्रकाश, अप्रकाश, शक्ति और स्थिति रहती है वैसे ही सब किसी 
के साथ सब किसी का संयोग रहा है। स्त्री या पुरुष वह भी तुम्हारे भीतर है। सब में सब है। संयमित जीवन लेकर भगवत्‌प्राप्ति करो | महात्मा की 
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वाणी सुनकर भगवद्‌ भजन में लग जाने की कोशिश करो । 

प्र.- संयम-सप्ताह में क्या जप का ज्यादा फल है? 

माँ- जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा लाभ होगा, 'जैसा खाये अन्न वैसा बने मन' । 

प्र.- आप मौन के समय देख रही थीं, चारों तरफ कृपादृष्टि डाल रही थीं या कुछ देख रही थीं? 

माँ- ऊपर जिनको देख रही थी नीचे भी उन्हीं को देख रही थी, जिस तरफ ताको उस तरफ सिर्फ भगवान्‌ ही हैं। दूसरा कोई है ही नहीं, आँखें 
बन्द हों या खुली हों । 

प्र.- नैमिषारण्य क्षेत्र में विशेष कुछ बात देखी हो तो कहिए। 

माँ- सब एकमात्र भगवान्‌ ही हैं और कुछ है ही नहीं | 

प्र.- मेरा मन दुःखी रहता है ? 

माँ- दुःखी रहने का कारण ? 

प्र.- प्रतिघंटा, प्रतिमिनट भगवान्‌ का विचार कहाँ है ? 

माँ- विचार की बात बतायी। विचारना चाहिये कि अपने में क्या-क्या कमी है? विचार में सारी बातें आ गयी | अपने मन को देखो- क्या है? 
तुम्हारे प्रश्न में समाधान रह गया । विचार करके अपनी कमी को निकालना चाहिये | साधन करते-करते किसी-किसी को अहंकार बढ़ जाता है। 
विचार ही अहंकार का नाश करने का उपाय है। जब तक गुरु के पास खुल कर बात नहीं करता, तब तक सुधरने का कोई रास्ता नहीं। जिस 
क्रिया से पात्र खाली हो वह क्रिया करनी चाहिये | पात्र खाली नहीं होने से भरेगा कैसे ? कोई कृपावादी होता है, कोई कर्मवादी होता है । 

प्र.- अब तो कृपा हो तो गाड़ी चले | गाड़ी चलती नहीं, यही कमी है। 

माँ- हा! तुम अच्छे हो, सिर्फ उनकी ही कमी है । लेकिन बात यह है कि गुरु जो बताये वह करने से बनता है या नहीं? कृपा बिना कुछ नहीं होता । 
भगवान्‌ की कृपा हर समय बारिश की तरह बरसती है पात्र सीधा रखो तो भर जायेगा | पात्र उल्टा रखोगे तो कृपा बह जायेगी | 

प्र.- माँ! भगवान्‌ को दिखा दीजिए | 

माँ- भगवान्‌ के सिवाय कुछ है ही नहीं | भगवान्‌ ही चल रहा है वही ज्ञात, अज्ञात सब कुछ है। 

प्र.- न; परन्तु भगवान्‌ को दिखाओ | सचमुच हम देख सकते हैं क्या ? नैमिषारण्य में भगवान्‌ आये हैं क्या ? 

माँ- देखने वाला, दिखाने वाला, दिखाओ कहने वाला- हे भगवान्‌! तुम्हीं तो हो | 

प्र.- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जैसा दिव्य चक्षु दिया था वैसा दिव्य चक्षु दीजिए और दिखाइये | विश्वरूप दर्शन करा दीजिए ? 

माँ- विश्वरूप के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिस तरफ आँख खुले सिर्फ वही हैं। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था, तुम भी अर्जुन हो जाओ 
तो जरूर दर्शन हो जायेगा | वह स्थिति हो जाये तो जरूर दर्शन होगा। उस स्थिति में अर्जुन की माफिक कृष्ण के पास खड़े हो जाओ तो दर्शन 
होगा, होने के लिये ही तो सारी कोशिश कर रहे हो । अनुभूति की बात नहीं, प्रकाश की बात नहीं । अनुभव में तीन पोटली रह जाती हैं। तीन 
पोटली जब तक नहीं जायेंगी तब तक भगवान्‌ का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 

प्र.- कृपा बरस रही है, लेकिन मेरा बर्तन उल्टा है| पात्र सीधा करने का काम माँ का है ? 

माँ- आत्मा, उल्टा करने से माता! भगवान्‌ का आश्रय लो | उल्टा सीधा हो जायेगा | आश्रय के बिना काम नहीं होता। 

प्र.- माँ, बहुत से लोग प्रवचन करते हैं, पर आपके पास बोलने का कुछ है ही नहीं ? 

माँ- जैसा बजाओ वैसा आता है। 

प्र.- पाप और पुण्य क्या है? किस कर्म से पाप बनता है और किस कर्म से पुण्य बनता है? 


माँ- स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार पाप-पुण्य होते हैं| पाप-पुण्य की सीमा कहाँ? जैसा छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठाओ, नचाओ तो 
कोई हानि नहीं है, लेकिन जब बड़ा हो जाये और यदि संन्यासी गोद में बैठाये तो अच्छी बात नहीं है। 
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प्र.- यह तो सामाजिक नियम है, इसमें पाप-पुण्य कहाँ है ? 

माँ- भगवत्‌-चिंतन में मन नहीं रखते, उसमें स्थिति नहीं रखते- यही पाप है | इसमें सब आ जायेगा | 

प्र.- भगवान्‌ की तरफ जाने की कोशिश कैसे करें? 

मॉँ- मनुष्यमात्र को भगवान्‌ की ओर गति अपना लेनी चाहिए, साधु संग करो इतना तो मनुष्य कर ही सकता है 

प्र.- शुभ कर्म का फायदा नहीं है क्या? 

माँ- जो कर्म भगवत्‌ प्राप्ति के अनुकूल है वही शुभकर्म है, उसका फायदा है। 

प्र.- किसी को गाय काटने से पुण्य होता है और किसी के लिये पाप ? 

माँ- यह शरीर उस तरफ नहीं जायेगा । जिस आहार से सात्त्विक गुण हो वह सात्त्विक आहार खाना चाहिये | 

प्र.- कुछ लोग कहते हैं कि पाप-पुण्य कुछ है ही नहीं ; अपने को शुद्ध, बुद्ध मानो । 

माँ- उसी में आना चाहिये। मन का धर्म है मानना, सुख पाना, दुःख पाना | यह सब मन ने मान रखा है | जहाँ शुद्ध-बुद्ध आत्मा है वहाँ कुछ नहीं 
है, लेकिन जहाँ अगर-मगर है वहाँ सब कुछ है। 

प्र.- पाप-पुण्य क्या सच हैं? 

माँ- पाप-पुण्य जरूर हैं; फिर कोई स्थान ऐसा भी है कि जहाँ पाप-पुण्य कुछ है ही नहीं। जिस जगह में जो रहना चाहिये वह मौजूद है। 
मनोराज्य तो भोग का राज्य है- जहाँ सुख भोगता है वहाँ दुःख भी भोगता है। अपने-अपने कर्म के अनुसार चुन-चुन कर फल मिलता है। 
प्र.- पाप-पुण्य हम करते हैं कि कोई कराता है? 

माँ- तुम्हारे मन में क्या आता है? पिताजी ने प्रवचन में कहा था कि इस “मैं” के संसर्ग में आकर सब सवाल उठते हैं। तुमने “मैं” करके कार्यक्रम 
बनाकर रखा है, इसलिये सुख भोग रहे हो, दुःख भोग रहे हो | पाप-पुण्य का कर्म जाल तो तुमने बुन रखा है, इसलिये छटपटाते हो | इसमें से 
निकलने की कोशिश करो। तुम ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त हो | 

प्र.- जाल हमने रचा है, पता क्‍यों नहीं? 

माँ- पता रहने से जाल रहता ही नहीं | 

प्र.- दूसरा कोई करा रहा होगा ? 

माँ- दूसरा तो तुम मान रहे हो | मनोराज्य का खेल है। यह शरीर तो नाशवान्‌ है, नित्य नहीं है। चोरी करोगे तो दण्ड भी मिलेगा | दंड देने वाले के 
रूप में भी तुम ही हो | विश्वरूप में कौन है? तुम्हीं हो, आत्माराम, विग्रहरूप में, साकार-निराकार रूप में | कृपा की बात- कृपा करनेवाले तुम्हीं 
हो | अपना आवरण, अपना पर्दा अपने को ही हटाना पड़ेगा। 

प्र.- ईमानदारी से हृदय को टटोलते हैं तो इसके बीच में “दो” को पाते हैं? 

माँ- “दो” क्या, अनंत बैठे हैं। श्रेय को ग्रहण करना चाहिये और प्रेय का त्याग करना चाहिये | महात्मा लोग जैसा बताते हैं वैसा चलो, कभी न 
कभी बन जायगी | 

प्र.- नैमिषारण्य का क्या प्रभाव है? 

माँ- प्रभाव न होता तो तुम यहाँ कैसे आते ? 

प्र.- स्थान के प्रभाव से नहीं, हम तो यहाँ किसी और के प्रभाव से आये हैं? 


माँ- उत्तर वही है। तुम लोग अपने गुण से जो यहाँ आये हो वह स्थान का प्रभाव समझो । स्थान तो सब के अन्दर मौजूद है, क्या नहीं है? यहाँ 
आकर जो सत्‌ चिंतन पा रहे हो, यह सब स्थान का प्रभाव है। 
प्र.- नैमिषारण्य में वेदव्यासजी ने महाभारत और भागवत्‌ लिखा था, दोनों में अन्तर क्या है? 
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माँ- अन्तर रूप में कौन है? 

प्र.- आप विश्वास करती हैं कि यहाँ भागवत्‌ की चर्चा हुई थी ? 

माँ- विश्वास की बात मत बताओ, अगर कहा जाये कि अभी भी हो रही है? 

प्र.- प्रमाण क्या? 

माँ- हरेक बात का प्रमाण हर समय में नहीं आता | तुम लोग जो यहाँ आये हो यह भी प्रमाण है। नैमिषारण्य कहाँ नहीं है? वृन्दावन कहाँ नहीं है ? 
और तुम कहाँ नहीं हो ? 

प्र.- हम हर जगह में हैं तो फिर नैमिषारण्य में क्यों आये ? 

माँ- बहुत सुन्दर । आना रूप में तुम हो फिर जाना रूप में भी तुम्हीं हो । नित्य हरेक स्थान में तुम्हीं मौजूद हो । 

प्र.- चोरी करने वाला में हूँ? 

माँ- सभी रूपों में वही है? छुड़ाने वाले, बाँधने वाले तुम्हीं हो। जन जनार्दन रूप में तुम्हीं हो। महात्मा लोग अपने सुन्दर-सुन्दर प्रवचनों से 
सबको प्रभावित करके रखते हैं। यह रात का समय कुछ टाइम हँसाने के लिये रखा है । इस शरीर की ऊटपटाँग बातों से सबको हँसी आती है। 


प्र.- इस शरीर से आत्मानुभव कैसे हो? 

माँ- गुरु का उपदेश मानकर चलने का अभ्यास करना चाहिये | अभ्यास योग के लिये गीता में लिखा है। 

प्र.- महात्मा लोग तो प्रवचनों में कहते हैं कि सब चीज छोड़ दो, राग-द्वेष छोड़ दो, यह छोड़ दो, वह छोड़ दो, पर यह सब हमसे बनेगा नहीं, 
तो फिर ईश्वरप्राप्ति कैसे होगी ? 

माँ- तुम कुछ छोड़ो मत | जिनको पकड़ने से सब छूट जाता है उनको पकड़ो | जो छूट जाने वाला है वह अपने आप छूट जायेगा। छोड़ देने से 
छोड़ा नहीं जाता । जिनको पकड़ने से छोड़ना हो जाये, उनको पकड़ो | छोड़ने से तीन पोटली रह जाती है | छोड़ना हो जाना चाहिये | 

प्र.- साधन की बातें बहुत मुश्किल हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है ? 

माँ- इतने साल पढ़ा, पास कर लिया और बड़े ऑफिसर भी हो गये, पेन्शन भी पा रहे हो | यहाँ तुम क्या चाहते हो? बिल्कुल कुछ नहीं करना 
और पाना? 

प्र.- “नित्ययुक्त' कहा, वह क्‍या है? 

माँ- नित्ययुक्त कहा- सुन्दर बात है। जैसा संयमित जीवन होने से सारा स्वयं प्रकाश होता है वैसे ही जिस लाइन में चलने से जिस तरीके से 
बोलने से या क्रिया करने से वह स्थिति आ जाये वैसी लाइन में चलना चाहिये | 


प्र.- एक महात्मा ने कहा था कि मुक्त पुरुष को भी इच्छा होती है ? 

माँ- मुक्त बोलोगे और इच्छा होना भी बोलोगे यह कैसे होगा? जिन्होंने कहा था वह यहाँ मौजूद हों तो तुम उनसे पूछना | मुक्त पुरुष और इच्छा 
दोनों बात एक जगह नहीं ठहरतीं । 

प्र.- जीव और ब्रह्म के बीच में माया” कहाँ से आई? स्वतः आयी या किसी ने भेजी ? 

माँ- उनकी मौज, माया रूप में खेलें या योगमाया रूप में खेलें । जगत्‌ और हरि भिन्न नहीं हैं। एक हरि के सिवाय कुछ है ही नहीं | भिन्न समझने से 
वहाँ माया, अज्ञान का खेल है ही | 

प्र.- उनकी मौज और हम लोगों को कष्ट ? 

माँ- जहाँ 'मैं' और “मेरा” है वहीं कष्ट है। जितना आपद्‌, विपद्‌ और विपथ- वह सब 'मेरे' में है। 

(आगे माँ ने कहा)- उत्तर से संतोष होने से बंधन है। संतोष से भी अतीत जाने की कोशिश करो । 

प्र.- तपश्चर्या करने से किसी-किसी को गुस्सा क्‍यों आता है? हमने देखा है कि गंगोत्री में बर्फ में बैठे हैं लेकिन वहाँ भी ज्यादा गुस्सा आता 
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है? दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी थे। अम्बरीष के ऊपर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया । ऐसा कोई पुरुष या स्त्री जगत्‌ में है जिसको गुस्सा न आता 

हो? 

माँ- जब तक परमात्मा की प्राप्ति अथवा पूर्ण आत्मस्वरूप में स्थिति न हो अथवा पूर्ण रूप से सब ग्रन्थियों का भेद न हो ले तब तक गुस्सा 

आवेगा। 

इसी बीच माँ के एक भक्त ने माँ के आश्रम में घटी क्रोध से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया । माँ के काशी के आश्रम में एक हॉल था। (अब 

वह हॉल नहीं रहा- गड्ढा मैया ने वहाँ आसन लगा लिया है) | उसके एक कमरे में माँ के एक परम भक्त रहते थे। एक दिन जिस समय वह कहीं 

बाहर गये हुए थे, उसी दिन उसी समय आश्रम में कोई दूसरा भक्त आ गया जो बहुत बीमार था। माँ ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है । इनको जल्दी 

जगह दो | माँ के आदेश से जिस कमरे में वे पहले भक्त रहते थे उसी कमरे में भक्त के बिस्तर को हटवा कर रोगी का बिछौना बिछवा दिया गया। 

आधे घण्टे के बाद जब वह भक्त आये तो यह सब देख उन्होंने गुस्से से पूछा- ““मेरा बिस्तर किसने हटाया है?”” किसी ने कहा- “माँ ने यहाँ 

रखवाया है ।”' उन्होंने माँ से कहा, “'माँ ! तुमको क्या अधिकार है कि मेरे बिस्तर को नीचे रखकर दूसरे किसी को वहाँ लिटा दिया है।” माँ ने 

उस समय कया उत्तर दिया था, जानते हो? माँ ने शान्ति से कहा, ““मेरी गलती हो गई।”” (सब लोगों का हास्य) 

प्र.- मान लो किसी ने 'मा' की तस्वीर फेंक दी, क्या हमको गुस्सा न आयेगा ? 

माँ- किसी भी हालत में क्रोध का आना अच्छा नहीं है । सोचो इससे तुम नीचे गिर जाओगे । 

प्र.- मान लो कोई 'माँ' की निन्‍्दा कर रहा है | क्या उसको कुछ कहना नहीं चाहिये ? 

माँ- सोचो उस रूप में “माँ ही बोल रही है | दूसरा कोई है ही नहीं । 

प्र.- रामायण में लिखा है कि “हरि” और “गुरु” की निन्दा सुनना “गोघात' के समान है। 

माँ- जिस स्थिति में जो रहता है वह उसके अनुसार करेगा । जहाँ गुरु की निन्‍्दा होती हो वहाँ से चले जाओ । अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार 

बात होगी | 

प्र.- इसको क्रोध कहेंगे कि नहीं ? 

माँ- क्रोध को क्रोध नहीं कहोगे तो क्या पानी कहोगे ? 

प्र.- क्रोध हटा कहाँ? 

माँ- क्रोध के शमन के बारे में महात्मा लोग कितने सुन्दर-सुन्दर तरीके बताते हैं। 

प्र.- हम तो साधारण मनुष्य हैं बड़े-बड़े व्यक्तियों को भी जैसे कपिलजी को भी क्रोध आ गया? 

माँ- सिर्फ भगवान्‌ की तरफ जाने की ही आलोचना करनी चाहिये | किसी भी अप्रिय बात की आलोचना करना ठीक नहीं है। लोगों को ऐसी 
बातों में रुचि होती है और चर्चा शुरू कर देते हैं। स्थितिमान्‌ लोग गुस्सा की बात लेते ही नहीं | गुस्से की चर्चा करने से, दोष वर्णन करने से 
लौटकर दोष करने वाले के ऊपर आ जाता है| उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिये | ख्याल करो, क्रोध साधन-भजन में बहुत बड़ा विघ्न है। महात्मा 
का गुस्सा तो पानी की लकीर जैसा है। वह गुस्सा साधारण गृहस्थी के गुस्से के समान नहीं है। जितना-जितना 'सत्व” गुण बढ़ता जायेगा 
उतना-उतना गुस्सा ढीला पड़ जायेगा | कितना सुन्दर है? इस ढंग से रहने से गुस्सा नहीं आता है | अच्छे गुण में पण्डित हो जाये तो गुस्सा नहीं 
आता | और एक बात, स्थिति की दृष्टि से अनंत स्थितियाँ हैं। जहाँ अखण्डपूर्णता है वहाँ की बात अगर कही जाय तो वहाँ गुस्सा करने वाला, 
गुस्सा सुनने वाला और गुस्सा अलग नहीं है, खुद वही है। वहाँ गुस्सा की अलगरूप से बात नहीं आ सकती | 'ब्रह्मतेज” की बात जहाँ है वहाँ तो 
'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' है, वहाँ गुस्सा भी ब्रह्मतेजमय है । यह शरीर जब ढाका में था तब किसी ने कहा था कि ऋषिमुनि क्रोध से किसी-किसी 
को भस्म कर देते थे। यह शरीर तो कुछ पढ़ा-लिखा नहीं है। उस समय तो बहू के रूप में था, लम्बा घूँघट था सिर पर | उस समय कहा था कि 
कम से कम एक बात का ख्याल करो कि जो ऋषि-मुनि अपने तेज से भस्म कर सकते थे वे लोग अपनी शक्ति से उसको फिर से जिन्दा भी कर 
सकते थे। यदि वैसी शक्ति तुममें भी है तब तो तुम गुस्सा कर सकते हो | 

प्र.- रजोगुण की सृष्टि में गुस्सा रहना चाहिये | सृष्टि जब तक रहेगी गुस्सा कहाँ जायेगा ? 
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दे तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से ऐसा ही दीखता है, ठीक है। गुस्सा तो हो ही रहा है। संसार माने संशय का स्थान, अज्ञान में सारा गुस्सा आता ही 
| 


प्र.- नैमिषारण्य में सीता पाताल में चली गयीं, क्या गुस्सा करके पाताल में चली गईं? 

माँ- सीता के 42802 में ऐसे गुस्से की बात नहीं है। इसमें और कोई बात है। इस ढंग के गुस्से की बात नहीं है। कोई स्थान होता है, जहाँ 
अपने स्थान में जाना पड़ेगा । सीता कहाँ नहीं है? राम-सीता कहाँ नहीं हैं, सब में राम-सीता मौजूद हैं। 

प्र.- सब राम नहीं हैं, सब में राम हैं। 


माँ- एक राम ही हैं। राम ही राम हैं। राम कहो या कृष्ण कहो, काली कहो या दुर्गा कहो, जो कहो वही है। सब में सब है, सब जगह सब है| 

प्र.- सती, पार्वती, काली, रुद्र भगवान्‌ ये सब क्रोधरूपी नहीं हैं? सीता, रुद्राणी-काली ने भी क्रोध करके शत्रुओं को मारा? 

माँ- चण्डी रूप धारण करके मारा। ध्वंस होने वाले का ध्वंस कर रहा है। ध्वंस के रूप में उनका कल्याण कर रहा है। जैसा बच्चे को थप्पड़ 
लगाना, धक्का दे कर यात्रा | माँ जो करे, क्योंकि वह परम पिता, परमात्मा, परम बन्धु है, जो करे वही ठीक है। स्थान विशेष से बात आती है। 
अच्छी तरह से साधन चले तो बिलकुल क्रोध नहीं आवेगा | क्रोध आवे तो फिर साधन कहाँ हुआ? भगवान्‌ से बार-बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु! 
हमारे गुस्से को कृपा करके हटाओ | क्रोध रूपी बाधा से तुम्हारे शरीर मन का कितना हास हो रहा है। बाधा का स्थान रहता है। अच्छी तरह से 
यदि साधन में लग जाये तो फिर बाधा रहती नहीं। जैसा भी हो चेष्टा करो कि कभी गुस्सा न आए। बाहर में साधन भजन करो और भीतर से भी 
पुकारो | भगवान्‌ के कार्य में गुस्सा आ जाये यह ठीक नहीं है, सोचो कि भगवत्‌-पथ में यह बाधा है। गुस्सा होने से भगवत्‌-गति से बाहर हो जाता 
है। गुस्सा साधन भजन में विघ्न है। गुस्सा आने पर भगवान्‌ को पुकारो । भगवान्‌ के पास प्रार्थना करो | 

प्र.- क्रोध क्‍यों छोड़ें? वह तो भगवान्‌ का दिया हुआ है? 

माँ- हमको भगवत्‌ दृष्टि नहीं इसंलिये ऐसी बातें होती हैं। क्रोध क्‍यों छोड़ें? भगवान्‌ ने मनुष्य शरीर भगवान्‌ का भजन करने के लिये दिया है, 
फिर क्रोध के ऊपर इतनी प्रियता क्‍यों ? 

प्र.- क्रोध भगवान्‌ को दे दें या क्रोध को दबा दें? कैसा करें? 

माँ- सब कुछ भगवान्‌ को अर्पित करो | इससे गुस्सा शिथिल होगा | एक है अर्पण 'करना” और एक है अर्पण “होना । अर्पण हो जाना चाहिये | 


॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ॥ 
७ 
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।। जय गुरु जय माँ ॥। 


महावाणी - १९६१ 

दीदी ने प्रश्न किया- 
प्र.- माँ के शरीर या तस्वीर की जो पूजा की जाती है, इस सम्बन्ध में माँ की क्या राय है? इस तरह के सवाल अक्सर लोग किया करते हैं। 
माँ ने हँसते हुए उत्तर दिया- 
माँ- इस शरीर से अगर पूछना चाहती हो तो यहाँ मत-अमत, हाँ-ना का कोई भी प्रश्न नहीं है। कुछ कहने लायक नहीं है। सिर्फ शरीर की ही 
कोई पूजा करता है क्या? तुम लोग जो चाहो जो सोच लो। 
दीदी- माँ, तुम्हारी बात से कुछ समझ नहीं सकी। अक्सर लोग पूछा करते हैं, क्या जवाब दूँ? जरा और साफ-साफ समझाइए। 
माँ- एक ओर किन्तु कोई किसी की पूजा नहीं करता। निज को स्वयं ही पूजा करता है। क्या निज, क्या निज नहीं अब सोचो। वे ही कहो, तुम ही 
कहो, वही जो प्राणों का प्राण आत्मा। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तुम लोग कहते हो न, जिस धारा में जो धरता है उसी दिशा की बात है। 

भगवान्‌ को निराकार सर्वदानन्द कहते हो न, जल ही जैसे बरफ रूप में। यही जो साकार रूप में स्वयं ही। उपमा सर्वांगीण नहीं होती। जितना 
समझ सकते हो। निष्क्रिय क्रियाशक्ति रूपादि जहाँ हैं वहीं नाना रूप, नाना भाव जिसका जो दिशा हो। सब कुछ उसी में, तुम ही। पर, अपर अपना 
जो कुछ है। अब पूजा की बात लो। निज को स्वयं जानने के लिए, पाने के लिए निज को स्वयं ही पूजना। अब पूजा किसकी ? कौन किसकी पूजा 
करता है, सोचो। तुमको तुम्हीं पूजा कर रही हो। वे ही पूजा, तुम ही पूजा। अपने को आप पाकर स्वयं ही तृप्त। जहाँ तृप्त, प्राप्त, अपने को 
जानने, पाने का मार्ग है, वहीं यह बात है। 

और फिर सोचकर देखो, वह जो परम पिता, पुरुषोत्तम, इष्ट, गुरु सभी रूपों में भी इन्हीं की पूजा। विग्रहादि तैयार करके, उसमें प्राण 
प्रतिष्ठा करके पूजा करना। वृक्ष, गंगा, यमुना, अग्नि, गोमती इत्यादि, कुमारी, बटुक भैरव, बालगोपाल की भी पूजा करती हो। पूजा मात्र ही 
उनकी पूजा। यही अर्थ है- नाना भाव-रूंपों में जो विभिन्‍न है वही पूजा। देखो न, पूजा करने के बाद पूजक स्वयं को ही प्राप्त परमतृप्त। 
प्र.- माँ, मन स्थिर करने का क्या उपाय है? 
माँ- जब तक हो सके, भगवान्‌ का नाम लेते रहो। और यात्रियों का संग करना। यात्री वे हैं जो उसी मार्ग पर यात्रा कर चुके हैं, उनका संग करना। 

७ 
७ सिर्फ अक्षर चिन्ता करते रहने पर होता है- अक्षर रूपी भगवान्‌। 
प्र.- अगर स्वयं ही अपना सब कुछ करना पड़ा तब दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? 
माँ-जो कुछ किया जय॑, शिक्षक की जरूरत होती है शिक्षा के लिए। हर छोटे-बड़े काम के लिए किसी न किसी के निकट जाकर शिक्षा प्राप्त 
करती पड़ती है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। 
छ 

७ अपने को पाने पर उन्हें पाया जा सकता है, उन्हें पाने पर अपने को पाया जा सकता है। 
प्रसंग- 
(गुरुदेव का देहान्त हो गया है, शिष्य दुःखी है, माँ से प्रश्न किया) - 
प्र.- गुरुजी नहीं है, अब कैसे होगा ? 
माँ- पिताजी, एक बात है, गुरु की मृत्यु और शिष्य का उनके लिए शोक करना अज्ञानता के कारण होता है। ज्ञान का उदय होने पर शोक करने 
लायक कुछ नहीं रहता। ज्ञान के स्वरूप का प्रकाश होता है। 
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प्रसंग- 
(एक बार माँ रेल में सफर कर रहीं थीं। उसी डिब्बे में एक अंग्रेज महिला आयी ; उसने माँ से कहा कि उसे काशी बहुत पसन्द है। माँ ने कहा-) 
माँ- “तुम्हारे भीतर काशी है इसलिए काशी अच्छा लगा। असली बात यह है कि अच्छा लगने या न लगने का कारण हममें मौजूद है। अपने को 
पाना ही आनन्द है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, वही भाण्ड में है। 
(महाराष्ट्र के गवर्नर श्री प्रकाश जी ने माँ से भेंट कर माँ से प्रश्न किया) - 
प्र.- माँ, हम हमारे व्यावहारिक जीवन में हर तरह के छल, कपट, चतुराई, शठता देखते हैं। पर इनके साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन 
का समन्वय किया जा सकता है? 
माँ- पिताजी, एक बार यह शरीर मसूरी में था। वहाँ एक दिन तीसरे पहर टहलते वक्त देखा गया कि एक मैदान में अनेक छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे 
हैं। अचानक एक घण्टा बजते ही जो जिस हालत में था, उसी स्थिति में स्तब्ध रह गया। यही है नीति की दिशा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन 
में ब्रह्मचर्य आश्रम का जब तक ठीक ढंग से पालन नहीं होता तब तक नीति और विधि की दिशा का निर्माण नहीं हो पाता। चार आश्रमों की चर्चा 
हमारे यहाँ है। इसमें अगंर प्रथम आश्रम ही ठीक न रहे तो बिल्डिंग का फाउण्डेशन जिस प्रकार पक्का न रहते पर बिल्डिंग के प्रति भय बना रहता 
है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की दीवार ठीक न रहने पर तब समस्त विरोधों की उत्पत्ति होती है। 
(भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने माँ से भेंट कर माँ से प्रश्न पूछा-) 
प्र.- आध्यात्मिक जीवन में रुचि और निष्ठा कैसे हो सकती है ?' 
माँ- पिताजी, अभ्यास योग के द्वारा ही इस मार्ग में रुचि और निष्ठा आती है। 
प्रसंग- (किसी गृहस्थ महिला-भक्त ने कहा)- 
भक्त- क्यां करूँ माँ, गृहस्थी करनी पड़ती है, वह भी तो भगवान्‌ की देन है। 
माँ- अवश्य, सब उन्हीं की है। वे ही। जब गृहस्थी का कोई काम करोगी तब याद रखना उनकी सेवा कर रही हूँ। वे इन्हीं-इन्हीं रूपों में। तभी 
उनके निकट सभी सेवाएँ पंहँच जाती हैं। ऋषि पुत्र; ऋषि कन्या नहीं थे? असली बात यंह है कि उनके भाव को लेना- उन्हीं को लेकर सब कुछ 
करते हुए रहना। 
प्रसंग- (प्रसिद्ध संगीतज्ञा हीराबाई बड़ोदकर ने माँ को.दो गीत सुनाए। माँ ने उन्हें बंगाल के प्रसिद्ध गायक संत और काली भक्त रामप्रसाद की 
कहानी सुनाई और कहा- ) 
माँ- सुर, पद, ताल के द्वारा ही उसने (रामप्रसाद ने) माँ को पाया था। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो शक्ति है यह उन्हीं की देन है। इसके द्वारा 
उन्हें पाने की चेष्टा करो। 
| श्र 
* “गाय जैसे बछड़े को चाट-चाटकर साफ करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपनी संतानों के दोषों को खींच-खींचकर उसे शुद्ध और 
पवित्र बना देते हैं। 
# ““तदबुद्धि से निष्काम सेवा। 
च्क 
* जब तक हो सके, नाम जपने का मतलब है, उसका संग करना। जिस प्रकार इस संसार के मित्रों का साथ करने पर वह अपनी सारी बातें 
तुम्हारे सामने प्रकट कर देता है, उसी प्रकार प्रमबंधु का साथ करने पर वे अपना तत्त्व तुम्हारे सामने प्रकट कर देंगे। समुद्र की लहरों को 
देखकर क्या तुम नहाना रोक देते हो? उसी लहर में उछलकर अपना स्नान समाप्त करते हो। इसी प्रकार सांसारिक झंझटों तथा बाधाओं 
के बीच बराबर उन्हें स्मरण करो; जप करते रहने का प्रयत्न करो। 
# संसार संशय का स्थान।. 


प्र.- भगवान्‌ को पाने के लिए कितना समय लग सकता है? 

माँ- स्वमय-वे तो स्वयं-मय होकर हैं। उन्हें व्याकुल होकर जो ठीक-ठीक से पुकारता है, तुरन्त वे प्रकाशित होते हैं। माँ बच्चे का असली रोना 

जानती है, उस रोने की आवाज को सुनकर वह सारा कामकाज छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। 

प्रसंग- 

(जगदगुरु और गुरु शक्तिपात के बारे में माँ ने कहा-) 

७ जगतगुरु करोड़ में कुछ-एक। जगत्‌गुरु कौन? जो जगत्‌ का त्राण करते हैं। साधारण गुरु जो मंत्र देते हैं उससे गुरुशक्तिपात नहीं होता, पर 
मंत्रद्रष्टा ऋषि से जिस मंत्र का विकास (प्रवाह) गुरु परम्परा से होता चला आ रहा है उससे मंत्रशक्तिपात होता है। फलस्वरूप तुमने जो मंत्र 
पाया है उसमें तो मंत्रशक्तिपात है, निज संस्कार अनुयायी वह स्फुरण हो सकता है। और जहाँ गुरुशक्तिपात होता है वहाँ तो कनेक्शन हो ही 
गया। जगत्‌गुरु ही शक्तिपात कर सकते हैं। 
मंत्र-दीक्षा के अलावा स्पर्श-दीक्षा, दृष्टि-दीक्षा से भी गुरुशक्तिपात हो सकता है। सात्विक दीक्षा में किसी भी जगह से गुरुशक्तिपात हो 
सकता है। 

७ प्रारब्धभोग जीवमुक्तों का भी होता है पर साधारण जीवों की तरह नहीं, जैसे पंखा का स्विच ऑफ कर देने पर भी पंखा घूमता रहता है। 
ज्ञानाम्ि के द्वारा संचित कर्म जल जाता है; ज्ञान सब जला सकता है पर प्रारब्ध को नहीं जला सकता। 

७ प्रश्न करना अच्छा है जो जिस स्थिति में है वह वहीं से प्रश्न करता है। एक तो जो मूर्ख है उसे प्रश्न करना नहीं आता और जो पास कर गया है 
उसका प्रश्न नहीं उठता। 

७ भगवान्‌ का चिन्मय रूप, चिन्मय विग्रह नित्य। जन्म-मृत्यु जहाँ है वहीं साधन-प्राप्ति की इच्छा। यहाँ से अप्राप्त-प्राप्ति के पार जाने के 

लिए साधना। जहाँ नित्य विग्रह वहाँ नष्ट नहीं होता, ““न-इष्ट।' 

के 

प्र.- भगवान्‌ के लिए यात्रा क्या भगवत्‌ को छोड़कर हो सकती है? 

माँ- प्रश्न जो किया है वह भी भगवत्‌ इच्छा से। जगत्‌ और हरि अभिन्‍न। भगवान्‌ का यंत्रवत्‌ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। समाधान-असमाधान 

भगवान्‌ ही। पढ़ने से तृप्ति नहीं होती फिर भी अपने को जानने के लिए सदग्रन्थ पढ़ना चाहिए। भगवान्‌ दूर हैं- यह दुर्बृद्धि। दुर्बोध, दुर्गति हटाने के 

लिए तदभावना, तत्‌ चिन्ता। वासना-कामना लेकर जो मर जाता है वही मृत्यु है, कारण रिटर्न टिकिट लेकर वह गया, पुनः आना पड़ेगा। 

७ 

७ अगर मृत्यु का मृत्यु हो जाय सौभाग्य से, तो तुम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हो वह प्रकट हो जायगा। जो समय गुजर जाता है वह वापिस नहीं लौटता। 
मनुष्य वह मन में जिसके होश हुआ है। यह अमूल्य समय नष्ट मत करो। आत्मघाती न होकर अमृत आत्मा तुम हो, स्वयं उसे प्रकाश करो। 

७ सेवक प्रभु! तुम जो नित्य के दास हो उसे प्रकट करने की चेष्टा करो। 

७ जैसे पिता, पुत्र, पति एक, वैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी एक के पास पहुँचते हैं। सर्व नाम भगवान्‌ का, फिर अनाम, अरुप किसी भी रूप में 
पाना। अंत में जाकर देखना- सभी एक। 

७ चेष्टा सभी को करना है। भगवत्‌-प्राप्ति में स्त्री-पुरुष सभी का समान अधिकार है। दुर्लभ जन्म को सुलभ करने के लिए प्रयत्न करना 
मनुष्यमात्र का कर्त्तव्य। नहीं तो जन्म और मृत्यु। 


प्रसंग- 
(आश्रमवासी साधक-साधिकाओं के लिए माँ ने कहा-) 


माँ- “तुम लोग इस मार्ग पर आये हो विश्व जय करने। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक आत्मा- यही तुम्हारी दिशा है। अपने में किसी प्रकार का 
मनोमालिन्य, क्रोध, बतंगड़, वैषम्यभाव नहीं रखना, प्रीति का भाव रखने पर शीतलता की वृद्धि होती है। 
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“तुम सब अच्छी, विद्वान्‌, बुद्धिमती हो। तुम सब एक मार्ग के पथिक हो। मिल-जुलकर रहो। मन में क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि के भाव क्‍यों 
रखती हो ? अगर आपस में किसी बात पर बुराई पैदा हो जाय तो तुरंत वह समस्या दूसरे के सामने रखकर उसे साफ कर लेना चाहिए। कहना- 
'भाई, तुम्हारा यह व्यवहार मुझे पसन्द नहीं है।” अगर कोई दुःखी हो तो दूसरा इससे आनन्द न मना। माँ जब जो कुछ कर रही हैं, मुझे पसन्द न 
आने पर भी मैं हँसमुख भाव से उसे मान लूँगी- यही भाव रखना चाहिए। दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए, इससे मन की प्रसारता बढ़ती है। 
तुमने जितना त्याग दिया, भगवान्‌ उसे पूरा कर देंगे। और अगर उन्होंने नहीं किया तो सोच लो कि इतनी सेवा मेरे द्वारा हो गयी। 

“अपने लिए असुविधा होने पर भी दूसरों के लिए त्याग करना ही नीति है। पहले गृहस्थाश्रम की कितनी सुन्दर नीति थी। बड़ी बहू और छोटी 
बहू में कैसी मैत्री थी। बड़ों को देखते हो अदब से खड़े हो जाते थे। किसी के शरीर पर पैर लग जाने पर प्रणाम किया जाता था। यहाँ तक कि हाथ 
से या शरीर से धक्का लगने पर नमस्कार किया जाता था। आजकल यह सब नहीं होता। तुम लोगों की इन विपरीत नीतियों को देखकर मैं और 
दीदी आलोचना करती हैं। यह सब बचपना है। तुम लोगों की बुद्धि बूढ़ों की तरह परिपक्व नहीं हुई है। इसीलिए बचपनवाली नाराजगी, अभिमान, 
बात काटना आदि है। 

“साधना के मार्ग में मन में कोई ग्लानि नहीं रखना चाहिए। मन को जितना साफ रखोगे, उतना ही इस मार्ग पर अग्रसर होओगे। मन में क्रोध 
उत्पन्न होने पर उसे दूर करने की चेष्टा करना चाहिए। 

“तुम लोग समवेत रूप में आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करो। जैसे एक साथ भोजन करते हो, एक साथ सत्संग में बैठते हो, 

उसी प्रकार एकचित्त होकर आध्यात्मिक कर्म किया जा सकता है।” 

# अगर कोई वास्तव में मन-प्राण से यह इच्छा करे कि अब तक काफी समय जगत्‌ के आदान-प्रदान में, बातचीत में गुजर गया है, अब वह सब 
छोड़कर भगवान्‌ के लिए भगवान्‌ को लेकर रहूँगा तब भगवान्‌ उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं। 

७ हरि कथा ही कथा और सब वृथा। 

७ प्रवचन आदि यह शरीर नहीं देता। तुम लोग जैसा बजाओगे, वैसा सुनोगे। इस शरीर के पास कहने लायक कुछ नहीं है। तुम्हीं लोग बजाओगे 
अर्थात्‌ प्रश्न करोगे तब तुम लोग भी सुनोगे और यह शरीर भी सुनेगा। 

७ भोहों वाला ध्यान अच्छा है। गीता में ऊर्ध्वमूल अधःशाखा कहा गया है। इसलिए मस्तिष्क की ओर मूल स्थान है। पेड़ की जड़ में पानी देने से 
जिस प्रकार पेड़ के सभी अंग उसे प्राप्त करते हैं उसी प्रकार मस्तक ही मूल स्थान है। 

प्र.- (एक संत द्वारा) माँ, मैं सुखासन में बैठता हूँ परन्तु १0 वर्ष तक लगातार प्रयत्न करते रहने के बाद भी अधिक देर तक बैठ नहीं पाता 

इसलिए कुर्सी पर बैठकर ध्यान करता हूँ। क्या आसन पर बैठना आवश्यक है ? 

माँ- देखो, ध्यान की अनुकूलता के लिए ही आसन है। अगर किसी का ध्यान यों ही ठीक से जम जाय तो आसन की जरूरत नहीं। आसन में 

अगर ध्यान नहीं जमता, शरीर की ओर, आसन की ओर अगर ख्याल रहता है तब फायदा क्या हुआ? असली लक्ष्य तो है उनकी ओर मन 

लगाना, वह चाहे जैसे भी हो, वही करना। 

(संयम के विषय में माँ का निर्देश-उपदेश) - 

माँ- अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो महीने या सप्ताह में एक दिन संयमित जीवन यापन करना। संयमित आहार, वाक्य संयम और सत्य निष्ठा 

की ओर विशेष ध्यान रखना। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 
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।। जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९६२ 


प्र.- माँ, धाम और जगत में भेद क्या है? 
माँ- साधारणतः जगत्‌ और धाम में प्रभेद है सभी के निकट।पर जिनके निकट नित्य धाम प्रकट हुआ है, उनंके-साम्नने सब समान है। वे 
कहाँ नहीं हैं? 
प्र.- माँ, जप में मन नहीं लगता ? 
मॉ- उत्ताल तरंग, लवणाक्त जल, इसी के बीच समुद्र स्नान करते हुए तृप्त होना पड़ता है। 
ञ्कै 

० सम्बन्ध भगवान्‌ के साथ स्वयं कल्पित- गठजोड़, चरम स्थान तक पहुँचने पर गाँठ अपने-आप खुल जाती है- द्वैत से अद्वैत की ओर 

जाना। 
० कभी ऐसा होता है जैसे मैं ही सब कर रही हूँ, और फिर सब बदल रही हूँ। कोई बन्धन तो नहीं है। 

७ 

प्र.- निष्ठा बड़ी है या लक्ष्य? 
माँ- रास्ते में स्थिति के हिसाब से यही बड़े-छोटे की बात' है। गुरु ने जहाँ जिसे जिस आदर्श लक्ष्य के लिए क॒हा:है, जिस प्रकार-की क्रिया देने 
एक लक्ष्य देने, एक लक्ष्य होने के लिए, सभी आदर्श क्या उसमें निहित रहता है.? शिष्य-जब एक +निष्ठ होकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है 
वहाँ आदर्श लक्ष्य कहाँ नहीं रहता ? शिष्य को पहले जब गुरु बता देते हैं, वह इतना पकड़.नहीं पाता। गुरु के आदेशों: का-यथ्शक्ति निष्ठा के साथ 
पालन करता है। गुरु के आदेश से लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जो बढ़ना मड़ता: हैं उसी को निष्ठा कहते हैं। 

एक होता है क्रिया भोग और एक होता है क्रिया योग! क्रिया भोग की दिशा तो जानते ही हो। क्रिया योग के मार्ग पर जो चलते हैं, वे मुक्ति के. 
मार्ग में चलते हैं। “क्रिया” का अर्थ है, सब ओर से क्रिया- गो कि अनेंक प्रकार के होते हैं- जप, स्मरण, ध्यान, पांठ, पूजा, कीर्त्तन, सेवा 

सहयोग, राजयोग, क्रिया योग, मंत्र योग, प्राणायाम, यज्ञादि सभी: तो क्रिया हैं। जो कीई जों धारा पाता, उसी ,ारा-में नित्य युक्त हौकर उसी 

क्रियादि में क्रिया, मुक्ति के प्रयत्न में। नित्य मुक्त, अतीत, अनतीत जहाँ, वहाँ प्रश्न ही पैंदा नहीं होता। 

प्रथम क्रिया युक्त होना, एकनिष्ठ होना (चाहे जो भी धारा हो) तभी तो क्रिया मुक्त। योगी माने नित्य युक्त। और जहाँ नित्य युक्त, यह मुक्ति भी 
वही। 
(महिला-साधिकाओं के लिए माँ का निर्देश) 
किसी महिला-साधिका ने माँ से प्रश्न किया- 
प्र.- लोकालय से दूर किसी निर्जन स्थान पर जाकर अगर हम भजन करना चाहें तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? 
माँ- “'देखो, इस तरह की स्थिति तो नहीं है कि कोई कुछ करने आने पर तुम्हें देखकर 'हे भगवान्‌” कहकर दूर हट जायगा। स्त्री शरीर है, अगर 
एक दाग लग गया तो आजीवन वह दाग लगा रह जायगा। रहा भगवान्‌ के ऊपर विश्वास की बात, ठीक-ठीक निर्भरता आने पर उसके भाव और 
कहने का ढड् दूसरे प्रकार का हो जाता है। 

माँ ने आगे कहा- “'परमार्थ चिन्तन में साधक-साधिका अखण्ड भाव में लगे रहना चाहिए। अन्य कोई चिन्ता ग्रहणीय.नहीं। ज़ितना अधिक 
समय परमार्थ चिन्तन में लगाओगे उतना ही अधिक दिशाओं का मोह, त्रिन्ता कम होगी। जो कोई इस मार्ग में लन्‍्मयता के साथ लगता है उसकी 
माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य-हानि पर भी साधना की क्षति यो. अन्तराय नहीं होती। परमार्थ मार्ग में दृढ़ भाव से मन लगानें पर भगवान्‌ सारी 
जिम्मेदारी ले लेते हैं। पिता-माता की सेवा न करने पर भी भगवान्‌ उधर की व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। गो कि तीव्र वैराग्य न आने-पर कर्त्तव्य- 
बुद्धि जाना कठिन होता है। 
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“भगवान्‌ जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर फोड़ा चीरकर विषाक्त वस्तु निकाल बाहर कर रोग निरामय करते हैं, भगवान्‌ 
भी दुःख देकर धो-पोंछकर गोद में खींच लेते हैं। भगवान्‌ समस्त दोष संशोधन कर देते हैं। कहते हैं- 'तुम अपनी समस्त मलिनता मुझे अर्पित 
कर दो, उसके बदले अमृत ग्रहण करो।” इस तरह की दुकानदारी वे करते हैं। वे असली व्यापारी हैं। 

“समय न होने पर नहीं होता”, यह ठीक है, पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सभी मुहूर्त में वे प्रकट हो सकते हैं। पता नहीं, कब किसका 
मुहूर्त आ जाय। भक्त को वे दर्द देकर दुःख देते हैं अपने आग्रह और आकुलता को बढ़ाने के लिए। वे उसके दर्द की पूजा आँखों के आँसू ग्रहण 
करते हैं। ' 

“निज-निज कर्मानुसार भोग होता है। किसी का मानसिक भोग और किसी का शारीरिक भोग। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मक्षय हो रहा है, 
भोगता चलूँ, इलाज कराने की क्या जरूरत? यह ठीक नहीं है। सब परिमित होना चाहिए। चिकित्सा के द्वारा भोग परिमित होने का नियंत्रण है 
अतएव उसे कराना चाहिए।/ 


(गुरुसेवा के सन्दर्भ में माँ का उपदेश) - 


“गुरु-सेवा का प्रश्न लेकर सेवक-सेविकाएँ आपस में झगड़ा (विवाद) क्‍यों करते हैं? सभी को सेवा करने का अधिकार नहीं है- 
निरभिमान न होने पर वास्तविक सेवा का अधिकार नहीं होता। गुरु जो कुछ कहते हैं बिना विचारे उसका पालन करना चाहिए। दूसरा कोई 
सामयिक सेवा का भार प्राप्त करता है तो यह सोचो कि जो मेरे प्रिय हैं, उन्हीं की सेवा तो कर रहा हूँ, इसमें मन खराब करना या मुँह फुलाना 
उचित नहीं है। वे जब जिससे चाहें इच्छा होने पर काम करवा लेंगे। वे जो कुछ करते हैं, मंगल के लिए करते हैं, कल्याण के लिए सामयिक दुःख, 
सेवा से वंचित होना- यह सब तो तितिक्षा, धैर्य वृद्धि के लिए है। 

“कुछ लोग सोचते हैं कि अतिथि सेवा करना समय नष्ट करना है, माँ की सेवा ही असली सेवा। इस शरीर का कहना है कि जो लोग यहाँ 
मन्दिर दर्शन करने आते हैं, हरि बाबाजी का कथा सुनने आते हैं, रास देखने आते हैं, वे सब चाहे जैसे भी व्यक्ति क्यों न हों, सामयिक रूप से तो 
वे लोग शुद्ध भाव लेकर सत्संग में योगदान कर रहे हैं। उनके लिए काम करने का अर्थ है जन-जनार्दन की सेवा करना, इससे परमार्थ पथ में 
सहायता मिलती है। 

“अगर तुम अखण्ड भाव में जप में मग्न हो तो इस प्रकार की सेवा का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बेकार समय नष्ट न करके जितना समय 
मिला, जप-ध्यान पूजा में लगाया। बाकी समय में जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए काम करो। उनकी सेवा करना श्रेयस्कर है। जागतिक शिक्षा में 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण “यह काम नहीं करूँगा”, “वह काम नहीं करूँगा” - यह सब मन में नहीं लाना चाहिए। प्रत्येक काम के लिए सर्वदा 
प्रस्तुत रहना चाहिए। 

“मुख में नाम, हाथ में काम। लोगों का भला-बुरा सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इस पर विचार न करके- 
सामयिक रूप में वह शुद्ध भाव से यहाँ आया है- उसकी सेवा करने का अर्थ है- भगवत्‌-सेवा हो रही है।'' 

७ खेलना है तो भगवत्‌-क्रिया जो है वही लेके खेलना। हरि-खेल में आत्मतत्त्व प्रकाश हो जायगा। जो खेल खेलने में- जो खेल खेलकर पार में 
जाओगे। 

७ मंत्र को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। मंत्र के रूप में तुमने भगवान्‌ को पाया है। इस शरीर को छोड़ देने पर भी यह शरीर तुमको छोड़ नहीं 
सकता। 

७ मन को शुद्ध भोजन दो। उनकी ओर अधिक समय मन लगाने पर सभी में भगवदबुद्धि होने की आशा रहती है। चित्त दर्पन निर्मल होने पर 
भगवान्‌ स्वयं प्रकट होते हैं। आखिरी श्वास में जो स्थिति है, वर्तमान उसी स्थिति के अनुसार प्राप्त होता है। 

(माँ के द्वारा बताई गई प्रणाम की विधि) - 

माँ ने कहा- विग्रह या महापुरुषों को प्रणाम करने के पहले चरण ध्यान करना चाहिए। धीरे-धीरे प्रणम्य के समग्र शरीर और मुख मण्डल को 
धारण करना चाहिए। खूब धीरे-धीरे श्वास लेते हुए भावना करना कि मेरे सभी अंग-प्रत्यंग उनकी शक्ति से भरपूर होकर मुझे महाबलशाली कर दे 
रहा है। दण्डवत्‌ अर्थात्‌ दण्ड जिस प्रकार भूमि पर पड़ा रहता है और तब अपनी कोई सत्ता नहीं रखता, दण्डवत्‌ प्रणाम में अपनी समग्र सत्ता का 
पूर्ण समर्पण भाव रखो। 


*3>रम+फ++<363७#ल्‍-_-ज* 


'सर्वशक्तिपात चरणों से प्रारम्भ होता है। मस्तक उसे धारण करता है। उन्होंने मुझ पर कृपा करके उन्हें प्रणाम करने का अधिकार दिया है। 
इसके बाद श्वास बाहर निकालते हुए सोचना कि मेरे सभी अवगुणों को दूर करके, मुझे पवित्र बना रहे हैं।' " 


“हाथ की अंगुलियों के अग्रभाव द्वारा शक्तिपात होता है, इसलिए हाथ से मस्तक और पीठ पर आशीर्वाद दिया जाता है। अंगुलियों के अग्रभाग 
से विद्युत निर्गत होता है, इसलिए परिपक्व वृक्ष की ओर अंगुली दिखाने पर अक्सर फल गिरकर नष्ट हो जाते हैं।' 
“मस्तक शक्तिपात ग्रहण करता है और उसे समस्त अंग- प्रत्यंगों तक फैला देता है जैसे जड़ में पानी देने पर समस्त वृक्ष को प्राप्त होता है। 
७ सद्‌ अनुष्ठान जो कराता है और जो लोग उसमें योगदान करते हैं इन दोनों की तेज और शक्ति बढ़ती है। यह जो कुछ देर तक वे अपना ध्यान 
दूसरी ओर नहीं लगा पाते, यह जो इतनी देर तक नियमित रूप से बैठना, संयमित ढंग से खाना, इससे शक्ति वृद्धि होती है। जैसे- डॉक्टर या 
इंजीनियर काम करते-करते उस दिशा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, या प्रोफेसर साल पर साल पढ़ाते-पढ़ाते क्रमशः अच्छे ढंग से पढ़ाने लगते हैं। 


७ तुम लोग इस मार्ग में आये हो, सभी के साथ मैत्री भाव रखो। साम्य भाव, सत्यभाव रखो- किसी के साथ विरोध मत करो। 
७ अपने अनजाने मन के भीतर किसी के प्रति विद्वेष भाव, क्रोध या अभिमान रह जाता है, तब इस निष्कण्टक मार्ग में भागवत्‌भाव लेकर अग्रसर 

होने के प्रयत्न में जैसे काँटा गढ़ता है, बाधा आती है। 

छे 

प्र.- मन्त्र और नाम में क्‍या भेद है? 
माँ- मन का जो त्राण करता है वह मन्त्र है, अथवा “मन तोर”” अर्थात्‌ 'मन तेरा है"- यह भाव हो जाने का नाम मन्त्र है। 
प्र.- क्‍या अक्षर और मन्त्र में भेद नहीं है? 
मॉ- अक्षर ब्रह्म ही है। अक्षर बिना मन्त्र कहाँ । जैसे वृक्ष के छोटे से बीज में अनंत वृक्ष और अनंत बीज निहित रहते हैं वैसे ही मन्त्र में भगवान्‌ की 
अनंत शक्ति निहित रहती है। भगवान्‌ का नाम करते-करते रूप का प्रकाश होगा | बीज मन्त्र जिसको मिल गया है, उसको जप करते-करते वह 
क्या है, पता लग जायेगा। अलग-अलग नाम का अलग-अलग रूप होता है। एक में अनंत है और अनंत में एक है। जहाँ “एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति” वहाँ एक और दो का सवाल ही नहीं है | यहाँ अपेक्षा की बात ही नहीं है | जो है वह ही है। नामतत्त्व और बीजतत्त्व क्या है? साधन करते- 
करते अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। बीज का पता न होने पर भी उसको जमीन में लगाने पर जब वृक्ष होगातब फूल, फल देखकर सब पता 
लग जाता है। सम्प्रदाय क्यों पैदा हुए? जिसको जिस ढँग से मिला है उसको लेकर साधन करते-करते वह स्वरूप प्रकट हो गया। अपने को 
पाना माने भगवान्‌ को पाना और भगवान्‌ को पाना माने अपने को पाना है। उस भगवत्‌तत्त्व को जानने के लिये अपने-अपने गुरुदेव ने जैसा 
रास्ता बताया है वैसा करो | 
प्र.- शान्ति के लिये प्रयत्न करते हैं लेकिन शान्ति मिलती नहीं, क्या किया जाय ? 
माँ- शान्ति के लिये प्रयत्न करते हैं और शान्ति मिलती नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। तुम आग बुझाने के लिये आग जलाते ही रहोगे तो आग 
बुझेगी कैसे ? जिस लाइन में रह कर कोशिश कर रहे हो वहाँ शान्ति नहीं आ सकती | दुनिया में सुख-दुःख, हर्ष, शोक, द्वन्द में रहकर शान्ति 
ढूँढ़ने से कैसे मिलेगी | दुनिया में शान्ति माने खाना-पीना, रुपया पैसा खूब मिले, लेकिन इसमें शान्ति नहीं है। अगर शान्ति चाहते हो तो भगवान्‌ 
की शरण लो | भगवान्‌ रूपी स्वधन से धनवान्‌ बनने की कोशिश करो | कोई शान्ति चाहे और उसको न मिले यह हो नहीं सकता | भगवान्‌ को 
प्रकट करने के लिए रास्ता लोगे तो अवश्य शान्ति मिलेगी | 
प्र.- यदि ब्रह्मविद्या ही असली विद्या है तो हम लोग जो (॥।४९८।४४४५५ (विश्वविद्यालय) में पढ़ते हैं वह क्या है? 
माँ- यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हो वह सारी अविद्या है, उससे नाशवान्‌ की प्राप्ति होती है। 
प्र.- तो फिर हम लोग क्‍यों पढ़ते हैं? 
माँ- जहाँ 'हमलोग'” है वहाँ जरूर पढ़ना पड़ेगा । तुम माता-पिता का आदेश पालन करके जैसा कहें वैसा चलो; माता-पिता का आदेश पालन 
करो और सुबह-शाम नित्य संध्या-पूजा करते रहो तो समझना कि ब्रह्मविद्या के रास्ते की तरफ चल रहे हो | सेवा बुद्धि रखो | इस तरह करते- 
करते ब्रह्मविद्या का रास्ता खुल जायेगा तुम जो पढ़ते हो वह तो अविद्या ही है। अपनी पढ़ाई के साथ-साथ धर्मग्रंथ भी पढ़ो इससे ब्रह्मविद्या का 
रास्ता खुल जायेगा । महापुरुषों की जीवनी पढ़ो । धर्मग्रंथ पढ़ो | पढ़ते-पढ़ते साधना का तरीका आ जावेगा अंत में तुमको अनुभूति होगी कि यह 
जो संसार की पढ़ाई है नाशवान्‌ है। जो नाश होने वाला है वह नाश हो जायेगा । साधन करते-करते अविद्या छूट जायेगी | 
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प्र.- मुक्त होने के लिये क्या तरीका है? 
माँ- तरीका- परमार्थ चिंतन करना । 


प्र.- यूनिवर्सिटी में पढ़ें भी और परमार्थ चिंतन भी करें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ? 


माँ- तुम्हारा जितना अधिकार, शक्ति है उतना करो । काम, क्रोध , लोभ, मोह छोड़ने के लिये क्या उपाय है, इस पर विचार करो | 
प्र.- संसार में रहने से तो ये सब दोष ज्यादा बढ़ेंगे ? 


माँ- जब तक संसार में हो-वहाँ से ही पास होने के लिये पढ़ना पड़ेगा । 
प्र.- मनोनाश का कोई सहज उपाय बताइये ? 


माँ- (१) माता-पिता का आदेश पालन, (२) संध्यावन्दन, नित्य कर्म करना, (३) किसी के मन को दुःख लगे ऐसी बात मत कहो, (४) अनीति 
मत करो और (५) अपने में चरित्र बल रखो । जैसे ब्रह्मचारी या संन्यासी स्त्रियों की तरफ आँख उठा के नहीं देखते हैं वैसे तुम भी स्त्रियों की तरफ 
मत देखो । ऐसी कोई बात ही न करो जिससे अप्रियता बढ़े। सदाचार और नित्य नियम पालन करने से चरित्र बल अपने आप आ जाता है। 
परमार्थ चिंतन भी करो और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ो | संस्कृत पढ़ो | सदग्रंथों का पाठ करो | नित्य गीता पढ़ोऔर गीता में क्या लिखा है उसको 
अपने जीवन में लाने की कोशिश करो | 


प्र.- पति-पत्नी को क्या अलग-अलग गुरु करना चाहिये, इसमें तो झगड़ा होने का डर है? 

माँ- जो पति-पत्नी एक गुरु के पास से दीक्षा लेकर साथ चल सकें तो अच्छा है। कभी शादी होने के पहले ही दीक्षा हो जाती है। पीछे अपने पति 
के आदर्श से जहाँ अनुकूल हो वहाँ से दीक्षा ले लें । रास्ता अलग रहे तब भी परम स्थान तो एक ही है । एक में अनंत है और अनंत में एक है। 

प्र.- कोई कहता है कि पति को ही गुरु मानो ? 

माँ- हाँ, कोई ऐसा भी करता है। 

प्र- पति कुछ जानता ही नहीं तब ऐसे पति को गुरु कैसे बनावें ? (सब लोगों का हास्य) 

माँ- पति-पत्नी को सोचना चाहिए, हम दोनों मिलकर भगवान्‌ की तरफ जाने की कोशिश करें | यह शरीर तो सदा ही कहता है कि पति की सेवा 
करके उन्हें खुश करो | ख्याल करो पति के रूप में भगवान्‌ ही हैं । वह परम पति ही हैं | बच्चों को समझो यह बाल-गोपाल की सेवा कर रहे हो | तत्‌ 
बुद्धि से सेवा करो । अगर पति-पत्नी अपने-अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करेंगे तो फिर कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता | तुम अपने को घर 
का मालिक मत समझो, मैनेजर समझो । गृहस्थ आश्रम में सेवा बुद्धि का भाव रहे तो श्रेयस्कर है | चार आश्रम हैं- (१) ब्रह्मचर्य (२) गृहस्थ (३) 
वानप्रस्थ (४) संन्‍्यास- सब आश्रम वाले अपनी-अपनी नीति- मर्यादा से चलें तो सब अपने आप ठीक हो जायेगा | पत्नी पति को भगवान्‌ का 
रूप समझ के सेवा करें, नमस्कार करें, जो कहे वह माने, तुम्हारी ऐसी भक्ति से भगवान्‌ वहाँ ही उत्पन्न हो जायेंगे। भगवान्‌ सब जगह में है। तुम 
लोगों ने घंटानन्दन की बात सुनी है ? 

प्र.- ना, माँ सुनाओ। 

माँ- सीधासादा स्वभाववाला एक किसान एक महात्मा के पास पहुँचा । महात्मा से दीक्षा देने के लिये प्रार्थना की, लेकिन महात्माजी राजी नहीं हो 
रहे थे। वह पीछे पड़ गया । अंत में महात्माजी ने कहा- “अच्छा जा, जपकर “गोपियानन्दन” । अखंड तरीके से जप करने से होगा ।” घर आके 
उसने अखंड तरीके से जप शुरु कर दिया। बस, दिन रात अखंड जप चल रहा। खाना-पीना, विश्राम सब छूट गया। निर्णय किया जब तक 
भगवान्‌ दर्शन नहीं देंगे तब तक जप छोड़ूँगा नहीं । ऐसा करते-करते २-३ दिन बीत गये । उसकी स्त्री बड़ी परेशान हो गई | उसने खूब चेष्टा की कि 
वह खाना खा ले, विश्राम करके फिर जप करे लेकिन कौन सुनता है? स्त्री ने कहा- “क्या तुम पागल हो गये हो ? खाते-पीते नहीं हो” जब देखा 
किसी उपाय से जप छोड़ नहीं रहा है तो स्त्री को एक युक्ति सूझी | स्त्री ने कहा- “तुम खाना खा लो, विश्राम कर लो, तुम्हारा जप मैं करूँगी। 
“'बेचारा सरल आदमी है, विश्वास कर लिया। खाना खा विश्राम करके अपनी स्त्री के पास आया तो देखा कि उसने जप छोड़ दिया है। उसने 
कहा- “तुम मेरा जप मुझको वापिस दो।” स्त्री ने कहा- “जा, गोपियानन्दन कोई नाम है, ले तेरा “घंटानंदन”” ।“” बस, किसान ने 
“'घंटानंदन”” जप शुरु कर दिया | सोचा शायद भगवान्‌ ने नाम बदल दिया होगा | बस तन्मय होकर 'घंटानंदन” का जप कर रहा | दिन पर दिन 
जा रहा, जब तक भगवान्‌ का दर्शन न हो तब तक जप छोड़ना नहीं है। उसकी एक निष्ठा, तपश्चर्या से गोलोक में भगवान्‌ का आसन हिल गया । 
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भगवान्‌ कृष्ण ने कहा- “राधे, मुझे एक अजीब भक्त के पास जाना है, चलो। मुझे एक नया नाम देकर जप कर रहा है।”” राधा ने पूछा- 
“कहाँ ?”” भगवान्‌ ने कहा- “चलो, मेरे साथ ।”” भगवान्‌ कृष्ण वहाँ पहुँच एक वृक्ष के पास के गड्ढे में दुबक के बैठ गये | राधाजी वेष बदलकर 
उस भक्त के पास गईं और सामने खड़ी हो गईं। लेकिन वह भक्त किसी की तरफ देखता ही नहीं, जैसे आवेश में हो । राधाजी ने पूछा- “तू क्या 
कर रहा है? घंटानंदन भी कोई नाम है? किसका जप कर रहा है?'” किसान ने कहा- ''मैं तेरे खसम का जप कर रहा हूँ ।“” राधाजी ने कहा- 
“वे कहाँ है?” उसने कहा- “उस वृक्ष के नीचे गड्ढे में दुबक के बैठे हैं।”” इतना कहते ही उनके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राधा असली 
स्वरूप में प्रकट हो गये । यह है सरल विश्वास की महिमा । यह बात मैंने उत्तरकाशी जाते समय रास्ते में एक महात्माजी से सुनी थी | भगवान्‌ कहाँ 
नहीं हैं? पति के रूप में स्वयं भगवान्‌ ही हैं, अच्छी तरह से सेवा करने से, अखंड तरीके से भगवत्‌ स्मरण करने से भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। 
तुमने कहा था कि पति तो कुछ जानता ही नहीं, वह कैसे गुरु बनेगा ? उत्तर मिल गया- ठीक? 
प्र.- रात को ८ ॥। से ९ का मौन करना चाहिये या २४ घंटे में से कोई दूसरा समय निश्चित कर सकते हैं ? 


माँ- रात को ८ ॥। से ९ बिल्कुल पक्का मौन करें | उस टाइम में सब आश्रमों में यह मौन होता है। कोई-कोई गृहस्थ आश्रम में भी इस मौन का 
पालन करता है। उस समय एक ही साथ मौन करने से शक्ति मिलती है। अगर वह समय तुमने लिया हो तो वह श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरे समय में 
भी, जैसा बने अच्छा है। अखण्ड मौन की बाद दूसरी है। उसमें समय नहीं बदल सकते हैं। ८ | से ९ का मौन बिल्कुल अलग है। तुम सोच- 
समझकर अपना मौन का समय ठीक करो | फिर समय नहीं बदल सकते । भगवान्‌ का नाम २४ घंटा में जितना लो उतना ही अच्छा है। १५ मिनट 
के मौन से कम से कम भगवत्‌ नाम लेने की आदत तो पड़ जाय | पीछे धीरे-धीरे २४ घण्टा करना भी आ जाता है। ८ ॥।। से ९ वाले मौन का 
विशेष फायदा है। १५ मिनट वाले अखण्ड मौन को खंडित नहीं करना चाहिये। इससे समष्टि शक्ति के साथ स्पर्श हो जायेगा । कोई निश्चित 
समय बाँध लेने से अभ्यास योग में मदद मिलती है। एकदफे शायद ३० या ३२ वर्ष पहले राजपुर में “श्री अम्बिका मन्दिर” में श्रीमती कमला 
नेहरू (पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की स्व. पत्नी) ने यज्ञ किया था। उन दिनों हरिजन आंदोलन चल रहा था (शायद 
१९३१ या १९३२ होगा) वहाँ उस समय यह शरीर २ या ३ दिन रहा था। उसी समय में बात निकली कि २४ घंटे में से कम से कम सिर्फ १० 
मिनट का अखण्ड मौन किया जाये | पीछे वह मौन १०0 मिनिट से १५ मिनिट का हो गया | एक निश्चित समय में भगवान्‌ का स्मरण हो | भगवान्‌ 
का कैसा सुन्दर विधान है, देखो! समय जा रहा, आ रहा | सुबह जा रहा, रात आ रही। बीच के मुहर्त्त में कोई कार्य करें, क्रिया करें तो कितना 
अच्छा ? ब्रह्ममुहूर्त, दोपहर, संध्या और मध्यरात्रि इन चार संधि क्षणों में भगवत्‌ कार्य करने के लिये विशेष शक्ति रहती है। इसके बीच में 
अनन्तक्षण रह गया | इन चार संधिक्षणों में से किसी क्षण में ध्यान करें तो भगवत्‌ शक्ति का स्पर्श मिलने में सहायता होती है। यहाँ जब आनन्द 
चौक (देहरादून) में रहते थे, तब ख्याल आया और ज्योतिष (भाईजी) को कहा- ““गृहस्थ आश्रम में लोग २४ घण्टे संसार में मन रखते हैं, 
कोई-कोई भगवत्‌ स्मरण करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते, इसलिये इन २४ घण्टे में से थोड़ा-सा समय भगवान्‌ को सदा के लिये 
अर्पण कर दें, तो कितना अच्छा हो ।” उस समय सिर्फ १० मिनिट देने की बात थी | इतना थोड़ा समय देने में किसी को तकलीफ नहीं होगी । 
इस शरीर ने कहा था कि इस शरीर को यदि अपना माने तो १0 मिनिट का समय माँगने का अधिकार है। और यदि अपना न समझो तो भिक्षा के 
रूप में मौन का समय दे दो | एक बार ऐसी भिक्षा के लिये यह शरीर कह रहा था तो किसी ने समझा माँ कुछ रुपया-पैसा माँग रही है, पॉकेट में 
हाथ डाला ! जब बात समझी तो खूब हँसी ठट्ठा हुआ | 

२४ घण्टे के बीच में सिर्फ १५ मिनट का समय भगवान्‌ को अर्पण कर दो । एक ही टाइम में रोज मौन करना है। समय बदलना नहीं है । कम से 
कम वाक्‌ संयम रखना है। किसी भी अवस्था में हो- घर में, बाहर, रसोई में, रोगी की सेवा में, यात्रा में, जहाँ हो जिस अवस्था में हो वहाँ ही मौन 
करो, अपने-अपने इष्ट का, भगवान्‌ का स्मरण करो यहाँ कोई सम्प्रदाय की बात नहीं है। मुसलमान, पारसी, ईसाई, हिन्दू, जैन, देशी या 
विदेशी, कोई भी यह अखण्ड मौन कर सकता है| सिर्फ निश्चित समय पर १५ मिनिट भगवत्‌ स्मरण करना है बंधन मात्र समय का है| बॉथरूम 
में हो, जूता पहने हुए हो, चलने के बीच में हो, वहाँ शुद्धाशुद्ध का भी कोई सवाल नहीं है। भगवान्‌ नित्य शुद्ध पवित्र है इसलिये भगवान्‌ का नाम 
कभी अपवित्र नहीं हो सकता। अपनी स्थिति के अनुसार मौन करो । फिर ऐसा करते-करते समय बढ़ाने का भी ख्याल हो जायेगा। ऐसा भी 
विचार आ सकता है- चलो, आज छुट्टी का दिन है। २४ घण्टे का मौन लेकर एक कमरे में बन्द होकर बैठ गये | वहाँ ध्यान, जप, सदग्रंथ पाठ 
इत्यादि कर लिया। ऐसा एक महीने में एक दिन संयम रख लिया या ७ दिन में एक दिन रख लिया | ऐसा करते-करते भगवत्‌ कृपा से सदा सर्वदा 
भगवत्‌ स्मरण आ जायेगा । भगवान्‌ की कृपा से किस ढड़ से काम बन जाएगा किसको पता है? 


गोपी बाबू, योगी भाई बहुत लोगों ने मौन लिया है। जिसको मौन लेना है वह अपना समय निश्चित करके काशी आश्रम में पानू को पत्र दे दें। 
आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये यह भी एक रास्ता है। कोई कहेगा- सब लोगों के पास घड़ी कहाँ है? बिना घड़ी समय का पता कैसे लगेगा? 
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पशु-पक्षी कैसे अपने आप समय पर बोलते हैं? उनके पास कहाँ घड़ी है? चित्तपट में घड़ी रखो । अभ्यासयोग बड़ी बात है। अभ्यास से समय का 
मान अपने-आप हो जाता है। एक भाई कीर्त्तन सुन रहे थे इतने में क्या देखते हैं कि आँखे अपने-आप मुँद रही हैं, क्या कारण है? घड़ी देखी तो 
पता चला कि उनका मौन का समय आ गया है। दीदी की बड़ी दीदी, अब उनका नाम हो गया है स्वामी सत्यानन्द, उनके स्वामी का मसूरी में 
देहान्त हो गया । पति का शरीर श्मशान में जल रहा है उसके सामने ही उनका और उनकी पुत्री दोनों का मौन का समय आ गया- बस, श्मशान में 
ही अखण्ड मौन में बैठ गये | कोई कहता है, आपद्‌ के समय में कैसा करें, आपद्‌ में कोई पहनने का कपड़ा नहीं छोड़ता है, आगे पीछे खाना-पीना 
भी नहीं छोड़ता है, तो फिर भगवान्‌ का नाम क्यों छोड़ना? उन्हीं की संतान हैं, सब | कोई किसी भी हालत में हो अपना अखण्ड मौन, भगवत्‌ 
स्मरण नहीं छोड़ना चाहिये । 

प्र.- ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है ? 

माँ- ज्ञान, भक्ति अभिन्न हैं। 

प्र.- भक्ति से अहं गल जाता है और ज्ञान से जल जाता है ? 

माँ- यह शरीर कहता है कि भक्ति में गल जाने से जो प्रकाश होगा वही प्रकाश ज्ञान में जल जाने से होगा । जलने वाला जल जाता है, गलने वाला 
गल जाता है। 

प्र.- साधना कैसे करें? 


'माँ- भक्ति में प्रेम का और ज्ञान में अपने स्वरूपप्रकाश का लक्ष्य रखना चाहिये। भगवान्‌ ही प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप हैं। जो प्रेमस्वरूप है 
वही ज्ञानस्वरूप है। भगवद्भाव के अनुकूल साधन, भजन, कीर्तन अदि लेकर चलना चाहिये | भगवत्‌भाव को जागृत करो। भगवान्‌ को पाने के 
लिये तड़पन, आकुली-व्याकुली (आकुलता-व्याकुलता) जाग्रत होना चाहिये | भक्ति का प्रधान लक्ष्य भगवत्‌ प्रेम है, इससे भगवान्‌ स्वयं प्रकट 
हो जाते हैं। ज्ञानमार्ग में विवेक, वैराग्य, विचार की प्रधानता है, वहाँ अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना होता है, “मैं कौन हँ?” 'नेति/-“नेति' 
करते-करते “जो है” वही नित्य सत्‌, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और शाश्वत स्वरूप है। अपना-अपना गुरु जिसको जैसा तरीका बतावें, वैसा चलना है | 
प्र.- क्या जलता है और क्या गलता है? 


मॉ- जलने वाला जलता है और गलने वाला गलता है | दुनिया में जिस चीज को लेकर रहा है, ज्ञानात्रि से सब जला देते हैं, भक्ति से गला देते हैं । 
रस गाढ़ा होने से चीनी-मिश्री प्रकट होती है वैसे ही भगवत्‌ रस गाढ़ा होने से भगवान्‌ को प्रकट होना पड़ता है। बिना प्रकट हुए रहा नहीं जाता है 
क्योंकि भगवान्‌ रस-स्वरूप हैं न। भगवान्‌ अपने भक्तों के लिये चारों तरफ देखता है, ढूँढ़ता है कौन किधर रहा है, दूँढ़कर रसपान कराता है। 
भक्त भी भगवान्‌ को चारों तरफ देखत है, पता नहीं अपने को देने के लिये कौन रास्ते से कब आ जायेंगे। भगवान्‌ सदा सर्वदा सब जगह में वर्तमान 
हैं। सदा अपने में अपन ही है। ऊपर-नीचे, दायें-बायें चारों तरफ आप ही हैं। इसमें तो जो कोई जहाँ से जो कुछ कहता है सदा ही ठीक कहता है। 
जिस स्थान में बैठके, अरे! स्थान क्या, स्थान भी तो वह ही है- खुद ही है। बस, अपने में आप लेके मस्त है, मौज है, मौजी सरकार है न! 

'प्र.- साधन में तीव्रता कैसे आए ? 

माँ- एक लक्ष्य रखने से | तीव्रता माने तीर की माफिक उसमें व्रती हो जाना | जैसे- लक्ष्यभेदन करने के लिए तीरन्दाज पूरी तरह से एकचित्त हो 
सावधानी से तीर छोड़ता है। उसी प्रकार साधक को दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्रचित्त हो अपने लक्ष्यपति का सन्धान करना चाहिए। साधक को 
साधना करते-करते साध्य की सिद्धि जब तक न हो तब तक लक्ष्य के ऊपर मन को एकाग्र रखते हुए भगवत्‌ स्मरण, ध्यान, जप, पाठ, कीर्त्तन, 
सत्संग इत्यादि को लेकर रात-दिन जाग्रत रहना चाहिये । जैसे कोई कीर्तन करता है, भगवान्‌ ने कंठ दे दिया, कीर्तन सुनकर लोग आकर्षित होते 
हैं, फिर चिट्वियों का आदान-प्रदान होता है, इससे व्यवसाय शुरु हो जाता है। 

प्र.- तो फिर कीर्त्तन करना छोड़ दें ? 

माँ- तुम मगन हो के कीर्त्तन करो | तुम्हारा चिट्ठी लिखना, उनके पास विशेष बात करना ? जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए दूसरी बात है। 
साधक के लिये यह बात नहीं है। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रतिष्ठा, प्रशंसा की तरफ मन चला गया तो साधन, लक्ष्य खंडित हो जाता है। 
अपने में ऐसा भाव रखो कि दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आकर्षण गिरानेवाला है। जैसे कुसुम सुन्दर पूजा करता है। लोगों की प्रशंसा, 


पफ् 


१. श्री पानू दा ब्रह्मलीन हो गये हैं। अब सूचना कनखल आश्रम के पते पर भेजना चाहिये। 
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प्रतिष्ठा में रह जाय तो लक्ष्य भ्रष्ट हो सकता है। जैसा कान्ति भाई पाठ करता है। हरि कथा कहने के लिए भगवान्‌ ने स्वयं शक्ति दी। अपने खुद 
उनकी कथा कहने के लिए स्थान दे दिया। लेकिन लोग प्रशंसा करने लग जायूँ कि पाठ खूब बढ़िया हो रहा है, फूल-मालाएँ चढ़ें, रुपया-पैसा 
चढ़े तो लक्ष्य भ्रष्ट होने का भय रहता है। साधक को प्रतिष्ठा, प्रशंसा के चक्कर में नहीं आना चाहिये | पाठक का लक्ष्य है भगवान्‌ की कथा 
सुनाना | यदि ठीक तरह से भगवत्‌ बुद्धि से पाठ हो तो सुननेवालों को भगवान्‌ के लिये तड़पन आती है । किसी-किसी को अच्छा कीर्त्तन सुनकर 
भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पूजा,पाठ, कीर्तन सब कुछ भगवत्‌ प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए | 

प्र.- “या देवी सर्व भूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।'” इसमें देवी निद्रा रूप से स्थित है, इसका क्या अर्थ है? 

माँ- भगवान्‌ कहो, भगवती कहो । एक ही सत्ता है। एक आत्मा ही है और कोई है ही नहीं | सब रूप में तुम्हीं हो, वहाँ बात खत्म! 
प्र.- दिमाग में बात आवे तब तो ? 

माँ- दिमाग की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। अनुभव में भी अनुभाव्य, अनुभव करने वाला और अनुभव तीन पोटली रह जाती हैं। त्रिपुटी 
से अतीत जाना पड़ेगा। क्या है, वह ही है, आत्मा! जो है, तुम्हीं हो, तुम्हीं हो, तुम्हीं हो- काया रूप में, छाया रूप में, प्रकाश रूप में, अप्रकाश 
रूप में, विद्या रूप में, अविद्या रूप में तुम सिवाय और कोई बात नहीं है। जब तक यह अनुभव न हो तब तक समझो कि सत्य प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ। 

प्र.- क्या अनुभव वगैर निद्रा दूर हो सकती है ? 

माँ- बहुत लोग कहते हैं रात को निद्रा नहीं आती है कारण, किसी-किसी के शिर में गरमी चढ़ जाती है। तब निद्रा की दवा या मार्फिया इंजेक्शन 
लेते हैं। यह हुआ विक्षेप | इन्द्रियों को बेबस करके रखना पड़ता है। और एक बात होती है अनुभव- अणु-परमाणु में जो तुम्हारी जागृति आती है 
वह अनुभव है। अनुभव में त्रिपुटी नाश नहीं होती है। अनुभव भी दो किस्म का है (१) जैसा मनमाना अनुभव (२) शुद्ध अनुभव । मन की कभी 
सात्विक, कभी राजसिक और कभी तामसिक अवस्था रहती है। मन की कोई स्थिति होती है जहाँ अनुभव होता है । जब तक मन रहेगा तब तक 
निद्रा रहेगी । मनोनाश न होने तक निद्रा रहेगी । अनुभव से भगवत्‌ यात्रा में सहायता होती है। साधक को जैसे सुख का अनुभव, दुःख का अनुभव 
होता है वैसा परमार्थ को लेकर जो अनुभव होता है, उसी में परमार्थ की तरफ का रास्ता खुलता है। 

प्र.- शुद्ध मन में अज्ञानता रहती है क्या ? 

माँ- जहाँ मन है वहाँ अज्ञानता रहेगी | मन माने मानना । भगवत्‌ क्रिया में मानो या जगत में मानो | 

प्र.- शुद्ध मन में भगवत्‌ चिंतन रहता है तब भी अज्ञानता कैसे रहेगी ? 

माँ- भगवत्‌ चिंतन बिना और कोई चिंतन नहीं है पर “चिन्तन” जो है। 

प्र.- भगवान्‌ के सचमुच दर्शन होते हैं कि कोई कल्पना ही है? 

माँ- पहले तुम कल्पना करते हो, बगीचा बनाना है, पहले कल्पना में लाए, पीछे बगीचा बना लिया | कल्पित कर लिया पीछे साक्षात्‌। स्वप्न में 
देवी-देवता का दर्शन करता है। उसी दृष्टि से सब भगवान्‌ ही है। फिर दर्शन और अदर्शन से पार जाना है । हरि और जगत्‌ तो एक ही हैं। जिस 
दर्शन से दर्शन-अदर्शन का प्रश्न ही न आवे वही असली दर्शन है। 

प्र.- निद्रा में कभी नाम पुकार के कोई जगाता है, उठ के देखते हैं कोई नहीं है? 

माँ- अदृश्य रूप में वह जगाता है, ख्याल करो | 

प्र.- क्या ब्रह्माकार वृत्ति में अज्ञान रहता है ? 

माँ- वृत्ति में रहता है, स्थिति में नहीं रहता । जब तक वृत्ति है तब तक अज्ञान रहता है । जहाँ 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” वहाँ की बात और है। 
प्र.- अज्ञान से जागना कैसे होता है ? 

माँ- गुरु का उपदेश पालन करके चले तो होता है। भगवान्‌ की कृपा से होता है। 

प्र.- स्थिति क्या है? 
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माँ- स्थिति क्या है, तुम्हीं हो, वही है। 
प्र.- यह मंत्र 'तुम्हीं हो” अच्छा है ? 
माँ- झूठ क्यों बोलें ? जो है वही है। वृत्ति जब तक है तब तक अज्ञान है। 
प्र.- एक मेम साहेब प्रश्न पूछ रही हैं कि आश्रम के पास सड़क पर एक बीमार कुत्ते का शरीर खराब हो गया है, लकवा हो गया है। विलायत 
में तो ऐसे कुत्ते को गोली मार देते हैं। यहाँ तो कोई कुछ करता नहीं । कुत्ता बड़े दुःख में है, इसको मारकर शान्ति देना अच्छा है या ऐसे ही 
दुःख में रहने देना ठीक है। 
माँ- शान्ति तो भगवान्‌ उसको जब देंगे तब मिलेगी | उसके लिये भगवान्‌ ने इस ढंग का इन्तजाम रख दिया है। जो कर्म कर रखा है उसका फल 
तो जरूर मिलता ही है। इस देश में यह बात होती है कि कर्म का भोग करके कर्मों का क्षय करें | इस देश में ऐसे कुत्ते को गोली मारने वाले को पाप 
लगता है । जब उसका समय होगा तब देहांत होगा | तुम उसकी सेवा करो, खाना दो, रहने का इन्तजाम करो | जो सेवा कर सके उसको लाभ है। 
जीव सेवा है। भगवान्‌ के यहाँ प्रत्येक कर्म का चुन-चुन के विचार होता है। 
७ 

प्र.- मेरा प्रश्न नहीं है आपके निकट निवेदन है। जीवन के प्रतिपद में मिथ्या और अन्याय के साथ समझौता करके मनुष्य स्वाभाविक धर्म 
कैसे बचा सकता है? समाज और राष्ट्र में हम लोग एक ऐसी अवस्था में आ पड़े हैं जहाँ इच्छा न होने पर भी प्रतिदिन हमें संसार करने में 
प्रत्येक को ही समान समझौता करके चलना पड़ता है ; यद्यपि वह जानता है कि ऐसे उसके धर्म की रक्षा नहीं हुई। प्रत्येक मनुष्य को आज 
यह वेदना है? 
माँ- यह वेदना रहनी ही चाहिए | जहाँ वेदना है, वहाँ सत्य ही आकर सत्य की रक्षा करेगा । 
प्र.- में केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी ही बात कह रहा हूँ। 
माँ- वेदना यदि विराट हो, तो उसका प्रकाश भी वैसा ही होगा | 
प्र.- आत्मविलोप क्या अपने को मिटा देना है? अहंबोध को नष्ट करना ? आममुख्त्यारी माँ को दे देना ? 
माँ- देने का बोध रहने से मिटा नहीं, मिटना अपने आप हो जाता है। अपने को नहीं मिटाना-अपनी वासना को, अहं को मिटाना है। मनोराज्य 
के रहते मिटना होता नहीं, मिटा जाता नहीं | मन में विचार चलता रहता है| सदिच्छा जाग्रत होने की चेष्टा हो सकती है। मन के अतीत जाने पर 
मिटता है। मन के परन्तु अनन्त स्तर हैं। किसी स्तर पर जाकर उसके पुन: उदय होने की संभावना रहती है। 

फिर मन भी वे ही हैं। किसको हटाएगा? किसको मिटाएगा ? मन के राज्य में करने की दिशा और मन के ऊपर होने की दिशा | मिटाएगा 
किसको ? कौन किसको मिटाएगा ? मिटाना नहीं-पाना, उनको पाना | जब तक वे प्रकट न हों तब तक मिटाने की चेष्टा | मिटाना माने छोड़ते 
जाना-नेतिवाद, अनित्य को, विनाशशील को छोड़ते जाना | मन के अतीत राज्य में तुम सब रूपों में हो । क्या नित्य, क्या अनित्य सब वे ही। मन 
के राज्य में मानकर चलना होता है आपेक्षिक सुख, निरपेक्ष सुख नहीं | जहाँ आपेक्षिक सुख है, वहाँ दुःख भी पास ही पास रहता है | निरपेक्ष सुख 
ही ब्रह्मानन्द है | ब्रह्मानन्द क्या है? तुम्हीं। एक तरह से, तुम्हीं, तुम्हीं। और एक तरह से जो तुम हो, वही मैं हूँ। जो कुछ मन में आए पोंछ डालो । 
उससे वे प्रकाशित होंगे तुम रूप से, आत्मारूप से | पहले मन ले कर चलना पड़ता है अमन होने के लिए, आत्मन्‌ होने के लिए, बोध के लिए। 
प्र.- भक्ति और ज्ञान जब एक ही हैं तो क्या फिर फल में भेद है? 
माँ- एक ही हैं तब फल भी एक ही होना चाहिए प्रश्नकर्त्ता कह रहा है कि ज्ञान, भक्ति एक ही हैं। फल भी एक है। 
माँ ने प्रश्नकर्त्ता से ही प्रश्न किया- साधन से भगवान्‌ मिलता है क्या ? 
प्र.- सगुण भगवान्‌ साधन से मिल जायेगा | 
माँ- तो फिर भगवान्‌ तुम्हारी साधना के वश में है। तुमने जो कहा-सगुण भगवान्‌ साधना से मिल जायगा वह ठीक है। लेकिन किसी-किसी का 
मत है कि हमारी साधना से भगवान्‌ नहीं मिल सकते, भगवान्‌ मिल सकते हैं सिर्फ भगवत्कृपा से, भगवान्‌ की दया से | 

कथा प्रसँग में माँने एक कहानी सुनाई । 
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अयोध्या का एक राजा था। परोपकारब्रत ही उनका स्वभाव था। ऋषि तुल्य एक व्यक्ति को राज्य का दान कर वह एक लोटा साथ में लेकर 
तपस्वी का वेश बनाकर निकल पड़ा | चलते-चलते बहुत दूर चला गया, मार्ग में प्यास लगी, देखा दूर में एक कुआँ है। कुएँ से पानी लेने गया। 
झाँकने पर देखा कि उसमें चार जीव पड़े हैं - एक सिंह, दूसरा बंदर, तीसरा साँप और चौथा मनुष्य | सब ने कहा हमें बाहर निकालिये | राजा ने 
सबसे पहले सिंह को बाहर निकाला | सिंह ने बड़े प्रसन्‍न होकर राजा से कहा, “आपने मुझे प्राण दान दिया है, मैं आपकी कया सेवा कर सकता 
हूँ? मैं बम्बई के पास एक जंगल में रहता हूँ, वहाँ जाकर बुलाने से मैं आ जाऊँगा ।”” जाते समय सिंह ने फिर कहा- “आप सबको बाहर निकालिये 
किन्तु मनुष्य को मत निकालिये |” फिर साँप को बाहर निकाला | साँप ने भी राजा से कहा- ''मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आप मेरे प्राणदाता हैं। 
विपत्‌ पड़ने पर मुझे स्मरण करने से मैं आपके पास आ जाऊँगा ।”” जाते समय साँप ने भी कहा, ““बंदर को बाहर निकालिये किन्तु मनुष्य को 
नहीं निकालना ।”” फिर उन्होंने बंदर को निकाला, बंदर ने भी वही बात कही, ““दण्डकारण्य में रहता हूँ। मुझे बुलाने से मैं आपकी सहायता करने 
आऊँगा ।”” उसने भी जाते समय कहा, “मनुष्य को नहीं निकालना ।”” राजा सोचने लगा कुएँ में पड़े हुए मनुष्य को निकाले कि न निकाले | 
इतने में मनुष्य ने कहा, “मुझे भी बाहर निकालिये। आपने सिंह, बंदर, साँप सबको बाहर निकाला | आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ अत: मुझे भी 
निकालना चाहिये | कृपा करके मुझे भी बाहर निकालिये ।”” राजा ने सोचा तीनों ने तो मना किया है । फिर भी परोपकारी होने के कारण मनुष्य को 
भी निकाल दिया। मनुष्य ने कहा, “आपने मुझे प्राणदान दिया है मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप मेरे घर पधारिये | मैं उदयपुर में रहता हूँ। मैं 
राजा का सोनार हूँ ।”” इतना कहकर सोनार उदयपुर चला गया । 
कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा मैंने सिंह को पहले निकाला अत: सिंह के पास पहले जाया जाय | वह बँबई के पास के जँगल में गया। स्मरण 
करते ही सिंह उसके सामने खड़ा हो गया । सिंह ने कहा, “'मैं आपका क्या स्वागत करूँ, मैं तो पशु हूँ। अपना भोजन आपको कैसे दे सकता हूँ? 
अच्छा ठहरिये मैं अभी आता हूँ।”” ऐसा कहकर सिंह अपनी गुफा में चला गया। आते समय हीरे-जवाहरात का बना हुआ एक बढ़िया हार ले 
आया। वह हार उसने राजा को अर्पण करके कहा, ““यह हार मुझे जंगल में मिला है। आप इसे स्वीकार करें |” 
उस हार को ग्रहण करके राजा उदयपुर गया | जाकर उस सोनार से मिला जिसे उसने कुएँ से निकाला था। सोनार ने बाहर आकर राजा का 
स्वागत-सत्कार किया। सोनार ने कहा, “'मेरे यहाँ भोजन कीजिये।”” राजा ने कहा, “'मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊँगा ।”” राजा ने सिंह से 
प्राप्त सोने का हार उस सोनार को उपहार के रूप में दे दिया । राजा स्वयं भोजन बनाने लग गया | सोनार ने उस हार को अच्छी प्रकार देखा | 
देखने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह उसी के हाथ का बना हुआ था। उदयपुर के राजपुत्र के लिए उसने बनाया थां। सोनार ने गुप्त रूप से 
महाराज उदयपुर को समाचार दे दिया कि राजपुत्र का हार मिल गया है और राजपुत्र को मारनेवाला भी मेरे घर में मौजूद है। सोनार से यह 
समाचार पाकर राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को सोनार के घर भेज दिया | सिपाही राजा को पकड़ ले गये | उन्होंने राजा को महाराजा उदयपुर 
के सामने ले जाना चाहा | महाराजा ने आदेश दिया, ““मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। अपराधी को गड्ढे में डालकर जला दो ।”” सिपाही वैसा 
ही करने लगे। उनमें जो जल्लाद था उसे राजा के वेष तथा सुन्दर सुपुरुष चेहरे को देखकर दया आ गयी | उसने राजा को पकड़वाने का कारण 
बताया । राजा उसे सुनकर अचम्भे में पड़ गया | जिस मनुष्य का उसने उपकार किया है वह उसे इस प्रकार धोखा देगा इसकी उसे कल्पना तक 
नहीं थी। भगवान्‌ जो करे वही ठीक है ऐसा सोचकर राजा चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे साँप का स्मरण हुआ | उसने साँप को याद 
किया | याद करते ही सर्प उसके सामने खड़ा हो गया । राजा की विपद्‌ जानकर सर्प ने कहा, “कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपकी सहायता 
करता हूँ। सर्प ने एक मंत्र राजा को सिखा दिया और कहा इस मंत्र को पढ़ने से सर्प का डसा हुआ मनुष्य बच जाता है। अब मैं जाकर महाराजा 
उदयपुर को काटूँगा। थोड़ी देर बाद आप उसे बचा देना ।“” साँप ने महाराजा को डस लिया। महाराजा उदयपुर मर गये।। सारे राज्य में शोक 
समाचार फैल गया। मन्त्रियों ने राजा को बचाने की लाख चेष्टाएँ की किन्तु वे राजा को नहीं बचा सके। वैद्य हकीम सभी निराश हो गये। पूरे 
रनिवास में शोक छा गया । निरुपाय होकर सभी राजा की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करने लगे। 


उधर राजा के मारने वाले जल्लाद तथा सिपाही भी शोकमग्न हो गये। उन्होंने सोचा महाराजा स्वयं मर गये। अब इसे मार कर किसे खुश 
किया जाय ? उन्होंने महाराजा के मरने का समाचार उस बन्दी राजा को दिया। अयोध्या के महाराज ने कहा, “'मैं महाराज को जिला सकता 
हूँ।” राजा स्वयं श्मशान में गये और मरे हुए महाराजा उदयपुर को मन्त्र बल से जिला दिया। इस प्रकार महाराजा उदयपुर फिर जीवित हो गये | 
महाराजा ने सुना कि जिसे मैंने मारने का आदेश दिया उसी ने मुझे जिला दिया | उन्होंने उस बन्दी राजा को मुक्त कराकर अपने भवन में बुलाया | 
उनका बड़ा स्वागत करके परिचय पूछा । उस बन्दी राजा ने सम्पूर्ण कहानी सुना दी। उसे सुनकर महाराजा उदयपुर उस सोनार की कृतज्ञनता 
को देखकर अत्यन्त कुद्ध हो गये। उन्होंने उस सोनार को पकड़ कर उसी गड्ढे में डालकर जलाने का आदेश दिया। उस आदेश को सुनकर 
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महाराजा अयोध्या असन्तुष्ट हो गये। उन्होंने कहा ““मेरे कारण किसी का वध होने से मेरी परोपकार वृत्ति में बाधा होगी । अत: इस सोनार को न 
मार कर उसे वह सोने का हार उपहार में दीजिये । उसे और भी धन और भूमि दान कीजिये । इससे मैं प्रसन्‍न हँगा ।” उदयपुर महाराजा ने वैसा ही 
किया | 

फिर राजा उस बन्दर के पास दण्डकारण्य में गया | उस बन्दर का स्मरण करते ही वह सामने खड़ा हो गया। अपने प्राणदाता को देखकर 
बन्दर की आँखों में आँसू आ गये । पेड़ों के पत्ते बिछा कर उसने राजा से बैठने को कहा | फिर उस बन्दर ने एक फल ला दिया | वह अमर फल 
था। राजा ने सोचा मैं इस फल को खाकर क्या करूँ, अयोध्या की गद्दी पर बैठे हुए ऋषि तुल्य व्यक्ति को राजा ने वह फल देना चाहा तब ऋषि ने 
कहा, “एक फल से क्‍या होगा? एक और फल रानी के लिये चाहिये ।“” वैसा फल कहाँ मिलेगा? राजा इस बन्दर के पास गया और वैसा और 
एक फल देने को कहा। बन्दर ने कहा, “मुझे हनुमान्‌ ने एक फल दिया था दूसरा मैं कहाँ से लाऊँ?”” फिर वे दोनों हनुमानजी के पास गये। 
हनुमानजी ने कहा, “'मेरे पास एक ही फल था जिसे मुझे शड्डर जी ने दिया था ।”” वे तीनों फिर शंकर जी के पास गये और एक अमर फल चाहा | 
शंकर जी ने कहा, “'मुझे भी नारायण ने एक ही फल दिया था दूसरा कहाँ से लाऊँ? तब बन्दर, राजा, हनुमानजी, शंकरजी सब मिलकर वैकुंठ 
गये | वहाँ जाकर नारायण से अमर फल माँगा । नारायण ने कहा, ''मैंने अमर फल का सम्पूर्ण बगीचा अयोध्या के परोपकारी महाराजा को दे दिया 
है। अत: मेरे पास दूसरा फल कहाँ से आयेगा | परोपकार करके अयोध्या के राजा ने वैकुंठ पर भी अधिकार कर लिया है उन्हें और कुछ करने की 
जरूरत नहीं है। वे चाहे वैकुंठ में रहें या अयोध्या में ।/” उसके बाद राजा ने दूसरा अमर फल लेकर अयोध्या की गद्दी पर बैठे हुए ऋषि को दे 
दिया। उसे पाकर ऋषि ने कहा, “'मैं केवल तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। यह सम्पूर्ण राज्य आपका ही है आप इसे ग्रहण कीजिये। राज्य भी 
तुम्हारा, वैकुंठ भी तुम्हारा ही है ।'/ 

हरि कथा ही अमृत कथा है, जिस प्रकार से भी हो भगवदभजन में मन लगाना चाहिए | परोपकार वृत्ति का फल तो सुन ही लिया, परोपकार से 
वैकुण्ठ भी अपना हो जाता है| 
प्र.- लड़ाई में लगा हुआ कोई सैनिक भगवत्प्राप्ति चाहता हो तो उसे किस भाव से रहना चाहिये ? 
माँ- उसे हरिचिंतन करना होगा । जहाँ राम वहीं आराम, जहाँ नहीं राम वहीं बेआराम । हरि कथा ही कथा और सब वृथा और व्यथा | 
प्र.- सैनिक होकर हिमालय की बर्फ में शत्रु को मारने की सोचेगा तो हरिचिंतन कैसे करेगा ? 
माँ- जैसा पूछा वैसे उत्तर दिया | रहने का तरीका पूछा, वह बता दिया । अब हरिचिंतन रख सके, न रख सके वह दूसरी बात है। 
प्र.- सुना है भय में अधिक हरिचिंतन होता है। 
माँ- इस संबंध में मोदी के मुख से एक बात सुनी थी उसे सुनाती हूँ। एक दिन मोदी हवाई जहाज में कहीं जा रहे थे। रास्ते में बहुत जोर से 
८/००॥८ (साइक्लोन) आया और हवाई जहाज खतरे में पड़ गया | पायलेट ने खबर दी कि ज्यादा से ज्यादा १५ मिनट में जहाज गिरने की 
सम्भावना है। सारे हवाई जहाज में शोक छा गया। प्रत्येक व्यक्ति भय से काँपने लगा। कोई फूट-फूटकर रोने लगा | किसी-किसी के सिर में 
चक्कर आने से वह बेहोश होने लगा। मानो सब यात्री यमराज के ग्रास हो रहे थे। उस समय मोदी ने सबसे कहा अब तो सिर्फ हरिचिंतन का ही 
समय है, रोने चिललाने से क्या होगा? ठीक तरह से भगवान्‌ का चिंतन करो | हरिचिंतन करते-करते यदि मौत आ गई तो भगवान्‌ ग्रहण कर 
लेंगे। इस प्रकार मोदी ने कहा | ठीक-ठीक मोदी की भाषा आना मुश्किल है। भगवान्‌ का नाम लेना शुरु किया और पाँच मिनिट में तूफान ठीक 
हो गया | मोदी सकुशल अपने स्थान पर उतर गये | फिर वही हवाई जहाज उड़ा और बिजली के खम्भे से टकराकर गिर गया, सब यात्री मर गये 
सैनिक युद्ध करते समय भगवान्‌ का नाम अगर ले सके तो बहुत अच्छा है | दुनिया में जहाँ दो लेके हैं जैसे पाप-पुण्य, सुख-दुःख, रात-दिन वहाँ 
दो के बीच में दृन्द स्वाभाविक है। जहाँ दो भाग हैं वहाँ भय आ जाता है । हर समय एक तान से या एक लक्ष्य से हरिचिंतन करें तो हरि बचाता है। 
युद्ध करते समय भी भगवान्‌ का नाम करो | जितना नाम करोगे उसका फल तो रह ही जावेगा । अगर किसी को आखिरी दम तक भगवत्‌ स्मरण 
रहे तो बहुत अच्छा है | उन्होंने पूछा था कि युद्ध में सैनिक को कैसे भाव से रहना चाहिये अंत तक हरिचिंतन ही करना चाहिये | 

कथा प्रसंग में माँ ने कहा, ““भगवान्‌ के सान्रिध्य में बैठकर सँयम सप्ताह महाव्रत करने में समवेत शक्ति रहती है। व्रतिओं में किसी में ज्यादा 
शक्ति रहती है तो किसी में कम शक्ति रहती है। समवेत साधना में जिसके पास में कम शक्ति होती है उसको फायदा होता है। कोई कहता है, 
अपनी कुटिया में बैठ के जप करना अच्छा है, घर में बैठ के होता है, समुदाय में नहीं होता है। समुदाय में भी लाभ ही है। संयमित जीवन नहीं होने 
से भगवत्‌ प्राप्ति की इच्छा ही जागृत नहीं होती । अगर सौभाग्य रहे तो मनुष्य जहाँ रहे वहाँ ही भगवत्स्फुरण होता है। 


*---जजजन॒नन). ॒+8< 37] ेककक्‍न++++++3++* 


प्र.- ज्ञान कैसे प्राप्त हो? 


माँ- तुम्हारे भीतर ज्ञान न रहे तो ज्ञान कैसे हो? ऐसा प्रश्न ही नहीं आ सकता | अगर घर में धन का भंडार न रहे तो कैसे दान हो ऐसा प्रश्न नहीं 
आ सकता | यह भी भगवान्‌ की इच्छा ही है। तुम तो नित्य प्राप्त ही हो, कैसे ? तुम शुद्ध-बुद्ध-नित्य मुक्त स्वरूप हो इसलिए स्वरूप स्थिति के 
लिए ज्ञान चाहते हो। अज्ञान अच्छा नहीं लगता। अज्ञान आवरण करने वाला है। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है वैसे अज्ञान से आत्मा ढक 
जाता है। बादल हटने से सूर्य का प्रकाश मिलता है वैसे ही अज्ञान, आवरण हटने से आत्मस्वरूप में स्थिति होती है। गुरु का उपदेश मानके 
साधन भजन करो | जैसे सैद्धांतिक होता है-गुरु से सुन लिया; फिर साधन भजन करो व्यावहारिक है। ऐसा करते-करते ज्ञान का रास्ता खुलता 
है। जीव शिव ही है, हरि और जगत एक ही हैं। तुमको यह सब जानने की क्‍यों इच्छा होती है? कारण तुम ही ज्ञान स्वरूप हो इसलिए सब जानने 
की इच्छा होती है। जैसे जीव को जितना धन मिलता है उससे और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करता है, सब लोग बड़ा होना चाहते हैं-बड़ा 
माने स्वयं भगवान्‌ तुम्हारे पास है। “एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”' तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान्‌ कैसे मिलें या हमको अपना 
स्वरूप ज्ञान कैसे हो जिस ज्ञान से अज्ञान-अंधकार हट जाता है उसको लक्ष्य रख के चलना चाहिये | साधन का विधान गुरु ही बताता है। 

एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया-माँ! पढ़ाई में मन का नियंत्रण कैसे करना चाहिये ? 


माँ- तुम हमारा दोस्त हो; तुम अपनी पढ़ाई में मन ठीक तरह से लगाने की कोशिश करो | कोशिश से सब कुछ हो सकता है। गीता में अभ्यास 
योग की बात आती है। तुम अभ्यास करो | अभ्यास करते-करते मन लग जायगा | 


प्र.- पढ़ाई के बदले मुझे तो सिनेमा देखना अच्छा लगता है? 


माँ- सिनेमा देखना अच्छा लगे, यह बात ठीक नहीं है। प्रश्न नहीं आता है दो व्यक्तियों को एक तो जिसने पास कर लिया उसका को ई प्रश्न नहीं है 
और दूसरा जो मूर्ख है उसको कोई प्रश्न नहीं आता है। जो पढ़ता है उसको प्रश्न आता है। तुम्हारे में प्र आ गया, अच्छा है। अच्छी तरह से 
अभ्यास करो | और भगवान्‌ का जो नाम अच्छा लगे वह नाम लो | सब नाम भगवान्‌ के है। जैसे तुम किसी के पुत्र हो, भविष्य में किसी के पति या 
किसी के पिता हो जाओगे | तुम तो एक ही हो लेकिन तुमको भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍्न नाम से पुकारते है वैसे ही भगवान्‌ तो एक ही हैं। 
अपनी रुचि अनुसार भगवान्‌ के नाम से भगवान्‌ को पुकारते हैं। सर्वत्र खुद वही है। जैसे किसी के मन में आया, मैं हॉल बनाऊँ। मन में सोचा 
कल्पना से मन में आया फिर हॉल बना लिया। वैसे ही तुम्हारे में अभ्यास करने की शक्ति मौजूद है तो भी क्या तुम मूर्ख बने रहोगे? हमारे बीच में 
सब शक्ति विद्यमान है। आदत, अभ्यास होना चाहिए। जैसे बीमारी होने से डाक्टर दवा देते हैं वैसे ही महात्मा लोग भवव्याधि की औषधि देते हैं। 
भगवत्‌ कथा सुनाते हैं। पहले सुनना चाहिए फिर काम बनता है। अमृतवाणी से अमरकथा रूपी अमृत महात्मा लोग कान में डालते हैं। यदि तुम 
ग्रहण करोगे तो अमृत-तत्त्व प्रगट हो जायेगा | तुमको संयम सीखना चाहिए। अभी तुम्हारा सिनेमा देखने का समय नहीं है। अभी तो पढ़ने का 
समय है। पढ़ने के बाद अपने अभिभावक कहें तब देखना। तुम्हें पिता-माता की बराबर सेवा करनी चाहिये। संयमित जीवन के बिना 
आत्मस्वरूप का प्रकाश नहीं होता है। सुन्दर बातें भी संयम के बिना धारण नहीं होती हैं। संयम सप्ताह में ७ दिन का व्रत करने से आदत बन 
जायेगी। घिसने से आग जलती है, आग तो उसके भीतर मौजूद है ही। तुम्हारे अंदर भी सब शक्ति मौजूद है। तुममें विद्या भी मौजूद है। संयम 
करना चाहिये | सत्ता रूप से स्वयं भगवान्‌ ही सर्वत्र व्याप्त हैं। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली जो कहो सभी मौजूद हैं। जन-जनार्दन के रूप में 
भगवान्‌ ही एकमात्र हैं। दूसरा समझना ही आवरण, अज्ञान है। ज्ञान क्या है? एकमात्र भगवान्‌ ही हैं इसको जानना | जिसको प्राप्त करने से 
कुछ अप्राप्त नहीं रहता है। भगवान्‌ को पाना माने अपने को पाना। स्वयं भगवान्‌ नित्य हैं। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शाश्वत सब तुम्हारे में है। भगवत्‌ 
प्राप्ति के रास्ते पर चलने से मृत्यु की भी मृत्यु हो जायेगी। तुम रोज भगवान्‌ का स्मरण करो। जो नाम अच्छा लगे करो। चलते-फिरते 
भगवत्स्मृति रखने की कोशिश करो | अभ्यास से बन जायगा | जिसको गुरु मिल गया है वह मंत्र जप करें । जिसको गुरु न मिला हो वह भगवान्‌ 
का जो नाम अच्छा लगे वह करें। भगवान्‌ का नाम अच्छा न लगे तो जो तरीका अच्छा लगे वह करें| ऐसा करते-करते चित्त शुद्ध होगा | इसलिये 
कम से कम तुम भगवत्स्मरण करो | घर में सेवा करना | किसी हालत में भगवत्संग छोड़ के नहीं रहना चाहिए। 


प्र.- ईश्वर तक पहुँचने का कौन-सा मार्ग उचित है-सगुण या निर्गुण ? 

माँ- गुरु जिसको जो मार्ग दे वही अच्छा है। 

प्र.- माँ, आपको ही गुरु मानकर गुरु भाव से यह पूछता हूँ कि आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान के लिये मुझे किन-किन साधनों की आवश्यकता है? 
माँ- यह शरीर किसी को दोस्त, किसी को माता, किसी को पिता कहता है। इसलिए पिता, माता व दोस्त के साथ बात कर सकता है। हे दोस्त 


ल्न्8न्न्न्म्न्ग्न्न्न्न्न्न्ब्ध््ध्8्ण्६्६य्ध््न्््न्स्धधनं”<- हज 2७७७७४७७छाछ७छछछ७छ#ाऋ८न्‍ छाया; 


जी! राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा तुमको जो नाम अच्छा लगे जपा करो। ध्यान किया करो। बहुत मत हैं, बहुत पथ हैं जैसे- राजयोग, 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, हठयोग, मंत्रयोग, कर्मयोग, जिसको जो मत-पथ अच्छा लगे उसके अनुसार चलना चाहिये | 

प्र.- क्या नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार है ? 

माँ- शास्त्रों में यदि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार हो तो पढ़ें । 

प्र.- शास्त्र कहाँ पढ़ें ? आपसे पूछते हैं? 

माँ- जो शास्त्र पढ़ा है उससे पूछ लो | किसके मुख से वेद निकला ? 

स्वामी- ब्रह्मा के मुख से वेद निकला । 

माँ- जहाँ पुरुष-स्त्री की बात नहीं है वैसी स्थिति जिसकी हो जाय वह करे तो? इस शरीर को स्नेह करते हैं आदर करते हैं इसलिए सब लोग 
आते हैं | यह शरीर यदि कुछ अशास्त्रीय कहे तो कह देना । 

प्र.- क्या गायत्रीमंत्र पढ़नें का अधिकार लड़कियों और नारियों को है? 

माँ- यदि अपना गुरु कहे तो वेद भी पढ़े, गायत्री मंत्र का जप भी करे | 

प्र.- क्या आपको सगुणब्रह्म या परमात्मा का दर्शन हुआ है? 

माँ- तुम क्या समझते हो ? 

प्र.- वह तो आप बताइए मुझको कुछ पता नहीं. 

माँ- यह शरीर तो तुम जो कुछ कहो वही है। तुम जहाँ रखो वहाँ ही है। एकमात्र भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं। यत्र यत्र नेत्र हेरे, तत्र तत्र श्रीकृष्ण स्फुरे | 
है भगवान्‌! तुम जो जो कहो वही हूँ। 

प्र.- क्या आप मुझे भगवान्‌ का दर्शन करवा सकती हैं? ऐसा पढ़ने में आया है कि पूर्वकाल में परमहंस रामकृष्ण ने विवेकानंद को आत्मतत्त्व 
के दर्शन करवाये थे । 


माँ- करवा सकती हैं ऐसा विश्वास तुमको है? तुम जो कहो वही हूँ। 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” | अरे! भगवान्‌ स्वयंरूप होकर स्वयं सबमें है। 
भगवान्‌ को पुकारो | दर्शन नहीं दे ऐसा नहीं हो सकता। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? तुम भगवान्‌ को चाहो और भगवान्‌ न मिले ऐसा नहीं हो सकता | 
तुम यदि एक वृक्ष के पास बैठ के भगवान्‌ के दर्शन चाहोगे तो वृक्ष से भी भगवान्‌ दर्शन दे सकते हैं । 

प्र.- क्रोध को दूर करने के लिये साधना की आवश्यकता है कि गुरु कृपा से होता है? 

माँ- गुरु का उपदेश लो । गुरु जैसा कहें वैसे करो | 

प्र.- सेवा कैसे होती है ? 

माँ- सेवा करने वाला तन, मन, धन से सेवा करे। सेवा भगवतबुद्धि से करनी चाहिए। जन-जनार्दन की सेवा करते-करते भगवत्‌ भाव प्रगट 


होगा। आस्ते-आस्ते निष्काम सेवा करने का तरीका भी आ जायगा। निष्काम भाव से सेवा करने से भगवत्‌-प्राप्ति में सहायता होती है। 
निष्काम सेवा से, भगवत्‌ चिंतन से चित्त की शुद्धि होगी। 'सेवा होना” और “सेवा करना” दोनों अलग बात है। सेवा करते-करते सेवा हो जाती है। 


प्र.- संयम को हम कायम किस प्रकार रख सकते हैं? 


माँ- ख्याल रखो, हर समय भगवान्‌ की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है | संयम का नियम है | संयम होने के लिये संयमित जीवन का नियम पालन 
करो । 


प्र.- दुर्वासा ऋषि होते हुए भी इतने क्रोधी क्यों थे ? 


माँ- तुम्हारी भी दुर्वासा जैसी स्थिति हो जाय तब तुम भी क्रोध करना दुर्वासा जी गुस्से से किसी को भस्म कर फिर उसी भस्म से व्यक्ति को 
जिंदा भी कर सकते थे। 


प्र.- पिलानी में निरन्तर भजन कंरने के लिये एक भवन बनना चाहिये । 
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माँ- इस शरीर के पास कोई आया था उन्होंने कहा कि सत्संग के लिये पिलानी में माँ का कोई आश्रम क्यों नहीं है ऐसा उनका बच्चा पूछ रहा था। 
इस शरीर ने कह दिया कि हमारे दोस्त से कह देना कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ ही आश्रम है। यहाँ की बात यही है। सत्संग भवन के लिये तो 
पिलानी के जो मालिक हैं उनसे बात करें। यह शरीर न तो आश्रम बनाता है, न सत्संग भवन बनाता है। जहाँ रहो वहीं से भगवान्‌ को पुकारो। 
जहाँ भागवत्‌ पाठ होता है, जहाँ भागवत्‌ कथा सुनते हैं वहाँ की जगह पवित्र हो जाती है। अपने देह को ही सत्संगभवन कर लो, फिर जहाँ बैठोगे 
वहाँ ही सत्संगभवन हो जावेगा । 

प्र.- भगवान्‌ को पाने का सबसे सीधा रास्ता कौन-सा है? 


माँ- अपने गुरु जो बतावें वह ही करें। गुरु होना चाहिए, गुरु का आदेश पालन करके चलने से भगवतृ्‌ प्राप्ति होगी । गुरु अधिकारी समझ के 
उपदेश देते हैं। जिनको गुरु नहीं मिला है वे भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु! तुम सतगुरु रूप से प्रगट होकर भगवतृप्राप्ति का मार्ग दिखाओ | 
प्र.- मनुष्य को पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती है? 

माँ- जीव और जगत्‌ जहाँ है वहाँ विस्मृति का ही स्थान है। जीव बंधन में रहा है। जहाँ बंधन वहाँ ही विस्मृति | स्मरण रखो, यत्र जीव तत्र शिव ही 
है। आवरण को नष्ट करने के लिए सत्संग करो, सद्ग्रन्थों का पाठ करो | महापुरुषों का जीवन-चरित्र पढ़ो | भगवान्‌ का स्मरण करो। स्मरण 
करते-करते अपने असली स्वरूप की स्मृति आ जायेगी | तुमको यदि दस हजार या एक करोड़ जन्मों की स्मृति हो जाए तब भी यह सब जन्म की 
ही बात है। भगवत्‌तत्त्व की बात रहने से जन्म-कर्म की बात ही नहीं रहेगी । महावीर ने कहा था कि (१) राम और मैं तत्त्वत: एक ही हैं (२) राम 
पूर्ण हैं और मैं अंश हूँ, जैसे अग्नि और अग्नि के स्फुलिंग में दाहिका शक्ति एक ही है (३) राम मेरे भगवान्‌ हैं और मैं उनका दास हूँ। इस स्थिति में 
विस्मृति का प्रश्न ही नहीं है। जब आत्मतत्त्व की प्राप्ति होगी तब विस्मृति चली जायेगी। असल बात यह है कि तुम परम पथ के यात्री बनो। 
भगवत्स्मृति के लिये नित्य अभ्यास करो | विषय भोग 5।0५/ श0०50॥ (स्लो पायजन) है। वहाँ विस्मृति का स्थान है। अपने स्वपथ में स्थित 
होने की कोशिश करो, इससे मृत्यु की भी मृत्यु हो जायेगी | 

प्र.- किसी संत ने बताया था कि सब कुछ भगवान्‌ करते हैं। तब तो बुरा भी भगवान्‌ की इच्छा से होता है फिर जीव को उसके लिये क्‍यों 
जिम्मेदार ठहराते हैं? 

माँ- भगवान्‌ कभी बुरा काम करता ही नहीं । वह कर्त्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं है । जहाँ 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” वहाँ तो वह खुद ही है। जहाँ 
भला और बुरा है वहाँ भला की अपेक्षा रखके बुरा है और बुरे की अपेक्षा रखके भला है। जहाँ सुख-दुःख की बात है वहाँ भला-बुरा की भी बात 
आती है। भगवान्‌ सब कुछ करता है ऐसा ठीक-ठीक पता लगने पर भुला-बुरा क्या है इसका भी पता लग जायेगा। भगवान्‌ क्या करते हैं? 
भगवान्‌ अपने में अपने हैं। जब भगवान्‌ का पता लगेगा तब प्रश्न ही रहेगा नहीं । जीव ही करता है, जीव ही भोगता है। 

प्र.- क्‍या वैराग्य अतिसुख में या अति दु:ख में होता है ? 

माँ- दु:ख से जो वैराग्य होता है वह क्षणिक वैराग्य है, कुछ दिन के बाद चला जाता है| निरपेक्ष वैराग्य सबसे उत्तम है। यह वैराग्य भगवत्‌प्राप्ति के 
लिये पक्का है | जब तक वैराग्य के ऊपर भी वैराग्य न हो जाय तब तक भगवत्‌ स्मरण छोड़ना नहीं । 

प्र.- महाभारत में देखा जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बहुत जगह पर अन्याय करवाया है ? 

माँ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी अन्याय करते ही नहीं । अन्याय है देखने वाले की दृष्टि में। 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|। जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९६३ 


प्र.- माँ, संस्कारों का प्रकट होना अच्छा है, दवा देने से वे बीजरूप में रह जाते हैं? 


माँ- इस शरीर का कहना है कि परमार्थ चिन्तन के द्वारा प्रकट होने से पूर्व ही दबा देना। नागरमोथा घासों को एक-एक करके उखाड़ने से अच्छा 
है कि एक साथ किसी चीज से ढककर दबा दो। 


० (माने आगे साथकों को निर्देश देते हुए कहा-) 
* गमले में जैसे फूल का पौधा रहता है, पौधा मिट्टी से युक्त है, सिर्फ गमले को लेकर तुम पौधे का स्थान परिवर्तन कर रहे हो उसी प्रकार 
हृदयासन में भगवान्‌ को स्थापित करना- अगर इस तरह की उच्च स्थिति न हुई तो तुम एकासन में हर समय बैठ नहीं सकते। स्थान 


परिवर्तन होने पर भी हृदयासन में भगवान्‌ स्थित रहते हैं। बेकार की बातें, तमाशा, मजाक करना, घूमने फिरने से कोमल श्रद्धायुक्त बीज में 
चोट पहुँचती है। 


* गुफा में रहकर अगर कोई प्रपश्न की चिन्ता करता है तो वह गुफा ही प्रपश्न है। 
# एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जहाँ बैठो वहाँ ही तीर्थ। 
* जहाँ परमार्थ स्थिति है वहाँ विशेष रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा सम हो जाता है। असल में यह स्थिति आने पर तितिक्षा, सहिष्णुता आदि 
स्वाभाविक रूप से आ जाती है। 
प्र.- (एक डॉक्टर द्वारा)- माँ, आप इतना सफर क्‍यों करती हैं? 
माँ- तुम अपने अस्पताल में क्या एक ही कमरे में बैठे रहते हो ? टहलते हुए प्रत्येक कमरे में नहीं जाते ? 
डॉ.- जाता हूँ। मुझे राउण्ड लेना पड़ता है। 
माँ- यह शरीर भी एक मकान के विभिन्न कमरों में राउण्ड देता है। 
# संसार-यात्रा में सभी के लिए मर्मान्तक वेदना स्वाभाविक है, विधि का विधान जो है। धैर्य के आश्रय में स्थिर-धीर भाव से सन्‍्तान का जो 
कर्त्तव्य है उसे सत्परिवेश में करना चाहिये। परमार्थ रास्ता बिना मनुष्य के लिए शान्ति नहीं है। इसलिए सर्वावस्था में भगवान्‌ स्मरणीय हैं। 
* क्या किया जाय? संसार का यही रूप है। जीव-जगत्‌ में मानव को इस दुर्भोग के समय धैर्य का आश्रय लेना ही पड़ता है.... भगवान्‌ का 
चिन्तन। 
माँ- “आमाय' का अर्थ है- मुझे मुझी को दे दो। 
० (गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साधु और ब्रह्मचारियों के प्रति माँ की वाणी)- 
“परम पथ के यात्री की लक्ष्य पूर्ति की यात्रा में व्रती रहने का प्रयत्न करना।' 
* (सेवा, सहयोग के संदर्भ में) - 
“अपने जन के लिए करना- ढोल पीटकर सभी को जताने की क्या जरूरत है ?'' 
७ (मोन-भिक्षा)- 
माँ- ““जो लोग इस शरीर को अपनी छोटी पुत्री समझते हैं, उन्हीं लोगों से यह पुत्री दुलार के साथ इस समय की माँग कर रही है। इस शरीर 
की माँग है कि प्रत्येक प्राणी २४ घण्टे से कोई भी समय १५ मिनिट के लिए माँ को दान करे। इस समय में वह व्यक्ति सिर्फ भगवान्‌ का ध्यान करे 
और अगर काम-काज करता है तो मौन रहे।” 
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७ (माँ एक भक्तिमती महिला के प्रति)- 

देखो लीला, हर साल तुम फूलों का बीज लगाती हो, कितने यत्न के बाद उसमें से अंकुर निकलता है, पौधा बड़ा होता है, फूलता है, कुछ 
दिन रहता है, इसके बाद सूख जाता है। न जाने कितने हजार पौधे- इस तरह जन्म लेते और मर जाते हैं। यह संसार भी ऐसा ही है, नये-नये हो 
रहे हैं, बाद में पुराने हो जाते हैं और अन्त में मर जाते हैं। कोई बच नहीं पाता। यह जो बीज बोना, रखवाली करना इत्यादि के पीछे समय काटने 
का मोह है, जो इस धंधे में लगा रहा, वह मोह में पड़ा रह गया।' 
७ (एक प्रेरक-प्रसंग)- 

शय्या पर पड़े एक प्रिय भक्त को माँ हाथ से पकड़कर खींच लाईं और अपने साथ चलने को कहा। भक्त बोला- “आप मुझे ले तो आर्यीं, पर मैं 
घर-द्वार का कोई प्रबंध नहीं कर सका? माँ ने कहा-““अरे! जब मर जायगा तब क्या कहेगा ? उस वक्त कहेगा कि जरा ठहरो, सारा प्रबंध कर 
आऊँ ? इसके लिए कोई तुझे समय देगा ? ' ” 
७ (एक और प्रसंग)- 

एक दिन एक वृद्ध ने देश की मौजूदा परिस्थिति की चर्चा करते हुए कुछ प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न यह था कि वर्तमान युग में वृद्धों के लिए 
कोई व्यवस्था नहीं है, वे लोग आखिर करें क्या ? 

माँ ने कहा- पिताजी, पहले अपनी चिन्ता करो ; अपने को पहचानने का प्रयत्न करो। 

माँ की बात पर ध्यान न देकर उक्त वृद्ध ने पुनः अपने प्रश्नों को दुहराया। इस बार माँ ने उन प्रश्नों का उत्तर न देकर कहा- “अच्छा पिताजी, 
तुम जो आज आये हो, अब घर लौटकर मत जाना।/ 

यह सुन वे सज्जन घबड़ाकर बैठ गये, फिर कुछ नहीं बोले। 
प्र.- हम लोग जो प्रणाम करते हैं, वह किसके पास पहुँचता है ? 
माँ- जिनको उद्देश्य करके प्रणाम किया जाता है उनके पास पहुँचता है। 
प्र.- माँ! तुम त्याग और भोग दोनों में रहने के लिये क्यों कहती हो ? 
माँ- त्याग और भोग माने क्या? दोनों को लेकर रहने के बाद धीरे-धीरे भोग और त्याग दोनों छूट जाता है। त्याग का भी त्याग हो जाना चाहिये। 
जिसका त्याग करने से भोग और त्याग दोनों के पार जाया जाता है वह त्याग ही असल त्याग है। 
प्र.- भोग और त्याग साथ लेकर रहने से क्या तात्पर्य है? 


माँ- तुम लोगों का जन्म-जन्मांतर से भोग का ऐसा अभ्यास हो गया है कि मन को पैरालाइसिस की माफिक खींच लेता है। तुमने एक निश्चय 
किया कि आज अमुक चीज खाना नहीं है या अमुक काम करना नहीं है लेकिन समय पर कभी-कभी देखा जाता है कि अपने बेवश हो जाता है, न 
चाहते हुए भी विवश होकर क्रिया करनी पड़ती है । इसलिये साधारण लोगों के लिये भोग और त्याग दोनों को साथ लेकर रहने को कहा जाता है। 
'मैं” और “भगवान्‌ दूर हैं यह दूरत्वबुद्धि ही दुर्भोग है, इस दुर्भोग का त्याग करना चाहिए। धीरे-धीरे भोगों की कामना-वासना छोड़नी है। मन न 
मानने पर बार-बार धीरे-धीरे मन को समझाओ | मन को शांत करने की चेष्टा करो। धीरे-धीरे फिर भोग और त्याग से भी अतीत जाने की 
चेष्टा करो | वैराग्य के ऊपर भी वैराग्य होना चाहिए | 
प्र.- क्या हठयोग (हठपूर्वक करना) भी रास्ता है ? 
माँ- हाँ, हठयोग भी एक रास्ता है परन्तु यदि ठीक तरह से नहीं हुआ, रस नहीं मिला तो कुछ दिन के बाद छूट जाता है। किसी-किसी को देखा 
हठ करके उपवास करते हैं या निद्रा नहीं लेते हैं, इससे बीमारी हो जाती है। अन्दर से असली रस नहीं मिलने से ठीक-ठीक हठयोग नहीं होता 
है। अंतर रस जागृत हो तभी काम बनता है। 

किसी को देखा ऊर्ध्वबाहु करके रहते थे, यदि साधना के अनुकूल हो तो ठीक बात है लेकिन इसमें नाम, प्रतिष्ठा इत्यादि का ख्याल 
ज्यादातर रह जाता है। किसी एक भाई ने बताया कि एक दफे वे कॉलेज जा रहे थे। वे थोड़ा जप भी करते थे। अभी कॉलेज का समय नहीं हुआ 
था अत: पास के एक वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने लगे, मन में यह भाव भी आता रहा कि हमको जप करते लोग देखें तो कैसा अच्छा! यह सब 
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साधना के विघ्न हैं। अन्तर रस जिनमें है वे अन्दर अन्दर ही साधन करते हैं, दिखावट, प्रतिष्ठा और प्रशंसा के लिये नहीं करते हैं। भगवान्‌ का 
नाम जितना सचाई से हो उतना करना चाहिए। भगवान्‌ फल देता है, सच्चा होना चाहिए। सारा कार्य शुद्ध, सत्य होना चाहिए | जैसा कार्य वैसा 
लाभ। हठ से भी काम बनता है यदि अन्दर से सत्य भाव आ जाय | भगवान्‌ की तरफ लक्ष्य रखकर सारा काम करना चाहिए। भगवान्‌ पर भरोसा 
रख के साधन-भजन करो। सच्चा भाव रहे तो पूरा फल मिलता है। और यदि मिलावटी भाव रहे तो फल भी मिलावटी मिलेगा। साधन होना 
चाहिए सिर्फ भगवत्‌- प्राप्ति के लिये। 


प्र.- साधारणत: दो किस्म के अनर्थ मनुष्य के जीवन में घटते हैं (१) आत्मीय सम्बन्धी की मृत्यु (२) दरिद्रता-अर्थकष्ट। इसके लिए क्या 
किया जाय? 

माँ- देखो! दरिद्रता तो असल में मन में है। जितना धन तुमको मिलता जायेगा उतनी ही वासनाएँ और बढ़ती जायेंगी । जब तक यह वासनाएँ- 
इच्छाएँ रहती हैं तब तक दु:ख रहता है। जब तक देहात्म भाव है तब तक यह सब अनर्थ रहता ही है। जब तक यह देहात्मभाव रहेगा तब तक 
अभाव भी रहेगा। जीव चाहता है अच्छा स्वास्थ्य, धन,हमारी मृत्यु न हो, दरिद्रता न हो। जब तक देहात्मभाव रहेगा तब तक इन सब भावों से 
मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिये तुमको भाव बदलना है | देहात्ममाव छोड़कर भगवत्‌्भाव लो | जो कुछ भला-बुरा हो रहा है भगवान्‌ ही मेरे लिये 
कर रहा है, इस भाव को ग्रहण करने से दु:ख बुद्धि नहीं रहेगी । यदि सचमुच भगवान्‌ पर भरोसा रहे तो भगवान्‌ सब इन्तजाम कर देते हैं । हर हालत 
में भगवान्‌ पर भरोसा रखने की कोशिश करो | जीवन के सुख-दु:ख में, आत्मपरिजन की मृत्यु में, दरिद्रता में सब में यही सोचो कि भगवान्‌ ही 
इसी रूप से खेल रहा है। 

प्र.- जो जैसा चाहता है वैसा उसको मिलता है क्या? चाहने और मिलने में क्या सम्बन्ध है ? 

माँ- जो चाहता है उसको मिलता है, “चाहना” रूप में यदि भगवान्‌ का प्रकाश हो । 

प्र.- मेरे प्रयोजनानुसार प्राप्ति होती है क्या ? 

माँ- जिस चाहना में अपेक्षा है उसमें सुख-दुःख मिलता है, इसको आपेक्षिक चाहना कहते हैं। निरपेक्षता में सच्चा सुख है। माँ घर में क्या करती 
है? बच्चा जब कोई ऐसी चीज चाहता है कि जिसको देने से खराब होगा तो माँ वह चीज अपने पास रख लेती है, अनुकूल समय पर ही बच्चे को 
देती है, भगवान्‌ भी अपने भक्त की इच्छा को इसी प्रकार पूर्ण करते हैं । 

प्र.- मेरा उद्देश्य यदि 'सत्‌” हो तो उसकी प्राप्ति का पथ भी क्‍या 'सत्‌' होना चाहिये ? 

मॉ- उद्देश्य यदि “सत्‌” हो तो पथ भी 'सत्‌” होना उचित है| लक्ष्य यदि ठीक रहे तो लक्ष्य ही रास्ता खोल देगा | 

प्र.- संसार में लोग धर्म पथ से विमुख हो रहे हैं, कोई अर्थ संचय में पड़ा है तो कोई दूसरे काम में पड़ा है, सब किसी की भगवान्‌ की तरफ 
जाने की सुबुद्धि क्यों नहीं हो रही है ? 

माँ- यह तो प्राकृत राज्य है, जगत्‌ है, मनोराज्य है, इसमें ऐसा खेल ही चलता है| भगवान्‌ यहाँ इसी रूप में खेलते हैं । 

प्र.- कोई-कोई अन्याय भी करता है और अपने अन्याय के लिये भगवान्‌ को दोषी ठहराता है? 

माँ- पिताजी, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा । भगवान्‌ को दोष क्यों देते हो ? 

प्र.- मनुष्य की प्राकृतिक सम्पत्ति क्या है? 

माँ- देख ही रहा! प्राकृत जगत्‌ में तो भोग ही है| प्राकृतिक माने जहाँ पर भोग मिलता है, मनुष्य मनोराज्य में भोगता रहता है। इसमें अज्ञान रहता 
है। एकमात्र भगवान्‌ की शरण लो | उसमें ही परम शान्ति, परम सुख मिल सकता है। 

प्र.- चित्त में अखण्ड प्रशांति कैसे आये ? 

माँ- अपने गुरुदेव ने जो साधन दिया है उसको ठीक तरह से करते रहो, यही शांति का रास्ता है। 

प्र.- जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है? 

माँ- जीवात्मा बंधन में है, परमात्मा शुद्ध-बुद्ध मुक्त है। जगत्‌ माने जो गति है। जगत्‌ में जीव सुख-दु:ख का अनुभव करता है। भगवान्‌ परमानंद 
स्वरूप है। तत्त्वतः जीवात्मा-परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे जल, गंदा जल और शुद्ध जल | गंदा जल है जीवात्मा | गंदे जल को फिल्टर कर 
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दो, शुद्ध जल मिलेगा । वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। जैसे कहते हैं, ''हरिरेव जगत्‌”' हरि ही जगत्‌ के रूप में है, दूसरा कोई नहीं है। 
प्र.- भगवान्‌ एक होकर अनेक रूप में क्‍यों खेलता है? 

माँ- उनका खेल है, मौज है! 

प्र.- भगवान्‌ की मौज और जीव का दु:ख ? 

माँ- देखो, तुम ही हो । तुम ब्रह्म हो । तुम अपने साथ खेल कर रहे हो | तुम ही निरावरण प्रकाश के लिए कोशिश कर रहे हो, क्‍यों ? कारण तुम ही 
ज्ञान स्वरूप हो, आत्मस्वरूप हो, सत्स्वरूप हो इसलिए अपने आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिए प्रश्न आता है। भगवान्‌ को पाना माने अपने को 
पाना, अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना होता है। तुम 'सत्‌” स्वरूप हो इसलिए तुम “सत्‌” चाहते हो, तुम “ज्ञान” स्वरूप हो इसलिए 'ज्ञान' 
चाहते हो | सब रूपों में तुम्हीं हो एकमात्र | भगवान्‌ शुद्ध, बुद्ध, नित्य शाश्वत स्वरूप है। 

प्र.- भगवान्‌ को पाना इतना कठिन क्‍यों है? 
माँ- कठिन क्यों ? सहज से सहज है, फिर कठिन से कठिन है। जैसे छोटा बच्चा जब पढ़ना शुरु करता है तब उसको बहुत कठिन लगता है 
किन्तु पढ़ाई पूरी कर लेने पर सब सरल हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक पथ में भी पहले कठिनता, फिर सहजता। साधक धीरे-धीरे 
कठिनाइयों को पार करता हुआ अंत में भगवतृप्राप्ति कर लेता है। 

प्र.- सब कोई भगवान्‌ की तरफ क्‍यों नहीं जाते हैं? 

माँ- जिनको भगवत्‌ प्राप्ति की इच्छा होती है वह जाते हैं। और जो भोगराज्य में हैं वे भोग भोगते हैं। जो आत्मस्वरूप चाहता है या भगवत्‌ प्रकाश 
चाहता है उसको वह मिलता है। यदि भगवान्‌ नहीं मिलते तो लोग महात्माओं के पास क्‍यों जाते हैं? किसके पास जाते हैं ? भगवान्‌ के पास जाते 
हैं। हर स्वरूप में एकमात्र भगवान्‌ ही हैं । 

प्र.- जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ? 

माँ- मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवत्‌प्राप्ति ही होना चाहिए। 

प्र.- होता क्यों नहीं? 

माँ- कोशिश करे तो जरूर होता है। 

प्र.- पार्थिव गुरु के अभाव में ब्रह्मज्ञान हो सकता है कि नहीं? 

माँ- पार्थिव गुरु हों, न हों, अंतर गुरु का प्रकाश होना चाहिये | जीव-जगत्‌ के अंदर गुरु बिना चलना कठिन होता है | पार्थिव जगत्‌ में रहता है 
इसलिये पार्थिव सहाय लेने की इच्छा होती है। कोई-कोई किताब पढ़के मन्त्र वहाँ से लेकर जपते हैं, इससे सहायता मिल जाती है। भगवान्‌ के 
राज्य में सब कुछ सम्भव है | वहाँ सब कुछ हो सकता है। गुरु नहीं हुआ और किसी की कुछ सहायता लिये बिना ही ब्रह्मज्ञान हो गया-यह बहुत 
दुर्लभ है। 

प्र.- परमात्मा के साक्षात्कार के बाद भी क्‍या कर्म फल भोगना पड़ता है? 

माँ- कर्मफल किसका? कर्म किसका ? वहाँ कर्म और फल का सवाल ही कहाँ है? 

प्र.- रामकृष्ण परमहंसदेव को गले में कैंसर हो गया था, बहुत तकलीफ थी तो यह कर्म किसका ? 

माँ- यह शरीर किसी महापुरुष के सम्बन्ध में ऐसी बात का जवाब नहीं देता है। 

प्र.- ध्यान करते समय विचार आते हैं-कैसे रोकना चाहिए ? 

माँ- अपने गुरु ने जैसा बताया हो वैसा ध्यान करना चाहिये | 

प्र.- गुरु को कहां ढूँढें ? 

माँ- गुरु के लिये व्याकुल माने ढूँढ़ना | गुरु के लिए सचमुच व्याकुल आ जाय तो शीघ्र ही गुरु प्रकट हो जाते हैं । 

प्र.- राँची में एक भाई ने प्रश्न किया था कि यदि उद्देश्य सत्य हो तो उपाय भी क्या सत्य होना चाहिए? उसके उत्तर में आपने बताया था कि 
सत्‌ उद्देश्य की सिद्धि के लिए सत्‌ उपाय ही लेना पड़ेगा। 
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माँ- राँची का प्रश्न राँची के लिये रख दो । तुम तो साथ में रहते हो , अभी तुम्हारा समय नहीं है। अच्छा बोलो-क्या प्रश्न है? 

प्र.- लक्ष्य यदि सत्‌ हो तो उपाय भी कया सत्य होना चाहिए? जैसे कोई चोरी करके परोपकार का काम करे, यह ठीक है कि नहीं? 

माँ- सत्‌ की प्राप्ति क्या मिथ्या उपायों से होगी? सत्‌ की प्राप्ति के लिये सत्‌ उपायों की ही आवश्यकता है| 

प्र.- कर्म करते समय कुछ असत्‌ रह ही जाता है जैसे अग्नि जलाते समय कुछ धुआँ भी रह जाता है। जीव के लिये एकदम शुद्ध सत्‌ कर्म 
क्या सब समय संभव है ? 

माँ- सत्य का आश्रय लेकर सत्य को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। 

प्र.- जप बड़ा है कि कीर्त्तन बड़ा है? 

माँ- जो करने से भगवत्‌ रस जागृत हो वह करना चाहिये | सब के लिये एक रास्ता नहीं है। किसी-किसी का जप में, किसी-किसी का कीर्तन में 
मन डूब जाता है। जिस रस से रसवान्‌ हो सको वही क्रिया करो | गुरु ने जिसको जो लाइन दिया है उसी लाइन में चलना अच्छा है। 

प्र.- ध्यान किसको कहते हैं? 

माँ- ध्यान अपने-आप होता है। ध्यान करना और ध्यान होना यह अलग-अलग बात है। ध्यान करते-करते ऐसा समय आता है कि ध्यान 
अपने आप होने लगता है। ध्यान स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही जप करना और जप होना भिन्‍न बात है। भगवत्‌ लक्ष्य में मन को स्थिर करने को 
ध्यान कहते हैं। 

प्र.- ध्यान श्रेष्ठ है कि जप श्रेष्ठ है? 

माँ- सुनो, यह सब अपने अन्दर जागृत होता है। इसमें कोई छोटे-बड़े की बात नहीं है। किसी-किसी को नाम करते-करते ध्यान आ जाता है 
और किसी-किसी को ध्यान करते-करते नाम आ जाता है। अपने-अपने गुरु ने जिसको जो रास्ता दिया है उसमें ही चलना चाहिए । 

प्र- क्या जप करते-करते ध्यान आ जायेगा ? 

माँ- ध्यान, जप अपने आप आ जायेगा | जैसे बीज को मिट्टी में रख देते हैं, मिट्टी में पड़े बीज से वृक्ष खींचकर नहीं निकाल सकते हो । बीज को 
माँ के संग में अर्थात्‌ मिट्टी के संग में कुछ समय रहना पड़ेगा तब जाके तत्त्व प्रकाश होगा अर्थात्‌ वृक्ष का प्रकाश होगा। ऐसे ही अपना-अपना गुरु 
जिसको जो लाइन दें-यदि ध्यान, विचार का लाइन दें तो वह करो, यदि नाम और जप करने को कहें तो वह करो | गुरु के आदेशानुसार चलना 
है। सबके लिये एक रास्ता नहीं है। वह निराकार और निर्गुण है, फिर साकार और सगुण भी है | ब्रह्म सब कुछ है। तुम नेति-नेति करके चलो या 
जो कुछ दीख रहा है वह सब तुम्हीं हो । 

प्र.- बुद्धि निश्चला कैसे होती है? 

माँ- भगवान्‌ स्वयंप्रकाश हैं। वह ज्ञानस्वरूप, आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप हैं। वह नित्य शाश्वत है। तुम भी उसका ही रूप है। तुम्हारे भीतर यह 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है क्योंकि तुम ज्ञानस्वरूप हो । तुम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा हो । इसलिये निरावरण निर्गुण प्रकाश चाहते हो | यह 
प्रकाश होने पर बुद्धि निश्चला। 

प्र.- ध्यानस्थ होने से क्या ब्रह्म की अनुभूति होगी ? 

माँ- बड़े-बड़े महात्मा लोगों ने कहा है जो जिसका लक्ष्य होगा वह जरूर मिलेगा यदि ठीक-ठीक तरह से प्रयत्न करें। जैसे कोई डॉक्टर, प्रोफेसर 
या इंजीनियर बनना चाहता है तो वह उस लाइन में पढ़ता है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही यदि कोई ब्रह्मानुभूति करना चाहे 
तो गुरु के बताये मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त कर लेता है। अपना एक लक्ष्य ठीक करना चाहिये सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही है, “एकमेवाद्वितीय॑ 
ब्रह्म” सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म ही है | 

प्र.- जब ब्रह्मानुभूति हो जायेगी तब क्या जप का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा ? 

माँ- उस समय क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं हो सकता | किसके लिये जप कर रहा है? कौन? किसका? जहाँ 
प्रश्न है वहाँ जप भी है। 

प्र.- ब्रह्म का स्वरूप तो अनिवर्चनीय पाना है? 
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माँ- जब तक रूप के अन्दर है तब तक वाणी के अंदर है। रूप-अरूप, ज्ञान-अज्ञान, निर्गुण-निराकार का रास्ता भी है। अधिकारानुसार गुरु 
जो दें वही करना है। 

इतने में एक बहुत छोटा-सा बच्चा माँ के पास चला आया और अपनी अस्पष्ट तोतली बोली में माँ से प्रश्न किया, “भगवान्‌ में इतनी शक्ति 
कहाँ से आई? '' 


माँ- जैसे तुम में हाथ, पैर, चक्षु इत्यादि हैं वैसे भगवान्‌ में सब शक्ति है। तुम हमारा दोस्त है न? शिशु ने कहा- “हाँ” । 
७ 
प्र.- माँ, तुम्हारे पास लोग इतनी भीड़ क्यों करते हैं? 
माँ- इस शरीर को लोग निज जन मानता है न इसलिए इस शरीर के पास आता है। 
प्र.- हम लोग तो निज जन अपने पुत्र, पुत्री इत्यादि को ही मानते हैं । 
माँ- यह शरीर तो सबकी छोटी-सी लड़की है। किसी का बन्धु है तो किसी की लड़की है। यह लोग इतनी दूर से आते हैं। इस शरीर को देखने 
का उद्देश्य लेकर | छोटा लड़का या लड़की जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वह सब हमारे दोस्त हैं। और बाकी सब हमारे माता-पिता हैं। सब 
लोग इस शरीर को अपना मानते हैं। 


प्र.- आपके चले जाने के बाद चिरदिन के लिये में आपको अपना कैसे बनाऊँ ? 
माँ- एकमात्र नित्य आत्मा ही है। सदा ही अपना है। 
प्र.- हम लोग संसार में जीवन-यात्रा किस भाव से करें ? संसार में रहकर भगवत्‌ प्राप्ति कैसे करें? 


माँ- तुम संसार में भी रहना चाहता है और भगवान्‌ की उपलब्धि भी चाहता है? संसार माने संशय का स्थान | और तुम हो एक आत्मा-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त शाश्वत स्वरूप | संसार माने बनावटी साज-सज्जा। नाटक या सिनेमा में लोग मुख पर पाउडर या रँग लगाते हैं और भिन्‍न-भिन्‍्न 
किस्म के साज सजते हैं लेकिन यह सब ज्यादा समय अच्छा नहीं लगता है । नाटक खत्म होने के बाद फौरन मुख धोकर, कपड़ा बदलकर अपना 
स्वाभाविक वेश पहन लेते हैं। ठीक वैसे ही संसार में मिथ्या, संशय, अज्ञान इत्यादि अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप 
सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप है| तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो इसलिये मिथ्या, संशय अच्छा नहीं लगता है। तुम भगवान्‌ को क्यों चाहते हो ? तुमको 
संसार बंधन अच्छा क्‍यों नहीं लगता? कारण तुम खुद भगवत्‌ स्वरूप हो, सत्यस्वरूप हो। इसीलिये तुम अपने स्वरूप को पाना चाहते हो। 
आत्मा सबके भीतर है, जन-जनार्दन के रूप में सर्वत्र है । इसलिये भगवत्‌ प्राप्ति की इच्छा होना स्वाभाविक है| परमार्थ चिंतन करना स्वाभाविक 
है । छोटे-छोटे बालक बार-बार प्रश्न करते हैं-यह क्या है? वह क्या है? जिज्ञासा रखते हैं, क्यों? ज्ञान चाहते हैं, अज्ञान अच्छा नहीं लगतत | 
ज्ञान प्राप्त करके खुशी होती है अपना स्वरूप है न | संसार में अच्छा नहीं लगता, पूर्ण आनंद, पूर्ण शान्ति चाहता है । 
संसार में तत्‌ बुद्धि से रहो | भगवान्‌ का जो नाम रूप अच्छा लगे उसका भजन करो | श्रीकृष्ण, परमशिव, शक्ति-दुर्गा, काली सब उनका ही, 
परमब्रह्म का ही आकार है। मनुष्य सब समय आनंद चाहता है। सुख के लिये सब कर्म करता है, सत्य है कि नहीं? अखंड आनंद सिर्फ 
भगवत्‌प्राप्ति में है। खंड आनंद अच्छा नहीं लगता है| संसार में रहकर भगवत्‌- प्राप्ति कैसे करें ? संसार है भोग का स्थान | वासना-कामनाओं 
से भरपूर है। देह शब्द का अर्थ है जो हर समय 'देओ” 'देओ” करता है। जब तक देहात्म भाव है तब तक वासना-कामना रहती है । जो बंधन में है 
वह जीव है और जो गति में है वह जगत्‌ है। जब तक जीव और जगत्‌ है तब तक विषय वासना भी है। विषय वासना अर्थात्‌ ॥९६प एं०(ढ 
(रिटर्न टिकिट), “विषय” माने विष । विष खाने से तो सिर्फ शरीर मरता है लेकिन विषय से तो बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता 
है। यह अमृत का रास्ता नहीं है। तुम अमृत की संतान होकर मृत्यु का रास्ता क्‍यों पकड़ते हो ? जब तक देहात्मभाव या जीवस्वभाव है तब तक 
भगवान्‌ को अपने से दूर मानता है यह दुर्बुद्धि है दुगति का कारण है। तुम अपना लक्ष्य ठीक रखो । जैसे कोई डाक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनना 
चाहता है, उसी लाइन में पढ़ता है और जो चाहता है वह बन जाता है। कोई-कोई समय 9 (फेल) भी होता है। वासना-कामना के जगत्‌ में 
पास और फेल दोनों है। इसलिये मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्त्तव्य है भगवान्‌ को प्राप्त करना | भगवान्‌ को पाने से सब कुछ पाना हो गया । भगवान्‌ 
को पाना माने निज को पाना माने आत्मसाक्षात्कार करना और निज को पाना माने भगवान्‌ को पाना। भगवान्‌ ही एकमात्र आत्मारूप में सर्वत्र 
व्याप्त है। 


*--+-+-+नभै+्््प््८380>ण््तेततत_ज-+_-__ 


सबका एकमात्र कर्त्तव्य यही है कि दुर्बुद्धि को छोड़कर, मृत्यु माने 50.४ /०५०॥ (स्लो पायजन) का रास्ता छोड़कर भगवान्‌ को प्राप्त 
करने के लिये चलना है । वासना-कामना तो युगयुगान्तर से, अनन्त जन्मों से भोगते आये हो । अब निर्णय करो कि अब और वासनाओं की तरफ 
नहीं जाना है। इस बार तो भगवान्‌ को पाना ही पड़ेगा। यदि तुमको जंगल की सफाई करनी है तो जंगल के बीच में जाके जंगल को काटना पड़ेगा। 
तुम जिस अवस्था में हो वहाँ से ही आगे बढ़ो | यदि कोई व्यक्ति जंगल में कुटिया बाँधकर वहाँ विषय चिंतन करे तो वहाँ ही संसार है। और यदि 
कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर भी भगवत्‌ चिंतन करे तो वहाँ ही उसकी कुटिया है। भगवान्‌ समभाव से सर्वत्र हैं इसलिये जो व्यक्ति जहाँ है 
वहाँ से ही भगवत्‌ प्राप्ति के लिये आगे बढ़े । 


तुम्हारा कर्त्तव्य है कि गुरु उपदेश अविचार से पालन करके चलो | गृहस्थ आश्रम में रहते समय तत्‌ बुद्धि से रहने की कोशिश करो | बालकों 
को बालगोपाल समझकर सेवा करो | स्त्री अपने पति को साक्षात्‌ परमपति, भगवान्‌ समझ के सेवा करे | पति अपनी स्त्री को साक्षात्‌ भगवती का 
स्वरूप समझे | चार आश्रम हैं (१) ब्रह्मचर्यश्रम (२) गृहस्थाश्रम (३) वानप्रस्थाश्रम और (४) संन्यासाश्रम | जो जिस आश्रम में हो वहाँ से ही 
भगवान्‌ को पाने की कोशिश करे । भगवान्‌ के लिए रोओ। साधु-महात्माओं का संग करो | सत्‌ कथा सुनते-सुनते ब्रह्मविद्या का पता लगेगा। 
ब्रह्मविद्या से सारी अविद्या नष्ट हो जाती है। कोयला के घर में जाने से काला दाग लगने की संभवना है। 'दु” लेकर दुनिया है, वहाँ द्वन्द रहता है, 
अज्ञान रहता है। तत्‌ बुद्धि से सेवा करो | गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जप करो । “मंत्र” माने जो मन का त्राण करता है | मंत्र में जो अक्षर है वह 
साक्षात्‌ अक्षर्रह्म या भगवत्स्वरूप ही है। अतः मैं मंत्र का त्याग नहीं करूँगा-ऐसा भाव रखो | मंत्र को चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-उठते 
जप करो | समय मिलने से ही जप ध्यान में बैठ जाओ | भगवान्‌ को लेकर ही सब समय रहने की कोशिश करो | 
प्र.- सुना है कि प्रारब्ध सब को भोगना पड़ता है, इसका (प्रारब्ध भोग का) खण्डन कैसे किया जाय ? 
माँ- तुम भगवान्‌ को पाने के लिये यात्रा शुरु करो । ऐसी एक स्थिति आती है जिसमें प्रारब्ध भोग नहीं करना पड़ता है। जैसे ९/९८७४८ थि। 
(इलेक्ट्रिक फेन) 5५४८०॥ (स्विच) बन्द करने के बाद भी पंखा थोड़ा-सा चलता रहता है ठीक इसी तरह से ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी 
जीवनमुक्त महापुरुषों का शरीर प्रारब्ध भोगता है, इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। 
प्र.- सत्‌पथ पर चलने से क्या प्रारब्ध का क्षय हो जायेगा ? 
माँ- कोई-कोई कहता है कि जीवनमुक्त पुरुष प्रारब्ध भोग करता है| लेकिन ज्ञानाग्रि क्या सब कुछ नहीं जला सकती? प्रारब्ध भोग है भी और 
नहीं भी है। भगवान्‌ के राज्य में सब कुछ सम्भव है| 
प्र.- भगवत्‌ पथ में बिना दुःख कष्ट जा सकते हैं कि नहीं, 57074 ८०६ (शार्ट कट) रास्ता नहीं है ? 
माँ- भगवान्‌ के राज्य में सब कुछ सम्भव है। किसी स्थान पर पहुँचने के लिये तुम पैदल, बैलगाड़ी, मोटर या हवाई जहाज (प्लेन) से जा सकते 
हो | हवाई जहाज में तो 3०८०७९॥६४ (एक्सीडेंट) का भी भय है। भगवान्‌ को पाने के लिये जो कष्ट है वह तो कष्ट है ही नहीं । “कष्ट” माने जहाँ 
पर इष्ट नहीं है वहाँ कष्ट है | जहाँ पर इष्ट है वहाँ कष्ट नहीं है। जब तक भगवान्‌ का प्रकाश नहीं होता है तब तक कष्ट रहता है जैसे माँ अपने 
बच्चे के लिये या अपने प्रियजन के लिये कितना कष्ट उठा के रसोई करती है, खिलाती है लेकिन उसको यह कष्ट बोध नहीं होता क्योंकि जहाँ 
इष्ट है वहाँ कष्ट की अनुभूति नहीं है। कितने साधक लोग भगवत्‌ प्राप्ति के लिये कितना कष्ट उठाए हैं अग्नि के पास भी रहे हैं लेकिन उन लोगों 
को वह कष्ट -कष्ट नहीं मालूम होता है| संसार में भी देखो, रुपए-पैसे के लिये, मान-प्रतिष्ठा के लिए, कोई-कोई प्राण तक दे देते हैं। अपने 
परिवार के लिये, प्रियजन के लिये, दिन-रात श्रम करते हैं लेकिन उन्हें उस अथक श्रम में कष्ट का अनुभव नहीं होता है। भगवत्‌प्राप्ति के लिये 
जो कष्ट है वह कष्ट है ही नहीं | माता कुन्ती ने भगवान्‌ से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभो! मुझको जीवन में कष्ट ही कष्ट दो, दु:ख दो | जो लोग 
साधन-पथ पर चले हैं उनके लिये तो कष्ट स्वेच्छा से वरणीय है। 
प्र.- यह बात सुनने से भी भय लगता है ? 
माँ- संसार में लोगों को कितना कष्ट होता है, थोड़ा-सा भगवान्‌ के लिये भी कष्ट करो | भगवान्‌ क्या हर समय कष्ट देते हैं? भगवान्‌ कष्ट 
देकर कष्ट हरण कर लेते हैं । वे भगवान्‌ कष्ट देते हैं अभय होने के लिये और तुमको भय लगता है? (सबका हास्य) 
प्रर- आत्मजन के वियोग में और आर्थिक अभाव में मानसिक कष्ट होता है। आत्मजन के योग और वियोग में जो सुख और दु:ख होता है 
उसका क्या पूर्व-पूर्व जन्मजन्मान्तरों के साथ कोई सम्बन्ध रहता है ? 
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माँ- निश्चय। योगायोग नहीं होने से एक दूसरे से मिलते हैं क्यों ? जिसका जितना सम्बन्ध, उसको उतना मिलता है| यह शरीर तो भोग देह है न! 
जीव जगत्‌ में भोग भोगना पड़ता है। इस शरीर को इस प्रसड़ में नियति के बारे में एक कथा याद आ रही है-कहँ? 
प्र.- हाँ, जरूर (सब लोगों ने कहा) 
माँ- जीव जगत्‌ के बीच में नियंत्रण रखा है। तुमने गत जन्म में अच्छा, बुरा जो कुछ किया है उसका फल तुमको जरूर भोगना पड़ता है। एक 
ब्राह्मण था। एक दिन वह अपनी स्त्री, पुत्र और कन्या को लेकर सो रहा था। रात को घर में एक साँप घुसा और स्त्री, पुत्र और कन्या को काट 
लिया, काटने के साथ तीनों की मृत्यु हो गई | ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ | उन्होंने देखा साँप काट के चला जा रहा है। ब्राह्मण ने उसका पीछा 
किया | बहुत दूर तक जाने के बाद उन्होंने देखा कि वह साँप दो महिषों के रूप में परिवर्तित हो गया और दोनों युद्ध करने लगे | दोनों महिष मरने के 
बाद फिर उसमें से एक सुन्दरी स्त्री निकल आई। सुन्दरी स्त्री को देखकर दो पुरुषों में झगड़ा लग गया। एक ने कहा, ““इस सुन्दरी को तो मैं 
लूँगा”” और दूसरे ने कहा, “उसको तो मैं ही लूँगा।”” ऐसे इस सुन्दरी स्त्री को लेकर दोनों पुरुषों में मारा-मारी शुरु हो गई और दोनों पुरुष मर 
गये । पुरुषों के मरने के बाद वह सुन्दरी स्त्री जा रही है यह देखकर फिर ब्राह्मण महाराज ने उसका पीछा शुरु कर दिया। सुन्दरी स्त्री ने पूछा, 
“'तुम मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहे हो ? ब्राह्मण ने कहा, ““तुम कौन हो? मैं देख रहा हूँ कि तुमने ही साँप के रूप में मेरी स्त्री और बच्चों को मारा, 
फिर तुम दो महिष बनकर एक दूसरे को मारा, अब तुमने सुन्दर स्त्री का रूप धारण करके दोनों पुरुषों को मार दिया, तुम अपना परिचय दो तुम हो 
कौन ?' 
स्त्री ने कहा, “मैं नियति हूँ। मैं किसी को नहीं मारती हूँ । मनुष्य अपने-अपने कर्म से ही अपनी नियति बना लेता है ।' 
ब्राह्मण ने कहा, “अच्छा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी ? यह बताओ |” 

नियति ने कहा, “तुम्हारी मृत्यु जल में होगी ।”” ऐसा कहकर नियति अदृश्य हो गई । ब्राह्मण ने पक्का निर्णय कर लिया कि जहाँ जलवाली 
जगह होगी वहाँ वह रहेगा ही नहीं | देखें, नियति क्या कर सकती है? ब्राह्मण अपने घर में आया | स्त्री, पुत्र और कन्या का अग्नि संस्कार इत्यादि 
करके ब्राह्मण पहाड़ की तरफ रहने के लिए चल पड़ा । चलते-चलते स्रध्या का समय हो आया | दूर पहाड़ के ऊपर एक जड्डल में घूमता रहा । रात 
में विश्राम के लिये जगह ढूँढ रहा था कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ा मकान दिखाई दिया | वहाँ जाकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया | उनका ख्याल था 
कि दूसरे दिन आगे चलेंगे । इस मकान का मालिक एक बड़ा सेठ था | सेठजी ने देखा कि एक पंडित ब्राह्मण है, आकर प्रणाम किया | कथा-वार्ता 
होते-होते ब्राह्मण की विद्वत्ता देखकर सेठजी ने आग्रह किया कि “महाराज! कृपा करके आप यहाँ मेरे मकान पर ही रह जाइए। अब कहाँ 
जाओगे? आपके रहने से आप से सत्संग इत्यादि होगा ।' 

ब्राह्मण ने सोचा-यहाँ ही रह जायें। यहाँ तो पहाड़ है, यहाँ जल में मृत्यु होने की कोई सम्भावना ही नहीं है। पंडित जी सेठजी के यहाँ ही रह 
गये | रहते-रहते पंडितजी को सेठजी के प्रपौत्र के साथ प्रेम हो गया । छोटा-सा बालक पंडितजी के पास में रहने लगा | पंडितजी उस बालक को 
पढ़ाने लगे। धीरे-धीरे आपस में स्नेह का बन्धन हो गया | बहुत समय बीतने के बाद एक बार काशी में चूडामणि योग आनेवाला था | यह चूडामणि 
योग १०० वर्ष के बाद एक बार आता है। सारे देश के धार्मिक लोग इस पवित्र समय में काशी में गड़ा स्नान करने के लिये जाते है। सेठजी ने भी 
निर्णय किया कि अपने परिवार के साथ इस चूडामणि योग में गड्जा स्नान करना है। सेठजी ने अपना सड्डल्प पंडितजी को सुनाया और उनको भी 
साथ चलने के लिये विशेष आग्रह किया | पंडित जी ने साफ मना कर दिया | छोटे बालक ने आग्रह किया कि पंडितजी के नहीं जाने से वह भी नहीं 
जायेगा | इसलिये सेठ ने फिर से विशेष आग्रह किया | तब पंडितजी ने अपनी कथा सुनाई | सेठजी ने कहा, ““आपको डर की कोई बात नहीं है। 
जहाँ हम लोग काशी में गड्ढा-स्नान करेंगे वहाँ घाट पर चारों तरफ से बाँस ऐसे बाँध देंगे कि वहाँ आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप 
आराम से वहाँ स्नान कर लेंगे । फिर हम सब लोग यहाँ वापिस आ जायेंगे ।“” पंडितजी मान गये । काशी में चूड़ामणि योग में स्नान करने के लिये 
सब पहुँचे। सेठ ने जैसा कहा था वैसा ही पक्का प्रबन्ध कर दिया। घाट के ऊपर बाँसों से ऐसा घेरा बाँधा कि वहाँ कोई नहीं आ सकता था। 
सेठजी ने इस घाट के चारों तरफ अपने लोगों को खड़ा कर दिया कि जिससे पंडितजी को किसी प्रकार का कष्ट न हो | स्नान के समय बालक ने 
कहा, “'मैं तो पंडितजी के साथ स्नान करूँगा ।“” पंडितजी अपनी गोद में शिशु को लेकर जल में जैसे ही उतरे वह शिशु मगर के रूप में परिणत 
हो गया और कहा, “देख! मैं ही तेरी नियति हूँ।“ऐसा कहकर नियति पंडितजी को जल में खींच कर ले गई और पंडितजी की मृत्यु हो गई।' 
नियति ही इस शिशु के रूप में आई थी । भगवान्‌ के राज्य में जिसके लिये जो निर्धारित है वही होता है। अपने-अपने पूर्व-कर्मानुसार जन्म-मृत्यु 
इत्यादि होता है। 
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प्र.- मनुष्य क्या अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकता है? 


माँ- तुम्हीं लोग तो कहते हो कि गीता में लिखा है मनुष्य भगवान्‌ के हाथ का यन्त्र है। भगवान्‌ जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता है। सत्कर्म करो, 
सत्‌ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करो, अशुभ फल मिलेगा | भगवान्‌ ने तुमको जितनी शक्ति दी है। उस शक्ति को भगवत्‌ प्राप्ति में गाओ | जब तक 
भगवत्‌ प्राप्ति नहीं होगी तब तक कर्म रहेगा । 

७ 
प्र.- मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, फिर मेरा जो शुद्ध, बुद्ध, नित्य स्वरूप है वह मुझको कब मिलेगा ? 
माँ- तुम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शाश्वत स्वरूप में हो ही । वह असली स्वरूप तो कभी नष्ट नहीं होता है । तुम ही तुम्हारे साथ खेल रहे हो । तुम्हीं तुममें 
हो | अज्ञान रूप में भी तुम हो, ज्ञान रूप में भी तुम हो । 
प्र.- मुझ में यह अज्ञान कब और कहाँ से घुसा ? में तत्त्वत: शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा था, वहाँ से अज्ञान में कैसे आ पड़ा ? 
माँ- तुम तुम्हारे में ही हो । तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं । यह विश्वास तो करो । प्रवेश, अप्रवेश का कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान-अज्ञान 
सब रूपों में तुम ही हो। 
प्र.- आत्मस्वरूप से अज्ञान में प्रथम स्खलन का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी अब तक पता नहीं चला? 
माँ- पिताजी, जब तक भीतर में प्रकाश नहीं होगा और ग्रन्थि भेद नहीं होगा तब तक इसका रहस्य समझना मुश्किल है। एक चीज को तुमने 
अपनी बुद्धि से समझ लिया, एक बोझ कम कर दिया, और दूसरा बोझ उठा लिया | इस समझ-असमझ से ऊपर उठना पड़ेगा | 
प्र.- इस रहस्य का पता नहीं लगने की वेदना है, दुःख जाता नहीं है? 
माँ- वास्तविक वेदना कहाँ है? हे प्रभु! समय जा रहा है, तुम्हारे बिना मेरा प्राण छटपटा रहा है-ऐसी वेदना कहाँ है? यह सब तत्त्व सबको 
समझाना मुश्किल है। जैसे तुमने रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ले का आस्वाद किसी को वाणी द्वारा नहीं समझा सकते हो | रसगुल्ले का आस्वाद 
समझाने के लिये उनको रसगुल्ला खिला दो अपने आप पता लग जायेगा | भगवान्‌ अखंड तत्त्वस्वरूप है । कोई-कोई इस तत्त्व को बोलते भी हैं 
लेकिन सब लोग इस तत्त्व को समझ नहीं सकते हैं। हरेक व्यक्ति अपने संस्कार अनुसार ही समझ सकता है। 
प्र.- ऐसा मालूम होता है कि यह तत्त्वरहस्य परम गुद्या है ? 
माँ- परम रहस्यमय नहीं होने से तो फिर सब लोग बड़ी आसानी से समझ लेते | तुमने अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये जो रास्ता लिया है 
उसी रास्ते पर चलना है, जब तक आत्म साक्षात्कार न हो तब तक रुकना नहीं है 
प्र.- मृत्यु के बाद ही क्या फौरन दूसरा जन्म होता है ? 
माँ- अपने-अपने कर्म के अनुसार जीव की गति होती है। किसी-किसी का मृत्यु के बाद तत्काल जन्म हो जाता है। किसी-किसी का श्राद्ध 
इत्यादि शाँति कर्म करने के अनन्तर जन्म होता है। जैसा-जैसा तुमने कर्म किया है वैसा-वैसा सब घटेगा | जीव जगत्‌ में गतागति, आवागमन 
रहता है। कर्मानुसार गति भी है और अँतिम क्षण में जीव की जो स्थिति रहती है उसके अनुसार भी गति होती है। वासना-कामना रहने से बार- 
बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जन्म-मृत्यु माने जैसे कपड़ा बदलना होता है। वासना, भोग रहने से ॥/९(७॥॥ ४०८४८ (रिटर्न 
टिकिट) की माफिक वापस आना पड़ेगा | विषय भोग ही मरण, मृत्यु है। विषय ही विष है- 5।0५ 9050॥ (स्लो पायजन) है जिससे बार-बार 
जन्म-मृत्यु होता है। तुम अमृत की संतान हो, अमृत पथ के यात्री बनो जिससे मृत्यु की भी मृत्यु हो जाये । 


॥ बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 


|| जय गुरु जय माँ ॥ 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९६४ 


उपदेश- 


वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, अद्वैत आदि अनेक मत हैं न। जो जैसा मत लेकर चलता है, उसी मत में वह जब ठीक ढंग से चलता है तब स्वरूप 
का प्रकाश होता है। उसके लक्षण हैं। उस स्थिति में लक्षण प्रकाश होने पर अपने-आप अपना अभिषेक हो जाता है। इस शरीर का किसी के साथ 
विरोध नहीं है। सभी मत ही इस शरीर का मत है। यहाँ तो इस शरीर का एक मत, दूसरे का दूसरा मत यह सब कुछ नहीं है। फलस्वरूप जब किसी 
में उस स्थिति के लक्षण प्रकट होते हैं और वह अगर आकर इस शरीर से पूछे तब यह शरीर कह सकता है कि इस मत को लो या इस तरह चलो 
इत्यादि। किन्तु जब तक वह लक्षण प्रकट नहीं होता तब तक यह शरीर नहीं कह सकता कि अमुक मत को छोड़कर अमुक मत ग्रहण करो। 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
ऐ 


*्ैत्---< 384 >भपजजक्‍ल्‍जभभ"भप"पैपमप_ 


|| जय गुरु जय माँ ॥ 


महावाणी - १९६५ 


प्र.- सत्संग में कौन किसके साथ संग करता है? 
माँ- तुम अपने साथ संग करते हो । 
प्र- किसलिए ? 
मॉ- सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप के प्रकाश के लिए। अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए सत्संग किया जाता है | 
प्र.- क्‍या सत्संग श्रद्धा के साथ करना चाहिए ? 
माँ- अवश्य | श्रद्धारूप में तुम्हीं तो हो! 
प्र.- सत्संग तो सचेतन होकर करना ठीक है न? 
माँ- सचेतन होने के लिए ही तो सत्संग करना है अर्थात्‌ अचेतन से सचेतन होना | 
प्र.- “महाजनो येन गत: स पन्था:” इसके माने क्या हैं? 
मॉ- तुम्हारे भीतर महाजन सदा स्थित है| तुम्हारे भीतर जो महाजन रहते हैं उनका प्रकाश होने की जरूरत है। मैं यन्त्र हूँ वे चलाते हैं यह यदि 
कहो तो ठीक है। महाजन की उपलब्धि होने पर फिर प्रश्न नहीं रहता | परन्तु उनका पता न चल सकने पर बाहरी महाजन की जरूरत होती है। 
मुनियों में जो महान्‌ मुनि हैं, महापुरुष हैं अथवा अवतार इत्यादि हैं, वे जो उपदेश देते हैं, जिस मार्ग में चलते हैं वही पथ है। 

गुरुग्रहण क्‍यों किया जाता है? गुरु जो अन्तर्यामी रूप में रहते हैं उनको पहचानने के लिए बाहरी गुरु के ग्रहण की जरूरत होती है। वैसे ही 
तुम्हारा महाजनग्रहण है। यदि कहो कि उन्हें कैसे पहिचाना जाता है? वे जब आते हैं स्वयं अपनी पहिचान करा देते हैं। व्याकुलता रहने पर वे 
अपने को चिन्ह देते हैं, जना देते हैं, थमा देते हैं। अन्त में क्या होता है? अन्त में अपने को ही तुम पाते हो | तुम्हारे भीतरी महाजन का प्रकाश 
होता है। तब ज्ञात होता है कि मेरे महाजन यहीं इस रूप में प्रकाशित हैं | वे यदि स्वयं अपने को थमा न दें तो उन्हें पहचानना संभव नहीं है। 


प्र.- अत्यधिक व्याकुलता होने पर क्या प्रारब्ध मिट जाता है? 

माँ- किनारा पाये बिना प्रारब्ध मिटता नहीं | व्याकुलता उसकी राह है। लक्ष्यप्राप्ति का रास्ता है। 

प्र.- माँ किसे कहते हैं और माँ का लक्षण क्या है? 

माँ- माँ किसी को नहीं कहते | माँ ही माँ है। सन्‍तान होने पर माँ का लक्षण समझ में आ सकता है। 

प्र.- सन्‍्तान होने पर माँ को जाना जाता है या माँ होने पर माँ को जाना जाता है? 

माँ- दोनों ही ठीक हैं। रँभे से जमीन कटने पर रँभा घुसने से जमीन कटी यह कहोगे या जमीन कटने से रँभा घुसा यह कहोगे | वैसे ही बच्चे का माँ 
को पाना और माँ का बच्चे को लेना एक ही बात है। 

प्र.- प्रारब्ध-क्षय का उपाय क्या है? 

माँ- ज्ञान की अग्नि लगा देना। 

प्र.- आत्मस्वरूप का प्रकाश कैसे होगा ? 


माँ- आत्मस्वरूप का प्रकाश तो गुरु करते हैं। गुरुशक्ति धारण करनी चाहिये | तुम्हारे भीतर जो है उसका प्रकाश हो जाये । साधना के द्वारा भीतर 
की ज्ञानशक्ति प्रकट होती है तुम्हारे भीतर यदि वह न रहे तो तुम पाओगे नहीं । लौकिक विद्या में जैसे गुरु लौकिक ज्ञान के साथ युक्त कर देते हैं, 
ब्रह्मविद्या में भी उसी प्रकार भीतरी सदगुरु ज्ञान शक्ति के साथ युक्त कर देते हैं। इससे जागरण होता है| गुरुशक्ति का शिष्य में पात होता है। 
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प्र.- गुरु-कृपा के माने क्या हैं? 


माँ- गुरु उपदेश देने के साथ-साथ करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, यही तो कृपा है। कृपा सदा बरस रही है। बर्तन आँधा होने से कृपा बह 
जाती है। बर्तन सीधा करके पकड़ना चाहिये | बर्तन सीधा करने का उपाय है, गुरु जो उपदेश दें उसका अक्षरश: पालन करना | निरन्तर अभ्यास 
करने से आवरण हटेगा और स्वरूप का प्रकाश होगा। अपने घर की ओर जावेगा। वासना रहने पर ही देहधारण अर्थात्‌ दो-दो है। अभ्यास के 
द्वारा उससे छुटकारा मिलता है। तुम जो नित्ययुक्त हो उसके प्रकाश के लिए गुरु-आज्ञा का पालन करना चाहिये | गुरु आज्ञा का पालन करने से 
कृपा प्राप्त होती है| स्वगति अर्थात्‌ स्वरूप-प्रकाश की गति गुरु कृपा कर देते हैं। हेतु और अहेतु दो प्रकार से कृपा होती है| कर्म की फलप्राप्ति 
है हेतु कृपा । जब यह मालूम हो जाता है कि क्रिया अथवा साधना परमार्थ वस्तु की प्राप्ति की दिशा नहीं है तब अहैतुकी कृपा होती है। उस 
अवस्था में फिर वे ही उठा लेते हैं। 


प्र.- शक्तिपात कौन कर सकते हैं? और शक्तिपात किसके ऊपर होता है? 

माँ- संसारगति से जो मुक्त कर सकते हैं वे ही सदगुरु हैं, वे ही शक्तिपात कर सकते हैं। शक्तिपात का एक स्थान है, आधार है, आधार में ठीक 
समय पर गुरुशक्तिपात होता है। 

प्र.- चाहे जैसा भी पात्र क्यों न हो शक्तिपात उसमें हो सकता है क्या ? 

माँ- वे पात्र बना ले सकते हैं | 

प्र.- तो क्या वे आधार न होने पर नहीं देते ? 

मॉ- नहीं; किन्तु बाढ़ आने पर सबको बहा ले जाते हैं 

प्र.- बाढ़ में पड़ने का क्या उपाय है? 

माँ- यह प्रश्न व्याकुल होकर करना चाहिये | 

प्र.- व्याकुलता कैसे प्राप्त होती है? 

माँ- दीर्घकाल के सत्संग द्वारा। जो नष्ट होने वाला है वह जहाँ नष्ट हो जाता है वहाँ इष्ट का प्रकाश होता है। जिसकी दीक्षा हुई हो उसको 
दीर्घकाल तक जप और ध्यान करना चाहिये, तभी जागरण होता है। 

प्र.- नामजप भी क्या सत्संग है? 


माँ- अवश्य | वे नामरूप में हैं, इसलिए | सत्यस्वरूप, मन्त्रस्वरूप वे ही हैं। नाम माने जिस जप से भगवान्‌ की ओर जाना सरल होगा वही नाम 
है। नामरूप में वे हैं, अक्षररूप में वे हैं और मन्त्ररूप में भी वे ही हैं। उनसे भी सत्संग होता है। तुम नामरूप में उन्हें ही पाते हो । निष्ठा के साथ जप 
करने पर अधिक फल होता है | निष्ठा न होने पर भी कुछ फल होगा | मन ही मन जप करना चाहिये | हृदयगुहा में जप करना चाहिये | जमीन के 
भीतर जैसे बीज बोना पड़ता है वैसे ही हृदयभूमि में मन्त्र या नाम की स्थापना कर जप करना चाहिये। फल के बीज से वृक्ष होता है। वृक्ष ठहरा 
अपना प्रकाश | भगवान्‌ के नाम और रूप अनन्त हैं। जप करते-करते उनका अनन्त रूप प्रकट होगा हृदयभूमि में बोने पर उसका स्वभाव है 
अपने तत्त्व का प्रकाश करना | अपने को जानना याने भगवान्‌ को जानना | उसी के लिए अभ्यास चलना चाहिये | जैसे पास करने पर अपने आप 
ही प्रोफेसर या इंजीनियर हो जाता है वैसे ही साधना करने पर अपने आप ही प्रकाश होगा | पर गुरु के उपदेशानुसार काम करना चाहिये | 


प्र.- स्वप्न में गुरु की प्राप्ति होने पर क्या फल मिलता है? 

माँ- हाँ, मिलता है। जगत्‌ का जाग्रत्‌ भाव भी तो स्वप्न है। निद्रित स्वप्न और जाग्रत्‌ स्वप्न ये दो भेद हैं। दोनों स्वप्नों में मन्त्रप्राप्ति होने पर फिर 
सन्देह नहीं रहता । केवल निद्रित स्वप्न में प्राप्त होने पर फिर जाग्रत्‌ स्वप्न में पक्का कर लेना चाहिये । 

प्र.- यदि यह जगत्‌ भगवान्‌ का ही स्वप्रकाश है तो इसे मिथ्या क्यों कहा जाता है ? 

माँ- जहाँ एक-क्रह्म ज्ञान है, दूसरा नहीं है, वहाँ मिथ्या का प्रश्न ही नहीं रहता । जब त्रिपुटी याने तीन पोटलियाँ- ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता एक हो 
जाती हैं वहाँ एक ब्रह्म है। अन्यथा नहीं। जगत्‌ का बोध रहने पर त्रिपुटी (तीन पोटलियाँ) रहती हैं। क्रिया, करण और कर्त्ता एक रहकर भी 
अलग-अलग हैं। जैसे पिता, पुत्र, पति एक ही जन है। उसी प्रकार एक ब्रह्म है दूसरा नहीं। फिर जहाँ जगत्‌-दृष्टि है, वहाँ भिन्‍न रूप में दीख 
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पड़ता है । क्रिया में भिन्‍नरूप में ही रहेगा । जगत्‌-गति में क्रमागत बदल जाता है। जो बदल जाता है वह तो नित्य वस्तु नहीं है। गति अनित्य है। 
ब्रह्म, सत्य क्या है? जो परिवर्तित नहीं होता । किन्तु जहाँ एक ब्रह्मबोध है वहाँ कुछ भी छूटता नहीं । 
प्रन्‍- बाइबिल के "(0८६ ०9१6 घा& 6007 509॥ ७९ ०9०॥०० ५० ५०५" (खटखटाओ ; और दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया 
जायेगा) इसका क्या अर्थ है? क्या अहड्डार का दरवाजा खोलने की बात कही गई है? 
माँ- तुम क्या समझते हो ? अपने अहड्ढार को ही तो विनष्ट करना होगा | 
प्र- अहड्डार रूपी दीवार ढह जाने पर क्या होता है? 
माँ- किसके ऊपर दीवार है? 
प्र.- आत्मज्योति पर आवरण है। 
माँ- तुम्हीं ने उत्तर दे दिया । 
प्र.- अहड्जार क्या है? 
माँ- 'मैं-में” करके जो कार्य होते हैं वे ही अहड्डागर के सूचक हैं | दुनियाँ का अर्थ है जो 'दो” लेकर चले | यह द्वनन्‍्दमूलक कर्म है। दो से द्ृन्द, प्रश्न 
और अहड्ढर होते हैं। अहंरूपी क्रिया है। कच्चे ““मैं”” से अहड्डार होता है। “मैं आत्मा हूँ" ऐसा प्रकाश होने पर पक्का “मैं” होता है। अहड्डार का 
फल अन्धकार है। “'मैं ईश्वर का नित्यदास हूँ” इस भाव में भी दो (द्वैत) रहता है, किन्तु इसमें जागतिक अहड्ढार नहीं रहता | पक्का मैं अर्थात्‌ 
'अहं ब्रह्मास्मि' जब तक न हो तब तक अहड्डार का समूल विनाश नहीं होता | 
प्र.- दरवाजा तोड़कर घुसना एवं दरवाजे पर अहड्डारहीन हो धरना देना दोनों में कौन अच्छा है ? 
माँ- पहले में पुरुषार्थ का अहड्डगर है और दूसरे में है आत्मसमर्पण | उसमें वे (भगवान्‌) दरवाजा खोलने को बाध्य होंगे । तब अखण्ड दीप के दर्शन 
होंगे। दरवाजा तोड़ने की ही वस्तु है। पुरुषार्थ द्वारा या गुरुनिर्दिष्ट साधना द्वारा वह टूटेगा। सभी तपस्याएँ पर्दा हटाने के लिए हैं। परन्तु अपनी 
करनी से भगवान्‌ प्रकट नहीं होते | वे कर्म की अपेक्षा नहीं करते। आवरण अपने कर्म से होता है फिर हटता है। उसके हटने पर नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वयं प्रकट होंगे। जो हट सके उसी को हटाया जाता है। जो हटाया न जा सके उसे कैसे हटाया जायगा | क्रिया में तुम्हारा प्रकाश होता है। 
जगत्‌ में या मनोराज्य में वहाँ आपेक्षिक सुख है क्योंकि मनोराज्य मोहराज्य ही है न | निरपेक्ष सुखस्वरूप का प्रकाश वहाँ नहीं है। उसी अभाव के 
छुटकारे के लिए इस साधना-भाव का अवलम्बन है। गुरुशक्ति के द्वारा इष्ट का प्रकाश होता है। जहाँ अनिष्ट अर्थात्‌ अभाव और दु:ख नहीं वह 
इष्ट है। ज्ञानाग्रि से जो जल जाय उसे जलाओ | भक्ति और श्रद्धा से जो गले उसे गलाने का यत्न करो-तब इष्ट का आविर्भाव होगा | 

ज्ञान के मार्ग में ज्ञानस्वरूप का प्रकाश होता है। भक्ति के द्वारा प्रेमस्वरूप का प्रकाश होता है। दोनों ही एक हैं। भक्ति की लाइन में- “यत्र- 
यत्र नेत्र हेरे, तत्र-तत्र कृष्ण स्फुरे | ज्ञान की लाइन में- 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति |” दोनों ही एक हैं; जो जिस लाइन से जाएगा उसी एक स्थान 
पर पहुँचेगा | प्राकृत माने पर-पर क्रम । अप्राकृत माने एक अवस्था | वहाँ पर-पर क्रम नहीं है। चिन्मय का प्रकाश है | पूर्ण से पूर्ण जाने पर पूर्ण ही 
रहता है। शून्य से शून्य जाने पर शून्य ही रहता है। प्राकृत और अप्राकृत रूप में वे ही (भगवान्‌ ही) हैं। साधना करते-करते अहड्डार के बदले 
सोहहं का प्रकाश होता है। भक्तिमार्ग में अनित्यदास नित्यदास में परिणत हो जाता है। 
अनित्य राज्य में शान्ति नहीं है चाहे कितनी ही भोग्य वस्तुएँ क्यों न रहें | नित्यस्वरूप भूमा का प्रकाश हुए बिना अभाव नहीं जायगा; अहड्ढार रूपी 
क्रिया से विश्रान्त होगा । साधना करते-करते अपने को ही पावेगा | मृत्यु-पथ के यात्री मत बनो | स्वरूप-प्रकाश के यात्री बनो | विषयवासना के 
जीवन में मृत्यु-यात्री होना पड़ता है। वासना-कामना रहने पर २९४५४ 70९४६ (रिटर्न टिकिट) काटने के तुल्य पुन: जन्म ग्रहण कर सुख- 
दुःख भोग करना पड़ेगा । 
प्र.- जेल के कैदी कैद की मीयाद जानते हैं| पृथिवी के कैदी कैद की मीयाद क्यों नहीं जानते ? 
माँ- जता देना तो होता है। महापुरुष तथा साधुजन हमेशा सत्कथा द्वारा जता देते हैं कि यह जेल है। इससे लौटने की चेष्टा करो । 
प्र.- माँ कौन है? 
माँ- माँ यह जो भूमि है (यह कह कर माँ ने पृथ्वी की ओर इशारा किया) । 
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प्र.- गृहस्थ लोग संन्यासी से मन्त्र ले सकते हैं? 
माँ- जिसका जहाँ होनेवाला होता है वहाँ हो जाता है। 
प्र.- गुरुवंश का त्याग करना क्या उचित है ? 
माँ- गुरु का स्थान एक ही है। जो उस गुरुतत्त्व को प्रकट कर सकते हैं वे ही गुरु हैं। जहाँ गुरु-त्याग होता है, वहाँ जानना चाहिये कि गुरु-वरण 
नहीं हुआ। 
प्र.- “आनन्दमयी” शब्द का अर्थ क्या है? आनन्दमयी किसे कहते हैं? 
माँ- भगवती का चिरन्‍्तन नाम आनन्दमयी है। सभी वस्तुओं में आनन्दमयी विद्यमान हैं। ““यत्र जीवस्तत्र शिव:, यत्र नारी तत्र गौरी ।”” तुम्हीं तो 
आनन्दमय या आनन्दमयी हो। 
प्र.- आनन्दमयी किसे कहते हैं? 
माँ- तुम्हीं तो आनन्दमय या आनन्दमयी हो । 
प्र.- अभी तक तो वह सम्बन्ध स्थापित हुआ नहीं ? 
माँ- नित्य सम्बन्ध विद्यमान रहता है। एकमात्र आत्मा ही तो है। 
प्र.- किन्तु बोध तो नहीं होता ? 
माँ- हाँ, उसके लिए चेष्टा करो | दुर्बोध से दुर्गति होती है, आवागमन रहता है | इसलिए गुरु के आश्रय में ब्रह्मविद्या-प्राप्ति का यत्न करना उचित 
है। यत्न करने पर बोध होगा। सम्बन्ध माने-स्वयं अपने में आप सबके साथ बन्धनयुक्त होता है। माता, पिता, स्वामी, मित्र इत्यादि बहुत से 
सम्बन्धों से ईश्वर युक्त हो जाते हैं। तुम भी सदा नित्ययुक्त होते हो । भगवान्‌ को जानने के लिए पढ़ो, यत्न करो, साधना करो | फिर तुम जो भी 
कहो | सीधी सादी एक बात है- वही एक सम्बन्ध इस शरीर के साथ आनन्दमयी का है | छोटे में बड़ा है, बड़े में छोटा है। सिन्धु में बिन्दु है और 
बिन्दु में सिन्धु है । 
प्र.- सब आनन्द की ओर आकृष्ट क्यों होते हैं? 
माँ- सभी विग्रह आनन्दविग्रह हैं । 
प्र.- दुःख क्या है? 
माँ- 'दो” से दुःख होता है| मनोराज्य में, प्राकृत जगत्‌ में, दुनिया में दु:ख रहेगा ही । सभी भगवान्‌ के रूप हैं। दु:ख, छाया, भ्रान्ति और माया के 
रूप में भी वे ही हैं । पर दुःख और पाप का स्थान विशेष रूप से भगवच्चिन्तन से रहित मन में है। एक कथा है- भगवान्‌ जब सब सृष्टि कर चुके 
तब पाप ने आकर भगवान्‌ से कहा, “'मेरा स्थान कहाँ है?”” भगवान्‌ ने कहा ““भगवान्‌ का नाम जहाँ नहीं वहाँ तुम रहो | जिस मुँह में या मन में 
हरिनाम नहीं, वहाँ तुम रहो |” 
प्र.- सभी आनन्द की ओर क्‍यों जाते हैं? 
माँ- प्राकृत जगत्‌ में सुख और दु:ख दोनों ही हैं। परमानन्‍द की ओर सब जाते नहीं | क्षणिक आनन्द की ओर जाने पर दु:ख होता है। विषयी लोग 
तो महात्यागी हैं क्योंकि वे महानन्द का त्याग कर क्षणिक आनन्द चाहते हैं। 
प्र.- भगवान्‌ को पाने पर क्‍या कोई ॥२८६७/॥ 72८66६ (रिटर्न टिकट) नहीं चाहता ? 
मॉ- वहाँ यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता | संसार सन्देहों का स्थान है, आने जाने का (आवागमन का) स्थान है। परमधन या परमधाम की प्राप्ति 
होने पर फिर आने-जाने का प्रश्न ही नहीं रहता | 
प्र.- श्रीमद्वागवत्‌ में वर्णित अजामिल के उपाख्यान का क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ श्रद्धाभक्ति के द्वारा ही हो जायगा ? 
माँ- सभी के द्वारा हो सकता है। अपना साधन-कार्य किये जाना चाहिये । किसका कब क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता | हरिनाम की शक्ति 
आग की चिनगारी के तुल्य है। 
प्र.- कहा जाता है कि अणु-परमाणु में अनन्तशक्ति है, वह किस रूप में रहती है ? 
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माँ- अणु-परमाणु के रूप में ही रहती है। जैसे बड़ के बीज में समस्त वृक्ष रहता है वैसे ही अणुरूप में ही शक्ति रहती है। शरीर की सृष्टि होती है 
एक अणुपरिमाण बिन्दु से । 


प्र.- तब विज्ञान बहिर्जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌-दोनों में प्रयोज्य है ? 

माँ- स्थूल और सूक्ष्म में सम्बन्ध रहता है। स्थूल में सूक्ष्म रहता है और सूक्ष्म में स्थूल रहता है। जो जिस ओर चल सके वह उसी ओर सत्य का 
प्रकाश पावेगा । सब में सब रहता है। अखण्ड भाव से ही रहता है | वृक्ष की सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि इत्यादि का विचार करने पर देखोगे कि सब में 
रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध रहता है फिर सब में चिन्मय रूप रहता है। सबका एक नित्य अखण्ड चिन्मयरूप रहता है। उसे केन्द्र बनाकर 
सब परिवर्तन और प्रकाश चलते हैं। भाग करके भोग करने में पाप-पुण्य होते हैं, नहीं तो अखण्ड आनन्द है। श्रेय को ग्रहण करो, प्रेय का त्याग 
करो तब स्थूल से सूक्ष्म में जाओगे | फूल से गन्ध पाओगे | खण्ड से अखण्ड में जाओगे । 

प्र.- कहा जाता है कि 'शब्द' ब्रह्म है। शब्द कानों से सुना जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शब्द की 579९7/507८ (/३४० 
(सुपरसोनिक वेव) कानों से गृहीत नहीं होती । शब्द-ब्रह्म क्या है? कानों से सुनाई देने वाले और न सुनाई देने वाले दोनों ही प्रकार के 
शब्द क्या ब्रह्म हैं? 

माँ- तुम चाहे जिस को लो, कुछ भी छूटता नहीं । बिजली चमकने के साथ वज्र का शब्द होता है, यन्त्र बज उठता है। अखण्ड शब्द रहता है। 
गतिमात्र में ही शब्द है। शब्द के अतीत सत्ता भी है | क्रियामात्र ही शब्द है । ज्योति भी शब्द का ही रूप है घर्षण से अग्नि पैदा हुई, उसमें भी शब्द 
रहता है। अक्षर-जिसका क्षरण नहीं होता-ही शब्द ब्रह्म है। अखण्ड शब्द ही शब्दब्रह्म है। 

प्र.- साधारण जीव क्या उस शब्द को सुनते हैं? 

माँ- जिसका जितना माप है वह उतना सुनता है। विभिन्‍न जीव विभिन्‍न शब्द सुनते हैं। मन का योग न रहने पर शब्द सुनाई नहीं देता । सो रहे 
व्यक्ति साधारण शब्द भी नहीं सुनते | चञ्चल मन से सूक्ष्म शब्द गृहीत नहीं होता | जीव बद्ध है, गति जगत्‌ है। जीव जगत्‌ का सुनना अखण्ड सुनना 
नहीं है। अखण्ड शब्द सुनने का अधिकारी होने पर सुना जाता है। योगी लोग अखण्ड शब्द धर सकते हैं। इस शरीर में ही ऐसी घटनाएँ बहुत बार 
हुई हैं। बहुत दूर देश से माँ की पुकार सुनी गई है | दुर्बुद्धि न रहने पर स्थान और काल का व्यवधान रहता नहीं । 

प्र.- माँ, कोई-कोई आश्रम के भीतर हैं, कोई-कोई बाहर, क्या सभी माँ के अन्तरंग हैं या कोई अन्तरंग, कोई बहिरंग? 

माँ- माँ काली सामने बैठी हैं, वे क्या किसी को कम देख रही हैं? माँ के पास सब आते क्‍यों हैं। माँ के समीप सब समान हैं, सभी अन्‍्तरंग हैं 
किन्तु सन्‍्तान को इसका बोध होना चाहिए । 

प्र.- सब समय लगता है कि संसार एक भूत की बेगार है। कैसे इस भूत के हाथ से रिहाई मिले? 

माँ- भूत कौन? भूत समझने से ही भूत, नहीं तो जहाँ जीव, वहाँ शिव, जहाँ नारी वहाँ गौरी | मन यदि साधना के लिए छटपट करे तो भूत की 
बेगार के मध्य में भी साधना की धारा ठीक-ठीक पाई जावेगी। जो भाव अधिक होता है, उसका काम पहले होता है। धर्म पथ पर चलते हुए 
कर्त्तव्य पालन करना चाहिए। जनरूप में जनार्दन सामने खड़े हैं तुम्हारी सेवा पाने के लिए | स्त्री के समीप पति परमपति के रूप में, इस बुद्धि से 
उनकी सेवा करो | घर की छोटी लड़कियाँ कुमारी माता, उनकी सेवा कुमारी पूजा की बुद्धि से करो | छोटे लड़के बालगोपाल, तुम्हारी सेवा के 
लिए लालायित, भूत की बेगार क्‍यों कहते हो । सब काम भगवान्‌ का काम समझ के करो, फिर भूत की बेगार नहीं रहेगी, गृहस्थाश्रम एक सेवा 
क्षेत्र हे। सब सेवा को भगवान्‌ की पूजा समझना चाहिए। 

प्र.- हमें कर्त्तव्य कर्म न कर सकने का बोध है यह क्या आगे बढ़ने का लक्षण है? 

माँ- कर नहीं पाते हो यह बोध है, यह बोध भी अच्छा है। इससे भी भगवत्‌ स्मरण होता है- यह भी आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। 

प्र.- इस समय यदि मैं कोई खराब काम करूँ तो शास्त्र के अनुसार वह मेरे पुरातन कुसंस्कार का फल है किन्तु प्रश्न यह उठता है कि सबसे 
प्रथम कुसंस्कार कहाँ से आया ? 

माँ- यह जानने के लिए ही तो सब साधन भजन | तुम यही जानने के लिए भगवान्‌ का नाम जप वा ध्यान शुरु करो, देखोगे कि एक समय तुम्हारे 
इस प्रश्न का समाधान अपने आप ही हो जायेगा। 
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प्र.- संसारी में कोई कष्ट होने पर उसकी निवृत्ति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करना उचित है कि नहीं? 

माँ- दो-तीन तरह की गति होती है। कोई-कोई भगवान्‌ को सब समर्पण करके बैठा है। वह कहता है, हे भगवान्‌ ! तुम जो करो, जैसे रखो सब 
ठीक है। मन की स्थिति अनुयायी विभिन्‍न अवस्था होती है। किसी की अवस्था ऐसी है कि वह प्रार्थना करे बिना रह नहीं सकता। और कोई- 
कोई ऐसा होता है कि दुःख के समय भगवान्‌ के ऊपर अभिमान करके पूजापाठ छोड़ देता है। कोई-कोई दुःख के समय भगवान्‌ को अधिक 
स्मरण करता है, पुकारता है। कोई सुख के समय भगवान्‌ को अधिक पुकारता है। सबसे बड़ा डॉक्टर (डाक तार!) भगवान्‌, इसीलिए कष्ट के 
समय उन्हें अनेक पुकारते हैं। और ऐसी भी स्थिति आती है जब बीमारी, कष्ट आदि में भी उन्हें पुकारने की इच्छा नहीं होती | ईश्वर को पुकारना 
ही श्रेष्ठ किसी भी कारण से हो, जिस भाव से ही हो, उन्हें पुकारना शुरु करना चाहिए। आर्त होकर हो, जिज्ञासु होकर हो, या अर्थ के लिए हो, 
ज्ञानी भी उन्हें पुकारते हैं। 

प्र.- मैं ३० वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ। फिर भी मन में शान्ति नहीं मिली। कोल्हू के बैल की तरह घूम-घूमकर मर रहा हूँ। शान्ति कैसे 
पाऊँगा? 


माँ- सत्संग तो किया किन्तु मनन नहीं किया | सद्वाणी सुनी किन्तु महात्माओं के उपदेशानुसार क्रिया नहीं की, मनन नहीं किया, निदिध्यासन 
नहीं किया- गुरुकृपा कैसे प्राप्त होगी ? 

प्र.- क्‍यों, महात्मा क्या अपने रोजगार में से हमें कुछ नहीं दे सकते ? 

माँ- मालूम होता है, जमीदारी भोग करना चाहते हो | जितने दिन मनन नहीं करोगे, क्रिया शुरु नहीं करोगे, रास्ता खुलेगा कैसे ? अपने-अपने 
अधिकार और संस्कारानुयायी साधन क्रिया का अवलम्बन करने से आत्मशक्ति बढ़ती है, विकसित होती है। भगवान्‌ प्राण का प्राण आत्ता हैं। 
एक ही प्राण, एक ही आत्मा है। उनको पाने, जानने के लिए जो क्रिया अपने अन्तर से अच्छी लगे, उसका अवलम्बन करना चाहिए । उसके लिए 
तुमने क्या किया है? संसार के लिए तो कितना काम किया, कितना कष्ट उठाया | किन्तु तुम आत्मस्वरूप, शान्तिस्वरूप हो यह जो भूले बैठे 
हो, उसके लिए क्या चेष्टा की? उनका प्रकाश करने के लिए इस बार क्रिया शुरु कर दो | भगवान्‌ ने तुम्हें कितना काम करने की शक्ति दी है, 
उनको अपना अतिरिक्त समय थोड़ा दो, और संसार का समस्त कार्य उनके चरणों में अर्पण करने की बुद्धि से करो। इस संसार में मैनेजर के 
समान रहो- मालिक होकर नहीं, मैनेजर बन कर जनरूपी जर्नादन की सेवा करो | घर में गृह लक्ष्मी हैं, कुमारी देवी हैं, बाल गोपाल हैं, उनकी 
सेवा करो। अवहेलना मत करो, शान्ति पाओगे। और जितने समय सबेरे शाम एकान्त में पूजाघर में बैठ सको बैठो, भगवान्‌ के दिव्यरूप के 
स्मरण चिन्तन में मन लगाओ | उनकी पूजा करो | आज ही शुरु कर दो, समय बरबाद मत करो | 

प्र.- माँ, मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे क्या उनका दर्शन पाऊँगा ? 

माँ- वे कोई वस्तु लौटाते नहीं, तुम उन्हें जो दोगे, वही वह ग्रहण करेंगे। उनको जिस भाव से पुकारोगे वे उसी से सन्तुष्ट। सब साधनाएँ ही 
उनको पाने के अलग-अलग रास्ते हैं। साधना रूप में वे यदि प्रकट होंगे तो दर्शनरूप में क्यों नहीं। 


प्र.- मनुष्य का जन्म यदि प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रारब्ध फलभोग के लिए हुआ है तो फिर पुरुषकार का क्या महत्त्व है? 


माँ- पुरुषकार के द्वारा परमपुरुष को पाना होगा | पुरुषोत्तम के प्रकाश के लिए जो क्रिया है वही ठीक-ठीक पुरुषकार है। भगवत्‌ कृपा के द्वारा 
भाग्य भी बदल जाता है। जो भक्त विश्वास करता है कि भगवत्‌ कृपा से प्रारब्ध बदल जाता है उसके लिए वह भी सम्भव है। भगवान्‌ के राज्य में 
नियम हैं सही, पर उनके लिए कुछ असम्भव नहीं | तुम अगर मानो कि भगवत्‌ कृपा भाग्य निर्दिष्ट है तो तुम्हारे लिए वही ठीक है। किन्तु यदि भाग्य 
से भगवान्‌ को बड़ा मानो तो वे तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। वे भक्त का योग और क्षेम वहन करते हैं। 

प्र.- जो कर्मयोगी हैं, कर्मपथ को ही धर्मपथ मानते हैं, वे कहते हैं, ईश्वर, गुरु, साधुसँग इत्यादि का प्रयोजन नहीं । यह क्या ठीक है? 

माँ- कुछ लोगों का मत यही है। ईश्वर तो मन के द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकते | मुनि ईश्वर में मन लगाते हैं अमन होने के लिए | बुद्धदेव ने “ईश्वर 
हैं कि नहीं! - इस विषय में कुछ भी उत्तर नहीं दिया । जहाँ मानने और बोलने का प्रश्न है, वहाँ ऐसा ही है। नमक की गुड़िया समुद्र नापने जाकर 
गल कर जल हो जाती है। मन और बुद्धि के ऊपर जो स्थिति है वहाँ जवाब नहीं | वहाँ किसकी बात कहेगा ? कौन बात करेगा ? वहाँ मैं किसी को 
देखता नहीं, कहीं जाता नहीं, किसी का लेता नहीं, किसी का खाता नहीं | इस स्थिति में बोलने का प्रश्न भी नहीं । जड़, अजड़, इस सम्बन्ध में 
जो कहो वही ठीक। यहाँ प्रश्न, अप्रश्न बराबर | केवल सुनी हुई बात से नहीं होगा । साधना की अग्रगति रुक जायगी | स्वयं अनुभव करना होगा । 
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एक घटना बताती हूँ, सुनो। एक आदमी ने पूजा करते समय घट में प्राणप्रतिष्ठा की। हठात्‌ घट ने बोलना शुरु किया, अपनी 
आत्मकहानी सुनाई। “मैं एक जगह पड़ा था। कोई मेरे शरीर के ऊपर पैर रखकर कुचल कर चला जाता, कोई मेरे ऊपर मल मूत्र त्याग करता | 
सब सहन करता | एक दिन एक आदमी कुदाल लेकर मुझे काटने लगा, वह भी सह लिया | उसके बाद उसने टोकरी में भरकर मुझे सिर पर उठा 
लिया। ले जाकर एक जगह रखा । कुछ देर बाद एक लाठी लेकर उसने मुझे खूब पीटा | उसके बाद मेरे ऊपर ठंडा जल डाल दिया | डाल कर 
चला गया कुछ क्षणों के लिए प्राणों को शान्ति मिली । फिर वह मुझे पैरोंसे रॉदकर मसलने लगा | उसने हाथ से मुझे खूब मला | एक गोल पिंडी 
बनाई। फिर कुम्हार के चाक पर चढ़ाया। उसके बाद वन्‌-वन्‌ करके मुझे घुमाने लगा। हाथ से यत्नपूर्वक एक कलसी बनाई | धीरे से मुझे उतार 
कर नीचे रखा | मैं उसी अवस्था में कई दिन धूप में पड़ा रहा। कभी ठंडे में, कभी गरमी में, मुझे नाना अवस्थाओं में रखा | फिर मुझे आग पर 
चढ़ाया | वह कितना बड़ा अग्निकुण्ड था और उसकी कितनी भीषण गरम लौ की जिह्ा थी । आग में जल-जल कर जब मैं लाल, सख्त, पक्का हो 
गया तब मुझे साफ करके उतार कर रखा । एक दिन मुझे बाजार ले गया और कलसियों के साथ | जो खरीदने आता वही उठाकर मुझे ठक्‌-ठक्‌ 
करके बजाता। अन्त में एक आदमी ने पैसे देकर मुझे खरीद लिया। और अब मैं छाती और पेट में गंगा जल भर के बैठा हूँ। देखो, ऐसी 
सहनशीलता होने से तुम भी प्राणों में गंगाजल धारण कर सकोगे | मिट्टी के समान धैर्यशील होओ | तब तुम भी मेरे समान लोगों की पूजा पाओगे | 
तुम में भी ठीक-ठीक प्राणप्रतिष्ठा होवेगी।' " 
प्र.- काली, दुर्गा, चण्डी अलग-अलग हैं कि एक ही? यदि एक ही हैं तो विभिन्‍न रूप क्यों ? 
माँ- भगवान्‌ तो एक ही हैं। जैसे मनुष्य एक ही है परन्तु रूप अलग-अलग हैं उसी प्रकार काली, कृष्ण आदि ब्रह्मरूप से एक हैं, शक्ति रूप से 
अलग-अलग। मनुष्य की विभिन्‍न रुचि और भाव हैं। इसीलिए वे विभिन्‍न रूप में प्रकाशित होते हैं। तुम्हें जिस रूप से भगवतृ्‌ प्राप्ति होगी, 
भगवान्‌ कृपा करके उसी रूप में मिलते हैं । किन्तु मूल में वह एक ही भगवान्‌ हैं। आत्मा एक ही है- साकार रूप और निराकाररूप दोनों ही आत्मा 
के हैं। साकार माने स्वयं ही आकार रूप में | जैसे जल और बरफ का नित्य सम्बन्ध है, वैसे ही स्वयं भगवान्‌ विभिन्‍न रूप में प्रकाशित होते हैं 
अवश्य, परन्तु हैं एक ही | क्रिया रूप में वे ही नाना प्रकार के, आत्मा रूप में वे एक अद्वितीय । 
प्र.- आत्मा यदि एक ही है तो एक का दु:ख दूसरा अनुभव क्यों नहीं करता ? 
माँ- जब तक अन्य भाव है तब तक। जब तक अनुभव है तब तक विभिन्‍न बोध | जब अनुभव और अन्य रूप का प्रश्न नहीं रहेगा तब सभी के 
दुःख का अनुभव होगा। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इस त्रिपुटी का नाश होने पर एकत्व का बोध होता है। उसके पहले अलग बोध | जैसा भाव, वैसा 
लाभ | जिस स्तर का एकत्व उतना अनुभव। जो गति है, वही जगत्‌ है। जो बन्धन में है वही जीव है । जीव जगत्‌ में जैसा भाव, वैसा लाभ | भगवान्‌ 
का विधान कैसा सुन्दर है | विभिन्‍न रूपों में सब उन्हीं की लीला | 
प्र.- अनुभव और स्मृति क्या एक हैं ? 
माँ- यह दो अलग-अलग शब्द, अलग अवस्था में होते हैं। स्मृति रूप में प्रगट होने पर विस्मृति का प्रश्न नहीं उठेगा | स्मृति जाग्रत होने पर फिर 
विस्मृति नहीं आती क्योंकि विस्मृति अज्ञान की अवस्था है और स्मृति ज्ञान की | महास्मृति जाग्रत होने पर अनुभवकारी कर्त्ता और अनुभवरूपी 
क्रिया एक हो जाती है। मैं जो नित्य अखण्ड स्वरूप यह स्मृति जाग्रत होना ही महास्मृति | तब खंड अनुभव नहीं होता, महानुभवरूप अवस्था में 
ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इस त्रिपुटी का नाश हो जाता है। 
नारायण स्वामी- माँ, आज गोपीनाथ कविराज महाशय के साथ आलोचना हो रही थी कि कैसे जीव को मातृगर्भ में पूर्णनान रहता है और 
भूमि पर आने के साथ ही साथ विस्मृति आ जाती है ; जन्म के साथ श्वास क्रिया कैसे चार भाग में विभक्त हो जाती है? 
माँ- तुम्हारे शास्त्रों की बात तुम जानो, इस शरीर की तो उल्टी-पुल्टी बात है। कुछ दिन पहले मोटर में घूमने निकली तो देखा गाड़ी का पहिया 
खोल कर ट्यूब में हवा भरी जा रही है । हवा निकल जाने से पहिया पिचक गया मानों कई भागों में विभकत हो गया और हवा भरने के साथ ही साथ 
हठात्‌ ट्यूब फूल कर गोल हो गया, सब जगह समान एक-सी हवा | इसी तरह भगवान्‌ का नाम कीर्त्तन, ध्यान आदि करने से किसी-किसी के 
शरीर की नाड़ियों में प्राणायाम का काम हो जाने से अपने आप ही शरीर काँप कर सीधा हो जाता है शरीर में एक (ईश्वरीय) शक्ति खेल उठती है, 
आसन आदि अपने आप होने लगते हैं। यह अवस्था पक्की हो जाने पर फिर श्वास के चार भाग नहीं रहते, सब एक समरस हो जाता है और ज्ञान 
का उदय होता है। केवल हठयोगादि तपस्या से ऐसा होता है, यह बात नहीं है । हरिनाम से भी ऐसा हो सकता है| अक्षर भगवान्‌ हरि भी हैं। उनके 
नाम के प्रति ख्याल रखना चाहिये | हरिबोल कीर्तन करते-करते अन्यान्य मंत्रों का भी उच्चारण हो जाता है और बैठने का ढंग बदल जाता है। 
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पहले साधना के खेल के समय इस शरीर का ऐसा होता था। भक्ति का उदय होने से किसी भी शुद्ध शरीर में ऐसा हो सकता है, होता है। 
ठीक-ठीक नियम से काम करने से शरीर में अवश्य स्पन्दन का अनुभव होता है। उसके बाद अन्यान्य दिव्य अनुभूतियाँ | शरीर के अन्दर सूक्ष्म 
नाड़ियों में फिर अलग-अलग भाव नहीं रहेगा | सर्वत्र एक शक्ति प्रवाहित होगी । बन्धन के नाश के लिए हृदय की ग्रन्थियों का जिस प्रकार खुलना 
जरूरी है सब अपने आप ही खुलने लगेंगी। साधन की जिस किसी भी लाइन में चलो, मूलाधार में जो स्विच है उसको दबाते ही शरीर में स्पन्दन 
होता है। कंपन के साथ काम शुरु होगा और ज्योति दर्शन, दिव्यनाद-श्रवण आदि नाना प्रकार की क्रिया शुरु होगी। गर्भावस्‍था में अन्तःशक्ति, 
मातृशक्ति के साथ शिशु का योग रहता है इसलिए ज्ञान रहता है। ध्यानयोग, ज्ञानयोग, क्रियायोगादि द्वारा मातृगर्भ की अवस्था को तैयार करना 
होता है। साधक भक्त, योगी, भगवती के गर्भ में योगशिशु बन कर रहते हैं। इसीलिए फिर श्वासक्रिया का विभाग नहीं होता | सदा एक लक्ष्य, एक 
गति, एक अनुभूति, एक ज्ञान| ट्यूब में हवा चाहे जहाँ से भरो, सिकुड़ा हुआ ट्यूब ठीक से खिंचकर सीधा हो जायगा, फूलकर समान रूप से 
सुन्दर हो उठेगा। प्राणायाम, ध्यान, कीर्तन जो भी किया जाय, ठीक तरह से करने से मन एकाग्र होकर शरीर और प्राण स्थिर हो जाते हैं अथवा 
कह सकते हो कि प्राण कम्पन स्थिर हो जाता है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी में प्राण की गति समान होती है । उस समय पूर्व स्मृति जाग्रत होती है। 
ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। गर्भावस्‍था में जीवात्मा का बाहरी जगत्‌ से कोई सम्बन्ध न रहने के कारण कोई व्याघात नहीं होता और शरीर में 
रक्त संचालन श्वास की क्रिया से न होकर सीधे माँ के शरीर की रक्तधारा नाभिमूल से प्रवाहित होने के कारण समान भाव से होती है। बाहर के 
दृश्य और बाहर की हवा ही मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट करते हैं और स्मृति लुप्त हो जाती है। साधक के लिए जरूरी है कि वह बाहर के व्याघात 
से अपने को ढककर, छिपाये रखकर हृदय गुहारूपी मातृगर्भ में प्रवेश करें | ऐसा होने से पूर्व स्मृति का उदय होगा | तब माँ ही सब भार ले लेंगी। 
आज इस शरीर के मुख से कुछ ज्यादा ही बात निकल गई | संक्षेप में यह रहस्य है, जिसका समझने का अधिकार, वह ठीक-ठीक समझेगा। 


७ 
प्र.- जिन भक्तों की भक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति है, वे श्रेष्ठ हैं या जिनकी बाहरी अभिव्यक्ति नहीं वे श्रेष्ठ हैं? 
माँ- जिसका बाहर-भीतर भक्तिरस से समरस है वही उत्तम | भीतर-बाहर के प्रकाश के अलग होने का प्रश्न ही नहीं | 
प्र..एक छोटी लड़की )- माँ काली को कैसे पाया जाय? 
माँ (माँ काली की एक फोटो हाथ में लेकर)- यह लो, माँ काली का ध्यान करोगी, जप करोगी, नाम करोगी | फोटो साथ रखोगी | माँ काली ही 
सब हैं । तुम भी माँ काली | इसी बोध का प्रकाश होने के लिए ही साधना का रास्ता | समझी ? अपना नाम, जप, ध्यान वे ही कराती हैं । 
प्र. (एक वृद्ध व्यक्ति)- देह त्याग के समय भगवान्‌ का स्मरण कैसे होगा? गीता में जो लिखा है, ““अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा 
कलेवरम्‌ | के 
माँ- जीवन बनाओ सत्संग के द्वारा, अभ्यासयोग के द्वारा। 0॥202४८३॥ (थ्योरेटिकल) नहीं 778०४८४। (प्रैक्टिकल) करना होगा। जैसे 
व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक कार्य अभ्यास-अनुयायी होता है, उसी तरह ईश्ववर स्मरण के लिए नित्य अभ्यास करना होगा । गीता में क्या है, यह 
शरीर तो जानता नहीं, पढ़ा सुना भी नहीं। तुम नित्ययोगी, अभ्यासयोगी भी होने का कोशिश करो तब अन्तकाल में वे ही स्मरण करा देंगे। 
श्रद्धासहित निरन्तर नित्य अभ्यास | छात्र की स्थिति । अभ्यास में भी तुम स्थित। वे ही अभ्यासरूप में स्थित होकर शेष मुहर्त्त में स्मरण में आ 
जायेंगे। सर्वदा करो, नित्य करो | 
प्र.- नित्य करने से प्रयाणकाल में क्यों ? 
माँ- २४ घंटा करने से केवल प्रयाण काल में क्‍यों ? जिस मुहूर्त्त में स्थिति आएगी, तभी होगा । काष्ठ घर्षण से जैसे अग्नि होती है। किसका कब॑ 
वह मुहूर्त्त आवेगा, वह तो जानता नहीं। तुम नित्य का अभ्यास रखो; यदि आगे प्रकाश हो तो अच्छा,न भी होने पर अन्तिम निश्चास में तुम 
पाओगे | 
प्र.- अन्तिमकाल में स्मरण का क्या वैशिष्ट्य है ? 
माँ- एक कहानी कहती हूँ, सुनो। एक आदमी तेल बेचता था। ८0, ९0 वर्ष का तेली | उसका अन्तिम समय आ गया | लड़के-लड़की पास थे। 
अन्तिम समय सब घेर कर बैठे थे। एक जन कह रहा था, बाबा, तुम काली-काली बोलो | उसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गई थीं। वह उस समय 
बोला- 'एक बूँद भी नहीं ।” अपने तेल बेचने के अभ्यास से वह यह भाषा बोल रहा था। तो देखो, अभ्यास का कैसा प्रभाव है। यह सत्य घटना है, 
प्रत्यक्ष उदाहरण | इसी से कहती हूँ तुम उन्हीं को लेकर रहो। जीवन में न होने पर भी यदि शेष मुहूर्त में वह उच्चारण वा स्मरण होय तो मुक्ति 
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होगी। जीवित रहते प्रकाश होने पर तो कोई बात ही नहीं । यदि अन्त में स्मरण होय तो समझो कि तुमने मरना जाना मृत्यु की मृत्यु हुई। यह 
जरूरी है। यह नहीं होने से तुम अमृत की सन्‍्तान हो, यह नहीं समझ सकोगे | 
प्र.- जिसने सारा जीवन कुछ नहीं किया, उसको शेष काल में नाम सुनाने से क्या कुछ होता है? 
माँ- तुम तो जानते नहीं सारा जीवन एक आदमी ने क्या किया। यदि शेष मुहूर्त्त में हरिनाम करो, तो हो सकता है उसको हरिनाम स्मरण हो आए । 
इसीलिए आत्मीय स्वजन को उचित है कि शेष काल में स्मरण में सहायता करें। अवश्य पूर्व योगायोग न होने से हरिनाम सुनने का योगायोग नहीं 
होता। कर्म के साथ सब युक्त है। फॉँकी देने से फाँक में पड़ना पड़ेगा। नकल से नहीं होगा। सारा जीवन कुछ न करके शेष काल में फॉकी देकर हरि 
स्मरण नहीं होगा। कोई किसी को कुछ नहीं देता । अपना ही रखा रहता है। उनके यहाँ चूलचीरा (बाल से सूक्ष्म) विचार | 
प्र.- सब कोई क्या कर्म का फल इसी जीवन में भोगते हैं? 
माँ- बहुतों का रखा (जमा) रहता है | रिटर्न टिकिट ले जाता है। फिर आएगा, भोगेगा | 
प्र.- बहुत लोग धर्मात्मा नहीं फिर भी इस जीवन में खूब सुखी रहते हैं? 
माँ- इस विषय में बड़ा सूक्ष्म विचार है। सब भोग करना पड़ेगा, इस जीवन में वा जन्मान्तर में | पूर्व का पुण्य। 
प्र.- माँ ने कहा था जो छोड़ना पड़ेगा वह बड़ी बात नहीं है जो पकड़ना होगा वही बड़ी बात है, है न? 
माँ- पकड़ी हुई, छोड़ी हुई दोनों ही छोड़ जाती हैं । जहाँ पकड़ने-छोड़ने का प्रश्न नहीं, वही स्वयं प्रकाश | जो नित्य है, उसी को पकड़ो | जिसे 
पकड़ने से, जो करने से पकड़ने-छोड़ने का प्रश्न नहीं आता, उसी को पकड़ो | वे हैं अधर वा अधरा उन्हीं को धरो | मन से उनको पकड़ा नहीं जा 
सकता | अमन होना पड़ेगा | तुम में तुम्हीं हो । इसलिये जिसे धरने से (पकड़ने से) पकड़ने-छोड़ने का प्रश्न नहीं रहता उसी को धरो (पकड़ो) | 
प्र.- मन क्षण-क्षण में परिवर्तित क्‍यों होता है? 
माँ- मन का यही स्वरूप है । मन से ऊपर उठना होगा । उसको स्थिर करने का उपाय ही तो अभी बताया गया। 
यह शरीर कहीं जाता नहीं, किसी का लेता नहीं, देखता नहीं, खाता नहीं, बोलता नहीं । जैसा बजाया, वैसा बजा | 
प्र.- हर साल एक ही उत्सव क्यों किया जाता है? 
माँ- उत्सव की सार्थकता है स्वयंप्रकाश के पूर्णप्रकाश में, उत्सव सम्पूर्ण होता है स्वयंप्रकाश भाव के पूर्ण होने पर | उसी सम्पूर्ण प्रकाश के लिए, 
सार्थकता के लिये प्रतिवर्ष उत्सव के साथ उत्सव करते जाना । बाहरी सापेक्ष क्रिया के मध्य में साधन करते जाना निरपेक्ष पूर्णाहति के लिये | 
प्र.- यह उत्सव सार्थक हुआ कि नहीं कैसे समझूँगा ? 
माँ- प्रत्येक अपने मन में समझेगा कि यह उत्सव किसके निकट कितना सार्थक हुआ | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारी भेद से भाग-भाग में, 
स्तर-स्तर में उनका उत्सव और उसकी सार्थकता समझनी होगी | 
प्र.- ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग के मार्ग प्रकाश्य हैं वा गुप्त ? 
माँ- प्रकाश के मध्य में मी असली रहस्य गुप्त रहता है। प्रत्येक पन्‍थ का कुछ न कुछ गुप्त रहस्य है, सब नहीं जानते और किताबों में भी लिखा 
नहीं रहता । ज्ञानमार्ग कहो, भक्तिमार्ग कहो, वैदिक कर्मकांड अथवा तान्त्रिक कर्मकांड कहो, और चाहे गीता के योग की बात ही कहो, प्रत्येक की 
बाहरी साधना के अन्दर असल तत्त्व गुप्त रहता है जो गुरु बता देते हैं या जो साधना करते-करते धीरे-धीरे समझ में आता है। साधन मार्ग में 
चलते रहने से अनेक गुप्त रहस्य समझे जा सकते हैं, धीरे-धीरे उद्घाटित होते हैं। सब बात प्रकाश्य नहीं, प्रकाश में उद्घाटित नहीं है इसी से 
गुप्त कही जाती है। गुप्त माने कोई खराब या गर्हित साधना नहीं है। मनोराज्य में सब रहस्य प्रकाशित नहीं होता । जहाँ पहुँचकर मन नहीं रहता 
वहाँ कुछ भी गुप्त नहीं रहता, वहाँ सभी स्वयं प्रकाश है। 

ऐसी भी एक अवस्था है जहाँ प्रकाश, अप्रकाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता | लक्ष्य पर पहुँचने से सब कुछ पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता 
है- यह हुई अप्राकृत जगत्‌ की बात। प्राकृत जगत में किन्तु स्तर-स्तर पर लक्ष्य तक पहुँचा जाता है और धीरे-धीरे आंशिक प्रकाश होता है। 
प्राकृत जगत्‌ का उत्सव पूर्णाहुति के लिए, पूर्ण प्रकाश के लिए प्रस्तुति मात्र है, तैयार होना मात्र | उत्साह के साथ इस प्रकार के उत्सव करते 
रहना चाहिए जिससे असल उत्सव अनुष्ठित हो जाय। सीमित काल की गंडी में आपेक्षिक कर्म की पूर्णाहुति होने पर भी निरपेक्ष प्रकाश नहीं होता । 
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उसके भी ऊपर की शेष पूर्णाहुति वहाँ हैं जहाँ सापेक्ष-निरपेक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता | उत्सव पूर्णांग जीवन के लिए चेष्टा है। जो गुप्त रहा इस 
शरीर की बात के भी भीतर, वह अपनी-अपनी हृदयरूपी उर्वराभूमि में गुरुप्रदत्त बीजमंत्र या भगवन्नाम बोकर प्रस्फुटित करना होगा। इस बीज 
के प्रकाश के लिए अधिकारी भेद अनुयायी अलग-अलग लाइन है। किसी एक लाइन को लेकर चलना होता है | जो प्रेम की लाइन से जायगा वह 
प्रेमस्वरूप आनन्दमय भगवद्रूप का प्रकाश पायगा | जो कर्मयोग की लाइन से जायगा वह चित्स्वरूप, ब्रह्म वा जगन्माता की कृपा लाभ करेगा। 
फिर जैसे एक ही व्यक्ति पिता, पति, पुत्र इत्यादि हो सकता है, उसी तरह एक ही ब्रह्म, सतू-चित्‌-आनन्दस्वरूप | जिस किसी भी लाइन में 
जाओगे उसी एक को पाओगे। जो एकाधार में सब कुछ है, योग के मध्य में नित्ययुक्त होना पड़ेगा । योग-वियोग के ऊपर उठकर नित्ययोग में 
रहने से नित्यस्वरूप प्राप्त होता है, फिर जहाँ नित्य, अनित्य, अतीत-अननीत का प्रश्न ही नहीं- ऐसी चरम परम अवस्था भी है। इस शरीर की 
ऐसी ही उल्टी-पुल्टी बात है । अब तुम पंडित लोग विचार करके देखो । 

प्र- आपकी अनुपस्थिति में भक्तों को इस सत्संग का लाभ कैसे प्राप्त होगा? 


माँ- माँ काली, गोपाल, स्वयं शिव बैठे हुए हैं। इनके सानिध्य लाभ की इच्छा हो तो वहाँ समस्त प्रकाश की स्थिति का स्मरण करो | चौबीस घंटे 
के बीच कभी-कभी सोचो, वे कभी दर्शन देना बन्द नहीं करेंगे- जान लो | सर्वदा उन्हें स्मरण रखो । शब्द नहीं, दर्शन नहीं, किन्तु उसी से सत्संग 
का लाभ होगा। मन जब खूब चाहे, माँ काली की मूर्ति के पास बैठकर ध्यान करो | जितना अधिक ध्यान करोगे, उतना ही लाभ | माँ काली तो 
बैठी हुई हैं तुम लोगों के कल्याण के लिए, स्वप्न में, ध्यान में, बीच-बीच में वे किसी-किसी से बात भी करती हैं। और एक बात है- यह जो कुछ 
है, सभी तो तुम्हारे मन के अन्दर है, इसलिए जितनी देर तक संभव हो, उनको मन के अन्दर देखने की चेष्टा करो | मनुष्य को भगवान्‌ू-लाभ का 
अधिकार है| 

अपने को जानो | “'मैं कौन हूँ” यह जानने की चेष्टा करो | जो यह नहीं करता वह आत्मघाती है। जहाँ वासना है, वहाँ स्वरूप स्थिति लाभ 
नहीं होता । वासना रहते यदि शरीरपात हो जाय तो रिटर्न टिकिट कटाकर फिर लौटना पड़ता है । विषय वासना लिए हुए शरीरत्याग को ही मृत्यु 
कहते हैं। विषय-वासना का फल.5।0५ ?050॥ (स्लो पॉयज़न) की तरह होता है। इस पॉयज़न से धीरे-धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। 
“विषय' माने जो विष है और जन्म लेने के लिए जो ॥2८७॥॥ घं०८४६ (रिटर्न टिकट) देता है। मनुष्य जन्म लाभ करके यदि इस आने-जाने का 
चक्कर बन्द करना चाहो तो साधना करो | विषय वासना एक के बाद दूसरी | इसी तरह जागरित होती है। लता जैसे बढ़ती है, उसी तरह से विषय 
भोग की लता को मत बढ़ाओ | महात्मा माने जिसकी महान्‌ आत्मा है। जीव माने जो बन्धन के बीच में है। जगत्‌ माने जो गति के बीच में है, 
जिसका परिवर्तन होता है। जीव का स्वभाव है कि जौंक की तरह एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ता है। जीव जगत्‌ में ऐसा ही होता है। जन्म, 
मृत्यु, फिर जन्म | पुत्र, कन्या, पत्नी सब तो तुम्हारी अपनी इच्छानुसार रहेंगे नहीं, जब तक निरपेक्ष नहीं होगे, तब तक दुःख नहीं जायगा | 'दुई' 
लेकर दुनिया, दुई लेकर दुःख दून्द, अन्धकार | दुनिया का कितना ही विद्वान्‌ वा पंडित क्‍यों न हो, उसे भी गिरने का भय है। कोई झूठ बोलता है 
तो क्रोध करते हो, किन्तु फिर स्वयं ही मिथ्या बोलते हो, तुम स्वंय तो सत्य बोलो, तुम जो सत्य स्वरूप हो। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शान्त, सत्य 
तुम्हारा प्रकृत स्वरूप है इसलिए तुम सत्य को चाहते हो | तुम जो ज्ञानस्वरूप हो, तभी अज्ञान का आवरण दूर करने की तुम्हारी इच्छा, चेष्टा। 
तुम वास्तव में जो हो, उसी के प्रकाश के लिए | भगवान्‌ से दूर हैं इस बुद्धि को हटाना होगा | इस दुर्बुद्धि, दुर्गति को हटाओ | 

यदि सौभाग्यवश किसी के मन में आए कि अपने को जानना ही होगा, तब समझो साधना शुरु हुई। अपने को जानना माने भगवान्‌ को 
जानना। प्रभु दास सम्बन्ध द्वारा, वा माता-पुत्र सम्बन्ध द्वारा, अथवा पूर्ण-अंश इस भाव द्वारा उनके साथ एक सम्बन्ध स्थापित करो। 
अग्निस्फुलिंग अग्नि का अंश है किन्तु दाहिका शाक्ति दोनों में ही है, इस तरह जीव और हरि भिन्न नहीं हैं। यत्र जीव तत्र शिव; यत्र नारी तत्र गौरी | 
तुम एक ही आधार में पिता,पति,पुत्र हो । इसी तरह भगवान्‌ स्वयं ही प्रभु और स्वयं ही दास हैं। जल, बरफ, वाष्प एक ही चीज है। निराकार, 
साकार सभी ब्रह्म, ब्रह्मगोपाल, उनको देखो, उनका नाम गाओ । वे ही सीताराम रूप में, राधाकृष्ण रूप में, शिव शक्ति रूप में, शक्ति शक्तिमान के 
रूप में | बुद्धि द्वारा समझने के लिए अलग-अलग कहा जाता है। कोई-कोई कहते हैं, भगवान्‌ जहाँ हैं, रहें, मैं तो खूब मजे में हूँ। मजे से रहने से 
ही ठीक-यही हुई दुर्बुद्धि- दूर बुद्धि | इस दुर्बद्धि को हटाने के लिये गुरु के निर्देश में चलो, सत्संग करो | रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गन्ध सब के बीच 
में उनका सत्संग करो | गुरु प्रदत्त अक्षर रूप में, नाम-रूप में स्वयं भगवान्‌ हैं- उनका जप करो | अक्षर- जिसका क्षय नहीं, अक्षर रूप में भगवान्‌ 
ही हैं। यदि अभी किसी को गुरु लाभ नहीं हुआ है तो उनका जो नाम अच्छा लगे उसका जप करे । अथवा जो ज्योति देख पाओ, उसका ध्यान 
करो । वह ज्योति क्‍या है? असली ज्योति का ही तो प्रतिरूप । उस असली ज्योति के प्रकाश से ही तो सब आलोकित | सारी शक्ति सिर के 
अन्दर है| वहाँ उनके रूप का प्रकाश होना चाहिए | जितने अनन्त प्रकार के रूप हैं, सब उन्हीं के प्रतिबिम्ब हैं, और उनके नाम और रूप की बात 
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क्या? जब तक नाम रूप के बीच में हो, तब तक नाम रूप ही पकड़ कर चलो | यदि नाम रूप अच्छा नहीं लगता तो आत्म-ज्योति का ध्यान 
करो | बाहर का उजाला उन्हीं की ज्योति है| क्रिया रूप में भी वे ही हैं। गुरुप्रदत्त क्रिया का अवलम्बन कर के चलो जितने विग्रह हैं- वृक्ष, पशु, 
पक्षी, मनुष्य, सब के भीतर वे ही हैं। उनको लेकर रहो । यह शरीर यह बात नहीं कहता कि घर छोड़कर जंगल में जाना होगा। जहाँ भी जाओ, 
वासना रहने से वहीं घर बस जायगा | जहाँ भी रहो, वहीं ध्यान करो, साधना करो | बिन्दु-बिन्दु जल पड़ने से जैसे पत्थर भी टूट जाता है उसी 
तरह अभ्यास के द्वारा उनको भी पाया जा सकता है। गृही साधक के लिए स्त्री शक्ति रूपिणी, पुत्र बालगोपालवत, गृहस्थाश्रम में भगवान्‌ का 
मैनेजर होकर काम करो | जाते समय कोई साथ नहीं जायगा | अवश्य अनेक समय देखा जाता है कि स्वामी स्त्री वा प्रेमी-प्रेमिका दोनों जन एक 
साथ जल में डूब कर मरते हैं किन्तु यह मोह के फलस्वरूप शरीर की अपपमृत्यु है। वे आत्मघाती हैं। ईश्वर के लिए डूबना चाहिए। मनुष्य शरीर 
भगवान्‌ का दिया हुआ है, उसे भगवान्‌ की सेवा में लगाना चाहिए। आत्महत्या महापाप, उससे अन्धकार और कष्ट लाभ | दुर्लभ मनुष्य जन्म 
पाकर उसे भगवान्‌ की सेवा में लगाना जरूरी है। ऋषि पति, ऋषि पत्नी, ऋषि बालक- इस भाव से गृहस्थाश्रम की नीति के अनुसार ऋषिपन्था 
का अवलम्बन करके चलो | जिसने संन्यास लिया है, वह संन्यास आश्रम के नियम अनुसार चलेगा | भगवान्‌ हमारी आत्मा, प्राणों के प्राण । वे दूर 
नहीं। अति निकट हैं। जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, साधना शुरु कर दो । देरी मत करो। दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से ही, यहीं उन्हें 
पुकारना शुरु करो । जिनको पकड़ने से तुम माया बन्धन से रिहाई पाओगे उन्हें कस कर पकड़ो। किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल भगवान्‌ को 
पकड़ना होगा | मोहजनित संसार बन्धन ठीक नहीं । मोहातीत होकर निर्लिप्त भाव से सेवा करो। साधु को महात्मा कहते हो क्योंकि उन्होंने महान्‌ 
को पाया है, महान्‌ को पकड़ा है। परमात्मा-माने परम आत्मा, जिसके बाद, जिसके ऊपर, जिसके बाहर और कोई नहीं | तुम्हारे अपने अन्दर 
परमात्मस्वरूप रहा है। जो रूप, जो स्वरूप तुम्हारी अन्तरात्मा के अनुकूल, उसी लाइन को पकड़ कर चलो। गुरु जैसा कहें उसी भाव से चलो। 
और अगर गुरु संग न हुआ हो तो जो नाम, जो रूप अच्छा लगे, मन में शान्ति लाये, उसी नाम रूप को लेकर पहले चलो। 


तुमने इस शरीर को जैसा बजाया, वैसा ही पाया | जो जाता है, वह फिर आता नहीं। जो करोगे, आज ही करो, अभी करो। 


।। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ॥। 
७ 


643 उाबाा का ाअपबब उप आ मा. ७७७७७बआ्रननणनण॒ााानानानााणााणाणाणएाााना 


७. ..++_+  _ + _ _ “396 >> ककऋईऋकफफऑफसफससरउउफससकफसस ककॉफॉक:सकफक्‍+* 


।। जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९७६ 

माँ साधकों को उपदेश देती हुई कह रही हैं- 

“खूब दिन-रात साधना करना चाहिए। मार्ग जो भी हो, ज्ञान का हो भक्ति का हो और जो भी, उस पर पूरी तरह से चलना चाहिए। 

“जो साधु हुए हैं, कपड़ा रंग लिया है, केश बढ़ा लिए हैं उन्हें तो पीछे देखना ही नहीं चाहिए। कब होगा? कैसे होगा? इस प्रकार के विचारों 
को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। साधु को हमेशा ही आगे ही देखना चाहिए। जिन विषयों को छोड़ दिया, छोड़ दिया, उस ओर फिर देखना 
भी नहीं चाहिए। 

““बीच-बीच में जो भोग की इच्छा होती है, संसार के सुख की इच्छा होती है, स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है, विवेक-वैराग्य के द्वारा इस 
असद्‌ इच्छा को एकदम हटा देना चाहिए। 


“ध्यान रखना, जप, तप, पूजा, पाठ जो भी शुभ कर्म होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब इकट्ठा होता रहता है। समय आने पर उसका 
सुफल अवश्य प्राप्त होता है। 


अभ्यास की आवश्यकता पर बल देते हुए माँ ने पुनः कहा- 
“खूब अभ्यास करना चाहिए। साधक किसी भी मार्ग का हो- ज्ञानमार्ग का हो भक्तिमार्ग का हो उन्हें अपनी-अपनी निष्ठा दृढ़ रखना चाहिए। 
अपने-अपने मार्ग को पूरी तन्‍्मयता से पकड़े रहना चाहिए। 


“कैसे ? और कब? का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। यह तो सौदेबाजी है। बस, करते जाना चाहिए, सच्चे साधक के लिए एक लक्ष्य 
होकर निरन्तर लगे रहना ही कर्त्तव्य है।' 


उपदेश के अंत में ““स्वधन प्राप्त हो”” माँ की इस वाणी से सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 
प्र.- गुरु के ब्रह्मलीन होने पर क्या दूसरा गुरु किया जा सकता है? 
माँ- (हँसते हुए) तुम कितना गुरु करना चाहता है? दत्तात्रेय ने २४ गुरु किया था- ऐसा विचार यदि आ गया तब तो गुरुकरण ठीक-ठीक हुआ 
नहीं। 
प्र.- अदृष्ट स्वर्ग में विश्वास हो जाता है, दृष्ट आत्मा में विश्वास नहीं होता, इसका क्या कारण है? 
माँ- अज्ञान। आवरण है न, आवरण के कारण पता नहीं चलता। 
प्र.- इस आवरण को दूर करने के लिए हमें क्या करणीय है? 
माँ- कोशिश। उनको पाने के लिए तुम जितना अधिक से अधिक साधन-भजन करोगे उतना ही लाभ होगा। ईश्वर का कृपा है, शास्त्र का कृपा 


है, संत-महात्मा भी अमृत-वर्षण कर रहा, बस, आत्मकृपा चाहिए। तुम अपने को पाने के लिए अपने ऊपर कृपा करो। अपने लक्ष्य की एक 
मिनिट भी विस्मृति न हो। 

प्र.- माँ, मन का स्रोत आनन्दरूप आत्मा होने पर भी मन विषयसुख में क्‍यों भटकता है? 

माँ- मन बाहर है न, प्राण का गति बाहर रहने से मन का गति भी बाहर हो जाता है। मूल में न पहुँचने से आना और जाना, आवागमन। 'वासना 
माने जहाँ उनका वास नहीं, वासना माने रिटर्न टिकिट। उनको पाने के लिए संयमित जीवन की धारा लेना चाहिए। 

प्र.- मुझे अपने गुरुदेव से निर्गुण-निराकार का उपदेश प्राप्त हुआ है, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह रहता है लेकिन कभी-कभी मनोविकार 
उदित हो जाने से वह प्रवाह खंडित हो जाता है, ऐसे समय में मानसिक दृन्द उपस्थित हो जाता है और किसी सगुण-साकार इष्ट की 
आवश्यकता महसूस होने लगती है, मुझे क्या करना चाहिए- ब्रह्माभ्यास ही करते जाना चाहिए न कि किसी सगुण-साकार इष्ट को ग्रहण 
करना चाहिए? 
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माँ- निर्गुण-निराकार का उपदेश मिला, आनन्द का बात है। तुम जो कहा सगुण-साकार, गुरु ही तो सगुण-साकार। गुरु ही इष्ट। साकार ने ही 
तो निर्गुण-निराकार का उपदेश दिया न। गुरु जो कहे वही करना चाहिए। समाधान गुरु देते हैं। 
प्र.- माँ कहती हैं, गुरुकरण ठीक-ठीक होना चाहिए। ठीक-ठीक गुरुकरण हो गया इसकी क्या पहचान है? ठीक-ठीक गुरु कैसे प्राप्त 
करें? 
माँ- इच्छा सच्ची होय तो गुरु अपने आप पकड़ लेते हैं। वे अपने को पकड़ा देते हैं एकदम पक्का बात। भूख होना चाहिए। ठीक-ठीक गुरुकरण 
होने पर मन-प्राण तृप्त हो जाते हैं। 
आगे माँ ने कहा- “जैसा भाव वैसा लाभ। जैसा बजाओगे वैसा बजेगा।'/ 
प्र.- मुझे घटनाओं का पूर्वाभास, दूरदर्शन, हास्य, रुदन आदि अनेक क्रियायें होती हैं, यह क्यों होता है? और कौन शक्ति कार्य करती है? 
माँ- साधना करते-करते एक नस खुल जाती है उससे भी ऐसा होता है। सब मन का खेल है न, मनोराज्य है। 
(प्रश्नकर्त्ता ने किसी अन्य बात को मन में रखते हुए उपरोक्त प्रश्न किया था, अन्तस्‌ में सूक्ष्म अहं का भाव था, माँ ने मिथ्या अहं का पोषण नहीं 
किया, यह तथ्य अगले प्रश्नोत्तर में स्पष्ट होगा।) 
प्र.- कुण्डलिनी-जागरण के लक्षण क्या हैं? कैसे जाना जाय कि कुण्डलिनी जाग गई है? 
माँ- (उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में एक प्रसंग सुनाते हुए माँ ने कहा) किसी ने इस शरीर से कहा कि “माँ, मेरी कुण्डलिनी जाग्रत हो गई है” , तब इस 
शरीर द्वारा कहा गया, “अच्छा! कुण्डलिनी जाग्रत हो गई और “मेरा” भी रह गया?” 
श्रीश्री माँ के इस उत्तर की व्याख्या करते हुए मंच पर आसीन श्री स्वामी स्वतंत्रानन्द जी ने बताया कि वे एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, साथ में 
श्री गोपीनाथ कविराज जी भी थे। कविराज जी से कुण्डलिनी के जागरण और उसके स्वरूप के विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी। ब्रह्मसाक्षात्कार 
को ही आगम में कुण्डलिनी जागरण कहा गया है। ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर अहं की निवृत्ति हो जाती है, फिर “मैं'-“मेरे” की भावना नहीं रहती। 
अतः जब तक “मैं'-“मेरा” की भावना है तब तक तक कुण्डलिनी को प्रसुप्त ही समझना चाहिए। “अहं-मम-भाव” की निवृत्ति ही कुण्डलिनी 
जागरण की निर्विवाद कसौटी है। किसी हेतु से नाड़ी विशेष के जागरण से जो शरीर में विभिन्न क्रियायें एवं अनेक प्रकार के अलौकिक सूक्ष्म 
अनुभव होते हैं उनको लेकर कुण्डलिनी जागरण का अहंकार नहीं आना चाहिये। वे समस्त क्रियायें और मन के अनुभव माँ की भाषा में “मन के 
व्यापार” हैं अतः साधक अभी “मनोराज्य” में ही विचरण कर रहा है। मन के अतीत नहीं जा सका इसलिये उन्हें लेकर किसी भी प्रकार का 
अहंकार करना व्यर्थ है, इससे आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 
पूज्य स्वामीजी के इस अत्यंत सारगर्भित विवेचन के उपरान्त प्रश्नोत्तर का क्रम पुनः प्रारम्भ हुआ। 
प्र.- माँ, क्‍या गुरुदीक्षा के बिना भगवान्‌ की भक्ति नहीं की जा सकती ? 
माँ - अच्छा बताओ, यह प्रश्न क्यों उठा? तुम जो प्रश्न किया उससे स्पष्ट है कि तुम्हारा मन में दून्द है। द्वन्द न होता तो पूछते क्‍यों? 

(उपरोक्त उत्तर देते-देते श्रीश्री माँ की देह में एक विशिष्ट प्रकार का भावान्तर लक्षित हुआ मानों गुरुत्व का आवेश हुआ हो। उन्होंने पुनः 
उत्तर देना प्रारम्भ किया।) 

पर एक बात है, बिना दीक्षा के भी भगवान्‌ का भक्ति हो सकता है। कोई-कोई पूर्व-संस्कारवश दीक्षादि व्यापार के बिना भी साधना के पथ 
पर अग्रसर हो सकते हैं। परन्तु चलते-चलते उनके जीवन में भी एक समय आता है जब उन्हें लगने लगता है कि अब आगे गुरु के बिना जाया नहीं 
जा सकता। 

मालूम है तब कया होता है? जिज्ञासा सच्ची हो, भक्ति सच्ची हो, भक्ति हो तो 'अन्तरगुरु” से संबंध जुड़ जाते हैं। बस, (माँ ताली बजाती हैं) 
अन्तरगुरु प्रकट होकर जो भी आवश्यकता वह सब करते रहते हैं। 
प्र.- शास्त्रों में दस अवतारों का उल्लेख है, चौबीस का भी है, फिर श्री रामकृष्ण परमहंस, श्रीश्री माँ आनन्दमयी को भी अवतार कहते हैं। 
दस या चौबीस अवतारों में इन दो की गणना नहीं है तब किस को सत्य माना जाय? यदि प्रथम सत्य है तो क्या बाद के अवतार नहीं हैं? 
और यदि द्वितीय पक्ष सत्य है तो क्या शास्त्र असत्य हैं? 
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माँ- बाबा, मैं तो नहीं कहा अवतार। ..... बताऊँ मैं कौन हूँ? देखो, जैसे कोई बच्चा होता है उसे सब प्यार करता हैं, मैं बस, बच्ची हूँ। 

यह प्रसंग प्रश्न- परिप्रश्नादि के रूप में बहुत देतर तक चला। बहुत रोचक, आनंदपूर्ण और गंभीर-प्रसन्‍न वार्तालाप हुआ। अन्त में माँ ने 
कहा- “बाबा! मैं तो रास्ते का भिखारी हूँ।”” इस पर मंच पर आसीन श्री स्वामी चिदानन्दजी महाराज ने श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी से कान में 
फुसफुसाते हुए कहा- पूछिए, माँ क्या भीख माँगती हैं ? तब स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी ने प्रश्न किया- माँ, भीख तो भगवान्‌ वामन्‌ ने भी माँगी थी, 
आप क्या माँगती हैं? तब माँ ने कहा- “बाबा, यह शरीर तो कुछ नहीं जानता, तुम जहाँ खड़ा कर दो।' 

इसके उपरान्त स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज ने एक संस्मरण सुनाते हुए कहा- मेरी एक बार पं. श्री गोपीनाथजी से इस बात पर चर्चा हुई 
थी कि माँ कौन है ? तब कविराज ने कहा था कि माँ न तो साधक हैं और न सिद्ध! साधक इसलिए नहीं कि उन्हें कभी अपूर्णता का बोध नहीं हुआ 
जिसे दूर करने के लिए कोई साधना की हो; और सिद्ध इसलिए नहीं कि साधना से ही सिद्ध हुआ जाता है और माँ ने कोई साधना की नहीं, जन्म 
से ही उन्हें पूर्णज्ञान है। 

इस वक्तव्य के उपरान्त स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी ने ही प्रश्न किया- 
प्र. - मा, आप साधक भी नहीं, सिद्ध भी नहीं तब आप कौन हैं? 
माँ- वही, भिखारी, जो कहो। 
स्वामी प्रकाशानन्दजी - माँ, आप कह दीजिए न कि आप पराम्ा हैं। 
माँ- (उन्मुक्त हँसी में हँसते हुए) अच्छा, जैसे बच्चे को बहला-फुसलाकर कुछ भी कहलवा सकते हो.... पर बाबा, कोई-कोई बच्चा कुछ नहीं 
कहता बस, देखता भर रहता है जो जो कहे। 

मंच पर उपस्थित सभी आचार्य-महामण्डलेश्वर, संत-महंत महापुरुषों ने खूब कोशिश की कि श्रीश्री माँ अपने ही मुख से अपनी भगवत्ता या 
अवतारत्व की घोषणा कर दें परन्तु माँ प्रारंभ से अंत तक ““बाबा, जो जो कहे वही यह शरीर है“” इस प्रकार परोक्ष रूप से अपनी अचिन्त्य महिमा 
का निगूढ़ भाव से बोध कराती रहीं। निश्चित ही यह वाक्य ““जो जो कहे वही मैं हूँ” - माँ का यह स्वात्म परिचय भगवत्‌्-तत्त्व या अवतार-तत्त्व 
की यथार्थ पहचान है। इस रहस्य को कोई जान पाया, कोई नहीं जान पाया। 

अन्त में सभी वरिष्ठ संतों ने मिलकर एक स्वर से श्रीश्री माँ के अवतारत्व की सार्वजनिक घोषणा कर दी- ३० अक्टूबर, १९७६, गोंडल 
(गुजरात)। 
प्र.- माँ, मुझे रूप माँ का प्रिय लगता है परन्तु मन्त्र किसी और का मिला है- क्‍या करूँ? 
माँ- ठीक तो है, सब भगवान्‌ ही तो है। सब 'एक' के ही नाम हैं, 'एक' के ही रूप हैं। एक आत्मा के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। सब वे ही हैं 
ज्ञान, अज्ञान, बँध, मोक्ष। 
(माँ देर तक बोलती रहीं, सब याद नहीं रहा, उनके संपूर्ण उपदेश का केन्द्रीय भाव यह था कि सब भगवान्‌ हैं, भगवान्‌ से अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं है।) 
प्र.- माँ, यह सत्ताईसवाँ संयम सप्ताह हो रहा है इसमें किसी की मुक्ति होगी या नहीं ? 
माँ- यात्रा हो रही है। यात्रा शुरु हो गया। बाबा, सब समय सब उत्तर नहीं आते। 
प्र.- आजकल साधु लोग जंगलों में क्‍यों नहीं जाते, शहरों में क्यों घूमते हैं ? 
माँ- जंगल में जाकर यदि संसार का चिन्तन करे तो वह शहर में ही है और शहर में रहकर मन भगवान्‌ में रहे तो वह जंगल में ही है। दोषदृष्टि ही 
संसार है। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? भगवान्‌ ही नाना रूपों में खेल रहे हैं। जंगल और शहर का भेद भगवान्‌ में नहीं है। भेद तुम करते हैं। अपना पर्दा 
आप लगा लिया। पर्दा हटाना पड़ेगा। जब तक आवरण में रहेगा तब तक ऐसा ही दिखाई देगा। भगवान्‌ का इच्छा से जो हो रहा है वह सब ठीक हो 
रहा है। वे आप ही अपने खेल रहे हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। 
प्र.- पुण्य क्या है? पाप क्या है? एक देश में जिसे पाप कहते हैं दूसरे देश में उसे पाप नहीं मानते ऐसी स्थिति में पुण्य-पाप में भेद कैसे 
करें? पुण्य-पाप की ऐसी कोई परिभाषा है जो सबके लिए मान्य हो सके ? 
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माँ- जो क्रिया भगवान्‌ की प्राप्ति में सहायक हो वह पुण्य है और जो क्रिया भगवान्‌ की प्राप्ति में सहायक न हो, प्रत्युत्‌ बाधक हो वह पाप है। 

(इसके पश्चात्‌ माँ ने 'हे भगवान्‌” संकीर्त्तन कराया। अत्यन्त मधुर स्वर। सब मन्त्र-मुग्ध। पूरा वातावरण भगवन्मय हो गया। अथाह शान्ति 
और आनन्द। संकीर्त्तन के साथ ही आज का मातृ-सत्संग समाप्त हुआ। सारे समय भीतर से लगता रहा स्वयं श्रीभगवान्‌ ही जिज्ञासु-साधकों के 
प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तथा संकीर्त्तन द्वारा आप ही अपना भजन करना सिखा रहे हैं।) 


प्र.- माँ, हम कैसे पहचानें कि हम पर आपकी कृपा है? 
माँ- (हँसते हुए) कच्चा-पक्का आम की पहचान तुम कैसे करते हैं? रंग बदल जाते हैं, स्वाद बदल जाते हैं, भीतर से तृप्ति हो जाते हैं। 
प्र.- माँ, आपके पास बैठने पर ध्यान लग जाता है लेकिन घर में नहीं लगता इसका क्या कारण है? 
माँ- यहाँ इतने संत-महापुरुषों का अमृत-वर्षण हो रहा। इतना सब व्रती जगह-जगह से आकर इकट्ठा हुआ है, एक लक्ष्य लेकर एक साथ 
बैठकर ध्यान करते हैं, वातावरण में एक जैसी तरंगें फैलती हैं, संयम रहा है, सब एक धारा में चल रहा है। कैसा सुन्दर! भगवान्‌ ही खेल रहा है। 
(श्रीश्री माँ द्वारा कृष्ण छलिया आनन्दलाल' के सुमधुर गान के साथ मातृ-सत्संग समाप्त हुआ। भीतर एक ही आवाज- माँ भगवान हैं।) 
७ 
प्र.- माँ, वासनाओं की निवृत्ति भोग से होती है या इन्द्रिय संयम से ? 
माँ- योग से। भोग से होती तो पूछते क्‍यों? वासना माने जहाँ परब्रह्म परमात्मा का वास नहीं (वास+ना)। आत्मा तो सदा ही रहा है, नित्य 
प्रकाशित, ज्ञानस्वरूप, सत्य स्वरूप। पर्दा हटाना है। पर्दा हटाने के लिए ही सब साधन, भजन, योग। 
स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी - योग से तात्पर्य? कौन-सा योग? 
माँ- यह सब जो कहते हैं- राजयोग, जपयोग, ध्यानयोग, क्रियायोग। भगवान्‌ अनन्त हैं न, उनकी प्राप्ति का रास्ता भी अनन्त है। भगवत्‌- 
प्राप्ति का जितना साधन सब तो योग का अन्तर्गत। योग जो भगवान्‌ से युक्त कर दे। फिर ये भी है- वियोग हुआ कब ? नित्य युक्त ही तो है। 
स्वामीजी- माँ, आपने इतने योगों का नाम बताया इनमें से किस योग से ? 
माँ- अन्तर्योग से। अन्तर्योग से ग्रन्थिभेद होता है। ग्रन्थिभेद हुए बिना तो वासना नहीं जायेगा। 
स्वामीजी- अन्तर्योग माने क्या ? 


माँ- अन्तर्योग माने अन्तर्यामी से जो योग कराये, अन्तर्यामी भगवान्‌ से जोड़ दे। जो वाणी, जो पथ लेने से स्वरूप प्रकाश होय वह लेके चले। तो 
चलते-चलते क्या होते हैं जरूरत के मुताबिक सब अपने-आप आ जाते हैं। 


(माँ देर तक इस विषय पर उपदेश देती रहीं। माँ की भाषा, शब्द पकड़कर रख पाना अत्यंत कठिन है, जितना याद रह सक रहा है उतना लिखता 
जा रहा हूँ। एक बात अवश्य निश्चित रूप से स्पष्ट हो रही है कि श्रीश्री माँ के समस्त उत्तरों एवं उपदेशों का पर्यवसान 'एकमेवाद्वितीयम्‌” एवं 'सर्व॑ 
खल्विदं ब्रह्म” इन श्रुति वाक्यों में होता है।) 

प्र.- माँ, हम मूर्त्ति की पूजा करते हैं, मूर्त्ति का ध्यान करते हैं तो मूर्त्ति में चेतन अंश है कि नहीं ? 

माँ- अवश्य है। मूर्त्ति में चैतन्य न होता तो मूर्त्ति की पूजा-ध्यान क्यों किया जाता। 

(इसके पश्चात्‌ इस संदर्भ में माँ ने दो सत्य घटनाएँ सुनाई) 

प्र.- माँ, आपको भगवान्‌ का प्रथम साक्षात्कार कब हुआ? और किस रूप में हुआ ? 

यह प्रश्न सुनकर माँ बहुत देर तक उन्मुक्त हँसी से हँसती रहीं। जिसने भी उस हँसी को देखा- सुना होगा वह उसे कभी नहीं भूल सकता। संसार 
में ऐसी उन्मुक्त हँसी दुर्लभ है। तदनन्तर माँ ने कहा- 

माँ- बाबा, यह शरीर तो भिखारी है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी। क्या कहा जाय, न रंग बदला, न ढंग बदला, न कपड़ा बदला, पाया-न- 
पाया का कोई बात ही नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अब है, जैसे का तैसा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
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(ओह! माँ जब यह उत्तर दे रही थीं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, स्वयं भगवान्‌ ही बोल रहे हैं, भगवान्‌ की महानता की जैसे कोई उपमा- 
तुलना नहीं है उसी प्रकार उनकी दीनता-दैन्यता की भी कोई उपमा -तुलना नहीं है। सचमुच ही वे 'अणोरणीयन्‌ महतोमहीयान्‌[ हैं।) 
स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी-माँ, आपने कहा है कि आपका शरीर कर्म का फल नहीं है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप स्वयं ही भगवान हैं? 
माँ- (एकदम टोकते हुए) बाबा, बाबा, यह शरीर सब कोई से सुना है कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है? बाबा, बोलो, भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? 
कौन नहीं है? 
स्वामीजी- प्रश्न ठीक नहीं है क्या ? 
माँ- बाबा, यह शरीर तो कुछ पढ़ा-लिखा नहीं है, जैसा बजाया वैसा सुना। 
स्वामीजी- नहीं, माँ मेरे प्रश्न को उड़ा नहीं देना। प्रश्न करते हैं आपके साक्षात्कार का। आप साधक या सिद्ध कोटि की नहीं है तो 
साक्षात्कार की बात कैसी ? सीधी बात बोलो या तो कहो आप भगवान्‌ हैं या कहो साक्षात्कार नहीं हुआ ? 
माँ- बाबा, तुम क्या बोलने से खुश होगा ? 
(माँ ने इस वाक्य को बहुत उन्मुक्त भाव से हँसते हुए दो-तीन बार दोहराया, तद्नन्तर कहा)- 
बाबा, एक बात है, यह शरीर तो तुम जो बोलो, जो कहो वही है। 
(और इसके साथ ही श्रीश्री माँ के दिव्य भागवती-तनु में एक विशिष्ट प्रकार का स्पन्दन देखने में आया और उसी अलक्षित स्पन्दन के समय माँ 
के श्रीमुख से गदगद्भाव से यह वाणी निकली)- 
बाबा, बोल दिया... सब बोल दिया... भिखारी जो है वह तुम जो बोलो वही है। 
स्वामीजी- माँ, आप अपने को भिखारी कहती हैं, भगवान्‌ का नाम आपने भिखारी रख दिया। 
माँ- भिखारी भगवान्‌ का नाम है? 
स्वामीजी- आपने रख दिया यह नाम भी। 
माँ- अच्छा, भगवान्‌ के अनन्त नाम, अनन्त रूप। भिखारी भी उनका नाम, मालूम पड़ गया। सब कोई नाम रखता है न, उमा, राम, कृष्ण, ऐसा 
ही बाबा ने इस शरीर का नाम भी भिखारी रख दिया। इसका अर्थ पिताजी समझायेंगे। यह शरीर तो बच्ची है, कुछ जानती नहीं। यह शरीर तो कह 
दिया एक ही बात। यह शरीर जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, कुछ बदला नहीं, जैसे का तैसा है। सब भगवान्‌ ही है, वह सिवाय और कुछ है 
नहीं। 
स्वामीजी- आपको साक्षात्कार कब हुआ? या नहीं हुआ? या खुद में ही भगवान्‌ यह कहो? गोलमोल करके बात मत बोलो, सीधी बात 
कहो? 
माँ- बाबा, ..... जवाब दे तो दिया। तुम जो कहो वही है। बाबा एक बड़ा सुन्दर बात कहा- माँ, हम समझा नहीं। देखो, भगवान्‌ के राज्य का कैसा 
सुन्दर विधान, समझा ना-समझा हो जाता है ना- समझा समझा हो जाता है, समझ, ना-समझ से परे जो निजस्वरूप रहा है स्वयंप्रकाश, 
आत्मप्रकाश, आत्मस्वरूप जो कहो, उसी का प्रकाश तो चाहिये। 
(इसके उपरान्त माँ ने एक प्रत्यक्ष घटना सुनाई)- 

ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पर एक उच्चकोटि के साधक रहते थे। मंत्र-सिद्धि के लिए उन्होने तपस्या आरम्भ किया। वे प्रातः ३ बजे 
ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाते और नित्यक्रिया से निवृत्त होकर नर्मदा तट पर सूर्योदय तक जप-दध्यान में तललीन रहते थे। चारों टाइम संध्या करते और 
दिन-रात भजन में लगे रहते, किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे। तपस्या करते-करते उनको बारह साल बीत गया। एक दिन उन्होंने प्रातः देखा 
कि घाट पर कोई लाल कपड़ा ओढ़ के लेटा है। महात्माजी ने उन्हें तीन-चार बार जगाया तथा ध्यान-भजन में लगने को कहा परन्तु उसने नहीं 
सुना। जब अपना नित्य साधन-क्रम पूरा करके महात्माजी अपनी कुटिया तरफ जाने लगे तब उन्होंने सुना कि उनका नाम लेकर उन्हें कोई पुकार 
रहा है। ध्यान से सुना तो मालूम पड़ा घाट पर जो व्यक्ति लेटा था उसी की आवाज है। महात्माजी उसके निकट गए तब उस व्यक्ति ने उन्हें अपने 
तलवों में कान लगाने को कहा। महात्माजी ने तलवों में कान लगाया तो देखा वहाँ से मंत्र-ध्वनि हो रही है। फिर निर्देश पाकर हाथ, छाती, मस्तक 
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आदि सब जगह कान लगाकर सुना तो पाया कि अंग-प्रत्यंग सर्वत्र मंत्र-ध्वनि हो रही है। यह देख महात्माजी के मन में अनेक वर्षों से जो प्रश्न 
बार-बार उठता था कि मन्त्रसिद्धि क्या है? मन्त्र चैतन्य किसे कहते हैं? उसका तत्क्षण समाधान हो गया। वे भाव में विभोर हो गये और उस 
व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। नेत्र बन्द हो गये। आसपास की सुध न रही। 

माँ ने बताया, वे साक्षात्‌ जगदम्बा भगवती थीं। महात्माजी की निष्ठा एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने महात्माजी को मंत्रदेह की सिद्धि का 
रहस्य बताने के लिए यह प्रत्यक्ष लीला की थी। 


प्र.- भगवजन्नाम-स्मरण अखण्ड कैसे हो ? 
माँ- यह भाव हमेशा बनाए रखने की कोशिश करो कि हम भगवान्‌ के यंत्र हैं। यंत्र बने रहकर काम करो। तुम्हीं मेरे एकमात्र आश्रय हो। यह “मैं” तो 
तुम्हारा ही है, तुम जो कराओ- सदैव यह भावना रखो। गुरु की दी हुई लाइन से चलोगे तो पाओगे। गुरु की लाइन छोड़ना नहीं। गुरु ने जो बताया 
वह करते रहो, इसी से रास्ता खुल जायेगा। हमेशा ख्याल रखो हम भगवान्‌ के हाथ के यंत्र है, वह जैसा चला रहा, हम चल रहा। 
हर समय में अखण्ड-स्मरण कैसे हो- यह शरीर तो कहती है, अखण्ड ध्वनि हर वक्त हो रहा। वह न होय तो यह जो बात हो रहा... यह 
प्रतिध्वनि है। अखण्ड-ध्वनि का प्रतिध्वनि हर वक्त चल रहा। इस शरीर को जो बात अपने से आ रहा वैसा कह रहा। शास्त्र का बात तो बाबा 
जानें। 
संकल्प शुभ होना। संकल्प के बिना कोई कार्य नहीं होता। स्वस्ति वाचन करते हैं न। स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। स्वस्ति माने सत्‌, स्वयं ही 
है। प्राणवायु के समय ही भगवान्‌ ने जप का सृष्टि कर दिया, कहते हैं न- अजपा-जप। गर्भ में ही भगवान्‌ ने प्राणों में अपना नाम रख दिया। कैसा 
सुन्दर! स्वस्ति-स्वस्ति-स्वस्ति कैसे अखण्डभाव से हो रहा। अखण्ड-ध्वनि के ऊपर यह बात चलता है। अहा! कैसा सुन्दर शब्द, यह जो 
“भूमा”, उसके बीच में जो अखंड ध्वनि है, सब बातों का तो वर्णन नहीं हो सकता। 
बाबा ने कहा- “माँ! भगवान्‌ को देखा है?” सब वर्णन तो नहीं हो सकता। 
(यहाँ परिलक्षित हुआ मानों यह कहते-कहते माँ की वाणी अवरुद्ध हो गई है, धीरे-धीरे वाणी खुलने पर पुनः कहना प्रारम्भ किया) - 
जैसे देखो, कोई फूल है, तुम उसका पूरा वर्णन तो नहीं कर सकते, जैसा-जैसा अनुभव में आता-जाता है वैसा-वैसा वर्णन करते जाते हैं। 
स्थिति के अनुसार अनुभव होते हैं। एक तो जो है सो है ही। दूसरा होता है- तैयारी। विश्व-जगत्‌ में जो बात, जो शब्द-एक फलवान होता है, 
दूसरा नहीं होता। कारण, स्वस्ति के मुँह में जो पड़े वह फलवान्‌ जरूर होता है। यह जो बात है- वह हर समय चल रहा। भगवान्‌ ही प्रश्न करते हैं, 
वे ही उत्तर भी देते हैं। समस्या के रूप में समाधान के रूप में कौन है? वे ही हैं एकमात्र। 
किसी के मन में ठीक-ठीक आ जाय, सचमुच आ जाय तो जरूर क्रिया शुरु होता है। 
(श्रीश्री माँ ने यहाँ एक सत्य घटना का उल्लेख करते हुए कहा) - 
एक साधु को सोते समय भी “हरे कृष्ण” नाम का जप चलता रहता था। गहरी नींद में भी उसके श्वास-प्रश्चास के साथ “हरे कृष्ण” की ध्वनि 
इतनी जोर से होती थी कि बाहर भी सुनाई पड़ती थी। 
बस, अब पकड़ लो बात, अखण्ड-स्मरण कैसे होता है। 
आदत डालनी चाहिए। अपने अन्दर सब शक्ति रहा है। संसार में अपनी शक्ति का क्षय नहीं करना चाहिए। शक्ति सब भगवान्‌ का है, उनका 
चीज उनका काम में लगाने से शक्तिवृद्धि होता है। हर काम का बीच में भगवान्‌ को रखना चाहिए। 
जीव माने बन्धन, जगत्‌ माने गति। कैसा सुन्दर! गति रहा इसीलिए सृष्टि होते हैं। गति-अगति के ऊपर जो भगवान्‌, आत्मा, ब्रह्म जो कहो 
वही है। 
लोग पूछते हैं, माँ, संयम क्यों करें ? संयम से क्या होगा ? यह शरीर कहती है संयम आधार है, भीत है। जैसे कई मंजिल का मकान होता हो 
तो आधार की दृढ़ता का विचार करना होता है उसी प्रकार परमार्थ पथ में चलने के लिए संयम रूप आधार का जरूरत है, आधार कमजोर होगा 
तो मंजिल पर पहुँचेगा कैसे ? कहते हैं न देहशुद्धि आसन शुद्धि, संयम न होने से शुद्धि कैसे होगा ? 
तुम लोग कहते हैं, माँ, भगवान्‌ की कृपा के बगैर कुछ न होगा। अरे! भगवान्‌ का कृपा का वर्षण तो हर वक्त हो रहा। तुम अपना पात्र सीधा 
रखेंगे तो भर जायेंगे, उल्टा रखेंगे तो बह जायेंगे। 
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सच बात कहना पड़ेगा। भगवान्‌ कहाँ नहीं है ? सर्वत्र भगवान ही हैं एकमात्र। एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। भगवान्‌ सर्वत्र, सर्वमय हैं न। हृदय में भी रहते 
हैं। तुम सर्वत्र नहीं देख पाते इसलिए हृदय का निर्देश कर दिया। भगवान्‌ सर्वड़ि में हैं। सर्वाड़ में न हों तो उनकी पूर्णता का प्रकाश कैसे होगा ? एक 
में अनन्त, अनन्त में एक। अविनाशी को देखना है। 

'साकार” माने स्वयं ही आकार रूप में, स्वयं का ही आकार। निराकार माने जल, साकार हुआ बर्फ। जैसे जल और बर्फ एक ही हैं वैसे ही 
निराकार और साकार भी एक ही हैं। 

भगवान्‌ का विधान कितना सुन्दर! जैसा-जैसा बनाया वैसा-वैसा धारा भी रख दिया। भगवान्‌ का वर्णन पूरा-पूरा नहीं हो सकता। वे 
अवर्णनीय हैं। 

बाबा! नमो नारायण, नमो नारायण। आज बाबा ने खूब ऊटपटाँग सुन लिया। 

(आज माँ निरन्तर २०-२५ मिनिट तक बोलती रहीं, जितना याद रह सका उतना लिख लिया। बोलते समय माँ के हावभाव, भावभंगिमा को 
शब्दों में उतार पाना कठिन है, भावभंगिमा से माँ बहुत कुछ समझा देती हैं उसे शब्दों में कैसे लिखा जाय? जो सुना उसे यथामति लिखकर ही 
संतोष करना पड़ता है।) 

हद 
प्र.- माँ, आप भगवती हैं, क्या आप अपने अवतारों को जानती हैं, जितने भी अवतार आपने ग्रहण किए उन सबका स्मरण है ? 
माँ- जहॉ-जहाँ जो बात होना, वहाँ वह हो रहा। पकका। जो कहो वही है, वही है, वही है- एकदम पक्की बाता। 

(माँ जब यह उत्तर दे रही थीं उनका हावभाव, मुखमण्डल, सर्वाड़ से एक दैवीय भाव प्रकट हो रहा था। माँ जब यह कहती हैं "जो कहो वही” 
तब उन्हें देख लगता है मानों वहाँ कोई आकार नहीं है अपितु कोई अव्यक्त निराकार अनन्त महाशून्य है जिसमें से यह अखण्ड महाध्वनि निरन्तर 
उठ रही है- “जो कहो वही।” लिखकर समझा पाना कठिन है।) 
प्र- माँ, आप अपनी बातों को उटपटाँग क्‍यों कहती हैं? 
माँ- बात का बाध हो जाता है न इसलिए। 

बाबा, हर समय हर बात नहीं आता है। बाबा जिस तरीके से बजाना चाहते हैं उस तरीके से नहीं बज रहा। क्या किया जाय, यहाँ तो जो हो 
जाय। 
प्र.- साधक का सबसे बड़ा कर्त्तव्य क्या है? 
माँ- बिना विचारे गुरु का उपदेश-आदेश पालन। आदेश पालन ही सर्वप्रमुख कर्त्तव्य। 
प्र.- माँ, आपने अपने उपदेशों में यदा-कदा “क्रिया” शब्द का व्यवहार करती हैं, “क्रिया” से क्या तात्पर्य है? 
माँ- क्रिया माने भगवान्‌ का प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किया जाय- पूजा, पाठ, सेवा, जप, तप, ध्यान, सत्सड्र। भगवत्‌ को लेकर जो कर्म वह 
क्रिया; भगवत्‌ क्रिया ही क्रिया है और सब अक्रिया है। 

जन्म होते हैं वासना से, आवागमन। वासना माने “रिटर्न टिकिट”। कहते हैं न विषय-वासना अर्थात्‌ जहाँ विषय है वहाँ भगवान्‌ का वास नहीं 
होता है। कितना सुन्दर! बड़ा-बड़ा महापुरुष अमृतवर्षण कर रहा, उपदेश दे रहा- विषय वास ना, विषयों में वास मत करो, विषयों में वास करोगे 
तो आवागमन, रिटर्न टिकिट। 

विषयों में शान्ति नहीं है। भगवान्‌ शान्तिस्वरूप। भगवान्‌ को पाने-जानने का चेष्टा हर वक्त करना। मनुष्य जीवन का लाभ भगवान्‌ का 
प्राप्ति। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ की प्राप्ति का उपाय क्या है? 
माँ- भगवान्‌ तो है ही, नित्यप्रकाशित। परन्तु आवरण पड़ा है, पर्दा पड़ा है। पर्दा हटाने के लिए क्रिया, सत्‌ क्रिया, भगवत्‌ क्रिया लेकर रहे। गुरु जो 
लाइन दिया उस लाइन से चले। किसी उपाय से भगवान्‌ नहीं मिलते, अपनी क्रिया से नहीं मिलते। क्यों ? इसका कारण क्या है? कारण यही है 
कि अपनी क्रिया में अहंकार रह जाता है। क्रियारूप में कौन है? वे ही हैं। वे ही अपने को लेकर अपने आप से खेलते हैं। 
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तुम अपना पर्दा आप लगाया। अपना पर्दा आप हटाना कर्त्तव्य है। तुम कहाँ है? वे ही हैं एकमात्र। पर्दा हटाना होगा। 

(माँ ने आज २/३ बार अत्यन्त गंभीरता से दुहराया- “जो समय जा रहा वह लौटकर नहीं आता।”) 

इस संयम सप्ताह में मंच पर उपस्थित सभी विद्वान, अनुभवी और सुप्रतिष्ठित संत-महापुरुषों ने एक स्वर से कहा- “हमारी यह सम्मति है 
कि माँ साक्षात्‌- ईश्वर हैं, इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं है।'” (३० अक्टूबर १९७६, समय रात्रि ९.३०) 

कनखल में माँ के ईश्वरत्व का जो प्रकाश हुआ था, उनके प्रति प्रथम दर्शन से ही जो भगवद-बुद्धि हुई थी वह स्थिर है। पूरे सात दिन मुझे 
बराबर यही लगता रहा माँ साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, जीवों के उद्धार के लिए भगवान्‌ आये हैं, गीता में अर्जुन को दिये उपदेश की भाँति वे स्वयं ही प्रश्नों 
का उत्तर दे रहे हैं। अहो! कितना रोमांचकारी दृश्य होता है वह जब मैं देखता हूँ कि भगवान्‌ स्वयं अपना कीर्त्तन करते हुए अपने को पुकारते हुए 
भक्तों को दिखाते हैं कि भगवान्‌ को कैसे पुकारना चाहिए। माँ अनन्त हैं और अनन्त है उनकी महिमा। 

। 

प्र.- माँ, अन्त:करण में वासनाओं के रहते तो आध्यात्मिक प्रगति की कोई आशा नहीं है, अन्त:करण वासनाशून्य कैसे होगा ? 
माँ- संत-महात्मा ये जो महापुरुषणण अच्छा-अच्छा भाषण दे रहा, सुन्दर उपदेश कर रहा उसे ध्यान से सुनना चाहिये और उनके उपदेश के 
अनुसार चलना चाहिये। ऐसा चलते-चलते मन शुद्ध होकर भगवान्‌ की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। 
प्र.- माँ, क्या गुरु बदला जा सकता है, न कि एक को ही पकड़े रहना होगा ? 
माँ- गुरु क्या बदलता है? ठीक-ठीक गुरुकरण होय तो गुरु एक ही रहता है। गुरु बदलना पड़े तो समझो ठीक-ठीक गुरुकरण हुआ ही नहीं। 
प्र.- ठीक-ठीक गुरुकरण हो गया तो इसकी क्या पहचान है? 
माँ- जैसे रोटी खाने से पेट भर जाने पर तृप्ति हो जाती है उसी प्रकार ठीक-ठीक गुरुकरण होने पर तृप्तिलाभ होता है। 
प्र.- वह क्या उपाय है कि जिससे भीतर प्रकाश हो जाय ? 
माँ- जैसे बाहर स्विच दबाने से प्रकाश होता है ऐसे ही भीतर का स्विच दबाना चाहिये। भीतर का स्विच से प्रकाश होता है। पर इसके लिए बहुत 
तैयारी करना होता है। 

ऐसे भी होते हैं कि स्विच तैयार है भीतर सब तैयार है परन्तु स्विच दबाना वह आता नहीं। दबाने का तरीका ठीक-ठीक आये तब तो प्रकाश। 
प्र.- एक मातृभक्त अमेरिका में ३० वर्षों से जप कर रहा है परन्तु उसकी बाधाएं दूर नहीं हुआ, क्या उसे अधिक जप करना चाहिये या दूसरा 
कोई उपाय है? 
माँ- हाँ, जप और करना चाहिये। ठीक-ठीक जप होने से सब बाधा दूर होता है। 
प्र.- माँ, ब्रह्मझ्ानी को क्या निद्रा होता है? 
माँ- बाबा, मनातीत ज्ञान जो परब्रह्म-परमात्मा उसमें निद्रा-अनिद्रा का बात नहीं आता है। 
प्र.- माँ, मनातीत ज्ञान कैसे होगा? 
माँ- जंगल काटना पड़ेगा न। संसार में तुम देख ही रहा, काटा चुभते हैं। जंगल काटना पड़ेगा, कामना-वासना, मन का अधीन रहा। मन का 
अतीत जाना होगा। अरे! तुम अतीत है ही है नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा, परब्रह्म परमात्मा। 

भगवान्‌ का राज में कैसा सुन्दर! जो लाइन से जो चल रहा उसी के भीतर प्रकाश कर देते हैं। प्रकाश रहा ही है, पर्दा पड़ा है, आवरण हटाना 
है। संत-महात्मा कितना अच्छा-अच्छा उपदेश दे रहा... 'मैं-मैं” कहो, 'तुम-तुम” कहो एकमात्र वही है। वही है, वही है। 
प्र.- माँ, शास्त्र में कहा है- मन का स्रोत आत्मा है, महापुरुष भी कहते हैं फिर... ? 
माँ- हाँ बोलो। 
प्र- आत्मा परम शान्तिमय, आनन्दमय है फिर मन विषयों में क्यों भटकता है ? 
माँ- मनोराज्य के अन्तर्गत में जब तक रहे तब तक यह विघ्न-बाधा रहेंगे ही। लेकिन मन का राज्य के अन्तर्गत में रहकर भी जो सत्यव्रती होय, 
सत्‌ क्रिया करे, तो ये जो मन है वह बदल के उनका पाने का रास्ता खुल जायेंगे। 
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प्र.- माँ, शास्त्रों में आता है कि माता-पिता का आदेश पालन करना चाहिये परन्तु शास्त्रों में ही आता है कि ध्रुव, प्रहलाद, भरत, विभीषण 
आदि ने आदेश पालन नहीं किया था, तब क्या भगवान्‌ के लिए माता-पिता के आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है? 

माँ- वह जो शंकराचार्य ने किया, जल में चला गया, मगर ने पकड़ लिया तो माँ से कहा तुम बोलो भगवान्‌ को दिया, संन्यास का आदेश हो तो बच 
जायेंगे, तो माँ ने क्या किया आदेश दे दिया। समझा है? इस तरीका से आदेश ले लिया। असल बात यह है कि अगर भगवत्प्राप्ति का सच्चा इच्छा 
होय तो भगवान्‌ खुद ही इन्तजाम कर देते हैं। और भी एक बात है, अगर गृहस्थाश्रम में रहे और माता-पिता का आदेश पालन न करे तो अपराध 
है। गृहस्थाश्रम में रहके माता-पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। और जो भगवान्‌ के लिये यदि चलो, परमात्मा का प्राप्ति के लिये यात्रा 
करोगे तो वह आदर्श भी शास्त्रों ने रखा है। 

प्र.- माँ, सन्‍तों ने और शास्त्रों ने समर्पण की बहुत महिमा गाई है, मेरा प्रश्न है- आत्मसमर्पण किसे कहते हैं? 

माँ- आत्मसमर्पण, अच्छा एक बात है, तुम जब कोई चीज अगिन में डालते हो तो क्या होता है, वह अग्नि ही हो जाता है न, अग्नि में जो भी डालो 
अग्नि उसे अपना स्वरूप बना लेती है, बस, (माँ ताली बजाती हैं) ये ही बात है। आत्मसमर्पण माने जहाँ आवरण नहीं, वह ही हो जाते हैं। समर्पित 
होने से फिर वर्णन नहीं होता है। जो है वही है, जल के राख हो जाते हैं न। राख क्या है? वह ही तो है। जो कहो वही है। 

प्र.- अच्छा माँ, कोई भगवान्‌ का नाम-जप करता है परन्तु मन कहीं और है तब क्या ऐसे नाम-जप से कोई लाभ होता है? 

माँ- भगवान्‌ का नाम लेके बैठे, कोई दूसरा उद्देश्य मन में है- ये बात है ? 

प्र.- हाँ माँ, ऐसा नाम करने से भी कोई लाभ होता है? 

माँ- देखो, यह शरीर सब कोई को कह रहा, जितना देर भगवान्‌ का नाम लिया, भाव रहे न रहे, उतना लाभ तो मिला ही। क्रिया तो रहा न। क्रिया 
का फल भी रहा। 


प्र.- माँ, कोई-कोई मन्दिर दर्शन के लिये भी सकाम भाव से जाते हैं, क्या यह ठीक है? 
माँ- वह तो कह दिया। मन्दिर में गया, कोई दूसरा कारण अन्दर में रहा- ये तो सदा ही होते रहते हैं, तुम देखते ही हैं; लेकिन मन्दिर में जाना, 
मन्दिर स्पर्श हुआ, दर्शन हुआ यह जो क्रिया शरीर से हुआ उसका भी तो फल रह गया न। कोई-कोई धीरे-धीरे इसी से भगवान्‌ की ओर 
आकर्षित हो जाता है, भगवान्‌ स्वयं ही आकर्षित कर लेते हैं। कल बात हुआ न, समर्पित होने का। समर्पण के मूल में भगवान्‌ का यही अहैतुकी 
कृपा है। वे स्वयं खींच लेते हैं। नाम-जप किया, मन्दिर दर्शन किया, धीरे-धीरे यह करते-करते कौन जाने भगवान्‌ कब किसको अपनी ओर 
आकर्षित कर लेंगे। 
प्र.- माँ, आत्मसमर्पण की क्या निशानी है? पूर्ण आत्मसमर्पण का लक्षण क्या है? 
माँ- लक्षण तो जो पता पाते हैं वे जानते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं (निकट बैठे एक स्वामीजी को सम्बोधित करती हुईं) बाबा, शास्त्र क्या कहते हैं? 
क्या कहते हैं बाबा बताओ ? यह शरीर तो छोटा बच्ची है, कुछ आता ही नहीं (सब हँसते हैं)। 
(निकट बैठे स्वामीजी के माँ द्वारा ही उत्तर दिए जाने का पुनः पुनः आग्रह करने पर माँ ने कहा)- 

जो कोई कार्य करते हैं, कार्य अगर पूर्णांगीण होय तो लक्षण जो है वह अपने-आप प्रकाश हो जाता है। गुरु आदेश ठीक-ठीक पालन अगर 
होय तो फलस्वरूप अपने-आप प्रकाशित हो जायेंगे। ठीक-ठीक वर्णन नहीं हो सकते हैं, लक्षण का क्या रूप? बाह्न दृष्टि से लक्षण मनमानी 
नहीं रहते हैं, रंग बदल जाते हैं, ढंग बदल जाते हैं, चलना बदल जाते हैं, बोलना बदल जाते हैं। सब तरीका उनका बदल जाते हैं। यह जो बात है 
लक्षण का, जितना पकड़ में आ जाय। बस, बात यही है सब रंग-ढंग बदल जाते हैं। नारायण, नारायण, नारायण। बाबा नमो नारायण, नमो 
नारायण। 
स्वामीजी- माँ, और कहो। 
माँ- बाबा, भगवान्‌ जो रूप से निकले, भगवान्‌ ही निकाला है न। ये जो थोड़ा शब्द (माँ ताली बजाती हैं) कहाँ निकला ? कहाँ वर्षण हुआ? अपने 
में ही अपने को वर्षण करने गया। जो रूप से ग्रहण, जितना हो गया। जो रूप से ग्रहण हो सका बस, जैसा भाव वैसा लाभ। 
प्र.- माँ, मेरा प्रश्न गुरुकी मानसिक पूजा-ध्यान को लेकर है, किसी साधक को यह मानसिक पूजा कब तक करना होगा? 
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माँ- पूजा-ध्यान आत्मस्थिति के लिये है, अपना स्वरूप जो है उसमें जब तक पहुँचा न जाय तब तक पूजा विधि रहती है। पूजा-विधि गुरु के 
स्वरूप में पहुँचने के लिये है। गुरु कौन है? भगवान्‌ ही एकमात्र है, पहुँचने पर “विधि” नहीं रहती। “पूजा” के रूप में किनका प्रकाश है? एकमात्र 
भगवान्‌ ही, एकमात्र गुरु ही, एकमात्र आत्मा ही पूजा के रूप में, पूजक के रूप में प्रकाशित होते हैं, दूसरा नहीं है। एकमात्र वही है, वही है। 
प्र.- माँ, मुझे निर्ुण-निराकार का उपदेश मिला है परन्तु मेरी आन्तरिक माँग सगुण-साकार की है, ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिये ? 
माँ- गुरु निराकार-निर्गुण का उपदेश दिया है, तुम साकार-सगुण चाहता है यही बात है न? 
प्र.- जी। 
माँ- देखो, एक बात है- गुरु, इष्ट, मन्त्र तीनों में तीन रहते हैं। गुरुजो निराकार का उपदेश किया तब भी गुरु रह गया न, मन्त्र भी रह गया, इष्ट 
भी रह गया। गुरु को भी इष्टदेव कहते हैं, कहते हैं न हमारा घर में इष्टदेव आया! जो मन्त्र मिला, अक्षर ब्रह्म उसमें सारा अक्षर ही रहा। सब में सब 
मौजूद है। इसलिए बात यही है गुरु जो उपदेश करे, जो बोले वही करे। गुरु अगर समझे तुमको विग्रह का जरूरत है तो वे विग्रह दे देंगे। न दे तो 
गुरुरूप में तो विग्रह रहा ही है। गुरु-विग्रह सगुण-साकार, मन्त्र-विग्रह भी रहा, गुरु, इष्ट, मन्त्र तीनों में तीन ही तो है न, तीनों में तीनों रहते हैं। 
प्र.- माँ, मैंने पढ़ा-सुना है कि अपने गुरु जब तक नहीं मिलते तब तक पूरा समाधान नहीं होता, मैं नहीं जानता मेरे गुरु कौन हैं, मुझे अपने गुरु 
की खोज कैसे करना चाहिये ? 
माँ- अरे! गुरु क्या दूर हैं? वे कहाँ नहीं हैं, हरेक जगह में मौजूद हैं। हरेक स्थान पर मौजूद हैं। तुम अगर ठीक से चाहो, ठीक प्वॉईंट में आ जाओ 
तो उनसे प्रकाशित हुए बिना रहा नहीं जायेगा। 

समझा है न! भगवान्‌ का राज में एक बड़ा चमत्कार है। सब मौजूद है। भगवान्‌ है न, कल्पनामात्र जगत्‌ सृष्ट, हमारा कल्पना से जगत्‌ को 
सृष्ट कर लिया, लीला करने के लिए, खेल करने के लिए। भगवान्‌ विश्व, विश्वातीत सब कुछ है। 

और जो कहते हैं हमारा हाथ का यन्त्र। यन्त्र क्रिया, मन्त्र क्रिया। यन्त्र क्रिया कहाँ से होता है? कान में हाथ डालो, मशीन चल रहा, आवाज 
होते हैं। मशीन भगवान्‌ बनाया। भगवान्‌ जो यन्त्र बनाया उसी यन्त्र से तुम अगर क्रिया करोगे- कौन क्रिया? गुरु वाक्य। गुरु वाक्य को मन्त्र 
बोलते हैं कि नहीं। गुरु वाक्य को मन्त्र बोलते हैं। मन्त्र माने मन तोर, मन को त्राण करे। गुरु-इष्ट-मन्त्र। सब में सब है। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं, 
सर्वत्र हैं। 
प्र.-माँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं जब जप-ध्यान करने बैठता हूँ तो मन बाजार में चला जाता है। तो प्रश्न यह है कि मन बाजार में चला जाता है 
या बाजार मन में आ जाता है? 


माँ- (माँ हँसती हैं) तुम जो बोला मन बाजार में चला जाता है या बाजार मन में आ जाता है तो हरेक स्थान पर हरेक चीज मौजूद है। सब में सब 
है। भगवान्‌ कहाँ नहीं है? समझा है कि नहीं ? भगवान्‌ कहाँ नहीं है? भगवान्‌ सर्वत्र है, तो बाजार में भी तुम रहा है और तुम में भी बाजार रहा है। 
मेरी बात समझा कि नहीं। बाजार चले आते हैं न कि तुम बाजार जाते हैं, सभी है, सब में सब मौजूद है। 

यहाँ तो ऊटपटाँग बात, बाबा ऊटपटाँग बात सुनने बैठे हैं। नारायण, नारायण, नारायण। 
प्र.- माँ, हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य क्या है? 
माँ- मनुष्यमात्र का कर्त्तव्य है- अपने को जानना, अपने को पाना। इसके लिए गुरु से जो मिले उसका ठीक-ठीक पालन करने की कोशिश करे। 
और शास्त्र के वाक्य का उपदेश जो हमारा महान्‌ पुरुष आके अमृत वर्षण कर रहा, अपने में अपने डाल रहा, दे रहा उसका अगर कोई ग्रहण कर 
सके, एक शब्द, एक बात भी कोई अगर लेले तो एक में ही अनन्त और अनन्त में जो एक है वह भगवान्‌ प्रकट हो जायेंगे। 

कैसा चमत्कार! भगवान्‌ का असली रूप भगवान्‌ ही अपने मुख से अपने प्रकाश कर रहा, अपने को ही सुना रहा। 

और ये जो बात है- अरे! इतना दिन हम किया, कुछ तो हुआ नहीं, ये जो बात है वह दुकानदारी है। भगवान्‌ के राज्य में दुकानदारी करना 
नहीं। वह जो भगवान्‌ वे तुम्हारे करने से नहीं मिलता वे आप ही कृपा-करुणा करके आप से प्रकाशित होते हैं। समझा है न मेरी बात ? 

यह शरीर तो हमेशा ही कहती है- अपने में अपने को खो-के अपने में अपने को ढूँढ रहा फिर अपने में ही अपने को पा रहा उनका कृपा, 
करुणा से। यह जो गुरु ने दिया स्पन्दन, अक्षर स्वरूप, नामब्रह्म स्वरूप जप, ठीक से होय तो उनको प्रकट होना ही पड़ेगा। मन में यदि आ जाय 
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कल्पना जहाँ से उत्पन्न हुआ उनको हमको पाना चाहिए; तो ठीक-ठीक अगर चलोगे शास्त्र नीति-विधि पालनपूर्वक तो वह तो तुम्हारे पास ही 
रह है, वहाँ ही प्रकट होगा, होना ही होगा। 

और यह जो कहते हैं- यन्त्र क्रिया, सृष्टि-स्थिति-लय सब क्रिया के अन्तर्गत में है। भगवान्‌ स्वयं अपना श्रीमुख से कहा है- हमारा हाथ 
यन्त्र है। उनका हाथ का यन्त्र बनकर क्रिया करे तो वह क्रिया से भगवान्‌ का प्राप्ति का रास्ता खुल जाते हैं। क्योंकि कहते हैं न, सब में सब मौजूद 
है, क्रिया" के रूप में कौन है? वही है, भगवान्‌ ही है। विश्व-विश्वातीत, यन्त्र, यन्त्र क्रिया, मन्त्र क्रिया सब भगवान्‌ ही तो है। भगवान्‌ प्रकट 
होने पर कोई प्रश्न नहीं रहता है, प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं रहता है। 
प्र.- माँ, प्रश्न क्यों उठता है ? 
माँ- प्रश्न निवारण के लिए प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रश्न निवारण करने के लिए गुरु आदेश पालन। पहले मानना पड़ता है, मानते हैं मनातीत होने के 
लिए। मनातीत जहाँ मानने, न मानने का प्रश्न ही नहीं। 
प्र.- माँ, महापुरुष कहते हैं- शास्त्र-विधि पालन, यह बात समझ में नहीं आती है? 
माँ- समझ में आने के लिए ही तो करना है। 
प्र.- कोई कहता है बारह घंटा, कोई छ: घंटा, कोई दो घंटा, अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग बात लिखा है, कुछ समझ नहीं पड़ता, 
किसे मानें ? 
माँ- ये जो कोई तीन घंटा, कोई नौ घंटा, कोई १२ घंटा लेते हैं तो बात ये है कि सभी में तो पूरा ही रह गया न! भगवान्‌ कहाँ नहीं है? भगवान्‌ 
सर्वत्र हैं। बारह घंटा में पूरा रह गया, नौ घंटा में पूरा रह गया, तीन घंटा में पूरा रह गया। सब में सब है। यह समझने के लिए, अपने को पूरा करने के 
लिए समय रखा है। इसलिए कर्त्तव्य है गुरुजन जो कहें वह करे। 
प्र.- माँ, मेरा प्रश्न है- जब भगवान्‌ क्रियाधीन नहीं है तो फिर हमें क्रिया करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? क्रिया क्‍यों करना ? 
माँ- भगवान्‌ क्रियाधीन नहीं हैं- तुम जो बोला, एकदम पक्की बात। फिर क्रिया करने को कहते हैं? क्रिया करना प्रश्न निवारण के लिए। प्रश्न क्यूँ 
पूछते हैं बोलो ? प्रश्न पूछते हैं प्रश्न निवारण के लिए। अपने को पाने पर प्रश्न रहते नहीं हैं। प्रश्न आते हैं क्यूंकि आवरण पड़ा है, पर्दा रहा है; 
आवरण दूर करने के लिए क्रिया करना। वे तो स्वयं प्रकाश हैं, आवरण दूर होने पर अपने से अपने प्रकाशित हो जाते हैं। 

और एक बात है, एक-एक क्रिया में, एक-एक स्थान में अनन्त तरीका रहते हैं। कोई घिस रहा, आग नहीं जल रहा, क्यूँ? वह प्वॉइन्ट नहीं 
आया। यह शरीर तो हमेशा कहती है- घिसते रहो, प्वॉइंट आ जाए तो जलनेवाला जलेगा, गलनेवाला गलेगा ; खोदते रहो। पानी निकलेगा ही। 
भगवत्‌ प्राप्ति के लिये क्रिया करो वे मिलेंगे ही, मिलते ही हैं। यह सब महान्‌-महान्‌ व्यक्ति कहके रखा है, शास्त्र में लिखके रखा है। और ये सब 
महान्‌-महान्‌ पुरुष अमृत वर्षण कर ही रहा। अपने में ही अपने ढाल रहा। 

हाँ, तुमने क्या पूछा ? क्यूँ करना? बड़ी सुन्दर बात है। “क्यूँ शब्द तुम जो जगह में रहा उस जगह से जो क्यूँ शब्द आता ही है। क्रिया क्यूँ 
करना? फल क्‍या है? भगवान्‌ तो नियन्त्रित रखा ही है वह ही होगा। अरे! नियन्त्रित रखा है तभी तो तुम कर रहा। क्रिया करते हैं नियन्त्रित- 
अनियन्त्रित के ऊपर जाने के लिए, नियति-अनियति का ऊपर जाने के लिए। वहाँ नियन्त्रित का कोई सवाल ही नहीं है। वह स्थिति प्रकाश होने 
के लिए क्रिया करना। इसलिए जो तुम कहा- क्यूँ करना ? वह स्थिति, स्थान पाने के लिए; आत्मस्थिति पाने के लिए। 

प्रश्न आना स्वाभाविक है। कैसा सुन्दर! भगवान्‌ इसी रूप में आ रहा। इस रूप में आकर उस स्थिति में रहकर अपने को अपने पूछते हैं, 
अपने क्रिया पाकर अपने क्रिया करते हैं और बस, अपने करके अपने सुन के समाधान रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं, मनमौजी सरकार है न। आप 
ही अपने से खेलते हैं। 
प्र.- माँ, जब सूर्यग्रहण होता है या चन्द्रग्रहण होता है तब घर में जो बच्चा-बच्ची सोते रहते हैं उन पर क्या प्रभाव होता है? 
माँ- तुम भी तो बच्चा रहा, ग्रहण का समय सोया रहा, क्या प्रभाव हुआ देख लो। तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। बस, ऐसा ही समझ लो। (माँ ताली 
बजाती है, हँसती है) 

|। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|| जय गुरु जय माँ ॥। 
श्े 
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|। जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९७७ 


प्र.- माँ, आपके अगणित भक्त, शिष्य हैं, क्या आपको सबका ख्याल रहता है? आप सबको कैसे पहचानती हैं? 


मॉ- विश्व-ब्रह्माण्ड के किसी भी कोने में जो यहाँ का (अपनी ओर संकेत करते हुए) स्मरण करता है वह स्पष्ट दिख जाता है। पर्दे पर जैसे चित्र 
दिखते हैं ऐसे ही वह दिखाई दे जाता है। 


प्र.- भक्त-शिष्य स्पष्ट दिखाई देता है या मात्र संवेदना होती है? 
माँ- टॉर्च के प्रकाश में तुम अलमारी का सामान कैसे देखते हैं? इसी प्रकार। 
प्र.- माँ, आप इतना भ्रमण करती क्यों हैं लगता है आपको अभी तक शान्ति नहीं मिली, जिसे शान्ति मिल जाती है वह तो बैठ जाता है? 
माँ- मैं कहाँ घूमती हूँ? मैं तो कहीं आती-जाती नहीं। 
प्र.- यह कैसे ? आप इतना आती-जाती हैं फिर भी कहती हैं मैं कहीं आती-जाती नहीं? 
माँ- यह संसार तो मेरा ही बगीचा है, अपने ही बगीचे में घूमती हूँ। तुम लोग भी क्या अपने घर के एक कोने में ही बैठते रहते हो ? मैं अपने घर में ही 
घूमती हूँ! 

और देखो, जब तक आने-जाने की बुद्धि है तभी तक लगता है माँ भ्रमण करती हैं। यह बुद्धि मिट जाने पर आने-जाने का भ्रम भी मिट जाता 
है। कौन कहाँ आता-जाता है- अपने में अपना है, न कोई आता है, न जाता है। आने-जाने के रूप में कौन है? वही तो है एकमात्र। 
प्र.- माँ, आपका क्या स्वरूप है? 
माँ- या ता। (जो हूँसो हूँ, जो है सो है) 
प्र.- है? 
माँ- न। “है” को मानने से “नहीं” भी मानना पड़ता है। वास्तव में तो 'है भी, “नहीं भी, “है भी नहीं”, “नहीं भी नहीं - इन चारों से परे जो कहो 
वही। 


छ्छ 
(श्रीश्री माँ ने आज जो उपदेश दिया उसके आधार पर) - 


“सुनने-पढ़ने से जो ज्ञान होता है वह सदैव वृत्तिरूप रहता है। आगे चलकर धारणा में परिवर्तन हो जाने से वृत्ति का परिवर्तन भी हो जाता है 
और फलतः ज्ञान का पहले वाला रूप भी स्थिर नहीं रहता। जब तक अनुभव-ज्ञान नहीं होता तब तक इसी प्रकार चलता रहता है, बीच-बीच में 
संशयात्मक स्थिति भी बनती रहती है। साक्षात्कार को लेकर नाना प्रकार के विकल्पों एवं प्रश्नों का उत्थापन होता रहता है।' ' 


““जब तक “प्रश्न है तब तक पूर्ण बोध की स्थिति नहीं है यही समझना चाहिये। आत्म-साक्षात्कार हो जाने पर कोई प्रश्न नहीं रहता, 
भूलियो ना।/ 


श्रीश्री माँ ने ““आत्म-साक्षात्कार हो जाने पर कोई प्रश्न नहीं रहता, भूलियो ना।“” यह बात इतने बलपूर्वक कही कि वे शब्द अभी भी कानों 
में गूँ रहे हैं। 

आगे माँ ने कहा- 

“आत्मा नित्य प्राप्त है। केवल आवरण हटाना है। इष्टकृपा से, गुरु कृपा से आवरण दूर होता है। 

“सत्य- सत्य का पालन, सत्य भाषण आध्यात्मिक जीवन का प्रथम और अंतिम मूल्य है। 

“सदैव 'सत्‌ क्रिया” में स्थित रहने की चेष्टा करना चाहिये। सत्‌ क्रिया अर्थात्‌ जिन कर्मों से भगवान्‌ की प्राप्ति में सहायता मिले उन्हीं को 
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ग्रहण करना चाहिये। भगवान्‌ से दूर करने वाले कर्मों का त्याग करना चाहिये। 
“'प्राणों की ऊर्ध्वगति में कुककुट आसन सहायक है, इससे संयम में सहायता मिलती है।' ' 
“रात्रि में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना।”' 
“'संन्यासी के लिए प्रणव जप ही प्रधान है। महावाक्य विचार के लिए है।' 
“जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक लक्ष्य सिद्धि के लिए निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिये। 
“गुरु ने जो लाइन दिया उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये। चलते-चलते जो भी आवश्यक होता है, गुरु महाराज ही उसे पूरा कर देते हैं।” ' 
साधना हेतु स्थान के विषय में पूछने पर माँ ने कहा- “साधना लेकर कहीं भी रहो, बस, अपनी वृत्ति भजन-ध्यान में रहना चाहिए।' 


माँ ने साधना को गुप्त रखने पर जोर देते हुए कहा- ““साधना जितनी गुप्त रखी जाती है उतनी ही फलवती होती है। बाहर प्रकाशित होने 
से साधना की गति और शक्ति मंद पड़कर क्षीण हो जाती है।' " 


७ 
प्र.- माँ, आध्यात्मिक स्वप्न सत्य होते हैं या असत्य ? 


माँ- आध्यात्मिक स्वप्न दो स्थितियों में सत्य होते हैं- (१) यदि स्वप्न में ही पूर्ण समाधान हो जाये और (२) उसका संबंध जाग्रत से जुड़ जाए 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्न में किन्हीं महापुरुष से दीक्षा हुआ जागने पर देखा वे ही महापुरुष जाग्रत में मिल गये हैं और योगायोग से उनसे दीक्षा में वही मन्त्र 
मिल गया है। 

प्र.- स्वप्न में दीक्षा हो जाने पर भी जाग्रत में पुन: दीक्षा क्यों आवश्यक है? 

माँ- पूर्ण समाधान न होने पर जाग्रत में भी लेना होता है। शास्त्र में मर्यादा भी तो रखा है। 

प्र.- भगवान्‌ ने इन्द्रिय-सुख को इतना सरल और अपनी प्राप्ति को इतना कठिन क्‍यों बनाया है? 

माँ- भगवान्‌ की लीला है, वे जैसा खेलें। भगवान्‌ इन्द्रियातीत हैं न, सहज में पकड़ में नहीं आते। खूब साधन-भजन करना चाहिए। अपनी 
कोशिश में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अपनी कोशिश से वे प्रकट नहीं होते पर पर्दा हटाने के लिए अपनी चेष्टा जरूरी है। 

प्र.-पर माँ, हमारी चेष्टा तो अन्त में विफल होती है, अपनी शक्ति काम नहीं करती ? 

माँ- तब भी भगवान्‌ को पुकारना नहीं छोड़ना चाहिए। दिन-रात पूरी शक्ति से जुटे रहना चाहिए। उनका आश्रय लेकर निरन्तर पुकारते रहोगे तो 
वे अपनी शक्ति दे देंगे, उसी से काम बन जायेगा। उनकी शक्ति से ही सब होता है। 

प्र.- माँ, गुरु की प्राप्ति कैसे होगी ? 

माँ- गुरु के लिए जब प्राणों में व्याकुलता आयेगी तब वे मिल जायेंगे। वे तो दूर नहीं हैं। रोज प्रार्थना किया करो, “'हे गुरुदेव! कृपा कर दर्शन दो 
और भवसागर से पार करो।”/ 

प्र.- सच्चे गुरु की पहचान क्या है ? 

मॉ- सच्चा गुरु मिलने पर समाधान हो जाता है, पूर्ण प्रकाश हो जाता है, संशय नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता। 

प्र.-ईश्वर की प्राप्ति कृपा-साध्य है या पुरुषार्थ-साध्य ? 

माँ- ईश्वर-प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी तो उन्हीं की कृपा से होता है। 

प्र.- प्रारब्ध और स्वातंत्रय- इन दो में से किसकी प्रधानता है ? 

माँ- प्रारब्ध का संबंध सुख-दुःख के भोग से है। कर्म का फल तो रहता ही है परन्तु भगवान्‌ ने सत्‌-क्रिया के लिए स्वातंत्र्य भी दिया है। भगवान्‌ 
का प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, सत्‌ कर्म से भगवान्‌ की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। 

प्र.- माँ, आप बहुधा कहती हैं कि मार्ग गुरुदेव देते हैं और समाधान भी वे ही देते हैं लेकिन यदि किसी ने गुरु कर लिया फिर भी उनसे 
समाधान न मिला तो उसे क्‍या करना चाहिए? गुरु छोड़ने से अपराध होता है और नहीं छोड़ते तो अन्य गुरु के अभाव में समाधान नहीं 
होता- ऐसी स्थिति में वह क्या करे ? 
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माँ- समाधान गुरु से ही मिलता है यह अत्यंत सच बात है। तुम जो कहा “गुरु छोड़ना', गुरु छोड़ने का प्रश्न कहाँ? एक गुरु दूसरे गुरु के पास 

पहुँचा देते हैं जैसे तुम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाकर दूसरे गुरु से पढ़ते हो। 

(सत्संग के बीच एक घटना हुई। एक पुलिसवाले को भावावेश-सा हुआ। उसने अत्यंत आर्त्त स्वर में माँ से प्रार्थना की कि उपस्थित सब लोगों से 

सन्‍्मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करा लें। माँ ने बड़े विलक्षण ढंग से मामला सम्हालते हुए कहा- ““यह बहुत कठिन बात है। सब प्रतिज्ञा कर भी लें तो 

सब चल नहीं सकते। अपने-अपने संस्कारों का प्रभाव कर्म-व्यवहार पर रहता ही है। ऐसी दशा में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और वे चल न पाये तो 

उसका पाप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। न, मैं तुम्हें पाप का भागी नहीं बनाऊँगा।”” माँ की बात सुनकर पुलिसवाला शान्त हो गया।) 

प्र.- मन-बुद्धि से विचार करते-करते जो परमात्मा के स्वरूप का निश्चय किया जाता है कया वही भगवान्‌ की प्राप्ति है? तथा क्या उसे 

सत्यप्राप्ति कह सकते हैं? 

माँ- परमात्मा मन-बुद्धि के अतीत है। मन-बुद्धि से प्राप्त परमात्मा मनोराज्य का अन्तर्गत है। ग्रन्थिभेद हुए बिना स्वरूप-प्रकाश नहीं होता। 
साकार दर्शन माने स्वयं ही आकार रूप में दर्शन दिया। भगवान्‌ को जानना-पाना माने अपने को जानना-पाना और अपने को जानना-पाना 

माने भगवान्‌ को जानना-पाना। 

प्र.- दीक्षा के उपरान्त बचपन में ही किसी के गुरु का देहान्त हो गया हो तो उसे क्या करना चाहिए ? उसे आगे मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा? 

माँ- गुरुदेव का देहान्त नहीं होता। वे सदैव शिष्य के साथ रहते हैं। शिष्य के समर्पण और श्रद्धा-भक्ति से वे प्रकट होकर मार्गदर्शन दे सकते हैं। 

वैसा योगायोग न होने पर वे अप्रकट रूप से भी आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की व्यवस्था कर सकते हैं। सच्ची इच्छा होने पर सब हो सकता है। 

गुरु सर्वत्र हैं, सदैव हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। 

प्र.- माँ, मन सर्वथा वासनाशून्य कैसे हो सकता है? 

माँ- ईश्वर-प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता हो तो इस व्याकुलता की अग्नि से ही वासना क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। गुरु ने जो लाइन दिया उस 

लाइन से चलना चाहिये। उनके उपदेश का निष्ठापूर्वक पालन करे। 

(आज सत्संग के बीच एक महिला पर शक्तिपात हो जाने से वह भावोन्माद की दशा में देर तक “गोविन्द” “गोविन्द” नाम का भावोच्चार करती 

रही।) 

प्र.- माँ, कल के सत्संग में आपने कहा था- 'ग्रन्थिभेद हुए बिना स्वरूप प्रकाश नहीं होता"। मेरा प्रश्न है, ग्रन्थि किसे कहते हैं? तथा 

ग्रन्थिभेद कैसे होता है ? 

माँ- ग्रन्थि माने तुम्हारा मन का ऊपर जो क्रिया-प्रतिक्रिया होते हैं, किसी ने जरा ऊँचा बोल दिया तो दुःख लग गया, प्यार से बोला तो खुश हो 

गया, यह जो मन में सुख-दुःख का भाव इसी का नाम ही ग्रन्थि है। गुरु का उपदेश पालन करने से, गुरु का अनुशासन में रहने से, आदेश पालन 

से ग्रान्थिभेद होता है। 

प्र.- ज्ञान के उपरान्त ज्ञानी की पूर्व प्रकृति-स्वभाव में अन्तर आता है या नहीं? देखने में आता है कि ज्ञान के बाद भी उनमें क्रोधादि विकार 

पूर्ववत्‌ विद्यमान रहते हैं? 

माँ- ज्ञानी में मन नहीं रहता अतः उसमें अज्ञानी के मन के भाव या विकार नहीं रहते हैं। ज्ञानी की दून्‍्दातीत स्थिति होते हैं, उनका स्थिति को 

समझना कठिन है। उनका कोई बाहरी पहचान नहीं होती है, ज्ञानी ही ज्ञानी को जान सकते हैं। ज्ञानी में मनोराज्य नहीं रहता। मन का अतीत 

उनका स्थिति। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ ने सृष्टि क्यों बनाई? इतना जो झँझट ? 

माँ- सृष्टि उनका लीला है। सृष्टि रूप में कौन है? सृष्टि रूप में वे खुद ही हैं। झँझट लग रहा... वे अपने से अपने में खेलते हैं। उनके सिवाय 

दूसरा कहाँ है ? एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। वही है, वही है, वही है। 

प्र.- माँ, निराकार-साकार, निर्गुण-सगुण ब्रह्म में इतना भेद क्यों हुआ ? 

माँ- भेद कहाँ है? जो निराकार हैं वे ही साकार हैं, जो निर्गुण हैं वे ही सगुण हैं, ब्रह्म में भेद नहीं है। साकार माने स्वाकार, स्वयं ही आकार रूप में, 
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स्वयं ही क्रियारूप में। और निराकार जैसे जल। जल और बरफ जैसे एक हैं, निराकार-साकार भी उसी प्रकार एक हैं। सगुण माने स्वयं ही गुणरूप 
में। फिर स्वयं ही निर्गुण। जो कहो स्वयं ही है स्व-स्व-स्व। 

(जब माँ 'स्व-स्व-स्व” इन शब्दों का उच्चारण कर रही थीं तब लग रहा था मानो 'स्व” में सब कुछ समाविष्ट हो गया है।) 

प्र.- मोक्ष किसे कहते हैं, क्या मृत्यु ही मोक्ष नहीं है? 

माँ- मोक्ष माने मृत्यु की मृत्यु। नाश के नाश को मोक्ष कहते हैं। 

प्र.- माँ, क्या शून्य को निराकार परमात्मा नहीं कह सकते? 

माँ- शून्य भी तो आकार है। परमात्मा शून्य के पार है जहाँ शून्य-अशून्य का प्रश्न ही नहीं। 

(सत्संग के पश्चात्‌ माँ ने दो कहानियाँ सुनाईं जिनका भाव यह था कि भगवान्‌ को पाना हो तो बच्चे की तरह सरल होना चाहिए।) 

(माँ के शब्दों को ज्यों का त्यों पकड़कर याद रखना कठिन है, माँ ने बहुत-सा उपदेश दिया, पूरा लिख पाना संभव नहीं हो सका है, जितना यादु 
रहा उतना लिख लिया है, यदा-कदा शब्दों में परिवर्तन हो जाने पर भी माँ के भाव को पूरी तरह सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है। जिन्होंने माँ 


को सुना-देखा है वे जानते हैं कि उन्हें सुनने-देखने पर केवल वे रह जाती हैं बाकी सब भूल जाता है। भगवान्‌ में कितना आकर्षण है इसे केवल 
वही जान सकता है जिसने भगवान्‌ को देखा है। लिखकर समझाना कठिन है।) 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
।। जय गुरु जय माँ ॥ 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९७८ 


आज श्रीश्री माँ के श्रीमुख से विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर निम्नांकित अत्यंत सारगर्भित महावाणी निःसृत हुई- 
“प्रणाम” माने पर+न+म अर्थात्‌ परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ। हे भगवान्‌! तुम्हीं हो एकमात्र, मैं कहाँ ? 
“नमस्कार” माने न+म+स्कार अर्थात्‌ मैं नहीं हूँ, स्कार - स्वकार-वे स्वयं ही है क्रियारूप में, आकार रूप में, स्वयं प्रकट, स्वयं प्रकाश। 
'मन्त्र' माने तो त्राण करे (त्र), रक्षा करे वह मन्त्र। (मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः) 
'दीक्षा' माने जो क्षय करे (क्ष) अज्ञान का, वह दीक्षा (दीयते ज्ञानं क्षीयते पापं)। 
“माटी” - मा+टी अर्थात्‌ मिट्टी (भाव यह है कि मिट्टी से सब उत्पन्न होकर मिट्टी में मिल जाता है।) 
यह शरीर तो हमेशा कहती है, खोदोगे तो पानी निकलेगा, घर्षण करोगे तो आग जलेगी। जो जलनेवाला है वह जल जायेगा, जो गलनेवाला है 
वह गल जायेगा। खोदते रहो, पानी निकलेगा ही। 
७. मैं पहले ही कह देता है खूब जप-ध्यान करो, पर साधन-भजन के बीच अँधेरा आयेगा, विषय-वासना जागेगा, संसार अपनी ओर खींचेगा 
पर घबराना नहीं, धैर्य रखना। गुरु ने जो लाइन दिया, जो धारा दिया उस पर निष्ठापूर्वक चलते रहना साधक का कर्त्तव्य। 
८. अमृत के लिए सारे वेष, सारे सम्प्रदाय...। 
१०. घबराना नहीं, अमृत की सन्‍्तान अमृत को प्राप्त करोगे ही। आगे बढ़ते रहो। 
११. वासना रह गया तो लौटना होगा, कामना-वासना माने रिटर्न-टिकिट। वासना लेकर जायेगा तो रिटर्न-टिकिट लेकर जा रहा। समझा है न। 
१२. सत्व-रज-तम तीन गुण। फिर एक-एक में तीन-तीन। 
तमोगुण जैसे कोई काम करने को कहा, दूसरे पर टाल दिया, खुद बिस्तर में पड़ा रहा, आलस्य, प्रमाद। 
रजोगुण माने क्रियाप्रधान, खूब काम करने में मन लगता है, सकाम बुद्धि से काम करता है, फल का इच्छा रहा है, फल मिलने से सुखी, नहीं 
मिलने से दुःख लगता है। 
सतोगुण में भगवान्‌ के अलावा कुछ नहीं चाहता, भगवान्‌ के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता। रज-तम आये तो जैसे शॉक लगता है। 
१३. एक ही तीन, तीन में एक जैसे एक ही व्यक्ति किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है। एक ही स्त्री किसी की माता, किसी का 
पुत्री, किसी का पत्नी, प्रत्यक्ष प्रमाण। 
१४. *ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्‌”-वृक्ष का मूल नीचे जमीन में होता है, शाखा ऊपर, परन्तु मनुष्य देह में मूल ऊपर है (माँ ने सहस्नार का स्पर्श करते 
हुए बताया) शाखा नीचे फैला है। 
“अधः” का अर्थ माँ ने 'मूलाधार” करते हुए बताया कि मूलाधार को मूलाधार इसलिए कहते हैं कि वह ऊपर स्थित मूल का आधार है। षट्‌ 
चक्र भेदन होने से यह सब रहस्य प्रकट होता है। 
आगे एक प्रसंग में माँ ने कहा- नर्मदेश्वर में प्राणप्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। शिव उसमें नित्य स्थित हैं। “नर्मदा का हर कंकर शिव 
शंकर | 
बाहर से पाषाण लेकर जो शिवलिंग बनाया जाता है उसमें अस्त्र-शस्त्राघात हो जाने से प्राणप्रतिष्ठा आवश्यक है। 
आगे श्रीश्री माँ ने नर्मदेश्वर के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हुए कहा- विरक्त संन्यासी और गृहस्थ भक्तों के लिए अलग- 
अलग नर्मदेश्वर पूजनीय हैं। इसका विधान यह है कि नर्मदेथवर लेकर उन्हें चावलों से बराबर तोलकर चावलों में रख देते हैं। 
कितने दिन रखना चाहिए? यह पूछने पर माँ ने बताया कि जैसे सात दिन का लिखा है, इस शरीर ने चौबीस घंटा ही रखा है। 
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चौबीस बज बाद चावलों को तौलकर देखे, यदि चावलों का वजन कम हो जाय तो वे नर्मदेश्वर विरक्त हुए संन्‍्यासी के लिए पूजनीय हैं और 
यदि चावलों का वजन ज्यादा हो जाय तो वे नर्मदेश्वर गृहस्थाश्रमी के लिए पूजनीय हैं। 
यदि चावलों का वजन नर्मदेश्वर से न कम न ज्यादा हो तो ऐसे शिवलिंग का भजन-पूजन निष्कामभाव से करना चाहिए। 


. ज्ञान हो जाने पर भीतर का ज्ञान-स्रोत खुल जाता है। तब सारा ज्ञान भीतर से प्रकट होने लगता है वैसे ही जैसे थीसिस लिखने वाले का 
लिखते-लिखते भीतर से आने लगता है। 


१७. जैसा बजाते हैं वैसा सुनते हैं। 
अखण्ड- ध्वनि हो रहा। जैसे कहा- “राम”, तो इधर से भी ध्वनि आता है- राम। ऐसे ही हर समय प्रतिध्वनि हो रहा। आप ही कहते हैं, आप 
ही सुनते हैं। दूसरा तो कोई है नहीं। 
१८. आत्मस्वरूप ही सब है। भगवान्‌ कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, जो कहो वही है एकमात्र। 
७ 


जप के विषय में माँ ने कहा- तीन माला होत है- १. मन माला, २. कर माला और ३. जप-माला। मन की माला से जप करने से शुचि- 
अशुचि का प्रतिबन्ध नहीं है, सभी अवस्थाओं में, सब समय, सब जगह जप किया जा सकता है। 


कर माला से जप शुचि अवस्था में किया जा सकता है, यह जप चलते-फिरते, यात्रादि के समय भी किया जा सकता है। इसमें स्थान, 
आसन तथा बैठ कर करने का प्रतिबंध नहीं है। 

जप-माला (रुद्राक्ष या तुलसी आदि की माला) से जप शुचि अवस्था में ही करना चाहिये। यह जप स्थिरतापूर्वक आसन पर बैठकर ही 
करना चाहिए। कोई-कोई चलते-फिरते भी करते हैं, वह भी कर सकते हैं परन्तु माला गौमुखी में छुपी रहना चाहिए। 

जप-माला से जप करते-करते परिक्रमा भी की जाती है। किसी कारण से बीच में बोलना पड़ जाय तो विष्णु का स्मरण कर लेना चाहिये 
उससे मुखशुद्धि होकर पुनः जप का अधिकार मिल जाता है। यदि शुचिता के लिए बीमारी आदि के कारण स्नान न किया जा सके तो अपने 
ऊपर गंगाजल छिड़क लेना चाहिये, उससे शुद्धि हो जाती है। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल में तुलसी डाल देना चाहिये उसे 
अपने ऊपर छिड़कने से शुद्धि हो जाती है। 


२. मूर्त्तिप्रतिष्ठा एवं पूजादि के संदर्भ में माँने कहा- नित्य नियम से विधिपूर्वक पूजा होनी चाहिये। सब कार्य शास्त्र का रीति-नीति का अनुसार 
होना उचित है। 

३. किसी ने माँ से प्रश्न किया- माँ, इसी जीवन में भगवत्प्राप्ति का क्या उपाय है? 
माँ ने कहा- तुम जो उपाय कहा, “अनुपाय” ही उपाय है। भगवान्‌ की प्राप्ति किसी उपाय से नहीं होती। प्रश्न पूछ सकते हैं फिर उपाय क्‍यों 
करते हैं? उपाय करते हैं पर्दा हटाने के लिए। तुम्हीं पर्दा लगाते हैं तुम्हीं हटाते हैं। 
पर्दा माने पर-द्वार। एकमात्र भगवान्‌ ही अपने हैं। भगवान्‌ को छोड़कर अन्याश्रय ग्रहण, यह पर-द्वार। 
पर्दा हटने से प्रकाश हो जाता है। प्रकाश तो है ही, पर्दा हटाने से अनुभव में आ जाता है। जैसे द्वार खुलने से कमरे के भीतर का सब दीख 
जाता है वैसे ही पर्दा हटने पर भीतर का ज्ञान प्रकट हो जांता है। 
अपने उपाय से भगवान्‌ का दर्शन नहीं होता। गुरुदेव ने कृपा कर जो मन्त्र दिया उसका नित्य नियम विधि से जप करना चाहिये। 

४. जीव माने बँधन, जगत्‌ माने गति। 

५. दुःख अर्थात्‌ 'दो” से जो स्खलित हो, दो से क्षरित हो। संसार-बुद्धि ही दुःख है। 

६. अपना-अपना गुरु जो लाइन दिया उस पर चलना ही साधकमात्र का कर्त्तव्य है। गुरु जो मंत्र देते हैं वह 'अक्षर-ब्रह्म” है, शब्द ब्रह्म” कहते हैं 
न। ये मन्त्र ही त्राण करते हैं। यह मन्त्र भीतर जाने पर नस-नस में भर जाते हैं। 

७. “उपाय' के संदर्भ में माँ ने पुनः कहा- अपने करने में अहंकार रहता है, अहं-क्रिया से भगवान्‌ नहीं मिलते। यह भाव रखना चाहिये कि 
गुरुदेव ही सब कर रहे हैं, वे ही कराने वाले हैं, वे ही करने वाले हैं। भगवान्‌ यंत्री हैं, वे जैसा चला रहे हैं वैसा चलने का कोशिश। 
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(आज माँ ने 'अनुपाय' के एवं “उपाय” के विषय में जो विस्तारपूर्वक कहा उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि “अनुपाय” का मर्म है- उपेय को ही 
उपाय के रूप में ग्रहण करना। अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ ही साध्य हैं और वे ही साधन हैं। इस प्रकार वे किसी अन्य साधन से प्राप्त न होकर स्वयं ही 
स्वयं से प्राप्त होते हैं। अनुपाय की यह बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है।) 

सत्संग के अन्त में माँ ने दो प्रसंग सुनाये- एक वह जिसमें भगवान्‌ श्रीराम ने हनुमान जी से पूछा- तुम कौन हो ? और दूसरा एक सरल हृदय 
बालक का प्रसंग जिसने भगवान्‌ को चिट्ठी लिखी। 

७ 

देवकी माताजी- माँ, ध्यान तो ठीक लग जाता है, सारे विचार भी समाप्त हो जाते हैं परन्तु अंत में सूक्ष्म “अहं” रह ही जाता है, वह निवृत्त 
नहीं होता। इस अहं को दूर करने का क्या उपाय है? यह सूक्ष्म 'अहं' भी मिटना चाहिये। 
माँ- “अहं” शेष रह गया.... अच्छा (स्मित हँसी)। 'अहं' मिटना चाहिये। 

माँ ने बहुत ही सुन्दर तरीके से हँसते हुए कहा- “यह “चाहिये” ही तो चाहिये।”” 

अहं मिटना चाहिये। यह “चाहिये” आ गया, कच्चा नहीं, पक्का, तो काम बन जायेगा। 

कच्चे कहिये तो काम बनेगा नहीं। समझा है न मेरी बात।”” 
देवकी माताजी ने उत्तर पाकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। इसके उपरान्त उन्होंने श्रीश्री माँ के प्रथम दर्शन का एक संस्मरण सुनाते हुए कहा- 

“जब मुझे माँ का प्रथम दर्शन हुआ था उस समय किसी ने माँ से प्रश्न किया था- माँ, अपना घर कैसे प्राप्त हो? तब माँ ने उत्तर दिया था- 
“कैसे प्राप्त हो ? कैसे प्राप्त हो ?- बस, यह आ जाय तो अपना घर प्राप्त हो जायेगा।” आज वैसा ही उत्तर पाकर मुझे उस प्रथम प्रश्नोत्तर की 
स्मृति हो आई है। बड़ा आनन्द हुआ। असली बात यही है, जब तक सच्ची व्याकुलता नहीं होती तब तक वास्तविक प्रयास का ही प्रारम्भ नहीं 
होता, लक्ष्य-प्राप्ति तो दूर की बात है। 
तदनन्तर एक वृद्धा माताजी ने प्रश्न किया- 
प्र.- माँ, आने की तो विस्मृति हो गई, जाने में भय लगता है? यह भय कैसे जाय ? 
माँ- अरी मेरी माँ! भय के स्थान में बैठेगी तो भय लगेगा ही। अभय के स्थान में बैठना चाहिये। काजल की कोठरी में रहने से काजल तो लगेगा ही। 

और एक बात है, भय लगता कहाँ है ? भय सचमुच लग जाय तो फिर कोई भय के स्थान में ठहर सकता है? 

(आज रात कौल सा. से माँ के सत्संग एवं उपदेशों को लेकर बहुत देर तक बात होती रही। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाते हुए बताया कि 
एक बार किसी सरल साधक ने माँ से दीक्षा ग्रहण किया। माँ ने उस पर कृपा करते हुए कहा-““तुमको तो नाम और नामी दोनों मिल गया एक साथ 

(माँ का “नामी” से तात्पर्य स्वयं से था।) बस, अब मन में यह भाव रखना कि बस अब पकड़े रहूँगा, छोड़ँगा नहीं।““) 

आज आश्रम के अन्‍न्तेवासी श्री श्रीस्वरूपजी ने भी अपना एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने बताया कि वे एक पहाड़ पर नित्यप्रति ध्यान-साधना 
करते थे। जिज्ञासा थी, वैराग्य भी उत्कट प्रबल था, जल्दी ही साधना में प्रगति होने लगी। पूर्वजन्मों के संस्कार से ध्यान में गहराई आने लगी। 
उस समय शरीर में कभी-कभी बहुत तेजी से अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती थीं- विभिन्न प्रकार के आसन, मुद्रायें, प्राणायाम इत्यादि का बहुत 
वेग रहता था। जब इन सब क्रियाओं के विषय में माँ को लिखकर भेजा तो माँ ने मार्गदर्शन देते हुए उत्तर भिजवाया कि “सबके सामने साधन में 
नहीं बैठना तथा शरीर को स्थिर रखकर बैठना।”” मैंने माँ के आदेश का अक्षरशः पालन करना प्रारम्भ किया। उसके बाद से क्रियाओं का वेग कम 
होने लगा और ध्यान में अधिक गहराई आने लगी। ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म में अनेक सिद्ध महापुरुषों के दर्शन भी होने लगे। माँ की कृपा भी 
सूक्ष्म में ही प्राप्त होने लगी। माँ की महिमा अनन्त है। बाहर से माँ का व्यवहार इतना सरल और सीधा है कि उससे भीतर की महिमा छुप जाती है, 
उनके आंतरिक वैभव और विभूति को बाहर से जान पाना अत्यंत कठिन है। कितना भी सिद्ध कोई क्यों न हो, कोई उनकी थाह नहीं पा सकता, 
यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। वे सबसे ऊपर हैं, सबका अतिक्रमण किये हुए हैं।”' 


के 
माँ ने उपदेश देते हुए कहा- “खूब जप-ध्यान में लगे रहो। यह रह गया, यह नहीं हुआ ऐसा सोचने का अवसर ही न मिले। पीछे देखने को 
समय ही न मिले। पूरी तन्‍्मयता से लगे रहो। टाइम से सोना-जागना, भोजन सब यथायोग्य होना। जप लेटे-लेटे भी कर सकते हो परन्तु तन्द्रा- 
निद्रा नहीं आनी चाहिए। 
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पुनः कहा- 

“कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आधे में ही प्रकाश हो जाता है। जैसे कोई बद्रीनाथ यात्रा को गया, रास्ते में ही उसे भगवान्‌ बद्रीनाथ के 
दर्शन हो गये। साधना करते रहना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। छूटने की स्थिति आने पर अपने आप जो हो जाय उसमें अपराध नहीं होता। 

““मनोराज्य को स्थिति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। विचार विचार-अविचार से ऊपर जाने के लिए है। द्वन्दातीत होने पर पूर्ण 
समाधान होता है। तब फिर कोई प्रश्न नहीं रहता।' " 

७ 
प्र.- माँ, भगवान्‌ की प्राप्ति कैसे हो ? भगवान्‌ में मन कैसे लगे ? 
माँ कह रही हैं- देखो, इष्ट और गुरु की कृपा हो जाने पर भी अपनी कृपा न हो तो काम बनता नहीं है। अपनी कृपा न होने से वस्तु मिलते-मिलते 
नहीं मिल पाती। आत्मकृपा न हो ने से पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता। 

(उपस्थित सबकी ओर इशारा करते हुए कह रही हैं)- सबके भीतर भगवान्‌ बैठे हैं। सब ऋषि सनन्‍्तान, योगी, सबके भीतर आत्मशक्ति है, 
योगशक्ति है परन्तु संसार के कामों में शक्ति का क्षय कर देते हैं। यदि इसी शक्ति को भगवान्‌ की ओर लगाया जाय तो भगवान्‌ की प्राप्ति दूर नहीं है। 
भगवान्‌ दूर नहीं है, वे तो अपने हैं, उन्हें दूर समझना ही दुर्बुद्धि- (दूर बुद्धि) है। 

(अब कह रही हैं)- 

यह शरीर तो सबसे यही भिक्षा माँगती है कि सब कोई खूब भजन करें, भगवान्‌ का स्मरण करें, भगवान्‌ में मन लगायें। 

(यह बात माँ ने इतने करुणाद्र भाव से कही कि उपस्थित भक्तों की आँखों में आँसू आ गये। मैं सोच रहा था- ओह! भगवान्‌ की दीनता भी 
कितनी महान्‌ है! जीव दैन्यभाव का केवल नाटक करता है, सच्चा दैन्यभाव तो भगवान्‌ के पास ही है।) 

सत्संग समाप्त ही हुआ था कि एक विचित्र मातृलीला घटित हुई समय प्रातः लगभग ११॥ बजे। माँ के अन्तर्यामित्व की प्रमाणभूत अनेक 
लीलाओं में से एक यह लीला भी। 

किसी नये विदेशी के मन में यह विचार उठ रहा था कि माँ केवल अपने भारतीय भक्तों को ही प्रायवेट वार्त्ता का समय देती हैं, विदेशी 
जिज्ञासुओं को नहीं। 

माँ के भीतर यह विचार जा टकराया। माँ की भागवती देह में एक स्पन्दन हुआ और तत्काल उन्होंने एक विदेशी सुपरिचित महिला भक्त 
मनेचा से कहा- “जाओ, जो विदेश से आया है, जिन्हें प्रायवेट टॉक करना है उन्हें पकड़कर ले आओ।* 

नीचे विदेशी दर्शनार्थी काफी बड़ी संख्या में खड़े थे। माँ का आदेश पा मनेचा नीचे आईं, प्रत्येक से पूछा- माँ से प्रायवेट करना है? 

आश्रर्य! सभी सकुचा गये। किसी का साहस नहीं हो पाया अथवा उनका को ई प्रश्न ही नहीं था- वे ही जानें। 

पेट्रिक नाम के एक विदेशी साधक जिनसे मेरा नया ही परिचय हुआ था उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा- “मैं केवल शक्तिपात चाहता 
हूँ, कोई प्रश्न नहीं।” परन्तु जब मनेचा उनके पास आईं और पूछा तो उन्होंने कहा- “केवल दर्शन”। वह भी माँ के पास जाने और अपनी इच्छा 
प्रकट करने का साहस नहीं जुटा सके। 

यह सब लीला देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। माँ की आन्तरिक इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जीव मानों शून्य है, व्यर्थ अहंकार ही उसके 
प्ले में बँधा है। 

अब माँ कह रही हैं - 

“भगवान्‌ श्रीरामजी ने एक बार हनुमानजी से पूछा- तुम कौन हो? हनुमानजी ने उत्तर देते हुए कहा- दोनों एक ही हैं, जो तुम है वही मैं है, 
सीधा उत्तर दे दिया। फिर कहा- 'दासो5हं। मैं तुम्हारा दास है। 

“समझा है न, अद्वैत लाभ हुए बिना ठीक-ठीक दासो5हं भी नहीं हो सकता। क्योंकि अद्दैत दृष्टि न होने से छोटा-बड़ा दृष्टि रह जाता है। 
जब तक 'यत्र-यत्र नेत्र परे तत्र-तत्र श्रीकृष्ण स्फुरे” यह अनुभव नहीं होता तब तक मैं दास हूँ यह भाव भी पूरा नहीं होता। 
“'सब भगवान्‌ की लीला है। वे स्वयं ही 'सब” बनकर अपने-आपके साथ खेल खेल रहे हैं।” 
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“जो सगुण-साकार से होकर जाते हैं वे भी धीरे-धीरे निर्गुण-निराकार में पहुँच जाते हैं। फिर अन्त में देखते हैं, अरे! साकार निराकार से 
आया! 

“जो नेति-नेति करके, 'यह भी नहीं”, 'यह भी नहीं” इस प्रकार सबका निषेध करके निराकार में जाते हैं वे भी अन्त में लौटकर चलने पर 
आश्चर्य से देखते हैं, अरे! वह निराकार ही साकार हुआ है! 

“और फिर यह भी तो है कि वे साकार-निराकार दोनों से परे हैं, वे जो हैं सो हैं। उन्हें चाहे साकार कहो, चाहे निराकार कहो। वे अनन्त हैं न, 
अनन्त भावों में अपने-आपके साथ खेलते हैं।' " 

आगे माँ ने शब्द में छुपे शब्दार्थ को प्रकट करते हुए कहा- 

“दो सौ” माने स्व ही दो बना है (सौ - स्व, दो -दो)। एक में अनेक, अनेक में एक। 

“दुःख माने जहाँ 'दो” है वहाँ 'ख' अर्थात्‌ क्षय है, नाश है, दुःख है।” 


क्छे 
माँ ने कहा- “साधक के जीवन में यह बेचैनी आती है यह चैन और बेचैनी से अतीत होने के लिए।... 
““तृप्ति-अतृप्ति के अतीत होना होगा। जब तक दो में रहेगा “दो” माने द्वन्द, तब तक अतृप्ति, बेचैनी समाप्त नहीं होगा। 
“दून्दातीत स्थिति को पाना होगा, तभी पूर्णता लाभ की आशा।”” 
७ 
आत्मसाक्षात्कार के विषय में माँ ने कहा- 
“'महाप्रकाश होने पर ही आत्मसाक्षात्कार का वास्तविक स्वरूप पता लगता है। प्रश्न नहीं रहता।/ 
के 
““भगवान्‌ कहते हैं- “मुझे” भज! यह “मुझे” कौन है? जो इसे जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है।” 
७ 
प्र.- माँ, प्रणव किसे कहते हैं? 
माँ- समझना कठिन है बाबा, सब कोई पहचान नहीं सकते हैं। कहते हैं न, कोटि में गोटि। शब्द का अनन्त किस्म परन्तु असली शब्द एक रहते 
हैं। एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। प्रणव शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। जो लाईन में जो जायेंगे वह प्रकाश होता है। विश्व विश्वातीत, समग्र अबाध प्रकाश। ये 
समझने का नहीं है (माँ हँसती हैं)। 
प्रणव का कैसा रूप है? मूर्त्ति है? एक-एक स्थान में, एक-एक स्थिति में एक-एक दिग्धारा जो है तदनुयायी प्रकाश पाते हैं। अलग-अलग 
शब्द का अलग-अलग प्रकाश, रूप, मूर्ति। जैसा कहते हैं गुरु, शिष्य और नाम तुम्हारा पास तीन हैं- गुरु है, नाम है, तुम है तीन है, ऐसे ही प्रणव 
में सब रहा है। प्रणव में सब कुछ है एक और अनन्त। 
और एक बात है। कहते हैं न अनाहत ध्वनि, वह जो अखण्ड ध्वनि हो रहा वह एक ही है। उसके बिना कोई शब्द नहीं हो सकते हैं, कोई 
स्पन्दन नहीं हो सकते हैं। सबका मूल में वही एक ही है, उसी एक से ही सब रहा है। और जहाँ निरपेक्ष वहाँ तो आहत-अनाहत, स्थिति-अस्थिति 
का सवाल ही नहीं है। अतीत जहाँ वहाँ तो बस, जो है वही है; वह बिना और कुछ नहीं। कुछ रहे तो वह नहीं, वह रहे तो कुछ न रहे। (माँ हँसती, 
ताली बजाती हैं)। ऊटपटाँग बात सुनना चाहते हो तो सुनो, ये ही बात है। 
ह 
प्र.- माँ, कृपा कर यह बताइए- ऋषित्व जागरण कैसे होता है ? 
माँ- अरे! ऋषित्व, मुनित्व तो तुममें मौजूद है ही। गुरु जो देते हैं नाम, मन्त्र, साधन, उस साधन में सब आ जाते हैं। मेरी बात समझ लिया न? 
साधन ठीक-ठीक होय तो स्थिति, अवस्था अनुसार जाग्रत होते हैं। तुम यह बात हमेशा के लिए याद रखना, पहला नम्बर सत्य बोलना। सच 
बोलने से क्या होते हैं, कैसा सुन्दर! सच बोलते-बोलते सब बदल जाता है। गुरु जो साधन देते हैं, उसमें शक्ति तो रहते ही हैं, उन शक्ति का क्रिया 
से रास्ता खुल जाते हैं। गुरु का शक्ति से सब संभव है। पूर्णांड्रीण जिज्ञासा होय, साधन होय तो वह प्रकाश होता ही है। 
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बाबा ऊटपटाँग बात सुनने के लिए बैठे हैं। यहाँ तो उल्टा-सीधा बात है। कोई बात आता ही नहीं। जो कोई जो कुछ पूछते हैं तो आपने 
बजाते हैं आपने सुनते हैं। यह शरीर तो हमेशा ही कहते हैं यह शरीर तुम्हारा ही यन्त्र है जो तरीका से बजाओगे उसी तरीका से सुनोगे। भगवान्‌ 
जैसा कहते हैं जैसा चलाते हैं वैसा चलते हैं। 


प्र.- माँ, यन्त्र किसे कहते हैं? 
माँ- यन्त्र माने जिसका अन्त नहीं। एक यन्त्र में अनेक यन्त्र हैं। यन्त्र क्रिया परमयन्त्र प्रकट होने के लिए। विश्व व्यापक, विश्वातीत जो है उसके 
प्रकाश के लिए क्रिया। और एक स्थिति है जहाँ यन्त्र का कोई सवाल ही नहीं। समझ लिया बात को (माँ ताली बजाती हैं), अच्छा। 
प्र.- माँ, आपकी वाणी तो वेदवाणी है? 
माँ- (बंगला में) कि बोले ? 
प्र.- वाणी....? 
माँ- वाणी माँ है, माँ वाणी है। जैसे तुम पिता, पुत्र, पति तीन होकर भी एक है ऐसे ही तुम लोग जो कहते हैं भक्त, भगवान्‌ सब एक ही हैं। 
प्र.- माँ, शिष्य किसे कहते हैं? 
माँ- शिष्ट होने से शिष्य है। ठीक-ठीक शिष्य जहाँ है वहाँ गुरु के ऊपर भक्ति, श्रद्धा से युक्त होना ही.... संयमित जीवन लेकर रहना, नित्य क्रिया 
में ब्रती रहना स्वरुप प्रकाश के लिए। स्वरुपप्रकाण पूर्णाड्रीण होने पर फिर दो कहाँ? एक वही है, एक वही है, सब वही है। 
प्र.- माँ, हम लोगों का आपसे क्या सम्बन्ध है? गुरु-शिष्य का संबंध मानें, या भक्त-भगवान्‌ का, या माँ-बेटे का कौन-सा सम्बन्ध है? 
माँ- सम्बन्ध ? इस शरीर से ? 
प्र.- हाँ, आपसे सम्बन्ध ? 
माँ- ये शरीर के साथ सब कोई का आत्मिक सन्बन्ध है, परब्रह्म परमात्मा जो है वह ही है- आत्मिक सम्बन्ध। 
प्र.- माँ, गुरु और शिष्य में से किसी का शरीर छूट जाने पर क्या गुरु-शिष्य का संबंध टूट जाता है, न कि फिर भी बना रहता है? 
माँ- गुरु-शिष्य की जो बात है, शिष्य जो स्थिति लाभ के लिए शिष्य बना हुआ है जब तक वह स्थिति न होय तब तक गुरु उसे छोड़ते नहीं (माँ 
ताली बजाती हैं), चाहे शरीर रहे, न रहे गुरु नहीं छोड़ते हैं। 

और आत्मिक संबंध का जो बात कहा, जो आत्मिक संबंध जहाँ है वहाँ सब आत्मा ही है। एक आत्मा ही है और कोई नहीं है। ठीक-ठीक ये 
प्रकाश होय तो वहाँ कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। छोड़ने का सवाल नहीं, पकड़ने का सवाल नहीं। 

और तुम जो कहा माँ का सन्‍्तान माँ का नजदीक रहते हैं; एक बड़ा सुन्दर बात, नजदीक और अनजदीक का और ऊपर जाना है, नजदीक, 
अनजदीक का अतीत जो प्रकाश वह प्रकाश हो जाना, वह जो नित्य प्रकाश, उसी के लिए संबंध। वह कभी छोड़ते नहीं है। 


और इसी बीच में जो बात हुआ मनोराज्य का अन्तर्गत में, मनमानी मन का मानना जहाँ है वहाँ उसी दृष्टि से जैसा तुम कहा है वह बात ठीक 
है। उस दृष्टि से जब तक बन्धन में है, जीव-जगत का अन्तर्गत में मनोराज्य में जो स्थिति है उसमें अपने को शास्त्र विधि-नीति, गुरु का आश्रय 
में अपने को बाँध के रखना बन्धन का अतीत होने के लिए, आत्मप्रकाश के लिये वह भी तो एक स्थिति है ही। 
प्र.- माँ, हम नित्य पूजा करते हैं परन्तु फल तो दिखाई नहीं पड़ता ? पूजा कब तक करनी होगी ? 
माँ- बाबा, तुम नित्य पूजा करते हैं, बड़ा सुन्दर बात है। पूजा क्रिया है न, क्रिया का फल रह ही जाते हैं। शास्त्र, गुरु जो विधि बताया वैसा पूजा 
करते-करते आहिस्ते-आहिस्ते रस आते हैं, फिर क्या होते हैं, श्रद्धा, भक्ति आ जाते हैं। पूजा में, जप में, ध्यान में रस लग जाते हैं। पूजा बिना, 
जप-ध्यान बिना फिर रहा नहीं जाता। टाईम होने से अपने-आप उधर मन चले जाते हैं, बेचैनी होने लगती है। वह जो तुम्हारा आश्रम में विदेशी 
डॉक्टर कितने सालों से जप-ध्यान कर रहा, एक दिन क्‍या हुआ आश्रम में बहुत भीड़, डॉक्टर का ध्यान करने का टाईम हो गया है, उसे बेचैनी 
लग रहा है, कहाँ बैठें ? कहाँ बैठें ? तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। चारों तरफ हुल्लड़ हो रहा पर डॉक्टर वृक्ष के तले में ध्यान में बैठा है और बस 
(माँ ताली बजाती हैं) उसका ध्यान लग गया, बैठा रहा, बैठा रहा। समझा है न। ऐसा उसका हाल हो गया। उठते नहीं बन रहा। तो समझा कि नहीं 
मेरी बात। क्रिया का फल रहता ही है। भगवान्‌ जो कहा है अपने श्रीमुख से अभ्यास योग का बात। यह शरीर तो हमेशा कहती है, खोदो तो पानी 
निकलेगा, घिसो तो अग्नि प्रकट होगा। प्वॉइन्ट आने का बात है। 
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प्र.- पूजा का बात? 


माँ- यह शरीर पूजा का बात ही कह रहा। पूजा करते हैं उस एक को प्रकट करने के लिए। नित्य करते-करते शक्ति उत्पन्न होता है। उसी शक्ति से 
एक में स्थित हो जाते हैं। एक में स्थिति लाभ होने पर फिर पूजा करने, न करने का सवाल ही नहीं आता है। होते-होते एक ऐसा स्थिति हो जाते हैं 
कि फिर पूजा करनेवाला, पूजा और जिसकी पूजा की जाती है वह, ये तीनों एक हो जाते हैं। एई पूजा। ऐसा पूजा जब तक न होय तब तक प्रेम से 
निष्ठापूर्वक नित्य पूजा करना कर्त्तव्य। 
प्र.- परन्तु माँ जब एक ही है तब पूजा करने का जरूरत ही क्या है? एक तो है ही ? 
माँ- मुँह से ही कहते हैं- 'एक तो है ही', अनुभव कहाँ हुआ? तो जब तक वह स्थिति न आये पूजा करना ही पड़ेगा, तप, ध्यान, चिन्तन करना 
ही पड़ेगा। 

आवरण कहाँ हटा ? तुम्हारा पर्दा तुम लगा लिया, आवरण लगा लिया, ये अपना पर्दा आप हटाने के लिये साधन करना पड़ेगा। ये जो 
संयमित जीवन, संयमित जीवन पर्दा हटाने के लिये। कितने युग-युगान्तर से रहा है! 'पर्दा” माने पर-द्वार वह हटाने के लिये क्रिया करना ही 
पड़ेगा। 

तो बात यही है तुम घिसो तो आग जलेंगे, खोदो तो पानी निकलेंगे। प्वॉइन्ट आना चाहिये। प्वॉइन्ट नहीं आने से न आग जलेंगे न पानी 
निकलेंगे। तुम्हारा जिज्ञासा-पिपासा यदि होय विवेक, वैराग्य होय तो भगवान्‌ तो फल रखा ही है, फलप्रकाश होते हैं। जलनेवाला जल जाने से 
जो रहते हैं वह रहता है, वही रहेंगे और कुछ रहता ही नहीं। जैसा कहते हैं “एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति'। उसी के प्रकाश के लिये पूजा नियम से 
करना, करना ही चाहिये। जब तक हमारा वह स्थिति, आत्मस्थिति न हो जाय तब तक नित्य टाईम से नियम बाँधकर संयमित जीवन लेकर पूजा, 
पाठ, जप, ध्यान, सत्संग, सद्विचार करना मनुष्यमात्र का कर्त्तव्य। 
प्र.- माँ, साधन भी उनकी कृपा के बिना होता नहीं, आप कृपा करें तभी होगा ? 
माँ- बाबा, तुम जो कहा कृपा का बात, बड़ा सुन्दर बात, यह शरीर तो हमेशा कहती है हर वक्त भगवान्‌ का कृपा-वर्षण हो रहा, तुम पात्र उल्टा 
करके रखते हैं बह जाते हैं, पात्र सीधा रखेंगे तो भर जायेंगे। 
प्र.- माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि लोग आपसे इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? शास्त्रों में सब उत्तर पहले से लिखे हुए हैं, शास्त्र 
पढ़कर समाधान क्‍यों नहीं कर लेते, आपको व्यर्थ परेशान करते हैं? 
माँ- अरे, बाबा! प्रश्न कौन पूछ रहा है ? किससे पूछ रहा? एक भगवान्‌ ही खेल कर रहा, अपने अन्दर से लीला-खेल का प्रकाश। आप ही पर्दा 
लगा लिया न, आप ही हटा रहा। दूसरा कोई है ही नहीं। 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति” यह तो यह शरीर सदा ही कहते हैं। लेकिन जो दो मानते हैं वे 
उसी हिसाब से बात करते हैं। लेकिन सच बात अगर कहा जाय तो भगवान्‌ सिवाय कुछ है ही नहीं। भगवान्‌ ही हैं एकमात्र। 
प्र.- माँ, शास्त्रों में व्यक्त, अव्यक्त की बात आती है ; व्यक्त, अव्यक्त किसे कहते हैं? 
माँ- शास्त्रों की बात तो ये बड़ा-बड़ा महापुरुष बैठे हैं ये बतायेंगे। यह शरीर तो छोटी बच्ची है, कुछ पढ़ाया-लिखाया नहीं। यहाँ तो न कुछ कहना 
आता है, सुनना भी नहीं आता है। आपने कहो, आपने सुनो बस ये ही बात है। अपना यन्त्र जैसा बजाते हैं वैसा सुनते हैं। 

तुम जो कहा व्यक्त, अव्यक्त- अव्यक्त जो वाणी से प्रकाश नहीं होता, जैसे एक फूल है, कितना सुन्दर, ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ बता के भी 
पूरा नहीं बताया जा सका कुछ अव्यक्त रह गया, यही है अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जितना कह दिया, कह सका वह हुआ 
व्यक्त दुनियाँ में तुम दो लेके रहते हैं न, इसलिए ऐसा बात होता है। जहाँ 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति” है वहाँ दो का तो कोई बात नहीं होते हैं, आत्मा 
ही है एकमात्र, भगवान्‌ ही है एकमात्र। व्यक्त कहो, अव्यक्त कहो जो कहो वही है एकमात्र। 
प्र.- माँ, अहेतुकी कृपा किसे कहते हैं? 
माँ- तुम्हारा अन्दर में भगवान्‌ को पाने का इच्छा जाग्रत हुआ, अपने को जानने-पाने का, गुरु मिल जाते हैं- क्या हेतु है? कृपा-वर्षण, अमृत 
वर्षण सदा हो रहा- उनका स्वभाव है। पात्र सीधा रखो, अपने से ही पता लग जाते हैं। 

हेतु रहता है 'दो” में। “दो” माने द्वन्द, अन्धकार, दुःख। हेतु रहते हैं जीव, जगत्‌ का अन्तर्गत में। “त्रिपुटी” है न- प्राप्त करने वाला, प्राप्ति, 
और प्राप्ति के लिये क्रिया, ये तीन पोटली रह जाता है। हेतु का बात त्रिपुटी में आता है। जहाँ भगवान्‌ का क्रिया है, भगवत्‌ क्रिया है वहाँ कोई हेतु 
हो ही नहीं सकता है, वहाँ तो वही है एकमात्र, क्रिया, अक्रिया, अतीत, अनतीत सब वही है। त्रिपुटी नष्ट करना पड़ेगा। 
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प्र.- माँ, त्रिपुटी का नाश कैसे होगा ? 


माँ- तुम शुद्ध-बुद्ध-मुक्त शाश्वत बस, और कोई बात है ही नहीं। तुमजो कहने वाला रह गया, बोलने वाला रह गया, प्राप्त करने वाला रह गया 
इसी से तुमको कहते हैं सुनना पड़ेगा (शास्त्र-श्रवण, सत्संग)। आत्मस्थिति किसको कहते हैं? आत्माराम किसको कहते हैं? पूर्ण समाधान। 
आवरण हटाओ। जैसे पिता, पुत्र, पति तीनों एक ही है वैसे ही भगवान्‌ एक ही है। 
विश्वास करो। सत्संग करो, भगवान्‌ का नाम लेओ, भगवान्‌ का चिन्तन करो, इसी से वे कृपा-करुणा कर रास्ता खोले देंगे। 
छे 
प्र.- माँ, मुझे अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछने में संकोच होता है, कभी-कभी डर भी लगता है। मैं नहीं जानता यह भय, संकोच होना अच्छा है 
या नहीं, कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें ? मुझे क्या करना चाहिये ? 


माँ- गुरु का आदेश पालन करे, गुरु की सेवा करे और गुरु का जितना अधिक संग होय इतना कोशिश करे। गुरु ने जो नाम दिया, साधन दिया, 
उपदेश दिया उसका पालन करे। यह सब करते-करते गुरु का क्रिया से शक्ति आता है तब अपने आप भय, संकोच, चले जाते हैं, फिर दिल 
खोलकर प्राण खोल के बात कर सकते हैं। हर वक्त गुरु आदेश पालन करने का कोशिश। इससे निर्भय होने का रास्ता खुल जाता है। 


प्र.- माँ, हम लोग आपके पास दूर-दूर से आते हैं, मन में बड़ी इच्छा रहती है कि माँ का सामीप्य मिले, माँ का स्पर्श प्राप्त हो, माँ से बात 
कर सकें परन्तु वह हो नहीं पाता है इसमें मन में बड़ी ग्लानि का अनुभव होता है। यह ग्लानि होना क्या उचित है? इसे दूर कैसे किया जाय? 

माँ- एक बात है कि भगवान्‌ का विधान में भगवान्‌ ही अपने को लेकर अपने खेलते हैं। अनन्त रूप, अनन्त भाव, अनन्त प्रकाश, अप्रकाश हर 
वक्त अपने को लेकर अपने खेला करते हैं। इस कारण अगर मन में बात आ जाय, हार्दिक इच्छा होय तो भगवान्‌ पूर्ण कर देते हैं। इसलिए एक बात 


ख्याल रखना, हमारा शायद अभी तक वह स्थिति नहीं आया इसीलिए मेरे को इस तरीका से रहना पड़ा। तो वहाँ से ही अपने को खुशी रखने का 
कोशिश करे। 


और एक बात है, मन में प्रश्न रहे तो कोई-कोई चिट्ठी लिखते हैं, किसी जरिया से भी आते हैं, और ये भी होता है कि किसी को बोल के थोड़ा 
टाइम लेके मुलाकात करे। प्रायवेट बात का टाइम तो दिया ही जाते हैं किसी को बोल के वह भी ले सकते हैं। 

बात यही है भगवान्‌ ही हरेक रूप में प्रकट होते हैं, अपने को लेके अपने खेल कर रहा, लीला कर रहा। 
प्र.- माँ यह जो कहती हैं कि तुम लोग जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे या तुम लोग जैसा बजाते हो वैसा सुनते हो किन्तु जो लोग बजाना 
जानते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि कैसे बाजे को पकड़ना है यह भी नहीं जानते हैं ऐसा लोगों की क्या गति होगी ? 
माँ- “जैसा बजाओ वैसा सुनो“- ये बात जो इस शरीर से आ जाते हैं तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि ये बात आते कहाँ से हैं, तो 
कहना पड़ेगा कि अखण्ड ध्वनि हो रहा, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म-अक्षर जो क्षय नहीं होते, अविनाशी नित्य चल रहा अखण्ड, उसका साथ जो-जो 
शब्द उसका संयोग होते हैं इसी से हम सुनते हैं। संयोग न होय तो शब्द का प्रकाश नहीं हो सकते हैं। 

और जो कहते हैं शब्दब्रह्म, अक्षरत्रह्म ये सब कोई का अन्दर में रहा है। वह जो प्राण वायु चल रहा, प्राण वायु का भी एक शब्द है, उसमें भी 
आवाज होता है। शब्द मात्र क्रिया, जहाँ क्रिया है वहाँ शब्द होते हैं इसीलिए जो प्राण वायु चलता है उसमें भी शब्द होते हैं। ये शब्दब्रह्म भी जहाँ से 
उत्पन्न होते हैं वह समझाना कठिन, यह बात छोड़ दिया। लेकिन जो शब्द का साथ परिचय है उसको लेकर बात हुआ। बात यही है जो अखण्ड 
महाध्वनि हो रहा सब कोई का बीच में ही उसी महाध्वनि का ये सारा शब्द अलग-अलग रूप है। ये जो अलग-अलग विनाशशील शब्द रहा ही है 
और जो अविनाशी शब्द वह भी तो रहते हैं, दोनों का संयोग होते हैं, इसीलिए कहते हैं जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। 

इस शरीर को होता क्या है, चमत्कार का बात है, 'इसको यह बोलना“, “इसको यह बोलना“- इस तरीका से इस शरीर को तो नहीं होता है। 
इस शरीर को होते हैं जो जैसा बजायेंगे उनका अनुकूल शब्द आते हैं; और दूसरा भी उसी बात को बजायेंगे तो उनको उनके अनुकूल शब्द 
आयेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ तो जीव-जगत्‌ का अर्न्तगत में जैसा शब्द होता है वैसा शब्द होता है वैसा शब्द 
नहीं, तुम जैसा बजाते हैं वैसा ही यहाँ से बज जाते हैं। 
प्र- कोई आपको गलत बजा दे तो क्या आप गलत बज जायेंगे ? (सब हँसते हैं) 
माँ- एक बात है, बड़ा सुन्दर बात, भगवान्‌ का स्थान में जो गलत बजा रहा तो वह अपना स्थिति अनुसार उत्तर पाते हैं, बाजा गलत बज रहा हो 
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तो उत्तर भी उसी रूप, अनुरूप बजते हैं। 
प्र॑- और जो बजाना ही न आये ? 
माँ- बजाना ही न आये वह क्या करे- ये बात है? 
प्र.- जी माँ। 
माँ- जिसको बजाना ही न आये वह सत्संग करे। सत्संग करते-करते, दूसरा का बजाना सुनते-सुनते उनका रास्ता खुल जायेंगे। 
प्र.- माँ, हमारे धन्य भाग्य हैं, पता नहीं कितने जन्मों का अर्जित पुण्य है या आपकी अहैतुकी कृपा है जो हमें आपका दर्शन हुआ है, आपका 
सान्निध्य प्राप्त हुआ है, आपका सत्संग प्राप्त हो रहा है। माताजी हम सब तो आपकी-कठपुतलियाँ है आप ही सबको खिला रहे हैं। आपको 
कौन बजावेगा, आप ही हम सबको बजा रहे हैं। (सब हँसते हैं) 
माँ- (दोनों हाथ जोड़ते हुए) नारायण, नारायण, नारायण! बाबा, बाबा, बाबा, सब भगवान्‌ ही है। भगवान्‌ ही अपने को लेकर अपने से खेल रहे 
हैं, उनके सिवाय दूसरा तो कुछ है नहीं। 
प्र.- माँ, आप ही तो भगवान हैं। 
माँ- हाँ “आप” भगवान्‌ है। 
प्र.- हम जो बजनेवाले हैं, आप ही बजाती हैं हम सबको, सब आनंदित होते हैं। 
माँ- नारायण, नारायण। भगवान्‌ आप ही अपना बाजा आप ही बजाते हैं। और अपने ही सुनते हैं। 
प्र.- और आगे... (सब आनंदित होते हैं) 
माँ- उनको बजाय कौन? ठीक है न! भगवान्‌ को कौन बजाने वाला, दो तो है ही नहीं। अगर सगुण रूप ग्रहण करो तब भी दूसरा कहाँ? “सगुण' 
माने स्वयं ही गुणरूप में। स्वयं गुणरूप जहाँ है, लीला स्वरूप जहाँ है, अपने को लेके अपने ही लीला कर रहा। 
भगवान्‌ कहा है न, कल्पनामात्र विश्वजगत्‌ हम सृष्ट कर लिया, विश्व-विश्वातीत लीला करने के लिए, खेल करने के लिए। तुम जो कह 


रहा, कहेंगे वह भी भगवान्‌ का लीला-खेल के अन्तर्गत ही है। बाबा, (माँ हँसती हैं) तो वह अपना बाजा अपने ही सुनते हैं, अपने ही बजाते हैं 
अपने ही सुनते हैं और अपने ही बाजा भी है। 

अच्छा, और जहाँ बाजा बजाना, सुनना का अतीत तो है वहाँ वाणी से प्रकाश नहीं हो सकता, अव्यक्त! समझा है न! विश्व, विश्वातीत, 
विश्व में भी अव्यक्त रहा है, सारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समझा है कि नहीं, सब में सब है। वह कहाँ नहीं है, सर्वत्र वही है- गुण से, रूप से, और 
अरूप, निर्गुण-निराकार। व्यक्त में अव्यक्त रहते हैं, तुम देखो सबेरे से लेकर रात तक... एक घन्टा के अन्दर में, पाँच मिनिट का अन्दर में तुम्हारा 
मन में क्या-क्या आया तुम बोल नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। 

और जब आत्मस्थिति आ जाते हैं तब वही नित्य रूप में। नारायण, नारायण, अनित्य, विनाशशील और नित्य, अविनाशी हर वक्त, हर समय 
हो रहा। 
प्र.- माँ, नित्य आत्मवस्तु का प्रकाश क्या है? 
माँ- नया, पुराना का सवाल ही जहाँ नहीं है नित्य वही तो है। नित्य सदा रहा है, कुछ नया करके नहीं पाना। नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-शाश्वत वह 
सदा से ही। नारायण, नारायण, नारायण। 
प्र.- माँ, परब्रह्म-परमात्मा के विषय में आप तो इतनी सहजता, इतनी सरलता से, हँसते-हँसते आनन्द के साथ बात कहती हैं, हमें जो 
सोचना भी पहाड़ के समान भारी पड़ जाता है, थोड़ा किंचित्‌मात्र अनुभव हमको भी करा देतीं तो आनन्द हो जाता? 
माँ- वह जो यहाँ बोल रहा, अपने-आप आ रहा। यहाँ तो कोई बढुआ नहीं है जो उससे निकाल-निकाल कर कुछ कहा जाय, बिल्कुल सच बात 
है, यहाँ बटुआ नहीं है, एकदम खाली है। यहाँ से कोई सुन्दर बात कभी निकल जाते हैं तो तुम भी सुनते हैं यह शरीर भी सुनते हैं। यहाँ तो न कहना 


आता है न सुनना आता है, इसलिए कहते हैं तुम जैसा बजाते हैं जैसा सुनते हैं तुम भी, मैं भी- ये पक्का सच्चा बात है। अपने आप जैसे हवा 
आता-जाता है। 


*॒““58““““<4202>--्््््््प्प्पथ-५/५/अम-+++* 


बाबा ये बड़ा-बड़ा महात्मा लोग सारा दिन तो अच्छी-अच्छी धर्मकथा , सत्संग, प्रवचन सुनाते हैं, अमृत वर्षण करते हैं, रात का ये थोड़ा 
टाईम हँसी के लिये रख दिया है, इस शरीर की ऊटपटाँग बात सुनकर हँसने के लिए (माँ हँसती हैं)। ए! क्या कह रहा था शब्द यह शरीर? 
मंच संचालक- बटुआ नहीं है जहाँ से निकलता है। 
माँ- हाँ वही। 
मंच संचालक- सहज स्वयं अपने आप आ जाता है। 
माँ- हाँ! जिसके लिये जो बात होना है वह अपने आप आ जाता है। जैसे रसोई घर में जाने पर कोई ख्याल आने पर कह दिया आग लग जायेगी 
उसको हटा ले। उसी प्रकार अभी तुम लोग जो प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के साथ ही उत्तर निकल गया, तुम भी सुना, यह शरीर भी सुना। 


क्या करूँ? छोटा उमर से ऐसा ही है। जब से तुम लोग इस शरीर को पाया तब से ही ऐसा ही है। यह शरीर तो एक भिखारी है, तुम लोग 
भगवान्‌ का तरफ जाओ यही भिक्षा इस शरीर को दो। यह शरीर पक्का रास्ता का भीतर है जहाँ कुछ नहीं जाता, सच बात है, इसीलिए कहती है 
तुम लोग जो बजाओगे जैसा बजाओगे वैसा ही सुनोगे। तुम्हारा सब लोगों का अपना-अपना बाजा है, तुम्हारा अपना जैसा बाजा है, ये भी तुम्हारा 
अपना बाजा है ये जैसा बजाओगे वैसा ही सुनोगे। यह हुआ एक बात। और तुम जो कहा सहज, तो यहाँ तो सहज, असहज का कोई सवाल ही नहीं 
है। शुरू से जैसा है वैसा ही है। 


मंच-संचालक - पूर्व में किन्हीं सत्संगी भाई ने प्रश्न रखा था कि हम इतनी दूर-दूर से माँ के पास आते हैं, हमें न तो माँ का स्पर्श मिल पाता 
है, न माला चढ़ा पाते हैं न पास बैठकर कोई बात हो पाती है तो हम कई दिनों से लोगों को बोलते हैं कि भाई माँ तो केवल आँखों से दर्शन के 
योग्य हैं, इतनी ही हमारी योग्यता है, हमें दर्शन-भर हो जायें यही बहुत है यही हमारे लिये काफी है इसी से हमारा उद्धार हो जायेगा। हाँ, 
यह कहते-कहते हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि इतने बड़े उत्सव में यदि माँ सबको अपनी कृपा-दृष्टि से निहार लें तो सब धन्य हो 
जायेंगे, फिर फूलमाला चढ़ाने के लिए तरसेंगे नहीं, माँ सबको देख भर लें। माँ से इतनी ही प्रार्थना है। 

माँ- की बोल छे ? 

मंच-संचालक- प्रार्थना, माँ सबको कृपा-दृष्टि से देख लें। 

माँ- वह जो मैं कहा यह शरीर तो रास्ता का भिखारी है सब कोई दया करके आते हैं, भिखारी है न, इसीलिए सब कोई का कृपा है, दया है। 
मंच-संचालक- माँ सब पर दृष्टि डाल दीजिए न, सब बैठे-बैठे खुश हो जायेंगे। 

माँ- मैं आदेश पालन कर रहा! (सब हँसते हैं)। हरि! हरि! हँसने का समय हुआ। 

प्र.- माँ, मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में लिखा है और महात्मा भी कहते हैं कि भगवान्‌ के दर्शनमात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है, हम आपको 
भगवान्‌ मानते हैं, हमें आपके दर्शन हो रहे हैं तो क्या हमारी मुक्ति हो जायेगी ? 

माँ- बड़ी सुन्दर बात है। जो दर्शन से मुक्ति वह दर्शन हो तो मुक्ति तो है ही। आत्मदर्शन से मुक्ति। 

प्र.- माँ आप भगवान हैं, आत्मा हैं, आपका दर्शन तो हमें हो ही रहा है तब हम सब मुक्त हो ही जायेंगे ? 

माँ- दर्शन कहाँ हो रहा? दर्शन होने से मुक्ति। 

प्र.- दर्शन तो हो रहा है माँ? 

माँ - दर्शन कहाँ हो रहा? दर्शन होने पर प्रश्न नहीं रहता है। 

(मैं इस प्रश्नोत्तर के समय उपस्थित था। बहुत अदभुत दृश्य था, प्रश्नकर्त्ता भक्त बार-बार कह रहे थे- “माँ आपका दर्शन हो रहा है, परन्तु 
प्रत्येक बार माँ कह रही थीं- “दर्शन कहाँ हो रहा?” अन्त में प्रश्नकर्त्ता को माँ की वाणी का गूढ़ अभिप्राय समझ में आया। तदनन्तर उन्होंने पुनः 
प्रश्न किया )- 

प्र.- आत्मदर्शन तो होता नहीं है? 

माँ- आत्मदर्शन न होने पर मुक्ति कैसे होगें? पर्दा जो रहा, पर्दा रहने से दर्शन नहीं होते, पर्दा हटने पर दर्शन। 
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प्र.- पर्दा कैसे हटेगा? 
माँ- अपना पर्दा अपने आप हटाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु का उपदेश ग्रहण। गुरु जो शक्तिपात करते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्रीय नीति-विधि पालन 
करने देते हैं, संयमित जीवन देते हैं, इससे क्या होता है, वह जो पर्दा लगा लिया, आवरण लगा लिया उसको हटाने का पक्का रास्ता खोल देते हैं। 
प्र.- माँ, गुरु को आत्मा कैसे समझें ? 
माँ- गुरु सदा जो रहते हैं, नित्य प्रकाश। जो नया आयेंगे तो वह जायेंगे। वह तो आना-जानेवाला है नहीं। पर्दा हटाने के लिए गुरुकरण। पर्दा हटाने 
पर गुरु जो है शिष्य का स्वरूप भी वही है। जैसा महावीर ने कहा था, “रामजी ने पूछा- तुम हमको कैसा देखते हो? महावीर ने कहा- जहाँ परब्रह्म 
परमात्मा है वहाँ मैं और आप एक आत्मा हैं, एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। जहाँ जीव दृष्टि है वहाँ आप पूर्ण है मैं अंश है। और देह दृष्टि से लें तो आप 
प्रभु हैं मैं दास हूँ। 
तो पहला नंबर हुआ- एक आत्मा; आप और मैं एक आत्मा है। एक आत्मा जहाँ हो गया वहाँ वही पूर्ण और अंश, वही प्रभु और दास। कैसा 
सुन्दर! पूर्ण और अंश, अग्नि में जो शक्ति है वही स्फुलिंग में भी है, अग्नित्व तो एक ही है न। यह हुआ पूर्ण और अंश का बात। अब प्रभु और दास, 
तो कौन स्थिति में दास हो सकता है? प्रभु बिना दास नहीं हो सकते हैं, जो प्रभु हैं वे ही दास हैं। 
समझ लिया न मेरा बात? (माँ ताली बजाती हैं) कल जो भक्त, शिष्य का बात कहा, भक्त किसको कहते हैं? शिष्य किसको कहते हैं? 
आत्मसमर्पण पूर्णाड्रीण होय तब लक्षण प्रकट होते हैं, पहचान होते हैं। गुरुचरणों में अर्पित कर देना, ये बात है। 
और पराभक्ति जिसको कहते हैं वहाँ आत्मस्थिति होता है, वहाँ कोई बाध नहीं है, सगुण-साकार जो है स्वयं ही गुणरूप में, स्वयं ही आकार 
रूप में, स्वयं ही क्रिया रूप में। दुनिया का जीव-जगत्‌ का क्रिया यह नहीं है। वहाँ स+आकार स्वयं ही अपने क्रिया अपने में है। अहा! कैसा 
सुन्दर! और निर्गुण-निराकार वह जो अपने को लेके अपने खेलते हैं। व्यक्त-अव्यक्त, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण दोनों कैसा सुन्दर! 
वह जो महापुरुष कहते हैं, भजन करो, भक्ति श्रद्धा जाग्रत होने के लिए। और गुरु ने जो बताया नियमित क्रिया अगर ठीक-ठीक चले तो क्या 
होगा, उसके प्रभाव से भक्ति आयेंगे, प्रेमाभक्ति आ जायेंगे। गुरु का शक्ति से, श्रद्धा-भक्ति से परमभक्ति का प्रकाश होता है। कल ये बात नहीं कहा, 
टूट-फूट भाषा, शब्द आता नहीं, क्या करूँ? जैसा तुम बजाओगे वैसा सुनोगे और जो बजा रहा वही सुन रहा (माँ हँसती हैं)। 
ये जो माँ है, आत्मा है, आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप है जो कहो। सब लोग जो इतना आदर करते हैं, उनका ही आत्मा है न। हे भगवान्‌! 
तुम्हीं दर्शन दे रहा इतना-इतना रूप में, तुम्हीं सुना रहा, तुम्हीं सुन रहा। एक ही है, भगवान्‌ ही है एकमात्र। बस, ये ही बात है, नारायण! 
नारायण!!! नारायण!!! 
मंच-संचालक - माँ के मुखारविन्द से आप लोग जो सुना उसका मनन-निदिध्यासन करेंगे तो हम सब लोगों का लाभ होगा। 
७ 
प्र.- माँ, आप करुणासागर हैं। अपने इस कृपा सागर में से कृपा की दृष्टि भारत पर कर दीजिए। आपके जन्मोत्सव पर हमारी यही प्रार्थना 
है। भारत में रामराज्य हो जाय। भारत के स्थायी और अधिपति जो भगवान्‌ ही हैं, भारत के शासन पर भगवान्‌ को विराजमान्‌ करवा 
दीजिए। भारत-भूमि पर उतरकर भारत का शासन-भार भगवान्‌ अपने हाथ में ले लें। आपके जन्मोत्सव पर यह सुन्दर प्रसाद हमको प्राप्त 
हो। माताजी आपसे आँचल फैलाकर यही भिक्षा माँगते हैं, प्रसाद दीजिए। 
माँ- सुनो, अपना गुरु को पूछ के सारा सब समाधान करना चाहिए।.... और एक बात है, भगवान्‌ का सृष्टि के बीच में वे जो करेंगे वही होगा, वही 
हो रहा, वही होता है। ये बात को याद रखना। और तुम जो चाहते हैं ये जो हो रहा- भला, बुरा ऐसा नहीं होना चाहिए तो मन में ऐसा बात आने का 
जीव का स्वभाव, स्वाभाविक। भगवान्‌ तो अपने को सृष्ट करके अपने से ही खेल रहा, जो टाईम में, जो स्थिति में जो काम करना है वह तो करते 
ही हैं, करेंगे ही, कर ही रहा। और तुमको जो बुद्धि आया- भगवान्‌ तुम्हीं करो, यह भी तो उन्हीं का दिया, समझ लिया न। बस, (माँ ताली बजाती 
हैं)। 
प्र.- माँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तीन-चार घंटे तक एक ही आसन पर सुखपूर्वक बैठना चाहता हूँ, निद्रा नहीं सताना चाहिए, यह कैसे 
संभव होगा ? 
माँ- निद्रा का स्थिति हटाने के लिए शास्त्रीय जो नियम-विधि अनुसार क्रिया करने का है, वह तरीका से चलने से अन्दर में शक्ति जागरण होता 
है। जब तक वह शक्ति जागरण नहीं होता तब तक निद्रा तो सताते ही हैं। जो स्टेज में तुम रहा है उसमें सताना ही है। एक बात विशेष ध्यान रखना, 
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गुरु के पास दफे-दफे पूछ-पूछ कर क्रिया नियमपूर्वक करने से निद्रा जय हो सकते हैं। महापुरुष, महात्मागण कितना सुन्दर तरीका से साधन का 
बातें बता रहा, उनका अनुसार कोशिश करे तो जय जरूर होता है। 


प्र.- माँ, भगवान्‌ को क्‍या इन चर्म-चक्षुओं से देखा जा सकता है? 

माँ- भगवान्‌ की कृपा होने से सब संभव है। असंभव कुछ नहीं, असंभव सम्भव। 

प्र.- गुरु बिना क्या भगवान्‌ मिल सकते हैं? 

माँ- गुरु क्यों करते हैं? गुरु धारण करने से भगवान्‌ का कृपा लाभ, दर्शन। और जो ऐसा बात आ जाय मन का भीतर- मैं गुरु नहीं बनाऊँगा, 
हमारा भगवद्‌ दर्शन हो जायेंगे, ऐसा करके बैठे रहेंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ जायें ? कैसे करें? एक अवस्था-स्थिति में इन बातों का प्रकाश होगा 
ही, कभी-न-कभी। गुरु कौन है? भगवान्‌ ही गुरु रूप में आकर अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। 

प्र.- माँ, आप कौन हैं? 

माँ- तुम जो कहो वही। (सब हँसते हैं) 

प्र.- माँ, मेरा पहला प्रश्न है कि यह जो प्रणव है- ३35, यह बीज है कि नहीं ? 

माँ- प्रणव अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, यह तो बीज है ही, सब चीजों का बीज। प्रणव बिना कोई भी शब्द स्पन्दन नहीं हो सकता है। 

प्र.- प्रणव बीज है। अब मेरा प्रश्न है कि प्रणव का हर समय जप कर सकते हैं या नहीं ? 

माँ- अपने गुरु को पूछना चाहिये, उनसे पूछके समाधान लेना चाहिये। 


(आगे वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि प्रश्नकर्त्ता ने गुरु नहीं किया है, वे अपने से ही किसी पुस्तक में प्रणव की महिमा पढ़कर उसका जप प्रारम्भ 
कर दिया है। माँ आगे कह रही हैं)- 


प्रणव जप गुरु नहीं दिया ? हर समय जो प्रणव जप करते हैं, किसका बात से तुमने प्रणव जप करने का बात सीख लिया? गुरु है नहीं, तुम 
ऐसे ही सुन-सुन के कर रहा ? हर समय प्रणव जप करने का अधिकार चाहिये। वह अधिकार किनने दिया? प्रणव तो मामूली बात नहीं है। एक तो 
जो ब्राह्मण है उसको अधिकार है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-जिनका जनेऊ होता है, जिन्हें गायत्री मिला है, वे गुरु जैसा बताते हैं उस तरीका से 
करते हैं। 


लेकिन एक बात है, नाम जप सब कोई हर समय कर सकते हैं। लेकिन इष्ट मन्त्र जो गुरु से मिलते हैं वह शुद्ध भाव से स्नान करके पवित्र 
होकर करना चाहिये। गुरु जैसा आदेश दिया उसके अनुसार करना ही कर्त्तव्य। 


प्र.- माँ, जप करते समय ध्यान किसका करना चाहिये ? 

माँ- जो रूप अच्छा लगे, सब में सब सदैव ही रहा है। सर्व नाम भगवान्‌ का ही नाम है, और सर्व रूप भी भगवान्‌ का ही रूप है और अनाम, 
अरूप, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण सभी तो वह ही है। एकमात्र वही हरेक रूप में, सम्प्रदाय-सम्प्रदाय का बीच में, देखो, कैसा सुन्दर है, 
एक-एक स्थान पर, एक-एक रूप, एक-एक भाव लेकर खेल कर रहा, अपने साथ अपने ही। 


प्र.-माँ, ग्रन्थि-भेद कब होता है? 
माँ- जब तक 'सब वही है” यह प्रकाश न होय तब तक ग्रन्थि-भेद नहीं होता है। और ग्रन्थि भेद होने पर ही वह प्रकाश होने का आशा है। 
(आगे कुछ देर बँगला में प्रश्नोत्तर होते हैं, उसका उदाहरण) - 


प्र- आनन्दमयीर सन्‍्तान, तोमादेर सदा इ आनन्दे थाकार कोथा, तथापि व्यावहारिक जीवने मान-अपमान, अभिमान-दु:ख, वेदना 
मोन के पीड़ित कोरे केनो ? एइ सकल परिस्थिति थेके उद्धारेर उपाय बोले दीन। 


माँ- शुनो, तुमाके भगवानेर नाम कोरते बोला होएछे, तो तुमि भगवानेर नाम करो। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ के समग्ररूप में प्रकाश का क्या उपाय है ? 
माँ- (माँ हँसती हैं) जहाँ निवास वहाँ का वास। (माँ हँसती हैं) बड़ा सुन्दर भगवान्‌ के राज का विधान, जो स्थिति में जो रहे उसी स्थिति अनुसार 
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उनका मन में जागरण होता हैं, क्रिया होता है। उसी क्रिया में तुम जो कर रहा, पूछ रहा- उपाय, ये जो महान्‌-महान्‌ महामण्डलेश्वरजी दफे-दफे 
एक-एक तरीके से कैसा-कैसा सुन्दर छन्‍्द-बन्द से तुम लोगों को समझा रहा। तुम लोगन को अगर सचमुच भगवत्‌-प्राप्ति का इच्छा होय, तुम 
लोग जो सचमुच दुःखनिवृत्ति चाहें तो जो सुनते हैं उसका बीच एक शब्द भी अगर ले लें तो वह प्रकाश होने का रास्ता खुल जायेंगे। तुम लोग जो 
सोचते हैं विषय-सम्पदा ठीक रहे तब हम भगवद्‌ भजन करेंगे, विषयों में मग्न रहूँगा और भगावन्‌ को भी पाऊँगा तो दो नाव में चलने से गिरने का 
डर रहता है, दो नाव में दो पैर रखके नहीं पार करेंगे ? तुम लोग जहाँ जिस स्थिति में निवास करते हैं वहाँ सुख-दुःख दोनों रहेंगे ही। जब तक मन 
विषय-सम्पदा में वास करेगा तब तक दुःख, शोक-संताप तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन निर्विषय होने के लिए कोई एक बात लेके कोशिश करेंगे, 
निर्विषय होने की इच्छा जागरण होय तो तुम्हारा रास्ता भगवान्‌ खोल देंगे। 
समझा कि नहीं? तो इसी कारण से कया करना चाहिये? सदा सत्सड़्। और ये शरीर सदा कहती है कोई समय बाँध लो, बन्धन का अतीत 
नहीं जा सकते हैं। जैसे शरीर में मैला लगा है, साबुन से धोते हैं, साबुन लगाने से मैला उठता है लेकिन उसे फिर पानी से धोये बिना साफ नहीं 
होता है; साबुन से मैला हटाया फिर साबुन के मैले को भी पानी से धो दिया गया, तभी शरीर साफ होते हैं। इसी प्रकार होता क्या है, तुम जो हर 
समय जप करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्र नीति-विधि से पूजा-पाठ करते हैं, वह आवरण रहा है उसके हटने का रास्ता खुल जाते हैं। 
और जैसे बरतन रहते हैं, रोज साफ नहीं करने से गन्दा हो जाते हैं, अपना रूप नहीं दिखते। फिर जब माँजते हैं, माँजते-माँजते जब अच्छी 
तरह चमक जाते हैं तो अपना रूप दिख जाते हैं। इसीलिए ये शरीर कहती है सत्सड़ करो, सत्‌ क्रिया लेकर रहो, तपस्या करो। तपस्या माने ताप 
सहन करो। किसका लिए? भगवान्‌ का लिए। भगवान्‌ के लिए कष्ट सहन करोगे तो वे कृपा कर तुम्हारा अपना पाने का रास्ता खोल देंगे। उसका 
बीच में क्या होगा, धीरे-धीरे जितना-जितना मैल जाते रहेंगे, उतना-उतना एक-एक स्थिति में भाव आते रहेंगे। उनका स्वभाव है भगवतक्रिया 
लेकर जो रहे उसका मैला हटाकर, पर्दा हटाकर स्वरूप प्रकाश कर देना। 
प्र.- माँ, मेरा प्रश्न है गुरु शिष्य को चुनते हैं या शिष्य गुरु को चुनते हैं? 
माँ- देखो, जहाँ गुरु का स्थान-स्थिति है वहाँ तो सब गुरु है, चुनने, न चुनने का कोई सवाल ही नहीं है, एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। और जहाँ 
प्राकृतिक जगत्‌ में, सापेक्ष जहाँ रहा है वहाँ भगवान्‌ का इच्छा से, सच्ची जिज्ञासा होय तो उनका कृपा से आप से आप संबंध जुड़ जाते हैं, वे ही 
जोड़ देते हैं। 
प्र.- माँ, भगवत्प्राप्ति के मार्ग में सबसे अधिक महत्त्वकिस साधन का है ? 
माँ- गुरु आदेश पालन, गुरु के प्रति श्रद्धा-विश्वास। 
(इसके उपरान्त माँ ने घंटानन्दन की कहानी सुनाई, तदुपरान्त कहा) - 
तो देखो, गुरु का आदेश पालन करने से उसे राधाकृष्ण का प्राप्ति हो गया। लक्ष्य अगर ठीक रहे तो उल्टा-सीधा कैसा भी नाम जप करे 
उसका सुफल होता है। गोपियानन्दन, घंटानन्दन कोई मन्त्र नहीं है तब भी गुरु के प्रति श्रद्धाभक्ति से, विश्वास से उसने अखण्ड जप किया और 
राधाकृष्ण का दर्शन पा लिया। 
प्र.- माँ, गुरु का शरीर न रहने पर भी क्या गुरु से संबंध बना रहता है? शिष्य की प्रगति होती है ? 
माँ- तुम ठीक-ठीक गुरु धारण कर लिया तो गुरु का शरीर रहे या न रहे तब भी तुम जहाँ जैसा-जैसा लक्ष्य वह प्रकाश होता ही है। गुरु तो सदा 
सर्वत्र हैं, उनमें आना-जाना नहीं रहता है। जीव-जगत्‌ का अन्तर्गत में ही दो लेकर बात होता है। जहाँ 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति” है वहाँ तो 
एकमात्र वही है, ब्रह्म कहो, भगवान्‌ कहो, आत्मा कहो, जो कहो वही है। 
हाँ, और तुम जो कहा प्रगति, बड़ा सुन्दर बात है, जहाँ जागरण है, गुरुशक्ति का प्रकाश है वहाँ जरूरत के मुताबिक नाम, यन्त्र, मन्त्र अपने- 
आप आ जाते हैं। शिष्य को तो कुछ मालूम नहीं है परन्तु भीतर गुरु सब समाधान कर देते हैं। गुरु का शक्तिपात का जहाँ प्रकाश वहाँ उसका बीच 
में बहुत बारीक-बारीक बड़ी अच्छी-अच्छी बात रहते हैं। क्या बताऊँ ? 
सच बात अगर कहा जाय तो अन्तर्गुरु का जागरण जब तक न होय तब तक स्वरूप प्रकाश होता नहीं। ये हुआ असली बात। अन्तर्गुरु, 
अन्तर्गुरु माने विश्वव्यापक सेई जेई परम परात्पर तत्त्व। क्या कहूँ अनन्त, अनन्त, अनन्त! नारायण! नारायण! ! नारायण! !! 
७ 
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प्र.- (यह एक विदेशी भक्त का प्रश्न है) माँ, क्या आपको नींद आती है और स्वप्न भी आते हैं या नहीं ? 

इस प्रश्न को सुनकर माँ मौन भाव से स्मितरूपेण स्वामी प्रकाशानन्द जी की ओर उन्मुख होती हैं। माँ के गुह्या संकेत का आशय समझकर स्वामी 
प्रकाशानन्द जी उत्तर देते हैं- नींद तो जीवों को आती है सिद्धों को नहीं । सिद्ध पुरुष तो सदैव समाधिस्थ रहते हैं । लेटे हैं फिर भी जाग्रत, समाधि 
में भी जाग्रत | 

प्र.- माँ! मैंने तो गुरु को अपना लिया, किन्तु गुरु ने अपनाया कि नहीं ? 

माँ- जब गुरु हैं तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं । यदि आशंका है तो गुरु हैं ही नहीं | मंत्र दीक्षा के साथ ही गुरु शिष्य के साथ निरन्तर निवास 
करते हैं । 

प्र.- गुरु गीता में लिखा है, गुरु मुक्ति-भुक्ति दोनों ही देता है? 

माँ- परमभोग मिलता है साँसारिक भोग नहीं । 

प्र.- क्या प्रमाण है कि भगवान्‌ का अस्तित्व है ? 

माँ- क्या प्रमाण है कि भगवान्‌ का अस्त्त्त्व नहीं है? ...... हा ! हा ! हा ! (माँ खूब जोर से हँस रही हैं।) 

प्र.- क्या साधना में कृपा की आवश्यकता होती है? साधना में कृपा का क्या स्थान है ? 

माँ- कृपा से ही साधना होती है। 

प्र.- परमाराध्या माँ ! हम सब तो आपका ध्यान करते हैं। कृपया बतावें आप किसका ध्यान करती है? 

(प्रश्न सुनते ही सब हँसते हैं।) 

माँ मौन हैं । माँ के मौन भाव को देखकर स्वामी प्रकाशानन्दजी कहते हैं- माँ, बताइये न आप किसका ध्यान करती हैं ? 

माँ- मुझे तो ध्यान-व्यान आता नहीं | 

स्वामी जी के बहुत पूछने पर माँ कहती हैं- 

माँ- सभी रूपों में तो ध्यान होता है। सब तो एक हैं । कौन किसका ध्यान करता है? वही है, वही पशु-पक्षी आदि | 

स्वामी प्रकाशानन्दजी- माँ ! आप उनका ध्यान करती हैं? 

माँ- न बाबा | ध्यान तो हो ही रहा | वही ध्याता, वही ध्यान, वही ध्येय | सब एक ही तो है। (सब व्रती साधकों की ओर इंगित कर) मान लो, हम 
तुम्हारा ही ध्यान करते हैं, एक वही तो है। 

स्वामी प्रकाशानन्द जी- (तथ्य का समाधान करते हुए) अच्छा तो तुम लोग माँ का ध्यान करते हो और माँ तुम्हारा ध्यान करती हैं । 

प्र.- महात्माओं की पहचान क्‍या है? 

माँ- सन्‍्तों के लक्षण स्वयं प्रकट हैं। स्वतः ज्ञात हो जाते हैं। और इस शरीर को तो कुछ आता नहीं (महात्माओं की ओर इशारा कर) ये महात्मा 

लोग बताएँगे। 

स्वामी प्रकाशानन्द जी- माँ की समाधि भाषा में सन्‍त अपने-आपको स्वयं प्रकट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी की भाषा में सन्‍त सरल होते 

हैं। सन्‍त हृदय नवनीत समाना | सन्त अपने को तुच्छ मानते हैं | देखो न माँ को, अप॑ने को कितना छोटा मानती हैं | 


प्र.- माँ! आज तक बहुत ढूँढा, पर गुरु नहीं मिला । आपको देखकर मुझे बहुत श्रद्धा हुई है। माँ ! क्या आप मुझे अपना शिष्य बनावेंगी ? 
माँ- यह शरीर तो कुछ जानता नहीं । गुरु आदि (स्वामी विरजानन्द व भास्करानन्द जी की ओर इंगित कर) ये सब जानते हैं। बस जो भगवान्‌ 
करावें। 

स्वामी प्रकाशानन्द जी- माँ ! भगवान्‌ तो आप ही हैं। 

माँ शान्तभाव में बैठी हैं | 
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प्रकाशानन्द जी- (आग्रहपूर्वक) अच्छा माँ ! बताओ, तुम भगवान्‌ नहीं हो? 
माँ- भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? 


प्र.- माँ ! मेरा चित्त कहीं नहीं लगता, मैं क्या करूँ? 

माँ- चित्त कहीं किसी में नहीं लगता, अच्छा है। चित्त लगाना चाहते हो? अच्छा, भगवान्‌ का नाम लो | 

(यह प्रश्न एक सोलह वर्षीय बालक का है, वह माँ के श्री मुख से उत्तर सुनकर सबके आग्रह पर खड़ा हो जाता है।) 

बालक- (अपूर्व आर्तभाव से) माँ ! मैं तो भगवान्‌ को नहीं जानता? 

माँ- अच्छा, तुम कोई नाम लिया करो | मैं सबके सामने यही कहती हूँ कोई नाम लो | 

बालक- मैं तो नाम भी नहीं जानता। माँ ! कुछ नहीं जानता (चारों तरफ मृदु हास) | 

माँ- तुम बोलो न, कोई नाम | 

बालक- राम, कृष्ण, शंकर भगवान्‌ | 

माँ- (प्रसन्‍न होकर) बस ठीक । राम कृष्ण कहो । एक साथ भी कह सकते हो | राम भी कह सकते हो | कृष्ण भी कह सकते हो । जो अच्छा लगे। 
बालक- कृष्ण? 

माँ- बस, कृष्ण कहो | कृष्ण, कृष्ण | 

(इस प्रकार माँ ने चित्त लगने का एक ही स्थान बताया और असंशयात्मक रूपेण यह घोषित कर दिया कि कृष्ण नाम में ही चित्त लगता है क्योंकि 
वे चितचोर हैं। साथ ही वह सौभाग्यशाली बालक इस तरुणावस्था में दीक्षित भी हो गया ।) 


प्र.- माँ ! आप किस जाति की हैं? किस प्रान्त की ? 

माँ के मौन को समझकर इस प्रश्न का उत्तर स्वामी प्रकाशानन्दजी देते हैं । 

प्रकाशानन्द जी- माँ वर्ण, प्रान्त व पन्थ से अतीत हैं। वे सर्वातीत हैं | सर्वदेशीय हैं । इसी व्यापकता से हमारी साधना में सफलता मिलेगी । 
प्र.- संसार किसे कहते हैं और संसार की सब वस्तुओं का स्वामी कौन है? 

माँ- इस शरीर की बात माने तो एक भगवान ही हैं| मान्यता, अमान्यता की बात क्या | एक ब्रह्म ही तो है। इसका वर्णन नहीं हो सकता | 


प्र.- प्रणाम करने से एक बार में ही पाप मिट जाना चाहिए जैसा कि शास्त्र प्रतिपादित करता है? वह कौन-सा प्रणाम है जिसे करने से एक 
बार में ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? 


माँ- नमस्कार अर्थात्‌ “मैं नहीं?“ । जब ऐसा हो जायगा तो करना नहीं पड़ेगा, जो रखा, वही फल प्रकट हो जाएगा। इसके लिए नमस्कार संपूर्ण 
होना चाहिये | 
नमस्कार करने वाले का जन्म-मरण नहीं होता | एक नमस्कार होने के लिए नित्य नमस्कार करना। 
प्र.- माँ ! यह कैसे पहिचाना जाय कि हम भगवद्‌ बुद्धि से कर रहे हैं? 
माँ- भगवद्‌ बुद्धि से करते रहो स्वयं ही पता लग जायगा | इसका ज्ञान प्रकाश समय पर स्वयं हो जायेगा। 
प्र.- आत्मा किस तत्त्व का बना है? क्या उसे बनाया जा सकता है? 
माँ- खुद है, उसको बनाने का सवाल ही नहीं | 
प्र.- आत्मा इस शरीर को छोड़कर क्यों जाता है? 
माँ- जो जाने-आने वाला है- उसका जाना आना; आत्मा तो एकमात्र उसका क्‍या आना जाना ? 
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प्रकाशानन्द जी- आत्मा स्वयंप्रकाश है, सर्वव्यापक है इसका आना-जाना कहना अक्ञान है। 
माँ- हनुमान्‌ जी ने राम से कहा- “जो आप हैं वही मैं हूँ।” फिर कहा, “आप पूर्ण हैं मैं अंश हूँ।”” फिर कहा, ““आप स्वामी मैं सेवक, आप 
भगवान्‌ मैं भक्त, आप स्वामी मैं दास ।”” इस भाव से जहाँ स्वामी है वहीं दास है। इस प्रकार गुरु उपदेश पालन करने से पूर्ण प्रकाश । 


प्रकाशानन्द जी- जब साधना करते-करते यह दिव्य ज्ञान पैदा हो जाय तब 'एकमेव द्वितीयो नास्ति” होता है। कस्त्वम्‌? इस प्रश्न का उत्तर 
तीन दृष्टियों से सिद्ध होता है- 


देह दृष्टि से दास, जीव दृष्टि से अंश, आत्म दृष्टि से पूर्ण 
प्र.- भगवान्‌ कहाँ रहते हैं? भगवान्‌ क्या खाते हैं? भगवान्‌ कब खाते हैं? भगवान्‌ क्या करते हैं? 


माँ- (१) भगवान्‌ कहाँ नहीं रहते । (२) भगवान्‌ अहंकार खाते हैं। (३) भगवान्‌ के लिए जब “तमसो मा ज्योतिर्गमय' प्रार्थना करते हैं तब खाते 
हैं। (४) तब अन्दर-बाहर सब जगह आवरण हटाते हुए अपने को नित्य-निरन्तर प्रकाशित करते रहते हैं, यह ही करते हैं। (..... यत्‌ स्यात्‌ 
सर्वत्र सर्वदा ।” यह करते हैं !) 


॥| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
।। जय गुरु जय माँ ॥। 
कक 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९७९ 


माँ ने कहा- ''मैं अर्थात्‌ आत्मस्वरूप, आत्मा। यह जो सब मैं हो रहा यह असली, शुद्ध मैं को प्रकट करने के लिए।' 

“यह जो पूजा की जाती है आवरण हटाने के लिए। तत्‌ तो स्वयंप्रकाश है ही। नित्य ही प्राप्त है। परन्तु तुम लोगों को अनुभव कहाँ होता है? 
प्रश्न आते रहते हैं। साधन-भजन से तत्‌ के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है वह हट जाता है। पर्दा हटाने के लिए ही समस्त साधनों का प्रयोजन 
है।'' 

किसी साधक ने कृपा के विषय में प्रश्न किया है और माँ उसका उत्तर देते हुए कह रही हैं- ““एक होती है- अहैतुकी कृपा। अहैतुकी कृपा 
माने जो बिना हेतु के हो। उनकी ओर से, उनकी करुणा से जो हो। और एक है- “करो और पाओ”। अहैतुकी कृपा हर क्षण हो रहा। सब समय 
वर्षण हो रहा। ' 
प्र.- अन्तर्गुरु का जागरण षट्चक्र-बेध के पहले होता है या बाद में ? 
माँ- अन्तर्गुरु जागरण से षट्चक्र-बेध होता है और षट्चक्र-बेध होने से अन्तर्गुरु-जागरण होता है। जैसे तुम जब जागते हैं तब निद्रा-त्याग और 
जागरण एक साथ होता है उसी प्रकार चक्र-बेधन और जागरण एक साथ होता है। 
प्र.- अन्तर्गुरु का जागरण कैसे होता है? 
माँ- गुरु आदेश पालन। गुरु जो लाइन दिया उस लाइन पर चलने से जागरण होता है। गुरु जो मन्त्र दिया-मन्त्र माने जो त्राण करे, उसका जप, 
ध्यान करने से रास्ता खुलता है। 

(आगे माँ ने कहा)- गुरु जैसा बीज बोते हैं वैसा ही वृक्ष-फल-फूल होता है। 

प्र.- भक्त और योगी को साधना के अंत में एक ही स्थिति प्राप्त होती है या अलग-अलग? 

माँ- स्वरूपप्रकाश होने से पहले अलग-अलग रहता है, स्वरूपप्रकाश होने पर दोनों एक ही स्थिति के भीतर चला जाता है। अंत में भेद कहाँ? 
भगवान में भेद नहीं है। मेद-अभेद के अतीत जो हैं वे ही तो मिलते हैं न। 

(दीक्षा के प्रसड़ में माँ ने कहा)- 

“आत्मदान। गुरु शिष्य को अपने-आपको दे देते हैं। जैसे वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं उसी प्रकार गुरु-शिष्य को छाया माने आश्रय देते हैं 
और फल देते हैं माने अपने-आपको दे देते हैं।' 


“मंत्र ही कुंजी है ताला खोलने की। मंत्र के जप-ध्यान से चित्त शुद्ध होता है। मंत्र द्वारा ताला खोल सकने पर भीतर-बाहर जाना-आना हो 
सकता है। तब पता लगता है भीतर, बाहर सब एक है। 


“एक” माने क्या? 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति!। एक आत्मा, अद्वैत, जैसा रामायण में लिखा है- “सब राम ही राम है”। और जैसा कहते हैं, 
“यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र श्रीकृष्ण स्फुरे” ““गुरुमंत्र का जप और गुरु आदेश-उपदेश का पालन। इससे ताला खुल जाता है। 

“नाम” माने क्या ? नाम माने “न आमि' अर्थात्‌ मैं नहीं हूँ, तुमि-तुमि, तिनि, तुम्हीं हो एकमात्र।' 

“जीव माने बँधन, जगत्‌ माने गति।/” 


“नाना संस्कार लेकर जीव आ रहा। एक जगह इकट्ठा हो रहा- संस्कार धोने के लिए। राग-द्वेष का त्याग किये बिना त्राण नहीं है। सबके रूप 
में भगवान्‌ को ही देखना चाहिये।”” 


““कोई निन्दा करे तो समझो वह हमारा मैल धो रहा। (श्रीश्री माँ ने दादू की कहानी सुनाई) 
“सृष्टि सब भगवान्‌ का है। वही सब कर रहा है, करने के रूप में वही है। " 
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“'एक' को देखना ही होगा। अन्य कोई रास्ता नहीं है। जो सच्चे दिल से भगवान्‌ के रास्ते पर चल रहा उसे 'एक' देखना ही पड़ेगा। राग-द्वेष, 
निन्‍्दा-स्तुति पर ध्यान ही नहीं, बस, भगवान्‌ के भजन में तल्‍्लीन। 


“संसार में सच्चा कहाँ मिलेगा ? 
“कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं मन तो साथ रहेगा न। इसलिए जहाँ हो वहीं अपना काम करना होगा। सब सहन करो, सहन सहन 
सहन | /ँ 
कक 


प्र.- कल माँ ने कहा था कि ग्रन्थिभेद होने पर अहैतुकी कृपा का अनुभव होता है। अब प्रश्न यह है कि यह ग्रन्थभेद और षट्चक्र-बेध एक ही 
वस्तु है या अलग-अलग ? 


माँ- दोनों एक ही हैं। ग्रन्थि कहो, चक्र कहो एक ही बात है। जैसा बाँस में गाँठ होता है, गाँठ होने से वंशी बजता नहीं उसी प्रकार भीतर में जो 
कामना-वासना का गाँठ रहा है उसके रहते भगवान्‌ के हाथ का यन्त्र हुआ नहीं जाता। गाँठ न रहने पर भगवान्‌ उसे अपने हाथों में धारण कर लेते 
हैं फिर अपनी मर्जी का माफिक स्वर निकालते हैं। 

प्र.- माँ, जब षट्चक्र बेधन होता है तब एक-एक चक्र के बंधन के साथ ही साथ पता लगता है या पूरा बेधन हो जाने पर पता चलता है ? 


माँ- साथ ही साथ मालूम होता जाता है। जैसे भोजन करते समय पेट भरने का पता चल जाता है उसी प्रकार। 


प्र.- माँ, भगवत्दर्शन कैसे हो ? 
माँ- बाबा, यह शरीर तो शास्त्र से बाहर नहीं जाता। 
यह जो नमस्कार करते हैं, “नमो नमः”, “नमः” अर्थात्‌ मैं नहीं हूँ (न+मः-अहं न)। 
“प्रणाम” माने परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ (पर+न+म)। 
भगवान्‌ आत्मस्वरूप, नित्यप्रकाशित। पर्दा पड़ा है। पर्दा हटाने के लिए ही सत्संग, साधन-भजन। 
अज्ञान का पर्दा है। पर्दा हट जाने पर जो रह जाता है वही प्रणाम। 
सच्चा प्रणाम यदि हो जाए तो 'एक” ही रह जाता है। एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। 
फिर भेद नहीं रहता। पर्दा, पर्दा हटानेवाला, हटनेवाला, पर्दा हटाकर शेष रह जाने वाला जो कहो सब वही, वही, वही। वही एकमात्र। 
एक भगवान्‌ ही सब है। जो भी देख रहा, सुन रहा- भगवान्‌ ही हैं सब। 
सब तुमि-तुमि-तुमि। तुम्हीं हो एकमात्र। 
माँ कह रही है- 
“सब भगवान्‌ है। सब रूप भगवान्‌ के रूप हैं, सब नाम भगवान्‌ के नाम हैं। तुम किसी भी नाम से उन्हें पुकारों वे अवश्य सुनते हैं और आते 
हैं। जिस रूप में तुम चाहो उसी रूप में दर्शन देते हैं। 


“एक बात याद रखियो- जब भगवान्‌ प्रतिकूल रूप में आयें तो कहियो- हे भगवान्‌! तुम्हीं इस रूप में आ रहा, तुम अपना यह रूप हटाने 
की कृपा करो, अपना शान्तिमय स्वरूप का दर्शन कराने की कृपा करो। तुम्हारा यह रूप हमको सहन नहीं होता, अपने मंगलमय, आनन्दमय 
स्वरूप को प्रकट करो। 


“मानुष जीवन बड़ा दुर्लभ है। बहुत भाग्य से मिलता है। उनका अहैतुकी कृपा से यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसको पाकर जो उनको पाने 
की चेष्टा नहीं करता वह आत्मघाती है। उनको पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वे तो सदा ही हृदय में रहते हैं, अज्ञान का आवरण रहा है 
इसी से उनका दर्शन नहीं होते हैं। अज्ञान का पर्दा हट जाय तो उनका प्रकाश हो जाता है। इस पर्दे को हटाने के लिए ही पूजा, पाठ, जप, तप, 
ध्यान ये सब साधन है। 
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“अज्ञान का पर्दा जब तक है तभी तक दुःख, अशान्ति, शोक, मोह और भय है। यह पर्दा हट जाने पर फिर एकमात्र वे रह जाते हैं, वे जो 
तुम्हारे ही हैं, तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं। पर वे तो जानते हैं, सदा ही तुम्हें पुकारते हैं- आओ! आओ !! वे तुम्हारे अत्यंत निज हैं, तुम्हारी 
आत्मा हैं। 

“अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए नित्य सुबह-शाम उनसे प्रार्थना करना- 'हे भगवान्‌! मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अज्ञान का पर्दा हटाओ, 
अपना प्रकाश करने की कृपा करो।'” 

श्रीश्री माँ ने बहुत ही प्रेम और आत्मीयता के साथ जीवों के शोक-मोह-संताप निवारणार्थ यह अमृतमय उपदेश प्रदान दिया। 

|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
|| जय गुरु जय माँ ॥। 
श् 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९८० 


“मन्त्र का अर्थ जानने की चेष्टा करना।' ' 
“'तत्त्वमसि” अभी नहीं। अर्थ जानने की चेष्टा करना।' 


“यह जो मैं-मैं हो रहा है, इसे समझना भगवान्‌ ही इस रूप में आ रहा। भीतर से यह भाव रखना कि हे भगवान्‌! यह तुम्हारा मैं ही मेरे भीतर 
इस प्रकार आ रहा। 


“यात्रा में प्रकाश। रास्ता चल रहा। 
प्रश्न- पूर्ण तत्त्वज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? 


माँ ने उत्तर देते हुए कहा- ““गुरुमन्त्र के जप से। नाम जपते जाओ, नाम से सब होता है। ज्ञान, भक्ति, मुक्ति सब नाम से मिल जाता है।” 

“समाधान तो गुरु ही करते हैं।' 

“देखो, एक और बात यह शरीर कह रहा, शरीर से और क्रिया करने का जरूरत अब नहीं है। मन में जितनी शक्ति है उसी से मन ही मन 
करना; और यदि मन से भी न हो सके तो चिन्ता का कोई बात नहीं है, गुरु महाराज कर लेंगे।”” 

आज परम श्रद्धेय बाबा श्री सीतारामदासजी ओंकारनाथ भी पधारे थे, माँ के निकट कुर्सी पर बैठे थे। दोनों का एक साथ दर्शन कर बहुत 
आनन्द हुआ। बाबा ने अपनी प्रार्थना सुनाई तथा ३० मि. प्रवचन दिया। बाबा ने 'एको5हं” से '“बहुस्याम्‌ तक और पुनः “बहुस्यां” से 'एको5हं' 
तक अनुलोम-विलोम ढड़ से बड़ी सुन्दर मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की। 

बाबा का प्रवचन समाप्त होने पर श्रीश्री माँ ने एक बहुत गूढ़ प्रश्न का उत्थापन किया- “एक शब्द, परिवर्तन-अपरिवर्तन का प्रश्न नहीं, वह 
शब्द क्या है?”” बाबा के साथ आए एक भक्त ने मध्यस्थता की, बाबा ने पूछा- क्या बात है?” मध्यस्थ ठीक से प्रश्न को प्रस्तुत नहीं कर सके। 
प्रश्न अनुत्तरित रह गया। 

माँ ने आगे पुनः कहा- ““एक शब्द जिसमें भक्त और भगवान्‌ दोनों समाहित हैं, वह क्‍या है?" 

यह प्रश्न भी अनुत्तरित रह गया। भक्त समुदाय दोनों को एक साथ देखकर भाव-विभोर था। 

माँ ने अत्यंत आनन्द के साथ एक घटना का जिक्र करते हुए कहा- “एक बार यह शरीर एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था। मालूम होने पर 
धर्मशाला का मालिक मिलने आया। देर तक सत्‌ चर्चा होती रही। सद्‌ वार्तालाप के बीच इस शरीर ने कहा- ““अब अपने घर की फिक्र करो, दूसरे 
की धर्मशाला में कब तक रहोगे?” तब उस व्यक्ति ने कहा- “नहीं माँ, यह धर्मशाला मेरी ही है।” इस शरीर ने कहा- “नहीं, धर्मशाला तुम्हारी नहीं 
है।” यह सुनकर वह व्यक्ति धर्मशाला में अपनी होने के अनेक प्रमाण देने लगा- कितना खर्चा लगा, किस सन्‌ में बनवाई इत्यादि। सब सुनकर माँ 
ने हँसते हुए कहा- “अरे बाबा, यह शरीर इस धर्मशाला की बात नहीं कर रहा। तुम जो श्रासों की धर्मशाला में ठहरा है, उसका बात है।” यह 
जानकर वह खूब हँसा। 

आगे माँ ने कहा- “देखो, भक्त और भगवान्‌ का नित्य संबंध है। दोनों एक ही हैं न, जैसा हनुमान ने कहा था- हे श्रीराम! देहदृष्टि से मैं 
तुम्हारा दास हूँ, जीवदृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ और आत्मदृष्टि से तुम और मैं तो एक ही है, भेद कहाँ? रामजी ने पूछा था हनुमान से- तुम कौन 
हो? तब हनुमान ने यह उत्तर दिया।' 

माँ ने पुनः कहा- “एक हुए बिना भगवान्‌ का सच्चा दास नहीं हो सकता। अद्वैत में सब आ जाता है, दास कहो, अंश कहो, जो कहो। कुछ 
भी वहाँ छूटता नहीं। एक होने से ही सब है। एक में सब रहा है और सब में एक तो है ही। नारायण, नारायण, नारायण।' 

इसके उपरान्त १५ मि. मौन-ध्यान हुआ। मौन ध्यान समाप्त होने पर पुनः आनन्द वार्तलाप प्रारम्भ हो गया। जीव और-भगवान्‌ के संबंध 
की बात चल पड़ी। माँ ने अपनी चिर-परिचित गूढ़ शैली में, 'संबंध” की व्याख्या करते हुए कहा- “संबंध माने स्वयं ही बँधा है, स्वयं के द्वारा जो 
बँधन की स्वीकृति हुई वही संबंध। भगवान्‌ ही जीव बने हैं अपने लीला-खेल के लिए। “दो” नहीं है, वे आप ही अपने-से खेल रहे हैं। 
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माँ जब यह कह रही थीं मानों अमृत टपक रहा था, बहुत सुन्दर दृश्य था, बाबा बहुत आनन्द के साथ माँ के मुख-मण्डल पर अपनी 
भगवददृष्टि जमाए थे, भक्तगण भाव के समुद्र में डूबे थे, चारों ओर एकदम निस्तब्ध, नीरव, शान्त वातावरण। “वे आप ही अपने साथ खेल खेल 
रहे है, दो नहीं है” माँ ने जब यह कहा तो अनेकों ने महसूस किया- माँ और बाबा तो एक ही हैं, दो नहीं हैं, माँ बाबा हैं, बाबा माँ हैं! बहुत अद्भुत 
संगम था। 

माँ ने कहा - 

“'स्व” माने स्वरूप। तुम ही है- 'सः”, “सः” माने स्वरूप। तुम वही है- 'सः”, 'सः” माने स्वरूप।// 

कभी-कभी प्रतीत होने वाले न समझ में आने वाले 'भय” से भी अवगत कराया। माँ ने कहा-““भय लगता है, अच्छा है, भगवान्‌ ने दिखा 
दिया अभी तुम किस स्थान में है। सर्वाड्रीण स्वरूप प्रकाश होने पर भय नहीं लगता। भय लगने पर इष्ट मन्त्र का जाप किया करो। भय नहीं रहना 
चाहिए। अभय के स्थान में भय कैसा ? '” 

माँ ने “हरि बोल” कीर्त्तन का सूत्रपात कैसे हुआ, यह बताते हुए कहा कि “एक बार हरिबाबाजी ने माँ को बाँध पर आमंत्रित किया था, वहाँ 
जाकर माँ ने “हरि-हरि' कीर्तन कराया था, बस उसी क्षण हरि बाबाजी ने “हरिनाम पकड़ लिया।”” अवधूतजी के प्रसंग में कहा- 

““अवधूतजी पहले नारी जाति को हीन दृष्टि से देखते थे। एक बार किसी भक्त के अत्यधिक अनुरोध करने पर वे माँ से मिलने रायपुर गये। 
साधुओं में कानाफूसी होने लगी- इतने बड़े अवधूत होकर एक माई के दर्शन को जाते हैं? लोगों ने उन्हें बुरा-भला कहना शुरु किया। इसी बीच 
सत्संग के समय एक ऐसी अनहोनी घटना घटित हो गई जिसे देख अवधूतजी को बहुत क्रोध आया, किसी ने उन्मत्त होकर माँ से बहुत खराब 
व्यवहार किया, अपमान-जनक शब्दों में देर तक माँ को अंड-बंड कहता रहा। अवधूतजी ने देखा माँ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही हैं एकदम 
शांति, निर्विकार भाव से उसी सहज मुद्रा में बैठी हैं, यह देख उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने माँ की ओर मुड़कर माँ से पूछा- “माँ! यह क्या बात है? 
वह व्यक्ति आपको इतना प्रताड़ित कर रहा है, ऐसे-ऐसे शब्दों से आपको अपनामित कर रहा है और आप कुछ भी प्रतिवाद नहीं कर रही हैं? माँ 
ने कहा- “बाबा, सब भगवान्‌ का ही तो रूप है। मान-अपमान के रूप में तो वे ही हैं न! वे अपने-से ही खेल रहे हैं, किसी भी रूप में खेलें।' 
बस, अवधूतजी के कानों में जैसे ही यह बात पड़ी उनकी छाती में लग गई। ऐसी विकट स्थिति में भी भगवान्‌ ही सब रूपों में हैं'- ऐसी बात कौन 
कह सकता है। यही तो है गीता की स्थितप्रज्ञता। बस, तभी से अवधूतजी साथ हो लिए। इस शरीर का इतना स्नेह, आदर करते थे...। (माँ स्मरण 
कर गद्गद्‌ हो उठीं) 

७ 

“यह जो आ रहा “'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” इसे जोर से पकड़े रहो। मन को इसी में लीन कर दो।” 

माँ कहती हैं- "जब तक अहं का बोझ सर पर रहता है तब तक प्रश्न जाते नहीं है। मस्तक से अहंकार का बोझ उतर जाने पर ही प्रश्नों से 
छुटकारा मिलता है।' 

|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
| जय गुरु जय माँ ।। 
७ 
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|| जय गुरु जय माँ ।। 


महावाणी - १९८१ 
उपदेश देते हुए माँ ने कहा - ““निराकार, साकार दोनों ही तो उनके रूप हैं। वह जिस भाव में, जिस रूप में आ रहा उसी रूप-भाव में ग्रहण 
होना। यही भाव रखना-हे भगवान्‌! तुम जिस रूप में आओ।'' 
श्रीयन्त्र पूजा के विषय में माँ ने कहा - पूजा से शान्ति। शान्ति यन्त्र है न, उसकी पूजा से शान्ति होता है।' 


“यन्त्र पूजा जो है सर्वांगीण स्वरूपप्रकाश के लिए। शंकराचार्य के यहाँ भी होता है। आत्मस्थिति के लिए पूजा है। जब तक सर्वांगीण प्रकाश न 
होय तब तक पूजा।'/ 


यह प्रश्न करने पर कि यह कैसे पता लगता है कि सर्वांगीण स्वरूप प्रकाश हो गया? माँ ने उत्तर देते हुए कहा- 

“जैसे भूख मिटने का पता लग जाता है। फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अपने आप पता लगता है।'” 
मन्त्र के विषय में माँ ने कहा- 

“मन्त्र जो मन का त्राण करे। मन्त्र स्वरूप को ही लक्षित करता है, अपना स्वरूप ही है। “इष्ट” माने क्या? जिससे अनिष्ट न हो, जो अनिष्ट 
से बचाये।' 


निर्विकल्प समाधि के विषय में माँ ने कहा- 
““मिशन से साधु आया था, कहा- “माँ मुझे निर्विकल्प समाधि होता है, परन्तु उसमें ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ज्यादा देर बैठने का इच्छा 
होता है।' यह सुनकर इस शरीर ने कहा- “बाबा! निर्विकल्प समाधि होता है और मैं भी रह गया ? ” 
“भगवान्‌ कल्पनामात्र से जगत्‌ सृष्ट किया। क्यों किया ? अपना लीला-खेल के लिए। वे अपने को लेकर अपना ही खेलते हैं। 
“गुरु रूप में कौन है? भगवान्‌ ही गुरु रूप में हैं। भगवान्‌ ही सब हैं।' 
प्र.- माँ, हिन्दू धर्म में बहुत गोलमाल है, मन्त्र एक नहीं है, गुरु भी बहुत से हैं, रास्ता भी एक नहीं है, सब अलग-अलग रास्ता बताते हैं क्या 
किया जाय, मन भ्रमित हो जाता है ? 
माँ- लक्ष्य तो एक ही है न। लक्ष्य में दो कहाँ है ? भगवान्‌ ही लक्ष्य है। अच्छा, (हँसते हुए) यह शरीर पूछता है भगवान्‌ दो हैं? 
सबका बुद्धि, संस्कार अलग-अलग हैं, रास्ता एक नहीं हो सकता। अलग-अलग बुद्धि के हिसाब से ऋषि-मुनियों ने अलग-अलग रास्ता 
रखा है, किसी को सेवा-कर्म में आनन्द आता है, किसी का मन नाम-जप, पूजा-पाठ में लगता है, कोई विचार करता है पर अन्त में सब पाते 
'एक' को ही हैं। 
मँसूरी गया है न। ऊपर से देखने पर दिखाई देता है- सब ओर से अलग-अलग रास्ता है, यात्री अलग-अलग रास्ता से आ रहा पर अंत में 
पहुँचता मँसूरी ही है। वृन्दावन का बात ही ले लो कोई किधर से आता है, कोई किधर से आता है परन्तु अंत में एक” वृन्दावन ही पहुँचता है। 
रास्ते ही अलग-अलग हैं, भगवान्‌ तो एक ही हैं। 
तुम जो कहा- मन्त्र, देवता अलग-अलग, ये भी आगे चलकर एक हो जाते हैं, साधना करने पर पता लगता है। दूर रहने पर ही दो दिखाई 
पड़ते हैं, कहते हैं न दुर्बृद्धि, दुर्बुद्धि माने दूर बुद्धि। दूर बुद्धि के कारण ही अलग-अलग दिखाई पढ़ते हैं। साधना के अन्त में देखा जाता है सब एक 
ही हैं। 'एक” का ही अनन्त प्रकाश है, अनन्त प्रकार है। 
तुम लोग सुनते हैं, 'जितने मत उतने पथ”; यह शरीर और भी कहती है “जितने मुनि उतने मत” पर इससे लक्ष्य में भेद कहाँ हुआ ? किसी 
भी पथ से जाओ, अंत में पाओगे एक” भगवान्‌ को ही। 
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भगवान्‌ ने कहा है- मुझे भज। मेरा चिन्तन कर। मैं ही सब में हूँ, मैं ही सब हूँ। 

विचार करो, यह "मैं" कौन है? 

सब कोई अपने को 'मैं' कहते हैं, 'मैं” कौन है? 

'मैं-मैं” कहते हैं पर जानते नहीं। पर्दा पड़ा है। 

तुम ही तो है नित्य-शुद्ध-मुक्त आत्मा। 

आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान्‌ कहो जो कहो, तुम ही हो, वही है। वही है, वही है; वही है एकमात्र। 

किसी ने प्रश्न किया- माँ, आध्यात्मिक प्रगति का क्या उपाय है? माँ ने कहा-““गुरु आदेश पालन और सत्संग। गुरु जो बताया उस पर 
चलने से अपना मुक्ति का रास्ता खुलता है। नीति से चले। संयम रखे, जैसा परहेज रखते हैं तो औषध लाभ देता है। भगवान्‌ का कृपा, संत- 
महापुरुषों का कृपा तो हर समय बरस रहा, पात्र सीधा हो तो भर जाता है, उल्टा रखें तो बह जाता है। सत्संग में क्या होते हैं? जैसे वृक्ष छाया देते 
हैं, फल देते हैं, ऐसे ही महापुरुष अपने चरणों की छाया देते हैं, आश्रय देते हैं और फल देते हैं माने अपने आपको दे देते हैं। सत्संग से, महापुरुषों 


की कृपा से दृष्टि खुल जाता है। तो तुम जो कहा- आध्यात्मिक प्रगति, तो क्या करे? सत्संग करे, नीति-विधि से चले और गुरु आदेश पालन 
करे बस, यही उपाय है। नारायण नारायण।' 


के 
प्र.- सच्चा ज्ञान हो जाने के बाद मनोराज्य रह सकता है या नहीं? 


माँ- प्रश्न नहीं रहता। सच्चा ज्ञान होने पर मन से अतीत हो जाता है, फिर अज्ञानी की तरह मन का खेल नहीं रहता। 

प्र.- शास्त्रवचनों एवं गुरुवचनों के अर्थ पर विचार-मनन करने के उपरान्त जो यह पक्का निश्चय होता है कि यह सब आत्मा ही है- यह 
झान है या मनोराज्य ? 

मॉ- अनुभव हो जाने पर प्रश्न नहीं रहता। विचार-अविचार का वहाँ प्रश्न नहीं रहता है, निश्चय-अनिश्चय के दून्‍्द से ऊपर चला जाता है। 

प्र.- इस द्वन्दातीत स्थिति को पाने का क्या उपाय है? 


माँ- अपनी क्रिया से नहीं होता। आत्मा स्वयंप्रकाश है न। क्रिया पर्दा हटाने के लिए है। अनन्त जन्मों का पर्दा रहा है, क्रिया करते-करते उनका 
कृपा से पर्दा हट जाता है। पर्दा हटने पर स्वरूप प्रकाश। 


प्र.- क्रिया? 
माँ- क्रिया माने सत्‌क्रिया, तुम जो पूजा लिया है, पूजा कर रहा, मंत्र जप कर रहा। मंत्र के अर्थ में स्थिति के लिए चेष्टा करना कर्त्तव्य। मन्त्र का 


अर्थ क्या है? आत्मा ही है। एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। शंकराचार्य ने किया था। स्वरूप प्रकाश के बाद भी रखा। क्यों रखा? सर्वांगीण प्रकाश के 
लिए। पूजा करते-करते अपने-आप प्रकाश होता है। 


॥। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
।| जय गुरु जय माँ |। 
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|| जय गुरु जय माँ |। 


महावाणी - १९८२ 


(ये बातें श्रीश्री माँ ने कनखल से देहरादून हेतु अपने अन्तिम प्रस्थान से चार दिन पूर्व गंगा तट पर 
स्थित नये मातृ निवास में कागज एवं पेन्सिल मँगाकर, सभी आश्रमों में, आश्रमवासियों एवं मातृ 
परिवार के सभी सदस्यों द्वारा पालन किये जाने हेतु नोट करायी थी।) 


श्रीत्री माँ का अन्तिम उपदेश 


स्थान : कनखल, गंगातट पर माँ का नया मकान 

समय : सायं साढ़े सात बजे 

दिनांक : २ अगस्त, १९८२ 

१. पूजा, आरती, यज्ञ इत्यादि समय पर होना। 

सत्संग जितनी देर नियम है, सत्संग में सब कोई नियम से बैठें। 
भगवान्‌ की सेवा के लिये जो कार्य हैं, सत्संग के समय में न रखें। 
भोग पकाना समय पर करें। 


कोई बहाना बनाकर सत्संग में न आना अपराध है। 


40. 6 ० ७४० :० 


जो बिना कारण अपनी इच्छा-पूर्ति के लिये सत्संग में न जाय उनको ३,000 जप, 
एक-एक समय अपने इष्ट मंत्र का। 


७. जिनका इष्ट मंत्र नहीं है, भगवान्‌ का नाम लें। 


श्रीश्री माँ के मुखारविन्द से उपरोक्त उपदेशामृत निःसृत होने के उपरान्त माँ ने हाथ 
जोड़कर सभी उपस्थित जनों से कहा, 
“माँ को यह भिक्षा दो” 
““मायेर एई भिक्षा” 


तदोपरान्त माँ ने कहा, ““अतिथि जो आयेंगे, सत्संग में वे भी योगदान दें।” 


| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ॥। 
|। जय गुरु जय माँ ।। 
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द्वितीय खण्ड 
|| श्री: || 
0 भागवती गीता सार ॥7 
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प्रस्तावगा 


श्रीमद्भगवदगगीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कर्म, भक्ति, ज्ञान एवं धर्माचरण के संबंध में दिये अपने विभिन्‍न उपदेशों के समय 
अनेक स्थलों पर 'गुह्मतमं', गुह्यादगुह्मतरं' ,'सर्वगुह्मतमं' , “परम गुह्म॑” एवं 'मे मतम्‌”, 'मे मतिः(मेरा मत) इत्यादि कहकर 
संबंधित विषय को विशेष महत्व प्रदान किया है। इन स्थलों पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान्‌ उस बात को अपने 
प्रिय भक्त अर्जुन के हृदय में विशेष रूप से बैठा देना चाहते है। 


ठीक यही स्थिति हमें श्री आनन्दमयी माँ के उपदेशों में भी प्राप्त होती है। विभिन्‍न अवसरों पर साधकों, भक्तों 
तत्त्वजिज्ञासुओं द्वारा पूछे गये व्यावहारिक एवं पारमार्थिक विविध प्रश्नों का उत्तर देते समय श्रीश्री माँ ने कई स्थलों पर “इस शरीर 
का तो ये बात है”, “असली खास बात”, “ पक्की बात', 'याद रखियो “- इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है। जब ऐसे 
स्थलों पर ध्यान जाता है तो पढ़ने पर लगता है कि मानों परमवात्सल्यमयी श्रीश्री माँ की यह निजी बात है और वे उस निगूढ़ बात 
को अपनी सन्तानों के हृदय में विशेषरूप से प्रतिष्ठापित कर देना चाहती हैं। 


श्रीश्री माँ के ऐसे ही कुछ अमृत वचनों को लेकर हम यह “भागवती गीता सार' प्रस्तुत कर रहे हैं। यह “भागवती गीता सार” 
कुल १८ अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रथम दस अध्याय “श्रुति” रूप हैं, ये श्रीश्री माँ के उन वचनों एवं प्रश्नोत्तरों का संकलन है 
जो 'मूलवाणी” है अर्थात्‌ जो किसी अन्य भाषा से अनूदित न होकर माँ ने जिन शब्दों का जैसा प्रयोग किया है ठीक उसी रूप में 
प्रस्तुत है, कैसेट्स से जैसी सुनी गई वैसी ही लिपिबद्ध की गई है। 'भागवती गीता सार” के शेष आठ अध्याय “स्मृति” रूप हैं, इनमें 
श्रीत्री माँ के उन वचनों एवं उपदेशों का संकलन है जो विभिन्न भक्तों द्वारा समय-समय पर विभिन्न भाषाओं में लिपिबद्ध किए गये 
और बाद में उनका हिन्दी में अनुवाद किया गया। 'भागवती गीता सार” का अठारहवाँ अध्याय तो माँ की 'मोहर” है, वह माँ की 
एकदम निजी “अपनी बात' है, भगवान्‌ पूर्णब्रह्मनारायण के “परम वचः: हैं। 

इसका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द भगवान्‌ पूर्णब्रह्मनारायण श्रीभश्री आनन्दमयी माँ के श्रीमुख से निःसृत है। वेद-उपनिषदों 
का सार है, दर्शन, इतिहास, पुराण का मर्म है। सावधानी पूर्वक स्वाध्याय करने पर जीवन धन्य होगा, कृतार्थ होगा -इसमें किंचित्‌ 
भी संदेह नहीं है। श्रीश्री माँकी बस एक बात याद रखें- “पात्र सीधा रखोगे तो भर जायेगा, उल्टा रखोगे तो बह जायेगा।” 


श्रीमद्भगवदगीता के शब्दों में पात्र सीधा रखने का अर्थ है - “दोषबुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त होना” (३/३१) तथा 
उल्टा रखने का अर्थ है - दोषदृष्टि रखना तथा अनुष्ठान न करना (३/३२)। 
भगवान्‌ कहते हैं - 'विवेकहीन, श्रद्धारहित और संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है” (४/४०) और माँ कहती हैं, 
“नहीं मानोगे तो चक्कर खाओगे -रिटर्न टिकिट।' 
॥। जय माँ ।। 
व्यास पूर्णिमा, वि.सं. २०७१ 


१२ जुलाई, २०१४ 
माँ आनन्दमयी पीठ, इन्दौर 


+५+.___+_+ +__+ + _++ “437 2भ3पपन््प५"५"०030,++० 


प्राक्कथन 
(श्रीश्री माँ ही शब्दों में)" 


यह शरीर पढ़ा-लिखा नहीं है। 

कोई बात आता ही नहीं। जो कोई जो कुछ पूछते हैं, मुँह से निकलभर जाता है। इस शरीर का ऐसा ही है, कुछ 
आता ही नहीं। 

इस शरीर को बैठने को कहते हो, इसलिये बैठता है। और कभी ख्याल नहीं हुआ तो नहीं बैठता। 

प्रश्नों का उत्तर देने के लिये यह शरीर नहीं बैठता। भाषण देना, लेक्चर देना इस शरीर से नहीं होता। तुम लोग 
जिस प्रकार घण्टा बजाते हो, उसी तरह से सुनते हो। 


ये शरीर को कोई कुछ बोलने का इल्म नहीं है, जैसे उसका उत्तर यह है, इसका उत्तर यह है, इसका उत्तर ये 
देना पड़ेगा- ये मामला है ही नहीं। तुम जैसा बजाते हैं, वैसा सुन लेते हैं। अपने-आपको बजाते हैं और अपने- 
आपको ही सुनते हैं। अपने में अपने हैं। 


यहाँ कोई अमुक मत है, ऐसी बात भी नहीं है। यह शरीर तो एक घण्टा है, तुम जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। ये 
शरीर तो हमेशा ही कहता है- यह शरीर तुम्हारा ही यन्त्र है, जो तरीका से बजाओगे, उसी तरीका से सुनोगे। 


वही अविनाशी, नाशवान्‌ रूप से खेल रहा, लीला कर रहा। भगवान्‌ बोलो, भगवती बोलो, अक्षरत्रह्म बोलो, 
परब्रह्मपरमात्मा बोलो, जो बोलो। परममाता, परमपिता, परमबन्धु वो सिवाय और कौन बोलेंगे? वो ही बोलते हैं, 
हर समय वो ही बोल रहा, वो ही सुन रहा। कौन सुन रहा है? वह ही है, वह सिवाय और कुछ है ही नहीं। और एक 
बात है ख्याल करना- इस शरीर का अन्दर में जो बात आते हैं, जो दीखते हैं, वही बोलते हैं। 


नारायण! नारायण!! नारायण!!! 


* 'श्रीश्री माता आनन्दमयी वचनामृत” के सात खण्डों से। 
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अध्याय १: मनुष्य का कर्त्तव्य 


श्रीश्री आनन्दमयी माँ की एक वाणी है- “मनुष्य वही है जिसे मन का होश है।' 

(परन्तु हमारे जीवन का कट सत्य यह है कि हम बेहोशी में जन्म लेते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में ही विदा हो जाते हैं। अंधकार में 
जन्मते और अंधकार में ही मर जाते हैं। जीवन के इस कट सत्य से उबरने का एक ही उपाय है- शास्त्रों और तत्त्वविद्‌ संत-महापुरुषों के वचन, 
उनका उद्बोधन। माँ की वाणी “शास्त्र” है। माँ केवल तत्त्वविद्‌ नहीं, स्वयं ही तत्त्वस्वरूप हैं। उनकी वाणी हमारी अज्ञान-निद्रा भंग करने का, 
हमारी बेहोशी दूर करने का अमोघ उपाय है। 

इस अध्याय का प्रारम्भ हम श्रीश्री माँ के ऐसे ही उदबोधक वचनों के साथ कर रहे हैं।- सं.) 


प्र. - माँ, हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा, यह बताने की कृपा कीजिए ? 
माँ- देखो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बड़ी घूमघाम के मनुष्य जन्म पाया है। ये पाके अपने को जानने की कोशिश न करे तो उसे आत्मघात, 
आत्महत्या कहते हैं, अपने को अपने मारना कहते हैं। इसलिए सब कोई हम जहाँ रहें, जैसा रहें, नौकरी में रहें, गाँव का खेती में कार्य में रहें, जो 
कार्य में रहें, भगवान्‌ का स्मरण कर्त्तव्य। जो जहाँ हैं, वहीं से शुरु करो। शक्ति तो तुम्हारा भीतर ही है, उसे उत्पन्न करके अपने को पाना है। अपने 
को पाने के रास्ते में सदक्रिया सदभावना, सद्चिन्तन जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही तुम्हारे अन्दर में भगवत्‌ शक्ति, आत्मशक्ति रहा वह जाग्रत 
होगा, वह तुमको रास्ता दिखायेंगे, चलायेंगे, और अन्त में क्या होगा तुम अपने को पा जायेंगे। 
प्र.- यदि एक व्यक्ति सारा दिन पूजा-पाठ, जप ध्यान और भगवान्‌ की सेवा में लगा रहता है और दूसरा व्यक्ति समाज की सेवा में सारा दिन 
लगा है, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 
माँ- हरेक रूप में भगवान्‌ हैं, भगवत्‌ बुद्धि से सेवा होय तो वह सेवा भगवान्‌ के पास पहुँच जायेगी। भगवत्‌ बुद्धि से सेवा होना चाहिए। भगवान्‌ ने 
जब कहा कि कल्पना से हम यह नित्य जगत्‌ सृष्ट करा, खेलने के लिए, लीला करने के लिए तो यह जो विश्व जगत्‌ है भगवान्‌ की लीला के 
अन्तर्गत है, उनके खेल के अन्तर्गत है। भगवत्‌ बुद्धि से सेवा होय तो भगवत्‌ प्राप्ति के लिए रास्ता खुल जायेगा और यदि पूजा, पाठादि हर वक्त 
मन लगा के करे तो उसी से भगवत्‌ प्राप्ति हो सकती है। कोई छोटा-बड़ा नहीं है। 
प्र.- मुझे यह कहना है कि मनुष्य जानता है कि यह बुरा काम है, परन्तु पता नहीं कौन-सी ऐसी शक्ति है जो उसे जबरदस्ती बुरे काम में 
प्रवृत्त करा देती है। उस समय मनुष्य क्या करें, उसके लिए हमें उपाय बता दें ? 


' माँ- बड़ा सुन्दर प्रश्न है। तुम सत्संग करते हो, सत्संग में जाते हो, इसी से तुम्हारे मन में यह प्रश्न उदित हुआ। भगवान्‌ ने तुमको यह भाव दिया, 
यह भगवान्‌ की कृपा है। जगत्‌ माने गति, जीव माने बन्धन। मनुष्य वह है जिसे मन का होश हुआ है। तुम नित्य प्रार्थना करो और गुरु उपदेश 
पालन करो। सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है वह दिन भगवान्‌ को दो। पूरा दिन न दे सको तो कुछ टाईम दे दो, मन में ऐसा भाव रखो कि हे 
भगवान्‌! तुम्हारा चरणों में आश्रित हो गया, तुम हमको ग्रहण करो। जैसा-जैसा प्रश्न उठे, गुरु के पास पूछ के समाधान करो, हम वक्त जप मन में 
रखो और हाथ से काम करो। इसी ढंग से अपने जीवन को चालित करो। इससे कया होगा- वह जो भगवत्‌ क्रिया तुम करोगे उससे शक्ति जागरण 
होगा, शक्ति जागरण होने से धीरे-धीरे रास्ता मिल जायेगा। 


मनुष्य जीवन धार्मिक जीवन है, धर्म के लिए है। धर्म न करो तो आत्मघात-अपने को आप मारते हैं। कैसे ? पुनर्जन्म, जन्म और मृत्यु, जन्म 
और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। इससे क्या करना चाहिए, आत्मस्वरूप प्रकाश होने के लिए रास्ता खोलना चाहिए, लगे रहना चाहिए। मनुष्य जीवन 
पाके आत्मघाती बनना ठीक नहीं है। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त कहाँ है वह ढूँढना चाहिए। वासना का जहाँ वास वहाँ स(स्वरूप) नहीं है। वासना-कामना 
रख के शरीर छोड़े तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए करना क्या है, स्वरूप प्रकाश की दिशा लेनी चाहिए। भाग्यशाली हैं वे जो मनुष्य जन्म पाया 
है, इसलिए जो कल करो सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से तुम शुरू करो। भगवत्‌ बुद्धि जाग्रत हो, हमारा में हमारा प्रकाश जाग्रत हो वह 
क्रिया हमको आज से ही शुरू करना है। 
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सब वे ही हैं। तुम्हार तन-मन-धन सब भगवान ही हैं। भगवान्‌ अनन्त हैं। भगवान्‌ का रूप गुण जहाँ है, अनन्त हैं, अन्त कर ही नहीं सकते। 
मनुष्य उसे कहते हैं जिसे मन का होश है, जिसे यह जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ? कहाँ से आया ? यह सृष्टि क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? प्रश्न 
उसी को उठते हैं जो पढ़ता है, “पढ़ना” माने अपने को जानने के लिए अपने को पाने के लिए, भगवान्‌ को पाने के लिए क्रिया करना। भगवान्‌ से 
प्रार्थना करनी चाहिए- हे भगवान्‌! तुम्हारी सेवा हमको दो, हम चाकर (सेवक) हैं। सेवा करते-करते अपने को अर्पण कर दो। देह बुद्धि का त्याग 
करो। उनको पाने की इच्छा करो। यदि सोचो कि सांसारिक कष्ट कब जायेंगे? तो सुनो, भगवान्‌ का प्रेमप्रकाश स्वरूप प्रकट होगा, तब ये सारा 
जो जाने वाला है न वह चले जाते हैं और नित्य जो है वह स्वरूप प्रकट हो जायेंगे। भगवान्‌ से प्रार्थना करो- 'हे भगवान्‌! भक्ति दो, श्रद्धा दो, 
तुमको पाने के लिए तुम्हारा प्रेम दो।” भगवान्‌ सिवाय और कुछ है ही नहीं। उनको पाने के लिए कोशिश करो। 

माँ कह रही हैं- 'अपने घर जाना। दूसरा घर में दुःख। पराया के घर में पर्दा।” भगवान्‌ को देखना चाहते हैं- ध्यान करना, जप करना, प्रार्थना 
करना कि यह शरीर तो तुम्हीं सृष्ट किया है, मेरा तो यह शरीर नहीं। ये शरीर से जितना कार्य होय, तुम्हीं अपना कार्य करा रहे। इस तरह सेवा 
करते-करते, साधना करते-करते मन जो है, लग जाता है। 
प्र.- हमारे में क्रियाशक्ति का अभाव है, कैसे होगा? 


माँ- गुरु प्रदत्त क्रिया से शक्ति जागरण होता है। शक्ति उदबुद्ध रखने के लिए क्रिया करना ही चाहिए। शास्त्र में भी कहते हैं, सत्संग करना और 
आत्मक्रिया करना। गायत्री जप करना, नित्य कर्म करना। 

यह शरीर एक सुन्दर बात कहती है- वृक्ष के तले में जाओ। वृक्ष बुलाते भी नहीं, भगाते भी नहीं, लेकिन उनके पास जाने से वह छाया देते हैं, 
फल देते हैं माने अपने को देते हैं- ऐसे ही सत्संग में, महात्माओं की शरण में जाने से, उनकी सेवा, दर्शन से वह तुम्हें परमार्थ का उपदेश करेंगे, 
अपने को जानने पाने के लिए। इसलिए ही तो यह जन्म है। और फिर कौन-किसको दे रहा, दूसरे को नहीं, एक आत्मा ही है ना। विश्वव्यापक एक 
आत्मा है, वह जो आत्मा है वही अपने को अपने दे रहा है। अपने में ही अपने क्रिया कर रहा है। 

मनुष्य का कर्त्तव्य है कि चाहे जितनी बाधा आयें, भगवत्‌ प्राप्ति का जो रास्ता गुरु ने दिया है उसी पर चले, जो अक्षखह्य (मन्त्र) दिया है, 
उसी को लेकर रहे। ऐसा नहीं कि इतना किया है फल नहीं मिला, यह तो लेन-देन हुआ। दुनिया में भी अगर किसी को कुछ दान करो तो बदले में 
कभी-कभी ज्यादा ही मिलता है फिर यह तो भगवान्‌ का राज्य है। 
प्र.- अशुभ कर्म क्‍या है? शुभ कर्म क्या है? 
माँ- जो कर्म से भगवान्‌ लाभ होय वो ही शुभ कर्म है और जो कर्म भगवान्‌ से दूर कर दे, दुर्बुद्धि- दूर बुद्धि, वो ही अशुभ कर्म है, वह जो 
दुःखदायक कर्म है ना, दो-दो, “दो” से द्न्द और दुःख। 
प्र.- माँ, गीता में कर्म की बात.....? 
माँ- कर्म के रूप में कौन है? “मैं” कौन है? जहाँ भगवान्‌ है, भगवत्‌क्रिया है, वहाँ करने वाला मैं तो है नहीं। मैं तो “तुम” से मिल गया, मैं कहाँ है ? 
कर्म कहाँ है ? एकमात्र वही है। मैं" करके अगर कुछ है, “मैं” रखके कुछ करना है तो कहना होगा- हे भगवान्‌! मैं तुम्हारा है। तुम जो करा रहा, 
कर रहा। 

“अपने को जानने का, पाने का हमारा काम है और कुछ कर्त्तव्य नहीं। भगवत्प्राप्ति हमको चाहिये, उसी के लिये हमारा यात्रा है, हम यात्री हैं। 
मन त्राण होने के लिये मन्त्र ग्रहण, अक्षर ग्रहण। इसीलिये गुरु जैसा बताये उसको उस तरीका से चलना चाहिये; न चले, दुःख पाते हैं, चक्कर 
खाते हैं, आना-जाना पड़ता है, आने-जाने का रास्ता खुलता है।' 

'इस तरफ आओ, मेरे को पाओगे; उस तरफ जाओ चक्कर खाओगे।' 

मनुष्य का कर्त्तव्य है साधन-भजन करके, शान्त होके गुरु का उपदेश मानकर चले। मनुष्य का कर्त्तव्य है- नित्य क्रिया करना। बिना क्रिया 
रहो नहीं। 

कुछ देर रुक कर माँ पुनः कहने लगीं --- 

मनुष्य जन्म पाके, मनुष्य जन्म जो है वो बड़ा दुर्लभ कहा जाता है, इसी जन्म पाके मनुष्य का कर्त्तव्य है जो भगवान्‌ ने सुन्दर तरीका से 
रास्ता रखा है अपने में अपने जो है अपने को पाने के लिए उसी तरीका ले ले। उसी तरीका न ले तो जैसा दुःख और सुख हमारा बीच में रहा न 
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दुर्गति, दुर्बुद्धि, भगवान्‌ हमारे में नहीं है ऐसी बुद्धि रहे तो दुर्बोध होगा, इसमें दुर्गति होता है। क्योंकि जगत्‌ में आये न, इसलिए जो क्रिया रखा, 
तुमको जो क्रिया रखा भगवान्‌ ने, उसी क्रिया करने से तुम जन्म-जन्म का सारा पाप धो जाता है, सफाई हो जाता है। तपस्या करो, ताप सहन 
करो भगवान्‌ के लिए। तपस्या रखा, साधन रखा इसलिए। नियम से साधना करना चाहिए और बोध भी रखा है- ऐसा कर्म करेंगे तो बुरा होगा, 
ऐसा कर्म करेंगे तो भला होगा ये भी तो तुम्हारे अन्दर में बोध है। इन पशु-पक्षी में ऐसा तो नहीं है, समझा है नहीं। इस ढंग का नहीं है लेकिन 
इसलिए बात होते हैं तुमको जो कर्म दिया है वो तुमको इच्छा-अनिच्छा से करने से सफल होगा, तो वो कर्म करना चाहिए। न करो तो दुर्भोग 
भोगोगे। तो समझते हुए भी दुष्कर्म करोगे तो दुर्भोग भोगोगे, ये बात है। जन्म-जन्म का पाप जो रहा है उसका फल ही तुमको दुःख के रूप में मिल 
रहा। उसी से तुम्हारे मन में जो खराब बात आता है, खराब काम करने का इससे तुमको समझना चाहिए, ये जो बुरा हमारा अभ्यास पड़ा है, 
अभ्यास से आदत से हमको ये आ जाता है। तो इसलिए ख्याल करना चाहिए हमको ऐसा सुन्दर अभ्यास आदत करना चाहिए जिससे हमको वो 
भाव न आये जो भगवान्‌ से दूर रखे, इसी तरह का भाव न आये। इसलिए सत्कर्म, शुद्ध कर्म, सत्संग ये सब सपरिवार सत्संग में बैठना, संयम 
करना, इसलिए ये तरीका रखा है। 
प्र.- ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए है? क्या भगवान्‌ का दर्शन संभव है? 
माँ- शास्त्र में रखा है और महाजन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण। जरूर संभव। ये मनुष्य जन्म है दुर्लभ। बड़े चक्कर खाके ये मनुष्य जन्म पाते हैं। ये दुर्लभ 
जन्म पाके अगर कोई अपने को जानने के लिए कोशिश करे, चित्त की कोशिश सचमुच आये जैसे घिसते-घिसते कोई छोड़ जाय तो फिर जितना 
घिसा उतना रहा लेकिन व्यर्थ नहीं जाते हैं। और खोदते-खोदते इसलिए कहती है पानी निकल आती है। अगर प्यास होये जहाँ भगवत्‌ प्राप्ति का 
बिना हमारा रहा नहीं जाए, भगवत्‌ प्राप्ति हमको चाहिए तो आग जलती है और जो जलने वाला जल जाते हैं, गलने वाला वो गल जाते हैं। क्या 
होते हैं पीछे, अपने भगवान्‌ बिना और कुछ नहीं देखते हैं, एक भगवान्‌ ही हैं। एक ही तो है, भगवान्‌ ही तो है न। और मुक्ति के लिए कोशिश साधन 
भजन करना, गुरु धारण करना, शिक्षा लेना, आवरण है, पर्दा है वो हटाने के लिए। लेकिन कोई कार्य से भगवान्‌ प्रकाश होगा ये बात नहीं, फिर तो 
कर्माधीन हो जायेगा भगवान्‌। भगवान्‌ तो कर्माधीन नहीं हैं अपने कर्म आप ही सृष्ट करा। शिष्य रूप में भी वही है। अपने पर्दा लगाते हैं, अपने को 
हटाते हैं। इसलिए ये बात होते हैं, ये मनुष्य जन्म पाया बड़ा दुर्लभ। ये शरीर पाके ये मनुष्य शरीर में भगवान्‌ लाभ होते हैं। अगर स्थिति आये तो 
जरूर ये बात है। स्थिति आने के लिए बिल्कुल रात-दिन चौबीस घण्टा भगवान्‌ सिवाय और चिन्तन नहीं करना। कभी ऐसा समय आ जायेंगे कि 
पर्दा हट गया, बस प्रकाश होगा, यह बात है। 
प्र.- माँ, मानसिक पाप करने से क्या होता है? 
माँ- मानसिक पाप! फल भोग, जैसा पाप करे उसका वही फल भोगना पड़ना है। 
प्र.- शास्त्रों में है कलियुग में मानसिक पाप का फल नहीं होता पर पुण्य फल होता है? 
माँ- पाप का फल नहीं होता? जब तक मन और क्रिया रहे तब तक फल भोग तो है ही। फल भोग बिना चलता है? जब तक मन रहे, मन अन्दर 
बाहर एक हो तो फल होता है। 

'जो अशुभ कर्म, अपकर्म वह पाप है, जो दुःख देती है वह पाप है। जो कार्य तुमको परमार्थ में न ले जायें, जो कार्य तुमको पतित कर दे, नीचे 
गिरा दे और जो अशुभ कर्म कराये वह पाप का कर्म है। और पुण्य कर्म-भगवत्‌ कर्म ; भगवत्प्राप्ति के लिये क्रिया है वह पुण्य कर्म है।' 

“अक्रिया (अकर्म) माने जो कर्म तुम्हारा भगवान्‌ की तरफ नहीं ले जाते हैं, स्वरूप प्रकाश की तरफ नहीं जाते हैं उनको कहती है 'अक्रिया'। 
और सक्रिया (कर्म) माने स्वरूप प्रकाश जो रास्ते, जो क्रिया लेने से हम सब जो आत्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप है वह प्रकाश होय।” 

।॥ जय माँ ।। 
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अध्याय २ : गुरु / दीक्षा / मंत्र 


(मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसका एकमात्र प्रयोजन भगवत्प्राप्ति या आत्म-साक्षात्कार है और इस प्रयोजन की सिद्धि केवल अपने कर्म 
से न होकर भगवान्‌ एव गुरुकृपा साध्य है। यह सुनकर कुछ मुमुक्षु भक्तों के मन में गुरुतत्त्व एवं उससे संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्थापन 
हुआ है। इन प्रश्नों को श्रीश्री माँ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। करूणा-कृपामयी माँ क्रमश: उत्तर दे रही हैं। - सं) 


प्र.- माँ, भगवत्‌-प्राप्ति के लिये क्या गुरु करना आवश्यक है? 


माँ- कुछ भी सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता तो है ही। जैसा गाना सीखने का गुरु धारण करना पड़ता है, लिखने-पढ़ने का गुरु धारण करना 
पड़ता है, उसी प्रकार परम वस्तु, परमतत्त्व, परम प्रकाश के लिए गुरु धारण करना ही है। गुरु धारण करने के पश्चात्‌ गुरु जो कहें उस माफिक 
चलना चाहिए। 

प्र.- क्या सबके लिये गुरु बनाना जरूरी है? गुरु न बनाने से नहीं होगा ? 


माँ- एक में अनन्त है, अनन्त में वह एक ही है और कोई नहीं है।.... भगवान्‌ किसको कौन लाईन से ले जायेंगे कौन जानता है, अनन्त रास्ता है 
ना। 
प्र.- माँ, जिन्हें गुरु नहीं मिले हैं, गुरु उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, वे क्या करें? 
माँ- भगवान्‌ कहाँ नहीं है? गुरु रूप में, ऋषि-मुनि रूप में सब में मौजूद हैं। गुरु कहाँ-किसमें नहीं है? सब में सब मौजूद है, यह ठीक-ठीक 
प्रकाश हो जाय तो सब प्रकाश हो जाता है। भगवान्‌ को जानना-पाना माने अपने को जानना-पाना। तुम” किसको कहते है? “मैं” किसको 
कहते हैं? यह प्रकाश होने पर जानने-पाने के ऊपर चले जाते हैं, पाने और न पाने के ऊपर चले जाते हैं, जो वाणी से भाषा से प्रकाशित नहीं 
होता। 
प्र.- माँ, शास्त्रों में लिखा है 'संशयात्मा विनश्यति” - किन्तु संशय तो अवश्य होना चाहिये, संशय बिना जिज्ञासा ही प्रवृत्त नहीं होती ? 
माँ- अरे, तुम खुद ही कहा- “संशयात्मा विनश्यति” तुम तो उत्तर दे दिया। संशय रहने से ही विनाश, क्षति होता है। तुम्हारा प्रश्न में ही उत्तर रह 
गया। शास्त्र वाक्य में, गुरु वाक्य में संशय करने से क्षति होती है। और जी प्रश्न आये तो गुरु के पास पूछना, गुरु समाधान कर देंगे। गुरु के बिना 
संशय का निवारण नहीं कर सकते। तो जब कुछ संशय आ जाये, प्रश्न आ जाये, गुरु के पास प्राण खोल कर कहना, वह संशय निवारण का 
रास्ता देंगे। 
प्र.- माँ, गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है ? | 
माँ- सबसे बड़ी सेवा-आदेश पालन। गुरु जो कहा, जो उपदेश-आदेश दिया तो उस पर विचार का सवाल ही नहीं है। आदेश पालन से क्या 
होगा, ये जो अमृतवर्षण हो रहा, उसको ग्रहण करने की, धारण करने की शक्ति आ जायेंगे। वह जो कृपा स्वरूप बोधस्वरूप वह जाग्रत हो जायेंगे। 
प्र.- गुरु आदेश पालन से हम उनको पा लेंगे? 
माँ- तुम कौन हो, कौन तुमको प्रकाश करा, सृष्टि किसने करा, यह शरीर किसका है, कौन है? इसके लिए कहते हैं कि भगवान्‌ ने अपने से जो 
यह सृष्टि रचा है, अपने खेल के लिए, लीला करने के लिए। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु आदेश से क्रिया करना पड़ेगा, फिर जहाँ क्रिया 
से क्रियातीत अवस्था है उसी स्थान पर तुमको जाना पड़ेगा, वहाँ जाने से क्या होगा? यह प्रकाश होगा कि वही है एकमात्र, वह सिवाय और कोई 
है ही नहीं। उनके हाथ का यन्त्र, उनसे सृष्ट, उन्होंने क्रिया रखा, उन्होंने ही गुरु रूप रखा, उनका ही ऋषि, मुनि रूप में प्रकाश हुआ, मन त्राण 
होने के लिए अक्षर ब्रह्म प्रकाश हुआ। 

क्रिया माने सतक्रिया। स्वरूप प्रकाश होने के लिए जो क्रिया है, विवेक, वैराग्य, जागरण होने के लिए जो क्रिया है वह तो गुरु उपदेश मानकर 
लेना ही पड़ेगा। अहा, कैसा सुन्दर! भगवान जो नित्य लीला कर रहा, खेल कर रहा उसमें क्रिया करने वाला और क्रिया नहीं करने वाले का 
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सवाल ही नहीं आ सकता, वही तो है, वही अपनी क्रिया कर रहा, करा रहा, वही अभाव रूप से बोल रहा, वही स्वभाव रूप से बोल रहा, वही 
क्रिया रूप से प्रकाश हो रहा। 

जब तक मनोराज्य के अंतर्गत है तब तक क्रिया करे क्रियातीत होने के लिए, अपना स्वरूप प्रकाश जो नित्य है उसका निरावरण प्रकाश 
होने के लिए, पर्दा हटाने के लिए, गुरु उपदेश पालन करना ही है, क्रिया करना ही है। 
प्र.- गुरु शिष्य का सम्पर्क कैसे बनता है? और इससे श्रद्धा, अनुराग, प्रेम कैसे बढ़ता है? ये संपर्क के बिना तो नहीं बढ़ सकता। गुरु शिष्य 
को स्वीकार करे या शिष्य गुरु को माने- बलवत्ता किसकी है? 


माँ- जब बच्चा क, ख, अ, आ पढ़ते हैं उस समय कागज फाड़ देते हैं, स्लेट भी तोड़ देते हैं, तब भी नित्य उसे कराना पड़ता है, करना पड़ता है, 
दोनों बात रहती है। दोनों का ऐसा संबंध रहता है, वह देते ही रहा और वह फेंकते ही रहा, जो खुशी, करते रहा। ऐसे ही गुरु यदि देखें कि हम 
अपनी आत्मशक्ति दुनिया में व्यर्थ के कामों में लगा रहे तो वे आत्मशक्ति को अध्यात्म में लगाने को कहते हैं, परन्तु यदि हम यही सोचे कि जो हमें 
अच्छा लगे, वही करेंगे, ये नहीं करेंगे तो जो कार्य करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गुरु शिष्य दोनों के योग से ही सम्बन्ध बनता है। 
प्र.- माँ, गुरु की विग्रह-उपासना कैसे करना चाहिये ? 
माँ- गुरु जैसा बतायें, गुरु का जैसा उपदेश उस ढंग से करना चाहिए। 
प्र.- माँ, गुरु का ध्यान कैसे करना चाहिये ? 
माँ- जो कहते हैं गुरु-ध्यान। गुरु में सब आ गया। और गुरु सब में आ गया। सब में सब पूरा नहीं रहने से पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु जो दिया मन्त्र 
उसमें बुद्धि कहाँ चलेगी ? बुद्धि यदि रहा, तो मोक्ष न होय, मुक्ति न होय। गुरुजी से हमको जो मिला है, उस पर हमको कैसे चलना चाहिए, गुरु का 
आदेश कैसे पूर्ण होय, गुरु जो हमको बोला है वह गुरु का आदेश किस तरह से पूर्ण रीति से पालन होय, किस तरह से रहने से, चलने से गुरु का 
आदेश पालन होगा- इस रीति से गुरु का ही विचार रहा ना, फिर तुम्हारा बुद्धि कहाँ से आयेंगे। तो, गुरु को लेकर ही विचार आयेंगे, गुरुका कथन 
का ऊपर विचार आयेंगे। गुरु को लेकर रहने से सुन्दर, आनन्ददायक अनुभूति होगा। इस प्रकार भीतर ही भीतर तैयार हो रहा। तैयार होने पर 
अन्त में जो होना है, हो जाता है। बस, ये बात है। 
प्र.- माँ, मन स्थिर नहीं होता, क्या करना चाहिये? क्या मंत्र की धारणा... ? 
माँ- तुम्हारे अन्दर में ऋषित्व है, योगित्व है, सब मौजूद है क्योंकि भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? भगवान्‌ जहाँ, सब कुछ वहाँ है। इसी कारण से मनुष्य 
जन्म पाकर संयतिम जीवन लेना चाहिए। शास्त्रीय नीति विधिपूर्वक संयमित जीवन यापन करने से मन, अमन हो जायेगा। अमन जब तक न होय 
तो तप कहाँ? इस शरीर की तो एक ही बात है, अपना गुरु जिसको जो तरीका बतलाये उसी तरीके से चलो। दीक्षा तो एक ही है। एक बीज से एक 
वृक्ष हुआ बड़ का इतना बड़ा वृक्ष, प्राचीनकाल से चला आ रहा ये शक्ति उन्हीं का रह गया, शक्ति नष्ट नहीं होता है। पिता का शरीर छोटा है, 
लड़का का शरीर बड़ा है, कैसा होता है? सर्वशक्ति, शक्ति स्वरूप जैसा आत्मसत्ता, वो ही सत्ता में सब कुछ है। 
प्र.- माँ, मेरा एक प्रश्न है- आप जो कहती हैं (अपने को जानो, अपने को पहचानो“ तो अपने को जानना-पहचानना अपने प्रयत्न से ही हो 
सकता है या किन्‍्हीं गुरु की शरण में जाना होता है ? और गुरु की पहचान क्या है? 
माँ- एक बात है, ठीक-ठीक अगर किसी को प्राप्ति की इच्छा होय तो गुरु को प्रकाश होना ही पड़ेगा, होते ही हैं। और गुरु की बात जो आया है, 
एक बात अभी ख्याल आ गया, सुनकर गुरुधारण कर लिया और चल रहा, इसके बीच में (गुरु के ऊपर) सन्देह आ गया, प्रश्न आ गया तो इस 
शरीर को कहना पड़ा- वहाँ गुरु धारण हुआ ही नहीं। मन का कोई स्थिति, गुरु मानते हैं; गुरु धारण होने पर छोड़ा नहीं जाता है, छूटते नहीं हैं। 
जैसा शादी हो जाने का बाद दूसरा नहीं हो सकते हैं, एक पतिव्रत। गुरु धारण कर लिया, गुरु ही हमारा सब कुछ है। वो जो कहा- पहचान क्‍या 
है? पहचानना कठिन है, छात्र प्रोफेसर को कैसे पहचानेंगे ? गुरु धारण करके अपनी पूरी शक्ति काम में लगाए अपने को पाने के लिए, फिर गुरु ही 
सारा समाधान कर देते हैं, कर देंगे। 
प्र.- माँ, आप अपने उपदेश में कभी-कभी “अन्तर्गुरु' शब्द का व्यवहार करती हैं, “अंतर्गुरु' किसे कहते हैं? 


माँ- अन्तर्गुरु ज्ञानगुरु; जो दीक्षा लेते हैं, जप-तप करते हैं अन्तर्गुरु का, ज्ञानगुरु का प्रकाश होने के लिए। अन्तर्गुरु भीतर रहा ही है, जब तक 
उसका जागरण न होय प्रश्न आते ही रहते हैं। और ये होता है किसी वक्त धक्का भी होता है। धक्का होने से असली चीज पाते हैं। बाबा, किसके 
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बीच कैसे प्रकाश होगा, समझना कठिन है। भगवान्‌ का राज है ना, सारा सब भगवान्‌ का ही है। एकमात्र भगवान्‌ ही है। भगवान्‌ कहाँ नहीं है, 
एकमात्र वही है। अपना ही खेल रहा। इसलिए जो लाईन से चले, जो तरीका ले उसी तरीके के बीच में सब कुछ मिलता है। इसलिए गुरु उपदेश 
पालन, गुरु आदेश पालन। 

प्र.- ध्यान किसका किया जाय- गुरु का या इष्ट का? 

माँ- गुरु जैसा बताएँ। गुरु का दर्जा भगवान्‌ से बढ़कर है। गुरु आदेश पालन करणीय। 

प्र.- माँ, मन्त्र का क्या किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं या स्नान करके ही करना होगा? 


माँ- देखो, मन्त्र कभी अपवित्र नहीं होता है। भगवान्‌ का नाम तो पवित्र करने वाला है, किसी भी अवस्था में मन ही मन जप कर सकते हैं। जैसे 
भी भगवान्‌ का नाम ले उससे फायदा है। मन्त्र के रूप में भगवान्‌ ही है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर जो क्षय नहीं होता है, अक्षर रूप में, नाम रूप में, मन्त्र 
रूप में भगवान्‌ तो हर वक्त हमारे साथ ही है। उसका संग करना है माने जप करना है। हाथ से काम करे और मन्त्र भीतर रहे, नाम रहे। नाम, मन्त्र 
कभी अशुद्ध नहीं होता है इसलिए हर टाईम में उनका संग कर सकते हैं। जप करने से जरूर चित्त शुद्ध होगा। कौन जाने उनके प्रभाव से कौन-सा 
भाव प्रकट हो जायेंगे, भाव बदल जायेंगे। अपना रास्ता मिल जायेंगे; चलना सहज हो जायेंगे। तो इसलिए ये शरीर कहती है- हर समय भगवत्‌ 
चिन्तन करना, भगवत्‌ भाव का संग करना, जो सत्संग मिले तो सत्संग करना, सदग्रन्थ पाठ करना। जहाँ रहे जैसे रहे भगवान्‌ का पास रहे। बस, 
ये ही बात है। 
के 

(प्रश्नोत्तर का क्रम समाप्त हो जाने के अनन्तर श्रीश्री माँ अब कृपा कर अपने से ही उपदेश प्रदान कर रही हैं -सं.) 

“एक होता है गुरु जो मन्त्र देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। जगत्‌ का अन्तर्गत में जो है, जगत्‌ माने गति, जीव माने बंधन, जीव-जगत्‌ का 
अन्तर्गत में। और एक होता है “जगत्‌ गुरुः जो गति बदल दे सकते हैं, उनका आत्मगुरु के साथ साक्षात्‌ संबंध। वो ना होय तो अपना आत्मा ही 
अपना अपने में गुरु जो रहा है वह प्रकाश कैसे होगा ? 

“इष्ट में गुरु रहा। गुरु पाया जाय तो सब पाते हैं, कारण सब में सब रहता है। इष्ट पाये तो सब पाते हैं। मन त्राण होने के लिए मन्त्र, अक्षर ब्रह्म 
का प्रकाश हो तो उस प्रकाश में तीनों आ जाते हैं, या बात है। 

“गुरु, इष्ट, मन्त्र तीनों में तीनों रहते हैं। इसलिए अगर गुरु प्रकाश होय, इष्ट अगर प्रकाश होय, मन्त्र प्रकाश होय तो शेष दो का भी प्रकाश 
होगा। गुरु में इष्ट है, मन्त्र है। इष्ट में गुरु है, मन्त्र है। मन्त्र में इष्ट है, गुरु है। तीनों में तीनों रहते हैं। 

'मन्त्र-अक्षर ब्रह्म, अक्षर जो क्षय नहीं होते, मन मेरा होने के लिए मन्त्र (मन+तेरा)। गुरु कोटि में गोटि होता है। 

'गुरु एक ही है। तुम्हारा जो गुरु है वही विश्व का गुरु है और जो विश्व का गुरु है वही तुम्हारा गुरु है। गुरु स्थान एक ही है। दीक्षा में जो नाम, 
जो रूप मिला उसे लेकर रहने से भगवत्प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है।' 

'प्वाइन्ट पकड़ना चाहिए। जो प्वाइन्ट में आने से घिसो तो आग जलती है, खोदो तो पानी निकलता है, तो आग जलने से जो जलने वाला है 
वह जल जायेगा और पानी से जो गलने वाला है वह गल जायेगा- ये शरीर तो हमेशा ये बात कहती है। भगवत्स्मरण का आदत डालना चाहिए। 
गीता में भगवान्‌ जो अभ्यास योग कहा है, जैसा अभ्यास हो जाता है आखिरी में वैसा ही ख्याल आ जाता है। 

'कुलगुरु जो हमारा कुल का रक्षा करते हुए परम्परा से चला आ रहा। वह हमको प्रकाश देते हैं उनको (भगवान्‌ को) जानने-पाने के लिए 
कुलगुरु का बीच में कोई-कोई को विशेष प्रकाश भी होता है। विशेष प्रकाश-भगवान को पा लिया, जान लिया। स्थिति अनुसार होता है। और 
स्थिति-प्रकाश ना भी होय तुम्हारा श्रद्धा ना होय, भाव आ गया- ये तो गृहस्थ गुरु है; तो भी मन्त्र तो मिला है, ये मन्त्र से तुम उन्‍नति कर सकता 
है। मन्त्र तो मूल से प्रवाहित होके आया है, मन्त्र सब कुछ दे सकते हैं। और मन्त्र का साथ में देवता तो है ही, वह जो कुल का देवता, वह तो मन्त्र 
से मिलेगा ही। 

'गुरु कभी असत्‌ नहीं होते। भगवान्‌ को पा लिया, जान लिया, स्थिति पा लिया उसी से 'सत्‌” शब्द आता है। सदगुरु यानि सत्यस्वरूप जो 
परमात्मा, निजस्वरूप जो है उसका इसी स्थल में प्रकाश हुआ। सत्यस्वरूप अपना स्वरूप जो है, स्वरूप प्रकाश हुआ है। चाहे दासरूप से होय, 
ज्ञानरूप से होय, जो रूप से होय, अपना आत्मस्वरूप प्रकाश हुआ है। सदगुरु असत्‌ नहीं, नित्य ही सत्य है। वे सत्य का रास्ता दिखाते हैं, 
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सत्स्वरूप जो भगवान्‌ है उसका प्रकाश करने के लिए उपदेश देते हैं। वह जो भगवान्‌ सत्‌ है, सत्‌ है सर्वत्र। इस शरीर का तो ऐसा ही ऊटपटांग 


बात है।' 
७ 


प्र.- बहुत से लोग अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं और अपने-अपने इष्ट की भक्ति करते हैं। गुरु के पास दीक्षा न लेकर क्या भगवान्‌ की भक्ति 
नहीं की जा सकती ? भगवान्‌ की भक्ति क्‍या गुरु के बिना नहीं की जा सकती ? क्या गुरु के पास दीक्षा लेना जरूरी है? 
माँ- प्रश्न क्यों हुआ ? प्रश्न क्यों आया ? प्रश्न में ही तो उत्तर रह गया। ये प्रश्न आया, ये नहीं हो सकते हैं? वो भी लेना ही पड़ेगा। ये बात तो लेना 
ही पड़ेगा न, है न लेना ही पड़ेगा।.... अच्छा, प्रश्न आते क्यों है? लेकिन इसके बीच में एक बात है, अगर पूर्व संजोग किसी का नहीं, गुरु दीक्षा 
नहीं लिया, उपदेश नहीं लिया तो समझो बस, किसी-किसी को जप हो रहा, ध्यान हो रहा, कोई आगे जा रहा। ऐसा भी होता है, होता है किसी- 
किसी को कि हम तो दीक्षा लिया नहीं बस। ऐसा किसी-किसी को होता है लेकिन तब भी कोई स्थान पे जाके ऐसा होते हैं, जैसा ये बात मेरे समझ 
में नहीं आता, इसी समय में गुरु धारण करने की इच्छा होती है। पूर्व के संस्कार से चलता है। ऐसे-ऐसे स्थिति आते हैं लेकिन चलते हैं। चलते- 
चलते जाके पीछे देखा, ज्ञान तो नहीं हुआ। इसी बखत दीक्षा लेने का इच्छा जागरण होता है, मन्त्र प्राप्त करने के लिये इच्छा जागरण होता है। 

ये जो प्रश्न किया है, जब तक उनको गुरु प्राप्ति का इच्छा न होय तब तक अपना करना न छोड़े। कर्म-क्रिया न छोड़े, करते रहे। करते- 
करते क्या आते हैं, देखे, यह बात है। 
प्र.- माँ, मेरे गुरु नहीं हैं पर मैं इष्ट का निरन्तर जप करता हूँ। क्‍या गुरु बनाने चाहिये ? 
माँ- प्रश्न आया न। प्रश्न आये तो बनाने चाहिये। मानसिक नहीं चलता, गुरु प्रत्यक्ष बाहर बनाना पड़ता है। 
एक अन्य भक्त - गुरु की जरूरत है? 
माँ- गुरु की जरूरत है। गुरु के बिना चलता नहीं बाबा। 
प्र.- गुरू किसे बनायें, समझ नहीं आता ? 
माँ- बात यही है, पहले कहा गुरु जो है एकमात्र भगवान्‌। वह सिवाय और कोई नहीं है। अच्छा, और एक बात, तुम जो हार्दिक प्रार्थना लगातार, 
जितना श्रद्धा है उतना तुम करते रहना नित्य। तुम्हारा जो इच्छा पूरण होने के लिये तुम करते रहना।... ये जो तुम्हारा अन्दर स्फुरित हो रहा, वो 
जिन्होंने स्फुरित करा है, वो ही समाधान करेंगे। ये विश्वास रखो और प्रार्थना करो। 
प्र.- गुरु को कैसे प्राप्त करें? 
माँ- जो गुरु चाहते हैं, ठीक-ठीक गुरु अगर प्राप्त होने के लिये कोशिश करे तो वो अपने-आप पकड़ लेते हैं। 

जितना शक्ति दुनिया में, और-और कार्य में लगाते हैं वह शक्ति जब साधन में लग जायेगी तब गुरु का प्रकाश हो जायेंगे। 


७ 

(अब श्रीश्री माँ अपने-से गुरु विषयक आदेश-निर्देश दे रही है -सं.) 

“गुरु धारण। ठीक-ठीक अगर तुमको प्राप्ति की इच्छा जागरण होय तो गुरु प्रकट होगा। और ये शरीर कहता है, जो तुम्हारा संदेह आया, 
प्रश्न आया तो गुरु धारण नहीं हुआ। गुरु-दीक्षा पाकर ज्ञान-गुरु जाग्रत होने का, ज्ञान-गुरु जाग्रत होते हैं न, इसके लिये इसी तरफ यात्रा। 
इसलिये कहा जाता है जब तक प्रकाश न होय तब तक प्रश्न भी आयेंगे। जब तक अन्तर्गुरु, ज्ञानगुरु प्रकाश न होय तब तक ये प्रश्न आते हैं। 

“गुरु धारण हो गया तो गुरु उपदेश पालन और शास्त्रीय नीति-विधि पालन। इससे तुम जो प्रश्न करा ये समाधान होता है। तो गुरु का बात 
जो पूछा है गुरुशक्ति से सब होता है इसलिये गुरु धारण और शास्त्रीय नीति-विधि पालन, सत्सड़ होना। ये शरीर को कोई कुछ बोलने का इल्म 
नहीं है जैसा इसका उत्तर यही है, उसका उत्तर वही है, ये नहीं। कैसे ? भगवान्‌ का राज है न, भगवान्‌ ही खेल कर रहा, लीला कर रहा न। 
इसलिये ये शरीर कहती है, बाबा, तुम्हारा यन्त्र है जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। अभी तो ऐसा ही आ रहा बाबा, शास्त्र नीति-विधि पालन और 
सत्सड्। 

“हमको जो गुरु दिया है, गुरु का श्रीमुख से हम जो सुना है उसे लेकर अगर नियम अनुसार नीति-नियम से अगर चल सके तो वहाँ गुरु 
प्रत्यक्ष होकर उनका पूरा समाधान कर देंगे। ये बात ठीक है। और जो मन्त्र, जो अक्षर ब्रह्म जो ऋषि-मुनि कहा, गुरु में प्रकाश हुआ है और वो जो 
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अक्षर, उनका शिष्य को दिया है वो शक्ति उस मन्त्र में मौजूद है, वो शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। और गुरु जो शक्तिपात, वो शक्ति अगर पात कर 
सके तो दोनों एक। वहाँ मन्त्र शक्ति तो आ ही रहा है, गुरु शक्तिपात किया तो इसी से बस। 


“अगर वो भी न रहे तो जो दीक्षा लिया है, मन्त्र पाया है, वहाँ गुरुशक्ति तो है ही, वह शक्ति ऐसी क्रिया करते हैं जिससे शिष्य का मुक्ति का 
रास्ता खुल जाते हैं। इसी कारण से जो हो सके तो मन्त्र लेकर सीधा गुरु की दी हुई, गुरु जो दिया उसको ले के बस, यहाँ से हमको प्रकाश पाना 
है। जब तक मुक्ति न मिले, जब तक स्थिति प्राप्त न होय, गुरु और शिष्य, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा वो ही है- जब तक 
प्रकाश न होय तब तक तो गुरु चरण नहीं छोड़ना है। 

“गुरु को कभी कोई जान नहीं सकते। हमारा जो गुरु है कैसा सुन्दर। भगवान्‌ का विधान है, हमारा गुर जो है जगत्‌ का गुरु और जगत्‌ का 
गुरु और जगत्‌ का गुरु जो है हमारा गुरु। जगत्‌ का इष्ट जो है हमारा इष्ट और हमारा इष्ट जो है जगत्‌ का इष्ट। उसी दृष्टि से इष्ट और गुरु का 
समाधान लेने की कोशिश करे और पूछ-पूछ के अपना समाधान करे। 

“कौन-सी बात से शुरु हुआ? हाँ, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। अक्षर माने जो परम प्रेम है, प्रेमस्‍्वरूप भगवान्‌ है अक्षर। वो जो ज्ञान है, स्वरूप 
ध्यान है अक्षर। परमशान्ति, परमसुखदं केवल ज्ञान मूर्तिम। 

“पहला नम्बर बात ले के आया 'शब्द”। सदा हर बखत शब्द चल रहा। माँ के गर्भ में जो गया है उसको हर बखत चल रहा। किसके साथ ? 
प्राणवायु के साथ। श्वास जब तक है वो अन्दर में चल रहा। इसलिए दीक्षा, मन्त्र ग्रहण। क्यों होता है? वो जो हमारा नित्य शब्द हो रहा उसके 
साथ सम्बद्ध होने के लिए, उसको पाने के लिए दीक्षा मन्त्र। मन्त्र-मन का त्राण होने के लिए। ये जो शब्द हो रहा न, तुम अपने कह के अपने शब्द 
को सुन रहा, मेरे भी सुन रहा, मैं जो बोल रहा मैं भी सुन रहा, इसका कारण क्या? देखो, ये जो मन्त्र है ये कहाँ से आते हैं? ये अक्षर कहाँ से आते 
हैं? अखण्ड ध्वनि जो हो रहा, इसी कारण से प्रतिध्वनि हो रहा। वो जो “हरि बोल” तो वो भी कहती है “हरि बोल” कान में सुनाई देता है, क्‍यों? 
क्या कारण है ? कारण यही है अखण्ड ध्वनि जो हो रहा उसी का प्रतिध्वनि। भगवान्‌ अपने को पकड़ाने के लिए ये रूप दिया है। 

““कोई-कोई शब्द के ऊपर ध्यान रखकर आत्मा को पाने के लिए प्रणव का जप-ध्यान करते हैं। क्योंकि प्रणव के साथ, वो ध्वनि का जोग 
रहा है। दीक्षा के बिना प्रणव का अधिकार नहीं है। आजकल तो सब कोई प्रणव करते हैं लेकिन असली प्रणव उत्पन्न नहीं होता। ये महाप्रणव, 
महाध्वनि जब तुम्हारा सुनाई देंगे, अखण्ड ध्वनि जो हो रहा, तब स्वरूप अपने सम्मुख प्रकट हो जायेंगे। निरावरण, अखण्ड ध्वनि रात-दिन 
चौबीस घण्टे। 


॥| जय माँ || 
ध्कै 
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अध्याय ३ : पूजा-पाठ / जप-ध्यान 


(गुरु धारण एवं दीक्षा के उपरान्त ही मनुष्य के जीवन में सुव्यवस्थित एवं आधिकारिक रूप से आध्यात्मिक-साधना का प्रारम्भ हो पाता है। 
पूजा, पाठ, जप और ध्यान- ये साधना के प्रमुख अंग हैं। इन्हीं के विषय में सामान्यतया उठने वाले प्रश्नों को लेकर इस अध्याय का प्रारम्भ 
हो रहा है। - सं.) 
प्र.- माँ, हम इतने वर्षों से नित्य पूजा, जप, ध्यान करते हैं पर कुछ प्रकाश तो हुआ नहीं ? लगता है यह सब करना व्यर्थ रहा ? 
माँ- यह जो क्रिया है, क्रिया की भी एक स्थिति है, वह स्थिति जब तक ना आये, वह रस जब तक ना आये, सदा करते रहना। दुकानदार का 
माफिक अरे, इतने दिन किया, कहाँ मिला, मिला नहीं तो छोड़ो, यह तो दुकानदारी हुआ। भगवान्‌ के पास दुकानदारी नहीं चलती है। भगवान्‌ 
माने अपना आत्मा, परब्रह्म परमात्मा जो है, यह आत्मा है। दूसरा नहीं है, अपने में ही अपना है, अपने को पाने के लिए आप ही जतन कर रहा। 
तुमको नियम मानकर करना ही है। बाद में देखोगे कि वह क्रिया तुम्हारा आकर्षण कर रही है, वह क्रिया नहीं करके तुम और कोई चिन्तन नहीं कर 
सकोगे, उसी में तुम्हारा मन आप से आप चला जायेगा। उनकी सेवा, पूजा किये बिना रहा नहीं जायेगा। उस स्थिति में निर्धारित समय पर पूजा 
नहीं करें तो चंचल हो जायेंगे। एक व्यक्ति ध्यान करता था, कभी अगर टाईम नहीं मिले तो चंचल हो उठता था और जहाँ जगह मिले वृक्ष के नीचे, 
जहाँ कहीं, वहीं बैठकर ध्यान करके तब उठता था। 

इस स्थिति के पूर्ण होने पर फिर गुरु आगे की सीढ़ी देंगे, रास्ता देंगे। कोई एक ने पूछा था, “माँ, कितने दिन साधन करने से होगा?” तो 
देखो, एक मुहूर्त, एक सेकण्ड भी नहीं लगता है, बस वह प्वाईन्ट आ जाना चाहिए, स्थिति आनी चाहिए। तुम अगर हिसाब लगाओगे कि मैं २५ 
साल, ५० साल, १५ साल से साधन कर रहा, तो वहाँ साल-महीना, दिन का बात नहीं है। साधन करते-करते, उपदेश पालन करते-करते 
कोई प्वाईन्ट ऐसा आ जायेगा जब विश्वातीत का प्रकाश हो जायेगा। कौन-सा टाईम में प्रकाश होगा, उसको कोई समय नहीं तुम्हारी क्रिया से 
होगा यह बात नहीं, वह तुम्हारी क्रिया के अधीन नहीं है। लेकिन क्रिया करना पड़ेगा, आवरण हटाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए। पर्दा हटाना 
अपना काम है, इसके लिए चौबीसे घंटे में जितना समय लगा सको, लगाओ। 
प्र.- जप की संख्या निर्धारित कर लेने पर ध्यान संख्या में रह जाता है, ध्यान लगता नहीं, क्या करें? 


माँ- अच्छा, एक बात है, ध्यान लगे न लगे तुम ऐसे ही जप करो। गिनती रखके जप करना है। घबराना नहीं चाहिए। ये जो संख्या रखकर जप 
करने का छोटा-सा बात है ना, इसमें एक बड़ा सुन्दर तत्त्व है। तुम जो जप करते हैं भगवान्‌ के लिए जप करते हैं वह भगवान्‌ को समर्पण करने का 
विधि रखा है न। मेरी बात समझा कि नहीं। हर समय जो जप करते वह ठीक है और जो संख्या निश्चित करके जप करते हैं उसे अर्पण करते हैं। 
समर्पण विधि रखा है, उसका मतलब क्या है? मतलब यही है, समर्पण का भाव रहते-रहते भगवान्‌ को खुद का समर्पण कर दे- समझा है कि 
नहीं? यहाँ तो पढ़ा-लिखा है नहीं, ऊटपटांग बात बताती है। जैसा बच्चे की कोई बड़ी कीमती चीज मिल गया, वह तो जानता नहीं, उसे नष्ट भी 
कर सकता है, वह अगर उसकी कीमती चीज को अपनी माँ के पास दे दे या पिताजी के पास दे दे या अपना हितैषी-हिताकांक्षी हो उसके हाथ में 
दे दे तो वे क्या करेंगे, उसे संभालकर रख देंगे। और समय आने पर बच्चा जब बड़ा हो जायेगा तो उसे लौटा देंगे। तुम जो संख्या रखके नित्य जप 
कर रहा, भगवान्‌ का अर्पण कर रहा, उसमें क्या होता है, एक ही बात है, भगवान्‌ के पास तुम्हारा चीज रह गया माने भगवान्‌ के पास तुम्हारे जप- 
तप का फल रह गया। जब तुममें ग्रहण करने का योग्यता आ जायेगी तो वे तुमको फल लौटा देगें। फल मिल जायेगा माने तत्त्व प्रकाश का रास्ता 
खुल जायेगा। यह छोटा-सा बात कहा, इसमें भी विराट्‌ बात है, सब तो अनन्त है ना। 

प्र.- माँ, साधकों का नाम में विश्वास हो, मन तद्भावापन्न हो, नाम के अन्दर छुपा हुआ गूढ़ तत्त्वार्थ प्रकाशित हो, इसके विषय में साधकों 
को कुछ बताने की कृपा कीजिये? 

माँ- बाबा, जैसा बजाओगे, यह शरीर को तो किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं। इसलिए सिर्फ इतना कहती है- भगवान्‌ का नाम में चमत्कार है, नाम 
लेते-लेते नाम से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होता है, भगवान्‌ का नाम लेने से कोई जो चाहे वह प्रकाश होता है, प्राप्त होता है। 
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भगवान्‌ का नाम से भगवान्‌ का रूप, गुण सब प्रकाश होता है। वह जो सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार सबके प्रकाश का भगवान्‌ रास्ता खोल 
देते हैं। जो, जो रूप चाहे वह ही देखते हैं। अहा! निराकार-साकार जैसा जल और बर्फ, बरफ में जल है, जल में बरफ है, सब में सब है। साकार 
स्वयं क्रिया रूप में रहा है, सगुण स्वयं ही गुण रूप में। और निर्गुण-निराकार जहाँ गुण नहीं, क्रिया नहीं, क्रियारहित क्रिया। उस दिन एक महात्मा 
का श्रीमुख से कैसा सुन्दर बात हुआ था- भगवान्‌ को तो क्रिया का सवाल ही नहीं है। अपने-अपने को लेके लीला, खेल करते हैं। परब्रह्म 
परमात्मा जोगेश्वर आत्माराम, प्रेमस्वरूप सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार जो कहो वही है। और एक जगह में होता है- तुम ही हो। तुम्हीं हो, 
तुम्हीं अपने ऊपर अपना वर्षण कर रहा अपना प्रकाश अपने होने के लिए। 

शास्त्र में जो मन्त्र रखा है, अक्षर ब्रह्म भगवान्‌ ने रखा है करने के लिए, जो करते-करते 'नमः” “नमः” “मैं नहीं” “मैं नहीं” 'मैं नहीं! (न+मः 
- अहम्‌ न) यह प्रकाश होगा। और जैसा कहते हैं- “प्रणाम”, प्रणाम माने 'पर” ही है, मैं नहीं (पर+न+म) नाम करते-करते मैं नहीं रहता तब 
नाम का तत्त्व प्रकाश हो जाता है। ये बात है। 
प्र.- माँ, मन्त्र जप कैसे करना चाहिये ? श्वास के साथ कैसे जप करें? 
माँ- गुरु, मन्त्र और इष्ट मन्त्र होता है। गुरु अगर कहें तो गुरु मन्त्र करो, और यदि गुरु इष्ट-मन्त्र करने को कहें तो इष्ट मन्त्र जप करो। जप 
उच्चारण करके नहीं, अन्दर-अन्दर करो, मन में करो। मन में जप करने से नस-नस में क्रिया होती है जिससे ग्रन्थि खुलने का रास्ता मिलता है, 
तत्त्व प्रकट होने का रास्ता मिलता है। अन्दर-अन्दर जप करने से सीधा काम होता है। जैसे वृक्ष में पानी देते हैं तो पानी जड़ में चला जाता है, ऐसे 
ही पानी देने के माफिक वह भी अपना जड़ में चला जाता है। पानी देने से वृक्ष जैसे हरा-भरा होता है, हरा-भरा माने अपना तत्त्व प्रकट होने का 
रास्ता हरा-भरा होना, फल होना माने जप का फल मिलना। 

अपना-अपना तरीका होता है। जो तरीका गुरु देते हैं उसी तरीके से करने से सब हो जाता है। हरेक तरीका हरेक के लिए नहीं होता। 
प्र.- माँ, ध्यान तो किसी प्रकार लगता नहीं, दिन भर जो काम करते हैं ध्यान में बैठने पर वही सब सामने आ जाता है, ध्यान कैसे लगे? 
क्या करें? 
माँ- मन नहीं लगते हैं- सारा कार्य भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं। इसमें ये बात है, भगवान्‌ कहा है- हमारे हाथ का यन्त्र बनकर कार्य करे। 
हे भगवान्‌! तुम्हीं करा रहा, कर रहा- ऐसी भावना सुरक्षित रखे। जिस समय मन में कोई बाधा, विभ्रम हो उस समय मन में रखे- भगवान्‌! तुम ही 
हो न क्रियारूप में। भगवान्‌! हमारा अंदर में एकमात्र तुम्हीं है, तुम जैसा चला रहा- इस प्रकार का भाव रख कर क्रिया करें, भगवत्‌ चिन्तन करे तो 
अपने-आप रास्ता खुल जायेंगे। भगवान्‌ का चिन्तन से वह अपना रास्ता खोल देते हैं। 
प्र.- माँ, मुझे जप-ध्यानादि के साथ क्या कोई पाठ भी करना चाहिये जैसे गीता, रामायण, भागवत आदि का पाठ ? 
माँ- जो ग्रन्थ पढ़ने से सारा पढ़ाई पूरा होगा, वह ग्रन्थ सब कोई के पास मौजूद है। उस ग्रन्थ को पढ़ने पर स्पष्ट हो जायेगा कि रूप-अरूप, 
प्रकाश-अप्रकाश समग्र उन्हीं में है, वे ही हैं। अभ्यास करते-करते अन्तर गुरु का जागरण होता है। अन्तर्गुरु के जागरण होने से अन्तर्लक्ष्य 
अन्दर-बाहर प्रकाशित होगा। तो जब तक अन्तर्गुरु जाग्रत न हों तब तक महात्माओं का, गुरु का उपदेश मानकर यह पढ़ाई करनी पड़ती है। पीछे 
जब अन्तर्गुरु जाग्रत हो जायेंगे, तो वह ग्रन्थ सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जायेगा। 

श्ै 

(प्रश्नोत्तर का क्रम समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ कृपामयी माँ अब अपने से ही पूजा, जप, ध्यानादि के विषय में मार्गदर्शन देते हुए कह रही हैं- सं.) 

“केवल उपचार अर्पण करना ही पूजा नहीं, पेड़-पौधों से फूल उठाना भी पूजा है, चन्दन घिसना भी पूजा है, विभिन्न उपचारों का संग्रह 
करना वह भी पूजा है। समझा है कि नहीं। 

“ “नाम” माने न मैं। नाम-नाम-नाम माने मैं नहीं है। नाम लेने से “मैं” नहीं है, तुम्हीं हो” इसका प्रकाश होता है। इसलिये सब कोई मन में 
भगवान्‌ का नाम ले और हाथ से काम करे। 

“प्रणव जप किया, प्रणव जप होने का लक्षण कया है? लक्षण प्रकाश तो हुआ नहीं। प्रणव जप होने से करने का सवाल नहीं आता है। उसको 
ही असली जप होना कहा जाता है। प्रणव जो होता है ना, अपने आप होता है। एक बड़ी सुन्दर बात भगवान्‌ के राज्य में हैं, हर समय प्रणव का जप 
हो रहा, हर समय हो रहा। जो सुनने वाला, सुन भी सकता है। अखण्ड तरीका से प्रणव जप हो रहा। प्रणव जप होने से क्रिया नहीं रहते हैं, ये बात 
समझा? जप-क्रिया का सवाल नहीं रहते हैं, वह ही असली जप होना कहा जाता है। ये शरीर तो ऐसा ही ऊटपटांग बात करता है। 
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“'स्पन्दन क्रिया अखण्ड चल रहा। यह स्पन्दन-क्रिया तो प्रकाश होने के लिए, इसको स्पर्श होने के लिए जप का तरीका होता है। जप 
करते-करते अपने आप वह सही छन्द आ जाते हैं। यह सारा शब्द जो जहाँ से उत्पन्न हुआ, वहाँ अगर स्पर्श हो जाय तो आत्मदर्शन, आत्मस्थिति 
अपने आप प्रकाश होना ही पड़ेगा।' 


(इसी बीच किसी ने समवेत ध्यान के संबंध में प्रश्न कर दिया है, माँ उसका सम्पूर्ण समाधान प्रदान करते हुए कह रही हैं -) 

“ध्यान में सब कोई भगवत्प्राप्ति का लक्ष्य लेके बैठना। एक लक्ष्य होने से शक्ति जाग्रत होती है। ध्यान में बैठकर अलग-अलग चिन्ता कर 
रहा, इससे शक्ति-प्रवाह में बाधा।... और एक बात है- एक दूसरे से छुआ न जाय ऐसे अलग-अलग बैठना। इसलिए अपना-अपना अलग- 
अलग स्थान रखा। जैसे एक वृक्ष होता है, पौधा है तो दूसरे बड़े वृक्ष से दब जाता है, खुला रहने से बढ़ता है, ऐसे ही ध्यान में एक-दूसरे से स्पर्श न 
हो, स्पर्श होने से अपना धारा अलग होय तो बाधा पाता है। स्थिति सबका अलग-अलग रहा है। सबका एक स्थिति (स्तर) नहीं होता है। इसलिए 
कह रहा- छूकर नहीं बैठना। कोई बड़ा तपस्वी होय, स्थिति होय तो अलग बात है। भगवान्‌ का राज में सब कोई के लिए स्थिति अनुसार नियम- 
विधान रखा है। लक्षण से स्थिति का पता लगता है, कहने से नहीं होता। ध्यान में स्थिति आने से संसार का बात अच्छा नहीं लगता है, संसारी 
बात सुनकर शॉक लगता है, भगवान्‌ को लेकर अपना जो आत्मस्वरूप, शिवस्वरूप उसे ही लेकर रहता है। भगवान्‌ का राज में कैसा चमत्कार, 
स्थिति अनुसार सबके लिए व्यवस्था करके रखा है। भगवान्‌ बिना जब रहा नहीं जाता तो उनको प्रकाश होना ही पड़ता है। नारायण, नारायण, 
नारायण। बाबा, नमो नारायण। नमो नारायण।' / 
प्र.- पूजा किसे कहते हैं और पूजा कब तक करना होगा ? 
माँ- ये जीव-जगत्‌ का अन्तर्गत में, मनोराज्य में जो स्थित है उनको जो “अपने को अपने प्राप्त होने के लिये” या “आत्मप्रकाश” के लिये” ये जो 
बात है जैसा पूजा करना, ये करना प्रकट में पूजा का सामान रखती है, पूजा करना, उपचार अर्पण, ये पूजा हुई। और जो पूजा में पूजा होना, नहीं 
होना, पूजा करना नहीं करना- कोई बात आ ही नहीं सकता। नित्य करते-करते शक्ति उत्पन्न होती है, उसी शक्ति से ऐसा स्थिति हो जाते हैं तो 
ये होते-होते एक पूजा ऐसा हो जाते हैं कि 'पूजा करने वाला, और पूज्य और तुम पूजा करी” ये तीन एक हो जाते हैं। 

ऐसी पूजा जब तक न होय, नित्य पूजा प्रेम से करना कर्त्तव्य है। 
प्र.- हमें पूजा क्यों करना होगा, क्या भगवान्‌ की कृपा से नहीं होगा? हमको करने का क्या जरूरत है ? 
माँ- ये शरीर कहती है, तुम जो पर्दा लगा लिया, आवरण लगा लिया, पर्दा का ऊपर पर्दा, आवरण का ऊपर आवरण तुम जो लगा लिया तो पर्दा 
हटाने के लिए तुमको तुम्हारा काम करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा और कोई बात नहीं। ये जो संयमित जीवन मिला इससे पर्दा हटाने का क्रिया 
प्रकाश होगा। इसी कारण से जो अपने पर्दा लगाया है इतना युग-युगान्तर से, इसी पर्दा हटाने के लिए, पर-द्वार पर्दा, ये पर्दा हटाने के लिए अपने 
को क्रिया करना ही पड़ेगा। 
प्र.- माँ, पूजा क्या गुरु को पहुँचता है? 
माँ- पहुँचता क्‍या है? पहुँचेंगे क्या? दूर हैं? वो कहाँ नहीं हैं? हरेक जगह में मौजूद हैं। हरेक स्थान, स्थिति में मौजूद हैं। उनको प्रकाश करने के 
लिए तुम्हारा क्रिया करना। 
प्र.- माँ, ध्यान कैसे करें? 
माँ- अपना-अपना गुरु जो तरीका दिया है उस तरीका से ध्यान करो।... एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति", परब्रह्म परमात्मा ही है, वो ही है। इसलिये ये 
शरीर पहला नम्बर जो कहा है- अपना गुरु जिनको जो ध्यान का तरीका दिया, जप का तरीका दिया वो ही तरीका से लेके चलना चाहिये।... 


हमारा गुरु जो है विश्वव्यापक है और विश्व का जो गुरु है, हमारा गुरु उसी रूप में है। तो ये जो रूप से अपना गुरु जो ध्यान बताया जो तरीका 
बताया सीधा उसी तरीके से चलने का ये शरीर सदा ही कहते हैं। और यही कहना ये शरीर को आया है। 


(अब करुणा-कृपामयी माँ अपने-से ध्यान का निगूढ़ मर्म प्रकट करते हुए कह रही हैं -) 


“भगवान्‌ कहाँ नहीं है, सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। जहाँ सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, वहाँ ध्यान करे तो भगवान्‌ को ध्यान करना होता है। 
ध्यान करनेवाला कौन है? ध्यान क्रिया, जिसका ध्यान करे और जो ध्यान करे- ये तीन पोटली जहाँ वहाँ वो बात करते हैं। साधारण दृष्टि से 
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अलग-अलग बात होता है, लेकिन जहाँ सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ ही है वहाँ किसका ध्यान करे? अपने को अपने ही सुने, अपने-को अपने-ही 
देखे, अपने ध्यान अपने ही करे। दूसरा है ही नहीं कोई, दूसरे का कोई सवाल ही नहीं।'' 


(अब माँ जप-तप आदि साधना का प्रयोजन बताते हुए कह रही हैं-) 


“अमृतत्व तो है ही, केवल पर्दा हटाना है। आवरण हटाने के लिए जप-तप क्रिया। क्योंकि अपने क्रिया से तो भगवान्‌ प्रकाश नहीं होगा। 
अपने क्रिया से भगवान्‌ प्रकाश नहीं होते हैं, लेकिन पर्दा जब लगा रहा तो पर्दा हटाने का क्रिया भी भगवान्‌ दे रखा, वो ही ग्रहण होना चाहिये।'" 
(अब माँ 'नाम' के विषय में कह रही हैं -) 


“और 'नाम' कैसे करें? जहाँ माँ को बुलाओ, माँ तुम्हारे पास में आ जायेगी, तो नाम से काम बनते हैं। फिर, नाम-नामी अभिन्न हैं, नाम 
लेने से नामी प्रकट हो जाता है। (माँ हँसती हैं)।' " 


॥| जय माँ ॥। 
े 
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अध्याय ४ : योग-समाधि / कुण्डलिनी-ग्रन्थिभेद 


(भगवत्‌प्राप्ति या आत्मसाक्षात्कार के विशुद्ध लक्ष्य को लेकर आध्यात्मिक साधना का प्रारम्भ हो जाने पर निष्ठावान्‌ एवं संस्कारवान्‌ 
साधकों के जीवन में सामान्य अनुभवों से पृथक्‌ कुछ विशिष्ट अनुभवों का घटना प्रारम्भ हो जाता है। इन अनुभूतियों का संबंध चित्त या 
चेतना के उच्चतर स्तरों से है। समाधि, कुण्डलिनी, ग्रन्थिभिद आदि परिभाषिक शब्द इन्हीं स्तरों एवं उनमें घटित अनुभवों के लिए प्रयुक्त 
होते हैं। प्रस्तुत अध्याय का प्रारम्भ इन्हीं गूढ़ तत्त्वों की मीमांसा के साथ हो रहा है।-सं.) 


प्र.- माँ, समाधि किसे कहते हैं? 
माँ- समाधि माने, समाधि भी तो एक स्थिति है न, सब भाव, क्रिया का पूर्ण समाधान। क्रिया, सम-अग्र क्रिया, भाव सबका सम्पूर्ण समाधान- 
समाधि। तो समाधि जो है, सब क्रिया का समाधान है। समाधि भी एक स्थिति है। भाव-समाधि, क्रिया समाधि, अलग-अलग समाधि है; एक- 
एक भाव लेके एक-एक समाधि है। एक होते हैं चल समाधि, चलते-फिरते हैं लेकिन समाधि में स्थित। और एक होते हैं, अचल समाधि, 
आपेक्षित क्रिया करके जो प्राप्त हुआ। क्रिया करके जो प्राप्त वह जीव-जगत्‌ का अन्तर्गत में। और एक स्थान-स्थिति जहाँ समाधि-असमाधि 
का सवाल ही नहीं है। मेरी बात समझा है, ये बात है। 
प्र.- माँ, मेरी समाधि की इच्छा है, कैसे होगी ? उपाय बताने की कृपा कीजिए। 
माँ- 'मैं” जहाँ रहे वहाँ समाधि नहीं है, जहाँ समाधि है वहाँ “मैं”- “मेरा” नहीं है। 'मैं' भी रहे और समाधि भी, यह नहीं हो सकता। और तुम जो 
बात कर रहा, ध्यान-समाधि के लिये कोशिश कर रहा तो कोशिश के बीच में तुम्हारा स्थिति के अनुसार विचार आना स्वाभाविक है। विचार 
आके तुमको बाधा डालते हैं, इसके लिये नित्य अभ्यास करने का है। गीता में अभ्यास का बात रखा है, योग माने नित्ययुक्त जो रहा है उसका 
साथ संयोग होने के लिये नित्य कोशिश। 
प्र.- 'योगयुक्त' माने क्‍या है, योगयुक्त कहा है गीता में ? 
माँ- जो कोई हो रहा, नित्ययोग जो रहा है वो प्रकाश के लिये रास्ता दिखा रहा एक-एक सुन्दर, एक-एक श्री मुखारविन्द से। बोलना ही पड़ेगा 
न, यही तो बात है न, प्रश्न क्यों आया? नित्य जोगी है, नित्य योगयुक्त है। पूछते क्यों ? ज्ञान है, ज्ञानस्वरूप है, सब कुछ है, रहते हुए जो पर्दा 
पड़ा है उसको हटाना है। ये जो धारा दे रहा पर्दा हटाने के लिये। जोग जैसे कोई कहते हैं जपयोग, ध्यानयोग, दानयोग, क्रियायोग-अनन्त अनन्त 
प्रकार। 

“योग” माने जो नित्ययुक्त रहा है वह प्रकट हो जाना, प्रकाश हो जाना। वह प्रकाश के लिए पहला कहा था, अपना गुरु अगर ध्यान के जरिये 
से बताये, क्रिया के तरीके से बताये, जप का तरीका से बताये और भाव का तरीका से बताये, जो तरीका ले लो, रास्ता खुल जाता है। 
प्र.- बहुत-से योग बताये हैं जैसे- हठयोग, क्रियायोग, राजयोग ; किस योग से वास्तव में युक्त होते हैं ? 
माँ- अन्तर्योग। अन्तर्योग से ग्रन्थिभेद। ग्रन्थिभेद नहीं होने से तो प्रश्न जायेगा नहीं। 
प्र.- “अन्तर्योग” का अर्थ समझ में नहीं आया ? 
माँ- “अन्तर” माने अन्तरजनित कहते हैं न, अन्तर्जामी भगवान्‌, उनके साथ जब जोड़े (माँ हँसती हैं) अन्तरयोग। 
प्र.- ग्रन्थि क्या होती है? 
माँ- गाँठ, गाँठ। 
प्र.- ग्रन्थिभेद किसे कहते हैं? ग्रन्थि कैसे कटती है ? 
माँ- ग्रन्थिभेद जब तक न होगा तब तक ये प्रकाश न होगा। इसी कारण से ग्रन्थिभेद होने के लिये अपना-अपना गुरु जो कहे वह करो। गुरु काट 
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देते हैं। कृपा से सब ग्रन्थि दूर हो जाती है। ग्रन्थि भेद जब तक न होय तब तक कोई मोह युक्त जहाँ है, वहीं घूम-घूम के, घूम फिर के वहीं। तुम तो 
सात दिन यहाँ रहोगे न, इसका पूर्णफल रह जायेगा। याद रखियो जितना टाईम तुम भगवत्‌ चिन्तन करोगे, अहा, कैसा सुन्दर भगवान्‌ का विधान 
कल्पना से करो तब भी जितना तुम करोगे उतना जप तुम्हारा रह गया। और जो बीच में तुम बात करोगे वो टाईम का फल भी तुमको मिलेंगे, जैसा 
करोगे फल भी मिलेंगे। और जो बात हो जायेंगे जगत्‌, मोह, बंधन, क्रिया करोगे उसका फल भी मिलेंगे जैसा मिल रहा। इसलिए बात होते हैं। 
अहा, कैसा सुन्दर। जो मनुष्य सुख के लिए, सुविधा के लिए, असुविधा होने से गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, वहाँ ग्रन्थिभेद नहीं 
हुआ न, इसलिए ये स्थिति आ जाता है, ये जो सब व्रती होके भी पर ग्रन्थि-भेद नहीं हुआ न, क्‍या करें इसलिए यहाँ आके मझधार में फंस जाते 
हैं। वृत्ति उत्पन्न कर देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं, वृत्ति निकाल देती है, दुर्वृत्ति निकाल देती है, दुर्वृत्ति माने भगवान्‌ से दूर रखे वो वृत्ति निकाल 
देती है। तब वृत्ति दूर होगा जब एक भगवान में ही वृत्ति लगेंगे। जितना ज्यादा लगे और जितना स्थिति बढ़ेंगे और जो स्थिति बढ़ेंगे, ऐसा कोई समय 
आयेंगे जैसा भगवत्‌ कथा बिना और कथा हमको सुनना बोलना आता नहीं। वो ही लेकर मगन रहे। जो ये स्थिति न रहे तब इधर-उधर चंचल 
वृत्ति होता ही है। तब भी कैसा सुन्दर। अभाव बोध। भगवान्‌ जो जीव-जगत्‌ का अन्तर्गत में मोह जुक्त जो सुखी रखा है, उससे मुक्त होने के लिए 
परमार्थ रास्ता, परमार्थ स्थिति और गुरु जो बताया उसी में स्थिति रहने के लिए कोशिश होना ही मनुष्य का कर्तव्य है। 
ग्रन्थिभिद जब तक न होय तब तक रास्ता नहीं खुलता। सब कोई को सब में हर बखत जो बात होता है, कहना ही पंड़ेगा जो भगवत्‌ 
साक्षात्कार के लिए आग्रह, इच्छा होता है, प्रश्न आता है, जो उत्तर मिलने से उनको समाधान होने से, एक-एक करके समाधान होने से, एक- 
एक करके समाधान पा-पा के आगे बढ़ने का कोशिश करो और समाधान एक-एक करके आयेगा, प्रश्न आना माने पढ़ना शुरु हो गया। पढ़ने से 
तो प्रश्न है और जो पास हो गया उनको प्रश्न नहीं और जो बिल्कुल पढ़ा नहीं उसको भी प्रश्न नहीं। तो पढ़ाई जो शुरु होता है, अच्छा है पास 
करके, होने का रास्ता खुलेगा। यही तो बात है न, तो कुण्डलिनी के रास्ता में चले जैसा तन्त्र मत से कहा, वैदिक मत से, जो कोई जो मत से 
चले, कहना ही पड़ता है ग्रन्थि भेद तो होना ही है। जो तरीका जहाँ जैसा है वो ही होना ही है। 
प्र.- माँ, शास्त्रों में जिसे "हृदय ग्रन्थि-भेदन” कहा गया है वह क्या है? देहात्मबुद्धि का छूट जाना ही हृदयग्रन्थि का भेदन है अथवा वह 
कोई अन्य अवस्था-स्थिति है? 
माँ- नारायण! नारायण! हृदयग्रन्थि, देहात्मबुद्धि, सुन्दर बात है, बाबा, देहात्मबुद्धि छोड़ने से ही सब हो जाते हैं लेकिन हृदयग्रन्थि, जैसा 
षट्चक्रवेध भी कहते हैं, ग्रन्थिभेद जब तक पूर्णाड़ न होय तब तक नहीं होता है। 
अरे! एक बात आया, सब कोई ख्याल रखना, अपने क्रिया जो करते हैं, अपने क्रिया से ही अपने-को पाया है यह बात नहीं है। एक स्थिति 
होता है, स्थान होता है, उस स्थिति में जैसा बादल वर्षण करते हैं इस माफिक क्रिया भी वर्षण होता है, शक्ति वर्षण होता है, कृपाशक्ति। 
और इसका बीच में जो पात्र सीधा रखे भर जाते हैं, उल्टा रखे बह जाते हैं। हर समय वर्षण हो रहा। जो तरीके से जो पकड़े उसको मिलता है 
इसलिये यह बात हुआ है। 
प्र.- माँ, ठीक से बात समझ में नहीं आया, देह में आत्मबुद्धि छोड़ने से ही क्या सब नहीं हो गया ? 
माँ- ये शरीर कहा तो, सब हो जाते हैं। पर एक बात है, एक-एक स्थिति में एक-एक बात होती है। तुम जो कहा- ग्रन्थि, ग्रन्थिभेद होने से 
देहभाव से मुक्त हो सकते हैं, यहाँ भी बात समाप्त हो सकता है, लेकिन जो तरीके से चले वह अनन्त बात है। समग्र प्रकाश, विश्वमय-विश्वातीत 
प्रकाश जब तक न होय तब तक मनोराज्य के अन्तर्गत में पूर्णाड्जीण प्रकाश नहीं होता है। 
प्र.- माँ, मेरे को अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया ? 
माँ- अरे बाबा, समझ जो है न, बंगला देश में कहते हैं- “आमि एखोना बूझते पारी नाई” (सब हँसते हैं), तो यह शरीर कहती है- एक बोझ तुम 
सिर से नीचे उतारोगे और दूसरा बोझा सिर पे रख लेंगे। बोझा- बोझा के बीच में प्रकाश नहीं है बाबा। समझा है न। उसका बीच में वह प्रकाश 
नहीं। 
मनोराज्य के अन्तर्गत में समझ-नासमझ का बात आता है। देहात्मबुद्धि ग्रन्थिभेद से छूट सकते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं जाते हैं, मनोराज्य के 
अन्तर्गत में है न। और आगे समग्र प्रकाश के लिए क्रिया हो सकते हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थिभेद जब होय तब समझ सकते हैं। मूल ग्रन्थि जो है वो ग्रन्थि 
अगर ठीक बेध होय तो समग्र नित्य पूर्णाड्जीण प्रकाश। 
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प्र.- माँ, योग क्रिया किसे कहते हैं? 
माँ- भगवान्‌ के साथ जो नित्य योग है उसका प्रकाश होने के लिए योग क्रिया। एक है योग-क्रिया और एक होती है भोग-क्रिया। तत्त्व चिन्तन 
और तत्त्व स्वरूप जो है, एकमात्र आत्मा, परब्रह्म परमात्मा जो है उसके प्रकाश के लिए योग-क्रिया होती है और मनोराज्य के अन्तर्गत में जो है 
वह सारी भोग-क्रिया है। परमात्मा के साथ हमारा जो नित्य योग है, उसके प्रकाश के लिए महात्मा लोग कितना उपदेश देते हैं, अपने को जानने 
के लिए, पाने के लिए। अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना, अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना। जिस लाईन में चलोगे चाहे भक्ति की 
लाईन में, चाहे क्रिया योग में, गुरुजो लाईन में उस लाईन में चलने से अपना तत्त्व प्रकाश हो जायेगा। मैं कोन हूँ? कहाँ से आया ? विश्व जगत्‌ 
किसको कहते हैं? विश्वातीत किसको कहते हैं? आत्मा, परब्रह्म परमात्मा किसको कहते हैं? इसके प्रकाश के लिए गुरु धारण करना चाहिए, 
गुरु उपदेश पालन करना चाहिए। 

क्रिया माने स्वक्रिया, स्वरूप प्रकाश होने के लिए जो क्रिया है। जागरण होने के लिए जो क्रिया है वो तो गुरु उपदेश मान के ही लेना पड़ेगा, 
करना पड़ेगा, फिर प्रकाश, अप्रकाश, वो तो नित्य प्रकाश है। नित्य जो भगवान्‌ लीला कर रहा, खेल कर रहा, ये जो वो ही है उसका बीच में क्रिया 
करने वाला, क्रिया नहीं करने वाला का सवाल आ नहीं सकते। वो ही तो है वो ही अपनी क्रिया कर रहा अपने करा रहा, वो बोल रहा, वो ही 
अभाव रूप से बोल रहा, वो ही स्वभाव रूप से बोल रहा, वो ही क्रिया रूप में प्रकाश है, भाग्य रूप में प्रकाश है, भोगरूप में प्रकाश है, वो ही है। 

जब तक मनोराज्य का अन्तर्गत है तब तक प्रश्न रहेंगे और मनोराज्य का अन्तर्गत का अतीत जो है वो स्थिति आने के लिए गुरु उपदेश 
पालन करना ही है, क्रिया करना ही है। क्रिया करके जो क्रियातीत है वो प्रकाश होने के लिए क्रिया करना। अपने को स्वरूप प्रकाश जो नित्य रहा 
है वो निरावरण प्रकाश, तुम्हारा केवल पर्दा हटाने के लिए क्रिया करना। 
प्र.- माँ, प्रश्न का निर्माण आपकी ही एक महावाणी से हुआ है। आपने एक भाई के पत्र का उत्तर देते हुए लिखवाया था- “मनुष्य मात्र का 
कर्तव्य है परमार्थ क्रियायोग में निज को सर्वक्षण रखने की चेष्टा करना।” तो, यह परमार्थ क्रियायोग क्या है? हमने ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
कर्मयोग आदि अनेक नाम सुने हैं, परन्तु यह 'परमार्थ क्रियायोग” तो आपके श्रीमुख से ही सुना है, इसका अर्थ क्या है- इसे स्पष्ट करने की 
कृपा करें? 
माँ- इस शरीर का ऊँटपटांग बात सुनने के लिए बाबा प्रश्न रखा (सब हँसते हैं)। यहाँ तो पढ़ा-लिखा है नहीं, तुम जैसा बजाते हैं, बजते हैं। 
बाबा, तुम ही समाधान करो ना। बाबा समाधान देंगे। 
प्र.- (बाबाजी) नहीं माँ, यह तो आपका समय है। हम लोग तो मातृ-सत्संग में माँ के श्रीमुख से ही सुनना चाहते हैं। माँ, 'परमार्थ 
क्रियायोग” क्या है, आप ही बताइये। 
माँ- नारायण, नारायण! हरि, हरि। ये जो कहा क्रिया योग, नित्ययुक्त जो रहा है वह प्रकाश के लिए। क्रिया सर्वक्षण हो रहा, भगवान्‌ प्राण रखा, 
खण्ड क्रिया सदा होती रहती है। वह जो क्रिया रहित क्रिया उसके महाप्रकाश के लिए, जहाँ क्रिया, अक्रिया का सवाल ही नहीं, उसके प्रकाश के 
लिए चेष्टा, गुरु जो देते हैं, अपना-अपना गुरु जिसका जो लाईन, गुरु आदेश पालन, तदनुकूल क्रिया करने से पर्दा हट जाती है। और जो कहा 
परमार्थ माने परम अर्थ, परम धन, महाधन उसके लिए परमार्थ शब्द आया है, बाबा यहाँ तो ऐसा ही बात आता है। 
प्र.- माँ, साधकों को समझ में नहीं आया है, आपकी तो समाधि भाषा है, ये सब इतनी दूर-दूर से आयें हैं, इन्हें और विस्तृत रूप से 
समझाने की कृपा कीजिए ? 
माँ- क्रिया सब में रहती है। पाँचों में- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द सब में क्रिया रहती है और सब में सब मौजूद है- जैसा बीज में अनन्त वृक्ष, 
बीज। अहा! कैसा सुन्दर। भगवान्‌ कैसा तरीका रखा, एक-एक बीज के भीतर अनन्त वृक्ष, अनन्त बीज, दो बीज, दो पत्ते एक किस्म नहीं। नाना 
रूप, नाना प्रकाश जो दिखाई देते हैं वृक्ष में, मनुष्य में, पशु-पक्षी में ये जो नाना रूप में कौन है ? “सः” स्वयं वह ही है। एक ब्रह्म सिवाय और कुछ 
है ही नहीं। इसका प्रकाश के लिए जो क्रिया अपना-अपना गुरु देते है उसी क्रिया को करने से, एक लक्ष्य होकर संयमित जीवन धारण कर करने 
से कृपा होता है, शक्ति लाभ होता है, इस शक्ति से पर्दा हट जाती है, अपनी क्रिया अपने करके अपने को पाते हैं। दूसरा तो है नहीं, आत्मधन, 


अपने को अपने पाते हैं, परमार्थ क्रिया योग, जो नित्ययुक्त रहा, केवल पर्दा रहा, केवल पर्दा हटाना है, पर्दा हटाने के लिए क्रिया, परमधन तो है 
ही, अपने आप है या ही बात है। 
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रे! पर्दा भी कौन है? वही तो है वही है। जिस लाईन से जाओगे, उसी 'एक” को पाओगे। सारा विश्व जगत्‌ में वही एक रहा है। ये जो महान्‌ 
अमृत वर्षण हो रहा, बाबा लोग कृपा कर रहा, जो जैसा अधिकारी, ये तो बोलना ही पड़ेगा, वह वैसा प्वाईन्ट पकड़ेंगे। भगवान्‌ का राज में चमत्कार 
एक है, जहाँ घिसो आग जलेगी, खोदने से प्वाईन्ट आ जाय तो पानी निकलेगा ही। क्रिया योग जो कहा तो क्रिया करने से प्वाईन्ट आ जाये तो 
प्रकाश होगा ही। ये जो बड़ा-बड़ा महापुरुष दर्शन दे रहा, अमृत वर्षण कर रहा उनको न पूछ के इस बच्ची को ऊपर बैठा के बोलाना क्या ठीक है, 
ये बच्ची का आदर करते हैं, अपना है ना। है ना बाबा। 


प्र- तारपोरे ? (इसके बाद) 


माँ- जो क्रिया करे, जो लाईन से चले, जो नाम ले; भगवान्‌ कहा है- जो लाईन में जाओ, मेरे को ही पाओगे। जैसे अंगुली पकड़े कौन है? मैं हूँ; 
पैर पकड़े कौन है? मैं हूँ, हाथ पकड़े कौन है? मै हूँ। ऐसे ही जो तरीका से चले वो ही मिलेंगे। सब रूपों में वह ही है। अज्ञान, ज्ञान रूप से वह अपने 
को लेकर खेल कर रहा। अपने को जानने पाने के लिए जिसको जो अनुकूल होय वह ही तो ग्रहण करेंगे ना। ग्रहण करके मनोराज्य का अतीत जाने 
के लिए, मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए अपने को पाने के लिए, जानने के लिए अपने में अपनी क्रिया को करेंगे, अपने को पायेंगे। एक ही है ना। 
तुम्हार आँख, कान, मुख, पैर, हाथ सब लेकर ही तो शरीर है इसलिए एक को ही पाया जायेगा, दो का सवाल ही नहीं है। 'एक ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति' रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, ज्ञान, अज्ञान, पर्दा, आवरण, नाशवान, अविनाशी, सब वही है न; जो तरीका से चलो, सब वही है। बाबा, 
नारायण, नारायण, नारायण। 
(साधक व्रती भाई बहनों ने समझ लिया होगा कि 'परमार्थ क्रियायोग” से माँ का क्या तात्पर्य है। माँ की ऊँटपटांग बोली वास्तव में समाधि 
भाषा है। पूरा एकाग्र होकर सुनने पर ही समझ में आती है। 'परमार्थ क्रिया योग' से माँ का तात्पर्य है- क्रिया में तद्बुद्धि। आप लोग प्रात: से 
रात्रि पर्यन्त जो भी आन्तर या बाह्य क्रिया-कलाप करते हैं उन समस्त कर्मों को, भाव और विचारों को भगवान्‌ के रूप में देखना 'परमार्थ 
क्रियायोग” है। - मंच संचालक महोदय) 
प्र.- माँ हम लोग “योग” शब्द से 'समाधि” समझते हैं। यह समाधि क्‍या है, इसका तत्त्व खोलने की कृपा कीजिए? 
माँ- ये बात पहले भी उठा था। तब यह शरीर ने कहा था- 'समस्त भावों और कर्मों के समाधान का नाम समाधि है।' अब भी यह शरीर यही 
कहती है- समाधान का नाम समाधि है। 
प्र- समाधि तो अवस्था है ना माँ? 
माँ- हाँ, समाधि भी एक स्थिति, अवस्था है। आत्मस्थिति होने पर समाधि-असमाधि का प्रश्न ही नहीं आता है। और जो कहते हैं, भाव संमाधि, 
सविकल्प, निर्विकल्प ये सब किस्म-किस्म का स्थिति का बात है। उसमें भी अनन्त स्थिति होता है, अन्त कहाँ से लाओगे? ठीक-ठीक 
समाधि होय तो प्रकाश हो जाता है। मनातीत, गुणातीत हो जाने पर कोई सवाल ही नहीं आता है। यह तो तुम कर रहा, सुबह उठ रहा, जप, तप, 
ध्यान कर रहा, सत्संग सुन रहा, अपने को पाने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपना-अपना गुरु जो लाईन दिया, उस माफिक गुरु आदेश, 
गुरु उपदेश पालन का चेष्टा कर्तव्य। तब क्या होते हैं, जो आवरण रहा, पर्दा रहा, वह हट जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा, ज्ञानस्वरूप, आत्मस्वरूप 
प्राप्त है ही। ये बात है बाबा, ठीक है ना। हरि, हरि, हरि। नमो नारायण, नमो नारायण। 
प्र.- कुण्डलिनी शक्ति जाग रही है इसका क्या लक्षण है? या उसकी पूर्व सूचना क्या होगी ? 
माँ- एक ने कहा था माँ मेरे कुण्डलिनी जागरण हो गया, किसी ने कहा तो ये शरीर ने कहा अच्छा। 'मेरे” भी रह गया और कुण्डलिनी भी जाग 
गया! (सब हँसते हैं) दो बात एक जगह नहीं रहता है। 
'मैं” रहने से कुण्डलिनी जागरण का सवाल कहाँ। 'मैं” रहते कुण्डलिनी जागरण नहीं है और कुण्डलिनी जागरण रहते 'मैं” नहीं है। 
॥ जय माँ ।॥। 
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अध्याय ५ - भगवान्‌ : स्वरूप, साक्षात्कार, उपाय 


(समाधि और कुण्डलिनी-जागरण की तरह आत्म-साक्षात्कार और भगवत्प्राप्ति एवं भगवान्‌ के स्वरूप को लेकर भी जन-सामान्य में 
अनेक क्षांतियाँ हैं। साधना काल में ज्योतिदर्शन होना या अनहद नाद सुनाई देना अथवा किसी देंवी-देवता का दर्शन होना अथवा अन्य 
कोई अलौकिक अनुभूति यथा-भगवान्‌ के किसी लीला-विग्रह का दर्शन अथवा निर्विचार-शून्य स्थिति का बोध इत्यादि ऐसे अनुभव हैं 
जिनसे प्राय: ही आत्म-साक्षात्कार या भगवत्प्राप्ति का संबंध जोड़ लिया जाता है। इसमें साधकों की भूल कम और उनकी अधिक है 
जिन्होंने पूर्णस्थिति प्राप्त करने के पहले ही अपने आंशिक अनुभवों के आधार पर इन विषयों पर व्याख्यान दिये हैं, या पुस्तकें लिखी हैं या 
साधकों को मार्गदर्शन दिया है। समाधि, कुण्डलिनी-जागरण, ग्रन्थिभेद, आत्मसाक्षात्कार, भगवत्प्राप्ति जैसे गंभीर विषयों पर सत्य- 
निर्णयार्थ श्रीशत्री आनन्दमयी माँ की वाणी 'वेदवाणी” के सदृश प्रामाणिक है। श्रीश्री माँ द्वारा प्रदत्त उपदेशों के आलोक में साधकगण अपनी 
मान्यताओं पर पुनर्विचार करें; भूल हो तो सुधार लें, इस सत्प्रयोजन से भगवान्‌ और आत्मसाक्षात्कार एवं भगवत्प्राप्ति के स्वरूप एवं 
उपाय पर श्रीश्री माँ के साथ जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनका संकलन कर उन्हें इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। - सं.) 

सर्वप्रथम स्मरणीय श्रीश्री माँ का एक महावाक्य - 

“अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना, भगवान्‌ को जानना माने अपने को जानना, 

“भगवान्‌ को पाना माने अपने को पाना, अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना।”” 


प्र.- माँ, आत्मस्वरूप के प्रकाश का क्या अर्थ है? 

माँ- बहुत सुन्दर बात है, प्रकाश तो नित्य है वो जो प्रकाश है वो कभी कहीं को छोड़ के नहीं है, कोई छोड़ के नहीं है। जहाँ आत्मा है सभी है। एक 
आत्मा ही है और कोई है ही नहीं। और ठीक-ठीक होय तुम जैसा कहा वो अगर होय तो कुछ छोड़ने का सवाल नहीं। छोड़ने का सवाल नहीं, 
पकड़ने का सवाल नहीं। 

प्र.- आत्मा का स्वभाव क्या है? 

माँ- आत्मा का स्वभाव? परब्रह्म-परमात्मा का स्वभाव रहे तो अभाव रह जाते हैं। जहाँ अभाव का कोई बात ही नहीं। भाव रूप में भी वही। एक 
बात समझ लेना, तुम लोग जो कहो वही है। तुम लोग जो दृष्टि से जो कहोगे वही है, वही है; वह सिवाय और कुछ नहीं है।.... कैसा सुन्दर ! “नहीं 
भी है, 'है' भी है, “नहीं भी नहीं, 'है भी नहीं - वहाँ का चमत्कार! 

प्र.- माताजी, आत्मबोध का क्या अर्थ है, कुछ समझ में नहीं आता? 

माँ- आत्मा बिना तो कुछ है ही नहीं। वह तो बोला...। 

प्र.- माँ, मुझे साक्षात्कार कब होगा ? 

माँ- “कब” जब जायेगी तब।.... कभी, कब का सवाल नहीं है। है ही। नहीं कहने से जो मानते हैं वही पर्दा है। सत्य स्वरूप, आत्मस्वरूप वही है, 
वही है। एक बात है, ... उनके सिवा और कोई बात आ ही नहीं सकती। इसलिये असल बात अगर कहा जाय, वह ही तो है, वह सिवाय और कोई 
है ही नहीं। भगवान्‌ जो कहा वही तो है, भगवान्‌ ही तो है एकमात्र। एक ही तो है, वह सिवाय कोई है ही नहीं। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ कौन हैं, किस रूप में हैं? 

माँ- भगवान्‌ तो स्वयंप्रकाश | किस रूप में ? भगवान्‌ का तो हरेक रूप है न! एकमात्र भगवान्‌ ही तो है, भगवान्‌ के सिवाय तो कुछ नहीं है। प्रश्न 
बोले, उत्तर बोले, क्रिया सारा सब भगवान्‌ सिवाय कोई है ही नहीं। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” एक आत्मा विश्वव्यापक और कुछ नहीं। 'दो” अगर 
कहा जाये तो उसका बीच में “एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” नहीं रहेंगे। और एक-दो का भी सवाल नहीं है। 
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परब्रह्म-परमात्मा कौन है? एक भगवान्‌ ही एक-एक रूप में एक-एक स्थिति प्रकाश कर लिया। और कहती है, भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? 
सर्व हैं, सर्वत्र भी हैं, सर्व भी हैं। 


प्र.- माँ ब्रह्म ? ... 
माँ- ब्रह्म अबाध है। अबाध ब्रह्म जहाँ है वहाँ तो बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म में भेद नहीं होता है।.... चोटी में जाने से एकमात्र ब्रह्म ही है, एकमात्र 
भगवान्‌ ही है, एकमात्र रूप कहे तो रूप ही है, अरूप कहे तो अरूप ही है। पूर्णाड्जीण पूर्ण तरीके से सब न पाया गया तब तो स्पर्श न होय। ये शरीर 
का तो यही बात है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ की प्राप्ति कैसे होगा ? 
माँ- अरे! बाबा, स्वयंप्रकाश जहाँ है, जहाँ प्रकाश वहीं प्राप्ति। तो प्राप्ति और प्रकाश में कितना लम्बा दूरी है? 
प्र.- माँ, उनको पाने के लिये क्‍या करना पड़ता है? 
माँ- नित्य प्रार्थना; परब्रह्म परमात्मा! हे भगवान्‌- ये सब जो आवरण, हमको सबसे मुक्त करो। और जो आत्मस्थ हमारा स्वरूप जो, उसे 
प्रकट करो। भगवान्‌ हमको यही दो। 
लक्ष्य पूर्ण होना चाहिये। गुरु उपदेश नित्य पालन, आत्मप्रकाश के लिये। अपना स्वरूप प्रकट करने के लिये जो क्रिया है वह तो करना ही है। 
क्रियाजोग और क्रियाभोग। नित्ययुक्त जो रहा है वह प्रकट होने के लिये क्रियाजोग; और जो क्रियाभोग होता है वह दुर्भोग, परमभोग नहीं, महाभोग 
नहीं, दुर्भोग। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शाश्वत जो है वह प्रकट होता है जिस क्रिया से वह क्रियाजोग। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ को कैसे पाया जा सकता है? 
माँ- कैसा सुन्दर! कैसा पाया जाता है? और कोई तरीका नहीं है, ““वो ही एक*“- यही भावना बस, इसमें सब आ जाता है। 
प्र.- माँ, मेरा एक प्रश्न है, भगवान्‌ निराकार हैं या साकार? निर्गुण हैं या सगुण ? 
माँ- बरफ जो होता है एक आकार होता है तो भगवान्‌ साकार हैं। बरफ में क्या है? निराकार जल ही है। साकार के अन्दर में कौन है? जल ही तो 
है। इसीलिये साकार भी है और निराकार भी है। इसलिये समझाने के लिये कहा वो जो बरफ गल जाय तो जल ही है, और जल कोई स्थिति में आ 
जाय तो बरफ का आकार धारण करती है। और भगवान्‌ जो कहते हैं निराकार, निर्गुण तो बरफ में क्या है? जल ही तो है और तो कुछ है नहीं। 
इसलिये निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार कौन है? अभी समझ लो। हम तो पढ़ी-लिखी नहीं है न तुम जैसा बजा रहा, वैसा सुन रहा, सच बात 
है। क्योंकि हम कहने के लिये तैयार होके नहीं बैठे हैं कि कोई ये पूछे तो ये बात कहना है। जैसे- जल, बर्फ इनका नित्य संबंध है, ऐसे ही 
साकार-निराकार का नित्य संबंध है। 
अगर विग्रह मानकर चले, कैसा सुन्दर! साकार और निराकार, जल और बर्फ। जल बरफ होते हैं और जल बरफ न हो सकते तो होता नहीं, 
बरफ हुआ कौन ? साकार-सगुण। ये शरीर क्योंकि पढ़ा-लिख नहीं है, शास्त्र-दृष्टि से बात कहूँ तो नहीं आयेंगे। तो ये शरीर कहती है अरे, जल 
निराकार। जो पात्र में रखो वो ही आकार ग्रहण कर ले; और शब्द उपमा नहीं होते हैं, जो समझदार हैं वो समझ लेंगे। और साकार कौन है? वह 
जो बरफ है; और बरफ में क्या रखा वो निराकार परब्रह्म परमात्मा। वही है, दो नहीं है। 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” वह ही है। ह 
प्र.- माँ, निर्रुण-निराकार और सगुण-साकार का मर्म बताने की कृपा कीजिये? 
माँ- निराकार-निर्गुण जो गुण प्रकाश हो नहीं सकते, कोई आकार प्रकाश हो नहीं सकते, कोई भाषा, वाणी, अक्षर से कोई वर्णन नहीं कर सकते 
हैं वो हुआ- निराकार। 
निर्गुण-निराकार माने क्रिया का सवाल नहीं आते हैं, वह जो परम चरम स्थिति है उसे निराकार कहते हैं। सगुण, स्वयं ही गुणस्वरूप है 
सगुण कहा जाता है। साकार माने स्व-आकार, स्वयं ही आकार रूप में। 
साकार-सगुण, निराकार-निर्गुण सब में मौजूद है। साकार जो कहती है वो भी आकार रहित, स-आकार, आकार कहा, 'आ' माने न, 
“कार' माने क्रिया। वो जो क्रिया है अपने क्रिया अपने कहते हैं। उनको क्रिया कहाँ? उनको दुनिया का, माया का क्रिया नहीं है, 'स्वक्रिय' है, 
“'क्रियास्वरूप” है। उसको स्वक्रिय क्रिया जो है, जो कुछ क्रिया हो रहा वह सब भगवान्‌ है। इसलिये स्वक्रिया, साकार कहते हैं। स्वयं ही 
गुणस्वरूप है इसलिये सगुण कहते हैं। 
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प्र.- माँ, यह जो कहते हैं- निराकार ही साकार, यह कैसे ? दोनों एक कैसे हो सकते हैं? 

माँ- भगवान्‌ ने जो कुछ सृष्ट करा है, अपने लीला-खेल के लिए। फिर सृष्ट-असृष्ट का सवाल ही नहीं है। वह ही व्यक्त-अव्यक्त, साकार- 
निराकार है। जैसे- जल और बर्फ। बर्फ आकार से साकार सगुण स्वरूप है और जल निराकार। जल ही बर्फ बनता है, फिर बर्फ ही पिघलकर जल 
हो जाता है ऐसे ही निरगाकार-साकार। उनको पाने के लिए साकार रूप से, मूर्त रूप से जाओगे। जैसे बर्फ, तो आगे देखोगे कि जल ही है और कुछ 
नहीं। ऐसे ही निराकार रूप से जाने पर भी देखोगे कि जल ही बर्फ है। 

प्र.- माँ, साकार उपासना श्रेष्ठ है या निराकार उपासना ? 

माँ- भगवान्‌ के राज में बड़ी सुन्दर बात है, सब भगवान्‌ ही है, भगवान्‌ कहाँ नहीं है? जहाँ, तहाँ प्रकाश हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता है। 
यदि सगुण-साकार की उपासना करे तब भी जब तक निराकार अद्वैत परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश नहीं होगा तब तक पूर्णांगीण साकार दर्शन नहीं 
हुआ और यदि निराकार अद्वैत का प्रकाश हो पर साकार स्वरूप का, सगुण का प्रकाश न हो तब तक पूर्णांगीण निराकार, अद्वैत, अखण्ड, 
अद्वितीय दर्शन नहीं हुआ। 

प्र.- तो फिर भगवान्‌ की तरफ किस रास्ते से जायें ? 

माँ- अनन्त भगवान्‌ को पाने के अनन्त तरीके हैं। जैसे एक बीज में अनन्त वृक्ष रहते हैं, एक वृक्ष में अनन्त बीज हैं। आम के दो वृक्ष, दो पत्ती एक 
जैसे नहीं हैं, एक किस्म के नहीं हैं, यह अनन्त तत्त्व प्रकाश है। एक काम करो- नियमित खाना, नियमित पीना, नियमित सोना और साथ-साथ 
साधना करना, आत्मशक्ति जागरण के लिए; स्वरूप ज्ञान, 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”, एक आत्मा, इसके प्रकाश के लिए। 

प्र.- माँ, मुझे सगुण-साकार का पूजा करना है या निर्गुण-निराकार का ध्यान? 

माँ- उनकी पूजा-ध्यान किसी भी तरीके से करो, साकार-निराकार एक ही है जैसे जल और बर्फ। जल निराकार है, बर्फ साकार है। बर्फ में क्या 
है जल ही है, गल के जल हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। तो जो सगुण-साकार है वही निर्गुण निराकार है। जल से ही बर्फ बनता है और बर्फ से 
जल बनता है। दोनों में दोनों है। इसलिए जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा करे, चाहे साकार रूप से पूजा करे, चाहे निराकार-निर्गुण मत से चले। 

प्र.- ब्रह्म क्या है? 

माँ- सर्व ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, उनकी व्याख्या नहीं है। जैसे पानी को जिस पात्र में रखो, वही रूप धारण करेंगे। फिर स्थिति के अनुसार जल बर्फ भी 
हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म साकार-सगुण स्वरूप धारण कर लेता है। 

प्र.- भगवान्‌ का स्वरूप कैसा है? 

माँ- जैसा चाहो वैसा। 

प्र.- हम जैसा चाहें वैसा ? उनका अपना रूप भी तो होगा ? 

माँ- वो जो हैं सो हैं। सभी तो उनका रूप, अरूप, वे क्या नहीं हैं? सभी भावों से उन्हें पाया जा सकता है। वे अनन्त हैं ना। सब रूप, अरूप 


उनका अपने ही है। अपने को पाना भगवान्‌ को पाना, भगवान को पाना अपने को पाना। अपने को पाने पर सब पा लिया जाता है। तुम ही जो हो 
सब। 


प्र.- भगवान्‌ का तो पता नहीं लगता है? 
माँ- अच्छा, पता नहीं लगता है- ये तो पता है कि नहीं, इतना जरूर पता है। 
प्र.- हाँ, इतना जरूर पता है कि पता नहीं। 


माँ- वह ज्ञान नहीं है। वह भी अज्ञान के अन्तर्गत है। “कुछ पता नहीं” जो है वह भी वह ही है। आत्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप 'कुछ' नहीं है थोड़ा नहीं 
है, अल्प नहीं है, वह भूमा है, पूर्ण है, अखण्ड है। समझ लिया ? 
प्र.- लेकिन माँ, यह पता कैसे लगे कि वह... ? 


माँ- पता लगने से तो तुम अज्ञान के बीच में आ गया न। पता लगना, नहीं लगना, और जिनको पता लगे, न लगे, और जिसका पता- ये तीन जब 
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एक ही हो जायेंगे तब वह जो अखण्ड, पूर्ण वह प्रकट हो जायेंगे। .... त्रिपुटी, तीन पोटली जब नाश हो जायेंगे तब। यह शरीर तो पढ़े-लिखे नहीं है, 
जो आता है कह देते हैं। 


प्र.- त्रिपुटी का नाश कब होगा, सवाल तो यही है? 
माँ- अरे, अगर एक दृष्टि से कहो, त्रिपुटी हुआ कब? यह रहा मन का पर्दा, मन का मानना। पर्दा भी कब? जहाँ ज्ञान का अखण्ड पूर्ण प्रकाश, 
वहाँ बस वही एकमात्र। नाश होने वाला, नहीं होने वाला वही है एकमात्र।.... कब होगा? हर समय ही हो सकता है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ ने इतना रूप क्‍यों बनाया? कोई शिव की उपासना करता है, कोई दुर्गा की, कोई राम की, कोई कृष्ण की- इतना रूप 
क्यों बनाया, एक ही रूप क्यों नहीं रखा ? 
माँ- उनका मौज है। 
प्र- उनका मौज! 
माँ- उनका अनन्त रूप है ना। उनका खेल है। अपने को लेकर खेल रहा। अनन्त रुचि, अनन्त भाव, अनन्त प्रकाश, अनन्त अप्रकाश, भगवान्‌ 
अपने को लेके अपना खेल कर रहा ना। स्वयं अपना मौज। 
प्र- बस मौज ही है और कुछ नहीं ? 
माँ- मौजी सरकार है। अनन्त भाव में, अनन्त रूप में बस खेल रहा अपने को लेके अपने। तुम भी तो एक रहा, फिर दो क्यों बना लिया? फिर दो 
से चार, पाँच... तुम एक ही क्‍यों न रहा? तुम दो हो गया पर भगवान्‌ तो दो हुआ नहीं, वह तो एक ही है- एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दो है ही नहीं। 
तुम भी तो वही है। अपने में अपने खेल रहा। जीव माने बंधन, जगत्‌ माने गति। अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना, भगवान्‌ को पाना माने अपने 
को पाना। अपने को जानने पाने के लिए अपनी यात्रा। अपने प्रकाश के लिए। अपने को जानने-पाने पर समझ आता है कि भगवान्‌ एक होकर भी 
अनन्त हैं अनन्त होकर भी एक है। एक में अनन्त, अनन्त में एक। जो कोई जो कहे वह ठीक है। क्यों? जो स्थान में जो स्थिति में वह देखते हैं, 
जो अनुभव करते हैं, जो प्रकाश होते हैं वही तो कहते हैं। उनको फेंका कैसे जाय? भगवान्‌ अनन्त हैं। भगवान्‌ का खेल अनन्त है। अनन्त रूप से 
खेल रहा, शान्त रूप में खेल रहा, वही है ना। इसलिए छोड़ा कुछ नहीं जाता। जो कोई जो कुछ कहे, सब ठीक है। 
प्र.- माँ, जीव और परमात्मा में क्या अन्तर है? 
माँ- महावीर ने कहा था- वे प्रभु हैं मैं दास हूँ, वे पूर्ण हैं में अंश हूँ और आत्मदृष्टि से दोनों एक हैं। इस दृष्टि से देखें एक आत्मा है, वही पूर्ण और 
वही अंश है। आत्मा का स्वयं ही अंश रूप से प्रकाश। तभी “दास”। “वह” सिवाय दास नहीं हो सकता। अग्नि में जितनी शक्ति है उसके एक 
स्फुलिंग में भी वही शक्ति है, वह भी सब जला सकता है। 
प्र.- भगवान्‌ आत्मा से जरा ऊँचा है, आत्मा में कुछ कमी है? 
माँ- एक बात है पिताजी सुनो। तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, तुम्हारा जो स्थिति है, उस स्थिति से तुम ठीक ही कहा है। लेकिन भगवान्‌ तो ऊँचा- 
नीचा नहीं हो सकता। भगवान्‌ जो है वही है। दो तो है नहीं, एक ही है- एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। 

पिताजी, वह जो भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए जाते हैं, अपने को जानने के लिए जाते हैं, वह कभी लड़ते नहीं। सचमुच अपने को जानने के 
लिए, भगवान्‌ को पाने के लिए वह तो एक ही बात है। अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना, भगवान्‌ को पाना माने अपने को पाना। यही तो 
बात है। जो पा जायेंगे वे लड़ेंगे नहीं। 

लड़ेगा कब? जो रास्ता में रहा। रास्ता में जब तक, तब तक लड़ना आता है। क्यों? “अहं” निवृत्त नहीं होता ना। अपना-अपना अहंकार से 
लड़ना आता है। जो भगवान्‌ को पाने जायेंगे, अपने को पाने के लिए जायेंगे तो वहाँ दो मिलेगा नहीं। लड़ना क्यों ? अपना-अपना भाव से चलना, 
उनको उनके भाव से चलने दो, अपना भाव से हम चलें तो लड़ाई कहाँ? चलते-चलते कोई ऐसी स्थिति आ जाये, दो न रहे। दो से दून्द, दुःख। 
भगवान्‌ के राज में कैसा सुन्दर विधान, वहाँ भी लड़ने का जगह रख दिया। पिताजी, रास्ता में ही लड़ना होता है, आखिरी स्थिति में लड़ने का 
कोई बात ही नहीं है। " 
प्र.- भगवान्‌ में तो सब कुछ करने का सामर्थ्य है ? 
माँ- तुम्हारा एक स्थान पर स्थिति रह गया। भगवान्‌ सब कुछ करता है और कुछ भी नहीं करता है। क्यों ? किसके ऊपर कर्तागिरि करेंगे, और 
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क्या कार्य करेंगे, किसके लिए करेंगे। वे तो स्वयं क्रिया स्वरूप हैं, स्वयं ही हैं एकमात्र। भगवान्‌ तुम जो सृष्ट हुआ, तुम्हीं करते हो। भगवान्‌ के राज 
का विधान कैसा सुन्दर। एक हुआ मनोराज्य के अन्तर्गत जहाँ पढ़ाई है, प्रश्न है; और एक है मनोराज्य के अतीत जहाँ वही है एकमात्र, वह सिवाय 
और कुछ है ही नहीं। वही पूर्ण है, अखण्ड है। यह प्रकाश जब तक न हो तब तक स्वाभाविक है कि एक प्रश्न का समाधान होकर दूसरा प्रश्न 
आना। एक बोझ उतारना, एक बोझा लेना। यह मनोराज्य के अन्तर्गत लेन-देन है और जब क्रियातीत, क्रियास्वरूप हो जायेंगे, वह और बात है। 
प्र.- हरेक रूप में भगवान्‌ है? 

माँ- हाँ, एक आत्मा ही है, वही पूर्ण है वही अंश है, वही प्रभु है वही दास है। एक अद्वैत आत्मतत्त्व का जब तक प्रकाश न हो, पूर्ण-अंश, प्रभु- 
दास का प्रकाश नहीं हो सकता। अग्नि जो जला सकती है, अग्नि का एक स्फुलिंग भी वही जला सकता है। ऐसे ही जो तत्त्व पूर्ण में है वही अंश में 
है, जो प्रभु में है वही दास में है। जो स्वयं ही दासरूप की लीला करने के लिए, खेल करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रकट हुए। स्वयं ही बंधन 
रूप से आये और अपने को मुक्त करने के लिए स्वयं ही मुक्ति का खेल कर रहे। वह ही साकार रूप में, निराकार रूप में हैं, क्रिया रूप में, योग रूप 
में हैं। ऋषि, मुनि, देवता, सब वह ही हैं दूसरा कोई नहीं है। 

प्र.- माँ, “न मम्‌' का क्या अर्थ है? 

माँ- शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, 'न मम्‌ः अर्थात्‌ न मैं, मैं नहीं है। “नमः” का अर्थ भी यही है, नमः अर्थात्‌ मैं नहीं (न+म)। इसलिए नमस्कार 
करते समय हाथ जोड़ते हैं और सिर डाल देते हैं, गुरु के चरणों में, भगवान्‌ के चरणों में। सिर मूल स्थान है, तो मूल को ही चरणों में देते हैं। 

प्र.- माँ, इतने सम्प्रदाय हैं, भगवत्प्राप्ति के इतने रास्ते बताये हैं, हम किस मत से चलें ? 

माँ- सम्प्रदाय भी उनका ही स्वरूप है, वह ही गुरु रूप से, मन्त्र मन त्राण, अपने को अपने दे रहा, अपने को मन्त्र रूप से प्रदान कर रहा। तुम 
जिस लाईन में जाओगे उसी लाईन में भगवान्‌ अपने को प्रकाशित कर देंगे। वह खुद लाईन रूप से हैं। वह विश्वव्यापक, विश्वातीत, अव्यक्त- वह 
वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता, वहाँ भाषा नहीं है। वह ही शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, स्पन्दन रूप से हैं। यह प्रकाश होने के लिए जो कोशिश है, वह 
उनकी ही है। यह सब उनके खेल के, लीला के अन्तर्गत है। तुम सब ख्याल करो कि हम उनके खेल के अन्तर्गत हैं, उनके हाथ के यन्त्र हैं, वह 
जैसा हमको चलाते हैं, वैसा चलते हैं। 

प्र.- माँ, ऐसा विश्वास हम कहाँ कर पाते हैं? मन में कितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं? 

माँ- प्रश्न रूप में भी वही हैं। नाशवान्‌, अविनाशी, स्थान, स्थिति लय सब वह ही है। वह ही यह सब लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, यह जानने 
के लिए ही साधन-भजन करने की बात आती है। 

प्र.- जब दुःख आता है तब यह सब भूल जाते हैं? 

माँ- जो दुःख है, दुःख के रूप में कौन है? वह ही अपने को लेकर खेल रहा। दुःख आये तो तुम ख्याल करो कि हमारे दुष्कर्म का फल नष्ट हो 
रहा है। इष्ट प्रकाश होना चाहिए, नष्ट में भी इष्ट, इष्ट में भी नष्ट। यह प्रकाश होना चाहिए, यह स्थिति आनी चाहिए कि एक भगवान्‌ सिवाय 
और कुछ है ही नहीं। 

प्र.- हम भगवान्‌ को इतना पुकारते हैं, वे हमारी पुकार सुनेंगे ? 

माँ- तुम हार्दिक प्रार्थना करने की कोशिश करना, इससे शक्ति जागरण होता है। तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जितनी शक्ति है उससे 
हार्दिक प्रार्थना करना, फिर भगवान्‌ को जो करना है करेंगे। गुरु रूप से भगवान्‌ ही हैं, उनके सिवाय और कोई गुरु नहीं है। तुम कोशिश करो और 
भगवान्‌ न दे ऐसा हो नहीं सकता। जो भगवान्‌ तुमको इतना दे रखा, तुमको सृष्ट करा, तुम्हारा आने से पहले माँ की छाती में दुग्ध रखा, और जो 
भगवत्‌ प्राप्ति का रास्ता पाने के लिए इतना सुन्दर प्रश्न तुम्हारे मुख से कहा, और जो अपने को जानने-पाने की इच्छा तुम्हारे अन्दर स्फुरित 
करा, वे ही समाधान करेंगे। तुम विश्वास रखो और प्रार्थना करो। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ ने संसार क्‍यों बनाया? हम लोग तो दुःख-मोह से पीड़ित हो रहे हैं और वह स्वयं तो आनन्द में मग्न है, उस पर भी अपना 
नाम-स्मरण को कहता है, ऐसे भगवान्‌ को कौन स्मरण करेगा? 

माँ- भगवान्‌ स्वयं ही बनाने वाला है, स्वयं ही बनने वाला है। भगवान्‌ भाग्य बनाने वाला है और जो भाग्य है, भोग है सब कुछ वह ही है। और एक 
बात है, वह बड़ा मौजी है, यह उनकी मौज है, लीला है, खेल है। 
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सारा क्रिया वह ही है, सुख-दुःख, ताप-तप सब वह ही है। और तुम जो कहते हो कि स्वयं आराम से है हमें दुःख में फेंक दिया तो यह 
कहने वाला कौन? हे भगवान्‌! तुम्हीं इस रूप में आये हो और प्रश्न कर रहे हो। और तुम्हीं समाधान कर रहे हो। भगवान्‌ कहाँ नहीं? भगवान्‌ 
सर्वत्र हैं, एकमात्र भगवान ही हैं, वह सिवाय और कोई नहीं है। एक आत्मा ही व्यापक, विश्वातीत। और तुम्हें जो प्रश आया कि वह आनन्द से है, 
हम दुःख में हैं, तो तुम 'दो' में रहे, दवन्द में रहे, द्वन्द में ही दुःख है। 
प्र.- माँ, आप हमें जो निर्देश देती हैं- श्रवण करो। 'श्रवण' किसे कहते हैं? 


माँ- यह शरीर जो कहती है “श्रवण” करो वह भगवान्‌ को अपना अन्दर लाने के लिए। भगवान्‌ का बात सुनने से, उनका लीला-कथा, उनका 
स्वरूप, उनके गुणों का श्रवण करे तो वे भीतर में आ जाते हैं और कितना सुन्दर, भीतर में आकर क्या करते हैं भीतर जो (संसार) है उसे बाहर 
निकाल देते हैं, और क्‍या करते हैं, अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। 
सत्संग करना परम पुरुष के प्रकाश के लिए। भगवान्‌ सत्संग देकर अपने को पाने का, जानने का तरीका रखा है। हमको रास्ता दे रहा, कृपा 
करुणा करके। हम दास हैं, वे प्रभु हैं, अंश-अंशी वह भी रास्ता रखा है। जिस क्रिया से उन्हें पाया जाए वही क्रिया है, बाकी सब अक्रिया, 
असत्‌क्रिया। उनका कृपा बिना तो क्रिया भी होता नहीं। कृपा का अनुभव होना भी उन्हीं की कृपा से होता है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ का दर्शन संभव है या नहीं? 
माँ- हाँ, हाँ, अवश्य। शास्त्र में लिखा है और जो महाजन वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। मनुष्य जीवन जो है वह बड़ा दुर्लभ है। ये जन्म पाकर अगर कोई 
अपने को जानने की कोशिश करे तो ठीक। मुक्ति के लिए अगर प्यास हो तो भगवत्‌ प्राप्ति बिना हमसे रहा नहीं जायेगा। आवरण-मुक्ति के लिए 
साधन भजन करना, गुरु धारण करना चाहिए। पीछे भगवान्‌ बिना और कुछ नहीं दिखता। ये स्थिति आने के लिए रात-दिन चौबीस घण्टा 
भगवान्‌ सिवाय और कोई चिन्तन नहीं करना। ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या समय जिसको जो रूप अच्छा लगे, भगवान्‌ को लेकर रहो। हताश-निराश 
नहीं होना, घबराने का नहीं। जहाँ रहो, घर के किसी कोने में भगवान्‌ को लेकर अगर बैठेंगे तो वहीं तुम्हारी कुटिया है। और गृहस्थ आश्रम में 
भगवत्‌ बुद्धि से सेवा, यह उपाय है। 
प्र.- मनुष्य भगवत्प्राप्ति कैसे करे ? भगवान्‌ कैसे प्राप्त हों? 
माँ- क्रिया से भगवान्‌ का प्रकाश नहीं होता है, क्रिया से आत्मस्थिति नहीं होती, फिर भी क्रिया करनी पड़ती है, क्यूँ? आवरण हटाने के लिए। 
जब आवरण हट जाता है तब प्रकाश होता है। पर्दा हटाना तुम्हारा काम है। ये जो गीता पढ़ना होता है, केवल पर्दा हटाने के लिए। जब पर्दा हट 
जाता है तब ठीक-ठीक जो, जो है वही प्रकाश होता है। एक होती है हेतु क्रिया और एक है अहेतु क्रिया। हेतु क्रिया में फल प्राप्ति की वासना, 
कामना रहती है। वासना जहाँ है वहाँ वह नहीं है, उनका वास नहीं है (वास+ना) वासना से दुःख मिलता है। अहेतु क्रिया में जो कोई ज्ञान-मार्ग, 
भक्ति मार्ग, क्रिया मार्ग से चले तो इसमें चलते-चलते कोई समय ऐसा आता है जब एकाएक प्रकाश होता है। यह प्रकाश हमारे कार्य से नहीं होता, 
अपने-आप होता है। 
भगवान्‌ ने तुमको सृष्ट किया और साथ ही, अहा कैसा सुन्दर! भगवत्‌ लाभ का तरीका भी दिया। जैसा अज्ञान का पर्दा रखा, वैसे ही ज्ञान 
का दरवाजा भी एक तरफ दे दिया। तुम इसी तरफ चलो तो कोई विपद्‌ नहीं होगा, विपथ नहीं होगा, सीधा भगवान्‌ के पास जाओगे, और यदि 
दूसरी तरफ जाओगे तो चक्कर खाओगे। भगवान्‌ ने कैसी सुन्दर लीला की है। तुम शान्त स्वरूप हो अतः शान्ति चाहते हो पर उसे संसार में 
खोजते हो। तुम ज्ञानस्वरूप हो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। अपने को जानने-पाने के लिए तुम्हारे मन में जो प्रश्न आ रहा है यह उनकी 
कृपा है। इसी से तुम्हें भगवत्‌ प्राप्ति का रास्ता दिखायी देगा, सत्य प्रकाश होगा। 
मनुष्य वही है जिसे मन का होश हुआ है, जिसने अपने स्वरूप को पाया है। आगे अगर क्रिया मिले, रास्ता मिले, भगवान्‌ कृपा करें, दया करें 
तो तुम्हारा आत्मस्वरूप जो है वह प्रकाश हो जाता है। जैसे घिसने में कोई प्वाइन्ट आ जाये तो बिना आग जले रहा नहीं जाता और खोदने से ऐसा 
प्वाइन्ट आ जाये तो बिना पानी उत्पन्न हुए रहा नहीं जायेगा, इसी प्रकार गुरु प्रदत्त क्रिया ठीक-ठीक करने से स्वरूप प्रकाश होगा ही। गुरु-प्रदत्त 
क्रिया को लेकर चलते रहने पर एक स्थिति आती है जब प्रकाश होता है, भगवत्‌ प्राप्ति होती है। तब जानने में आता है कि उनके बिना और कोई 
है ही नहीं। 
प्र.- साक्षात्कार के बाद यदि शरीर रहे तो क्या सुख-दुःख का अनुभव होता है ? 
माँ- जहाँ ईश्वर प्राप्ति है वहाँ सुख-दुःख का सवाल ही नहीं है। 
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प्र.- अपरोक्ष अनुभूति का वास्तव में क्या अर्थ है? और इसका मार्ग क्या है? 
माँ- अपरोक्ष किसको कहते हैं? अपने को जान लेना- यही तो बात है। मार्ग गुरु देते हैं, गुरु बिना कोई नहीं। गुरु आदेश पालन। 
प्र.- अपने को जानने के लिये क्‍या करना चाहिये? 
माँ.- अपना गुरु जिसको जैसा बताया। अनन्त रुचि है, अनन्त रास्ता है। अनन्त रूप में प्रकाश। गुरु जो है तत्त्व का प्रकाश करने के लिए, उनको 
अपना में प्रकाश करने के लिए। अनन्त रूप में वह रहा है। एक ही अनन्त, अनन्त ही एक है। 
प्र.- अच्छा माँ, अपने को जान लिया यह कैसे पता लगता है? 
माँ- पेट भर गया यह पूछने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है? स्थिति अनुसार पता लगते हैं। ये जो पता है अपने का, अपना जो स्थिति है 
उसके अनुसार पता लगता है। 
प्र.- वह तो अनुमान भी हो सकता है? 
माँ - नहीं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अनुमान होता है। जिसका जैसा स्थिति होय, मनोराज्य के अन्तर्गत में पता नहीं लगता है। 
प्र.- माँ, मुझे साक्षात्कार कैसे होगा ? 
माँ- तुम जो अपना प्रत्यक्ष कर रहा। तुम सदा अपने को ही अनुभव कर रहा। अपने को हटा के क्या है? तुम जो स्वयं प्रकाश। चाहे प्रभु-दास के 
हिसाब से चलो, भक्ति के रास्ते से चलो, चाहे 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” के हिसाब से चलो, ज्ञान के रास्ते से चलो, जो लाईन से चलोगे प्रत्यक्ष 
नहीं होने से समाधान होगा नहीं। जब तक स्थिति, आत्मस्थिति न होय तब तक शान्ति होगा नहीं। 

तुम अपना आवरण आप कर लिया। निजी आवरण निजी, ज्ञानस्वरूप एक आत्मा बोलबे, दुईटा तो नहीं। तुम्हारा आवरण तुम ही हो। और 
तुम्हीं मुक्त कोरबो। तुम्हारा अज्ञान तुम ही दूर करते हैं। स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, पास कर लिया, तुम्हारा पर्दा तुमने हटा दिया। और अपना 
कमा के अपना खाता है। जो न कमाये, दरिद्र, अभाव रहते हैं, दुःख भोग करते हैं। अपना पर्दा अपने लगाया है कि नहीं। अपना पर्दा अपने हटाना 
होगा। तुम ही है- एकमात्र, दूसरा कहाँ है ? ढूँढ के लाओ। 
प्र.- अच्छा माँ, आत्म साक्षात्कार किससे किसको होता है? जब एक ही है, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि का वहाँ स्थान नहीं है तो फिर साक्षात्कार 
कौन करता है? किसका, किससे, किसको साक्षात्कार होता है ? 
माँ- बाबा, अगर ये कहा जाए- “किसी को नहीं होता है? ये जो “किसका”? किससे ?, किसको? रह गया, ये न रहे तो आत्मसाक्षात्कार हो 
गया, स्वरूप प्रकाश हो गया। 

बाबा लोग का इतना कृपा, इस बच्ची की तोतली बोली सुनने के लिए कृपा करके दर्शन दे रहा, इतना आदर करते हैं। यह शरीर तो पढ़ा- 
लिखा नहीं, बच्ची का ऊटपटाँग बात सुनने आते हैं, नारायण, नारायण कृपा करके दर्शन दे रहा। यह तो जैसा बजाओगे, वैसा सुनोगे। यन्त्र है, 
जैसा बजाओ, सुनो, या बात है। बाबा लोग अमृतवर्षण कर रहा। बाबा उत्तर देंगे, हाँ, तुम्हारा प्रश्न क्या था ? 
प्र.- नहीं माँ, मैंने तो अपने गुरु से प्रश्न किया, मेरे गुरु तो आप ही हैं, आप...। 
माँ- हाँ, हाँ, आप माने भगवान्‌। भगवान्‌ सिवाय गुरु दूसरा नहीं है। तो बात यह है, जब तक मन का राज्य में है, मनोराज्य के अन्तर्गत तब तक 
प्रश्न आता है, आवरण, पर्दा है ना। बाबा कितना समझाया, परब्रह्म, परमात्मा ही है एकमात्र। वह सिवाय और कोई है ही नहीं। 
प्र.- पर माँ, वह स्थिति प्रकाश तो नहीं होता है? 
माँ- जहाँ 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” है वहाँ स्थिति का सवाल नहीं आता है, प्रकाश-अप्रकाश का बात ही नहीं है। एक परब्रह्म परमात्मा ही है। 
मनोराज्य का अन्तर्गत में जो समझा है उससे समाधान नहीं होंगे। बुद्धि का बात नहीं है न, पर्दा रह जाता है। लेकिन सीधा यदि कहा जायेंगे तो 
“दो” तो है ही नहीं, वहाँ देखना-सुनना नहीं है, “दो” रहे तो द्वन्द रहेगा, अंधकार रहेगा, पर्दा रहेगा। इसलिए वह जो एक, वह ही है। 'एकं ब्रह्म 
द्वितीयं नास्ति” एक परब्रह्म परमात्मा ही है। समग्र सम्पूर्ण कहते हैं ना। फिर 'एक”, “दो” का सवाल ही नहीं है, वही है, वही है, वही है। 

बस, गुरु वाक्य में श्रद्धा करके, पूर्ण यन्त्र लेकर चलते रहे। उससे रास्ता खुलेंगे, पर्दा हटने का रास्ता खुलेंगे। ठीक है ना बाबा। ऊटपटांग 
तुम जैसा बजाया। एकमात्र वही है, वही है, वही है। 
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(मूलवाणी में प्रश्नोत्तर का क्रम समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ अब कृपामयी माँ अपने-से ही भक्त साधकों को मार्गदर्शन देते हुए कह रही हैं -) 


नवान्‌ का राज का एक बड़ा सुन्दर विधान है। खुद को खुद खो के खुद को ढूँढ रहा, फिर खुद में खुद को पा रहा। वह जो हरि कहा, एक 
हरि ही है, खुद ही है। तुम ही हो, वह ही है। ब्रह्माण्ड में जो है, पिण्ड में भी वही है। अन्दर में पाके अन्दर में ही समाधान हो जाता है। असमाधान, 
अशान्ति है कहाँ? तुम शान्तस्वरूप है ना, समाधान स्वरूप है। वह जो कहते हैं- भगवान्‌ को पाओगे, अरे! वह अप्राप्त कब रहा ? नित्य प्राप्त ही 
है, तुम अपने को सदा पा रहा, अनुभव कर रहा। तुम्हारे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान्‌ कहाँ नहीं है? तुममें ही सारा सब कुछ है, तुम 
भगवान्‌ को पाओगे माने तुम ही तुम को पहचानोगे। तुम किसको देख रहा ? तुम जहाँ देखो, अपने को ही देख रहा। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक 
आत्मा ही है। द्वैत, अद्वैत दोनों साथ-साथ चलते हैं, जैसा जल और बर्फ का नित्य संबंध है, निराकार, साकार एक ही है। तुममें क्या नहीं है, 
तुम्हीं हो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। 


भगवान्‌ कहाँ है? भगवान्‌ कहाँ नहीं है, भगवान्‌ सर्वत्र है। भगंवान्‌ ने नाना रूप रख दिया है अपने को पाने के लिए। रास्ता रख दिया है, 
रास्ता चलो, उन्हें पाओगे। उन्हें पाओगे माने अपने को पाओगे। अपने को पाना माने भगवान्‌ को पाना, भगवान्‌ को पाना माने अपने को पाना। दो 
तो है नहीं। एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। रास्ता चलने से उनका स्पर्श होगा। स्पर्श होने से क्या होगा? अग्नि का जैसा स्वभाव अपना स्वरूप बना 
लेना, भगवान्‌ अपने में मिला लेते हैं। 

एक भगवान्‌ ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” बस यही बात है। सब में सब है। सब कौन है? सब भगवान्‌ है। अपने 
को लेके अपने खेल कर रहा। जैसा महावीर ने श्री रामचन्द्र को बोला था- जीव दृष्टि से रामचन्द्र पूर्ण हैं मैं अंश हूँ, देह दृष्टि से वे प्रभु हैं मैं दास 
हूँ, आत्म दृष्टि से वे मैं एक हैं। जो तुम कहो बस वही है, वही है, वही है। 

भगवान्‌ अपने को लेकर ही लीला खेल कर रहा। पर तुम मैं-मैं करके दुःख प्राप्त करने लगे। यह तेरा-मेरा क्यों आता है? बात यह है 
भगवान्‌ ने आवरण रख दिया, पर्दा रख दिया। पर्दा माने पर द्वार। दूसरे का द्वार, अपना दरवाजा नहीं, अपना दरवाजा माने अपने में अपना ही है 
और कोई है ही नहीं। 

भगवान्‌ ने मैं-मेरा रखा क्यों ? “मैं” जो है न भगवान्‌ के सिवाय और कोई है ही नहीं। भगवान्‌ कह के रखा- मै ही हूँ एकमात्र, मैं को पाने के 
लिए कोशिश करो। ये मैं-पन क्यों आया ? मैं को जानने के लिए। अपने को जानने-पाने के लिए यात्रा करो। 


॥ जय माँ ।। 
छे 
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अध्याय ६ : पुरुषार्थ / प्रारब्ध / कृपा 


(केवल व्यावहारिक जीवन में ही नहीं अपितु भगवत्प्राप्ति या आत्मसाक्षात्कार की साधना में भी पुरुषार्थ का प्राधान्य है या प्रारब्ध का 
अथवा कृपा का? यह एक ऐसा प्रश्न है जो शाश्वत है और प्रत्येक साधक के जीवन में कभी-न-कभी चित्त को आन्दोलित करता ही है। श्री 
श्री माँ के समक्ष इस विषय में अनेकों बार कई साधकों द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रश्न उपस्थित किये गये हैं और माँ ने उनका निराकरण 
करते हुए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस विषय की सही समझ हो, साधक बगैर चंचल हुए अपनी साधना में धैर्यपूर्वक संलग्न रहे 
इस प्रयोजन से संबंधित प्रश्नोत्तरों एवं माँ के मार्गदर्शन को इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। - सं.) 


प्र.- पुरुषार्थ किसे कहते है? 
माँ- जो परमपुरुष है वो प्रकट करने की जो क्रिया है, वह पुरुषार्थ है। 


प्र.- भगवान्‌ के नाम-जप, कीर्तन आदि में कृपा की आवश्यकता है या नहीं? साधना के अनन्तर कृपा होता है या साधना के शुरु में ही 
कृपा होती है? साधना में कृपा का क्या स्थान है या केवल पुरुषार्थ है ? 

माँ- इस शरीर की एक बात है, भगवान्‌ का कृपा हर समय बारिश जैसे बरसते हैं इस माफिक वर्षण हर समय। पात्र उल्टे करके रखते हैं बह जाते 
हैं, सीधा करके रखते हैं भर जाते हैं। कृपा का स्थान जहाँ है वहाँ कृपा हर समय वर्षण हो रहा। जप, ध्यान, साधन इत्यादि जो समझते हैं मैं करता 
हूँ वह पुरुषार्थ का अन्दर है। पुरुषार्थ का स्थान है, कृपा का स्थान भी है। भगवान्‌ कृपा से कृपा का पता लगता है। इसलिये जप-ध्यान जो है सब 
भगवान्‌ का कृपा ही है, स्मरण कृपा से ही हो रहा। इस तरफ जाने का इच्छा हो रहा जहाँ कृपा होती है, कृपा का यही बात है। 

प्र.- कृपा का क्या स्थान है साधना में ? कृपा पहले है या साधना ? 

माँ- कृपा का स्थान जहाँ बोला उस तरफ अगर बोला जाय तो कहना पड़ेगा कृपा का स्थान पहला। अहेतु कृपा। 

प्र.- माँ, अहेतुकी कृपा किसे कहते हैं? 

माँ- कृपा तो अहेतु ही रहा है। पात्र को सीधा करो तो कहते हैं सीधा नहीं कर सकते है। जो कहते हैं पात्र को सीधा नहीं कर सकते हैं वो ही तो 
सीधा करके देते हैं। क्यों ? सीधा करने वाला कौन है? तुम्हारे मन में जो आया, तुम्हारा बात का बात हो रहा इसलिए समझो वो ही करते हैं, 
समझो तुम्हारा जो पात्र सीधा होता है अहैतु कृपा से, हेतु नहीं है भगवान्‌ हेतुक्रिया नहीं करते। समझा है न, जो कृपा जो वर्षण हो रहा कोई हेतु के 
लिए? हर बखत कृपा वर्षण हो रहा वो तो कोई हेतु नहीं है। स्वभाव है उनका कृपा वर्षण का, इसलिए कहा है वो जो मानने वाला करने वाला बैठी 
है उन्हीं को कहो पात्र को सीधा रखो तब देखो आगे वही तो, अहेतु तो उसमें। सुनो, ये जो तुम्हारा पाने का इच्छा है वो क्या, हेतु ज्ञान। जानने का 
इच्छा हेतु ज्ञान। समझो, हो सकते हैं दुनिया में दुःख पाते हैं कष्ट पाते हैं हे भगवान्‌ दुःख क्यों आता है? इसलिए उन्होंने हेतु क्रिया अहेतु बने, तो 
जो अन्धकार में रहती है, गन्दे में रहती है उसमें हेतु और भगवत्‌ क्रिया में कोई हेतु है ही नहीं, समझा कि नहीं। और हेतु रहती है जीव जगत्‌ के 
अन्तर्गत में। इसलिए कहती है तीन पोटली, ये तीन पोटली नष्ट हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, बस इसलिए बात होता है अहेतु कृपा सदा हर 
बखत हो रहा और वो जो उल्टा होगा वो भी अहेतु होगा लेकिन तुम कहने वाला रह गया न। बोलने वाला रह गया न, कृपा होने वाला रह गया न। 
इसी से तुमको सुनना पड़ेगा तुम सीधा करो, ये ही बात है। तुम्हारा कोशिश, आवरण हटाओ देखो नित्य सीधा रह गया। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बस। 
और कोई बात है ही नहीं। 

प्र.- माँ, कृपा और भाग्य में बड़ा कौन है ? 

माँ- भगवान्‌ का पास हम-तुम लोग जाते हैं, पाने का कोशिश करते हैं। भगवान्‌ कृपा करके भाग्य रखा है। भगवान्‌ कृपा करें तो भाग्य बन जाय ये 
भी हो सकता है। कोई के भाग्य में कुछ नहीं पर किसी महापुरुष का अहेतु कृपा से, भगवान्‌ का कृपा से सब हो सकता है। और किसी के भाग्य में 
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ऐसा है भगवान्‌ को कृपा करना ही पड़ेगा। दोनों बात ऐसा है। भगवान्‌ कृपा करके देंगे, पात्र को सीधा करके रखो भर जायेगा, उल्टा रखो बह 
जायेगा। करो और पाओ वह कृपा है। 


प्र.- माँ, आप कहती हैं बारिश जैसा कृपा वर्षण हो रहा, पर किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम कृपा का अनुभव क्यों होता है? 


माँ- हर समय कृपा वर्षण हो रहा लेकिन पात्र उल्टा रख रहा, पात्र सीधा रखो भर जायेंगे। सीधा रखना माने भगवान्‌ की तरफ मन रखना। उनके 
पास प्रार्थना करना, लेकिन वो स्थिति जब तक न आये, स्थिति के लिए जो मैंने कहा सफाई करो नित्य, नित्य करोगे अनित्य चले जायेंगे, नित्य 
सफल हो जायेंगे। 

प्र.- पर माँ, भगवान्‌ की प्राप्ति हमारे कर्म से तो होगा नहीं? 


माँ- जरूर होगा। कैसे होगा? पर्दा हटेगा, पर्दा हटने से स्वयं नित्य जो प्रकाश है बस, पर्दा हटने से। पर्दा हटाने का काम तुम्हारा है इसलिए 
तुमको कर्म करना पड़ेगा। सब कोई कर्म करते हैं इसी कारण से। और एक बात है प्रकाश होने से क्या होता, नहीं होता ये प्रश्न ही नहीं, ये प्रश्न 
रहती ही नहीं। 

अगर कोई कर्म करके उनको पाये, तब तो कर्म के अधीन होय। कर्म करके तो उनको नहीं पाया जाता। हमारे कर्म से पाया जाता है उनको ? 

एक बात है, देखो जो नित्य, स्वयं प्रकाश भगवान्‌ हैं वह तो है ही। केवल बादल को हटाना है। बादल हट जाय बस। इसीलिए कहती है कर्म 
करने का जरूरत यही है। बादल माने क्या है आवरण, पर्दा। बात यही है। जो कर्म तुमको मुक्त करेंगे, कर्म बन्धन से मुक्त कर देंगे उसी कर्म तुमको 
करना है, इसलिए क्रिया को करना है, क्यूँ करना है? पर्दा को, बादल को माने आवरण, पर्दा हटाने का तुम्हारा काम। तो ये पर्दा जो है वो हटने 
वाला है, वो नष्ट होने वाला है। इसलिए जो नष्ट होने वाला है, जो हटने वाला है उसको तुम कर्म से करना, नहीं करने का कोई बात आ ही नहीं 
सकता। 


॥| जय माँ ॥। 
छछे 
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अध्याय ७ : जीव / जगत्‌ / बन्ध-मोक्ष 


(भगवतृ्‌तत्त्व एवं मोक्ष के जिज्ञासु सभी साधकों के संस्कार, स्वभाव, प्रकृति, अभिरुचि एक से नहीं होते। मनुष्य की अभिरुचियों एवं 
प्रवृत्तियों में भिन्नता का मूल कारण जन्म-जन्मान्तर से चित्त-भूमि में संचित यह संस्कार ही हैं। किसी के व्यक्तित्व में भाव-भक्ति की 
प्रधानता रहती है, तो किसी में विवेक-विचार की : कोई कर्म में अधिक विश्वास रखता है, तो कोई कृपा में। विचार प्रधान साधकों के भीतर 
जीव, जगत्‌, बंधन, मोक्ष आदि-आदि विषयों को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्थापन होता रहता है। श्रीश्री माँ के समक्ष इन विषयों 
पर अनेक अवसरों पर विभिन्न प्रश्न पूछे गये हैं। श्रीश्री माँ ने उनका समाधान करते हुए सभी साधकों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया 
है। उक्त विषयों पर हुए प्रश्नोत्तरों एवं साधकों के प्रति उनके मार्गदर्शन को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।- सं.) 
प्र.- जगत्‌ का उद्भव कब से हुआ? 
माँ- भगवान्‌ जब से। 

भगवान्‌ ने कहा, कल्पना से जगत्‌ सृष्ट करा। भगवान्‌ कब नहीं है? अनादि हैं, आदि-अन्त का सवाल ही नहीं है। अन्त भी नहीं हुए, आदि 
भी नहीं हुए, इसलिये कहती है अनादि। 
प्र.- माँ, बताइये कर्म कब से शुरु हुआ ? 
माँ- अच्छा, एक बात है छोटा-सा, मैं ऊटपटांग कह देती हँँ- जब से भगवान्‌ तब से। जब से भगवान्‌ है तब से चल रहा कर्म-अकर्म जो कुछ 
कहो। कब भगवान्‌ नहीं है ? तो इसलिए कब नहीं जैसा ये भी अनादि है। भगवान्‌ तो नित्य है न और ये भी कहती है अनादि, नित्य प्रवाह शास्त्र में 
कहती है। ये बात को समझ लिया कि नहीं ? अगर समझ लेते तो दूसरा प्रश्न तुमको आता ही नहीं इसलिए तो कुछ नहीं समझा। और समझने से 
एक समझोगे और दूसरा सवाल खड़ा हो जायेगी, समझने से काम नहीं बनेंगे, वो जब प्रत्यक्ष होगा तब। जो है वो ही है। वो नहीं होने से समझ- 
नासमझ से काम नहीं चलेगा। 
प्र.- भगवान्‌ और जगत्‌ में क्या भेद है ? 
माँ- तुम लोग कहते हैं न ““यत्र यत्र नेत्र हेरे तत्र यत्र श्रीकृष्ण स्फुरे”” तो श्रीकृष्ण ही है। और कहती है एक हरि ही है और कुछ है ही नहीं, जगत्‌ 
और हरि अभिन्न। एक बात पहला, शरीर ने कहा जो अपने को जाने वो भगवान्‌ को जाने, जो भगवान्‌ को जाने वो अपने को जाने। शरीर कहती है 
भगवान्‌ का ही रूप है सारा सब। भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? एकमात्र भगवान्‌ ही तो हैं इसलिये ये जो दर्शन, ये भगवान्‌ के ही दर्शन हैं, उनका ही दर्शन 
है, वो ही है एकमात्र, वो ही अपने को लेके अपना खेल कर रहा, अपनी लीला कर रहा। 


प्र.- माँ, जब पहले-पहल सृष्टि हुआ तब तो प्रारब्ध नहीं था, फिर जीव-जगत्‌ का सृष्टि हुआ कैसे ? 

माँ- भगवान्‌ कब से नहीं था? भगवान्‌ कब नहीं है? 

भक्त - भगवान्‌ तो है, सदा से है। 

माँ- जब से भगवान्‌ है तब से सृष्टि है। तब से उनका माया है। वह मायातीत है। और फिर माया का प्रश्न ही नहीं है। भगवान्‌ ही सब कुछ है। 
भक्त- पहले तो कुछ नहीं था? 

माँ- कब नहीं था, बोलो? शुरु कब किया ? 

भक्त - वह तो नहीं मालूम ? 

माँ- तब तो अनादि-अनन्त। आदि का सवाल ही नहीं। अब क्या है? तब क्या था? इसका सवाल ही नहीं है। 

प्र.- माँ, एक प्रश्न पूछता हूँ, जरूरी प्रश्न है- यह जो विश्वप्रपश्च है, यह माया का खेल है या मायाधीश का ? 
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माँ- तुमको क्या लग रहा है, पहला तुम बोलो। 
माँ- बस, तुम जवाब दे दिया, मायाधीश खेल रहा। 
प्र.- लेकिन माँ, मायाधीश के खेल में यह विश्वप्रपश् ? 
माँ- अच्छा, पूछते हैं- मायाधीश का खेल जो है उसमें क्या छोड़ा जाते हैं? और क्या लिया जाते हैं? बोलो। 
प्र.- मायाधीश के खेल में कया छोड़ेंगे, कुछ तो छोड़ा नहीं जाता। 
माँ- बस, जवाब तो तुम दे दिया। मायाधीश के खेल में कुछ छोड़ा नहीं जाता। वे अपने को लेकर अपने खेलते हैं। अनन्त है न! यह बात है। 
प्र.- अच्छा माँ, भगवान्‌ जो इस संसार की रचना करके लीला करते हैं इसका क्या उद्देश्य है? 
माँ- तुम खुद ही कह दिया, लीला के लिये, खेल करने के लिये। और क्या उद्देश्य हो सकता है, वे अपने को लेकर अपने खेलते हैं। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ ने यह नाम-रूप क्‍यों बनाया ? 
माँ- नाम-रूप के रूप में कौन रहा है? वही तो है। 

भगवान्‌ का राज का कैसा सुन्दर विधान है, जैसा अज्ञान का पर्दा रखा है तो ज्ञान का दरवाजा भी रख दिया। इसलिए भगवान्‌ ने क्या करा ? 
नाम रख दिया, रूप रख दिया, इस नाम से, रूप से ये हमारे पास आयेंगे ? इसलिए नाम रखा है। नाम करते-करते क्या होता है- रूप का प्रकाश 
हो जाता है। अहा! भगवान्‌ कैसे सुन्दर! सर्व नाम, सर्व रूप, अनाम, अरूप, निर्गुण, सगुण ये जो नाम का स्पन्दन, ये लक्षण प्रकाश से अपना 
प्रकाश आप हो जाता है। 

नाम से सब कुछ हो सकता है। नाम, नामी अभिन्न। 

और क्या होता है, क्रम का बात बता रहा, एक-एक स्थान में एक-एक अनुभव होता है। जैसे बद्रीनारायण जाते हैं, जगह-जगह पड़ाव रखते 
हैं, खास-खास स्थान में दृश्य रहते हैं, कहते हैं- यह देखा, ऐसे दर्शन हुए, नाम करते-करते किस्म-किस्म का स्थिति होते हैं, दर्शन होते हैं, 
अनुभव होते हैं। लेकिन असली दर्शन नहीं हुआ, आवरण नष्ट नहीं हुआ, बीच में ही रह गया। और एक होता है अक्रम। क्रम जैसे एक-एक सीढ़ी 
से छत पर उठता है। लेकिन ऐसा भी एक स्थिति है जहाँ सारा, सब एक साथ प्रकाशित हो जाता है। जैसे मसूरी का पहाड़, वहाँ से सब दिखाई 
देता है, वह ही असल दृश्य है, असल प्रत्यक्ष है। 
प्र.- भगवान्‌ सृष्टि क्‍यों करा ? 
माँ- क्‍यों करा? खेल करने के लिये। तुम भी तो लीला-खेल के अन्तर्गत में है।.... तुम कल्पना बिना कोई काम नहीं कर सकते। “कल्पना मात्र 
जगत्‌ सृष्ट” इस तरह ये बात हर समय ये शरीर कहती है। तो कल्पना बिना तुम कोई काम कर नहीं सकते। और भगवान्‌ कहती है हमारे हाथ का 
जन्त्र है जैसा चला रहा वैसा चले। कान में हाथ देने से मशीन के माफिक चल रहा, ये जो यन्त्र है भगवान्‌ का, उनमें ही तो जन्त्र है। भगवान्‌ में 


जन्त्र न रहे तो भगवान्‌ के हाथ का जन्त्र कैसे हो सकता है? और कल्पना कहा जाय तो स्वयं ही जो-जो रूप में लीला-खेल करेंगे, स्वयं ही रूप 
धारण उसी को कल्पना कहा जायेंगे, यही तो बात है। 

प्र.- माँ, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अन्तर है? आत्मा एक है या अनेक ? 

माँ- “एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”| एक परब्रह्म परमात्मा ही है। अच्छा, इसके बीच में जैसा बात होते है जैसा कहती है। अनन्त मूर्ति, अनन्त रूप है। 
जीवात्मा जो बन्धन में है, परब्रह्म परमात्मा ही है। एक ही है। जैसा जल है गन्दा जल है, उसको साफ करना है, समझा है न, जो निकाला जाता है 
वो जीव। जीव बन्धन निकल जाता है, यानि जो बन्धन वही जीव है, जीवात्मा है। और परब्रह्म-परमात्मा शुद्ध जल जो है वह पखब्रह्म परमात्मा है। 
तुम परब्रह्म परमात्मा एक आत्मा कहा न, अब समझो। जो आवरण होता है वो जीवात्मा का ही, जो बंधन में है वह जीवात्मा, इससे तुम अलग- 
अलग रूप देखते हैं। 

प्र.- मैं जीवात्मा हूँ या परमात्मा ? 

माँ- तुम परब्रह्म-परमात्मा कहाँ नहीं है? आवरण के कारण ही जीवात्मा बंधन में दिखाई देता है। आवरण के कारण ही तुम इस अलग रूप में 
देखता है। 
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प्र.- माँ, भगवान्‌ ने जीव बनाया या खुद जीव बने ? 

माँ- जीव कौन है? *यत्र जीव तत्र शीव, यत्र नारी तत्र गौरी'। स्वयं वही है। हरि और जीव, हरि और जगत्‌ भिन्न नहीं है। अपने को ले के अपने 
खेल रहा। बस, यही बात है। 

प्र.- माँ, आप कहती हैं -'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' पर दो तो दिखता है- मैं हूँ, जगत्‌ है ? 

माँ- जब तक जीव-स्वभाव रहते हैं, विभाग होते हैं, होगा ही; थोड़ा-सा काट-काटकर “जीव” शब्द हो गया। जीव स्वभाव। जब ज्ञानप्रकाश 
होता है, आत्मस्वरूप का प्रकाश जब तक ना होय तब तक ये मिटता नहीं है। हाँ, कोई-कोई जगह विचार से मान लेते हैं- 'एक”। लेकिन 
पूर्णाड्रीण समाधान जिसको कहते हैं, जैसा तुम हमको देखते हैं, हम तुमको देखते हैं ऐसा प्रत्यक्ष न होय तब तक समाधान नहीं होता है। 

प्र.- माँ, जीव, जगत्‌ आवागमन, जन्म, मृत्यु यह सब क्या है? 

माँ- यह शरीर हमेशा एक बात कहता है और आज भी कह रहा है, 'जगत्‌ माने गति, जीव माने बंधन”। “विषय” माने विष। विषय भोग से मृत्यु 
होती है। आवागमन क्या ? जन्म-मृत्यु। जन्म-मृत्यु यही आवागमन है। कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु हुई। यही आवरण खेल है, पर्दे 
का खेल है। एक पर्दा लगा रहा, एक पर्दा हटा रहा, यही लगाना- हटाना मनोराज्य के अर्न्तगत है। वैकुण्ठ माने जहाँ कुण्ठा न रहे, सत्संग माने 
सत्‌कथा, जहाँ भगवान्‌ का संग होता है, जितना भाव उतना लाभ। अपने स्वरूप प्रकाश की यात्रा में चलो, जितनी देर हो सके सत्संग में, सत्‌ 
भावना में, सत्‌ चिन्तन में रहो, इससे अपना जो स्वरूप है उसका प्रकाश होने का रास्ता खुलता है। 

प्र.- माँ, इस प्रकार खुलने में तो बहुत टाईम लगता है? 

माँ- बनत-बनत बन जाई। घिसते रहो, घिसते-घिसते कभी न कभी आग जल जायेगी। खोदते रहो, कभी न कभी पानी निकलेगा ही। घिसना 
और खोदना बन्द नहीं करना। 

प्र.- कर्म बन्धन रूप है तो वह आत्मा को भी बाँधता है क्या ? 

माँ- कर्म माने बन्धन, बन्धन माने जीव, जगत्‌ माने गति। जीव-जगत्‌ का अन्तर्गत में बंधन है। जहाँ जीव-जगत्‌ का कोई सवाल नहीं वहाँ बंधन 
कहाँ है? वहाँ बन्धन का सवाल ही नहीं। बदलने का सवाल ही नहीं। नहीं भी नहीं है, यह भी है। 

प्र.- आत्मा शान्त, आनन्दमय स्वरूप है तो फिर मन क्‍यों विषयों में भटकता है? 

माँ- मनोराज्य के अन्दर में जब तक रहे ये भटकना तब तक रहे। लेकिन मनोराज्य के अन्तर्गत में रहकर ये मन अगर सत्‌ बोले, सत्‌ क्रिया करे, 
सतकार्य हो ये इसी में वृत्ति रहे तो ये मन जो है बदल के, वो पाने के लिये, जानने के लिये रास्ता खुलेगा। 

प्र.- माँ, शान्ति नहीं मिलती, शान्ति कैसे प्राप्त हो ? 

माँ- अपना स्वरूप जब तक प्रकाश न हो दुःख निवृत्त नहीं होता। अपने को जाने बिना दुःख से उद्धार नहीं हो सकता। अपने को जानना माने 


भगवान्‌ को जानना, भगवान्‌ को जानना माने अपने को जानना। अपने को पाने के लिये गुरु जो बताये वह गुरु मन्त्र का जप, ध्यान, स्मरण 
करना, सत्सड़ करना, सदग्रन्थ पाठ करना और जितना टाईम भगवान्‌ में लगाया जाय, गति परमार्थ की ओर। 


प्र.- माँ, मुक्ति का मार्ग क्‍या है? 

माँ- अपना-अपना गुरु जो लाईन दें, ज्ञान का विचार का लाईन- एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति”; या भक्ति का लाईन- प्रभु-दास के हिसाब से, 
सेवा लेके रहता है; या क्रियायोग- योग माने नित्ययुक्त जो रहा है उसके प्रकाश के लिये क्रिया करना। किसी भी लाईन से चले, अन्त में 'एक' 
को ही पाना है। 

प्र.- माँ, दुनिया में रहना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कौन गति लेने से मुक्ति का रास्ता खुलेगा ? 

माँ- यह शरीर जो कहा- परमार्थ की ओर गति। विश्व जगत्‌ का अन्तर्गत में हर वक्त गति हो रहा, गति बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। 


इस गति में ही भगवान्‌ का राज्य में कैसा सुन्दर विधान, इस गति के बीच में अपने प्राप्ति का रास्ता रखा है। वह गति लेने से भगवान्‌ की तरफ का 
जो रास्ता है न, वह खुल जाता है। लाईन गुरु ही देते हैं। 
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प्र.- माँ, मोक्ष का रास्ता कैसे मिलता है? 


माँ- अपने खोता है, अपने पाता है। मन में आ गया, हमने हमारा अपना रास्ता, आत्पप्राप्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता खो दिया। यदि अपनी 
इच्छा होय तो ढूँढते-ढूढते वह फिर ग्रहण करना है, अपने को अपना रास्ता लेना ही है, उसी रास्ते में चलना ही है। वह अगर इच्छा जाग्रत हो 
जाय तो अपने-आप गुरुकृपा जो है, अपने-आप वर्षण प्राप्ति होते रहेंगे। हम अपना रास्ता खो दिया, हमको अपना रास्ता लेना है ऐसा अगर मन 
में आ जाय तब तो पायेंगे ही क्योंकि वह तो रहा ही है। मन में आने की बात है। 
प्र.- माँ, आपका आश्रम में विदेशी रहते हैं, वे तो कोई जाति नहीं मानते, उनका उद्धार कैसे होगा? 
माँ- जात जानने से उद्धार होगा ?.... स्थिति आने से मुक्ति होता है। जहाँ आत्मस्थ हो जाते हैं वहाँ कोई जात-पात नहीं रहती है। 

हिन्दू होने पर शास्त्र में जो लिखा है वह शास्त्रीय रीति-नीति मानना पड़ेगा। मुसलमान, ख़िष्टि अपने-अपने शास्त्र से चलते हैं। एक आत्मा 
का जहाँ बात है वहाँ जात-पात और देश-विदेश का बात नहीं है। सवाल नहीं रहते हैं। स्थिति होने से सवाल नहीं रहती है और जब तक मुक्त न 
होय तब तक तो रहती ही है। 
(मूलवाणी में प्रश्नोत्तर का क्रम समाप्त हो जाने के अनन्तर अब करुणामयी माँ अपने-से ही मुमुक्षु साधकों का मार्गदर्शन करते हुए कह रही 
हैं- सं.) 

बन्धन माने अविद्या, आवरण। तो भगवान्‌ जो है ये जीव को सृष्ट करा, अपना मौज है। इसमें मनमानी, मन के अन्तर्गत जो रहते हैं, तुम जो 
मानने वाला है, सुख और दुःख को भोग करने वाला, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ये पवित्र है, ये अपवित्र, क्योंकि भोग जहाँ है, बोध वहाँ है, जीव के 
अन्तर्गत में ही तो बोध और भोग है, परममुक्त नहीं। भगवान्‌ जो करे, भगवान्‌ ही एकमात्र है, परिपूर्ण होके जो रहा है, वो भोग नहीं है, भगवान्‌ से 
जो दूर रखे वो दुर्भोग है। जब तक मन के अन्तर्गत में आयेंगे तब तक दुर्भोग, दुर्बुद्धि, दुर्बोध। शुद्ध बुद्धि जब जागरण होता है तब तुम्हारा बोध की 
तरफ रास्ता खड़ा हो जाता है। अपने को जानने का, पाने का हमारा काम है और कुछ कर्त्तव्य नहीं। भगवान्‌ प्राप्ति हमको चाहिए उसी के लिए 
हमारा यात्रा है हम यात्री हैं। मन त्राण होने के लिए, मन तेरा होने के लिए मन्त्र ग्रहण, अक्षर ग्रहण। इसलिए गुरु जैसा बताये उसको उस तरीका से 
चलने चाहिए, न चले दुःख पाते हैं। चक्कर खाते हैं। आना जाना पड़ता है, आने-जाने का रास्ता खुलता है। 

स्थान परिवर्तन में जो रहते हैं, उनको स्थिति अनुसार क्रिया होता है। आनन्द ग्रहण होता है। मृत्यु। मृत्यु तो हर समय हो रहा। जब से प्रकाश 
है तब से मृत्यु होते आ रहा। जीव माने बन्धन जगत्‌ माने गति। बस परिवर्तन हो ही रहा, बदल ही रहा, हर समय मृत्यु हो रहा तो मृत्यु से बचने का 
उपाय- गुरु उपदेश पालन। 

ये शरीर कहती है, विषय-वासना, तुम जहाँ वास करते हो “स्व” नहीं है, 'स्वरूप” नहीं है, वासना, जहाँ वास करते हो। इसलिए गुरु उपदेश 
पालन करके अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना, भगवान्‌ को जानना पाना माने अपने को 
जानना पाना। इसलिए जात्री होना चाहिए। जैसा जीव-जगत्‌ का अन्दर में जात्रा तो हो ही रहा, जात्रा का बीच में स्वरूप प्रकाश जात्री होना 
चाहिए। 

दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुर्बोध, तब दूर होने का रास्ता खुलेगा। सत्बुद्धि, सत्गति और तुम में जो अमृतत्व है वो प्रकट होने का रास्ता खुलेगा। तुम जो 
अमर है अमर आत्मा है वो रास्ता खुलेगा। 

क्रिया-अक्रिया का बात, अक्रिया (अकर्म) माने जो कर्म तुम्हारा भगवान्‌ की तरफ नहीं ले जाते हैं, स्वरूप प्रकाश की तरफ नहीं जाते हैं 
उनको कहती है अक्रिया। और सक्रिया (कर्म) माने स्वरूप प्रकाश जो रास्ते जो क्रिया लेने से हम सब जो आत्मस्वरूप ज्ञानस्वरूप है वह प्रकाश 
होय। 

शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हम हैं इसी कारण से हम वो चाहते हैं। चाहना, न चाहना के बीच में जो हम ठहरा हूँ इसलिए चाहना, न चाहना के परे जो 'मैं' 
स्वरूप है वो ही प्रकाश होने के लिए प्रश्न। जब तक स्थिति न होय, ग्रन्थिभेद न होय तब तक मनुष्य को जानने का इच्छा, पाने का इच्छा नहीं 
जायेगा। प्रश्न नहीं जायेगा। 

शास्त्र में जो रखा है नियम-नीति से कार्य करोगे तो क्या होगा? तुम मेरे को पाओगे। मेरे को पाओगे माने अपने को पाओगे। “मैं” पाना रूप में 

भगवान्‌ है और आत्मरूप में “में” और “तुम” का कोई सवाल नहीं है। एक परब्रह्म परमात्मा है। 
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दुनिया दो लेके। दो से दून्द। दुनिया से ऊपर जाने के लिए द्वन्द। माने अपने जो ज्ञानस्वरूप, आत्मस्वरूप वो प्रकाश होने के लिए। इसलिए 
दृन्दातीत। भगवान्‌ ने ये रास्ता रखा है। इसी रास्ता से तुम हमको पाओगे। हमको पाना माने तुमको पाना और तुमको पाना माने हमको पाना। 
अपने आप को देखने पाता है कब? जब दूसरा देखने वाला न रहे तब ना। दूसरा माने दो। दो देखना माने द्वन्द। जो अपना आप हैं, विश्वव्यापक 
एकमात्र वो ही है। 

संयमित जीवन और घर-घर में सत्संग प्रकाश होने के लिए कोशिश करने से शक्ति उत्पन्न होती है। जिन्हें भगवान्‌ का मन्त्र मिला है वे सदा 
मन में मन्त्र जप करें और मन्त्र नहीं मिला तो भगवान्‌ का नाम तो है। “नाम” माने न-मैं। नाम माने “मैं” नहीं है। नाम लेने से मेँ नहीं है, तुम्हीं हो, 
इसका प्रकाश होता है। इसलिए सब कोई मन में भगवान्‌ का नाम ले और हाथ से काम करे। गृहस्थ आश्रम में सेवा करे अर्थात्‌ जो गृहस्थ आश्रम 
करोगे, धर्मबुद्धि से करो, भगवत्‌ बुद्धि से करो, इसको कहते है धर्म का संसार करना। भगवत्‌ बुद्धि से करने से क्या होगा, तुम्हारा जो ज्वाला है, 
दुःख है वह निवृत्त होने का रास्ता खुलेगा। जीव माने बन्धन जगत्‌ माने गति। जीव-जगत्‌ के अन्तर्गत जो क्रिया है वह समस्त क्रिया भगवत्‌ 
स्वरूप ही है। भगवत्‌ बुद्धि से सारा क्रिया करने से भगवान्‌ निरावरण प्रकाश होने के लिए रास्ता खोल देते हैं। सत्‌ प्रकाश होने के लिए सत्‌ क्रिया 
अगर रहे तो सदभाव जाग्रत होता है। फिर जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ऐसे ही खराब क्रिया करते समय शॉक लगता है, खराब क्रिया फिर बनती 
नहीं। अभी से धारणा बनाओ कि हे भगवान! मैं तुम्हारे हाथ का यन्त्र हूँ, तुम जो क्रिया दिया, क्रिया शक्ति दिया जितना हमारा शक्ति उतना क्रिया 
में लगाऊँगा। भगवान्‌ तो कर्म अधीन नहीं है, वे प्रकट हो जायेंगे। आवरण नष्ट होने से पर्दा हटने से वे प्रकट हो जाते हैं। 

भगवान्‌ ने कहा- हम कल्पनामात्र जगत्‌ सृष्ट करा। दृश्य जगत्‌ हमारा कल्पना। 

जगत्‌ माने गति, जीव माने बन्धन। तो भगावन्‌ विश्व जगत्‌ सृष्ट कर लिया, कल्पनामात्र से। इसीलिए तुम लोग पहले कल्पना करते हैं, पीछे 
कार्य करते हैं। है कि नहीं। भगवान्‌ का सृष्ट है न। कल्पना बिना कार्य नहीं होता है। 

जीव माने बन्धन, जगत्‌ माने गति। गति क्‍या है? वह खुद ही है गति रूप में, अगति रूप में। जो क्रिया होता है वह भगवान्‌ बिना नहीं है। 
इसलिए कहते हैं- भगवान्‌ कहाँ नहीं है? सर्वत्र भगवान्‌ हैं। सदा हैं, नित्य, अखण्ड। ग्रन्थिभेद न होने से पकड़ में नहीं आता है। 

प्रमाण? प्रमाण की गति कहाँ है? भगवान्‌ तो अप्रमेय हैं। प्रमाण कौन देगा? प्रमाण वहाँ नहीं है। भगवान्‌ खुद ही है। तुम है कि नहीं ? तुम 
प्रमाण खुद देती कि नहीं। ना कि कोई दूसरा तुम्हें प्रमाणित करता है ? भगवान्‌ खुद ही, आप ही अपना प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाणित। 

जो तुम्हारा परमानन्द स्वरूप है, उसे खोज रहा, जब तक स्पर्श न होय तब तक जगत्‌ का गति चल रहा। इसलिए आत्मगुरु के साथ संबंध 
जोड़ने के लिए भगवान्‌ गुरु, भगवान्‌ का नाम गुरु है। ये नाम लेते-लेते क्या होगा, नाम में जो रूप रहा है वह प्रकट हो जायेंगे, जैसा बीज रखने से 
वृक्ष अपना प्रकाश करते हैं। तुम नाम-रूप के अन्तर्गत है ना। भगवान्‌ अपना नाम-रूप रखा अपने को पाने के लिए। एक ही आत्मा है, सारा विश्व 
एक ही है। ये जो वृक्ष, तुम्हारा रूप भी उसमें है, उसका रूप भी तुममे है, ये जब तक प्रकाश न होय तब तक अपने को पाया नहीं। एक आत्मा 
विश्वात्मा विश्वातीत। हमारा आत्मा विश्व का आत्मा है, विश्व का आत्मा हमारा आत्मा है, अपने प्रकाश के लिए गुरु का प्रयोजन। प्रकाश रहा ही 
है आवरण हटाना है। आवरण हटाने के लिए पूजा, पाठ, जप, ध्यान, सत्संग कर्त्तव्य। 


|| जय माँ |। 
हि] 
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अध्याय ८ : गृहस्थाश्रम में भगवत्प्राप्ति का उपाय 


(श्रीश्री आनन्दमयी माँ के अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उनके भक्तों में एक ओर कर्मसंन्यासी त्यागी-तपस्वी साधु-ब्रह्मचारी हैं तो दूसरी 
ओर कर्म में रत संघर्षपूर्ण जीवनयापन करने वाले गृहस्थाश्रमी भी। दोनों प्रकार के साधक वर्ग ने अपनी-अपनी समस्‍यायें श्रीश्री माँ के समक्ष प्रस्तुत 
की हैं और माँ से समाधान प्राप्त किया है। इस अध्याय में हम उन प्रश्नोत्तरों एवं मार्गप्रकाशिनी वाणी का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका संबंध 
गृहस्थाश्रम से है, समाज से है, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था से है।- सं.) 
प्र.- माँ, गृहस्थाश्रम में कर्म-बन्धन से मुक्त होने का क्या उपाय है? 
माँ- ठाकुर घर, ठाकुर पूजा का स्थान, नित्य हमको बैठना है वहाँ गुरु जो बताया वह करना है नित्य। संयमित जीवन और सत्संग वह परम प्रकाश होने के 
लिए, मनोस्थिर होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कार्य करना। दूसरा जो उनको खुशी होय वो खुशी का काम हमको करना, पति है, जिससे खुश 
हो, शान्ति रहे, अच्छी तरह से गृहस्थ, गृहस्थ माने 'गृह जिसके हाथ में, गृहस्थ आश्रम। “आश्रम” माने जहाँ श्रम न हो, वहाँ आश्रम है ठीक से हो। बाल 
गोपाल सेवा, कुमारी सेवा, गुरुजन का सेवा, छोटा जो है पुत्रवत्‌ सेवा इसी बुद्धि, ऐसे भाव से अगर चले, भगवत्‌ बुद्धि से चले और भगवत्‌ बुद्धि से सेवा हो 
रहा, भगवान्‌ तुम इसी रूप में हमारा सेवा ले रहा, ऐसा अगर भावना रहे तो सारा कार्य जो है, क्रिया जो है, सारा क्रिया भगवान्‌ सेवा में लग गया। इसलिए 
भगवत्‌ क्रिया करो, भगवत्‌ कर्म करो। धर्म बुद्धि से गृहस्थ आश्रम। यहाँ से होना नहीं, जहाँ होगा ये बात नहीं, भगवान्‌ के राज्य में ऐसा चमत्कार है जहाँ तुम 
करोगे वहीं प्रकाश होता है। जंगल है, बड़ी भारी जंगल है, जंगल साफ करने के लिए जाना है। घुसना पड़ता है, है न, आग डालना पढ़ता है, लक्ष्य देना पड़ता 
है, तब साफ होगा। 
प्र.- “धर्म का संसार” का मतलब क्या है? इसे कैसे जीवन में अपनायें, वर्तमान देश-काल-परिस्थिति देखकर ? 
माँ- विश्व जगत्‌, विश्व जगतातीत ने जब धारण करके रखा है, उन्हीं ने धारण किया है ठीक है ये बात। और एक बात हुआ कहती हूँ, देखो, जो भगवान्‌ 
धारण करके रखा है, अपने में अपने ही सृष्ट। अच्छा, इसलिए भगवान्‌ ने सृष्ट करा न, इसीलिए ये शरीर कहती है भगवान्‌ ने ही सृष्ट किया और धारण 
करके रखा। इसलिए ये शरीर कहती है धर्म का संसार। अर्थात्‌ परम्‌ सत्‌, परम तत्त्व होने के लिए जो क्रिया है वो क्रिया तुम करो। मनुष्य धर्म पालन करो। 
साधन में प्रतिष्ठित हो जाओ। इसीलिए ये सब है। धर्म का संसार क्‍यों कहा, जो धारण करके रहा है, वो ही खेल रहा है, इसी कारण से वो कहने से क्या होगा 
जहाँ से धर्म सृष्ट हुआ है वो तुम पाने का रास्ता खुलेंगे, इसी रास्ता में चलने से। कहते हैं न, सत्‌ कथा कहो, सत्‌ रास्ता में चलो। सत्‌ में प्रतिष्ठित होने का 
कोशिश, सत्‌ स्वरूप भगवान्‌ है न। 
प्र.- माँ, आपसे प्रार्थना है, आप हमारे को बतायें हम क्या करें? हमें रास्ता दिखायें ? 
माँ- इतना विश्वास रखो कि भगवान्‌ तुम जो हम को सृष्ट करा, तुम हमारे पास सदा है, ये बात है। तुम हमको जो सृष्ट करा, तुम हमको देखो। तुम जैसा 
कराते हैं हम कर रहा। तुम हमको देखो, जैसा तुम कराते हैं, करूँगा। भगवान्‌ का स्मरण करके पहले गुरु करो। जिस समय में गुरु पाओ, सोचो हे भगवान्‌! तू 
ही आया। 

भगवान्‌ अपने आप ही आयेंगे। तुम भगवान्‌ का स्मरण करके देखो, माँ चाहिए तो माँ के रूप में आयेंगे। जो रूप से आता है तुम ही आया, ऐसी भावना 
रखो। 
प्र.- माँ, संसार में रहते हुए भगवत्प्राप्ति कैसे हो ? 
माँ- संसार माने जहाँ सार नहीं है। संसार माने संशय का स्थान। स्वरूप प्रकाश के लिए जो परमार्थ पथ के यात्री हैं उनका संग करना चाहिए। उनका संग 
करना और गुरु उपदेश पालन करना। इससे अपने को जानने व पाने का रास्ता खुलेंगे। भगवान्‌ का कृपा वर्षण हर वक्त हो रहा है, पात्र उल्टा रखो तो बह 
जाते हैं, सीधा रखो तो भर जायेंगे। 

प्र.- गृहस्थी में रहते हुए भगवान्‌ कैसे मिलें ? गृहस्थी करने में साधन-भजन का वक्त मिलना मुश्किल है? 

माँ- “आश्रम” माने जहाँ श्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम भी आश्रम है। तुम ऋषि का माफिक मन में लाओ कि जो हम ऋषि सन्तान हैं तो हमको क्या करना चाहिए। 
भगवान्‌ ऋषि का रूप धारण करके हम लोगों को दिखा दिया, आदर्श दे दिया, आदर्श हमको लेना है। वह आदर्श है सेवा का। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 
सबकी सेवा करो। पत्नी को गृहलक्ष्मी का रूप समझो, पति को परमपति समझ कर सेवा करो, कन्या को कुमारी देवी व बालक को बाल गोपाल समझो। 
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गृहस्थ आश्रम में धर्म बुद्धि से सेवा भाव लेके गृहस्थ आश्रम प्रतिपालित है। इसी सेवा से तुमको भगवत्‌ प्राप्ति का रास्ता खुलेंगे क्योंकि भगवत्‌ 
बुद्धि से गृहस्थ आश्रम में सारा कार्य कर रहा। यदि कोई कुटिया में बैठे और घर का चिंतन करे तो उसका वहीं संसार है और अगर गृहस्थ आश्रम 
में बैठकर भगवान्‌ का चिन्तन करे तो वहीं कुटिया है। सबेरे, शाम बैठो भगवान्‌ का चिन्तन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, गुरु जो बताया वही 
क्रिया करो। धीरे-धीरे तुम्हारा मन उसी में लग जायेंगे और क्या होगा, कैसा सुन्दर! भगवान्‌ का विधान, भगवत्‌ क्रिया करने से शक्ति वृद्धि होता 
है, शक्ति आता है। उसी शक्ति से क्या होता है, शक्ति जागरण होता है। समझ लिया बात। 

प्र.- माँ, इस संसार में गृहस्था श्रम में रहते हुए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? 

माँ- निष्काम कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। संसार के कामों में प्रशंसा-प्रतिष्ठा लगी रहती है परन्तु विचार द्वारा निष्काम क्रिया होने के 
लिए कोशिश हो सकता है। 

प्र.- माँ, संसार में रहते हुए स्थिति पाना बहुत कठिन है, क्या करें ? 

माँ- सदभाव में रहते-रहते किसी समय कोई चिंगारी स्पर्श हो जाये इसलिए नित्य हरि नाम लेना। हरि कथा ही कथा और जो कुछ वह वृथा। जहाँ 
राम वहीं आराम, जहाँ नहीं राम वहाँ आराम नहीं है। दुनिया जहाँ हैं वहाँ अन्धकार है, वहाँ सुख लेना माने अन्धकार में जाना। अन्धकार में जाने से 
कुछ दिखता नहीं, पतन होता है। संयमित जीवन यापन करना चाहिए, इससे भगवत्प्राप्ति के रास्ते में शक्ति उत्पन्न होता है। भगवान्‌ को जानने के 
लिए, अपने को जानने पाने के लिए शक्ति उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि अरे! इतने दिन करके देखा, कुछ हुआ नहीं। वह परीक्षा करने के लिए नहीं 
हुआ। कौन जाने किस मुहरर्त्त में हो जायेंगे। अपना अंग साफ करो, मैला दूर करने की कोशिश करो। शरीर सफाई रहती है और अन्दर में गलत 
(काली कोठरी जैसा) ; तुम्हारा जो स्वरूप है, कर्म का मैल जमते-जमते काला होते रहता है। संयमित जीवन नीति-विधिपूर्वक करे तो देखेंगे 
अपना रूप निकल रहा (स्वरूप स्पष्ट हो रहा)। भगवान्‌ कहाँ नहीं है सर्वत्र भगवान्‌ है। भगवान्‌ अनादि-अनन्त है। सिर्फ पर्दा हटाना है, पर्दा 
हटाने से देखोगे कि सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए दुर्बुद्धि-भगवान्‌ दूर हैं, यह बुद्धि दूर करो। जीव स्वभाव मन में है, 

इसमें संकल्प, संस्कार तीव्र रहते हैं। जब तक दो लेके रहोगे द्वन्द, पाप, पुण्य, दुःख रहेगा। जहाँ 'एक” वहाँ वह ही है। जब तक वह स्थिति न आये 

प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपने को जानने के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। प्रार्थना करनी चाहिए- “हे भगवान्‌! तुमको पाने का रास्ता 

हमको दो, यह प्रार्थना तुमसे करते हैं'। कोई भी तरीका लेके चलो, उनको पाओगे। अद्वैत मत से चलो, साकार-सगुण से चलो, क्रिया योग से 

चलो, जो लाईन से चलोगे उसी लाईन में वे स्वयं को पकड़ा देते हैं। उनका स्वभाव है कि उनकी ओर चले और उन्हें पाने की इच्छा करे तो 

सचमुच वे अपने को पकड़ाये बिना रह नहीं पाते। 

प्र.- गृहस्थाश्रम में बड़ा झंझट है, भगवान्‌ के जप-ध्यान को समय मिलना कठिन है? 


माँ- गृहस्थ आश्रम में सेवा की महत्ता है, भगवत्‌ दृष्टि से सबकी सेवा करनी चाहिए। सोचना चाहिए भगवान्‌ ही इस रूप में सेवा ले रहे हैं। 
स्वादिष्ट भोजन बना के भगवान्‌ को भोग लगा कर प्रसाद रूप करके ही ग्रहण करना चाहिए। अपने को भगवान्‌ के हाथ का यन्त्र मान कर चलना 
चाहिए। 

चौबीस घंटे में एक समय उनके लिए दो, जो समय दोगे उसकी रक्षा करना। सब कोई के पास भिक्षा माँगते हैं। जिसकी इच्छा हो दो, जिसकी 
इच्छा न होय, न दो। जिसको ८ बजे भगवान्‌ का स्मरण करने का है, ८ बजे करे, सात बजे तो सात बजे, चाहे तुम गाड़ी में रहो, बाथरुम में रहो, 
चाहे कहीं रहो, वह मुहूर्त जो है उसमें तैयार रहने का है। 

फिर माँ बोलीं- भगवान्‌ के पास प्रार्थना करना है, “भगवान्‌ मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे आत्मा हो, तुम मेरे को ग्रहण करो, स्वीकार करो।' ये ही तो 
बात है न, ये प्रार्थना रखे और स्मरण करे। निश्चित टाईम सदा के लिए भगवान्‌ को समर्पित कर दे। 
प्र.- माँ, हम गीता आदि शास्त्र पाठ करते हैं पर समझ में आता नहीं तो कोई फायदा तो हुआ नहीं न? 
माँ- पढ़ने से फायदा है, जो नित्य पढ़ेंगे तो पढ़ते-पढ़ते समय पर ध्यान आ जायेगा, याद आ जायेगा। और जो उच्चारण होता है, शब्द उच्चारण 
होता है, इससे भी काम होता है, शक्ति मिलती है। बाल फाड़-फाड़ कर भगवान्‌ क्रिया का फल देते हैं। जैसा भाव वैसा लाभ। 
प्र.- माँ प्रेम किसे कहते हैं? 
माँ- जीव-जीव में प्रेम होता है, मोह होता है। इससे पतन का रास्ता खुलता है। जीव और शिव में जो प्रेम होता है वहीं यथार्थ प्रेम है। भक्त और 
भगवान्‌ के आत्मीय संबंध को ही प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो भगवान्‌ ही है। जो ज्ञानस्वरूप हैं, वे ही प्रेमस्वरूप हैं। भगवान्‌ को ही प्रेम कहते हैं। 
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प्र.- माँ, भगवान्‌ का प्रकाश होने के पूर्व ही मृत्यु हो जाये तो? क्या कोई ऐसा उपाय है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हर समय भगवान्‌ का 
स्मरण बना रहे ? 


माँ- अगर मृत्यु कहा जाए तो यह कपड़ा बदलना है और कुछ नहीं। नित्य ही तुम बदल रहे हो, जैसे तुम बच्चे थे, अब युवक हो गये तो बच्चे की 
मृत्यु हो गयी। यह परिवर्तन तो होते आ रहा है। 

गृहस्थाश्रम में भगवत्‌ स्मरण के लिए पति की परमपति भाव से सेवा करो, पत्नी को गृहलक्ष्मी, बच्चो को बाल गोपाल, कुमारी भाव से सेवा 
करो, घर को मन्दिर समझो, ऐसे सेवा भाव लेकर चलोगे तो वहीं तुम्हारा भगवत्‌ चिन्तन होगा। स्वयं को भगवान्‌ के हाथ का यंत्र समझो, वह जो 
क्रिया करा रहा, हम कर रहा। वह जहाँ रख रहा हम रह रहा। सबमें भगवत्‌ बुद्धि रखो तो भगवत्‌ लाभ का रास्ता खुल जायेगा। यह भाव रखो कि हे 
भगवान्‌, यह सब तुम्हारा क्रिया है, तुमने सृष्ट किया है, तुम्हीं करा रहे हो, मैं सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ऐसे निष्काम भाव से चले तो प्रकाश 
होगा। अहंकार यदि हो तो उसे भी भगवत्‌ क्रिया में लगाओ, सोचो कि भगवत्‌ क्रिया बिना और कुछ नहीं करूँगा। भगवत्‌ क्रिया में अहंकार को 
बढ़ाओ कि यह करूँगा, यह करूँगा, इससे तुम्हारा मन उसमें लग जायेगा और अपने आप भगवान्‌ को पाने का रास्ता खुलेगा। गुरु जो कहें वह 
करना, जो लाईन दें उसी लाईन में चलना। 
प्र.- माताजी, मेरा चित्त कहीं नहीं लगता, क्या करूँ ? 
माँ- बहुत बढ़िया बात है, चित्त कहीं और किसी में न लगे ये आनन्द का बात है। कहीं न लगना अच्छा है। कहीं किसी में न लगे ये अच्छा है। तुम 
किसी में लगाना क्यों नहीं चाहते हो ? अगर पूछो कया करें? ये शरीर का बात सुनोगे तो भगवान्‌ का नाम लेते रहो। 
प्रश्नकर्ता- किस का नाम लें? ह 
माँ - जो तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारा हार्दिक भाव से जो नाम में रुचि होय वो ही नाम लिया करो। 
प्रश्नकर्ता- माँ, आपमें श्रद्धा है, आप जिसका नाम कहें वो लेंगे। 
माँ- तुम नाम लो तो। 
प्रश्नकर्ता- किसका नाम लें, मेरा मन तो कहीं नहीं लगता, नाम में भी नहीं। 
माँ- अच्छा एक-एक सबके नाम लो। 
प्रश्नकर्त्ता- हमें तो कितने भगवान्‌ हैं मालूम नहीं, हम तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं। 
माँ- क्या-क्या नाम सुना है तुमने। मैं भी नाम लूँगी तुम्हारे साथ। क्या-क्या नाम सुने तुमने, क्या-क्या जानते हैं? 
प्रश्नकर्ता- अभी तक तो हमने भगवान्‌ का नाम लिया है- राम, कृष्ण, शंकर...। 
माँ- राम का इच्छा हो तो राम, कृष्ण का इच्छा हो तो कृष्ण, दोनों का इच्छा हो तो रामकृष्ण करो। अगर ये शरीर को पूछा- माँ, आप जो कहें वो 
करूँगा, अभी तुम करो। कौन करोगे ? राम करोगे? कृष्ण करोगे ? 
प्रश्नकर्त्ता- कृष्ण का नाम लूँगा। 
माँ- बस, तो तुम कृष्ण का नाम लो हर समय। हो गया। ये बात याद रखना कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते हैं, भगवान्‌ के नाम में शक्ति है। तेरे 
इच्छा होय न होय, तू जप कर। करते-करते क्या होगा, उससे शक्ति आता है, शक्ति आने से मन लगने का रास्ता खुलेगा, समझ लिया न। सत्संग 
में आने से हुआ ना, कहीं नहीं लगता है न, तो भगवान्‌ में मन लगने का रास्ता खुलता है। ये बात को तू याद रखना। ये सत्संग में आके ये सन्त, 
महापुरुष का अमृतवाणी सुनकर तेरे मन में आया चित्त कहीं नहीं लगता है, है नहीं, सत्संग में ही तो हुआ न, याद रखना। 
प्र.- माँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ये जाति किसने बनाया ? 
माँ- जाति सब भगवान्‌ से सृष्ट। सब कोई को जो जाति में जो स्थान पर जन्म होता है वह स्थान तो है ही, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। 


विश्वामित्र ऋषि का जैसा हुआ, क्षत्रिय जाति होने पर भी ब्राह्मणत्व अन्दर में रहा, वह प्रकाश होने से ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जाने वही असली खास 
ब्राह्मण होगा। तो समझ लो, पूर्णांगीण प्रकाश होय तो सब कुछ हो सकता है। 
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प्र.- माँ, आज विज्ञान का युग है, आज मनुष्य धर्म के नाम पर उन बातों को मानने के लिये तैयार नहीं है जो बातें आज से सौ-डेढ़-सौ वर्ष 
पहले मानता था, जैसे एकादशी का व्रत। तुलसी में जल देने का क्या लाभ है? एकादशी को ही व्रत क्‍यों करें? इस मामले में कुछ समाधान 
करें? 
माँ- एक बात है, जो सनातन धर्म है वह सबके अन्दर है। तुम्हारा फायदा किसमें हैं, कैसे तुम परमवस्तु (भगवान्‌) को प्राप्त करोगे, कैसे इस 
आवागमन, जन्म- मृत्यु से बचोगे, वह क्रिया, नीति-नियम-विधि शास्त्र में रखा है। फल-फूल भगवान्‌ को प्रिय है, बेल का पत्ता का महादेव को 
प्रिय है, तुलसी नारायण को प्रिय है, इन सब बातों का ग्रन्थों में विस्तार से उल्लेख है। उसे जानने के लिये शास्त्र पढ़ना पढ़ेगा। 

एकादशी व्रत करते हैं- एकादश इन्द्रियों को संयमित करने के लिये। उसी तिथि में क्यों, दूसरी तिथि में क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि 
उस तिथि का पूजा से संबंध है। जगत्‌ हरि भिन्न नहीं हैं, सब कोई का सब कोई के साथ संबंध है। 

अपने को जानने के लिये, आवरण को नष्ट होने के लिये, पर्दा हटाने के लिये सूत्र रखा है। भगवान्‌ के पास जाने के लिए कई तरीके हैं। ये 
ऋषियों के बनाये नीति-नियम-कानून, ये मानकर चलने से वह प्रकाश हो जाता है, रास्ता खुल जाता है। आत्मस्थिति के लिये जो रूप से हो, 
प्रेम से हो, क्रिया से हो, एक मत से हो, दो मत से हो, जिससे हो करो। इस शरीर की तो ये ही बात है। 
प्र.- माँ, कोई-कोई कहते है उत्तर में सिराहना नहीं लगाना चाहिये, दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिये- ऐसा क्‍यों है ? 
माँ- उत्तर में सिराहना लगाने से आयु का क्षय होता है। पश्चिम में लगाने से भी हर वक्त क्षय होता है। एक उत्तर का सिराहना और एक पश्चिम का 
सिराहना यह निषिद्ध है। 

७ 

(प्रश्नोत्तर का क्रम समाप्त हो जाने के बाद अनन्तर अब करुणा-कृपामयी माँ अपने-से मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कह रही हैं-) 


भगवान्‌ जो शक्ति दिया है सब कोई को, अपने को जानना, पाने के लिए। ये भी कहा- इसी रास्ते से चलो, हमको पाने के लिए नाम-रूप है, 
इसी रास्ते से चलो। नाम-नामी अभिन्न है। भगवान्‌ नाम लेते-लेते जैसे वृक्ष के तले में बैठो तो कभी न कभी तुम्हारा नामी आ ही जायेंगे, भगवान्‌ 
बीज दे ही देंगे। ऐसे ही नाम-रूप में लक्ष्य रखोगे तो अपने-आप प्रकट होगा। मन जो भगवान्‌ ने दिया है वो मन भगवान्‌ को अर्पण करना। भगवत्‌ 
क्रिया में अर्पण करना और हमारा शरीर का जितना क्रिया है सारा क्रिया भगवत्‌ बुद्धि से करना। जो क्रिया करना वो जंत्री है ये भाव रखना। इससे 
क्या होगा ? सारा क्रिया में भगवत्‌-भावना आयेगी और तुम्हारा सारा क्रिया भक्ति हो जायेगी। 


कहते हैं न दुर्भोग, दुर्जोग। भगवत्‌ बुद्धि से सारा कार्य न होय तो दुर्बुद्धि होता है, भगवान्‌ से दूर रहते हैं, भगवत्‌ क्रिया से दूर रहती है। दुर्ब॑द्धि 
से दूर, आवागमन रह जाते हैं जैसा जन्म-मृत्यु, जन्म रहने से मृत्यु होगा, जन्म-मृत्यु साथ-साथ रहती है। 

ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम से जो सीधा चलना चाहे कोशिश करे, कष्ट भी होय तो भी 
कोशिश, और कोई गृहस्थ आश्रम होके फिर वानप्रस्थ, संन्‍्यास। वो भी हो सकते हैं। ऋषि मुनि सारा सब ये तरीका रखा। तो कोई घबराने का 
बात नहीं, जहाँ रहे, भगवान्‌ की प्राप्ति वहीं है। कुटिया में रहके अगर घर का चिंतन करो वहीं तुम्हारा घर है और अगर घर में तुम एक कोने में 
भगवान्‌ बुद्धि से सेवा करे वो सेवा भगवान्‌ के पास पहुँच जायेगी। और कोई टाईम, कोई दिन ऐसा रखे कि हम लोग सत्संग करेगा। और बाकी सब 
जो आये सेवा बुद्धि से, भगवत्‌ बुद्धि से सारा क्रिया करना। 


जीव-जीव में प्रेम होता, मोह होता है, पतन का रास्ता खोलता है। 


अगर गुरु नहीं है तो जो नाम अच्छा लगे वो करे। ये करते-करते उसका रास्ता खुलता है और जैसा अतिथि सेवा, सेवा का अन्तर्गत में 
भगवान्‌ तुम इसी रूप में सेवा ले रहा। इसी भाव से तुम हमको कर रहा, तुम्हारा हाथ का जन्त्र। कल्पना मात्र जगत्‌ सृष्ट, कल्पना बिना कोई कार्य 
नहीं कर सकते ऐसा भगवान्‌ ने कहा हमारा हाथ का जन्त्र। ये जो मशीन है, ये मशीन से तुम जो कार्य... तुम्हारा हाथ का जन्त्र है और तुम्हारा 
सृष्ट है तुम्हारा कल्पना है जैसा तुम कराओगे ऐसा मैं कर रहा। और उस लाईन में चलोगे चक्कर खाओगे और इस लाईन में चलोगे मेरे को 
पाओगे। मनुष्य को बुद्धि दे रखा, ज्ञान शक्ति दे रखा, जैसा झूठ सुनना अच्छा नहीं लगता है, सच अच्छा लगता है, गन्दा अच्छा नहीं लगता, साफ 
अच्छा लगता है। सत्य स्वरूप भगवान्‌, ज्ञानस्वरूप भगवान्‌, प्रेमस्वरूप भगवान्‌, आत्मस्वरूप भगवान्‌, समझ गया न। इसी कारण से ये जो 
क्रिया है, गृहस्थ आश्रम में क्रिया करोगे वो ही भगवत्‌ तुम्हारा लाभ करेगा। जैसा तुम्हारा बच्चा है बाल गोपाल है सेवा करो, कुमारी है सेवा करो, 


*न""पफ-्+--+ैोअ+ैै-े्< 47/74.सफफ>छ- सफल स्तन --+-« 


स्त्री है गृहलक्ष्मी -देवी, सेवा करो, पति है परमपति का ही रूप है उसका हमको सेवा करना है। ये शरीर हमेशा कहती है जैसा ऑफिस में जाता है, 
काम में जाता है, ५ जागते समय, सोते समय, हर समय मन में रहे भगवान मैं तुम्हारा है, तुम मेरा आश्रय हो तुम मेरे पर कृपा करो। जो नाम अच्छा 
लगे करो। इसी में तुम भगवत्‌ प्रप्ति कर लोगे, इसी से कहना चाहिए भगवत्‌ बुद्धि से सब। 

गृहस्थ आश्रम में रह के तुम भगवान्‌ का चिन्तन करोगे, भगवान्‌ तुम इसी रूप में, इसी में सेवा ले रहा तो यही तुम्हारा कुटिया है। 

सद्प्रन्थ पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, क्यों? वो जो हमको भगवान्‌ का रास्ता पक्का रूप से प्रकाश होय इसके लिए। चित्‌ शुद्ध 
होने के लिए जो सारा क्रिया रखा है। इसी भावना से भगवत्‌ बुद्धि से सेवा रख के गृहस्थ आश्रम में सारा कार्य। सारा जो नियन्त्रित हो रहा इसी रूप 
से तुम सेवा ले रहा। इसी रूप से तुम प्रकाश है, तो क्या होगा? भगवत्‌ चिन्तन होगा। तुम अगर इसी में रह सको तो सारा क्रिया में तुम्हारा भगवान्‌ 
का रास्ता, तुम्हारा भगवत्‌ प्राप्ति का रास्ता वहीं खुल जायेगा। समझ में आ गया। 

भगवान्‌ का कृपा सिवा और किसी को कुछ माँगना नहीं चाहिये। भगवान्‌ का कृपा ही चाहिए। भगवान्‌ गुरु रूप में, इष्ट रूप में, महात्मा रूप में 
स्वयं, बस उनकी कृपा चाहिए। नमस्कार करना चाहिए। 


जब तक एकनिष्ठ होकर अपने लक्ष्य प्रकाश होने के लिए जात्री ना होय तब तक रास्ता नहीं खुलता है। 


भगवान्‌ को देखना चाहते हैं- ध्यान करना, जप करना, प्रार्थना करना कि यह शरीर तो तुम्हीं सृष्ट किया है, मेरा तो यह शरीर नहीं। यह 
शरीर से जितना कार्य होय, तुम्हीं अपना कार्य करा रहे। इस तरह सेवा करते-करते, साधना करते-करते मन जो है, लग जाता है। अपने घर 
जाना। दूसरा घर में दुःख। पराया घर में पर्दा। 


यह शरीर तुमसे १५ मि. की भिक्षा माँगती है। २४ घंटा में सिर्फ १५ मि. भगवान्‌ के लिए दो, एक भिक्षा। बन्धन सिर्फ निर्धारित समय पर मौन 
का और भगवान्‌ के स्मरण का। जिस किसी अवस्था में रहो, जो समय दिया है उसे बदलना नहीं, उस समय मौन होकर भगवान्‌ का स्मरण करना 
है। यह सब कोई के लिए है, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी सम्प्रदाय का हो, 
सबके लिए है, इससे सबका भला होगा, भगवान्‌ की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। 


॥ जय माँ ।। 
छे 
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अध्याय ९ : विविध सम्प्रदाय, नाद, ज्योति, वर्ण व्यवस्था आदि 


(इस अध्याय में सम्प्रदाय, खंडन-मंडन, मौन, विभूति, सूर्य रश्मि, स्वभाव, अक्षर ब्रह्म, विद्या-अविद्या, कर्म संन्यास आदि विषयों के 
संबंध में श्रीश्री माँ के उपदेशों का संकलन किया गया है।- सं.) 
प्र.- माँ, हमारे यहाँ इतने सम्प्रदाय हैं, भगवत्प्राप्ति के इतने रास्ते हैं हम किससे चलें ? 
माँ- सम्प्रदाय भी उनका ही रूप है। वह ही गुरु रूप से, मन्त्र मन-त्राण, अपने को दे रहा अपने को मन्त्ररूप से प्रदान कर रहा। तुम जिस लाईन 
में जाओगे उसी लाईन में भगवान्‌ अपने को प्रकाशित कर देंगे। वह खुद लाईन रूप से हैं। वह विश्वव्यापक विश्वातीत, अव्यक्त वाणी से व्यक्त नहीं 
हो सकता, वहाँ भाषा नहीं है। वह ही शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म स्पन्दन से हैं। यह प्रकाश होने के लिए जो कोशिश है वह भी उनकी ही है। यह सब 
उनके खेल के, लीला के अन्तर्गत है। तुम सब ख्याल करो कि हम उनके खेल के अन्तर्गत हैं, उनके हाथ के यन्त्र हैं, वह जैसा हमको चलाते हैं 
वैसा चलते हैं। 
प्र.- माँ, ये जो नाना वाद... ? 
माँ- ये जो बात होते हैं- अभाव का। अभाव जहाँ है वाद वहीं है। वाद माने वादावाद, वादावाद का जो सवाल है कठिन है। सीधा तो नहीं आता, 
ऊँटपटांग कहती है, ये जो कहा “वाद”, तो “वाद” रूप में कौन है? तुम्ही है न! तुम्हीं हो, तुम्ही हो। एकमात्र वह ही है। भाव-अभाव, स्वभाव, 
भावातीत, गुणातीत जो कहो वही है। आत्माराम है न! सब में सब तरीका से रहा है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, रूपातीत, रसातीत, शब्दातीत, 
अतीत-अनतीत का सवाल ही नहीं। कैसा चमत्कार, वही है। स्वयं अपना शक्ति स्वयं है। वही है। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ और आत्मा में कौन बड़ा है? हमें लगता है भगवान्‌ आत्मा से ऊँचा है, आत्मा में कुछ कमी है ? 
माँ- एक बात है पिताजी सुनो, ऊँचा-नीचा भगवान्‌ में नहीं हो सकता। भगवान्‌ जो हैं वही हैं। 
प्र.- कोई आत्मा को मानते हैं, कोई ब्रह्म को, कोई भगवान्‌ को- अब आपस में लड़ें क्या ? 
माँ- वो जो अपने को जानने-पाने के लिए जायेंगे, अपने को जानना और पाना इसके लिये जायेंगे वो लड़ेंगे नहीं। लडेंगे कब? जो रास्ता में। जब 
तक रास्ता चलता रहे उस समय लड़ना आता है। आवरण निवृत्ति नहीं होता न। 

सचमुच जो भगवान्‌ को जानने, अपने को पाने के लिए जायेंगे वो तो सीधा रास्ता में चलेंगे। दो वहाँ मिलेगा ही नहीं, अपना-अपना रास्ता से 
चलेंगे। अगर अहंकार का स्थिति होय जैसे अहंकार, प्रतिष्ठा ऐसा कोई स्थिति होय, कोई स्थान होय, भगवान्‌ के राज्य में कैसा सुन्दर विधान है 
वहाँ भी लड़ने का जगह रख दिया। 
पिताजी, रास्ते में लड़ना होता है, आत्मा की स्थिति में लड़ने का कोई बात ही नहीं है। 
प्र.- पर शंकराचार्य भी तो खण्डन-मण्डन करते हैं? खण्डन-मण्डन हुआ है ? 
माँ- ये जो जरूर होगा, नहीं होने से चलेगा क्या ? जो स्थिति में खण्डन-मण्डन करना वह तो करना ही है, नहीं तो आत्मस्थिति कैसे होगा ? 
प्र- तो स्थिति में जाने के लिए खण्डन-मण्डन होना ही है ? 
माँ- खण्डन-मण्डन रास्ते में होते हैं जरूर। 
प्र.- तो खण्डन-मण्डन का अन्त कब होगा ? 
माँ- जब परम स्थिति होगा। 
प्र.- वह स्थिति किसी को हुआ होगा न? 
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माँ- स्थिति किसी को हुआ, नहीं हुआ, ये शरीर तो कुछ नहीं कहता और कहेंगे भी नहीं। रास्ता में खण्डन-मण्डन करना हो तो करना ही है। उस 
स्थिति में खण्डन-मण्डन का सवाल ही नहीं है। 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” एक आत्मा, वहाँ तो कुछ नहीं है। 
एक बात है, खण्डन-मण्डन कौन करती है? अपने को खंडन, अपने को मंडन करते हैं। 
प्र.- वो क्‍यों ? 
माँ- अपना मौज। 
प्र.- माँ, सम्प्रदाय बने ही क्यों ? न बनते तो झगड़े भी नहीं होते ? 


माँ- भगवान्‌ जो है, भगवान्‌ अपने को प्रदान किये बिना रहा नहीं जाता। इसी से ये शरीर कहती है- 'सम्प्रदाय”। “सम्प्रदाय” माने स्वयं प्रदान 
करती है। भगवान्‌ अपने को अपने प्रदान करते हैं, प्रकाशित होता है। इसलिए सम्प्रदाय बोला। मुसलमान इसी तरीके से पाया है, हिन्दू इसी 
तरीके से पाया है और जो-जो मत, इसी तरीके से पाया है। 

प्र.- तो मतलब, सम्प्रदाय भगवान्‌ ने बनाया? 


माँ- जो रास्ता जो ले ले,उसी रास्ते से अपने को जाने, पाये। तो इसीलिये अभी समझो अपने को जानने का, पाने का है, अनन्त रास्ता है, ये जो 
सम्प्रदाय रहा है न, अहा! कैसा सुन्दर, एक-एक सम्प्रदाय में वो जो भगवान्‌ स्वयं अपने को सम्प्रदान कर दिया, उसी स्थान में, उसी रूप में, 
इसलिए ये सम्प्रदाय बन गया। 

ये जो सम्प्रदाय हैं, ये अपने को सम्प्रदान कर दिया, उसी स्थान में, उसी रूप में, इसलिये ये सम्प्रदाय बन गया। 

ये जो सम्प्रदाय हैं ये अपने को सम्प्रदान, भगवान्‌ स्वयं अपने को जो स्थान पे जो सम्प्रदान करा, क्यों करा? भगवान्‌ कहा, हम कल्पना 
मात्र जगत्‌ सृष्ट करा न, तो हमको तो पाना चाहिये, करे तो हमको पाने के लिए है। 

तो अपने में अपने जो हैं, अपने में कल्पना मात्र जो जगत्‌ सृष्ट है वो किसका करके है ? समझ लो, हमीं अपने को लेके अपने खेलते हैं, इसी 
रूप में, सम्प्रदाय रूप में, सारे भगवान्‌ हैं। कैसे ? जैसा पिता, पुत्र, पति, तुम एक ही है। तीन एक ही है कि नहीं? तीन अगर एक हुए तो सारे 
सम्प्रदाय भी वह ही है, खुद वह ही है। 
प्र.- मौन किसे कहते हैं? मौनी कौन है? 


माँ- मौन माने मन अमन, गुणातीत जो। मौनी माने जो मन संसार में आ ही नहीं सकता वो मौनी। ये बात समझने के लिए तुम पहला बात सच 
बोलना। समझने के लिए सच बोलना। सच बोलने से क्या होते हैं, कैसा सुन्दर। बोलते-बोलते उनको जो व्यवहार है, क्रिया है बदल जाता है, 
कैसा बदल जाते हैं ? मतलब अपने-आप जो ऋषि-मुनि को जैसा और वो जो परमार्थ की लाईन में चलते हैं, वो सब स्थिति के अतीत, अनातीत 
का सवाल यहाँ नहीं है, वो अपने आप प्रकाश हो जाता है, समझ लिया न, आगे ख्याल नहीं आ रहा। 

प्र.- मूल ध्वनि किसे कहते हैं? 


माँ- मूल ध्वनि की जो बात हुआ वो जो है सब तो प्रणव है। वो नित्य, प्राप्त होने के लिए साधन। वो साधन में सब चीज आ जाता है। मतलब 
समझ लिया न। वो साधन, साधन में सब बात आ जाता है। 


एक होय अनाहत ध्वनि, और निरपेक्ष, निरपेक्ष जहाँ है आहत, अनाहत, स्थान स्थिति का मामला नहीं। शास्त्र में जो व्याख्यान रखा प्रणव 
का, अक्षर का, सारा जो कोई बात करे प्रणव तो सब में ही है। एक-एक अक्षर में प्रणव न होय तो शब्द ही नहीं होता, क्रिया ही नहीं हो सकता है, 
सब में प्रणव का ही तो है और असली ठीक-ठीक प्रणव यदि उच्चारण होय और प्रकाश होय गुण, रूप, शब्द और रूप, गुण, शब्द इसका अतीत 
जो है वो ही है, वो ही है, वो ही है। वो ही बिना और कुछ नहीं। कुछ रहे तो वो न रहे और वो रहे तो कुछ न रहे। 
प्र.- ज्योति साकार रूप में है या निराकार रूप में ? 


माँ- ज्योति जो है वो साकार रूप में है। आकार है न, आकार रहने से ही साकार है और इसका गुण है देखने का। और भी है, अनन्त है न सभी। 
जैसे निराकार-निर्गुण है कोई आकार का सवाल ही नहीं है, जो गुण प्रकाश हो नहीं सकते, कोई आकार प्रकाश हो नहीं सकते हैं, कोई भाषा, 
वाणी, अक्षर से कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं वो हुआ निराकार। वचन, भाषा का अन्तर्गत नहीं। वो जो सूत्र है 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति", एक 
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आत्मा अद्वैत, वो पूर्णांगीण रहा। पूर्णांगीण न रहे, तो साकार भी तो अपेक्षित बनता है ना। निराकार है तभी साकार मालूम पड़ता है। साकार कहो 
तो अपेक्षा रह गया निराकार कहा तो अपेक्षा रह गया साकार का। अपेक्षित है ना। जब स्थिति लाभ होता है तब अपेक्षित-निरपेक्षित का सवाल ही 
नहीं। ज्योति रूप में ब्रह्म ही है, हमारा आत्मा ही है आत्म ज्योति। वो आत्म ज्योति जब तक प्रकाश न होय तब तक विश्वरूप किसको कहते हैं वो 
प्रकाश नहीं होता। विश्व का अतीत किसको कहते हैं वो प्रकाश नहीं होता। जैसा ज्योति का प्रकाश चाहते हैं साकार भी है और निराकार भी। 
निराकार जो आत्म ज्योति वो ज्योति नित्य है, तुम्हारे पास नित्य रूप में है। 

प्र.- माँ, 'अन्तमति सो गति' का क्या मतलब है ? 

माँ- अपने-अपने जो, जब आखिरी सांस छोड़ते हैं, उसी समय जो भाव, वहाँ गति होय। यह बात है। 

प्र.- माँ, शास्त्रों में विभूति का बात आता है, वह क्या है? 

माँ- रास्ता चलते-चलते, स्थान-स्थिति अनुसार अजीब प्रकाश हो रहा, अजीब अनुभव हो रहा, सचमुच अगर चले तो प्रकाश होता ही है। वह 
प्रकाश के बीच यदि फंस जाये, जैसे कोई ट्रेन में जा रहा, बड़ा शहर देखने उतर गया, तो हो सकता है वहीं जीवन बिता दे, तो ऐसा भी होता है। 
रास्ता की अनुभूति में फंस जाता है, वहीं रह जाता है, इतनी दूर जाके फिर वहीं पड़े रहते हैं। इसलिये संयमित जीवन लेकर गुरु उपदेश के 
अनुसार चलने से फिर डर नहीं रहते हैं। गुरु ही रक्षा करते हैं। 

प्र.- माँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ये सब जाति किसने बनाया ? 

माँ- जाति सब भगवान्‌ से सृष्ट। सब कोई को जो जाति में जो स्थान पर जन्म होता है वह स्थान तो है ही, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। क्षत्रिय 
जाति होने पर भी ब्राह्मणत्त्व अन्दर में रहा, वह प्रकाश होने से ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जाने वही असली ब्राह्मण। 

प्र.- संगीत किसको कहते है ? 

माँ- अक्षर रूप में, सुर रूप में, छन्‍्द-संगीत रूप में जो रहते हैं यह मूल रहस्य जब तक प्रकट न होय प्रकाश नहीं होगा। यह जो शब्द उत्पन्न 
हुआ, यह जो अक्षर माने क्षय नहीं होते, अविनाशी-विनाश नहीं होता, ये शब्द कौन कह रहा है, कहाँ से आ रहा, उत्पन्न कहाँ से हो रहा, स्पन्दन 
कहाँ से हो रहा, उस का मूल तत्व न पाया जाय तब तक संगीत स्वरूप किसको कहते हैं, पता नहीं चलेगा। 

संगीत स्वरूप जो है, ज्ञान स्वरूप जो है स्वयं ही है। निज स्वरूप ही संगीत है। 

प्र.- माँ, अनहद नाद क्या है? 

माँ- अखण्ड ध्वनि अगर ना रहते तो ये उच्चारण का शब्द करके कोई न सुनता। अखण्ड ध्वनि सदा हो रहा। नित्य अखण्ड महाध्वनि सदा हो 
रहा है। 

प्र.- वह महा ध्वनि कैसे प्रकट होता है ? 

माँ- वह तो उधर है ही। तुमको एक समझ आयेगा, दूसरा समझ चले जायेंगे। एक समझ समाप्त होगा, एक समझ शुरु हो जायेंगे। समझने और न 
समझने का बात नहीं है। 

प्र.- माँ, सूर्य की किरण में कुछ तरंग है, इस तरह सुर में भी होते होगें? ध्वनि में भी ? 

माँ- वह जो किरण कहते हैं ना, हरेक शब्द में किरण है। महामन्त्र में भी किरण है, तुम्हारे शब्द में भी किरण है। वह ज्योति रहा ना, ज्योति किरण 
होता है। अन्धेरा में भी पूर्ण प्रकाश होता है। किरण का भी बहुत-सा रूप है। ज्योति का भी अनन्त रूप होते हैं। ज्योति, रंग, स्पर्श सब में सब 
मौजूद है। 

प्र.- माँ हम गीतादि शास्त्र पाठ करते हैं पर समझ में आता नहीं, तो कोई फायदा तो नहीं है न? 

माँ- पढ़ने से फायदा है, जो नित्य पढ़ेंगे तो पढ़ते-पढ़ते समय पर ध्यान आ जायेगा, याद आ जायेगा। और जो शब्द उच्चारण होता है, इससे भी 
काम होता है, शक्ति मिलती है। बाल फाड़-फाड़ के भगवान्‌ क्रिया का फल देते हैं। जैसा भाव वैसा लाभ। 

प्र.- माँ, अक्षर ब्रह्म क्या है? 

माँ- शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर जो क्षय नहीं होता, अविनाशी। हर समय एक ध्वनि हो रहा, वो जोगी जो जोगयुक्‍्त रहा है, उसका साथ 
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स्पर्श रहा है तो वो ध्वनि सुनता है। जोग करने से सुनाई देता है। जो नित्य योग भगवान्‌ के साथ, पख्रह्म परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध रहा है, 
जोग रहा है, नाश कभी हो नहीं सकता। 
ये अक्षर ब्रह्म नित्य अगर ना होते तो नित्य के लिए सब कोशिश नहीं करते। कोई सत्‌ बात करे तो अच्छा लगता है और झूठ कहे तो अच्छा 
नहीं लगता। सत्य अच्छा लगता है, आनन्द अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, क्‍यों? क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, शान्ति स्वरूप 
भीतर जो रहा है। अपने को स्वरूप ज्ञान मौजूद है नित्य ज्ञान मौजूद है, क्योंकि भगवान्‌ कहाँ नहीं? जब सर्वत्र भगवान्‌ हैं, तब भगवान्‌ जहाँ, 
स्वरूप ज्ञान भी वहीं है। वो जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है अक्षर, परमशान्ति, 'परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्तिम्‌' | 
प्र.- माँ, कभी-कभी आप अपने उपदेशों में 'स्वभाव” की बात कहती हैं, वह क्या है? 
माँ- अभाव जाग्रत हुए बिना स्वभाव का पता नहीं लगता है। हे भगवान! तुम्हारे बिना हमारा चलता नहीं- यह भाव आना चाहिए। बस, थोड़ी देर 
बैठ गया, जप कर लिया, ध्यान कर लिया, क्रिया कर लिया पर भीतर आग जला नहीं तो यह करना नहीं हुआ। जो करने से आग जले, आग 
जलना चाहिए। भगवान्‌ को लेकर रहते-रहते स्वभाव का पता लगता है। स्वभाव जागरण का लक्षण होता है- एकाग्रता 'एक अग्र” न होने से 
स्वभाव का जागरण नहीं होता। भगवान्‌ का राज में फल न मिले ऐसा नहीं हो सकता, सदा लगे रहना चाहिए। कौन जाने, कौन स्टेज में, कौन 
मुहूर्त में उनका प्रकाश हो जाए। उनका प्रकाश माने अपना प्रकाश, अपना प्रकाश माने उनका प्रकाश। वहाँ फिर प्रश्न नहीं रहता है, शंका नहीं 
रहता है। कौन समय ऐसा आयेंगे, कौन मुहूर्त में वे आ जायेंगे, कोई नहीं जानता इसलिए सदा लगे रहो। पुकार सच्ची होने पर उन्हें आये बगैर रहा 
नहीं जायेगा। 
प्र.- माँ, 'स्वभाव” शब्द की तरह कभी-कभी आप '“स्वस्ति” की बात भी कहती हैं, वह मेरे समझ में नहीं आया, स्वस्ति का क्या अर्थ है ? 
माँ- तुम जब पूजा करने बैठते हो तो स्वस्ति वाचन करते हो ताकि हमारा काम सिद्ध हो, फलीभूत हो, ठीक प्रकार से हो। यह स्वस्ति हर समय 
हो रहा है। जब हम कोई बात कहते हैं तो वह कभी-कभी सत्य हो जाती है, फलवती होती है, यह फलवती होना ही स्वस्ति है। जैसा संकल्प 
करके स्वस्ति होता है न पूजा में, तो ये शरीर कहती है वो स्वस्ति, भगवान्‌ ने रास्ता रख दिया है। पूजा का संकल्प और पूजा का स्थान पे कोई 
संकल्प पूर्ण होय ये सच्ची बात है न। स्वस्ति जो करते हैं उसमें अगर बात पड़ जाय तो बात फलवती होती है। ये भगवान्‌ का ही विधान है। 
प्र.- माँ, सिद्ध महात्माओं के लिए क्या अन्तर्जगत्‌ व बाह्मजगत्‌ में अन्तर रहता है? 
माँ- वहाँ अन्दर-बाहर का कोई सवाल ही नहीं है। यह अन्दर का बात कहा, यह बाहर का बात कहा, वह भी सवाल ही नहीं। महात्मा के लिए 
अन्दर व बाहर एक ही बात है। वह एक ही भाव, एक ही स्थिति में रहते हैं। अन्दर, बाहर तो समझाने के लिए कहना पड़ता है। 
प्र.- माँ, कोई कहता हैं कि ये जो चार युग हैं उसमें हरेक युग में चार-चार युग हैं, यह कैसे ? 
माँ- हाँ, एक-एक युग में चारों युग हैं। तुम लोग कहती है न सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। भगवान्‌ ने कैसा विधान रखा है, कलियुग में प्रधान जो 
होना चाहिए, सत्य, त्रेता, द्वापर में प्रधान जो होना चाहिए, तो जो-जो इसमें प्रधान रहते हैं, प्रधान अनुसार वो क्रिया का प्राधान्य होता है जैसे 
कलियुग में नाम प्रधान रह गया, ऐसा ही सब में एक-एक प्रधान रहती है, क्रिया प्रधान रहती है। तो ये जो प्रधान-अप्रधान एक-एक जुग में 
प्रधान-अप्रधान चारों प्रकाश हो जाते हैं। और एक-एक प्रधान होते हुए भी चारों में परिपूर्ण। 
प्र.- माँ, विद्या-अविद्या किसे कहते हैं? 
माँ- भगवान्‌ तुमको बुद्धि दिया। जागतिक विद्या दिया, ब्रह्मविद्या भी दिया। जागतिक विद्या अविद्या है, अविद्या का विनाश होने के लिए ब्रह्मविद्या। 
दोनों विद्याओं का दान कौन करते हैं- सरस्वती माँ। सरस्वती ब्रह्मविद्या देती है, ज्ञान देती है इसलिए सरस्वती माता की पूजा की जाती है। 
जागतिक विद्या भी उनसे प्राप्त होती है। अविद्या कहाँ से आया? उन्हीं से आया। कल्पना मात्र जगत्‌ सृष्ट, है नहीं? वहीं से सब आया। वे जो 
चाहो, वही देंगे। भगवान्‌ में ही सब कुछ है। इसलिए कहते हैं- तुम हमको पाना चाहो तो इस लाईन में आ जाओ। क्या होगा? मेरे को पाओगे। और 
जागतिक लाईन में जाओगे तो चक्कर खाओगे। मोह-ममता में, अविद्या-अज्ञान में फँसना नहीं। भगवान्‌ ही सबका माता, पिता, सखा, स्वामी। 
भगवान्‌ को लेकर रहने पर शान्ति की आशा। भगवत्कृपा होने से सब कुछ मिलता है। 
भगवान्‌ ने कैसी सुन्दर लीला की है। तुम शान्तस्वरूप हो अतः शान्ति चाहते हो पर उसे संसार में खोजते हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो इसलिए 
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो परन्तु जो असली ज्ञानस्वरूप है उनकी तरफ जाते नहीं, दुनिया का ज्ञान लेना चाहते हो। 
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अपने को जानने-पाने के लिए तुम्हारे मन में जो प्रश्न आ रहा है यह उनकी कृपा है। इसी से तुम्हें भगवत्‌ प्राप्ति का रास्ता दिखायी देगा, 
सत्य प्रकाश होगा। 
प्र.- माँ, आप अपने उपदेश में बहुधा कहती हैं 'सब में सब' - यह कैसे ? 
माँ- देखो, जैसे एक ही व्यक्ति पिता-पुत्र-पति तीनों है और जैसे तुम जो माँ है, तुम्हारी सन्‍्तान है, वो भी कभी माँ होगी, पिता होगी। तो सब में 
सब है कि नहीं। इसलिए भगवान्‌ सर्वत्र सभी में है, एक परब्रह्म परमात्मा ही है। वह कहाँ नहीं ? सर्वत्र, सर्वस्वरूप, रूपातीत, मनातीत वह ही है 
ना। व्याप्त और अव्याप्त वह ही है। वह अनन्त रूप से सब में हैं। गुरु रूप में, ऋषि रूप में, सब में मौजूद हैं। जो कोई जो चाहे वहाँ से ले लो। जैसे 
राधा-कृष्ण है, राधा की बात लो तो कृष्ण को पा लो, कृष्ण को पाये तो राधा को पा ले। इष्ट में गुरु रहा, गुरु पाया जाए तो सब पाते हैं, कारण 
सब में सब रहता है। और एक बात ये शरीर कहती है सृष्टि-स्थिति-लय। सृष्ट कौन कर सकते हैं और लय भी कौन हो सकते हैं? सृष्टि में भी 
विष्णु और शिव मौजूद हैं और प्रधान हुआ ब्रह्मा, सृष्टि। और स्थिति अगर कहा जाय तो विष्णु का स्थिति रूप प्रधान है और सब रूप जो है वो 
अप्रधान हैं और जो है सब उनमें है तो सब में सब है न। सब में सब न रहे तो भगवान्‌ कल्पना मात्र जगत्‌ सृष्ट प्रकाश नहीं हो सकता, प्रकट नहीं 
हो सकता ये बात है, इसलिए देखो सृष्टि-स्थिति-लय जहाँ कहा जायगा, सब में सब मौजूद है। 
प्र.- माँ, कर्म संन्यास किसे कहते हैं? 
माँ- कर्म संन्यास कहा है भगवान्‌ ने। मनोराज्य के अन्तर्गत नहीं होता है। मन का राज्य में शरीर है, मन है, मन द्वारा मान-मान के क्रिया करते हैं। 
कर्म संन्यास क्या? ये जो मन मान के क्रिया कर रहा, कर्म कर रहा, जब मन से अतीत, मनोतीत हो जाता है, तब मन का क्रिया नहीं रहता, मन 
का क्रिया का त्याग हो जाता है। 
प्र.- माँ, किसी को देवता अथवा देवी के दर्शन होते हैं, क्या यह सत्य है? कई लोग इसे भ्रम मानते हैं? 
माँ- जो स्वयं आँख से नहीं देखता उसे विश्वास नहीं हो सकता। आँख से देखे बिना उसका क्या वर्णन करा जाय। जिसका जैसा मन है वो उसी 
माफिक वर्णन करेगा। जैसा मन है, वैसा ही तो पकड़ेगे ना, किसी को बताने से वह विश्वास नहीं करेगा। 
प्र.- माँ, शास्त्र में क्या सब बातें मिलती हैं? 
माँ- शास्त्र में सब है। शास्त्र का मर्म नीचे से पता नहीं लगता। जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े बगैर छत का पता नहीं लगता वैसे शास्त्र में क्या-क्या 
रखा है उसका पता शास्त्र विधि का नियम से पालन किए बिना नहीं लगता। नीचे खड़े रहकर कैसे जानोगे कि छत पर क्या है? नीचे रहकर सीढ़ी 


ही देख पाओगे। सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ, छत पर पहुँचने पर छत का पता चलेगा। शास्त्र विधि का पालन कर चलने पर अन्त में जान पाओगे 
कि शास्त्र का परे कुछ मिला नहीं। स्थिति पाने पर शास्त्र का सारा बात वहाँ प्रकाशित होता है। 


॥ जय माँ ।। 
शक 
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अध्याय १० : साधकों से सत्सड्र 


(इस अध्याय में श्रीत्री माँ के उन उपदेशों का संकलन है जिसना सबंध साधक-साधना-साध्य, साधना के विध्न, उनकी निवृत्ति का 
उपाय, स्थिति, क्रिया, संयम और प्रार्थना आदि विषयों से है।- सं.) 

प्र.- माँ, आप जो हमें निर्देश देती हैं- श्रवण करो, सत्सड्ड करो, तो श्रवण किसे कहते हैं? सत्सड्डज क्या है? सत्सड्ज क्यों करें? 

माँ- यह शरीर जो कहती है, श्रवण करो, वह भगवान्‌ को अपना अन्दर लाने के लिए। भगवान्‌ का बात सुनने से, उनका लीला-कथा, उनका 


स्वरूप, उनके गुणों का श्रवण करे तो वे भीतर आ जाते हैं और कितना सुन्दर। भीतर में आकर क्या करते हैं, भीतर जो (संसार) है उसे बाहर 
निकाल देते हैं और क्या करते हैं, अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। 


सत्सड़ माने सत्स्वरूप भगवान्‌, उनका जितना भाव उतना लाभ। जितना देर सत्प्रसंग, सत्‌ भावना, सत्‌ चिन्तन में रह सके और सत्‌ 
आलोचना होय, वायुमण्डल में जितना रहे उतना ही बस अपना स्वरूप प्रकाश के लिए यात्रा चल रहा है। 

सत्सड़् करना परम पुरुष के प्रकाश के लिए। भगवान्‌ सत्संग देकर अपने को पाने का जानने का तरीका रखा है। हमको रास्ता दे रहा कृपा 
करुणा करके। हम दास हैं, वे प्रभु हैं, अंश-अंशी वह भी रास्ता रखा है। 


जिस क्रिया से उन्हें पाया जाय वही क्रिया है, बाकी सब अक्रिया, असत्‌ क्रिया। उनका कृपा बिना तो क्रिया भी होता नहीं। कृपा का अनुभव 
भी उन्हीं की कृपा से होता है। 
प्र.- साधक किसे कहते हैं? 
माँ- निज स्वरूप प्रकाश के लिए जो यात्रा करते हैं उनको साधक कहते हैं। जो अपने को जानने-पाने के लिए चलते हैं उन्हें साधक कहा जाते 
हैं। अपने को जानने का, पाने का हमारा काम है और कुछ कर्तव्य नहीं। भगवतप्राप्ति हमको चाहिए, उसी के लिए हमारा यात्रा है। हम यात्री हैं। 
प्र.- क्‍या सत्सड़ से भगवत्‌ प्राप्ति हो सकती है? 
माँ- गुरु शक्ति से सब होता है। गुरु उपदेश पालन व शास्त्रीय नीति, विधि पालन करना चाहिए, इससे सब शंकाओं का समाधान होता है। 
प्र.- माँ, साधना में स्थान का भी क्या कोई महत्व है? 
माँ- हाँ, स्थान को महत्व अगर कहो तो एक बात है, बात यही है 'सब जगह में सब मौजूद है सब” जैसा एक वृक्ष है, वृक्ष का बीज में जैसा बीज 
मौजूद है, अनन्त बीज मौजूद है और अनन्त तरीका मौजूद है, प्रकाश-अप्रकाश, है- नहीं, सब मौजूद है। बीज रूप में रहती है वृक्ष और वृक्ष रूप 
में बीज ही रहती है। ये जैसा रहा है तुम जैसा पिता है, पुत्र है, पति है अकेले तुम्हीं है न, समझने की बात नहीं है वो प्रत्यक्ष बात है। सब जगह में सब 
मौजूद है और क्या है भगवान्‌ कहाँ नहीं है और क्या है एक आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। 
प्र.- क्या तप करना जरुरी है? तप किसे कहते हैं? 
माँ- तप तो करना ही है, सत्सड़ करना भी तप है। धूप में बड़ी कष्ट करके आ गया ये तपस्या ही है, क्या ठीक नहीं? सत्कथा और सत्ग्रन्थ का 
सम्बन्ध सत्प्रभाव। ये तो भोजन है सत्कथा जो है अपना प्रकाश के लिए, आत्म स्थिति के लिए जितना भोजन करोगे, तृप्त, पूर्ण होने के लिए 
रास्ता खुलेंगे। और गुरु जो दिये हैं वो लेके बस, हर बखत जप, ध्यान, स्मरण। उनको लेके ऐसा करके रहना जैसा बिना प्रकाश हुए रहा नहीं 


जायेंगे। मुझसे रहा नहीं जायेंगे ऐसा करना। अर्थात्‌ पर्दे को हटाना, पर्दा को हटने से जैसा का जैसा था वैसा दर्शन हो जायेंगे। अपने जो आवरण, 
पर्दा लगा लिया वो पर्दा को हटाना, इतना कार्य करना और ज्यादा कुछ नहीं करना। तप करना माने वही। 


प्र.- हमें साधन कब तक करना होगा ? 
माँ- क्रिया करते-करते एक स्थान पर रस आते हैं, जब तक रस न आये तब तक करना। तुम खोदो, उसी जगह में खोदो, खोदते-खोदते कहीं 
न कहीं जल आ जायेंगे। तुम घिसो एक जगह में, तो ही आग जलेंगे, वो प्वाइंट के न आने से आग नहीं जलेंगे। जब प्रकट हो जायेंगे तो गलने वाला 
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अपने आप गल जायेंगे और जलने वाला जल जाने से जो रहे वो है, वो ही है और कुछ नहीं, और कोई नहीं, वो ही है। जैसा कहती हैं 'एक ब्रह्म 
द्वितीयो नास्ति'। इसलिए कहा जाता है साधन मार्ग में जो चले, पूजा करना, ध्यान करना, ये करना, ये बात तो होना ही चाहिए। जब तक हमारा 
वो स्थिति न आये तब तक तो धीरे-धीरे और आगे बढ़ने के लिए जैसा हमारा टाईम हुआ, पूजा का टाईम हुआ, पूजा किए बिना रहा नहीं जाते, 
पूजा करके हम कुछ खाते हैं, ये बात तो आना ही चाहिए। 
प्र.- माँ, भगवान्‌ का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए क्‍या करना चाहिये ? 

माँ- गुरु उपदेश पालन कोशिश। 

प्र.- गुरु नहीं है? 

माँ- गुरु जिसको नहीं है तो भगवान्‌ तो नाम के रूप में प्रकाशित हैं, भगवान्‌ का नाम लें, सत्संग करे, सद्ग्रन्थ पाठ करे, सदुपदेश पढ़े और अपने 
में सत्‌-स्वरूप प्रकट होय उसके लिए एकनिष्ठ होके क्रिया करे। 

क्रियातीत होने के लिए क्रिया करना, क्यों? क्रिया के मध्य रहा न तुम। इसलिए अतीत कैसे जाओगे? जो क्रिया से अतीत जाओ वो ही 
क्रिया करना। 
और शास्त्र में जो नीति-विधि करना है इसी नीति से चलना, इसी नियम से चलना, इसी विधान से चलना। इससे क्या होता है, भगवान्‌ की 

प्राप्ति का रास्ता खुलता है। 

प्र.- माँ, भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क हैं? कौन-सा रास्ता लेकर भगवत्‌प्राप्ति होगी ? 

माँ- भवित्त मार्ग में चले तब भी ज्ञान बिना भक्ति नहीं है और भक्ति बिना ज्ञान नहीं है। जो रास्ता में चलो वो प्रधान होते हैं। जो अपने स्वाभाविक 
आये उसी रास्ते से चलो। 

प्र.- माँ, उनको पाने के लिए क्‍या करना पड़ता है ? 

माँ- नित्य प्रार्थना, पख्रह्म परमात्मा हे भगवान्‌। ये सब जो आवरण हमको सबसे मुक्त करो और जो आत्मस्थ हमारा स्वरूप जो उसे प्रकट करो। 
भगवान्‌ हमको यही दो। लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। गुरु उपदेश नित्य पालन, आत्मप्रकाश के लिए। अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए जो क्रिया है, 
वह तो करना ही है। 

प्र.- माँ, मुझे अपने गुरु द्वारा निर्गुण-निराकार का उपदेश मिला है। आत्मा का अभ्यास करते समय जब कभी मन में कोई संस्कार या 
विकार उपस्थित हो जाए तो मन में द्वन्द होता है, उस द्वन्द की अवस्था में एक इष्ट की आवश्यकता महसूस होती है जिससे प्रार्थना इत्यादि 
कर सकें जो द्वन्द को मिटा दें। तो ऐसी अवस्था में ...। 

माँ- इष्ट। इष्ट हमारा जरुरत है जो दून्द को मिटा दें, निर्गुण-निराकार से नहीं होता- यही बात है? 

प्र.- जी हाँ, क्या करना चाहिए ? 

माँ- गुरु का उपदेश। श्रीगुरु का पास, क्योंकि गुरु को कहते हैं इष्टदेव। गुरु को भी इष्टदेव कहते हैं न, हमारे ध्यान में इष्टदेव आया तो गुरु को 
पूछना चाहिए। वो जो उपदेश करें वो पालन, गुरु जो निराकार-निर्गुण का उपदेश दिया है, गुरु जो दिया है वो तो साकार है, सक्रिय हैं ही। साकार 
माने स्वक्रिया। एक बात होता है गुरु, इष्ट, मन्त्र तीनों में तीन रहते हैं। निराकार उपदेश भी करे तब भी गुरु ही कर रहा ना। तीनों में तीन रहते हैं, 
वो तो रह ही गया। जो मन्त्र दे, कोई निर्गुण-निराकार मिले, जैसा जो अक्षर देते हैं, उसमें तो सारा अक्षर पड़ गया। सबमें सब मौजूद है। इसलिए 
बात होते हैं जो गुरु उपदेश करे, गुरु जो बोले, वो ही करें। गुरु अगर समझे तुम्हारे कोई विग्रह जरुरत है तो कर दें। न होय अगर तो गुरु रूप में जो 
विग्रह रहा है उन्हीं से तुम सब कुछ ले लो। गुरु, इष्ट, मन्त्र तीनों में तीनों तो है ही न। इसी कारण से गुरु का उपदेश मानना। 

प्र.- माँ, बहुत वर्षों स साधना-भजन कर रहा हूँ पर भगवत्प्राप्ति की दिशा में कुछ प्रगति तो दिखती नहीं ? 

माँ- परहेज किये बिना केवल दवा खाते रहने से काम नहीं बनता है। दवा खा लिया पर विपरीत भोजन कर लिया तो उससे काम नहीं बनेंगे। 


इसलिए दवा के साथ-साथ नियम से परहेज भी करना अर्थात्‌ संयमित जीवन यापन करना। संयमित जीवन से आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, उसी 
शक्ति से भक्ति बढ़ती है, श्रद्धाभाव बढ़ता है। 
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प्र.- माँ, श्रद्धा क्या है? 
माँ- पूर्ण विश्वास। गुरु, शास्त्र वचनों में पूर्ण विश्वास जहाँ है, श्रद्धा वहाँ है। 
प्र.- माँ, ऐसा विश्वास हम कहाँ कर पाते हैं, मन में कितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं? 


माँ- प्रश्न रूप में भी वही हैं। नाशवान-अविनाशी, स्थान, स्थिति, लय सब वही हैं। वही सब लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं- यह जानने के 
लिए ही साधन-भजन करने की बात आती है। 


प्र.- जब दुःख आता है तब यह सब भूल जाते हैं? 


माँ- जो दुःख है, दुःख के रूप में कौन है? वह ही अपने को लेकर खेल कर रहा है। दुःख आये तो तुम ख्याल करो कि हमारे दुष्कर्म का फल नष्ट 
हो रहा है। इष्ट प्रकाश होना चाहिए, नष्ट में भी इष्ट, यह प्रकाश होना चाहिए। यह स्थिति आनी चाहिए कि एकमात्र भगवान्‌ सिवाय और कुछ है 
ही नहीं। 
प्र.- माँ, यह स्थिति कैसे प्राप्त होगा? 
माँ- भगवान्‌ ने कृपा-करुणा का स्थान रखा है, अपने को सृष्ट करके अपने को पाने के लिए। उन्होंने तपस्या देके रखा, साधन देके रखा है, 
आहार, निद्रा, वाक्‌ संयम। 

भगवान्‌ कहा है- तुम यात्री हो जाओ, मेरे को पाओगे। मेरे को पाओगे माने सब पाओगे। हमारे लिए जितना करोगे, जितना देओगे उतना 
पाओगे। भगवान्‌ का कैसा सुन्दर विधान। जो इधर भी करोगे, उधर भी करोगे तो योगायोग, कर्मभोग करना ही होगा। भगवान्‌ के लिए जो किया, 
क्षय नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। दुनिया के लिए जो करोगे उसका भी फलभोग रहता है। 
प्र.- माँ, मैं नित्य ध्यान करता हूँ, कभी लगता है कभी नहीं लगता तो जिस दिन ध्यान नहीं लगता वह प्रारब्ध-संस्कार दोष है या खाद्यान्न 
का दोष ? 


माँ- एक बात तो पक्का है, अपना संस्कार अनुसार क्रिया होता है। जैसा-जैसा संस्कार वैसा-वैसा क्रिया होता है। किसी वक्‍त संस्कार से मन 
ऐसा विचलित होता है कि ध्यान नहीं लगता। 


संस्कार न रहने से अन्न का प्रभाव भी नहीं होता है। एक काम करो- नियमित खाना, नियमित पीना, नियमित सोना और साथ-साथ 
साधना करना आत्मशक्ति जागरण के लिए, स्वरूप ज्ञान 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” एक आत्मा, इसके प्रकाश के लिए। 


प्र.- माँ, इतने वर्षों से ध्यान-जप कर रहे हैं, आत्मप्रकाश तो हुआ नहीं? 


माँ- तुम जो कहते हो जप कर लिया, ध्यान कर लिया, भगवान्‌ को क्‍यों नहीं पाया, दर्शन क्‍यों नहीं हुआ तो यह शरीर हमेशा कहता है कि 
घिसते-घिसते आग जलती है, खोदते-खोदते ही पानी निकलता है और एक बात है, मन तो इधर जाता है, उधर जाता है, विषयों में रस लेता है 
और तुम समझते हो कि इतनी देर साधना में बैठे। एक लक्ष्य रहो। एक लक्ष्य होने के लिए भगवान्‌ ने एक मन दिया है। शास्त्रों में भगवत्प्राप्ति का 
रास्ता दिया है, चिन्तन करो, जप करो, ध्यान करो, करते-करते समय आने पर होता ही है। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ हमारे आत्मा होते हुए भी हम उन्हें जान क्यों नहीं पाते ? 


माँ- भगवान्‌ ने कल्पना मात्र से जगत्‌ सृष्ट किया, वह अपने को लेकर ही लीला खेल कर रहा। पर तुम मैं-मैं करके दुःख प्राप्त करने लगे। यह 
तेरा-मेरा क्यों आता है? बात यह है भगवान्‌ ने आवरण रख दिया, पर्दा रख दिया। पर्दा माने पर द्वार, दूसरे का द्वार, अपना दरवाजा नहीं। अपना 
दरवाजा माने अपने में अपना ही है और कोई है ही नहीं। यह जो पर्दा या आवरण है यह अज्ञान है, इस अज्ञान से ही मेरा-तेरा करके दुःख पाते हैं। 
भगवान्‌ ने मैं-मेरा रखा क्यों ? “मैं” जो है, भगवान्‌ के सिवाय और कोई है ही नहीं। भगवान्‌ कहके रखा- मैं ही हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ। मैं को पाने के 
लिए कोशिश करो। ये मैं-पन क्यों आया? “मैं” को जानने के लिए। अपने को जानने-पाने के लिए यात्रा करो। अपने को जानना-पाना माने 
भगवान्‌ को जानना-पाना। भगवान्‌ को जानना-पाना माने अपने को जानना-पाना। इसी रास्ता में चले तो प्रकाश हो जाता है। 

और एक बात जो है कि तुम्हारा कार्य से प्रकाश नहीं होगा, भगवान्‌ कर्माधीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा आवरण मुक्त होने के लिए, पर्दा हटाने 
के लिए भगवान्‌ ने क्रिया रख दिया। गुरु आदेश पालन व नीति-विधि से चलने से अपने को जानने-पाने का रास्ता प्रकाश हो जाता है। मन्त्र माने 
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मनःत्राण (मन तेरा) जो अक्षर ब्रह्म है, नाम माने न मैं, मैं नहीं है तुम्ही हो। इसलिए भगवान्‌ का नाम लेना, भगवान्‌ को नमस्कार, प्रणाम करना। 
प्रणाम माने अपने को सौंप देना, नित्यकाल के लिए। 
प्र.- माँ, पुनर्जन्म क्यों होता है? 
माँ- वासना रखकर शरीर छोडेंगे तो फिर आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा वासना का भोग करने के लिए। जो वासना रखके जायेंगे उसे पूर्ण करने के 
लिए जन्म लेना पड़ेगा। 
प्र.- माँ, प्रेम किसे कहते हैं? 
माँ- जीव-जीव में प्रेम नहीं होता है, मोह होता है। इससे पतन का रास्ता खुलता है। जीव और शिव में जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम है। भक्त 
और भगवान्‌ के आत्मीय संबंध को ही प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो भगवान्‌ ही है। जो ज्ञानस्वरूप हैं, वे ही प्रेमस्वरूप हैं। भगवान्‌ को ही प्रेम 
कहते हैं। 
प्र.- माँ, मुझे क्रोध बहुत आता है। 
माँ- क्रोध किस पर कर रहा? भगवान्‌ पर क्रोध करेगा? क्रोध करना अच्छा नहीं है, तप का क्षय होता है। सब भगवान्‌ का ही रूप है न, तत्‌- 
दृष्टि का ही प्रयोजन है। 
प्र.- क्रोध क्यों आता है? 
माँ- सर्वरूप में वे हैं, वे अपना प्रकाश रुद्र के रूप में करते हैं; रुद्र का प्रकाश तो होगा ही। पार्वती चण्डी का रूप धारण करके ध्वंस करता है। 
प्र.- जगत्‌ की जननी होकर भी वे संहार करती हैं ? 
माँ- ध्वंस के रूप में भी उनका कल्याण कर रहा है। माँ है न, बच्चे के कल्याण के लिए उनको थप्पड़ भी लगाता है। धक्का का भी प्रयोजन है, 
धक्का देके श्रेय पथ में ले जाता है। वह तो परमपिता, परममाता, परमबन्धु-परम सखा, स्वामी है न, वह जो करे वही ठीक है। क्रोध करना ठीक 
नहीं है। 
प्र.- परन्तु माँ, क्रोध कैसे दूर हो ? छोड़ना चाहता हूँ पर छूटता नहीं ? 
माँ- प्रार्थना करना चाहिये भगवान्‌ की। भगवान्‌ तुमको हम पुकार रहा, हमको गुस्सा न आये। तुम्हीं इस रूप में आकर हमको बाधा डाल रहा। 
अपना शान्त स्वरूप प्रकट करो। ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। गुस्सा करने से भगवत्‌ कार्य में बाधा आती है, हम जो भगवत्‌ प्राप्ति के रास्ते में चल 
रहा, उसमें बाधा आती है। गुस्सा छोड़ दो, कभी नहीं करना। गुस्सा आये तो भगवान्‌ की प्रार्थना करना। समझा है, क्रोध इत्यादि से साधन 
खण्डित हो जाता है, यह बात याद रखना। इससे अपनी ही क्षति होती है, दूसरा का कुछ नहीं। 
गुस्सा नहीं करना। उत्तेजित नहीं होना। समझा है नहीं, गुस्सा होने से, उत्तेजित होकर बोलने से परिवेश का शान्ति भंग होता है, ऐसे अशान्त 
परिवेश में स्थिरता, दीनता, नम्रता नहीं रहती है। अपना साधन-भजन नष्ट होता है। भगवान्‌ से प्रार्थना करना- 'हे भगवान्‌! मुझ पर कृपा करो, 
मेरा गुस्सा दूर करो।” और एक बात है, अच्छी तरह साधन में लग जाए तो बाधा होती ही है। अपने को उनके लिए तैयार करने की कोशिश करना 
चाहिए। गुस्सा न आए, कोई कैसा भी कहे, जैसा भी करे। तुम भजन करो, उन्हें दिन-रात पुकारो। 
प्र.- माँ, क्रिया किसे कहते हैं? कब तक करना होगा ? 
माँ- क्रिया माने सत्‌ क्रिया। स्वरूप प्रकाश होने के लिए जो क्रिया है, विवेक, वैराग्य जागरण होने के लिए जो क्रिया है वह तो गुरु उपदेश मान कर 
लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भगवान्‌ जो नित्य लीला कर रहा, खेल कर रहा उसमें क्रिया करने वाला और नहीं करने वाला का सवाल ही नहीं 
आ सकता, वही तो है, वही अपनी क्रिया कर रहा, करा रहा, वही अभाव रूप से बोल रहा, वही स्वभाव रूप से बोल रहा, वही क्रिया रूप से 
प्रकाश हो रहा। जब तक मनोराज्य के अन्तर्गत है तब तक क्रिया करके क्रियातीत होने के लिए, अपना स्वरूप प्रकाश जो नित्य है उसका 
निरावरण प्रकाश होने के लिए, पर्दा हटाने के लिए गुरु उपदेश पालन करना ही है, क्रिया करना ही है। उपदेश पालन करते-करते एक ऐसी 


स्थिति आती है जिस स्थिति में उपदेश पालन और क्रिया का सवाल नहीं रहता। उस स्थिति के आने पर, सत्‌ प्रकाश होने पर फिर क्रिया रहे ना 
रहे। भगवान्‌ क्रिया के अधीन नहीं है, भगवत्‌ प्रकाश क्रिया के अधीन नहीं है। 
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(प्रश्नोत्तर का क्रम समाप्त हो जाने के अनन्तर अब करुणा-कृपामयी श्रीश्री आनन्दमयी माँ अपने-से साधकों को मार्गदर्शन देते हुए कह 
रही हैं) - 

'यह शरीर तुमसे १५ मि. की भिक्षा मांगती है। २४ घंटा में सिर्फ १५ मि. भगवान्‌ के लिए दो, यही भिक्षा। बन्धन सिर्फ निर्धारित समय पर 
मौन का और भगवान्‌ के स्मरण का। जिस किसी अवस्था में रहो, जो समय दिया है उसे बदलना नहीं, उस समय बस मौन होकर भगवान्‌ का 
स्मरण करना है। यह सब कोई के लिए है, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी सम्प्रदाय 
का हो, सबके लिए है, इससे सबका भला होगा, भगवान्‌ की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा।' 


“१५ मि. तुमको देना पड़ेगा। २४ घंटा के बीच में तुमको १५ मि. देना पड़ेगा। जबरदस्ती करके ले सकते हैं, अपना है ना। अपना समझो तो 
जबरदस्ती, अपना न समझो तो भिक्षा। 


'गृहस्थाश्रम में सुविधा न होय, जैसा कि तुम आसन में बैठ के जप कर रहा, कोई आ गया, उठकर घर का दरवाजा खोलना होगा, तो अब 
खोल नहीं सकता बैठ के जप कर रहा तो ऐसा नियम नहीं रखा। बस, दो ही बन्धन रखा-एक समय का बन्धन है और दूसरा वाक्‌ संयम।' 

'प्रार्थना करो आज से हम तुमको ये समय दे दिया। मैं-मैं जो करते हो, मेरा-तेरा होता है, देने वाला- लेने वाला जो होता है, हमको तुम सब 
ग्रहण करो तो मैं इसी समय तुमको स्मरण करूँगा ये संकल्प करो। तुम जहाँ रहो टाईम हो गया तुम स्मरण करो, जैसा तुम प्रणाम करते वक्त 
प्रार्थना करते हो। प्रणाम कर रहा, प्रार्थना कर रहा ये भावना का स्मरण करना, मीटिंग में बैठो जहाँ रहो जैसे रहो बस वो मुहूर्त को पकड़ कर 
रखना। वो समय तो हम दे दिया और दूसरे काम में नहीं लगा सकते।' 

“निज-निज धर्म, निज-निज इष्ट, निज-निज गुरु बस। हमारा जो गुरु है जगत्‌ का गुरु है, जगत्‌ का गुरु जो है हमारा गुरु है। हमारा इष्ट 
जगत्‌ का इष्ट, जगत्‌ का इष्ट हमारा इष्ट है। तो इसलिए तुम जहाँ करो उनको ही तो करना होगा न। पिता, पुत्र, पति जैसे एक है, दो तो हैं ही 
नहीं, एक ही को तो कहती है ना। इसलिए तुम जैसा करो, पर करो ये बात है। मुहूर्त को पकड़ो। मुहूर्त्त को पकड़ने से एक-एक मुहूर्त्त में जो अनन्त 
मुहूर्त रहा, कैसा सुन्दर। जैसा घिसते-घिसते आग जलती है, खोदते-खोदते पानी आते हैं जो अखण्ड जगह में पहुँचेंगे तो पानी भी आते हैं, आग 
भी जलते हैं। जलने वाला जल जाते हैं, गलने वाला गल जाते हैं और जो जलता नहीं, गलता नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो प्यास है तो 
निवृत्त होगा।' 

“देखो एक काम करो, तुम जो हर समय चलो-फिरो, जन्त्र भगवान्‌ के हाथ का और मन से जो कल्पना करती है उसके बीच में ख्याल रखो 
भगवान्‌ के हाथ का जन्त्र। भगवान्‌ ने सृष्ट किया है अपने लीला खेल के लिए। जो कार्य करे उसके बीच में यही भाव रखने की कोशिश करे। बाकी 
जप करना, ध्यान करना, ये तो तुम सब समय में नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, तुम जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं- सब कुछ करते हैं तो 
तुम एक काम करो सुबह में जब उठोगे उसी समय में स्नान करे न करे यह ख्याल करो “हे भगवान्‌ मैं तो तुम्हारा है, तुम मेरे आश्रय हैं, जो तुम 
जन्त्र से करा रहा वो मैं कर रहा।” यह भाव मात्र रखना। और वो जो गुरु दिया है जप होय क्रिया होय, जो दिया अपना-अपना गुरु उसी को तुम 
सबेरे करके बस घड़ी में दम दो। चौबीस घण्टा घूम के आके फिर दम लेते हैं। इस माफिक शाम-सबेरे जहाँ रहो वहीं स्मरण करना। हो सके तो 
दोपहर में भी करो, अगर हो सके तो और भी किसी समय में भी करो लेकिन याद रखो यही बात- उनका हाथ का जन्त्र है। तब भगवान्‌ का ध्यान 
तुम्हारा धीरे-धीरे आ जायेंगे। भगवान्‌ का ध्यान होने के अपने-आप तुम्हारा भगवान्‌ के पास जाने के लिए रास्ता खुल जायेगा। और जहाँ से 
कल्पना उत्पन्न हुआ और तुम जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ तुम कल्पना से, भगवत्‌ प्राप्ति इच्छा से, भगवत्‌ क्रिया से गुरु जो दी है उस लाईन से 
चलोगे तो उनको ही पाओगे। यही बात तो है न। 

'इसी कारण से मनुष्य का कर्त्तव्य है कि गुरु से जो मिले वो ठीक-ठीक पालन करने का कोशिश करे और जो शास्त्र वाक्य, उपदेश, जो 
हमारा महान-महान्‌ महापुरुष आके जो अमृतवर्षण कर रहा, अपने में अपने कह रहा, सुन रहा, वो अगर ग्रहण कर सके तो एक शब्द, एक बात, 
अगर ले जाय, एक ही अनन्त, अनन्त में जो एक है, एक भगवान्‌ प्राप्त हो जाय।' 

“ठीक-ठीक अगर चलोगे तो तुम उन्हें अपना पास पायेंगे, पाये ही हैं। लेकिन ठीक-ठीक चलने का जैसा कहते हैं, चलने का। परीक्षा नहीं 
कि करके देखा, अरे! इतना दिन करा। अरे! ये थोड़ी है तुमने पैसा दिया, बाजार करना है? दुकानदारी करना है? बाजार करना तो नहीं है, 

अपने को जानना अपने को पाना है।' 


'ये शरीर किसी बखत ऊँटपटांग बात कहती है देखो, विषय वासना। तुम जहाँ वास करते हो “स्व” नहीं है, 'स्वरूप” नहीं है, वासना, जहाँ 
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वास करते हो। इसलिए गुरु का उपदेश पालन करके अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए, अपने को जानना माने भगवान्‌ को 
जानना, भगवान्‌ को जानना पाना माने अपने को जानना पाना। इसीलिए जात्री होना चाहिए। जैसा जीव जगत्‌ का अन्दर में जात्रा तो हो ही रहा, 
जात्रा का बीच में स्वरूप प्रकाश जात्री होना चाहिए।' 

'दुबद्धि, दुर्गति, दुर्बोध, तब दूर होने का रास्ता खुलेगा। सत्बुद्धि, सत्गति और तुम में जो अमृतत्व है वो प्रकट होने का रास्ता खुलेगा। तुम जो 
अमर है अमर आत्मा है वो रास्ता खुलेगा।' 

"एक बात इसलिए ये भी कहती है देखो, हम जो वासना कामना में जहाँ वास करते हो, वहाँ तुम जो समझ के कर रहा- रिटर्न टिकिट। रिटर्न 
टिकिट माने वासना रख के जो तुम्हारा शरीर का अन्त होगा फिर वो पूर्ण करने के लिए दुबारा जन्म लेना पड़ेगा, रिटर्न टिकिट कर रहा। तो रिटर्न 
टिकिट नहीं करके तुम जो अमृत की संतान है, वो जो ऋषि से उत्पन्न हुआ है, ऋषि पत्नी, ऋषि बालक, ऋषि कन्या भी तो थे, वो जो मन्त्र- 
मनत्राण, वो जो अक्षर ब्रह्म जहाँ से वो ही गुरु उपदेश आश्रय लेकर चलने से अपना मृत्युंजयी होने का रास्ता खुलता है।' 

'पहले-पहल भजन करने से ऐसे ही दुःख होगा और ऐसे ही तुमको उपेक्षा आयेंगे और छोड़ने का जी चाहेंगे। भगवत्‌ भजन में इच्छा नहीं 
होगा, तुम कुछ प्राप्ति के लिए उनके पास मत जाओ, केवल हम तुमको चाहते हैं, तुम्हारे बिना हमारा चलता नहीं वो स्थिति जब तक न आये तब 
तक मन में आते हैं सब कोई के, मैंने देखा सब कोई के आते हैं। जो छोड़ दे, कुछ नहीं रखा है, ये भगवान्‌ नहीं है लेकिन स्थिति अनुसार बोलते हैं, 
इसलिए कुछ कहा नहीं जाते, बोलने दो। कम-से-कम करने तो दो, कर तो रहे। कभी न कभी अगर वो स्पर्श आ जाए, कभी आ जाय तब तो 
और बोलेगा नहीं।' 

'हे भगवान्‌! तो बात यही है ये जो कहा किसी ने भगवान्‌ का नाम लेना, थोड़ा ध्यान कर लिया। पीछे वो जो आदत रह गया, तो क्या होता है, 
इसी में करते-करते पीछे भाव बदल जाता है, अभी हमारा मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगते है, पूजा में मन नहीं लगते हैं, जप में ऐसा 
करते हैं फिर छोड़ देते हैं ऐसा भी होता है। 

'ये शरीर ने कहा देखो ऐसे आ जायेंगे इसको कहती है तपस्या। ताप तो सहन करो। दवा नहीं छोड़ना, औषधि नहीं छोड़ना। क्रिया करना, 
काम करना। करते-करते क्या होगा, जैसा छोटा बच्चा है न पढ़ने में मन लगता नहीं, स्लेट तोड़ देते हैं, कागज फाड़ देते हैं, पुस्तक फाड़ देते हैं। 
पीछे उनको कैसा हम जल्दी पास कर सके, बड़ी नियम से पढ़ाई नियम से पास करने के लिए कोशिश होता है।” 

“याद रखियो, छोड़ना नहीं कोई हालत में। इच्छा न होय तब भी करो। क्योंकि जैसा भाव वैसा लाभ तो है लेकिन इच्छा नहीं होने से जो किया 
है, क्रिया करते हैं, क्रिया का फल तो पाओगे। फिर भाव भी जाग्रत होने का आशा है इसलिए कोई हालत में छोड़ना नहीं। जो कोई जो करे, 
भगवान्‌ का नाम ले, सत्संग करे बस उसी में अपने मन को लगाते रहे, कोशिश करना।/ 

“तो बात यही है गुरु धारण, शास्त्र-नीति पालन ये पहला नम्बर। ये तुम बजाया और तुम बोल नहीं रहा अगर बुलवाओ तो मैं बोल दूँगा। 
तुम्हारा ही जन्त्र है, क्यों? तुम ही है न, हे भगवान्‌ हरेक रूप-अरूप में कौन है? तुम कहाँ नहीं है? तुम में वो नहीं, ये हो नहीं सकते। जो-जो 
अक्षर में जो-जो सब में वो ही है, वो सिवाय और कोई नहीं। इसीलिए तुम अपने को जानने के लिए अपने पूछ रहा, अपने ही आवरण है, अपने ही 
आवरण हटाने के लिए तुम पूछ रहा। अपने ही प्रश्न कर रहा। प्रश्न भी तुम हो, उत्तर भी तुम हो। गुरु वो ही है।' 

“तुम प्रार्थना रखियो, हार्दिक प्रार्थना होय, वो प्रार्थना का जागरण कौन करते है ? जागरण रूप से जगाते हैं। वो सिवाय तो और कुछ नहीं है। 
इसलिए तुम हार्दिक प्रार्थना होय इतना कोशिश करियो, तुम्हारा इच्छा पूरण के लिए। भगवान्‌ ही जो करना है करेंगे।” 

“जब तक मनोराज्य का अन्तर्गत है तब तक प्रश्न रहेंगे और मनोराज्य का अन्तर्गत का अतीत जो है वो स्थिति आने के लिए गुरु उपदेश 
पालन करना ही है, क्रिया करना ही है। क्रिया करके जो क्रियातीत है वो प्रकाश होने के लिए क्रिया करना। अपने को स्वरूप प्रकाश जो नित्य रहा 
है वो निरावरण प्रकाश, तुम्हारा केवल पर्दा हटाने के लिए क्रिया करना।” 

'एक बात है 'वो ही हैं सर्वत्र” ये जब तक तुम्हारा प्रकाश न होय तुम्हारा प्रश्न नहीं जायेंगे। क्यों ? तुम मनुष्य अलग मान लिया न, अलग तो है 
ही नहीं। भगवान्‌ का सृष्ट है न, वो लीला कर रहा, खेल कर रहा न बाबा। लीला-खेल का अर्न्तगत में तुम भी है। और तुम जो प्रश्न कर रहा कौन 
है? हे भगवान्‌ तुम्हीं है और कोई है ही नहीं। तुमको ही तुम पूछते हैं, तुम को ही तुम समाधान लेने के लिए कैसा सुन्दर प्रश्न करते हैं। अपने 
समाधान के लिए, अपने को जानने-पाने के लिए वो ही है।' 


“भगवान्‌ सिवाय और कुछ है ही नहीं। एक परब्रह्म परमात्मा सिवाय और कुछ है ही नहीं। आवरण मुक्त होने के लिए सारा क्रिया और ये महान 
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उपदेश अमृत वर्षण जो हो रहा वो ग्रहण, ये कोशिश करता। लेकिन स्थिति आना चाहिए। तुम्हारा क्रिया से भगवान्‌ प्रकाश नहीं होगा, लेकिन 
स्थिति आना चाहिए।' 


'गुरु दीक्षा पाकर ज्ञान गुरु जाग्रत होने का, ज्ञान गुरु जाग्रत होते हैं न इसके लिए इसी तरफ जात्रा। इसलिए कहा जाता है जब तक प्रकाश न 
होय तब तक प्रश्न आयेंगे। जब तक अन्तर्गुरु, ज्ञान गुरु प्रकाश न होय तब तक ये प्रश्न आते हैं।' 

“कितने सुन्दर-सुन्दर रूप से अपने को प्रकाश किया है भाषा से, वाणी से भाषा-वाणी कौन है? अपना ही स्वरूप है। और एक बात इस 
शरीर को ख्याल आया, 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।” अद्वैतवाद है न। दो है ही नहीं एक वही है, वही है। वही है जहाँ एकमात्र वहाँ बात, भाषा, वाणी, 
तरीका, अतरीका आ ही नहीं सकता। 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” दो तो है नहीं, एक ब्रह्म ही है। और जहाँ कहा जाता है साकार और निराकार, 
साकार-सगुण रूप से भगवान्‌ को पाने का जो अपना तरीका प्रकाश करते हैं, क्यों प्रकाश करते हैं, अपने में ही अपने को, दो तो है ही नहीं। गुरु 
होय, नहीं होय, होना नहीं होना कोई सवाल ही नहीं। वो जो एकमात्र है वही है, तो अपने में ही अपने। मन जो है वो भी एक स्थिति है। जहाँ कोई 
प्रश्न, अप्रश्न आ ही नहीं सकते, वो जो अपने में अपने है शब्द-अशब्द का सवाल ही नहीं है।' 

“वही है' वो प्रकाश के लिए तुम जात्रा करो, तुम चलो। अपना स्वरूप प्रकाश करने के लिए जो क्रिया तुमको गुरु दिया। कैसा सुन्दर! तुम्हारा 
क्रिया से स्वरूप प्रकाश होंगे ये बात नहीं। तुम ये क्रिया करो गुरु जो तुमको दिया है न, शब्द दिया है, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म दिया है। वो लेके जो 
तरीका दिया है वो करना चाहिए। नहीं करने से होगा नहीं। जैसा बीज है, मिट्टी के अन्दर में छुपाके रखे तो तुम्हारा जो स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, 
आत्मस्वरूप है, जो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है वो प्रकाशित होगा।' 

“गुरु आदेश पालन व नीति-विधि से चलने से अपने को जानने-पाने का रास्ता प्रकाश हो जाता है। मन्त्र माने मन त्राण (मन तेरा) जो अक्षर 
ब्रह्म है, नाम माने न मैं, मैं नहीं है, तुम्हीं हो। इसलिए क्या करना, भगवान्‌ का नाम लेना, भगवान्‌ को नमस्कार, प्रणाम करना। प्रणाम माने अपने 
को सौंप देना, भगवान्‌ में अपने को सौंप देना, नित्यकाल के लिए। श्री राम, जय राम, राम नाम, कृष्ण नाम लिया करें तो क्या होता है ये दुःख 
सागर से मुक्ति होने का रास्ता मिल जाता है। राम माने विश्वव्यापक जो है। वह जो अपने को लेके अपने खेल रहा, तुम दुःखी मत होओ, चक्कर 
मत खाओ, परमार्थ रास्ता चलो, तुम जो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हो, परम शान्ति के लिए, परम प्रकाश के लिए यात्रा करो।” 

“तुम जो मन्दिर दर्शन करने जाते हो, ये जो देखना है, असली देखना नहीं है। भगवान्‌ को यदि चाहा जाय तो वे प्रकट हुए बिना रह नहीं 
सकते। चाहना रूप से प्रकट होते हैं, पाना के रूप से भी उन्हें प्रकट होना ही पड़ेगा।' 


“तुम लोग समय पर सन्ध्या करना, समय पर कीर्तन करना, समय पर सवेरे उठ ऊषा कीर्तन करना। फिर दस बजे समयानुकूल सेवा करना, 
चार बजे लोग पाठ करना। नियमित रूप से तुम लोग सब काम किया करो।' 


“भगवान्‌ का स्मरण करना। उनका स्मरण जितनी देर करोगे उतनी ही जल्दी काम बन जायेगा।/ 

“अहं-क्रिया दुःखदायक है। “अहं” माने क्या? सममें में हूँ, मैं ही मैं हूँ सर्वत्र। वही है। इस माफिक सब भगवान्‌ ही है। अपने सिवाय और कोई 
है नहीं। अहं-क्रिया में दुःख इत्यादि होता है लेकिन 'सो” तो “सो” ही है। भगवान्‌ ही एकमात्र जहाँ है, वहाँ दूसरा नहीं होता है। एक आत्मा ही है, 
सृष्ट ब्रह्माण्ड में एक आत्मा ही है, “मैं” वही है। अपने में अपने है ना, इसलिए वहाँ दुःख है ही नहीं, द्वन्द है ही नहीं, एक मात्र वही है, 'एक ब्रह्म 
द्वितीयो नास्ति।” अहंकार-अहं क्रिया में ही कष्ट होते हैं और गुस्सा आता है।” 

“तुम उनको स्थिर भाव में लेकर बैठने की कोशिश करो। आसन स्थिर हो जाना चाहिए, आसन स्थिर नहीं होने से रस नहीं आता है। पाँच 
मिनट, दस मिनट, जितनी देर बैठ सको। गुरु बताते हैं ऐसा-ऐसा करो, यह करते-करते प्रकाश हो जाता है और एक होता है, जैसा-जैसा करके 
लगन लग जाए तो भगवान्‌ स्वयं सही रास्ता बता देते हैं। गुरु प्रदत्त क्रिया से स्वरूप प्रकाश का रास्ता खुलता है। तुम ही तो एकमात्र, यह प्रकाश 
होता है। अहंकार के नाश के लिए अपना-अपना गुरु जैसा कहें वैसा करना। अहंनाश से क्या होता है? “जो है” वही रह जाता है, वही तो है। सब 
वही है। अहं-अहं माने आखिरी क्या होता है? 'सोहं ही है। वो ही है।' 

'तो मन में ठान लेना कि चौबीस घण्टा गुरु प्रदत्त क्रिया करूँगा। उसमें घुस के रहूँगा। अपने को जानने-पाने का उद्देश्य लेके क्रिया करोगे तो 
अहं के कारण होने वाला दुःख क्यों होगा? मैं पना में ही देने-लेने का सवाल होता है, प्राप्ति से सुख और अप्राप्ति से दुःख होता है। प्राप्त और 
अप्राप्त के बीच में, देने-लेने के बीच में जो क्रिया है, अहंकार है, अहं क्रिया है। अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार गुरु प्रदत्त क्रिया करते-करते 
एक ऐसा स्थान आता है जहाँ सब वही है, यह प्रकाश होता है।' 
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'मरना किसको कहते हैं? मृत्यु हो जाए तो उसको मरना कहते हैं? असली मरना वही है जो मृत्यु का मृत्यु हो जाए। मरना मरना हो जाए। 
मरने-जीने का सवाल ही न आए। तुम जो अमृत है वह जब तक प्रकाश न होय तब तक मरना कहाँ होता है? यह तो कपड़ा बदलना मात्र।” 

“ये जो संयम रखा, अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए। अपने को पाने पर सभी पाया जाता है- निराकार भी, साकार भी। 
पाया क्यों जाता है, तुम पाके ही रहा। और जो 'पाया नहीं” करके कहा वह अपने आवरण आप लगाते हैं, यह दुर्बुद्धि है, कहते हैं न, दिखता नहीं, 
अनुभव नहीं होता। इसलिए यह शरीर कहती है- तदबुद्धि करो, तुम ही हो, तुम ही हो। भगवान्‌ हमारे से दूर है, अलग है इसलिए दुर्गति होता है। 
दुर्बुद्धि (दूर बुद्धि) से दुर्गति होता है। गति माने आवागमन। पर्दा आने से सब कुछ आ जाते हैं। अरे! पर्दा रूप में भी कौन है? वही है, वही है।' 

'जो भी तुम्हारे अन्दर से आ जाए, तुम करते रहो, कौन जाने कौन धारा से, कौन तरीका से भगवान्‌ तुमको ले रहा। इसलिए यह शरीर किसी 
को नहीं कहता कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा अथवा ऐसा नहीं करने से तुमको होगा नहीं।” 

'लेकिन अगर कोई माँ के ही आदेश से करना चाहता हो ? तब यह शरीर कहता है- जैसा बजाओगे वैसा बजेगा। जैसा बजाया वैसा मिला। माँ 
तो तरीका बता ही दिया, जो कार्य करे अच्छे ढंग से करना चाहिए। खाने-पीने, चलने, बोलने, सुनने से संयम से काम लेना चाहिए। प्रार्थना 
करनी चाहिए- हे भगवान्‌। तुम ही इस तरीके से चला रहा, फिर किधर से तुम रास्ता खोलोगे, तुम ही जानते हो।' 

'याद रखियो, भगवान्‌ हमारा परमगति, परमपिता, परममाता, परमबन्धु और सखा स्वामी है, स्मरण हर हालत में होना चाहिए।' 


|| जय माँ ।। 
कक 
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अध्याय ११ : माँ की अभय वाणी " 


'जो लोग कुछ करने में असमर्थ हैं, जिनके धर्म-जीवन का कोई सहाय नहीं है, उन लोगों से ही मुझे विशेष प्रयोजन है। 


'मैं तो सब समय तुम लोगों के साथ-साथ ही हूँ - तुम लोग देखना नहीं चाहते हो, मैं क्या करूँ। जान लो- तुम लोग क्या करते हो, क्या 
नहीं करते हो, पास हो या दूर जिस किसी समय, एक लक्ष्य तुम लोगों के ऊपर सदा जाग्रत है। 


'पूछ रहे हो तुम लोगों की भावना इस शरीर के पास पहुँचती है? हाँ, हाँ, हाँ। 

“इस शरीर पर तुम लोग विश्वास रखो, तुम्हारा अखण्ड विश्वास ही आँखें खोल देगा। 

“श्रेय ग्रहण प्रेय त्याग- अनुकूल सहायता ही आयेगी। 

“तुम्हारे मन में संशय जाग रहा है- साधना में अग्रसर होने में इतनी देर क्यों? पिताजी, तुम तो जानते हो पेट की बीमारी होने पर पहले 


जुलाब से पेट साफ कराके डॉक्टर फिर दवाई देते हैं। इतने अशुभ कर्म किये हैं पिछले जन्म में, जब तक साफ नहीं होंगे उतने दिन देर तो होगी 
ही। शरीर मन साफ होने पर जप रूपी औषध काम में आती है। काम करते जाओ किसी मुहूर्त्त में वह शुभलाभ आयेगा। 


'माँगने से ही मिलता है, पर मन में मुँह में सर्वभाव से एक होकर माँगना चाहिए। 

“यह शरीर सबके लिए सर्वत्र है। 

'मैं तो तुम लोगों को छोड़कर जाती नहीं मैं तो तुम लोगों के पास ही हूँ। 

“एक बार निराश्रय की भांति उनकी ओर देखते हुए उनकी गोद में कूद पड़ो। तुम्हें और कोई चिन्ता करनी ही नहीं पड़ेगी। 


“अभय की शरण लेना। संसार ही भय है। भय के आश्रय में रहोगे, भय नहीं होगा ? वहाँ निर्भर आशा करना ही वृथा है। सर्व दुःख से रक्षा पाने 
के लिए, एकमात्र भगवान्‌ का आश्रय ग्रहण की चेष्टा ही कर्त्तव्य है। 


4वे हैं। वे नहीं रहने से मैं कहाँ? वे ही मुझे छूकर हैं, इस भाव को लेते-लेते देखोगे- वे हैं। इस भाव को आने के लिए निरन्तर-जप करना। 
जितना इष्ट में मन रखोगे- उतनी निष्ठा बढ़ेगी। चारों ओर मन न देकर एकाग्र होना। भय भावना क्‍यों ? वे पकड़े हुए हैं- भय क्या? अभय को 
पकड़े रहने से भय का प्रश्न कहाँ? 

'डर किसका? वे तो हैं सर्वक्षण- उनकी जो इच्छा, करें। वे जो करते हैं सब ही मंगल- यह याद रखना। 

“वासना से ही- भय, दुःख। 

'भगवान्‌ के नाम में कोई भूत-प्रेत नहीं रहता। भगवान्‌ का नाम तो सर्वदुःख एवं दोष नाशक है। इसी नाम को जपो। सुबह-शाम तो जपोगे 
ही और मन ही मन नाम रखे रहना। विशेष रूप से यह समझने का प्रयत्न और विश्वास करना कि इससे कोई आफत-विपद नहीं रहता। 

भगवान्‌ का नाम ही विधि है। नाम के निकट किसी भूत-प्रेत का स्थान नहीं है।' 

'स्प्रिट बुलाना ठीक नहीं है। अक्सर अन्य आत्माएँ आती हैं। साधारण लोग इसे समझ नहीं पाते। इससे नुकसान होता है।' 

'केवल भगवान्‌ का नाम और उनके ध्यान की ओर मन लगाए रहो। भगवान्‌ के नाम के आगे अपर शक्ति कोई क्रिया नहीं कर सकती। इस 
सत्य को अपने मन में दृढ़भाव से बनाए रखो। जब भी भगवान्‌ का नाम लोगे, उसी समय यह सोचना कि अब मुझे अन्य कोई शक्ति छू नहीं 
सकती। अगर उस समय कोई शारीरिक उद्दगेग अनुभव हो तो समझ लेना कि यह शारीरिक क्रिया मात्र है। 
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'रात को सोते समय ठाकुर का नाम जपते हुए सोना। इस पर भी डर लगे तो जब सोने जाना तब गीता, चण्डी, रामायण सिरहाने रखकर 
सोना। सर्वदा भगवान्‌ का नाम लेना और याद रखना कि जहाँ धर्म-ग्रन्थ है, वहाँ वे स्वयं ही हैं। किसी प्रकार का भय वहाँ उपस्थित नहीं हो 
सकता। 


प्र.- हम लोगों का होगा माँ? 

माँ- जरूर होगा। तुम लोग “नहीं होगा”, “नहीं होगा” यह भावना ही मन में मत लाओ। देखते नहीं कि भगवान्‌ को सोचते-सोचते तदभावापन्न 
हो जाने में आता है। 'नहीं होगा”, “नहीं होगा” सोचने की जरूरत नहीं। तुम लोग चिन्तित क्यों हो ? सभी का ही होगा। 

मैं हँन! कैसी चिन्ता ? 


|| जय माँ |। 
कक 
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अध्याय १२ : पत्रोत्तर (अ) निवृत्तिमार्गी साधु-ब्रह्मचारियों के प्रति 


'ब्रह्मचारियों को दिन में नहीं सोना चाहिए। हँसी मजाक सम्पूर्ण वर्जन। अतएव मौन देर तक रखना आवश्यक है। साधु-जीवन है न, शीत 
की ओर से लापरवाह रहने के प्रयत्न करना। नियमित जीवन रखने पर आध्यात्मिक दिशा में प्रगति होगी। 

'जो ब्रह्मचारी साधु बनने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें त्याग का भाव रखना ही पड़ेगा। आलस, लालसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, अधैर्य विशेष विघ्न। 
इन सभी की ओर ध्यान देते हुए सारा काम सेवा भावना से करना। ब्रह्मचारी साधुओं की जो नीति है, उस ओर विशेष ख्याल रखना चाहिए। 
लोकदृष्टि में जो दृष्टिकट॒ हो सकता है और जिससे अकल्याण हो सकता है, उधर भी नहीं जाना चाहिए। 

“कम्बल धारण करने से कुछ नहीं होता जब तक संन्यास नहीं होता। संन्यास लेना और होना एक बात नहीं है। 

“यथाशक्ति अपना मन ध्यान भजन में लगाओ, बाकी के स्वयं कर लेंगे। 

“जिन्होंने मुँह दिया है, वे ही आहार देते हैं। सत्यपालन। उनकी बातें स्मरण। 

“ठाकुर के भोग के बर्तन और अपने बर्तनों को मांजना तो सर्वदा चल सकता है पर साधु जीवन व्यतीत करना उचित है। सेवा के कार्य में 
चित्त शुद्ध होता है। शरीर के इस चलायमान से मन और शरीर दोनों अच्छा रहता है। इसके अलावा समयानुसार पढ़ाई-लिखाई, सत्संग आदि 
करना। अपने मन में कलुषित चिन्ता मत उत्पन्न होने देना। खाने-पीने में अभाव से भगवान्‌ के ऊपर निर्भरता और साधना में अनुकूलता आती है। 
इस मार्ग में इस रूप में चलना ठीक है। आराम से तो गृहस्थाश्रम में काफी लोग हैं। निर्भरता ही अनुकूल है। वे मेरे लिए जो कुछ करते हैं, वह मेरे 
लिए मंगलकर है, यह भाव सर्वदा रखना चाहिए। भगवान्‌ में मन रखने पर जगत्‌ का कोई अभाव, अभियोग, मान, अपमान का प्रश्न नहीं रहता। 
स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, भगवान्‌ में जितना मन लगा रहेगा, उतना ही अनुभव करोगे। भगवत्‌ चर्चा करना, केवल उनके बारे में सोचना चाहिए। 
काम करना है तो केवल उनकी सेवा। भगवत्‌ भाव लेकर समय गुजारना ही यात्रा-पथ पर चलना है। 

“चरित्र बल मनुष्य का महाबल है। उसी बल से जगत्‌ की विभिन्न दिशाओं में जीत होती है। 

“पुरुष, वीरों की तरह रहना चाहिए। दुःख जिस समय आता है, धैर्य के आश्रय में रहना चाहिए। वक्त बैठा नहीं रहता। आत्महत्या महापाप है। 
अन्धकार-पुरुष होकर यह कैसी बात ? 

'सेवा से चित्त शुद्धि हो रही है, इस पर विश्वास करना चाहिए। सेवा सबसे बड़ी साधना है। अस्थिर नहीं होना चाहिए। शान्त भाव से सभी की 
सेवा करो। लोगों से मीठी बातें करो। अगर अन्याय कह जाओ, क्षमा माँग लो। भविष्य में अन्याय न हो, इसके लिए प्रयत्न करना। अगर कोई 
अन्याय कहता है तो भी स्वयं अन्याय की बात मत कहो। 

“आत्महत्या का विचार मन में रखने पर उसका संन्यास कैसे हो सकता है? संन्यास प्रार्थियों के लिए आत्महत्या का प्रश्न ही नहीं उठता। 
कठोर त्याग ही संन्यास के लिये अनुकूल। सत्य बात कहने की प्रतिज्ञा करना। 

'अखण्ड भाव से भगवत्‌-चिन्ता में लगे रहना तभी तो अखण्ड प्रकाश। अपने मन को हर वक्त भगवत्‌ चिन्ता के अनुकूल रखना होगा। यही 
मन का सुखाद्य है। क्‍ 

'सर्वदा कोई एक जप मन ही मन करना। निःश्वास-प्रश्वास खाली न जाए। चुप रहकर जब बैठे रहते हो तभी तो निःश्वास-प्रश्वास में जप 
चलता है। यह हर समय निःश्वास में जप जितना सहज में हो जाए उसके लिए चेष्टा करना। सदग्रन्थ पढ़ना खूब अच्छा है। सत्य बात कहो। यह 
स्मरण रखो कि उनका संग करना, उन्हें छोड़कर मत रहना, ऐसा प्रयत्न करो। जितना प्रयत्न करोगे उतना ही आनन्द पाने की आशा है। जब मन 
एकदम से चुपचाप हो जाता है, तब कम से कम उनका स्मरण और ध्यान की चेष्टा करना। 

'चारों ओर से सामंजस्य रखते हुए मौन रख सको तो और अच्छा। इंगित या इशारा का सहारा बिना लिए जितना समय गुजार सको। 

'माला ग्रन्थि देकर जप किया जाता है। 
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“जीव स्वभाव यही एक प्रकार का। जानबूझकर पाप करना बहुत हानिकर। 

'जो दिन चला जाता है, वह फिर नहीं आता, अमूल्य समय चला जा रहा है। दिन रहते दीनानाथ की ओर रहो। तीसरी अवस्था में आलस 
और अवश के कारण हरिनाम नहीं होता। काल का कर्म कहीं इस बेला में होता है ? 

'तारक ब्रह्मनाम तुलसी और सादे चन्दन की माला में करते हैं। शक्ति मन्त्र अगर इष्ट मन्त्र हो तो रुद्राक्ष की माला जपनी चाहिए। 

'द्विदल भ्रू के मध्य में काशी विश्वनाथ का प्रकाश यह साधक को होता है। वह जो कमर से गले तक आकार-प्रकाश होता है- साधकों में 
अक्सर नाना रूप के आकार-प्रकार का प्रकाश हो जाता है। वे नामक जब अन्य कोई प्रमाण नहीं है, केवल आकार देख कर वे समझ कर मान 
लिया जा रहा है, इस भावना को त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि साधकों की शक्ति के कितने प्रकार के क्रमों के आधार पर धारा का 
प्रकाश होता है। जहाँ आश्रय लेने पर भगवत्‌ भाव, भगवत्‌ भावों की तरह अनुकूल आता है, इसी भगवत्‌ भाव की एक शक्ति की धारा का विकास 
सूत्राकार में होता है। इसीलिए तत्शक्ति का विकास नाम से सभी के भीतर उनके इतने प्रकार के प्रकाश हैं, यही चिन्तनीय है। पूजा, जप, ध्यान 
आदि सभी प्राणमय होकर प्रकाश के लिए, यथाशक्ति प्राणपण से चेष्टा करणीय। 

'जिनकी दर्शनाकांक्षा में इस लम्बे मार्ग पर चलतै हैं, यह तो उन्हीं की कृपा है। केवल धैर्य का आश्रय ग्रहणीय। निराश नहीं होना चाहिए। 
जहाँ-तहाँ जो सोचता है, वह सोचता है, केवल उनकी ओर मन लगाये रखो। 

'नारद ने कहा है- ईश्वर में जो परानुरक्ति है उसी को उत्तम-भक्ति कहते हैं। सिर्फ भगवान्‌ को पाने के लिए जो चेष्टा है उसी को भजन 
कहते हैं। 

'दोनों वक्त संध्या (पूजा) करते समय जप समर्पण करो। अन्य समय में आत्मोन्नति के लिए जो जप है, उसे समर्पण करने की जरूरत नहीं 
है। चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते मन्त्र रूप भगवान्‌ को हृदय में स्मरण करते चलो। 

'शुद्ध पवित्र फूल भगवान्‌ के चरणों में ही गिरता है। अपने को भगवान के चरणों में अंजलि देने के लिए सर्वदा शुद्ध, पवित्र भाव को बनाये 
रखो। उनका रूप सभी में देखने की चेष्टा करो। 

“अन्तर संन्यास ही संन्यास है। संन्यासी होना भाग्य की बात है। सर्वत्याग, संन्यास का अर्थ सर्वनाश। नाश-भाव भी नाश हो जाता है। 

“सभी के भीतर सब है। एकमात्र सत्य स्वरूप जहाँ मिथ्या का प्रश्न नहीं वहाँ। वे अनके रूपों में हैं। सर्वरूप में वे ही। उन्हीं को लेकर चिन्तन। 
एकमात्र आध्यात्मिक रूप ही-आध्यात्मिक के अलावा तो कुछ नहीं है। फलतः उस ओर से सभी सत्य। 

“अधिकांश लोगों की आदत है नये ढंग से दुनिया का निर्माण करना। उधर ध्यान न देकर जहाँ मन लगाने से पूर्ण शान्ति की आशा है, वहीं 
लगाओ। अभ्यासी होना मनुष्य का कर्त्तव्य है। 

“यहाँ-वहाँ का बोध न रहे, यह हम लोगों को चाहिए। यद्यपि हमें अपने सहायक स्थान को प्रथम दिशा से लेना होगा। एकान्त में रहना तो 
एक कान्त को लेकर रहना, है न पिताजी? निःसंग निश्चिन्त तभी तो निर्द्धदद। पिताजी को लिख दो- पिताजी के लिए चिन्ता का कोई कारण 
नहीं। एक तो महान पुरुष की कृपा सर्वक्षण वर्षा की तरह अविराम बरस रही रही है। इस जीवन में एक उन्हें पाने का जिनका एकमात्र लक्ष्य है, वह 
तो उनका आश्रय पाकर बैठा है, जो कि वर्तमान अभाव में उनका ही प्रकाश है। 

“आत्मस्थ और आत्मदर्शन की बातें, जो सुनने में आती हैं, वह तो केवल सुनना मात्र है। उसे पकड़ने की आवश्यकता है। जिस मार्ग पर 
चलने पर हम लोगों को यह सब पकड़ने में सहायता मिल सकती है, उस मार्ग को अपनाना चाहिए। यह जो देखते हो- जैसे हवा बह रही है, यह 
हवा जिसके बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता- सोचो तो वह हवा, पत्थर, जीव-जन्तु, पेड़ आदि किसे छोड़कर हैं? तुम लोग क्षिति, अप, तेज, 
मरुत्‌, व्योम न जाने क्या-क्या कहते हो। उसी के एक क्षेत्र को लेकर हमें समझने की सहायता के लिए कहा जा रहा है। जैसे कहा जाता है सत्‌- 
चित्‌-आनन्दस्वरूप। सत्य जो चैतन्य है तभी तो आनन्द है। हम लोग हर वक्त जागतिक दृष्टि से जिसे स्थूलतः चेतन और अचेतन का प्रकाश 
देख पाते हैं, असल में उसमें वही सत्य-चैतन्य नित्य ओत-प्रोत भाव में है; किन्तु वह साधारण रूप में प्रकट नहीं होता। इसे विचार में लाकर 
जैसे देव-पूजादि करते समय प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार हम लोगों को पहले-पहले प्राणवायु रूप में मेरे भीतर हर वक्त क्रिया कर 
रही है। तभी तो मैं, तुम, साकार, निराकार कहते हैं। हर वक्त ख्याल रखना होगा कि प्राणवायु जैसे हम लोगों के व्यापक का एक रूप है, उसी रूप 
में ही प्रकाश। सच्चिदानन्द स्वरूप जहाँ लीला वहीं दर्शन जो जितेन्द्रिय, अतीन्द्रिय का प्रकाश बिना हुए हो नहीं सकता। और वह न होने तक 
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आत्मदर्शन अन्तः स्थित प्रकाश कहाँ है ? आत्माराम की नित्य लीला रूप में प्रकाश तभी तो एकात्मबोध। प्राणवायु की ओर मन लगाने का प्रयत्न 
करो, इससे मन को बाहरी दृश्यों में घूमते-फिरते समय घेरे का आड़ मिल सकेगा। चंचल को शान्त करने के लिए एक लक्ष्य का ही एकमात्र 
आश्रय की आवश्यकता है। असल बात क्‍या है, जानते हो? अखण्ड धारा ही अखण्ड का प्रकाश है, यह समझ लो। 

'सत्संग मनुष्य मात्र का कर्त्तव्य है। सत्संग के द्वारा सतबुद्धि अनुकूल होता है। जितना सत्संग होगा उतना ही कल्याण। 

“कह सकते हो कि सभी के साथ बैठकर भगवान्‌ का नाम, जप, कीर्त्तन, ध्यानादि करने से क्या नुकसान होता है- संग का जो आकर्षण है 
उसमें विघ्न होता है। चंचलता आना स्वाभाविक है। अगर इस शरीर से पूछते हो तो यही कहा जायेगा कि पहले अच्छी साधिका की तरह एक 
स्थान पर बैठकर साधना करो। अपनी गगरी भर लो- तब तो स्वतः गिरने लगेगा अर्थात्‌ वही वितरण होगा। अगर कोई पहले से ही वितरण करना 
शुरु कर दे तब तो खाली हो जायेगा। बाद में अनुताप करना पड़ेगा। यदि सेवा शिक्षा ही लक्ष्य हो तब अलग बात है। अगर अपने को परिपूर्ण 
करने की इच्छा है तब यह भाव ठीक नहीं है- विघ्न होता है। जो करो, एकाग्र मन से करो। 

'सर्वावस्था में शान्ति और शान्त रहना आवश्यक है। किसी की जबानी कोई बात सुनकर किसी के प्रति खराब धारणा बना लेना अनीति का 
आश्रय लेना होता है। विद्वेष भाव, अभिशाप, खराब भाषा, भाव आदि अगर कोई अपने मन में रखना है तो वह सब अपने ऊपर पड़ेगा और पड़ता 
है। इस तरह अपना नुकसान स्वयं ही किसी को नहीं करना चाहिए। 

'सभी झंझटों के भीतर भी भगवान्‌ पर निर्भर रहो। जप, ध्यान करो। अत्मोन्नति की चेष्टा करो। संसार के भावरूप को लेकर सुखी होकर 
कोई कभी भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर पाता। जिनके चिन्तन, जिनके रूप को हृदय में रखने पर शान्ति मिलती है, उन्हें स्मरण रखना चाहिए। जब 
तक वे विघ्न-नाशन के रूप में प्रकट नहीं होते तब तक उन्हें पकड़ रखने का प्रयत्न करो। 

'संसार-यात्रा में कभी कोई सुखी नहीं होता। परमार्थ यात्रा ही परमसुख का मार्ग है। उसी अपने मार्ग पर स्वयं चलने की चेषटा करो। जहाँ 
सुख-दुःख का प्रश्न नहीं है। अभिमान शून्य परमानन्द की ओर। 

“गुरु भगवान्‌, उन्होंने स्थान दिया है। उन पर निर्भर रहो। उनकी कृपा और आशीर्वाद सर्वदा बरस रहा है। उनकी ओर उन्मुख रहना चाहिए। 
जितना जप, ध्यान और स्मरण में मन को लगाये रखोगे उतना ही मन शान्ति की ओर जायेगा। 


|| जय माँ ।। 
छे 
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अध्याय १३ : पत्रोत्तर (आ) शोक में सांत्वना 


'इच्छामय की इच्छा ही पूर्ण हो रही है, सर्वक्षण। सृष्टि का विधान भी तो यही है। जगत्‌ माने गति-दुःख, क्षणिक सुख, शोक। इस शरीर की 
सृष्टि भोग के लिए है। जगत्‌ के विभिन्न रूपों को देख रहे हो। दुर्गा कह कर जिसकी यात्रा प्रारम्भ हो गयी है, उसके लिए शोक और आँसू नहीं 
बहाना चाहिए। कम से कम यही चेष्टा करो। रोना है तो भगवान्‌ को पुकारते हुए रोओ। भाग्य का शेष मुहूर्त उनके नाम को लेकर है। उनके चरणों में 
सर्वदा मन रखने का प्रयत्न करो। गुरु कृपा प्रार्थनीय। केवल सर्वक्षण श्री गुरु के चरण स्मरणीय। 

'संसार का स्वरूप इसी रूप में जो है। वीरों की तरह धैर्य का सहारा ले अपने को शान्त बनाने की चेष्टा करनी ही होगी। एक भगवत्‌ चिन्ता 
का आश्रय छोड़ शान्ति की आशा नहीं है। इस भाव को दृढ़ता के साथ रखो। जिसके विधान में सब कुछ हो रहा है, उसी का आश्रय मनुष्य मात्र 
का सर्व अवस्था में लेना कर्त्तव्य है। 

“किसी की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ ने लिखने को कहा- “यही संसार का नियम है।” धैर्य का आश्रय लेना ही पड़ेगा। संसार का जो रूप 
है, उसे देख लिया न? भगवान्‌ की ओर मन लगाने से शान्ति। इच्छा से या अनिच्छा से जप-ध्यान में जितना अधिक समय दिया जा सके, दुर्देव 
से उतनी ही बचने की आशा है। 

“किसी भक्त के पत्नी वियोग पर माँ ने कहा- पिताजी को लिख दो- पिताजी, इस तरह निराश होने से काम नहीं चलेगा। आज इन बच्चों को 
कौन सम्हालेगा ? माँ और पिता- दोनों रूपों में पिताजी को ही चारों ओर से सम्हालना पड़ेगा। वीरों की तरह धीर, गंभीर, स्थिर रूप में वर्तमान में 
जो कर्त्तव्य है, वह सब करते रहना पड़ेगा। केवल धैर्य, धैर्य। यही तो संसार का रूप है। 

“आत्मा का ध्वंस कहाँ? सभी में वही प्राणवायु एवं आत्मा। शरीर का ही परिवर्तन। शरीर जो सह्य ले, नित्य रहता नहीं। यह सब बातें इस 
समय मन मानता नहीं, यह भी सत्य है; मन का धर्म है हाहाकार में छटपटाना, मन का आवेग प्रकट करना। पर स्वयं ही अपने को यहाँ संभालना 
पड़ेगा और क्या उपाय है? 

“किसी भक्त के मातृ वियोग पर माँ ने कहा- बन्धु को लिख दे- लक्ष्मी, भाग्यवती, स्वामी, पुत्र, कन्या सभी को छोड़कर आज वह 
शान्तिधाम में ऊर्ध्व गति की ओर चली गयी, उसके शरीर के लिए रोना, दुखित होना उचित नहीं है। गो कि दुःख का आवेग आना स्वाभाविक है। 
धैर्य धारण करना ही होगा। पिता-माता का कर्त्तव्य है सन्‍्तान आनन्द और शान्ति से रहें, उधर नजर रखें और सन्तानों का भी यही कर्त्तव्य है। 

जिन लोगों को परम स्थिति प्राप्त नहीं होती, गति के भीतर रह जाते हैं, आकुलता-व्याकुलता उन्हें कष्ट देती है अर्थात्‌ विशेष कष्ट देती है। 
प्रियजन को कष्ट नहीं दिया जाता। यही सोचो मेरी माँ, मेरी आत्मा। जिनसे सृष्टि हुई है, उनकी शान्ति ही अपनी शान्ति, यही सोचना चाहिए। 
भगवान्‌ के विधान में यही गति है। उनकी जिस रूप में इच्छा, वहाँ उसी रूप में, उसी गति में, उसी स्थिति में रखेंगे। 

“माँ ने कहा- “बंधु को लिख दो कि जिस मार्ग में शान्ति है, उसी पथ का यात्री है वह। यात्रा करनी होगी जहाँ जरा नहीं, मृत्यु नहीं, सभी 
वर्तमान है। किसकी मृत्यु? मृत्यु रूप में कौन? उस दिशा में प्रत्यक्ष बिना हुए इस दुःख सागर से मुक्ति नहीं। जिनके स्मरण से इस दुःख से चिर 
निवृत्ति, उस दिशा को लेकर बन्धु अविराम रहने की चेष्टा करें। 

'सर्वरूप में वे ही तो स्वयं। गो कि उनके शरीर के लिए दुःख होता है, फिर भी उनके शरीर के लिए दुःख होता है, फिर उनके उपलक्ष्य में 
भगवान्‌ को पुकारो। यह उनके मंगल की दिश है। पिताजी के लिए इतना ही समय था। माँ को कहना कि संसार का यही रूप है। धैर्य का आश्रय 
लेना ही पड़ेगा। भगवान्‌ की इच्छा से जितनी सेवा हो, आज भगवान्‌ के विधान में भगवान्‌ के निकट। शोक में अधैर्य होना स्वाभाविक। माँ, इस 
छोटी लड़की का यही दुलार है, अधैर्य के समय भगवान्‌ को पुकारते हुए आंसू गिराओ। वे ही तो भाई के रूप में, पति के रूप में, भिन्न-भिन्न 
लोगों के पास। उन्हें पुकारने से ही शांति। 

“उनके शरीर के लिए दुःख मत करो। प्रियजनों का कर्त्तव्य यह है- उनकी ऊर्ध्व गति के लिए प्रार्थना। जब कभी शरीर के लिए रोना आये 
तब भगवान्‌ को पुकारते हुए रोओ। भगवान्‌ के लिए रोने पर सभी को आशा मिलेगी। स्त्री और पुत्रों के लिए जो शास्त्रीय कर्त्तव्य है, इसका सुन्दर 
रूप से पालन किया जाए। 
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“किसी भक्त के पुत्र की अस्वाभाविक मृत्यु का समाचार पाकर माँ कहने लगीं- माँ-पिताजी को लिख दे कि फिलहाल धैर्य के आश्रय में इस 
दारुण शोक को धीर-स्थिर भाव में सहन करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवत्‌ राज्य का यही विधान है। कभी-कभी विशेष 
अभिसंपात के कारण इस तरह की घटनायें होती हैं। इस जगत्‌ की जीवनधारा ही ऐसे सभी दुःख, सुख और भोग के लिए है। भोग देह जो है। 
इसलिए मनुष्य जन्म पाकर सुख-दुःख के अतीत का मार्ग खोलने का प्रयत्न सर्वदा करना कर्त्तव्य है। 

'सत्‌ आश्रय का सनन्‍्तान, जितना हो सत्संग भी करना चाहिए। पिताजी जानते हैं कि आत्मा का ध्वंस नहीं होता। शरीर का ही परिवर्तन होता 
है और यह शरीर तो साधारण रूप में भूत-भविष्य नहीं कहता, पिताजी-माताजी इसे जानते हैं। पिताजी-माताजी जरा तीर्थ स्थानों में घूम आयें। 
माँ-पिताजी के लिए यह असहनीय कष्ट है पुत्र शोक, फिर भी भगवत्‌-चिन्ता में मन शान्त रखने का प्रयत्न करना ही चाहिए। एक बात और, 
माँ-पिताजी कोई भी नित्य थोड़ा-सा श्रीमद्भागवत का पाठ करते रहें। और पाठ करते समय यह सोचें कि वह पास ही बैठा सुन रहा है। 

"पिताजी को लिख दे उपस्थित इस तरह उनका स्वरूप प्रकाश होगा। सभी को कह देना, केवल धैर्य के आश्रय में सभी विषयों में उनके 
चरणों में निर्भर रहो। 

'सर्वरूप में, सर्वभाव में वे ही तो। जब जो होता है, हो, वे ही कराते हैं, वे ही करते हैं, वे ही सुनते हैं। सर्व विषय पर उन्हीं पर निर्भर रहो। 

“विपद्‌ मानव पर ही आती है। वीरों की तरह धैर्य-शौर्य का आश्रय लो। उनका विधान है, यह समझकर उनकी शरण लेने की चेष्टा करो। 

“वासना ही दुःख का कारण है, उनकी प्राप्ति ही सुख। भगवान्‌ धो-पोंछकर अपनी गोद में ले लेते हैं कि नहीं। यह कष्ट के लिए है। सर्वदा 
उन्हें स्मरण रखो। 

“भगवान्‌ अक्सर विपदा देकर विपद्‌ का नाश करते हैं। सभी स्थिति में उन पर निर्भर रहो। भगवान्‌ के नाम से कभी किसी का खराब नहीं 
होता, कर्म के अनुसार जो भोगना पड़ जाए। ठाकुर का नाम लेने पर सभी कार्यों में मंगल होता है। 

“भगवान्‌ जब जहाँ जिस रूप में रखते हैं, सभी को मंगल समझना चाहिए, उन पर निर्भर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। वे ही तो पालक, 
चालक, तथा सर्वस्व हैं। 

“विपद्‌ के समय धैर्य धारण करना चाहिए। आफत-विपद्‌ मानव के पीछे लगा रहता है। इसमें जो धीर-वीर होते हैं वो जीत जाते हैं। समय 
हमेशा एक-सा नहीं रहता। ऐसे समय में उन पर विशेष रूप से निर्भर रहना आवश्यक है। पता नहीं वे कौन-सी आफत के जरिए इस आफत को 
दूर कर देंगे। कभी-कभी वे विपद्‌ देकर विपद्‌ हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम विपद्‌ भंजन है। 

“दिन तो एक-सा नहीं गुजरता। निराश होकर टूट नहीं जाना चाहिए। उस पर भी उनके भरोसे पर निर्भर रहो। सुविधा-असुविधा के 
समय उन्हें पुकारो। जमीन पर गिर जाने के बाद पुनः उंसी जमीन के सहारे उठना पड़ता है। फलतः सर्व विषय में चेष्टा करना कर्त्तव्य है। 

“विपद को विपद मत समझो। विपद के बारे में सोचना ही पाप है। कैसी विपद? वे जो कुछ करते हैं सभी मंगल है। किसी भी स्थिति में आदमी 
को टूटना नहीं चाहिए। हर वक्त केवल स्मरण करो- गुरुदेव, तुम मेरे लिए जो भला है, वही कर रहे हो।” ऐसा जगत्‌ में होता रहता है। प्राण ठीक रहे 
यही भगवान्‌ के निकट प्रार्थना करो। 

“हर समय धैर्य का आश्रय लो। हे भगवान्‌, तुम जो करते हो, मेरे मंगल के लिए। सहन करने की शक्ति दो, यही प्रार्थना है। भगवत्‌-कृपा बिना 
कुछ नहीं होता। सभी भगवत्‌ कृपा है। धैर्य के सहारे सब सहन करते हुए, उनका नाम लेते हुए आनन्द से रहो। 

'पिताजी-माताजी को जता दो- जिसका जो-जो कर्म है, वही संस्कार लेकर उन्होंने जन्म लिया है। स्वस्थ, अस्वस्थ संसार में है ही। 
पिताजी-माताजी तो इसे देखते आ रहे हैं। धैर्य धारण करना होगा। इतना चंचल और अस्थिर होने पर शान्त मस्तिष्क से यन्त्र कैसे चल संकेगा ? 
मन खराब होने से शरीर अस्वस्थ होगा, अस्वास्थ्य का घेरा बढ़ेगा। भगवान्‌ का ही सब है, उन्होंने दिया है सेवा करने को। यथा-साध्य कर्त्तव्य 
पालन करते जाओ। जिनका सब है उन पर निर्भर रहने की चेष्टा करो। पिताजी-माताजी क्या नहीं जानते कि व्यस्त (अशान्त) होने से कोई 
काम अच्छा नहीं होता। व्यस्तता का अर्थ है- अशान्तता। चिन्ता तो स्वाभाविक, पिताजी-माताजी हैं न। पर विचार करने की चेष्टा करनी 
चाहिए। सब कुछ तो उन्हीं का है, व्यवस्था भी उन्हीं की है। स्वयं अगर प्रयत्न करके कुछ कर सकते तो सभी इच्छानुसार सब कर लेते। फलतः 
जिनका सब है, उन पर निर्भर रहने पर चेष्टा करो। यथासाध्य कर्त्तव्य पालन करो। 

“उसका मन इतना खराब क्‍यों है? अनित्य संसार, सबके लिए इतनी चिन्ता करते हुए क्‍यों मन खराब करते हो ? कर्त्तव्य पालन करते जाओ 
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धीर वीर होकर। वे ही सब करा रहे हैं, इसे याद रखो। वे जो कुछ करायेंगे वही ठीक है। उनके हाथ यंत्रवत अपने को रखने की चेष्टा करो। इतनी 
चिन्ता मत करो। 

“सभी विषयों के बारे में भगवान्‌ पर निर्भर रहो। मन का आवेदन निवेदन उन्हीं को जताओ। हमेशा भगवान्‌ के पीछे घूमना पड़ेगा। उपाय नहीं 
है निरुपाय। उनकी सृष्टि है न? जब जो कुछ करते हैं, मंगल के लिए करते हैं। चुनकर अपने मंगल के लिए ले लेने से काम नहीं बनेगा। अमृत की 
सन्तान, वह मृत्यु की ओर क्‍यों जाने देगा ? 

भगवान मृत्यु के मुँह से अभी तक बचाये हुए हैं। भाग्य है। भगवान्‌ पर ही निर्भर रहो। अस्थिर होने से नहीं चलता। अस्थिर भगवान्‌ के लिए 
होना पड़ता है। विषय-वासना में अस्थिर होकर मन और शरीर को क्लेशित नहीं करना चाहिए। 

'किसी के अस्वस्थ होने पर समाचार सुनकर माँ लिखने को कहती हैं- 'केवल उन पर निर्भर रहो, जिस अवस्था में रहो, केवल उन्हें स्मरण 
करो। ठाकुर, तुम रोग रूप में आये हो, सहने की शक्ति दो, धैर्य दो। तुम इस रूप में हो, यह समझने दो। यही प्रार्थना भगवान्‌ के निकट करनी 
चाहिए। 

'यदि कोई अन्तर में समझे, कोई किसी का नहीं- तब वे क्‍यों इतना दुःख सहन करते हैं। हाँ, हर समय मोह के वश में भीतर समझा नहीं 
जाता। कड़वी औषध और जबर्दस्ती इंजेक्शन से भी तो कोई अच्छे होते हैं। 

“जगत्‌ तो गति ही, स्वाभाविक, एक तरह का समय नहीं जाता। समय शब्द काल में निबद्ध है, कालातीत में नहीं जाने से क्या काल के हाथों 
से बचा जा सकता है? जिस मुहूर्त में दःख-वेदना का प्रकाश होता है, यदि काल ग्रास न करता तो क्या शरीर धारण करने का कोई उपाय था। 
संसार ऐसा ही है। घर-घर में किसी न किसी रूप में यह घटना घटित हो रही है। अपने को अपने आप सांत्वना देना-इस जगत्‌ का यही रूप है। 
विदेश में रहना होगा तो विदेश के कष्ट का अनुभव नहीं होगा- यह कैसे हो सकता है। अपना वही स्वदेश जहाँ शोक, दुःख, हिंसा, द्वेष, विद्वेष का 
प्रश्न नहीं है, पुनः प्रकाश अंधकार का भी प्रश्न नहीं है। उस स्वदेश में स्वभाव में अपने को पाने की चेष्टा करना ही मनुष्य के एकमात्र कर्त्तव्य है। 

“किसी भक्त की पत्नी के वियोग में माँ ने कहा- ““पिताजी को लिख दो- पिताजी टूटने से तो नहीं चलेगा। आज इन बच्चों को कौन 
सम्हालेगा। माता-पिता दोनों प्रकार से पिताजी को ही सम्हालना पड़ेगा। वीर की भांति धीर स्थिर गंभीर भाव से, उपस्थित जो कर्त्तव्य वह सब 
का ध्वंस कहाँ? सभी में तो वही प्राणवायु और आत्मा। शरीर का ही तो परिवर्तन होता है। नित्य नहीं रहता। इस बात से इस समय मन नहीं 
मानेगा, सच है। परन्तु अपने को अपने आप ही सम्हालना पड़ेगा। उपाय क्या ? 

“जन्म पूरण करने के लिए ही सब जीव, भगवान्‌ की इच्छा ही पूर्ण होती है। भगवान्‌ की सेवा यह सोचना- मोह से आच्छन्न नहीं होना। उनका 
दान उन्हीं को प्रदान। उन्होंने ही लिया है, लेते हैं, ले रहे हैं। आत्म-रूप में, सब में नित्य हैं ही। शान्ति और धैर्य धारण की चेष्टा करना। 

“विपत्ति तो मनुष्य के ऊपर ही आती जाती है; वीर की तरह धैर्य, शौर्य का आश्रय लेना। उनका विधान, उसी ज्ञान से उनकी शरण लेने की 
चेष्टा करना। 

“विपत्ति के समय धैर्य धारण करना चाहिए। आपत्ति मनुष्य की है- जो धीर-वीर हो सकते हैं वे ही जीत सकते हैं। समय एक तरह रहता नहीं 
है इसी समय उनके ऊपर विशेष भाव से निर्भर रहना चाहिये। कौन जानता है वह कौन-सी विपत्ति देकर विपत्ति काट देते हैं। किसी किसी 
समय वे विपत्ति देकर ही विपत्ति हरण करते हैं। इसलिए उनका नाम विपद भउ्जन है। 

“इस प्रकार भयंकर विपत्ति चारों ओर निराश्रय अंधकार के काले बादल हैं। टूटना नहीं। जिस धरती पर गिरकर चोट लगती है उसी धरती का 
आश्रय लेकर ही उठने की कोशिश करना। भगवान्‌ का विधि विधान- जिनका अस्त्र उनका ही तो सब- वे ही तो। माँ की गोद में जैसे रखते हैं वैसे 
रहना। चिन्ता चिता की आग में अपने को अवश की तरह समर्पण न करके, सब ही उनकी इच्छा से हो रहा है, यह भाव सर्वदा जाग्रत रखने की 
कोशिश करना। तत्‌ चिन्ता ही पथ। 

“विपत्ति को विपत्ति सोचना ही नहीं। विपत्ति सोचना ही पाप है। किसकी विपत्ति ? वे जो करते हैं सभी मंगल के लिए। किसी भी अवस्था 
में मनुष्य को टूटना नहीं चाहिए। सर्वक्षण केवल याद रखना - गुरुदेव तुम मेरे लिए जो मंगल, वही कर रहे हो। यह सब जगत्‌ में होता ही 
रहता है। 

|| जय माँ |। 
७ 
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अध्याय १४ : पत्रोत्तर (इ) शान्ति प्राप्ति के उपाय 


“अखण्ड भाव से मन को भगवान्‌ की ओर लगाओ। इससे अखण्ड दर्शन और प्रकाश की आशा है। पूजा, ध्यान, पाठ-कीर्त्तन जब जो इच्छा 
हो, उसी को लेकर सब समय मन को भगवान्‌ के चरणों में लगाने की चेष्टा करो। 

'अच्छा लगे या न लगे उन्हें लेकर रहना ही पड़ेगा। दवा पीने की तरह निगलना ही पड़ेगा। हरिकथा की कथा और सब वृथा व्यथा। वे पसन्द 
न आये तो काम नहीं चलने का। इसे हमेशा याद रखना पड़ेगा। 

“भगवत्‌ दर्शन प्राप्त करने की तीव्र लालसा ही उनकी प्राप्ति का मार्ग है। शान्तिमय पर निर्भर रहो, तभी शान्ति की आशा। अभय का शरण 
लेना। पूरा संसार ही भय है। भय के आश्रय में रहोगे तो भय लगेगा ही। वहाँ निर्भय है, यह आशा करना व्यर्थ है। सर्व दुःख से परित्राण पाने के लिए 
एकमात्र भगवान्‌ का आश्रय ग्रहण करना कर्त्तव्य है। 

“उन्हें पुकारना, उन पर निर्भर रहना। जहाँ भी रहो, उनकी गोद में। जगत्‌ में सुख पाना चाहते हो तो उनको पाने की इच्छा करो। संसार का 
क्या रूप है देख रहे हो। दिन-प्रतिदिन दुःख का सागर आता जा रहा है। इसी को संसार कहते हैं। 

“संसार जहाँ, अभाव वहाँ। मन को उनके चरणों में इच्छा से, अनिच्छा से लगाये रहने पर शान्ति मिलने की आशा है। 

संसार में शान्ति की आशा व्यर्थ है। केवल उन्हें लेकर रहने की चेष्टा कर्त्तव्य-ज्ञान से सबकी सेवा करना। संसार तो सुख का स्थान नहीं 
है। शान्ति की आशा में एकमात्र भगवत्‌ चरण का आश्रय। 

“हरिकथा में मन लगाना। जिसका मन, जिसका प्राण, जिसका शरीर, उन्हीं को समर्पित करने पर शान्ति। दुनिया में शान्ति चाहने पर दुःख 
पीछे लगा रहेगा। साधुवृत्ति अवलम्बन की चेष्टा करो अर्थात्‌ सद्भाव, सदृवृत्ति में प्रतिष्ठित रहो। बेकार की चिन्ता में क्यों मन-शरीर लगाते हो ? 
वे जिससे मंगल होता है, वही करते हैं। वे मुझे अपने चरणों की ओर अपना लेंगे, इसे लेकर सन्तुष्ट रहने की चेष्टा करो। केवल उन्हीं को हृदय में 
रखो। 

“भगवत्‌ नाम एवं भगवत्‌ चिन्ता के अलावा पृथ्वी में शान्ति की आशा नहीं है। 

'जो नाम, जो रूप अच्छा लगे सर्वदा करते जाओ। मन को केवल भगवान्‌ की ओर रखने की चेष्टा, तभी शान्ति की आशा। 

“संसार का यही रूप है- अशान्तिपूर्ण जीवन। भगवत्‌ चिन्ता के अलावा शान्ति की और कोई आशा इस संसार में नहीं है। जगत्‌ का रूप 
यही है। 

“जहा मन रखने पर शान्ति, जो देखने पर शान्ति या जो सुनने पर शान्ति, उन्हीं शान्तिमय की आवाज सर्वदा मिलने पर ही तो शान्ति की 
आशा। 

'वे विषद देकर विपदों का नाश करते हैं। दुखःहरण, काल हरण, उनकी ही शरण लेना। तभी शान्ति की आशा। 

'भगवान्‌ की ओर से ही तो मनुष्य को शान्ति की आशा है। संसार का रूप तो यही है। संसार में शान्ति की आशा व्यर्थ है। मन में सरलता न 
रहने पर धर्म की दिशा तो ठीक-ठीक पकड़ने में नहीं आता, इसलिए अक्सर इस तरह की स्थिति आ सकती है। कौन-सी दिशा ठीक है, यह 
निश्चय नहीं हो पाता। सभी अवस्थाओं में यह कर्त्तव्य है कि भगवान्‌ पर निर्भर रहें। उनके निकट प्रार्थना करें। 

'सभी झंझटों के भीतर भी भगवान्‌ पर निर्भर रहो। जप, ध्यान करो। आत्मोन्नति की चेष्टा करो। संसार के भाव रूप को लेकर सुखी होकर 
कोई कभी भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर पाता। जिनके चिन्तन, जिनके रूप को हृदय में रखने पर शान्ति मिलती है, उन्हें स्मरण रखना चाहिए। जब 
तक वे विघ्ननाशन के रूप में प्रकट नहीं होते तब तक उन्हें पकड़ रखने का प्रयत्न करो। 

गुरु भगवान्‌ उन्होंने स्थान दिया है। उन पर निर्भर रहो। उनकी कृपा और आशीर्वाद सर्वदा बरस रहा है। उनकी ओर उन्मुख रहना चाहिए। 
जितना जप, ध्यान और उनके स्मरण में मन को लगाये रखोगे उतना ही मन शान्ति की ओर आयेगा। 
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'संसार-यात्रा में कभी कोई सुखी नहीं होता। परमार्थ यात्रा ही परम सुख का मार्ग है। उसी अपने मार्ग पर स्वयं चलने की चेष्टा करो, जहाँ 
सुख-दुःख का प्रश्न नहीं है। अभिमान शून्य परमानन्द की ओर। 


'संसार में शान्ति की आशा करना वृथा है। केवल उनको लेकर रहने की कोशिश करना। कर्त्तव्य ज्ञान से सब सेवा करना। संसार तो सुख की 
जगह नहीं है। शान्ति की आशा में एकमात्र भगवत्‌ चरण का आश्रय लेना। 


“जो नाम जो रूप अच्छा लगता है सर्वदा करने की चेष्टा, मन को केवल भगवान्‌ की ओर रखना, तभी शान्ति की आशा। 


'भगवद्‌ ध्यान के अनुकूल रहना ही मुक्ति और शान्ति की दिशा, कर्म के अनुसार शरीर है। इसलिए नाना प्रकार के रोग और दुःख भोग आना 
स्वाभाविक है। जिसकी चिन्ता में सर्वदुःख दूर होता है, उसकी चिन्ता ही सर्वदा करणीय। 

'यह सब ही कर्मफल है। वे दुःख देकर दुःख हरण करते हैं; विपदा देकर विपत्ति नाश करते हैं। और तो ऐसा नहीं देंगे- यही सब समय याद 
रखना। और सच बात, अमृत की सन्‍्तान हो, उनको ही सोचना चाहिए। इसे छोड़ और शान्ति की आशा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इससे शान्ति 
मिलेगी, आवरण नष्ट होगा, विपदहारी का प्रकाश होगा। विपदभज्जन श्रीमधुसूदन- वही तो अपना एकमात्र हृदय का धन है। 


|| जय माँ |। 
छे 
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अध्याय १५ : श्री आनन्दमयी माँ के सूक्त वाक्य 


'जिसके चिन्तन से सभी चिन्ताओं से मुक्त हुआ जाता है, एक मात्र उन्हीं की चिन्ता। 
'जिसे पाने पर सब प्राप्त हो जाता है, उन्हें प्राप्त करना। 

क्या लेकर जन्म हुआ? खाली हाथ ही न। 

'मेरा है समझते हुए सभी को पकड़े हुए हो- यह सब दुःख पाने की चेष्टा है। 

“सब उनका, सब वे, उन पर सब कुछ छोड़ देने की चेष्टा। 

“हरिकथा की कथा है और बाकी सब वृथा, व्यथा। 

'सर्वहारा का माने सब कुछ पाना। 

“जब वे सर्वहारा रूप में प्रकट होते रहते हैं तब आशा है कि सर्व पाने के रूप में प्रकट होंगे। 
“उनके लीलाक्षेत्र में पाना और खोना। जो खोता नहीं उसके बारे में सोचना। 

“अवसर मिलते ही स्मरण। 

“सिर्फ उनके भावों में अपना निर्माण करो। 

'सत्यानुसंधान ही मनुष्य का एकमात्र कर्त्तव्य है। 

“उन्हीं की एकमात्र आवश्यकता है। बाकी सब अनावश्यक। 

“अदेखा कब ? केवल प्रकाश बाकी। 

“संसार जहाँ अभाव वहाँ। 

“वही तो एकमात्र हृदय का धन है। 

“अपने मार्ग पर स्वयं चलने की चेष्टा करो, जहाँ सुख-दुःख का प्रश्न नहीं है। 

“पुस्तक एक ही है, उसमें ही सब कुछ है। उसे पढ़ लेने पर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता।” 


आरती: “आरती माने उनमें रत होना। तुम्हारे इष्ट विश्वव्यापक हैं इसलिये चारों ओर घूमते हुए आरती करना चाहिये। 
उपनिषद्‌: “उपनिषद्‌” माने “उप” जहाँ है वहीं “निषेध” (निषद्‌) है। इसलिये जो कुछ “उप” (समीप, निकट) है उसे तुम लोग अलग कर दो 


(अर्थात्‌ नेति-नेति)। 

“कष्ट” माने जहाँ पर इष्ट नहीं है, वहाँ कष्ट। 

(१) “कृपा” क्‍या है? “'कृ” माने - पाते हो; अर्थात्‌ जैसा कर्म किया है वैसा फल पाते हो।; (२) “कृपा” माने “कृ” 5 करो, 
“पा'-पाओ ; अर्थात्‌ करो और पाओ; (३) 'कृपा” माने 'कृ'- उन्होंने स्वयं करके, 'पा*- तुम्हें प्राप्त करा दिया- तुम्हारे कर्म 
का फल नहीं है। 


गुरुग्रन्थ: “गुरुग्रन्थ” माने ग्रन्थ रूप में ग्रन्थिभेद के लिए प्रकाश। 
गृहस्थ : “गृहस्थ” माने गृह (घर) जिसके हस्त (हाथ) में हो। 
जगत्‌: “जगत” माने गति। 


“जीव” माने बँधन। 
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“तपस्या” माने ताप सहा। ताप सहने का नाम तपस्या है। भगवत्‌ कार्य के लिए ताप सहा जाता है वही तपस्या। 
"तीव्रता" माने तीर की माफिक व्रती होना। लक्ष्यपति की तरफ एकलक्ष्य हो तो तीर की माफिक तीव्रगति से चलना। 
'दण्डवत्‌” माने दण्ड (काष्ठ) की भाँति भूमि पर पड़ जाना, अपनी सत्ता का सम्पूर्ण समर्पण। 

'दृष्टि” माने सीमा। दृष्टि देने वाला जैसी दृष्टि देता है, वैसी ही साथ-साथ सीमा भी मिलती है। 

'टून्द” माने दो को लेके अन्ध। 

'दुःख माने 'दो” से जो 'ख' अर्थात्‌ क्षरित। 

'दुनिया” माने जो 'दो” को लेकर चले। जो दुर्बुद्धि और दुर्गत की ओर ले जाए वह दुनिया। दुनिया माने छिपा भाव, जहाँ दुनिया वहाँ 
दुःख छिपा है। 

'दुर्बद्धि' माने दूर-बुद्धि, भगवान्‌ दूर हैं यह बुद्धि। 

'दु्गति'-जो गति भगवान्‌ से दूर करे, भगवान्‌ की ओर न हो। 

'दुष्ट' माने दो इष्ट। भगवान्‌ के अलावा दूसरों की चिन्ता से 'दो-इष्ट' आ जाता है। 

'दो” से ही 'दृन्द” और 'दुःख/। 

“नष्ट” माने जहाँ मन नहीं, मन का न रहना (न+मन) 

“नेति-नेति' माने ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। 


“'नेतिवाद' अर्थात्‌ मिटाना, अनित्य को, विनाशशील को छोड़ते जाना। फिर किसको हटाएगा ? किसको मिटाएगा ? सब वे ही तो हैं 
अतः मिटाना नहीं, पाना ; उनको पाना। अपने को सब रूपों में प्राप्त करना। 


'प्रारब्ध' माने पीछे लब्ध। पहले जो काम तुमने किया है उसका फल पीछे मिलता है। 

'पुरुषार्थ" माने परमपुरुष परमात्मा भगवान्‌ को प्राप्त करने के अर्थ (लिये) जो किया जाए। 

“प्रेम!” माने - 'परम” जहाँ है वहीं प्रेम है। 

“बन्धु” जिसके साथ मन का बन्धन हो गया है। भगवान्‌ परम बन्धु। 

“भगवान्‌ अर्थात्‌ जो छोड़ द्वितीय कुछ नहीं। भगवान्‌ - ““जो कहो वही ; भगवान्‌ - अपने में अपने 

“लीला' माने जो लय पाता है, वे जिसको लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। वे अपने ही को लेकर खेलते हैं, यही लीला है। 
भगवान्‌ से सब आते हैं, भगवान्‌ में सब जाते हैं यही है लीला-खेल। 

“वासना” क्‍या है? 'स* अर्थात्‌ परमात्मा जहाँ वास नहीं करते, वही वासना है। जहाँ वासना है वहाँ भगवान्‌ का वास + ना, वास 
नहीं है। 'वासन”- वास (स्थिति), स (भगवान्‌ में स्थिति नहीं है। 

“विष्य” माने विष- स्लो पॉयजन। 

“विग्रह” माने विशेष रूप ग्रहण। 

“विभूति” माने विभु जिसमें स्थिति वह विभूति। विभूति माने “विभु” ही हैं एकमात्र। 

“विरह” माने “वि” (विशेष) “रह” (रहना) अर्थात्‌ भगवान्‌ जिसके भीतर विशेष रूप से रहते हैं वह विरह 

“विश्वास” माने जिससे 'श्वास” (संशय) विगत हो चुका है। 

वैकुण्ठ” माने जहाँ कुंठ (कुण्ठा) नहीं, वह वैकुण्ठ। 

व्यक्ति! के माने बद्धता 


“समय' माने स्व-मय, स्वयं ही समय रूप में। 


&77क्‍ुू्जनलजज्-््/प्फमफजफप-+-+इ+---<5002--न्ेडियियू-+प)ै७प/)ह्र्च"प्प्पिा५"9पि्पहपफहप ७ 


सगुण: 'सगुण' माने स्वयं ही गुण रूप में, इसीलिये सगुण। 

सगुण'- स्वयं ही गुणस्वरूप। 'सगुण”- स्वभाव के गुण को ही सगुण कहते हैं। 
संन्यासी : 'संन्यासी” उसे कहते हैं जिसका सर्वदा शून्य में निवास हो। उसके नाम पर जिसका सब शून्य में विलीन हो गया है वही संन्यासी है। 
संहारः  “संहार”- स्वयं अपने में हरण, अपने में खींच लेना। जिसे अपने से बाहर निकाल दिया था है उसी को पुनः अपने में खींचकर लाना। 
संसार: “संसार” माने संशय (सं) ही है 'सार' जिसका वहीं संसार है। 'संसार” माने संशय का स्थान। 
साधन: 'साधन' माने स्व-धन। 


साकार: 'साकार' माने स्वयं ही आकार रूप में। 'साकार' माने स्वयं सक्रिय रूप में जो आकारान्वित है वही आकार-साकार।“साकार' क्या 
है? स्वयं ही क्रिया, क्रियारहित क्रिया। 


साधु: 'साधु” माने स्वादु (सरस), भगवान्‌ का स्वाद मिल गया है जिसे वह साधु। 
स्वामी: 'स्वामी” माने स्व+आमि अर्थात्‌ जो सत्‌ है यानी स्वयं है, वही “आमि' मैं हूँ। 
शास्त्र: शास्त्र” माने 'स्व अस्त्र'। जिस अस्त्र से लौकिक संसार बँधन काटा जाता है। 
त्रिगुणातीत : “त्रिगुणातीत” माने तीन के अतीत। 
|| जय माँ |। 
७ 
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अध्याय १६ : श्री आनन्दमयी माँ के मननीय मनन-वाक्य 


'सर्वनाम उनके नाम, सर्वरूप उनका रूप, सर्वगुण उनका गुण, सर्वभाव उनका ही भाव।/ 
'वे सर्वस्व हैं। उनकी लीला में यही ढंग, यही चाल। उन्हें परे हटाकर चला नहीं जा सकता। वे ही तो एकमात्र हैं। 
“अपने को लेकर ही अपना, अपने में ही अपना।' 
“अनन्त में एक, एक में अनन्त' 
“एक और अनन्त का विकल्प अस्त होकर ही अनन्त, अनन्त ही एक' 
'शान्त भी।' 
“क्रिया रूप में कौन है? ' 
'सृष्टि-स्थिति-लय उनके हाथों में सब कुछ चलायमान ; ' 
'जो चला रहे हैं वे ही चल रहे हैं, वे ही मैं-मैं कर रहे हैं' 
“सब ही वे ही" 
“सर्व में सर्वमय, वे ही एकमात्र हैं ' 
७ 
“अनन्त कहने से भी जहाँ कहना समाप्त नहीं होता ; 
““एक कहने से भी संख्या निबद्ध; ठीक नहीं कहा जा सका; 
“सब होकर भी जो, न होकर भी वे ही ; 
““क्या और क्या नहीं? 
““देह कहने से भी देहमात्र नहीं ; 
““विदेह कहने से भी किन्तु देह का प्रश्न उठ सकता है; 
““समझने-बूझने का समस्त प्रयत्न जहाँ स्तब्ध, निश्चल ; 
“स्वयं पकड़ में न आने पर कौन पकड़ सकता है। 
७े 
“हाँ; नहीं; हाँ भी; नहीं भी ; हाँ भी नहीं; नहीं भी नहीं; 
“अपने में ही अपना स्वयं स्वरूप ; 
“जो है सो है; 
'पूर्ण-अपूर्ण का, खण्ड-अखण्ड का जहाँ प्रश्न नहीं ; 
““आपेक्षिक निरपेक्ष का जहाँ उत्पन्न होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता ; 
“अपने में ही आप।/” 
“अक्षर में अनक्षर, अनक्षर में अक्षर; 
“पुनः क्षर, अक्षर, अक्षर, अनक्षर का प्रश्न ही नहीं; 
“व्यक्त में अव्यक्त, व्यक्तातीत, सर्वातीत, अनातीत जहाँ प्रश्न नहीं होता ; 
“वे ही; 


““मनोराज्य में यह सब जानने, छूने का तो उपाय नहीं ; 
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“'मनोराज्य में वह क्रिया जाना नहीं जाता ; 
“अवश्य जो अपना आवरण, अपना जो पर्दा उसे हटाने के लिए अपने क्रिया में व्रती रहने का प्रयत्न हमेशा करना ही होगा, मनोराज्य में।”" 


2 
“समग्र क्रिया में उसी भाव में यदि रत रहा जाय तो अपने को पाने की जो गति वे ही देंगे।' 
के 
“आकार भी बाधक नहीं जहाँ ; 
“'स्वयं ही स्वक्रिय, क्रिया स्वरूप भी। " 
ध्डै 
““मनोराज्य में प्रश्न निवारण की स्थिति न आने पर किस प्रकार प्रश्नातीत होना ? 
“उनका खेल, अपने को लेकर स्वयं खेलना 
“लीला अपने में ही आप लय, लीन, लेते हैं 
“जिसका स्पर्श प्राप्त होने से प्रश्न रूप में आया हो, पुनः जहाँ अप्रश्न रूप में प्रकाशित 
“'जिस प्रकार शब्दरूप में , अशब्दरूप में भी वे ही, वे ही, वे ही, वे ही।' 
““विश्व क्या? माने विशेष रूप में जो स्व, वही जो विश्वजगत्‌ 
““और विश्वरूपातीत, अव्यक्त जो वह तो है ही 
““विश्व में विश्वातीत, विश्वातीत में विश्व 
“श्रीकृष्ण ने कहा- मेरे में सब, सब में मैं 
““और यह बात भी- मेरे में ही सब, मैं किसी में भी नहीं 
“अब समझ लेना, जहाँ अरूप, अनन्तरूप कहाँ नहीं है और कहाँ है- 
““नहीं है, इसका ध्यान भी संपूर्ण है 
““नहीं भी, है भी, नहीं भी नहीं, है भी नहीं- वे सब स्थान भी सम्पूर्ण 
““निरपेक्ष, आपेक्षिक सब में ही 
“किसी को भी छोड़ने से नहीं चलेगा 
“पिता को हटाने से जैसे माता नहीं रहती, माता हटाने से पिता नहीं रहता उसी प्रकार। 
७ 
“समग्र समाधान... जब तक नहीं तब तक अपने को जानने-पाने की यात्रा में रत रहना 
““स्मरण रखना... कल्पना जहाँ से उत्पन्न वही स्पर्श मुझे पाना ही होगा। 
“यह कल्पना दिशामुक्त होकर स्वकल्प- वे स्वयं ही स्वरूपित 
“कल्प, विकल्प जहाँ और प्रश्न न होगा- वही स्पर्श ही तो पाना 
““अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना, भगवान्‌ को जानना माने अपने को जानना।/ 
७ 
“स्मरण रखना, आवरण लगाने, हटाने की क्रिया स्वयं की ही है 
““इसलिए अपना आवरण अपने आप को ही हटाना पड़ेगा 
““यद्यपि यहाँ अपनी क्रिया द्वारा ही केवल प्राप्त होना नहीं है, 


“आवरण मुक्ति, पर्दा हटाने का, दरवाजा खोलने की दिशा धारा भी तो गुरु से प्राप्त।' 
। 
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“वे ही परमधन प्राप्ति स्वरूप। गुरु आदिष्ट ग्रंथ बार-बार पढ़ना चाहिए 

““ग्रंथरूप जो स्वयं भगवान्‌, अक्षर ब्रह्मरूप अपने में ही अपने को देते हैं। 

''भक्ति-भक्त-भगवन्त-गुरु चतुर्नाम वपु एक- यह भी तो सुनते हो। 

““भागवत में भी तो सुनते हो- भगवान्‌, ब्रह्म, परमात्मा एक ही वे तीन।” 

७ 

जहाँ जो- पूजा ही क्‍यों न हो, विग्रह, फूल, भोग, पूजा के उपचारादि एवं पूजक और मन्त्रादि वह ही, भगवत्‌-सम्बन्धी पाठ, चंडी पाठ 
जिस भी पूजा का जहाँ जो कुछ, घर के बाहरी भाग में कीर्त्तन इत्यादि भी अलग-अलग भाव से जो कुछ हो रहा है, इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
में भी जो-जो जैसा वे ही, 

“एक में सब, सब में एक-वह ही तो।/ 

“हरि ही जगत्‌, जगत ही हरि 

“'पूर्ण और अंश-पूर्ण में से पूर्ण को घटाए जाने से पूर्ण ही बचता है। 

“'अम्नि जो जला सकती है उसकी एक चिन्गारी भी उतना ही जला सकती है, परन्तु अग्नि से ही तो चिंगारी इसीलिए इस रूप में भी जैसे 
पूर्ण और अंश डे 

“जो एकात्म रूप में ही हैं इन्हीं में ही वही पूर्ण और अंश, फिर वे ही एक ओर दास रूप में भी 

“एक होते हुए भी वे तीन, इन तीनों में एक ही-स्व, स्व, स्व 

““इन तीन में एक ही स्वरूप का जिस-जिस स्थान का जो जैसा प्रकाश ; 

“एक आत्मा पूर्ण अंश, प्रभु, दास 

“जीव राज्य के अन्तर्गत प्रभु दास की दिशा को मानकर ही साधन 

“यह जो एकात्म स्थिति-कौन पूर्ण और कौन अंश, कौन प्रभु और कौन दास 

“वे ही एकात्म रूप में” 

। 

“एक में अनन्त, अनन्त में एक 

“दो में भी एक ही, एक में भी वही दो ही 

“'स्वयं ही जो पूर्ण अखण्ड रूप में ही हैं उन्हें समग्र ही में पकड़ना। ” 

““जगत्‌ जगतातीत में, मन मनातीत में यह समग्र जो कुछ भी है अबाध ही है।” 

“तुम लोग इस ओर का, उस ओर का, बाँटते-साँटते रहते हो; यहाँ तो जो हो जाय, अपने आप ही।'” 

““ चल-अचल, क्रिया-अक्रिया का जहाँ प्रश्न नहीं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ; 

“'सृष्टि-स्थिति- लय का जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ कैसे.... जन्म-मृत्यु का सवाल? त्रिकाल-कालचक्र वहाँ फिर और कहाँ? 

“'सर्व-असर्व, अतीत-अनातीत कहाँ? कैसे वर्णन हो सकता है, भाषा में प्रकाशित करना संभव हो तभी तो ? 

“” एकमात्र तुम्हीं सब हो 

“एकमात्र मैं ही सब हूँ 

“मैं भी तो तुम्हीं 

““एकमात्र वे हैं तभी तो मैं और तुम है।”' 
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“ब्रह्म में क्या अंश है? तुम्हारा भाव आंशिक है, इसी कारण स्पर्श है , वे पूर्ण हैं, जो हैं सो हैं।'' 

“प्रत्येक स्थिति के अनुभव भी अनन्त हैं। यहाँ मन है, इस कारण अनुभव होते हैं।'' 

“शरीर क्या ज्ञान का बाधक है? शरीर है या नहीं, यह प्रश्न कहाँ है? कोई स्थिति है जहाँ यह प्रश्न ठहरता ही नहीं। 

“उत्तर जहाँ हैं वहाँ प्रश्नोत्तर का प्रश्न ही नहीं है।' 

“कुछ लोग कहते हैं कि मन का आंश (संस्कार) शेष रह जाता है; किस स्थिति में आंश रहता है; पर ऐसी भी कोई स्थिति है जहाँ आंश के 
रहने का प्रश्न ही नहीं। जो स्थिति सब कुछ भस्म कर सकती है वह क्या आंश भस्म नहीं कर सकती ? 

“किसी एक स्थान में लेश रहता है परन्तु एक स्थान है जहाँ लेश का प्रश्न ही नहीं रहता।'' 

“उतरने-चढ़ने का प्रश्न आता ही नहीं। स्वरूप में स्थिति लाभ कर वे अपने साथ अपने-आप खेल रहे हैं। परन्तु यदि उतरना-चढ़ना 
कहो तो वह स्थिति कहाँ? '' 

““किसी-किसी स्थान में चढ़ना-उतरना पड़ता हैं,फिर जहाँ पर उतरने-चढ़ने का प्रश्न ही नहीं, वही स्थिति चाहिए तो? 

“जो है वही है। वहाँ अलग खड़े होने की जगह तक नहीं है। 

“' किसी उपाय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान स्वप्रकाश है। आवरण नष्ट होने के लिए ही अनुकूल क्रियादि है।'' 

७ 

“एक होता है-होना, और एक होता है करना। होने में प्राण की गति के जहाँ रहने से जिसका प्रकाश होने को होगा वह प्रकाशित हो जाएगा। 
किन्तु वह यदि केवल शारीरिक व्यायाम ही हो तो मन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, वह योग न होकर भोग हो जाता है? 

“होने में ही परम गति है।' 

““स्वभाव की गति में पड़ना चाहिए। 

““ स्वभाव की गति केवल भगवदभिमुखी होती है।'' 

““विषय चिन्तन से विषय-भोगों का और भी विस्तार हो जाता हैं।'' 

“जो अपने को उस लक्ष्य पर छोड़ दे सकेगा उसी को वे ग्रहण करेंगे।'' 

““तत्‌-ज्ञान रहने के कारण मुक्त हुआ जाता है मुक्ति की ओर।”/ 

“यह शरीर और भी एक ओर की बात कहता है, वह क्या है जानते हो? इष्ट जैसे स्वयं है, नाश भी वह स्वयं है। जहाँ पर एकमात्र स्वयं 
शब्द रह जाता हैं, वहाँ पर फिर किसका संग? इसीलिए निःसंग, असंग यह बात कही जाती है। 

“'स्व क्रिया यानी स्वयं ही क्रिया के रूप में है। स्वयं आकार में है इसीलिए साकार कहते हैं। स्वयं गुणरूप में है इसीलिए सगुण कहते हैं।* 

'ऐसी स्थिति में समझो, यह जो निराकार-निर्गुण है वही साकार-सगुण है। जल और बरफ में भेद क्या हैं? एकमात्र वही तो हैं।' 

“जो चिन्मय, चैतन्यमय है उन्हीं के नाना रूप हैं।' " 

““ इस कारण सारांश यह कि सांसारिक कर्म कहो, चाहे साधक के कर्म कहो, सब “तत्‌” है। सभी कर्ममुक्त हैं अर्थात्‌ कर्म का कोई प्रश्न हीं 
नहीं है।” 

“विचार करके देखो कि तुम नित्य मुक्त हो, क्योंकि कर्म सदा ही मुक्त है, वह बांध नहीं सकता ; 

“ऐसा कौनसा जागतिक बन्धन है, जिससे तुम बँधोगे और वह कभी टूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा?" 

"परन्तु भगवत्‌ प्रेम का बन्धन ऐसा बंधन नहीं है, वह अबन्धन है; 

“फिर जहाँ ब्रह्मज्ञान कहते हो जो समझते हो, यह तो समझने-बूझने का व्यापार नहीं है। जानना माने एक बोझ को उतारना और दूसरे 
बोझ को लेना। मनवाणी का अगोचर जो है।” 


“आाााणाणआा - * लाचछानआाथाचयणआायतआ नाथ 


“समझ को लेकर तो उसे पकड़ा नहीं जाता।'' 
“तुम लोग जो अन्त देखते हो वह अन्त वस्तुतः नहीं हैं। क्योंकि वे अनन्त हैं न। सब रूपों में, अरूप में स्वयं ही हैं।'' 
ध्छे 


“'जहाँ पर पूर्णता की पराकाष्ठा, उत्कर्ष की चरम सीमा है वहाँ द्वैत, अद्वैत यों भेद क्यों करते हो? जो जिज्ञासा कर रहे है वे दो देखते हैं, 
और जो साधन कर रहे हैं वहाँ दो तो है ही, मगर लक्ष्य एक में है। समझो न, जो द्वैत हैं, वे ही अद्वैत हैं ; 

“'एक स्थान है जहाँ द्वैत, अद्वैत के प्रश्न के लिए अवकाश ही नहीं है। जिसकी दृष्टिभंगी है वह जिस समय जो दृष्टि रहती है उस दृष्टि से 
कहता है। परन्तु जहाँ पर “'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति'' है वहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं ठहरता। द्वैत और अद्वैत का विभाग तुम अपनी दृष्टि से करते 
हो। 


“एक बात और है, इन उन पाँचों (पंचदेव-संप्रदायों) की दृष्टि में से किसी की भी दृष्टि में, “तत्‌” के सिवा (यदि) और कुछ प्रतिभासित 
होता है तो समझना चाहिए कि वहाँ पर अविद्या है; 


””यदि कहो एक विष्णु है पर सर्वत्र विष्णु का दर्शन नहीं होता तब हुआ क्या ? 
“सब नाम उनके नाम हैं, सब रूप उनके रूप हैं, सब गुण उनके गुण हैं ; 
“अनामी और अरूपी भी वे ही हैं; 

“रूप नहीं, गुण नहीं, वाक्य से क्या वर्णन करेगा ? 

“जहाँ पर दूसरा कुछ भी छूटता नहीं, वहाँ पर अद्वैत को अटकाएँगें कहाँ? 
““उस स्थिति में उनसे भिन्‍न और कुछ भी नहीं है; जो है वही, 

“वहाँ पर क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे 


“जो जो- कुछ भी कहे उन्ही का कथन है, उन्हीं का गान है और उन्हीं के निकट है, वहाँ पर कोई कुछ भी अटकता नहीं हैं। यदि अटक 
जाए तो अज्ञान रह गया। 


|| जय माँ ।। 
थक 
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अध्याय १७ : श्री आनन्दमयी माँ के निदिध्यासन वाक्य 


“वास्तव में तो वही, वही, वही। ' 

“'अद्वैत जो कहते हैं, वह तो द्वैत रखकर ही है। वहाँ यदि “माया है' कहो तो हाँ, माया है; यदि कहो “माया नहीं है', तो हाँ माया नहीं है। कुछ 
भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ खप जाएगा ; 

“' यह जो द्वितीय या द्विधा है यह द्विधा ही वहाँ नहीं रहनी चाहिए। मिथ्या को मिथ्या हो जाना चाहिए ; 

“यह जो जीव-जगत्‌ लेकर अद्दैत कहा है, यदि अद्वैत है तो जीव-जगत क्या हैं? 

““इस दिशा में यह बात कहाँ हैं? जहाँ पर शुद्ध अद्वैत है वहाँ पर दो के लिए फिर अवकाश कहाँ है? 

किन्तु हाँ, जहाँ से जो कुछ कहो, सब कुछ ठीक है। कोई भी उसे अटकायेगा नहीं। 

““ माया भासती है कहो, चाहे न कहो, कहने का स्थान नहीं है ; 

“जहाँ पर “तत्‌' है वहाँ दृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता; 

““अनजान से आवरण के कारण जिज्ञासा होती है, जब तक स्वरूप में स्थिति न हो तब तक जिज्ञासा स्वाभाविक है। 

“प्राप्त किसे करेगा, विद्यमान ही तो है, जिसे पाता है वही तो फिर जाता है। 

“जो नित्य है उसके प्रकाश के लिए ही विधान है, विभिन्‍न मार्ग हैं; लेकिन देखो, मार्ग भी खत्म हो जाते हैं; 

““जिस कल्पना द्वारा तुम्हारी कल्पना दूर होगी उसे ग्रहण करो। कल्पनातीत होने पर तुम वास्तव में जो हो उसी का प्रकाश होगा '। 

““क्रीड़ा करने के बाद घर लौट जाना ही स्वभाव है। क्रीड़ा का मैदान भी उन्हीं का है, खेल भी उन्हीं का है, बन्धु-बान्धव भी उन्हें के हैं, 
सब कुछ वे ही हैं।'' 

“तुम वास्तव में जो हो उसका प्रकाश होने के लिए तुम्हारा चाहने का स्वभाव है। वहाँ नित्य, सत्य, अनन्त ज्ञान है उसके लिए तुम्हारे मन 
को अनित्य में, असत्य में, अज्ञान में, अन्त में अच्छा नहीं लगता है। तुम जो हो उसका प्रकाश चाहना ही तुम्हारा स्वभाव है।'/ 

“स्वयं आत्मा कहो या जो कहो, वही मैं हूँ।*' 

“ज्ञान होने पर फिर सन्देह संसार नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता। 

“कौन कहता है कि शरीर रहता है ? नाम-रूप का ही कोई प्रश्न नहीं उठता। उनकी दृष्टि है या नहीं, इसका भी प्रश्न नहीं है। 

“चूँकि संसार नहीं है, देह नहीं है, इसलिए कर्म भी नहीं है। अर्थात्‌ देह, संसार और कर्म का प्रश्न ही नहीं हैएकदम धोया-पोंछा, “नहीं है' 
यह भी नहीं है। ह 

““शरीर, कर्म और प्रश्न का उत्थापन यदि हो तो वह स्थिति नहीं है। 

“बोलना जो है, न बोलना भी नहीं है, चुप रहकर जहाँ स्थिति है, चुप न रहने पर भी वहीं स्थिति है, जो है वही है। 

“जब तक प्रकाश न हो, निरन्तर किये जाओ। व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। व्यवधान पड़ने से गाँठ पड़ जाती है।” 


“'जो व्यक्ति जिस रूप में पैदा हुआ है उसका सारा जीवन उसी रूप से नियन्त्रित रहता. है न! उसी प्रकार तुम्हारे लिए वह क्षण चाहिए 
जिससे तुम इस धारा में पड़ सको। इस धारा का अर्थ है स्वभाव की धारा, महागति अर्थात्‌ महायात्रा। उसके प्राप्त हुए बिना पूर्णा नहीं आ 
सकती।/' 


“गुरु के निर्देश के अनुसार जिस जिसका जो कर्त्तव्य हो उसका उसे पालन करना चाहिए। गुरु का उपदेश जिसके लिए जैसा रहे। सबका 
एक मार्ग तो नहीं है। संयोगवश किसको किस दिशा से किस प्रकार पूर्ण करके आना पड़ेगा यह साधारण मनुष्य को ज्ञात नहीं हैं। इसलिए गुरु का 
आदेश ही पालनीय है। 
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“'यदि तुम्हारे भाग्य और कर्म में उस क्षण का ठीक-ठीक योग हो जाए तो उसका प्रकाश हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए गुरु की पद्धति पकड़े 
रहने की चेष्ठा करनी चाहिये। 

“जहाँ पर भी रहना, वहाँ ही उसका आश्रय लेकर लक्ष्य पकड़कर पड़े रहना चाहिये।' 

"“किसी समय दिखाई देता है कि ध्यान में बैठने पर होश नहीं रहता है, किसी-किसी को एक प्रकार के नशे-सा आनन्द प्रतीत होता 
है....लम्बा समय उसी नाम में बीत जाता है। उठकर कहता है-'क्या अपूर्व आनन्द था! मैं आनन्द में था।” किन्तु यह तो ज्ञान नहीं है। जिस 
समय वास्तविक ब्रह्मभाव या आत्मसाक्षात्कार की दिशा प्राप्त होगी वहाँ-वहाँ का अथवा इतनी देर तो कुछ भी नहीं जान सका यह भी नहीं रहेगा। 
यह रसास्वाद है, यह विघ्न है। सचेतन रहना चाहिये, आग्रह रहना चाहिए। जड़ या योगनिद्रा होने पर चलेगा नहीं।/” 

”“जब तक सुखबोध रहेगा तब तक तो वह प्रकट होगा नहीं; 

"ज्ञान क्या क्रिया के आधीन है ? आवरण नाश होता है। आवरण का नाश होने पर जो प्रकाश है उसका प्रकाश होता है। 

"'सृष्टि क्या है? पेड़ में फूल पड़ा है इसीलिए न वे प्रकट होते हैं।' ” 

''ज्ञानी कहोगे और क्षणिक अज्ञान कहोगे, ऐसी बात तो नहीं होती। असल में जो ज्ञान है वहाँ यह बात नहीं है। तुम उसे जिस रूप में भी क्यों 
न रखो वह जो है वही। ज्ञान जिसको कहोगे उसमें अज्ञान का प्रश्न कहाँ? किसी एक स्थिति में क्षणिक स्थिति है उसमें यह बात ला सकते हो।/ 


। 

"पर्दा पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं है।' ” 

“”क्षण का अर्थ है समय। किन्तु वह तुम लोगों का यह समय नहीं है। समय माने 'स्व-मय” जहाँ पर “स्व” के सिवाय और कुछ भी नहीं हैं। 

“सारा समय ही तो क्षण है। 

““महायोग पाने विश्व-ब्रह्माण्ड तुममें है, तुम उसमें हो। फिर विश्व-ब्रह्माण्ड कहने का भी कोई प्रश्न नहीं है। 

“है, नहीं , है भी, नहीं भी, नहीं भी नहीं, है भी नहीं, इसके आगे जो कहो वही है। 

“उसी क्षण को प्राप्त करना चाहिए जिस क्षण की प्राप्ति होन पर शेष पाने का प्रश्न नहीं रहता हैं। अभाव और स्वभाव एक स्थान में ही हैं- 
एक मात्र उसी में। अभाव, स्वभाव क्या है? वे ही हैं। क्योंकि एक बीज ही तो है, वही बीज है, वही नाना प्रकार है, वही तो है। 

““अभाव से अभाव की पूर्ति करते हो इसलिए अभाव निवृत्त नहीं होता है एवं अभाव ज्ञान भी निवृत्त नहीं होता है। वह अभाव ज्ञान जब जाग्रत 
होता है तभी विशुद्ध जिज्ञासा होती है। उस अभाव ज्ञान के माने हैं अपने ज्ञान के अभाव का अनुभव होना, इसीलिए विशुद्ध जिज्ञासा होती है। 

”” दो कहो, एक कहो, अनन्त कहो, जो जो कहो सब ठीक है।” 
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“ये जो सृष्टि -स्थिति और लय हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर ही। 

.--तुम्हारे अंदर ही सारा ब्रह्माण्ड है। अतीत और अनागत तुम्हारे अंदर ही है। लोक और परलोक आदि जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे अंदर 
ही है।.... सबके अंदर ही सब है। 


““तुम जैसे कमल हो वैसे ही तुम राम भी हो यह एकदम सत्य है। उसी दृष्टि से वैसे ही सर्वनाम, सर्वरूप और अरूप भी हो, प्रकट और 
अप्रकट अवस्था विशेष से विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ है वह तुम में है।” 

“अपने को पाने के माने है सब वस्तुओं को निर्दुनद रूप में पाना। 

“भूल, मिथ्या-वह भी वही है; एकमात्र वही है, वही है। 

/“जो कहता है एक ही समय, एक ही जगह में दो वस्तुएँ नहीं रह सकती हैं उसने न एक ही पाई और न दो ही पाई। फलतः वह अनन्त ही 
कहाँ से पायेगा ? 

““किसी जगह में एक, दो और अनन्त का भी प्रश्न नहीं है। जहाँ पर कि पाने और न पाने का प्रश्न नहीं उठता-जो है वही है। समझाने के 
लिए ही तो कहना होता है। 
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“फिर जिसने एक पाया उसने दो भी पाये और अनन्त भी पाये एक जगह में और एक ही समय में। 

“यह जो तुम लोगों के लिए पीछे सदा अभाव लगा है सो क्‍यों ? उसका कारण यही है कि न पाकर पा चुके हैं ऐसा मान बैठे हो। 

“एक में सब है और सब में एक है। 

“कुछ भी वहाँ छूटता नहीं जहाँ पर कि विशुद्ध सत्य का प्रकाश है।' " 

€े 

“भक्ति से गलाओ या ज्ञान से जलाओ, क्या गलेगा और क्‍या जलेगा? जो गलने वाला है और जो जलने वाला है अर्थात्‌ दूसरा भाव 
परभाव। तब क्या होगा ? अपने को पाओगे।” 

“दूसरा कोई नहीं है, सब अपने ही अपने हैं। 

“'गुरुशक्ति से ही सब कुछ होता है। गुरु बनाओ। फिर सब नाम उनके नाम हैं, सब रूप उनके रूप हैं, वे अनामी और निराकार हैं। 

“कुछ नहीं” और 'है भी” - यह भगवान्‌ में भी संभव है। 

“कुछ चाहो तो भगवान्‌ कुछ ही देंगे, नाम, यश, प्रतिष्ठा आदि। किन्तु तृप्ति नहीं होती है। भगवान्‌ का राज है, पूरा राज जब तक न मिले 
तब तक तृप्ति नहीं होती है। वे कुछ देकर अतृप्त किए रहते हैं। अतृप्त रहे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए अभाव जगाना भी उनका 
स्वभाव है।.... यही आगे बढ़ने का रास्ता है। 

“वहाँ मीमांसा नहीं होती, यही सिद्धान्त तुम्हें मिला। मीमांसा तो बहुत कुछ कर आए हो, अब मीमांसा की अमीमांसा में जाना होगा न। 
मीमांसा-अमीमांसा के पा जाना होगा।....तब कया होगा? नहीं कहो या हाँ जो कहो सब ठीक है।” 

श् 

““उनकी ओर मुड़ जाओ तब शान्ति होगी। 
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““बुद्धदेव बोधस्वरूप हैं। जितना-जितना बोध होता है फिर अन्त में बोधस्वरूप हो जाता हैं। वैसे ही ज्ञानस्वरूप और भावस्वरूप भी होता 
है। जैसे आत्मज्ञानी की परमार्थ स्थिति होती है वैसे ही प्रेम के मार्ग से जाकर भी अन्त में एक पराकाष्ठा प्राप्त होती है, प्रेमामृत अभिन्‍न प्रकाश। 
यहाँ भावोन्माद के लिए स्थान नहीं है, अन्यथा महाभाव का प्रकाश नहीं हो सकता। 

“देखो, एक बात है, सब साधनों की लाइन में वह जो पराकाष्ठा है वह चरम बात यदि प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि तुम उस 
धारा में पड़े नहीं। 

““ध्यान में शरीर ज्ञान रहे, चाहे न रहे, देहात्मबोध विशेष रूप से रहे, चाहे न रहे, जाग्रत रहना आवश्यक है, अज्ञान (जड़) नहीं हो जाना 
चाहिए। कोई सत्ता बोध चाहिए, चाहे वह स्वरूप-लक्ष्य हो या मूर्ति लक्ष्य ही हो।...... 

कहाँ था? कह नहीं सकता, जानता नहीं- यह अच्छा नहीं है।” 

ध्यान में यह जो अपना गायब हो जाना है मानो जड़वत्‌ हो जाना है, पीछे उठकर यह अनुभव करना कि बड़े आनन्द में था, यह आनन्द 
विघ्न है। प्राणशक्ति में जड़ता की प्रतीति होना जैसे कि गाढ़ निद्रा के बाद आनन्द की प्रतीति होती है, इसी जगह अटक जाना है। यह आसक्ति है... 
यह ध्यान का विघ्न है यदि बार-बार एक ही जगह रहा जाए।... एक जगह में स्थित होना विघ्न है।” 

देखो, ये जो घंटे पर घंटे आसन पर बैठे-बैठे कट गये, आसन पर आनन्द आया, यदि एक के अतिरिक्त अन्य आसन पर बैठने पर ध्यान न 
हो तो समझना चाहिये कि तुम्हारा आसन में भोग होता है। यह भी विध्न है। 


“चाहे जितनी देर तक जिस आसन से खुशी हो, सोकर, बैठकर, खड़े होकर या करवट होकर जिसका जो आसन हो, अपने लक्ष्य या इष्ट 
से हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


“उठना, बैठना, चलना अथवा शरीर की प्रत्येक अंगभंगी में रहना- ये सब एक-एक आसन हैं। शरीर और मन की जैसी गति हो, आसन 
भी वैसा ही होता है।'” 
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“ध्यान जब होता है तब फिर आसन बाधक नहीं होता, भोग नहीं रहता। अर्थात्‌ इस आसन से बैठने पर ध्यान लगेगा और उससे नहीं 
लगेगा ऐसी बात नहीं रहती है। सीधे-टेढ़े जैसे भी क्यों न बैठो अपने आप आसन होकर तुम्हारे शरीर को ठीक तरह से बैठा देगा। फिर किसी भी 
समय किसी भी आसन की साधक को अपेक्षा नहीं होती। जिस अवस्था में रहे उसी अवस्था में ध्यान लग जाता है। 

“विषयों ने मन को पकड़ रखा है- यही ग्रन्थि है। 

“ध्यान से या जप से अथवा जिस किसी पारमार्थिक क्रिया से, जिसकी जो लाइन हो यह ग्रन्थि ढीली पड़ जाती है। 

“'क्रमशः प्राप्त हुए प्रकाश के विकास से विविध स्टेजों के बीच से जब आता है तब यह अनुभव आ जाता है कि सब में सब कुछ है।.... 
प्रत्यक्ष बोध होता है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब है। 

“फिर एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, न कुछ आता है न कुछ जाता है। फिर आता भी है, जाता भी है। भाषा से सबका प्रकाश कहाँ हो सकात है ? 

“जैसे-जैसे विषय वासना से पृथक्‌ होगा वैसे-वैसे भगवान्‌ की ओर गति होगी। 
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“इस तरह करो- पहले आसन पर बैठकर मूर्ति का ध्यान, उसके बाद मूर्ति की आसन पर स्थापना करके प्रणाम, तदनन्तर जप। उसके 
बाद फिर प्रणाम करके उन्हें हृदय में स्थापित कर उठना चाहिए।' 

“यही भावना करनी चाहिए कि मेरी सहायता के लिए वे इस तरह प्रकट हुए हैं। वे साकार भी हैं, निराकार भी। उनके भीतर सारा ब्रह्माण्ड है, 
सारे ब्रह्माण्ड में वे हैं। 

“आकार के रूप में जो आते हैं वे भी तुम हो, निराकार भी तुम हो।”” 

“निश्चय ही कृपा तो अहैतुक ही होती है।... वे चाहे जिस रूप से आकर्षण कर लेंगे अपने को प्रकाशित करने के लिए। उनको पाने के लिए 
तुम लोगों के अन्दर जो इच्छा जागी है वहइच्छा तुमको दी किसने ? वह कर्म ही किसने दिया ? 

“जहाँ जो कुछ है सभी तो वहीं से आता है। तभी तुम अपने को पाने की कोशिश करते हो। 

“उन्हें जो भी कहो वही वे हैं। 

“तुम स्वयं कर्त्तत्वाभिमान में हो इसीलिए उन्हें कर्त्ता बनाते हो। वस्तुतः वे अकर्त्ता हैं।... जहाँ वे तत्‌ हैं वहाँ किस कर्म से किसके निकट 
कर्त्ता होंगे ? वही स्वयं हैं।' ” 

“साधक जब विग्रह पूजा प्रारंभ करता है तब क्रमिक उन्नति होते-होते एक अवस्था में यह होता है- जहाँ-जहाँ नेत्र पड़ते हैं वहाँ-वहाँ 
भगवत्‌ स्वरूप का स्फुरण होता है... सारे ब्रह्माण्ड में मेरे इष्ट हैं। फिर यह जो आकार-प्रकार दिखाई देता है, इस आकार में, इस रूप में है कौन? 
मेरे इष्ट ही तो हैं, और तो कोई नहीं है। 

“जिसका जितना भक्तिभाव है उसको उतना लाभ भी होता है। जो जितना उत्कर्षलाभ करेगा उतना अपनी इष्टमूर्ति का विकास उसकी 
दृष्टि में अभिव्यक्त होगा। अन्त में वह एकदम पृथक्‌ नहीं रहेगा, भगवान्‌ उसे अनन्त रूपों में अपने को पकड़ा देंगे।” ” 

““भगवान्‌ रूप में अनन्त हैं न, वे अन+अन्त (अनन्त) हैं। कोई भी उनके रूपों की गणना नहीं कर सकता, इसीलिए उनके अननन्त रूप 
हैं। जितने रूपों की यह सृष्टि हो रही है, लय हो रहा है, सब मेरे उन भगवान्‌ के ही रूप हैं। 

“अच्छा यह जो परिवर्तनशील जगत्‌ नित्य ही बदलता जा रहा है, “नहीं” होता जा रहा है, उस “नहीं” रूप में कौन है ?... यह जो “नहीं” रूप 
है वह भी सत्य है, उन्हीं का एक रूप है। 

““इष्ट को पाना अपने को पाना है।/ 

“अमूर्त्त आत्मरूप में वे हैं, मूर्तरूप में भी वे ही हैं। 

“स्वयं हैं। नित्य, अनित्य का प्रश्न कहाँ? 

“यहाँ द्वैत भी है, अद्वैत भी है जैसे तुम पिता, पुत्र, पति हो।”” 

“वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। 
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“'भेद भी है, अभेद भी है। यह अत्यन्त सच बात है कि वे भेदरूप में भी हैं, अभेदरूप में भी हैं।” ” 


“गुण अगुण का कोई प्रश्न नहीं है तब शुद्ध अद्वैत है। तुम लोग 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” कहते हो न, शुद्धाद्वैत जहाँ है वहाँ किसी रूप, गुण, 
भाव-अभाव का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। 


“'जहाँ निर्गुण ब्रह्म है वहाँ गुणागुण का कोई प्रश्न नहीं है, एकमात्र आत्मा है। 

“चिन्तन करके बाहर प्रकट नहीं किया जा सकता, वह अचिन्त्यभेदाभेद है, वह भी एक स्थिति है। 

“फिर वैदिक (दिशा में) सब उस स्थिति में पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण जाने पर भी पूर्ण ही रहता है। 

“जिस लाइन में जो चले पावेगा क्या? उस निज को, अपने को ही तो। निज कौन है? प्रभु, दास, पूर्ण, अंश, आत्मा, जो जिस लाइन में 
चले, स्वयं उसी को पाना है, अपने को ही पाना है।' 

“'सृष्टिरूप में वही स्वयं हो रहे हैं, स्थितिरूप में वही स्वयं हैं।.... 

“एक में अन्य सभी हैं, विभिन्नता में उसी को देखो।.... एक रूप में ही वे सब हैं, सभी रूपों में वह एक है। 

“'शून्यता में पूर्ण, पूर्णता में वह शून्य है। 

“सत्ता रूप में क्या है? वही, आत्मा, परमात्मा जो कहो। 

“आवरण, पर्दा, जितनी देर तक रहता है उतनी देर तक यह जो एक ओर देखना-सुनना है, इसका नाश हुए बिना वह प्रकाश कहाँ?” 

“जो इतने सब दृश्य रूप में है वह वही हैं।..... वे स्वयं सर्वरूप में, अरूप में, नाना प्रकारों से प्रकाशित हैं। 

“रास्ता के रूप में जिनके संस्कार हैं उनके अनुसार मार्ग पकड़ाकर वे भी उन्हें खींचते हैं। नाना दिशाएँ सम्प्रदाय के रूप में खड़ी हैं।.... इस 
एक सम्प्रदाय का एक लक्ष्य स्थान रहता है जहाँ जाने पर उसका पूर्ण प्रकाश होगा। 

“यह शरीर तो कुछ भी नहीं छोड़ता।... यह जो कहा है रास्ता है, स्थिति है (यदि कहे) यही सत्य बात है इतना ही यदि प्रकाश रहे तब तो 
हुआ नहीं।..... जहाँ निर्विरोध पूर्णाद्जीण प्रकाश है उसके न होने पर थोड़ा-सा प्रकाश होने पर तो हुआ नहीं। हाँ, एक निष्ठा के लिए, इष्ट निष्ठा 
के लिए जिस किसी लाइन की ओर लक्ष्य रखकर विशेष प्रकार से चलना उचित है। 

“समाधि माने समाधान।/ 

“” समाधान के माने हैं जहाँ पर रूप, अरूप, भाव, अभाव सब कुछ का समाधान है। एक होता है प्रश्न का समाधान और दूसरा है जहाँ 
प्रश्नोत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता वह समाधान, वही समाधि है। 

“एक है विश्व-ब्रह्माण्ड का एक सत्ता में परिणत होना और दूसरी है जहाँ सत्ता की भी बात नहीं रहती। 

““संकल्प-विकल्प रहने पर सविकल्प भी नहीं है। सविकल्प है सत्ता बोध। जहाँ सत्ता का भी बोध नहीं, क्या है और क्या नहीं, उस स्थान 
में भाषा द्वारा कितना व्यक्त कर सकते हो, वह निर्विकल्प है।' 

“'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। ऐसा भी एक स्थान है जहाँ 'एक” और “द्वितीय” यह प्रश्न भी नहीं रहेगा। वही स्वरूप है।” 

“'मन्त्र क्या है? स्वयं रहते हैं वे शब्द रूप में।.... शब्दब्रह्म शब्दमात्र में आत्मस्थिति.... शब्द द्वारा ही तो निःशब्द में चलना पड़ता है।: 

“जहाँ सांगोपांग प्रकाश होता है वहाँ “शास्त्र में नहीं था', यह बात ठहरती नहीं है। गन्तव्य स्थान पर पहुँचने पर उसे सांगोपांग प्रकाश 
अवश्य ही प्राप्त होता है।' 

““जहाँ अनन्त है वहाँ रास्ता भी अनन्त है, रास्ते का प्रकाश भी अनन्त है।' 

७ 

“'स्वयं ही; ग्रहण और त्याग का प्रश्न ही नहीं है। क्या कभी हुआ था जो ग्रहण होगा या त्याग होगा ? जन्म ही नहीं हुआ है।” 

“'भूलस्वरूप जो है, भूल की निवृत्ति भी वही है। फिर भूल के परिशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। जगह तो वह एक ही है। उसे लक्ष्य में 
रखकर ही भूल की भूल निवृत्त कर देनी चाहिए। 
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“'सदग्रन्थ आदि से, यदि वह व्यसन में परिणत न हो तो, उस अन्तरात्मा के साथ अर्थात्‌ स्वयं के साथ न मिलेगा तब तक नहीं होगा। 

“वास्तविक जागरण का प्रश्न है। जिसकी प्राप्ति के बाद फिर पाना बाकी नहीं रहता। 

“'मृत्युरूप में तुम हो, चाहने के रूप में तुम हो, गति रूप में तुम हो, स्थिति रूप में तुम हो, विशेष रूप में, निर्विशेष रूप में तुम्हीं हो।”' 

“'प्राकृत रूप लेकर तुम्हीं विचर रहे हो।... स्वयं ही स्वयं में हो, रूप में, अरूप में हो।' ' 

““विचारपूर्वक देखो, किसे पाना चाहिए? तुम्हारा जो सम्पूर्ण रूप है उसे अनुभव में लाना होगा। अनुभव में लाने पर भी काम नहीं चलेगा, 

बोध-अबोध के पार जाना होगा। जो है उसी का प्रकाश चाहिये। 

“इसलिए विचार करते हुए बार-बार मन को समझाना होगा कि तुम्हारे जागरण के लिए ही इस तरह का सब कुछ जप, ध्यान आदि है। 

““ओतप्रोत रूप से रहना होगा, अपने साथ ही स्वयं मिलकर 

“अपनी ओर अपनी अबाध गति से चलना चाहिये। 

“तुम लो या 'मैं” लो, जिसे भी लो वही तो है। 

"'दर्शन के रूप में तुम हो, क्यों रूप में तुम हो, तुम्हीं हो जिस ओर प्रकाश या अप्रकाश है; जो कुछ है वह तुम ही हो या मैं ही हूँ। 

““ना और हाँ रूप में भी तुम्हीं हो, वही है।' 

“'पूर्णाड्जीण रूप का प्रकाश होगा तुम में। अर्थात्‌ जिस स्थान में स्वयं ही स्वयं में है। उसके लिए ही देखने और चलने की बात है। 

“जहाँ सीमाबद्ध देखते हो वहाँ भी सीमा भी असीम का भी प्रकाश है।... वैसा प्रकाश न होने पर परिपूर्ण कहाँ है ? 

७ 

“जहाँ अनन्त और एक कहा जाएगा वहाँ दृष्टि की बात है। एक बीज रोपने पर पेड़ पैदा हुआ, अनन्त फल, अनन्त पत्ते, अनन्त गति और 
अनन्त स्थिति हुई किन्तु मूल में एक ही है।' 

“भेद रूप में भी वे हैं और अभेद रूप में भी वे ही हैं।' 

“जो जहाँ से जो कुछ कहता है सभी ठीक है। (चाहे जैसे प्राप्त हो) ऐसी एक स्थिति है जहाँ एक के सिवाय दो देखने का अवकाश ही 
नहीं.... ऐसी एक जगह है जहाँ फिर दूसरा कुछ भी नहीं भासता। 

“दो का जो व्यवहार है उसकी वहाँ पहुँच नहीं है। जहाँ गति रहकर भी गति नहीं है वहाँ की यह बात है।... खाता है और खाता नहीं यह कहने 
पर यदि विरोध प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि एक टुकड़े (खण्ड) ज्ञान का ब्रह्मज्ञानी है। बाध कहाँ होगा? बाध होने पर खण्ड होगा। इसलिए 
कहते हैं कि कोई प्रश्न नहीं है।” 

““बाध हो तो समझना चाहिए कि वह पूर्ण नहीं है।” 


“सोना स्पर्श करने पर सोना ही हो जाएगा।.... तुम्हारी (एकांगी) दृष्टि है इसलिए तुम विरोध देखते हो। ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न ही नहीं है। 
ज्ञानी कहने पर भी अपने को एक जगह खड़ा कराना हुआ। अपने को पाना किस प्रकार का होना चाहिए ? सर्वाड्रीण रूप से होना चाहिए।” 


““यह शरीर पहेली नहीं कहता, सत्य ही कहता है। सब कुछ ठीक है जो जहाँ से जो कुछ कहे। जो जहाँ से जो बात कहता है वहाँ से उसी 
तरह दिखाई देता है।” 


छछ 
““सब ठाकुर ही ठाकुर हैं... एक सत्ता।.... और वेदान्त क्या कहेगा ? एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति” (माने) अवगाहन स्नान। 


““इसे प्राप्त कर फिर सेवा-पूजा करते हैं।... वे प्रभु है मैं दास हूँ। महावीर ने कहा था- मैं और वे एक हैं, मैं अंश हूँ, वे प्रभु हैं, मैं दास हूँ। यहाँ 
पूर्ण भी पाया और दास भी पाया।/ 


““जहाँ एक आत्मस्वरूप है वहाँ वे प्रभु हैं, मैं दास हूँ!” यह भाव लेकर भी कोई रहे तो आपत्ति क्या है?” 


“जो जिस पथ से चलेगा उसका जो विशिष्ट प्रकाश है, वह तो रहेगा ही, किन्तु पायेगा 'एक” ही वस्तु जिसको पाने पर फिर किसी प्रकार 
की अमीमांसा (शंका) का अवसर नहीं रहेगा। पायेगा क्या, है ही तो। 
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का है या अनुभव कहने से पृथक्‌ रहता है। किसी जगह यह बात टिकती है, किसी जगह नहीं टिकती। जो नित्य है उसी को कहा जाता 


तत्‌ दृष्टि में अज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान सभी तो तुम्हारे सामने स्पष्ट है, जहाँ ज्ञान और अज्ञान का पृथक्‌ प्रश्न उठ नहीं 
सकता। 


“इस समय (इस स्थिति में) जो खाने-पीने के जगत्‌ के व्यवहार हैं उनके निकट अव्यवहार के व्यवहार हैं। यहाँ पूजा रही या न रही, क्या 
आपत्ति है? क्योंकि जानना, न जानना सब कुछ उसके भीतर आ गया। 

“इस स्थान को समझाना कठिन है। किसी एक दिशा या स्थिति को समझना सहज है। स्थिति और अस्थिति का वहाँ प्रश्न नहीं है। 

“ यह नहीं,” “वह नहीं” कहने तथा “यह तुम हो“, “वह तुम हो”, करके एक की ही प्राप्ति हुई। इधर से भी उसी की प्राप्ति और उधर से भी 
इसी की प्राप्ति" 

“जिस भाव से जिसकी गति हो, समता या एकत्व जरूर आना चाहिये। 

“झगड़ा रास्ते में है। (वहाँ) किसके साथ लड़ेगा ? 


के 

“'विश्व ब्रह्माण्ड में पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, जहाँ जो कुछ है उनका जन्म तुम्हारा ही जन्म है और उनकी मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु है। जहाँ तुम 
में सब है और सब में तुम हो वहाँ वे ही तो हैं। 

““जिस नाना को तुम देखते हो वह नाना मिटेगा कैसे ? नाना के मध्य में अपने को पाने पर। किसको ? एकमात्र उनको (भगवान्‌ को)। 

““जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक परिधि रहती है। बाउंडरी माने अज्ञान। 

“दो के माने हैं अभाव। जहाँ अभाव है वहाँ भ्रांति और अज्ञान है। 

“अपने को पाने की ओर जब साधना है तब कितने ही स्तर पर करके तुम देख पाते हो कि मैं तो समग्र रूप में हूँ... जितने रूप हैं वे तो मैं 
ही हूँ 

“ये जो सब आकार हैं सभी तो अनन्त हैं, ऐसी स्थिति में मैं भी अनन्त हूँ। 

“अनन्त की दिशा का जब समग्र रूप से प्रकाश हुआ तब एक की दिशा का भी प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा। एक और अनन्त पृथक कहाँ हैं? 
एक में अनन्त है और अनन्त में एक है। 

““साकार क्या है? निराकार क्या है? इसका भी समाधान हो जाना चाहिए। जहाँ केवल एक प्रकार की ही स्थिति मात्र है, नाना (मेद) चला 
गया, स्वयंप्रकाश तो वहाँ नहीं है। 

“जहाँ भेद-विभिन्नता सबको जलाकर एक हो गया... यहाँ नाना रहता ही नहीं... एक ब्रह्म। (कोई-कोई) इसी को अद्वित स्थिति कहते हैं।' ” 

“जो निराकार के रास्ते में जायेंगे उनका यह अद्वैत। वहाँ स्थिति रहने पर यदि लीला क्षेत्र को उन्होंने नहीं पाया तो हुआ नहीं द्वैत क्या है ? 
इसका समाधान हुआ नहीं। 

““सर्वाड़ीण पाना होगा। अपने स्वरूप को लौटाकर पाना चाहिए।'/ 

““चिन्मय नाम है, चिन्मय धाम है, सब कुछ चिन्मय ही है। आकार-प्रकार और प्रकाश सभी चैतन्यमय है। 

“जैसे जल में बरफ है और बरफ में जल है। जल न रहने पर बरफ का आकार आया कहाँ से? जल में बरफ का भाव यदि न रहता तो बरफ 
होता कैसे ? अतएव सब उनमें है और वे सबमें हैं- 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्मः आकार-प्रकार के रूप में वे ही हैं। ' 

“सब जलकर एक हो गया.... जो एक हो गया यहाँ एक तरह का अन्धकार है। स्वयंप्रकाश तो नहीं है। चिन्मय राज्य में आया नहीं। यहाँ से 
कब उठेगा, कहा नहीं जा सकता। 

““चिन्मय यदि आ जाए तो यह विश्व विग्रह आयेगा “तत्‌” रूप से। 

“सृष्टि क्या है? वे स्वयं ही हैं। 


<बणाआााथथ छा चर्म मामा.“ चना ौिाणणणााआएछथनाछ्णााणनाणथणईिईठईठदईआ 


“ये जो वस्तु तुमने इष्ट रूप में पाई है यह अनन्त है। यह अनन्त कहाँ होगा? जगत्‌ के जितने इति हैं क्या इन्हें हटाकर ? 

“यह प्राकृत है, यह अप्राकृत है- ऐसा विभाग तुम लोग करते हो। किन्तु समग्र ही उनकी लीला है। सबके भीतर उन्हें पाना चाहिये।” 

“जब प्राप्त हुआ तब एकमात्र वृन्दावन, एकमात्र शिव, एकमात्र अद्वैत। तभी हुआ जगत्‌ ब्रह्माण्ड में उनका खेल। 

“'स्थिति प्राप्त होने पर प्राकृत और अप्राकृत ऐसी कोई बात ही नहीं रहती। 

““इष्टदेव के ऊपर जब निष्ठा, श्रद्धा बढ़ जाती है, तब यह प्रतीत होता है कि मेरे इष्टदेव ने ही तत्‌-तत्‌ रूप धारण किए हैं। मेरे इष्टदेव ही 
यह सब हैं। भक्ति, श्रद्धा उन्हें इतना छोटा रखने देना नहीं चाहती। साधक की दीनता और भक्ति बढ़ती जाती है। अन्त में तो सबके भीतर ही वे हैं, 
उनके भीतर ही सब है, यह भाव आ जाता है। 

“'एक में ही उस विग्रह को फिर से पाया। बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष से उसी बीज को पुनः पाया।”/ 

“'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌*- निज को पाकर स्वरूप प्रकाश के बाद अब यदि वह इष्टदेव की सेवा पूजा लेकर रहता है तब समझना चाहिए कि 
अपनी पूजा स्वयं ही करता है। यह उसकी लीला है।/ 

““किसकी लीला? लीला तो भगवान्‌ की है, लीला और किसी की होती है? / 

श्छे 
“'एकाएक एक दिन उसे दर्शन हुआ, अनुभूति हुई कि “मुझमें ही सब कुछ है।” निराशा चली गई, दुःखों का अन्त हो गया।” 
“तुम्हारे भीतर सब कुछ है। 


“जिस शक्ति के संचारित होने पर दीक्षा होती है उस शक्ति का संचार यदि हो जाए तो सब कुछ ही हो गया, गुरुशक्ति की अभिव्यक्ति स्वप्न में 
हो चाहे बाहर से हो। भीतर विशुद्ध प्रकाश होने पर फिर बाहर का अभाव नहीं रहता।/ 

““जप करके अर्पण करना चाहिए।... अर्पण करते-करते धीरे-धीरे ज्ञान होने लगा कि नाम और नामी क्या हैं? मैं कौन हूँ ? अपने को पाना 
क्या है? यह जब ज्ञान हुआ, जप में परिपूर्णता आई। किस मुहूर्त में यह होगा यह जाना नहीं जाता इसलिए जप करते ही जाना चाहिए।/ 

““जप की संख्या पूरी होगी तब क्या पायेगा ? नाम और नामी को अभिन्न पायेगा, अर्थात्‌ तुमने जो कुछ अर्पण किया सब कुछ तुम्हारे पास 
फिर लौट कर आयेगा (नामी के रूप में )।/” 


ह। 
““ 'सकल' माने “कल' रूप में भी वे ही हैं। स्वक्रिय में स्वक्रिया है प्रकाश की ओर जप, ध्यान, कीर्तन आदि। 
“जब यह तट, वह तट-दोनों तट बह जाते हैं तभी तो बस है।... (तब फिर) स्वरूप में यानी “स्व” में है। 
““भगवान्‌ की ओर आकर्षण होने पर वह प्रेम है तथा जगत्‌ की ओर आकर्षण होने पर वह काम है। 
““प्रेम से स्वप्रकाश वस्तु प्राप्त होगी। प्रकाश क्या है? स्वरूप का प्रकाश है। यहाँ तो फिर प्रश्न रहता नहीं।” 
“जो डूब गये वे कुछ कहेंगे नहीं। उनके निकट कुछ नहीं है तब फिर वे क्या कहेंगे ? कुछ रहने पर ही तो कुछ कहते। 
“वे कुछ कहते नहीं, वे जो हैं वही हैं। 
“वहाँ जानने और न जानने का प्रश्न ही नहीं है। मैं जानता हूँ-- यह बात नहीं आती। जानता हूँ माने जो है वह है स्वप्रकाश। 
“प्रकाश तो सर्वदा ही है, अप्रकाश तो है ही नहीं। बादलों को हटाना है उसके सिवा और कुछ नहीं। ढकना न हटाने पर भी बत्ती तो जलती 
ही रहती है। 
“जो जानने और न जानने के भीतर हैं उनकी दृष्टि में जानना या न जानना है। वह तो जो हैं वही हैं।' " 
स्मरण रखना- “'सर्वाड्रीण पाना होगा। अपने स्वरूप को लौटकर पाना चाहिए। 
| जय माँ |। 
€छे 
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अध्याय १८ : असली खास बात / पक्की बात 


(इस अध्याय में श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता के 'मे तमं', “परम गुहं', 'गुह्मादगुह्मतरं', 'सर्वगुह्मतमं' इस प्रकार के वचनों के तुल्य श्रीश्री माँ के 
विशिष्ट उपदेशों-वचनों का संकलन किया गया है।- सं.) 
७ असली खास बात अगर कहा जाय तो भगवान्‌ सिवाय कोई है ही नहीं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। 


७ चोटी में जाने से एकमात्र ब्रह्म ही है, एकमात्र भगवान्‌ ही है। एकमात्र रूप कहे तो रूप ही है, अरूप कहे तो अरूप ही है। पूर्णाड़ीण पूर्ण तरीके 
से सब न पाया गया तब तक तो स्पर्श न होय। ये शरीर का तो यही बात है। 


० येजो बात कहते हैं न 'सब में भगवान्‌ है और भगवान्‌ सब में है”, सब में क्यों? “मैं” क्यों कहना पड़ता है? समझाने के लिए। भगवान्‌ ही है 
एकमात्र। 
* कहते हैं, 'हृदय में भगवान्‌”। ये शब्द भी कैसे कहा जाय? एकमात्र भगवान्‌ सिवाय और कुछ तो है ही नहीं। ... तो बात यही है, शरीर को 
ऐसे आते हैं, भगवान्‌ सर्वत्र हैं, सर्वमान हैं। सर्वत्र भी हैं, सर्व भी हैं। आज कहना आ गया, कह ही दिया। 

७ उनके सिवाय और कोई बात आ ही नहीं सकती। इसलिए असल बात अगर कहा जाय तो वही है, वह सिवाय और तो कोई है ही नहीं। 
प्र.- जब कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसे देखता है? और क्या देखता है? 
माँ- वह ही है न। खुद ही खुद को देखता है, देखना भी वही है। यहाँ तो सभी पूर्ण है। भगवान्‌ स्वयं अपने को लेकर खेल रहा। 

एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति। एक परबह्म परमात्मा ही है। 

“जहाँ 'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति” है वहाँ देखने, न देखने का सवाल ही नहीं है। वहाँ करवट लेने का सवाल है? 

दो का सवाल ही नहीं। अद्वैत अगर प्रकाश न होय तो पूर्णाड्जीण भगवान्‌ को नहीं पाया, प्रकाश नहीं हुआ। यही हुआ यहाँ का बात। दो है ही 
नहीं। एक परब्रह्म परमात्मा। देखना, सुनना, बोलना वह सब एक ही है, एक ही। 
प्र.- माँ, आत्म-साक्षात्कार किससे किसको होता है? जब एक ही है, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि का वहाँ स्थान ही नहीं है तो फिर साक्षात्कार 
कौन करता है? किसका, किससे, किसको साक्षात्कार होता है? 
माँ- बाबा, अगर ये कहा जाय, “किसी” को नहीं होता है? ये जो किसका ? किससे ? किसको ? रह गया, ये न रहे- तो आत्म-साक्षात्कार हो 
गया, स्वरूप प्रकाश हो गया। 

तो बात यह है, जब तक मन का राज्य में है, मनोराज्य का अन्तर्गत तब तक प्रश्न आता है, आवरण, पर्दा है न। बाबा कितना समझाया, 
परब्रह्म परमात्मा ही है एकमात्र। वह सिवाय और कोई है ही नहीं। 

जहाँ 'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति” है वहाँ स्थिति-अस्थिति का सवाल नहीं आता है, प्रकाश-अप्रकाश का बात ही नहीं है। एक परब्रह्म 
परमात्मा ही है। मनोराज्य का अन्तर्गत में जो समझा है उससे समाधान नहीं होंगे। बुद्धि का बात नहीं है न, पर्दा रह जाता है। 

लेकिन सीधा यदि कहा जायेंगे तो “दो” तो है ही नहीं। वहाँ देखना-सुनना नहीं है। “दो” रहे तो द्वन्द रहेगा, अन्धकार रहेगा, पर्दा रहेगा। 
प्र.- माँ, आवरण क्या है? पर्दा क्या है? और क्यों आया? 
माँ- असली खास बात अगर कहा जाय तो प्रश्न ही आवरण। बाबा, आवरण से ही तो प्रश्न उत्पन्न। आवरण बिना तो प्रश्न नहीं आता है। 
(क्यों ?) समाधान होने के लिए। 


अच्छा, इसके बीच में अभी समझो, आवरण किसको कहती है? सच बात अगर कहा जाय तो भगवान्‌ सिवाय और कुछ नहीं। सारा तत्त्व 
एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। 
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ये जो सारा बात है इसका बीच में एक बात रह गया, वो आवरण रूप में कौन आया? तो कहना यही है भगवान्‌ का प्रत्यक्ष जब तक न होय, 
एकमात्र भगवान्‌ सिवाय कुछ नहीं, 'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति”, एक ब्रह्म ही है, और एक, दो का भी सवाल नहीं है, ये जो है वो जब तक प्रकाश न 
होय तब तक आवरण, आवरण रहा है। 
'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति” एक परब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही है हरेक रूप-अरूप में, वो सारा जब तक प्रत्यक्ष प्रकाश 
नहीं है तब तक आवरण है। 
(आवरण रूप में कौन?) कहना ही पड़ेगा भगवान्‌ का इसी रूप में प्रकाश हुआ। भगवान्‌ ही है, भगवान्‌ सिवा और कुछ नहीं। 
आवरण रूप में भी भगवान्‌ है और आवरण नष्ट होने के रूप में भी वही है। 
प्र.- जीवन का लक्ष्य क्या है? और जीवन का परम पुरुषार्थ भी क्या है? 
माँ- मेरा स्वरूप क्या है- जानना ही लक्ष्य है। और अपने को जानने की चेष्टा ही परम पुरुषार्थ है। 
प्र.- अपने को जानने का क्या उपाय है? 
माँ- गुरु ने जो मार्ग बताया है, उसमें चलने का प्रयत्न करो। बैठे मत रहो, चलने की चेष्टा करो, केवल खाने-पीने-सोने में समय मत गँवाओ। 
अमूल्य मनुष्य जन्म वृथा चिन्ता में नष्ट मत होने दो। अपने में अपना है उसके प्रकाश के लिए चलो। 
प्र.- अपने को जानने का क्या अर्थ है? 
माँ- अपने को जानना माने भगवान्‌ को जानना और भगवान्‌ को जानना माने अपने को जानना। अपने को पाने पर उन्हें पाया जाता है, उन्हें पाने 
पर अपने को पाया जाता है। अपने को प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ है अपने को समग्र रूप से प्राप्त करना। अपने को प्राप्त करते समय यदि 
कुछ छूट जाता है तो फिर अपने को पाना नहीं हुआ। 
जहाँ आत्मा है, सभी है। एक आत्मा ही है और कोई है ही नहीं। और ठीक-ठीक होय तो कुछ छोड़ने का सवाल नहीं। छोड़ने का सवाल नहीं, 
पकड़ने का सवाल नहीं। अपने में सभी रहा है। 
सच बात कहा जाय तो भगवान्‌ सिवाय और कुछ नहीं। सारा तत्त्व 'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति”। 
प्र.- माँ, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस विषय में कुछ कहिये ? 
माँ- हर वक्त यही याद रखना कि उनको पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। 
७ यह शरीर हर वक्त कहता है उन्हें लेकर जितनी देर रह सको प्रयत्न करो। समय गुजरता चला जा रहा है, चलने की चेष्टा करो, केवल खाने- 
पीने-सोने में समय मत गँवाओ। 
तुम लोगों में जितनी शक्ति है किये जाओ। इसके बाद बगैर उनकी कृपा के कुछ होता नहीं यह अत्यंत सत्य बात है। 
गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाता है, यह बात हमेशा याद रखना। 
मेरी बात पर विश्वास करो, नाम जपो, निश्चय ही फल पाओगे। 
शुद्ध बंधन स्वीकार किये बिना अशुद्ध बंधन नहीं छूटेगा। 
बाहर-भीतर उन्हें सर्वाड़रीण प्राप्त करना चाहिये। वह जो सर्वाड्डिण, व्यक्त, अव्यक्त, अखण्ड और पूर्ण हैं उन्हें प्राप्त करना होगा। 
सब लोग यह याद रखना कि समय जा रहा है। जो दिन चला जाता है वह फिर वापिस नहीं आता। 
तुम्हारे अन्दर जो वासना है वही तुम्हारे निकट कर्त्तव्यरूप में दिखाई देती है। 
एक के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। 
सभी तो उन्हीं के रूप हैं। शिव जैसे उनका नाम है, पत्थर भी उन्हीं का नाम है। जैसे शिव उनका एक रूप है, पत्थर भी उनका एक रूप है। 
इनमें कोई भेद नहीं है। 
७ जो कुछ है सब ही तो वह। उनको तो किसी सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता। 
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# कर्म रूप में, क्रिया-अक्रिया के रूप में कौन है? वही हैं। 


७ 8४0३ रूप में कौन है? वही हैं, परिवर्तन, परिवर्तन सब वही हैं। यही तो वहाँ का चमत्कार है। 'है” भी, “नहीं” भी, 'है” भी नहीं, “नहीं” भी 


'साकार' माने क्या? साकार माने स्वयं क्रिया रूप में, स्वयं ही कार्यरूप में आकार। 
“निराकार” माने जिसमें “कार” (क्रिया) नहीं अर्थात्‌ जहाँ कार्य नहीं। 

गुरु, इष्ट, मन्त्र रूप में वही तो। पूजा का उद्देश्य इष्ट का प्रकाश। 

सर्व रूप में वही एक है। परिवर्तन रूप में, अपरिवर्तन रूप में वे स्वयं हैं। 

असल में सभी एक महान्‌ का ही खेल है। 

गुरु ने जो बताया वह करो। सिर्फ बातें सुनने से होगा नहीं, अमल में लाने की कोशिश करो। 
सच बात अगर कहा जाय तो अन्तर्गुरुका जागरण जब तक न होय तब तक स्वरूप प्रकाश होगा नहीं। ये हुआ असली खास बात।। 
माँ की तीन पक्की बातें - 

प्र.- माँ, आप कौन हैं? 

माँ- तुम जो कहो वही। 

प्र.- माँ, भगवान्‌ कौन हैं? 

माँ- तुम जो कहो वही हैं। 

प्र.- यह 'वही' कौन है? 

माँ- तुम हो। सब तुम हो। 


|| जय माँ ।। 
्् 


ऊ भवताप प्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये। 
ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः।। 


ऊ पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते।। 
3 शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


॥। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 


७७ आ्श्णणननछाछआााणथाननाााााणाणछ +>.? आए छत ॑ाए छान 


परिशिष्ट- १ 


श्रीमातमहामन्त्रविद्या 


“'% नमो भगवते पूर्णब्रह्मनारायणाय”” इति षोडशाक्षरमातृमहामन्त्र:। 
तस्योपव्याख्यानसूत्राणि 


तत्रोंकार स्त्रिमात्रो5कारोकारोमकार इति ।।१।। 
अकारो व्यष्टिसमष्टिस्थूलम्‌ ।।२।। 

उकारो व्यष्टिसमष्टिसूक्ष्मम्‌ ।।३।। 

मकारो व्यष्टिसमष्टिकारणम्‌ ।।४।। 

नमः इति मात्रात्रयनिषेध: ।५।। 

भगवदिति वात्सल्यद्यिश्वर्यम्‌ ।६।। 
पूर्णमचिन्त्यम्‌ ।।७।। 

ब्रह्म पूर्णविस्फुरणम्‌ ।।८।। 

नारायण: परिपूर्ण: प्रकटश्रीविग्रह: ।॥९।। 
चतुर्थी नमस्कारयोगा ।।१०।। 
अनुपायस्तदधिगमोपाय: मातृसत्वम्‌ ।।११।। 
तदधिगमे मायानिवृत्ति: सद्योमुक्तिश्च ।।१२।। 


35 शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


श्रीमातृमहामन्त्रविद्या संपूर्णा प्रकाशिता चेय॑ मुमुक्षुमातृ-भक्तानामुपकरार्थमितिशुभम्‌। 
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्रर्‌ 


अनन्तश्रीविभूषिता पराभट्टारिका श्रीत्रीमाता आनन्दमयीपादपदकृपा-प्रसादेन प्रस्फुटिता 


अनुवाद 


“३6 नमो भगवते पूर्णब्रह्मनारायणाय' ' - यह श्रीश्रीमाँ का षोडशाक्षर महामंत्र है। (उसके उपव्याख्यान में ये सूत्र हैं) - 
महामंत्र के ३कार पद में अकार, उकार, मकार - ये तीन मात्रायें हैं । १ ॥। 

व्यष्टि-समष्टि स्थूल (विश्व एवं विराट्‌ पाद) 'अकार' है ।। २ ॥। 

व्यष्टि-समधष्टि सूक्ष्म (तैजस एवं हिरण्यगर्भ पाद) 'उकार' है ॥। ३ ।। 

व्यष्टि-समष्टि कारण (प्राज्ञ एवं अव्याकृत पाद) 'मकार'” है |। ४ ॥। 

नमः पद से मात्रात्रय (एवं उनके वाच्यार्थरूप त्रिपाद) का निषेध विवक्षित है || ५ ।। 

“भगवत्‌"-पद श्रीश्रीमाँ के वात्सल्यादि ऐश्वर्य का द्योतक है ।। ६ ।। 

'पूर्ण' अचिन्त्य है (अर्थात्‌ श्रीश्रीमाँ का पूर्णस्वरूप अवाड्मनसगोचर है) | ७ |। 

'ब्रह्म' पूर्ण का विस्फुरण है (अर्थात्‌ ब्रह्म शब्द पूर्णतत्त्व की स्फुरत्ता का बोधक है) ॥। ८ ॥। 

“नारायण*- पद परिपूर्ण प्रकट श्रीविग्रह का वाचक है (अर्थात्‌ श्रीश्रीमाँ के प्रकट स्वरूप का बोधक 'नारायण”- यह शब्द है)।।९॥।। 
चतुर्थी विभक्ति का संबंध नमस्कार से है (अर्थात्‌ यह भगवत्स्वरूप पूर्णब्रह्मनारायणतत्त्व सर्वथा नमस्करणीय है) ।१०।। 
अनुपाय इस तत्त्व की प्राप्ति का उपाय है जो कि मातृसत्वस्वरूप है ।।११॥। 

उसके विज्ञान से माया की निवृत्ति और सद्यः मुक्ति होती है १२।। 


३ त्रिविध ताप की शान्ति हो 
अनंत श्रीविभूषिता परम आदरणीया श्रीश्री माता आनन्दमयी पादपद्यों के कृपा प्रसाद से प्रस्फुटित यह “श्रीमातृमहामन्त्रविद्या' 
संपूर्ण हुई। मुमुक्षु-मातृभक्तों के कल्याणार्थ इसे प्रकाशित किया गया है। 
सबका कल्याण हो। 
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परिशिष्ट- २ 


श्रीमातविद्यायूत्रम्‌ 


(मूलसूत्राणि) 
पूर्णोल्लास: 

अथातो माठतृश्रीतत्त्वं व्याख्यास्यामः ।। १ ।। 

पूर्ण तत्‌।। २।। 

ब्रह्मचितिः ।। ३ ।। 


नारायणः नारायणी वा | ४ ।। 

तदेव नित्यनिर्मला श्रीमतीनिर्मलासुन्दरीदेवी पराभट्टारिका 
श्रीश्रीमाता आनन्दमयीसुसंज्ञया सर्वलोके सुप्रतिष्ठिता ।। ५ ।। 
स्वच्छशान्तसमशीतलश्रीषोडशी ।। ६ ।। 

प्रणवमयी ।। ७ ।। 

भेददृष्ट्या भिन्नरूपा5भेददृष्ट्या एकैवाउद्वितीया 

पूर्णदृष्ट्या पूर्णा विकल्पवादवर्जिता ।। ८ |। 

स्वमहिम्न्यधिष्ठिता स्वप्रकाशा च | ९ ।। 

भगवान्‌ गुरुरात्मा च || १० ॥। 

पूर्णात्मभावेन तत्प्राप्तिः परमपुरुषार्थः सर्वशास्त्रोपनिषच्च ।। ११ |। 
तत्प्राप्तिस्तत्कृपातः ॥। १२ ।। 

दीक्षाशक्तिपातानुग्रहास्तत्पर्यायाः || १३ ।। 
सालम्बनिरालम्बभेदात्‌ सा द्विधा || १४ ।। 

उपदेशो मन्त्रशक्तिसंचाररूपा वा सालम्बा ॥। १५ ॥। 

शोधनार्थ सा ॥| १६ || 

निरालम्बा&नुपायात्मिका साक्षाद्रगवत्स्वातंत्रय्संचाररूपा || १७ |। 
इयमेव परदीक्षा परशक्तिपातश्च || १८ |। 
तत्संचारान्मातृसत्वप्राप्तिः सद्योमुक्तिश्च || १९ ।। 
भगवत्स्वातंत्रयसंचारादेव उपदेशार्थलाभः ततः पूर्णात्मविश्रान्तिः || २०।। 


मातृश्रीतत्त्वं तत्‌ ।। २१ |। 

॥| इति पूर्णोल्लासः ।। 
के 
साधनोल्‍लास: 
आदी गुरूपसत्तिः ॥ १ |। 
ततो यम-नियमौ ।। २ ।। 
ततो दीक्षा श्रवणश्र ।। ३ |। 
श्रद्धापूर्वकमेव ।। ४ ।। 


साधनेष्वलंबुद्धिं न कुर्यात्‌ ।। ५ ॥। 
सत्पुरुषं सच्छास्त्रं च कथमपि नोपेक्षेत ।। ६ ।। 
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दुःसड्डस्तु सर्वथैव त्याज्योइनिष्टप्रसड्रात्‌ ।। ७ ।। 
विषयाशां तप्ताग्निकुण्डमिव, वेगपूर्वकमपनयेत्‌ ।। ८ ।। 
बहिर्मुखीभावो हि बन्धः तद्विमुक्तिरेव मुक्तिः ।। ९ ॥। 
नैरन्तर्येणान्तुर्मुखीभाव॑ संपादयेत्‌ । १० ॥। 
मनसा वाचा कर्मणा श्रीगुरुपदिष्टमार्गेण व्रजेत्‌ ।। ११ |। 
मातृमहामन्त्रं तन्मनस्को जपेत्‌ ।। १२ ।। 
35 नमो भगवते पूर्णब्रह्मगारायणायेति ।। १३ ॥। 
प्रपत्त्याइन्तरायनिवृत्ति: || १४ ।। 
अनन्यमातृभक्त्या सर्वार्थसिद्धि: ।। १५ ।। 

।॥॥ इति साधनोल्‍लासः ।॥। 


श्छि 
सत्वोल्लास: 
मातृशक्तेरेव बन्धमोक्षौ ।। १ ॥। 
निग्रहानुग्रहभेदान्मातृशक्तिर्दिधा ।। २ ।। 
आवरण-विक्षेपरूपा निग्रहशक्तिः सा बन्ध: || ३ ।। 
सच्चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाभेदादनुग्रहशक्तिः षड्विधा ।। ४ ।। 
ईश्वरप्रणिधानाद्‌ गुरो्वा सा ।। ५ ।। 
इच्छाशक्त्युद्रवान्मुमुक्षुत्वम्‌ ।। ६ ।। 
ज्ञानशक्त्युन्मीलनाद विवेकवैराग्ये ।। ७ ।। 
क्रियाशक्तिसंचारात्‌ क्रिया नादबिन्दुप्रकाशश्च ।। ८ ।। 
आनन्दानुसंधानादानन्दोद्रेकः ॥। ९ ।। 
चित्संधानाच्चैतन्यम्‌ ।। १० ।। 
क्षेत्रसंस्कारयोरभेंदाच्छक्त्यनुभववैलक्षण्यम्‌ ।। ११ 
तेषु वैतृष्ण्यात्‌ परवैराग्यम्‌ ।। १२ ।। 
तदा कृताकृतभावावस्था महाविस्मयभूमिः ।। १३ ।। 
संधिनीशक्त्युन्मेषनिमेषाभ्याम्‌ || १४ |। 
ततो हृदय सत्वातिरोभावादविकल्पभूमिः ।। १५ ।। 
हत्सत्वमात्मैव ।। १६ || 
परावधानादतिरोभावः ।। १७ ।। 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठा पराशक्तेः शेषभावो वा ।। १८ ।। 
॥॥ इति सत्वोल्लासः ॥। 
७ 


परोल्लास: 


पूर्णवस्त्वेव सिद्धान्तः ॥| १॥। 

तत्रैव सर्वशास्त्राणां तात्पर्यात्‌ ।। २ |। 

तत्तद्वादा न सिद्धान्तः प्रक्रियास्वरूपत्वात्‌ ।। ३ |। 
प्रक्रियाभेदाननसिद्धान्तभेदः ।। ४ ।। 
वादाभिनिवेशस्त्याज्यो$नर्थरूपत्वात्‌ |। ५ ।। 


#|४छएचचच७छानातचा॑ाणााााणएछाछऋछछइसचा_ + एल णछाछाचचथणछगथा धाम 


आत्मैव पूर्ण वस्तु | ६ ।। 

तदेव मातृतत्त्वम्‌ ।। ७ ।। 

तत्‌ स्वातंत्रयेणैवावृतं भूयः स्वातंत्रेणैवानावृतं मातृविद्या रहस्यम्‌ ।। ८ ।। 

तत एव चराचरस्य जन्मादि ।। ९ ।। 

आभासमात्रमेतच्चराचरं नेतित्यादिश्रुतेः || १0 ॥। 

आभासमात्रमप्येतत्तल्‍लक्षणम्‌ ।। ११ ॥। 

आभासेषु सत्यत्वबुद्धिर्बन्ध: ।। १२ ।। 

मातृसत्वप्रसादादेवैतन्निरासः कृतार्थता च ।। १३ ।। 

लीलामात्रमेवैतत्सर्वम्‌ ।। १४ ।। 

तददूूयमव्ययममृतं शान्तं शिवं स्वप्रकाशञ्व ।। १५ ।। 

शुद्धचित्तेषु तत्प्रकाशः ।। १६ ।। 

विकल्पक्षयश्चित्तशुद्धिः || १७ ॥। 

वेद्यो विकल्पः ।। १८ ॥। 

सुषुप्त्यादौ न वेद्याभावो5विद्यासद्वावात्‌ ।। १९ ।। 

निर्विकल्पसमाधौ तदुन्मूलनम्‌ ।। २० ।। 

सविकल्पे तु चित्तमेव सदसद्रपेण संवेद्यम्‌ू ।। २१ ।। 

व्यक्ताव्यक्तभावनिवर्त्तक त्वान्निर्विकल्पो हि मुख्यः समाधिः ।। २२ ।। 

ज्ञातृज्ञेयविहीनसत्वं तल्‍लक्षणम्‌ || २३ ।। 

वस्तुनिष्ठं न पुरुषतन्त्रम्‌ू ।। २४ ।। 

समावेशव्युत्थानरहितं तुरीयमेव ।। २५ ।। 

द्वैताभावात्तत्सिद्धिः || २६ |। 

द्वैताभावार्थ प्रमाणापेक्षा | २७ ।। 

गुरुशास्त्रोपदेशात्‌ परोक्षः प्रकाशः ।। २८ ॥। 

परशक्तिपातादपरोक्ष: ।। २९ |। 

तद्वाढयद्वासनाक्षयः । ३0 ।। 

तदा पूर्णमेवावशिष्यते ।। ३१ ।। 

एतां श्रीमातृमहाविद्यां भकत्या संधार्य मातृप्रसादप्राप्तिः || ३२ ॥। 

स एव महालाभः मातृप्रसादात्क्षणेनैव परमार्थ सिद्धेः, परमार्थसिद्धेः | ३३ ।। 

।॥ इति परोललासः ।। 
अनन्तश्रीविभूषितपूर्णब्रह्मगारायणाभिधानश्रीश्रीमदानन्दमयी पराभट्टारिका मातृकृपाप्रसादेन प्रस्फुरिता श्रीमातृतत्त्व 
प्रकाशिका श्रीमातृमहाविद्या सप्ताशीतिसूत्ररूपेण ग्रथितेयं सम्पूर्णा, विश्वकल्याणाथर्थ॑ मुमुक्षुमातृभक्तानामुपकारार्थ॑ च प्रकाशिता। 
| शुभम्‌ भूयात्‌ |. 
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यूत्रानुवाद 
प्रथम प्रकरण - पूर्णोल्लास: 


अथातो मातृश्रीतत्त्वं व्याख्यास्यामः ।। १॥। 

अब इसलिये, मातृश्रीतत्त्व की व्याख्या प्रारंभ करेंगे ।। १ ।। 

पूर्ण तत्‌ 4। २ ।। 

वे पूर्ण हैं।। २ ।। 

ब्रह्मचितिः ।। ३ ।। 

वे अनन्त चिति (संवित्‌) हैं ।। ३ ।। 

नारायणः नारायणी वा ।। ४ ।। 

(सगुण-साकार स्वरूप में वे) नारायण अथवा नारायणी हैं ।। ४ ।। 

तदेव नित्यनिर्मला श्रीमतीनिर्मलासुन्दरीदेवी पराभट्टारिका श्रीश्रीमाता आनंदमयीसुसंज्ञया सर्वलोके सुप्रतिष्ठिता || ५ | 

वे (पूर्णब्रह्मनारायण) ही नित्यनिर्मल श्रीमती निर्मलासुन्दरीदेवी हैं एवं परमादरणीया “श्री श्री माता आनन्दमयी” - इस सुन्दर नाम से समस्त 
लोकों में सुप्रतिष्ठित हुई हैं । ५ | 

स्वच्छशान्तसमशीतलश्रीषोडशी ।। ६ ॥। 

वे स्वच्छ, शान्त, सम, शीतल श्रीषोडशी हैं ।। ६ ।। 

प्रणवमयी ।। ७ ।। 

वे प्रणवमयी हैं ।। ७ ।। 

भेददृष्ट्या भिन्नरूपा5भेददृष्ट्या एकैवाउद्रितीया पूर्णदृष्ट्या पूर्णा विकल्पवादवर्जिता ।। ८ ॥। 

भेददृष्टि से देखने पर वे भेदरूप में तथा अभेददृष्टि से देखने पर “एक ही अद्वितीय”- तत्त्व के रूप में प्रतीत होती हैं परल्‍्तु पूर्णदृष्टि से तो वे 
विकल्प और वादों से रहित बस पूर्णता ही हैं ।। ८ ।। 

स्वमहिम्न्यधिष्ठिता स्वप्रकाशा च ॥। ९ ।। 

वे अपनी-ही महिमा में प्रतिष्ठित एवं स्वयंप्रकाश हैं ।। ९ ।। 

भगवान्‌ गुरुरात्मा च || १0 |। 

वे ही भगवान्‌, गुरु और आत्मा हैं ।। १०0 ।। 

पूर्णात्मभावेन तत्प्राप्तिः परमपुरुषार्थ: सर्वशास्त्रोपनिषच्च ।। ११ || 

पूर्णात्मभाव से उनको पाना ही जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ है और समस्त शास्त्रों का परम अभिप्राय भी इसी में निहित है।। ११ ।। 


तत्प्राप्तिस्तत्कृपातः ॥| १२ ।। 
उनकी कृपा से ही उनकी प्राप्ति होती है।। १२ ॥। 


दीक्षाशक्तिपातानुग्रहास्तत्पर्यायः || १३ |। 

दीक्षा, शक्तिपात, अनुग्रह उसके (कृपा के) पर्याय हैं।। १३ ॥। 
सालम्बनिरालम्बभेदात्‌ सा द्विधा ।। १४ ।। 

वह (कृपा) सालम्ब और निरालम्ब भेद से २ प्रकार की है ।। १४ ।। 
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उपदेशो मन्त्रशक्तिसंचाररूपा वा सालम्बा || १५ ॥। 

उपदेशरूप अथवा मंत्रशक्ति का संचाररूप-सालम्ब कृपा है।। १५ ।। 

शोधनार्था सा ।। १६ |। 

वह शुद्धि (या शोधन) के लिये है ।। १६ ॥। 

निरालम्बा<नुपायात्मिका साक्षाद्रगवत्स्वातंत्रयसंचाररूपा ।। १७ ।। 
निरालम्बकृपा अनुपायात्मक एवं साक्षात्‌ श्री भगवान्‌ की स्वातंत्रयशक्ति का संचाररूप है।। १७ |। 
इयमेव परदीक्षा परशक्तिपातश्च ।। १८ ।। 

इसे ही परदीक्षा अथवा परशक्तिपात भी कहते हैं ।। १८ ॥। 
तत्संचारान्मातृसत्वप्राप्तिः सद्योमुक्तिश्च ।। १९ ।। 

उसके संचरित होने से मातृसत्व की प्राप्ति होकर तत्काल मुक्ति होती है ।। १९ ।। 
भगवत्स्वातंत्रयसंचारादेव उपदेशार्थ लाभः ततः पूर्णात्मविश्रान्तिः ॥। २० ॥। 


श्रीभगवान्‌ के कृपासंचार से ही उपदिष्ट अर्थ के रहस्य का उद्घाटन होता है और तब आत्मा अपने पूर्णस्वरूप में विश्रान्ति लाभ करता 
है।।२० ॥। 


मातृश्रीतत्त्वं तत्‌ ।। २१ ।। 
तत्‌ अर्थात्‌ आत्मा की वह अपने स्वरूप में विश्रान्ति मातृश्रीतत्त्वस्वरूप ही है ।। २१ |। 
| इति पूर्णोल्लासः ।। 
इस प्रकार प्रथम प्रकरण पूर्णोल्लास संपूर्ण हुआ। 
शक 
द्वितीय प्रकरण-साधनोललास: 
आदो गुरूपसत्ति: ॥ १।। 
सर्वप्रथम गुरुशरणागति ।। १ |। 
ततो यम नियमौ ।। २ ।। 
तब यम और नियम (अर्थात्‌ उन नैतिक और आध्यात्मिक व्रतों का अनुशीलन जो मोक्षप्राप्ति में सहायक हैं) || २ ।। 
ततो दीक्षा श्रवणश्न || ३ |। 
तदनन्तर दीक्षा और श्रवर्ण (अर्थात्‌ श्री गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करे और मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त करे।) ॥। ३ ॥। 
श्रद्धापूर्वकमेव || ४ || 
श्रद्धापूर्वक ही (क्योंकि विश्वास के अभाव में साधन में निष्ठा नहीं होती और निष्ठापूर्वक साधना के बिना साध्य वस्तु की उपलब्धि नहीं 
होती।) ॥। ४ ॥। 

साधनेष्वलंबुद्धि न कुर्यात्‌ ५ ॥। 
साधना में अलंबुद्धि न करे (अर्थात्‌ जब तक साध्यवस्तु प्राप्त न हो जाये तब तक साधना न छोड़े।) ।। ५ ॥। 
सत्पुरुषं सच्छास्त्रं च कथमपि नोपेक्षेत्‌ ।। ६ || 


सत्पुरुषों और सत्शास्त्रों की कभी और किसी प्रकार भी उपेक्षा न करे (वे सैदव आदर और भक्तिपूर्वक अनुकरणीय हैं- यह तात्पर्य 
है।) ।।६।। 


१. योग दर्शन के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह- ये ५ यम हैं; तथा ५ नियम हैं- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं 
ईश्वरप्रणिधान। 


२. श्रवण शब्द से आगे के मनन एवं निदिध्यासन को भी सूचित समझना चाहिये। 
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दुःसड्डस्तु सर्वथैव त्याज्योइनिष्टप्रसड्रात्‌ || ७ ॥। 

अनिष्ट का जनक होने से कुसंग का सर्वथा त्याग करे ।। ७ ।। 

विषयाशां तप्ताग्निकुन्डमिव, वेगपूर्वकमपनयेत्‌ ।। ८ ॥। 

विषयों की आशा प्रज्जवलित अग्निकुण्ड के समान है तत्काल उसका त्याग करें | ८ ॥| 
बहिर्मुखीभावो हि बन्धः तद्।िमुक्तिरेव मुक्तिः ।। ९ ।। 

बहिर्मुखता ही बंधन है उससे छूट जाना ही मुक्ति है ।। ९ ।। 
नैरन्तर्येणान्तर्मुखीभावं संपादयेत्‌ ।। १० ।। 

निरन्तर अन्तर्मुखता संपादित करे ।। १० ॥। 

मनसा वाचा कर्मणा श्रीगुरुपदिष्टमार्गेण व्रजेत्‌ ।। ११ |। 

मन, वाणी और कर्म से श्रीगुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करे || ११ |। 
मातृमहामन्त्रं तन्मनस्को जपेत्‌ ।। १२ ।। 

तन्मय होकर श्रीमातृमहामन्त्र का जप करे || १२ ॥। 

३5 नमो भगवते पूर्णब्रह्मगारायणायेति ।। १३ ॥। 

“$ नमो भगवते पूर्णब्रह्मनारायणाय” - यह मातृमहामन्त्र है ।। १३ ।। 
प्रपत्त्याइन्तरायनिवृत्ति: ।। १४ ।। 

प्रपत्ति (शरणागति) से सब विघ्नों की निवृत्ति होती है ।। १४ ॥। 
अनन्यमातृभकत्या सर्वार्थसिद्धि: ।। १५ ॥। 

अनन्य मातृभक्ति से सब प्रकार की सिद्धि होती है ।। १५ ।। 


॥ इति साधनोल्‍लासः:।। 


इस प्रकार द्वितीय प्रकरण-साधनोललास संपूर्ण हुआ। 
७ 


तृतीय प्रकरण-सत्वोल्लास: 

मातृशक्तेरेव बन्धमोक्षौ ।। १ ॥। 

मातृशक्ति से ही बंध और मोक्ष (अर्थात्‌ बंध और मोक्ष का हेतु मातृशक्ति ही है) || १ ॥। 

निग्रहानुग्रहभेदान्मातृशक्तिद्विधा ।। २ ।। 

निग्रहशक्ति और अनुग्रहशक्ति-भेद से वह मातृशक्ति दो प्रकार की है ।। २ ॥। 

आवरण-दविक्षेपरूपानिग्रहशक्तिः सा बन्धः ।। ३ ॥। 

निग्रहशक्ति आवरण एवं विक्षेपरूपा है, वह बंध है ।। ३ ।। 

सच्चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाभेदादनुग्रहशक्तिः षड्विधा ।। ४ ।। 

अनुग्रहशक्ति के ६ भेद हैं- (१) सत्‌ अर्थात्‌ संधिनी शक्ति, (२) चित्‌ अर्थात्‌ संवित्‌ शक्ति, (३) आनंद अर्थात्‌ आह्वादिनी शक्ति, (४) इच्छा 
शक्ति, (५) ज्ञान शक्ति और (६) क्रिया शक्ति। 

ईश्वरप्रणिधानाद्‌ गुरोवा सा ।। ५ ॥। 

परमेश्वर अथवा श्रीगुरु की अर्चना एवं सेवा से वह (अनुग्रहशक्ति) प्राप्त होती है। 

इच्छाशक्त्युद्रवान्मुमुक्षुत्वम्‌ ।। ६ ।। 

इच्छाशक्ति के प्राकट्य से मोक्ष की इच्छा जाग्रत होती है ।। ६ ॥। 
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ज्ञानशक्त्युन्मीलनाद विवेक वैराग्ये ।। ७ ।। 
ज्ञान शक्ति के उन्‍्मीलित होने से विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है । ७ ।। 
क्रियाशक्तिसंचारात्‌ क्रिया नादबिन्दुप्रकाशश्च ।। ८ ।। 
क्रियाशक्ति के संचार से क्रिया (साधनाकाल में स्वयंमेव होनेवाली विभिन्न प्रकार की आसन-प्राणायामादि कायिक क्रियायें तथा स्तोत्र एवं 
मंत्रोच्चारणादि वाचिक क्रियायें), नाद-श्रवण तथा दिव्य रूप-दर्शनादि होते हैं ।। ८ ।। 
आनन्दानुसंधानादानदोद्रेकः ।। ९ ।। 
आनंदशक्ति के अनुसंधान से आनंद प्रवाहित होता है ।। ९ ।। 
चित्संधानाच्चैतन्यम्‌ ।। १0 ।। 
संवित्‌ या चित्शक्ति के संधान से चैतन्यभाव में अवस्थिति होती है ।। १० ।। 
क्षेत्रसंस्कारयोभेदाच्छक्त्यनुभव वैलक्षण्यम्‌ ।। ११ ॥। 
लक्षणों या अनुभवों में विभिन्नता का कारण आधार एवं संस्कारों का भेद है ।। ११ |। 
तेषु वैतृष्ण्यात्‌ परवैराग्यम्‌ ।। १२ ।। 
प्राप्त अनुभवों के प्रति वितृष्णा का भाव उदित होने से परवैराग्य जाग्रत होता है ।। १२ ॥। 
तदा कृताकृतभावावस्था महाविस्मयभूमिः ।। १३ ।। 
तदननन्‍तर कृताकृतस्वरूपवाली महाविस्मयभूमि प्रकट होती है (अर्थात्‌ साधना का वह स्तर जहाँ कभी तो लगता है “मैंने वस्तु पा लीः और 
कभी लगता है 'अभी प्राप्त करना शेष है”) ॥। १३ |।। 
संधिनीशक्त्युन्मेषनिमेषाभ्याम्‌ ।। १४ ।। 
संधिनीशक्ति द्वारा पलक खोलने और बन्द करने से (ऐसा होता है) ।। १४ ।। 
ततो हृदयसत्वातिरोभावादविकल्पभूमिः ।। १५ || 
तदनन्तर हृदय के सार का प्राकट्य होने से अविकल्प भूमि प्राप्त होती है । १५ ।। 
हत्सत्वमात्मैव ।। १६ ।। 
यह हृदय का सार आत्मा ही है ।। १६ || 
परावधानदतिरोभावः ।। १७ ॥। 
हृदय के इस सार का अतिरोभाव या प्राकट्य पराशक्ति के स्वातंत्रय'_ से होता है ।। १७ ।। 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठा पराशक्ते: शेषभावों वा |। १८ |। 
तब आत्मा की अथवा पराशक्ति की अपने निजरूप में प्रतिष्ठा होती है ।। १८ ।। 
।। इति सत्वोललासः |। 
इस प्रकार तृतीय प्रकरण-सत्वोल्लास संपूर्ण हुआ। 
७ 

चतुर्थ प्रकरण- परोल्लास: 
पूर्णवस्त्वेव सिद्धान्त: । १ || 
पूर्णवस्तु ही सिद्धान्त है ।। १ ॥। 
तत्रैव सर्वशास्त्राणां तात्पर्यात्‌ ।। २ ।। 
उसमें ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य निहित होने से ।। २ ॥। 
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तत्ताद्वादा न सिद्धान्तः प्रक्रियास्वरूपत्वात्‌ ।। ३ ॥। 

प्रक्रियारूप होने से उसके विषय में विभिन्न वाद 'सिद्धान्त' नहीं हैं ।। ३ ।। 
प्रक्रियाभेदाननसिद्धान्तभेदः ।। ४ ॥। 

प्रक्रिया-भेद होने से सिद्धान्त में भेद नहीं होता ।। ४ ।। 
वादाभिनिवेशस्त्याज्यो<नर्थरूपात्वात्‌ ।। ५ ॥। 

अनर्थरूप होने से वाद के प्रति आग्रह त्याज्य है ।। ५ ।। 

आत्मैव पूर्ण वस्तु ।। ६ ।। 

आत्मा ही पूर्णवस्तु है ।। ६ ।। 

तदेव मातृत्तत्त्वम्‌ ।। ७ ॥। 

वही मातृत्तत्त्व है ।। ७।। 

तत्‌ स्वातंत्रेणैवावृतं भूयः स्वातंत्रेणैवानावृतं मातृविद्यारहस्यम्‌ ।। ८ ॥। 

वह अपने स्वातंत्रय से ही आवृत होता है और पुनः अपने स्वातंत्रय से ही अनावृत्त हो जाता है- यही मातृविद्या का रहस्य है | ८ ॥। 
तत एव चराचरस्य जन्मादि ।। ९ ।। 

वह चर और अचर के जन्मादि का हेतु है ।। ९ ॥। 

आभासमात्रमेतच्चराचरं नेतीत्यादिश्रुतेः ॥| १० ॥। 

यह चराचर सृष्टि आभासमात्र है- नानात्व की निषेधक श्रुति होने से || १0 ॥। 
आभासमात्रमप्येतत्तल्लक्षणम्‌ ।। ११ ॥। 

आभासमात्र होने पर भी वह (सृष्टि) पूर्णवस्तु की ज्ञापक है || ११ |। 

आभासेषु सत्यत्वबुद्धिर्बन्ध: ॥। १२ ॥। 

आभास में सत्यत्व बुद्धि बन्ध है ।। १२ ।। 

मातृसत्वप्रसादादेवैतभिन्नरासः कृतार्थता च ।। १३ ।। 

मातृकृपा से ही उसकी निवृत्ति होती है और कृतार्थता का उदय होता है ॥ १३ ।। 
लीलामात्रमेवैतत्सर्वम्‌ ।। १४ ॥। 

यह सब (बंध से मोक्ष पर्यन्त) उनकी लीलामात्र है ।। १४ ।। 

तदद्ूयमव्ययममृतं शान्तं शिवं स्वप्रकाशञ्य ।। १५ || 

वह आत्मतत्त्व अद्वितीय अविनाशी, अमृतस्वरूप, शान्त, मड्गरलमय और स्वयं-प्रकाश है ।। १५ ।। 
शुद्धचित्तेषु तत्प्रकाशः || १६ |। 

शुद्ध चित्त में वह प्रकाशित होता है ।। १६ ॥। 

विकल्पक्षयश्चित्तशुद्धिः || १७ ।। 

विकल्पों के अभाव को चित्तशुद्धि कहते हैं || १७ ॥। 

वेद्यो विकल्पः | १८ | 

वेद्य (ज्ञेग) विकल्प है ॥। १८ ।। 

सुषुप्त्यादौ न वेद्याभावो5विद्यासद्ववात्‌ ।। १९ ॥। 

सुषुप्ति आदि में अविद्या विद्यमान रहने से वेद्य का अभाव नहीं होता ।। १९ | 
निर्विकल्पसमाधौ तदुन्मूलनम्‌ ।। २0 ।। 

निर्विकल्प समाधि में उनकी (अविद्या एवं वेद्यरूप विकल्पों की) निवृत्ति होती है ।। २० ।। 
सविकल्पे तु चित्तमेव सदसद्रपेण संवेद्यम्‌ ।। २१ ॥। 

सविकल्प समाधि में तो चित्त ही सत्‌ या असत्रूप में जाना जाता है ।। २१ ।। 
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व्वक्ताव्यक्तभावनिवर्त्तकत्वान्निर्विकल्पो हि मुख्यः समाधि ।। २२ ।। 

व्यक्त एवं अव्यक्त की निवर्त्तक होने से निर्विकल्प समाधि ही मुख्य समाधि है ।। २२ |। 

ज्ञातज्ञेयविहीनसत्वं तललक्षणम्‌ ।। २३ ।। 

ज्ञाता और ज्ञेय से रहित ज्ञानसत्तामात्र (ज्ञप्तिमात्र) उसका लक्षण है ।। २३ ।। 

वस्तुनिष्ठं न पुरुषतन्त्रम्‌ ।। २४ ।। 

वह (निर्विकल्प समाधि) पुरुष इच्छा के अधीन न होकर वस्तुनिष्ठ है अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप में रहने वाली है । २४ ।। 


समावेशव्युत्थानरहितं तुरीयमेव ।। २५ ।। 
प्रवेश और उत्थान से रहित वह तुरीय ही है।। २५ ।। 


देताभावात्तत्सिद्धि: || २६ ।। 
द्वैत का अभाव होने पर वह प्रकाशित हो जाती है ।। २६ ।। 


देताभावार्थ प्रमाणापेक्षा । २७ ।। 
दैत के अभाव के लिये ही प्रमाणों की अपेक्षा है ।। २७ ।। 


गुरुशास्त्रोपदेशात्‌ परोक्षः प्रकाश: || २८ ।। 
गुरु और शास्त्र के उपदेश से परोक्षज्ञान होता है । २८ || 


परशक्तिपातादपरोक्षः ।। २९ ।। 
परशक्तिपात से अपरोक्ष होता है ।। २९ ।। 


तद्धाढयद्वासनाक्षयः ।। ३0 ।। 
उसमें स्थित होने से वासनाओं की निवृत्ति होती है ।। ३०0 ।। 


तदा पूर्णमेवावशिष्यते ।। ३१ ।। 
तब पूर्ण ही शेष रह जाता है ।। ३१ ॥। 
एतां श्रीमातृमहाविद्यां भक्त्या संधार्य मातृप्रसादप्राप्तिः ।। ३२ ।। 
यह श्रीमातृमहाविद्या है। भक्तिपूर्वक इसको धारण करने से मातृकृपा की प्राप्ति होती है ।। ३२ ।। 
स एव महालाभः मातृप्रसादात्क्षणनैव परमार्थसिद्धेः, परमार्थ-सिद्धेः ।। ३३ ॥। 
वही (मातृकृपा ही) परमलाभ" है क्योंकि मातृकृपा से क्षणभर में परमार्थ सिद्ध हो जाता है, परमार्थ सिद्ध हो जाता है ।। ३३ |। 
॥॥ इति परोललासः ।। 
इस प्रकार चतुर्थ प्रकरण-परोल्लास संपूर्ण हुआ। 


अनन्तश्रीविभूषितपूर्णब्रह्मगारायणाभिधान श्रीश्रीमदानन्दमयीपराभट्टारिका-मातृकृपाप्रसादेन स्फुरिता श्रीमातृतत्त्वप्रकाशिका श्रीमातृमहाविद्या 

सप्ताशीति-सूत्ररूपेण ग्रन्थितेयं सम्पूर्णा, विश्वकल्याणाथ॑ मुमुक्षु-मातृभक्तानामुपकाराथ॑ च प्रकाशिता। शुभम्भूयात्‌। 

अनन्तश्री विभूषित पूर्णब्रह्मनारायणसंज्ञक परमपूजनीया श्री श्रीमाता आनन्दमयी के कृपा-प्रसाद से प्रस्फुरित मातृश्रीतत्त्व को प्रकाशित करनेवाली 

यह श्रीमातृमहाविद्या ८७ सूत्रों के रूप में ग्रथित होकर संपूर्ण हुईं। विश्वकल्याण एवं मुमुक्षु-मातृभक्तों के उपकारार्थ इसे प्रकाशित किया गया है। 
सबका मड्ल हो । 

भाद्र शु. ९ वि.सं. २०४२ 

माँ आनन्दमयी पीठ 

इन्दौर-१ (म.प्र.) 


* मातृकृपा को परमलाभ कहने से यह तात्पर्य है कि मातृकृपा मातृतत्व से पृथक्‌ नहीं है। वह तत्स्वरूप ही है। 


बिना ना;भाक 7... ायााानामावा कामना ७एा॑ा॑ाणणााआ 


एक भक्त-साधक के उद्गार 


माँ ही है समस्त श्रुतियों का प्रतिपाद्य तत्त्व। समस्त वेद-वेदान्त का सार तत्त्व। 

वे जीव धन्य हैं जिन्हें जीवन में एक बार भी माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। उन्हें इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि उन्हें 
भगवान्‌ का दर्शन नहीं हुआ है। 

माँ को जैसा देखा, उनके श्रीमुख से जो सुना वह सब देख-सुनकर मेरे मन में बार-बार बस, एक ही श्लोक गूँजता है- 

“तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदुत हरेः। 

विस्मयो मे महान्‌ राजनहृष्यामि च पुनः पुनः।।” (१८/७७) 


श्रीहरि-भगवान्‌ पूर्णब्रह्मगारायण के उस अत्यंत अद्भुत रूप और उनके वचनों का स्मरण कर मुझे पुनः पुनः महान्‌ आश्चर्य होता है और मैं 
बारम्बार हर्षित होता हूँ] 


है माता! 

मैं नहीं जानता तू कौन है; बस, इतना ही कहता हूँ- तू महान है, अधिक तो क्या, तेरे बराबर भी कोई नहीं है। चार वेदों में, छह शास्त्रों में, 
अठारह पुराणों में और गीता-रामायण में सर्वत्र तेरे ही स्वरूप का बखान और तेरी ही महिमा का गान हुआ है। अतीत में ऐसा कुछ नहीं था जो तू 
नहीं थीं; वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है जो तू नहीं है; भविष्य में भी ऐसा कुछ न होगा जो तू न होगी; और कालों से परे यदि कुछ है तो वह भी तू ही 
है, तू ही है, तू ही है एकमात्र। 


पर माता! ज्ञान-विज्ञान की इन बड़ी-बड़ी बातों को छोड़कर जिस बात से मुझे सुख प्राप्त होता है, अन्त में वह कहता हूँ- “तू मेरी माँ है 
और मैं तेरी अकिंचन सन्तान हूँ।' 


तू मेरा सब कुछ जानती है फिर भी तेरे चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ- 


अपराधसहस्राणि क्रियन्ते5हर्निशं मया। 
दासो5यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्रिरि।। 


आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि।। 


मन्त्रहीनं॑ क्रियाहीन॑ भक्तिहीनं सुरेश्वरि। 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे।। 


अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌। 
यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः।। 


सापराधो5स्मि शरणं प्राप्तस्तवां जगदम्बिके। 
इदानीमनुकम्पयो5हं यथेच्छसि तथा कुरु॥ 


तेरे निर्मल-पावन चरणों में मेरा अनन्त- अनन्त बार प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। 


|| बोलिए प्रेम से श्री श्री आनन्दमयी मातु की जय ।। 
|| जय गुरु जय माँ ।। 
ही 
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माँ आनन्दमयी पीठ ट्रस्ट, इन्दौर द्वारा प्रकाशित लेखक की कृतियाँ 


अक्र. प्रकाशन मूल्य ₹ 


. | श्रीभगवत्गुरु गीता : भागवती गीता (श्री आनन्दमयी माँ के उपदेशों एवं उनके साथ हुए प्रश्नोत्तरों का बृहदू संकलन) 600 
2. | श्रीश्री आनन्दमयी माँ - एक व्यक्तिशून्य चेतना की लीला कथा (श्री माँ का बृहद्‌ जीवन चरित्र) 250 
3. | आज का शुभ विचार (श्री आनन्दमयी माँ की महत्त्वपूर्ण 365 वाणियों का संग्रह) 280 
4-40), श्रीश्री माता आनन्दमयी वचनामृत (7 भागों में) प्रत्येक खण्ड का मूल्य 00 कुल 700 
4. | पूर्ण प्रज्ञप्ति दर्शन (श्री आनन्दमयी माँ के दार्शनिक सिद्धान्त का विवेचन) 200 
2. 5गा #ाव009739४ चिं3. 5 20॥0509॥५ ० ५७050|006 (0670० 200 
43. | माता आनन्दमयी वेदान्त (श्री आनन्दमयी माँ की वेदान्तिक अनुभूतियों का विवेचनात्मक संग्रह) 400 
44. | भारतीय दर्शन प्रत्यभिज्ञा (भारतीय दर्शन के विद्वानों एवं शोधार्थी छात्रों के लिए उपयोगी ग्रन्थ) 400 
45. | औपनिषद्‌ दर्शन विमर्श (भारतीय दर्शन के विद्वानों एवं शोधार्थी छात्रों के लिए उपयोगी ग्रन्थ) । 400 
6. | संबोधि-भाग- 4 (वेदान्त-प्रक्रिया पर विचारात्मक निबन्ध) 50 
47. | संबोधि -भाग-2 (योग, वेदान्त एवं तन्त्र का सारभूत संकलन) 50 
8. । श्रीश्री आनन्दमयी माँ : संक्षिप्त जीवन चरित एवं उपदेश 50 
49. ।| श्रीशत्री आनन्दमयी माँ : लीला अभिलेख (माँ की यात्राएँ, आश्रम, उत्सव आदि के विषयों की तथ्यात्मक जानकारी) 50 
20. | भगवान्‌ पूर्जब्रह्मनारायण : विभूति और चमत्कार (श्रीश्री माँके जीवन की चमत्कारपूर्ण घटनाओं का संकलन) 30 
24. | भारत बोध (8 पुराणों में वर्णित भारत के प्राचीन इतिहास-भूगोल का एवं धार्मिक-सांस्कृतिक विवरणों का संक्षिप्त आलेख) 30 
22. | मातृ संहिता (वैदिक-तान्त्रिक पृष्ठभूमि में श्री आनन्दमयी माँ के स्वरूप की उद्घाटक एवं स्फूर्त्त रचना) 20 
23. ।| श्रीमातृविद्यासूत्र (श्री आनन्दमयी माँ के तात्विक स्वरूप की ज्ञापक एवं स्फूर्तत रचना- सानुवाद संस्कृत सूत्र) 20 
24. | श्रीमातृलीला सिद्धान्त (एक स्फूर्त्त रचना) 20 
25. | कर्मयोग (श्री आनन्दमयी माँ के कर्मयोग विषयक उपदेशों का संक्षिप्त संग्रह) 20 
26. | भक्तियोग (श्री आनन्दमयी माँ के भक्तिपरक उपदेशों का संक्षिप्त संग्रह) 20 
27. | ज्ञानयोग (श्री आनन्दमयी माँ के वेदान्तिक ज्ञानपरक उपदेशों का संक्षिप्त संग्रह) 20 
28. | तत्त्वबोध साधना (तत्त्वजिज्ञासु साधकों के लिए माँ के निगूढ़ मननीय वचनों का संकलन) 20 
29. | उपदेश एवं निरुक्तियाँ (श्रीश्री माँ के व्यावहारिक जीवन में उपयोगी उपदेशों एवं सूक्तियों का संकलन 20 
30. | श्रीश्री आनन्दमयी माँ (संक्षिप्त जीवन चरित एवं माँ चालीसा) 20 
34. | देवयज्ञ (भगवान्‌ की संक्षिप्त पूजा विधि - पूजा कैसे करें?) 20 
32. | योगयज्ञ (प्राणायाम की गोतोक्त पद्धति) 20 
33. | योग-साधना और समाधि (महर्षि पतंजलि के योगदर्शन के प्रमुख योगसूत्रों का सारगर्भित विवेचन) 20 
34. | भारतीय योग साधना का सामान्य ज्ञान (विभिन्न योगपद्धतियों का संक्षिप्त संकलन प्रश्नोत्तर रूप में) 20 
35. | 8₹+ उपनिषद्‌ (वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु उपनिषदों के विशिष्ट मंत्रों का संकलन) 20 
36. | 8₹रराष्ट्रधर्म गीता (वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु भगवद्गीता के विशिष्ट श्लोकों का संकलन) 20 
३7. | #8090094600 ९०(ए०४(०07 3॥0 (७॥॥७९।5९८७॥७४॥१० 20 
38. | शा 52/06086 (0 १९३/९५ 20 


/#& ््-्- प़ [_ 3.00 
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॥ जााज्या। हा जी की चौत ती ै ५ है| 
2. फा-क७-4ए-गउा-07 का ताला 


श्रीथ्री आजन्दमयी माँ : संक्षिप्त जीवज परिचय 


सत्य और सनातन धर्म के मूर्तिमान्‌ विग्रह श्रीश्री आनन्दमयी माँ 
का आविर्भाव पूर्वी बंगाल (वर्तमान बंगलादेश) के त्रिपुरा जिले के 
अन्तर्गत 'खेओड़ा” नामक ग्राम में ज्येष्ठ कू. चतुर्थी, वि.सं. १९५३ 
तदनुसार गुरुवार ३० अप्रैल, १८९६ ई. को रात्रि के चतुर्थ प्रहर 
अर्थात्‌ ब्रह्ममुहूर्त्त में प्रात: ३ बजे हुआ था। 

माता-पिता ने अपनी कन्या को निर्मलासुन्दरी” नाम दिया। बाद 
में उन्हें छः नाम और दिये गये- १. कमला २. विमला ३. गजगंगा ४. 
दाक्षायणी ५. तीर्थवासिनी और ६. आनन्दमयी। आनन्दमयी नाम 
श्रीश्री माँ के एकनिष्ठ भक्त और अनुयायी श्री ज्योतिषचन्द्र राय 
(भाईजी) ने सन्‌ १९२५ में माँ के निरतिशय आनन्दमय स्वरूप और 
स्वभाव को देखकर दिया था। तब से माँ इसी नाम से विख्यात हुईं 
और अब माँ सर्वत्र इसी नाम से परिचित हैं। 

लोकदृष्टि से गार्हस्थ्य जीवन ग्रहण न करने पर भी कुलवधू के 
रूप में एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने के लिए माँ ने 
आध्यात्मिक साधनाचर्या के साथ-साथ घर-गृहस्थी के समस्त 
दायित्वों का निर्वहन अत्यन्त कुशलता के साथ किया। अपने जेठजी 
(श्री भोलानाथजी के बड़े भ्राता श्री रेवतीमोहन चक्रवर्ती) के परिवार में 
घर में सफाई, झाड़-पोछा, बर्तन माँजना, तालाब से पानी लाना, 
रसोई तैयार करना, जेठजी के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना 
इत्यादि सभी छोटे-बड़े कार्य वे स्वयं करती थीं। उनके सभी कार्य 
त्रुटिहीन होते थे। वे अत्यन्त लज्ञाशीला थीं और कुलवधू के पालन 
योग्य सभी नियमों एवं आचरणों-मर्यादाओं का पालन करती थीं। 
इससे घर में उनसे सभी अत्यन्त प्रसन्न रहते थे। 

ई. सन्‌ १९१४ में जेठजी की मृत्यु के अनन्तर माँ का आठपाड़ा, 
विद्याकूट, अष्टग्राम, बाजितपुर एवं ढाका आदि विभिन्न स्थानों में 
रहना हुआ, इनमें बाजितपुर एवं ढाका विशेष उल्लेखनीय हैं। यद्यपि 
माँ के भीतर विद्यमान असाधारण भावों का प्रकाश अष्टग्राम 
(१९१४-१९१८) में ही प्रारम्भ हो गया था तदपि उसका सम्पूर्ण वेग 
उनके बाजितपुर निवासकाल (१९१८-१९२४) में ही प्रकाशित 
हुआ। इस काल में आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा आदि विभिन्न यौगिक 
क्रियाओं के साथ-साथ संकीरत्तन के समय एक ओर “भाव” की 
चरमावस्था भावपूर्ण नृत्य आदि के रूप में प्रकट होती थी और दूसरी 
ओर "ज्ञान की चरमावस्था 'सब मैं” इस सर्वात्मभाव के रूप में अन्तः 
प्रकाशित रहती थी। यह अद्वैत स्थिति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें मैं" 
से भिन्न कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। इस काल में भक्ति और ज्ञान की 
अदभुत युगपत्‌ स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक बार कहा 
था- “जो कुछ देखना, सुनना या कहना यह सब मैं ही हूँ। यह भी मैं, 
वह भी मैं। पर बाहर की भाषा में “वे ही” इसका प्रकाश रहता अर्थात्‌ 
उनके सिवाय और कुछ नहीं- यही बात मुँह से निकलती थी और 
भीतर “मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, यह भाव सुदृढ़ रहता।' ' 

इसी अद्वैत स्थिति में साधन लीला की पूर्णता के रूप में एकाएक 
३ वर्ष का मौन प्रारम्भ हो गया जिसका समापन ज्ञान-अज्ञान, 


साकार-निराकर, सगुण-निर्गुण, एक-अनेक इत्यादि दून्दयुग्मों की 
समाप्ति के रूप में हुआ। अब कुछ कहने सुनने लायक शेष नहीं रहा। 
इस अवस्था में “व्युत्थानन और “समाधि” का भेद मिट गया। 
'आत्मा'-'अनात्मा" का भेद तिरोहित हो गया। ईश्वर, जीव और 
जगत्‌ सब एक सत्ता में आ गये और चित्त का चित्तत्व मिटकर जो शेष 
रहा उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने “जो कहो वही” कहकर की है। 
अस्तु. 

सर्वदा और सर्वथा बंधनमुक्त रहते हुए भी उनके व्यक्तित्व की एक 
अनुपम विशिष्टता थी- उनका सार्वभौमिक प्रेम, वात्सल्य और 
करुणा। बिना किसी भेदभाव के उनका सभी के प्रति आत्मीय संबंध 
था, सभी उनके निज-जन थे। उनके सम्पूर्ण जीवन में कभी भी 
अपने-पराये का भेद नहीं रहा। यही कारण था कि सभी ने उनमें 
अपनी माँ को देखा, अपनी माँ से भी अधिक स्नेह को पाया। माँ के 
प्रेम में उन्होंने जगन्माता के प्रेम का अनुभव किया और वे सदैव के 
लिए माँ के हो गये। प्रत्येक को लगता था जैसे सबसे अधिक प्यार माँ 
उसी को करती हैं। माँ की विश्वव्यायक करुणा और वात्सल्य के 
कारण ही यह प्रतीति संभव थी। एक समय माँ ने कहा था- “'मेरा 
निज का कुछ कहने या करने का प्रयोजन नहीं है, पहले भी नहीं था, 
अब भी नहीं है और आगे होगा भी नहीं। इस शरीर की यदि कुछ 
निजस्व चीज है तो समस्त संसार ही निजस्व है।' 

माँ के असाधारण व्यक्तित्व में कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी का 
अदभुत संगम था। पूरे वर्ष कोई न कोई धार्मिक उत्सव चलता ही 
रहता था। माँ जहाँ भी जातीं असंख्य जन-समुदाय एकत्रित हो जाता 
और शीघ्र ही कोई धार्मिक-आध्यात्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाता। 
अखण्ड संकीरत्तन, भागवत सप्ताह और दिद्वानू, विरक्त साधु- 
महात्माओं के प्रवचन, यह उनकी उपस्थिति की पहचान बन गई थी। 
कोई भी दर्शन करने जाता, उन्हें प्रणाम करता या उनकी पूजा करता, 
माँ कहतीं- ““तुम अपना ही दर्शन करते हो, अपने को ही प्रणाम करते 
हो, अपनी ही पूजा करते हो।” “सब तो वे ही हैं, तुम ही हो।' 
“पूजा, जप, ध्यान जो भी, सब अपने को पाने के लिए।”” “जो भी 
क्यों न करो, अन्त में अपने को ही पाओगे।'' 

ई. सन्‌ १९३२ से १९८२ तक सुदीर्घ ५० वर्षों तक श्रीश्री माँ की 
दिव्य जीवन-सरिता पावन गंगा की भांति पूरे भारत में एक छोर से 
दूसरे छोर तक निरन्तर बहती रही मुक्तहस्त से आध्यात्मिक चेतना 
का वितरण करते हुए, कोटि-कोटि पिपासुओं की आध्यात्मिक प्यास 
बुझाते हुए, बंजर भूमि को उर्वर बनाते हुए, सूखे हृदयों को हरा-भरा 
करते हुए। साकार रूप में प्रकट कर्म-भक्ति-ज्ञान की इस अद्भुत 
त्रिवेणी में कितने जिज्ञासु-भक्त अवगाहन स्नान कर कृतार्थ हुए 
इसकी गिनती नहीं है। अगस्त १९८२ में यह पावन धारा अपने 
अनिर्देश्य-अव्यक्त-सिन्धु में विलीन हो गयी ““तुम जो कहो वही - 
इस “उपनिषद्‌ द्वारा अपनी अनन्तता का मौन उपदेश करते हुए। 

|| जय माँ ।। 


